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कालिदास-पग्रन्थावली 


सीताराम चतुर्वेदी 


अखिल भारतीय विक्रम-परिषद्‌ 
काशी के लिए 
भारात ग्रकाश्नन मन्दिर, अलीगढ़ बारा ग्रकाशित 
स० २०१६ बि० 
तृतीय संस्करण 


प्रकाशक-- 
बद्रो प्रसाद शर्मा 
भारत प्रकाइम मन्दिर, भ्रलीगढ़ 





इस ग्रथावली के किसी एक या सत्र ग्रन्थों के सानुवाद प्रकाशन का ३ूगों अविकार 
पण्ड्रित सीताराम चलुर्वेदी को है । 





मूल्य--बीस रुपया 


मुद्रक--- 
अज्प्रकाश शर्मा 
प्रादर्श प्रेस, अलोगढ़ । 
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श्रौत-स्मात्त कमकाणडइके अद्वितीय विद्वान तथा काशी हिन्दू-पिश्वषिद्यालयके 
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कालिदास-ग्रन्थावली का सम्पादक-मंडल 
मूल प्रेरक 
महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी 


प्रधान सम्पाद क्‌ 


साहित्याचाय पड़ित सीताराम घतुर्वेदी, एम० ए० (संस्कृल, हिन्दी, पालि 
प्रत्त भारतीय इतिहास तथा संस्कृति ), बो० टो०, एल-एल०, थी० 


सम्पादक-मण्डल 


पंडित महादेव शास्त्रों, कवि-ताक्कि-चक्रवर्तो (भ्रव स्वामों श्री १०८ महेशानन्दजी) 

ध्याक्रसाधाय, साहिन्यशास्थ्री पडित फ्रुशापति जिपाठो, एम० ए० 

डा० पढित गोवबर्धननाथ शुक्ल एश्० ए० (हिन्दी, सस्क्ृत) बी० टो०, पी-एच० डो० 

साहित्य-वर्शनाचार्य स्व० पड़ित ईशदत्त पाण्डेय ' श्रीश 

सुश्री सुममत्त सरमुकटटम, एम० ए० (संस्कृत) 

पहित गयाप्रसाद ज्योतिषी, एश० ए० 

स्व० पंडित नागेश उपाध्याय, एस० ए० (संग्कृत, प्रत्त भारतोय इतिहास तथा संस्कृति 
ज्योतिषाचाय ) 

पंडिस शिव प्रसाद समिश्व “हुद्र , एसं०ए ए०, बी० टी० 

पड़ित राधाविनोद गोस्वामी, एम० ए० 

न्याय-व्याकरशा-साहित्याचार्य प० रामगोविन्द शुक्ल 

साहित्यर॒त्न १५० राजाराभ लिवारी, एम० ए० 

साहित्यरत्न पं० श्रवधनारायशधर द्विवेदी 


सहायक-मए्ट्ल 
साहित्यशास्त्री पं० वबशदेव सिश्च,, भम० ए० (संस्कृत) 
व्याकरणाचार्य पं० नुसिह मिश्र 
साहित्यशास्त्री प० इन्द्रजोत पाण्ड्रेय (विशारद) 
साहित्यशास्थों प० भुवनेश्वरप्रसाव मिश्र 
पंडित जयशोल चतुर्वेदी, एम० ए० 


विषय-सूची 


भूमिका 
प्रथम खण्ड ( काव्य ) 
रघुवंश 99० >्>+ ०० १-२२८ 
कुमारसम्भवस्ू ] ब्क्क 0०० २ २ 8-- ३ प्र्प 
मेघबूतमु न्न्न ही] श्ढ्ढ ३८६-४२४ 
ऋतुसंहारम्‌ बन बस 4१०० ४२ ५-४५६ 
द्वितीय खण्ड ( नाटक ) 
प्रभिज्ञान-शाकुन्तलस व १०१५० 
विक्रमोवशोय मन ९४७ न्भ्+ १५ १-२ प््द 
मालविकाग्निमित्रयू *'' १5६ “” २५६-३४८ 
तृतीय खण्ड ( ममीक्षा-निबंध ) 

विक्षमादित्य--डा ० राजवली पाण्डेय का के १-१३ 
विक्रम शौर उनके मवरत्न- पडित ईशदन थास्त्री “श्री! कह १४-२० 
कालिवासके ग्रयोकी उपादेयता- १० सीताराम जयराम जोशी 3 २१-३१ 
कालिदासके शब्द-प्रयोग--प० भ्रम्विकाप्रसाद उपाध्याय 59 ३२-३४ 
कालिदासके कवित्वकों पूर्णाता-स्व० थी गो० दामोदरलालजी ४ ३६-४२ 
कालिदासका सन्देश--प१० बलदंव उपाध्याय 33४ हक ४३-४८ 
कालिदास पश्रौर प्रकृति- प० कस्गापति त्रिपाठी हे ४६-४८ 
निसगंकन्या शकुस्तला--डा ० बेलवेल्कर | का १६-७० 
योगवाशिह्ठमे प्रेघवूत--डा ० भीखनलाल आवत्रेय. ४ 88३४ ७१-७३ 
सेघवूतकी समहत्ता--आाचार्य सीताराम चतुर्वेदी. हा... ७४-६३ 
पेघदूतका एक श्रध्ययन : शिवका स्वरूप - डा० वासुदेवअरण अग्रवाल 88. «८:१0: ६ 
महाकवि कालिदासकी उपमाध्ों का सनोवेश्ञानिक प्रध्ययत्त--ठा ० पी० के० गोडे"" १०७-११६ 
कालिदासको छुन्दोयोजना--श्री प ० रामगोविन्द शुक्ल “४: ४०४. ११०-१२८ 
प्रशिन्ञान-कोष--( कालिदासके काव्योमे प्राए हुए व्यक्तियों, जीवों, 

वस्तुओं और स्थानों का परिचय) प० सीताराम चतुर्वेदी" १२६-०१८६ 


कालिवास-सम्बन्धी प्रथों, लेखों तथा पत्रोंकी सारखी--टा० रामकुमार चैबे "**  १८६-१६२ 
कालिदास-काव्य-कालीन भारतका मानचित्र श्र हा ग्रन्तमे 


तृतीय संस्करण का संपादकीय निवेदन 


सवत्‌ २००० विक्रमाब्दमे जब भारत भरमे विक्रमद्विसहलाब्दी मनाई जा रही थी, उस 
समय महामना मालवीयजी महाराजके श्रादेशसे काशीमे ग्रखिल मारतीय-विक्रस-परिषद्की स्थापना 
हुई, जिसकी योजनामें सावंजनिक समारोहके भ्रतिरिक्त शकारि-विक्रमादित्यके नवरत्नोमे सर्वोज्ज्वल 
रत्न कविकुल-गुरु कालिदासके सब ग्रन्थोका श्रनुवाद, श्रभिनव नास्यशास्त्र, समीक्षाश्ास्त्र, 
कौटल्यका श्र्थ-शास्त्र श्रादि ग्रन्थोंका प्रकाशन करके अ्रत्यन्त कम मूल्यमे सर्व-साधारणके लिए 
सुलभ करना भी था। यद्यपि सपादक मडलमें श्रनेक महानुभाव थे, किलु मालवीयजी महाराजकों 
मेरा किया हुझ्ा अनुवाद ही अच्छा लगा और मुमे उन्होंने प्रादेश दिया कि “पूरा प्रनुवाद इसी 
प्रकारकी सरल, सुबोध झ्ौर सर्वंग्स्‍्य भाषामे कर डालों ।/ उनका आदेश मेरे लिए वेद-वाक्य 
था | तदनुसार मैने सभी ग्रस्थोका अनुवाद कर डाला श्रौर उन्हे सुना भी डाला। जहाँ-जहाँ उन्होंने 
परिवर्तन या व्याख्या या विस्तार करनेका सुझाव दिया वह भी कर दिया। उन्होंने यह भी श्रादेश 
दिया था कि मूल भलग तथा प्रनुवाद भ्रलग रक्‍्खा जाय । उनकी श्राज्ञाके अनुसार प्रथम सस्करण 
इसी प्रकार प्रकाशित हुग्ला श्रौर केवल पॉच रुपयेमे पूर्व निर्दिष्ट ग्राहकोकों दे दिया गया । 


थोड़े ही दिनोमे इ्ितीय ससकरणकी' श्रावश्यवता पड़ गयी । परिषद्‌ न तो व्यापार करती 
थी और न पैसा ही सचित करती थी। कागज भौर छपाईकी महर्घता थी । पााठकोका आग्रह था 
कि मूल श्रोर अनुवाद साथ-साथ हो, प्लाकार बडा कर दिया जाय, कागज भी ग्रच्छा लगाया जाय | 
इघर साधनोका पूर्णा भ्रभाव था । मेरे परम पृज्य पितृचरण स्व० पड़ित भीमसेनजी वेदपादीकों 
जब मेरी इस विवशताका ज्ञान हुआ तो उन्होंने अत्यन्त स्वाभाविक वात्सल्यभावसे उसके 
मुद्रगुका व्यय देनेकी कृपा की । किन्तु वे उसके प्रकाशनमे पूर्व दिवगत हो गए । द्वितीय सस्करण 
भी बात की बातमे समाप्त हो गया और तृतीय सस्करणकी माँग होने लगी । यह सस्करण भी 
बड़ी दंबी तथा नाटकीय परिस्थिति मे प्रकाशित हुभा है । 


चार वर्ष पूर्व सन्‌ १६९५८ के जनवरी मासमे प्रत्यन्त प्रस्वस्थ दशामे काशीमे पड़ा हुझा 
कल्याणके सन्त भ्रकका पारायण कर रहा था। उसी समय मुभे प्न्त:म्रेरणा हुई कि अपने प्रिय 
शिष्य गोवर्धननाथ शुक्लके साथ श्री गिरिराजजीके दर्शन किए जायें। मैने शुक्लजीको लिख भी 
दिया और उन्होंने प्रत्यस्त श्रद्धापूवंक स्वीकृति भी दे दी | लगभग एक वर्ष तक यह सकल्‍प भसिद्ध 
ही पड़ा रहा । भ्रकस्मात्‌ सत्‌ १६५६ के जुलाई मासमे घुक्‍्लजीने लिखा कि “भझाषाढस्य प्रथम 
दिवसे” के उपलक्ष्यमे प्रनीगढ़ विश्वविद्यालयमे महाकवि कालिदास पर झ्राकर भाषण दीजिए | 
श्रीगिरिराजजीके दर्शनका लोभ भी उन्होने साथ ही दिया था । इसलिए निमनन्‍्त्रण स्वीकार करनेमें 
शापत्तिका प्रशन ही नहीं घा। यो भी शुक्लजीका मुभपर इतना अ्रधिक श्रादरपूरां प्रेम है कि 
उनके श्राग्रह की भ्रवज्ञा मै किसी भी प्रकार नहीं कर सकता था । 


प्रलीगढ़ विश्वविद्यालयमे भाषण दे चुकने पर अ्रगले दिन हम लोग सयात होकर गोवर्धनके 
दर्शनके लिए चल पड़े । सयोगवश साथमे प्रलीगढ़स्थ भारत प्रकाशन मदिरके अधिष्ठाता 


£ 


पं० बद्रीप्रसाद शर्मा भी थे। गोवर्धन पर्वतके दर्शन कर चुकने पर प्रसंगवश कालिदास ग्रन्थावलीका 
प्रसंग छिड॒ गया । मैंने अपनी विवशता प्रकट की किन्तु तत्काल पडित बदरीप्रसाद शर्माने उसके 
प्रकाशनका भार स्वीकार कर लिया। श्रीमिरिराजके दशशनका यह प्रत्यक्ष और सद्य.फल था। 
काशी या बलियामे बेठकर इसका सशोधघन संभव नहीं था किस्तु पडित गोवर्धननाथ शुक्लने 
प्रत्यन्त तत्परताके साथ यह भार-वहत करनेकी स्वीकृति देकर मुझे निश्चिन्त कर दिया । 
उन्होंने ग्रौर उनके भ्रग्रज. पंडित चिरजीवलाल रावलने जिस परिश्रम, जिस मनोयोग, धेर्य प्रौर 
उत्साहके साथ इस ग्रन्थकों सर्वाग शुद्ध मुद्रित कराने का प्रयत्न किया है उसका महत्व मै धन्यवादके 
झौपचारिक शब्दोमे परिमित नहीं करना चाहता । हाँ, मै हृदयसे उनको हसके लिए आशीर्वाद 


देता हूँ । 


मुके सतोप और हर्ष है कि श्री बद्राप्रशाद शर्मने महामना पढ़ित मदनमोहन 
मालवीयजीके जन्म-झताब्दि-सबत्सरमे इसे कम मुृल्यमे प्रकाशित करके अपना गौरव सवर्धित 
किया है। 

इस मंस्कररामे कुछ लेख और भी बढ़ा दिए गये हैं। मुझे पूर्णा विश्वास है कि इस 
सस्क रणसे कालिदास प्रेमियोंकों अधिक सतोष होगा | शभ्रत्यन्त सजग और सावधान रहने पर भी 
मुद्राराक्षतोंकी दयासे कुछ श्रशुद्धियां रह गई हैं और कुछ यन्त्रकें प्रहारस सात्राएँ हट जानेसे 
कुछ प्रशुद्धियाँ रह गई है । कृपया पाठकंगंण सुधारकर पारायरा प्रारम्भ करे । 


भारत तथा भारतके बाहरके जिन श्रनेक विद्वानों, सतीधिसा, पड़ितों, विद्याथिय्रों भ्ौर 
सस्कृत विद्यानुरागियोने इस ग्रन्थके प्रति इतनी गआात्मीयता और ममता प्रदर्शित की है उसके लिए 
मै उनका हृदयसे कृतज्ञ हैँ और उनकी इस सहृदयताकों ही अपने परिश्ष मका सबसे बड़ा पुरस्कार 
मानना हूँ । यदि इस सस्करगा के सम्बन्धमे वे कुछ सुझाव भेजेगे तो में आदरपुवंक उनका अगले 
सस्करणमे उपयोग करनेका प्रयत्न कहूगा। 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
-रंघुवंशम्‌- 
॥ प्रथम: स्गः ॥ 


वागर्थाविव संप्ृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पार्यतीपरमेश्वरी ॥१॥ 
क प्रय॑प्रभवों वंशः के चाल्पपिषया मतिः | 
तितीष दृस्तरई मोहादुइपेनास्मि सागरम्‌ ॥२॥ 
मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम | 
»प्रोशुलम्ये फले लोभादुद्धाहरिव वामनः ॥३॥ 
अथवा कृतवागदारे वंशेषस्मिस्यूबरतूरिमिः । 
मणी वजसमुत्कीर्े प्त्रस्येवास्ति मे गतिः ॥४॥ 


पहला सर्ग 

[बाणी औौर प्र्थ जेसे अलग कहलाते हुए भी एक हो हैं वेसे हो पावंतीजी और शिवजी 
भी कहनेकों दो रूप है, पर हैं ये सचमुच एक ही। इसलिये] दाग्गी और अंथको अपने वश करने 
के लिये, [उनको ठीक समभते धोर उनका ठीक व्यवहार करनेके लिये] मैं ससारकी माता पार्वत्तीजी 
गौर पिता शिवजीको प्रणाम करता हैं जो शब्द शोर प्र्थके समान परस्पर मिले हुए एक रूप हैं ॥॥१।। 
[में रघुवशका वर्णन तो करने बंठा हूँ पर मैं देख रहा हैं कि] कहाँ तो सूर्यसे उत्पन्न हुआ यह 
[तेजस्वी ] वश [जिसमे रघु ओर राम-जैसे पराक्रमी उत्पश्न हुए हो भौर ] कहाँ मोटो बुद्धिवाला मैं। 
[मैं यहू भली भाँति जानता हूँ कि मैं रघुवशका पार तही पा सकता फिर भी मेरी मूखंता तो देखिए 
कि] तिनकोंसे बती छोटी-सी नाव लेकर भ्रपार समुद्रकों पार करनेकी बात सोच रहा हूँ ॥२॥। 
देलिए, मैं हैं तो मू, पर मेरी साध यह है कि बड़े-बडे कबियोमे मेरी ग्रितती हो। यह सुनकर 
सोग मुभपर भवश्य हँसेंगे, क्योकि मेरी यह करनी बसी ही है जैसे कोई बोला भ्रपने नन्‍्हे-नन्हे हाथ 
ऊपर उठाकर उन फलोकों तोड़ना चाहता हो जो केवल लम्बे हाथवाले हीं पा सकते हों ।॥३॥॥ 
पर [मुझे एक बड़ा भारी भरोसा यही है कि वाल्मीकि श्रादि मुझसे] पृचके कवियोने इस सू्यवशपर 
सुन्दर काव्य] लिखकर बाणीका द्वार पहले ही खोल दिया है। इसलिये उसमे पैठ जाना [श्ौर 
इस बशका फ्रिसे वर्णन करना] मेरे लिय कसा ही [सरन] हो गया है जैसे हीरेकी कनीसे विधे 
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सो5हमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम । 
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनामू ॥५॥ 
ययाविधिह्ृवताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम्‌ ! 
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ॥॥६॥ 


त्यागाय संभृता्यानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ | 
यशसे विजिगीषुणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥७॥ 
शैशवे5 म्यस्तविधानां यौवने विषयेपिणाम्‌ । 
वा के मुनिवत्तीनां योगेनानते तनुत्यजाम्‌ ॥८॥ 


रघूणामन्वयं वच्ये तनुवाग्विभवोडपि सन्‌ | 
तद्गुणः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥६॥ 

त॑ सन्‍्तः श्रोतुमहन्ति सदसद्थक्तिहदेतवः । 

हेम्नः संलक्ष्यते झग्नी विशुद्धिः श्यामिकापि वा ॥१०॥ 
वेवस्वतो मनुर्नाम माननीयों मनीषिशाम्‌ | 
आसीन्महीद्ितामाद्यः प्रणवश्छन्द्सामिव ॥|११॥ 


हुए मणिमे डोरा पिरोना ॥४॥ मैं जानता हैं कि मुझे कुछ ग्राता जाता नही है, फिर भी मैं उन 
[प्रतापी ] रघुवशियोका वर्णन करने बेठा हूँ, जिसके चरित्र जन्मसे लेकर अन्ततक शुद्ध ओर पवित्र 
रहे, जों किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके ही छोडते थे, जो समुद्रके श्रोर-छोर तक फंली हुई 
धरतीके स्वामी थे, जिनके रथ पृथ्वीस स्वगंतक सीधे जाया-प्राया करत थे जो [शास्त्रीके] नियम- 
के अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगने वालोको मन-छाहा दान देते थ, जो [भ्रपराधियोंको ] 
श्रपराधके अनुसार ही दण्ड देते थे, जो प्रवसर देखकर ही काम करते थ, जा दान करनेके लिये ही 
धन इकट्ठा करते थे, जो सत्यकी रक्षाके लिये बहुत कम बोलते थे [कि जितना कहे उतना कर भी 
दिखावें |, जो [दुसरोका राज हडपने या लूटमारके लिये नहीं वरन्‌] प्रपना यश बढ़ानेके लिये ही 
दूसरे देश जीतते थे, जो [भोग-विलासके लिये नहीं वरन्‌] सन्‍्तान उत्पन्न करनेके लिये ही विवाह 
करते थे, जो बालक्पनम पढ़ते थे, तदणाईमे ससारके भोगोका आनन्द लेते थे, बुढ़ापेमे मुनियोके 
समान [जगलोसे रहकर] तपस्या करते थे और शअन्तमे योगके द्वारा [बा सा परमात्माका ध्यान 
करते हुए] प्रपना शरीर छोडते थे । [सच पूछिए तो] रघुवशियोंके इन गुणोंने ही मुझे यह 
काव्य लिखनेकी ढिठाई करने को उकसाया है ॥।५-६॥ इस काव्यको सुननेके अधिकारी भी वे ही सज्जन 
हैं जिन्हे भले-बुरेकी अच्छी परख है क्योकि सोनेका खरापन या खोटापन आागमे डालनेपर ही जाता 
जाता है ॥१०॥ ज॑से वेदके छन्दोमे सबसे पहले व्थ्यपर है वेसे ही राजाप्रोमे सबसे पहले सूर्यके पुत्र 
बवस्वत मनु हुए जिनका आदर बड़े बड़े विद्वान लोग भी क्या करते थे ॥११॥ उन्ही वेनस्कत 
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तदन्वये शुद्धिमति श्रद्नतः शुद्धिमत्तरः । 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ॥१२॥ 
व्यूोरस्को इपस्कन्धः शालप्रांशमहाशुजः । 
आस्मकर्मच्षम देह ज्ञात्रो धर्म ध्वाश्रितः ॥१३॥ 
सर्वातिरिक्सारेश. सर्व तेजोभिभाविना । 
स्थितः सर्वोश्नतेनोवीं क्रान्ला मेरुरिवात्मना ॥१४॥ 
आकारमदशग्रन्च: प्रज्या सरशागमः | 
आगमेः सद्शारम्भ आरम्भसच्शोदयः ॥१५॥ 
भीमकान्तैनू पगुरोः स बभूवोपजीविनाम । 
अधृष्यश्ञाभिगम्य्व॒यादोरत्नैरिवार्णवः ॥१६॥ 
रेखामात्रमपि क्षण्णादामनोर॑त्मंनः परम्‌ । 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः ॥१७॥ 


मनुके उज्ज्वल वशमे राजाप्रोमे चन्द्रमाके समान सबको सुख देनेवाले तथा श्रत्यन्त शुद्ध चरित्रवाले 
राजा दिलीपने देसे ही जन्म लिया जंसे क्षीरसाभरमे चन्द्रमाने जन्म लिया था ॥१२॥ [राजा 
दिलीपका रूप देखने हो योग्य था। ] उनकी चोौंडों छाती, सॉडकेसे ऊँचे भौर भारी कघे, शालके 
वृक्ष-जेसी लबी भुजाएँ शोर उनका भ्रपार तेज देखकर ऐसा जान पडता था मानो क्षत्रियोका धर्म 
[वीरत्व] उनके शरीरमे यह समभकर ब्रा डटा हो कि [सज्जनोकी रक्षा झौर दुर्जनोके नाश करनेका 
जो] मेरा काम [है वह] इस शरीर्से प्रवश्य पूरा हो सकेगा ॥१३॥ जैसे सुमेरु पर्वेतने अपनी 
हृहतासे ससारके सब हृढ पदार्थोकों दबा दिया है, अभ्पनी चमकसे सब चमकीली 
वस्तुओकी चमक धठादी है, अ्रपनी ऊँचाईसे सब ऊँची वस्तुओको नीचा दिखा दिया है 
प्रौर भ्रपने फैलावस मारी प्ृथ्वोको ढक लिया है बेसे ही राजा दिलीपने भी प्रपने बल, तेज और 
डील-डौलवाले शरीरसे सवको नीचा दिखाकर सारी पृथ्वीकों प्रपनी मुद्ठीमे कर लिया ॥१४॥ 
जैसा सुन्दर उनका रूप था, वेही ही तीखी उनकी बुद्धि थी, ज॑ंसी तीखी बुद्धि थी बसी ही 
शीघ्रतासे उन्होने सब शास्त्र पढ़ डाले थे । इसीलिये वे श्ास्त्रके भनुसार ही किसी काममे हाथ डालते 
ये पौर [फल यह होता था कि उन्हें] बसी ही [बडी] सफलता भी भिवश्य] हाथ लगती 
थी ॥।१५॥ [जैसे धडियालों भ्ौर मगरमच्छोके डरसे लोग समुद्रमे पेंठनेसे डरते हैं, वेसे ही] 
राजा दिलोपसे भी उनके सेवक डरते ये क्योकि वे न्‍्यायमे बड़े कठोर भी थे [झभोर किसोका 
पक्षपात नहीं करते थे ।] किन्तु समुद्रके सुन्दर भोर मनोहर रत्नोको पानेके लिये जेसे लोग समुद्र 
में पेंठ ही जाते है बैसे ही राजा दिलीप इतने दयालु, उदार और गुणशाली भी थे कि उनके सेवक 
उनकी कृपा पानेके लिये सदा उनका मूँह जोहते रहते थे ॥१६॥। जैसे अतुर सारथी जब रथ 
चलाता है तव रथके पहिये बालभर मी लीकसे बाहर नहीं हो पाते वैसे ही राजा दिलीपने ऐसे 
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प्रजानामेब भूत्यथ स ताभ्यो बलिमग्रहीत । 
सहसगुणसुत्स्ष्दुमादते हि रसे रबिः ॥१८॥। 
सेना परिच्छदस्तस्यद्वयमेबवाथसाधनम्‌ । 
शास्त्रेष्यकुरिठिता बुद्धिमोर्वी धनुषि चातता ।।१६।। 
तस्य संबृतमन्त्रस्यगूढाकारेड्जितस्य च। 
फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इब |।२०॥ 
जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धमंमनातुरः । 
अगृध्नुराददे सो3र्थमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥२१॥ 
ज्ञाने मौन क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाबिपय यः 
गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इब ॥२२॥ 


अ्रच्छे ढगसे प्रजाकी देखभाल की कि प्रजाका कोई भी व्यक्ति मनुके बताएं हुए नियमोंसे 
बहककर चल नहीं सकता था। [सब लोग वर्ण ओर ग्राश्चमोंके नियमोंके श्रनुसार ही अ्रपने 
धमंका पालन करते थे] ॥१७॥। जंसे सूर्य भ्रपनी किरस्पोसे पृथ्वीका जो जल सोखता है उसका 
सहस्गुना बरसा देता है, बंसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजाकी भलाईमे लगानेके लिये ही 
प्रजासे कर लेते थे ॥१८॥ [जंसे झऔर राजाओंके पास बडी भारी सेना होती थी बसे ही) राजा 
दिलीपके पास भी बड़ी भारी सेना थी पर वह सेना केवल झोभाके लिये ही थी [उससे कोई 
काम राजा दिलीप नही लेते थे ।] क्योकि श्ञास्त्रोका उन्हे बहुत भ्रच्छा ज्ञान था प्लीर धनुष 
चलानंमें भी वे एक ही थे। इसलिये वे श्रपता सब काम प्रपनी तीखी बुद्धि भौर धनुषपर चढी 
हुई डोरी-इन दो से ही निकाल लेते थे। [उन्हे किसी काममे किसो औरकी सहायता नहीं लेनो 
पड़ती थी] ॥१६९॥ राजा दिलीप न तो अपने मनका भेद किसोकों बताते थे भोर न श्रपनी 
भावभंगीसे हो अतने मनकी बात किसीकों जानने देते थे। जेसे इस जन्ममें किसीके [सुखी 
या दुखी ] जीवनको देखकर लोग समभते हैं कि उसने पिछले जन्ममें क्‍या [श्रच्छे या बुरे] काम 
किए थे वेसे ही राजा दिलीपके मनक्ी बात भी लोग तभी जान पाते थे जब वह काम हो 
छुकता था, [उससे पहले नहीं] ॥॥२०॥ वे निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, बड़े धीरजके 
साथ अपने धर्मका पालन करते थे, लोम छोड़कर घन इकट्ठा करते थे श्रोर मोह छोड़कर संसारके 
सुख भोगते थे ॥२१॥ [जो लोग बहुत लिख-पढ जाते हैं वे प्रपनी विद्याका ढिढोरा पीटते हैं, 
जो बलवान होते हैं वे दूसरोंको सतानेमें भ्रपनी बड़ाई समभते हैं, जो लोग दान देते हैं या 
किसीके लिये कुछ त्याग करते हैं वे चाहते हैं कि चारों शोर हमारा साम हो। पर राजा दिलीपमें 
यह बात नहीं थी ] वे सब कुछ जानकर भी चुप रहते थे, शत्रुओंसे बदला लेनेकी शक्ति रहते 
हुए भी उन्हे क्षमा कर देते थे और दान देकर या त्याग करके भी अपनी प्रशंसा करामेकी 
इच्छा नहीं करते थे । [उनके इस जगसे न्यारे व्यवह्ारको देखकर यही जान पड़ता था कि] चुप 
रहने, क्षमा करने और प्रशंसासे दूर भागनेके गुण भी उनमें ज्ञान, शक्ति और त्यागके साथ 
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अनाऊृष्टस्थ विषयेविदानां पारद्श्वन: । 
तस्य धर्मरतेरासीदृश्द्धत्ब॑ जरसा बिना ॥२३॥ 


प्रजानां विनयाधानाद्रवणाद्धरणादपि । 
स॒ पिता पितरस्तासां फेवलं जन्महेतवः ॥२४॥ 
स्थित्ये दण्डयतो दश्डथान्परिणेतुः प्रदतये । 
अप्यर्थकामौ तस्पास्तां धर्म एव मनीषिणः ॥२५॥ 


दुदीह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌ । 
संपद्दिनिमयेनोमौ.. दधतुर्मुवनद्यम॒ ॥२६॥ 


न किलालुययुस्तस्य राजानो रचितु्यंशः । 
व्यावृत्ता यत्परस्वेम्यः श्रुती तस्करता स्थिता ॥२७॥ 


ही साथ उत्पन्त हुए थे ॥२२॥ ससारके भोगोंको वे भ्रपने पास नही फटकने देते थे, सारी विद्याभों- 
को उन्होंने मुद्रीमं कर लिया था श्र अ्रपना जीवन वे दिनरात धर्मंके कामोंमें ही लगाते थे । 
छोटी ही अवस्थामें वे इतने चतुर हो गए थे कि बिना बुढापा आए ही उनकी गिनती बड़े-बूढ़ोमें 
होने लगी ॥२३॥। जैसे पिता शअ्पने पुत्रोकों बुरे काम करनेसे रोकता है, अच्छे काम करनेकी 
सीख देता है, सब प्रकारसे उसकी रक्षा करता है और उनको पाल-पोसकर बडा करता है वंसे ही 
राजा दिलीप भी अपनी प्रजाको बुरे मार्गपर जानेसे रोकते थे, भप्रच्छा काम करनेको उत्साहित 
करते थे, विपत्तियोंसे उनकी रक्षा करते थे और [ उतके लिये पग्नन्न, वस्त्र, घन तथा शिक्षाका 
प्रबन्ध करके] उनका पालन-पोषण करते थे। इस प्रकार वे ही भ्रपनी प्रजाके सच्चे पिता थे, 
पिता कहलानेवाले झन्‍्य लोग तो केवल जन्म देने भरके पिता थे ॥२४॥ [भपराधीको दण्ड देना 
राजाका धर्म है। क्‍योंकि) प्रपराधीको दड दिए बिना राज्य ठहर नहीं सकता, इसलिये वे 
प्रपराधियोंको उचित दड देते थे | [वश चलाना भी मनुष्यका धर्म है। इसलिये] सन्‍्तान उत्पन्न 
करके वंश चलानेकी इच्छासे ही उन्होंने विवाह किया था, कोई भोग-विलासके लिये नहीं। [इस 
प्रकार यद्यपि | दंड और विवाह वास्तवमें भ्रथंशास्त्र भोर कामशास्त्रके विषय हैं फिर भी उनके 
हाथोंमें पहैचकर वे धर्म ही बन गए थे ॥२५॥ राजा दिलीप प्रजासे जो कर लेते थे वह इन्द्रको 
प्रसन्‍्त करनेके लिये यज्ञमें लगा देते थे [क्योंकि यज्ञ करनेसे देवता प्रसन्‍त झौर पृष्ट होते हैं] । 
उधर इन्द्र भी इनसे प्रसन्‍न होकर श्राकाशको दुहकर जल बरसाता था जिससे खेत प्रन्नसे 
बद जाते थे । इस प्रकार राजा दिलीप भौर इन्द्र एक दूसरेकी सहायता करके दोनों लोकोंका 
पालन करते थे ।२६।। दिलीपको छोड़कर भौर कोई भी राजा प्रपनी प्रजाको रक्षा करनेमें 
नाम न कमा सका क्‍योंकि [सभीके यहाँ कभी-कभी चोरी-डकती हो ही जाती थी । पर राजा 
दिलीपका अपने राज्यमें ऐसा दबदबा था कि] चोरीका शाब्द केवल कहने-सुननेको ही रह गया था, 
उिस राज़्यमें कोई भी किसीका धन नही चुरा पाता था] ॥२७॥ जेसे रोगी यह समझकर झोषधको 
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द्वेष्पोडपि संमतः शिष्टस्तस्यातेस्प यथौषधम्‌ ! 
त्याज्यो दुष्ट:प्रियो5प्यासीद इगुलीवोरगचक्षता || २८)। 
त॑ वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना। 
तथाहि सर्वे तस्यासन्परा्रेकफला गरुणाः ॥२६॥ 
स वेलावप्रबलयां परिखीकृतसागराम्‌ । 
अनन्यशासनासुर्वी शशासेकपुरीमिव ॥३०॥ 
तस्य दात्तिण्यरूदेन नाम्ना मगधवंशजा। 
पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्थेव दक्षिणा ॥३१॥ 
कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि । 
तया मेने मनस्विन्‍्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः ॥३२॥ 


तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः । 
विलम्बितफलेः काल स निनाय मनोग्थे: ॥३३॥ 


संताना्थाथ. विधये स्वश्॒जादवतारिता । 
तेन धृजेगतो मुर्ब्री सचिवेषु निचिछ्तिपे ॥३४॥ 


पी लेता है कि इसमे मैं ब्रच्छा हो जाऊँगा बसे ही राजा दिलीप भी उन बेरियोको अ्रपना लेते थे जो 
भले होते थे और ज॑से साँगके काटनेपर लोग अपनी उंगली भी काटकर फेक देते हैं वेसे ही राजा 
दिलीप अपने उन से प्यारे लोगोको भी निकाल बाहर करने थे जो दुष्ट होते थे ॥२८॥ बअह्माने 
निश्चय ही महाराज दिलीपको [ प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश इन] पाँच तत्त्वोसे ही बनाया 
था क्योकि [जैसे ये तत्व निरन्तर गन्ध, रस, रूप, स्पर्श भौर शब्द इन गुगोसे सारी सुष्टिकी सेवा 
करते हैं । वसेही] राजा दिलीपके सब गुगोसे भी केवल दूसरोंका उपकार ही होता था ॥२६॥ 
[जैसे कोई राजा किसी ऐसी नमरीपर शासन करे जिसके चारों श्लरोर परकोटा और खाई हो 
वेसे ही] दिलीव इस पुरी प्ृथ्वीपर अकेले राज्य करते थे जिसका परकोटा समुद्रका तट था और 
जिसकी खाईका काम स्वयं समुद्र करता था ॥३०॥ जैसे यज्ञकी पत्नी दक्षिगा प्रसिद्ध ; बसे ही 
मगववद्म उत्पस्त सुदक्षिया नापकी उनकी पत्नी भी संसारमें श्रपनी चतुरताके लिये 4सिद्ध 
थी ॥३१॥ बेसे तो राजा दिलीपकी बहुत-मी रानियाँ थी, पर वे यदि अपनेको स्त्रीवाला तमभते 
थे तो लक्ष्मीके समान मनस्त्रिती केवल अपनी पत्नी सुदक्षिणाके कारण ही ॥३२।॥ उनकी बढ़ी 
इच्छा थी कि मेरी प्यारों पत्नीसे भेरे-जमा पुत्र हो, पर दिन बीतते चले जारहे थे भौर मनकी 
सार पूरी नहीं हो पा रही थी ॥३३॥ तब उन्होंने निश्चय किया कि सन्तोन उत्पन्न करनेका 
कुंड ने कुछ उपाय करना ही चाहिए। उन्होंने पहला काम तो यह किया कि पृथ्वी पालनेका कुल 
भार अपने कधोंसे उतारकर मत्रियोंको सौंप दिया ॥३४॥ राज्यकी चित्तासे छुट्टी पाकर पवित्र 


# प्रथमः सर्ग: # [ ७ 





अधथामभ्यच्य॑ विधातारं ग्रयतौ पृत्रकास्यया 
तौ दम्पती वशिष्टस्थ गुरोजेग्मतुराश्रमम्‌ ॥३५॥ 
स्निग्धगम्भीर निर्धोपमेक॑ स्पन्दनमास्थितो । 
प्राइपेएयं पयोवाह विद्युदेराववाविव ॥३६॥ 
मा भ्ृदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरे । 
अनुभावविशेषास॒ सेनापरिवृताविव ॥३७॥ 
सेव्यमानौ सुखस्पशें! शालनिर्यासगन्धिभिः । 
पुष्परेणूत्किरे वतिराधृतवनराजिभिः ॥ ३े८॥ 
मनोभिरामाः श्रणवन्तौ रथनेमिस्वनोन्पु्खे: । 
पडजसंवादिनीःकेका द्विधा मित्राः शिखंडिमि:॥३६॥ 
परस्पराक्षिसादश्यमद्रोज्कितवत्मंसु | 
मृगइन्देषु पश्यन्तो स्थन्दनावद्धरष्टिप्‌ ॥४०॥ 
अ्रेणीवन्धादितन्वद्धिरस्तम्भां त्तारणस्रजम । 
सारसेः कलनिहांदेः क्चिदुन्नमिताननी ॥४१॥ 


मनसे राजा दिलीप श्र देवी सुदक्षिणाने पुत्रकी इच्छासे पहले ब्रह्माजीकी पूजा की और फिर 
वे दोनों पति-पत्नी वहाँसि भपने कुलयुरु वशिष्ठजीके भाअमकी ओर चले (।३५॥| जिस रथपर 
वे दोनो बे ठे हुए थे वह मीठी-मीठो घरधराहुट करता हुआ चला जा रहा था। उस पर बंठे हुए 
वे दोनो ऐसे जान पड़ते थे मानों वर्षाके बादलपर ऐरावत झौर बिजली दोनो चढे चले जा रहे 
हो ॥३६।॥ उन्होंने भ्रपने साथ सेवक नहीं लिए क्योकि उन्हे ष्यान था कि बहुत ,भीड़-भाड़ ले 
जानेसे प्राश्नमके काममे बाधा होगी, पर उनका प्रताप और तेज ही इतना श्रविक था 
कि उससे जान पड़ता था माना साथमे बड़ी भारी सेना चली जा रही हो ॥२७॥ खुले मार्गमें 
सालके गोंदकी गन्धमे बसा हुआ, फूलोके पराग उडाता हुआ भर वनके वृक्षोकी पाँतोकों घीरे- 
धीरे कंपाता हुभा पवन, उनके शरीरको सुख देता हुआ उनकी सेवा करता चल रहा था ॥३५॥। 
राजा दिलीत और देवी सुदक्षिणाने इधर-उधर हृष्टि घुमाई और देखा कि कही तो रथकी 
घनथनाहट सुनकर बहुतसे मोर इस अ्रमसे अपना मूंह ऊपर उठा उठाकर दुहरे मनोहर 
पड्ज शब्दसे कूक रहे है कि कही ऊपर बादल तो नहीं गरज रहे है ॥२६।॥ कही वे देखते है कि 
हरिशोंके जोड़े मागंसे कुछ हटकर रथकी श्रोर एकटक देख रहे हैं। उतकी सरल चितवनको 
राजा दिलीपने सुदक्षिणाके नेत्रोके समान समझा ओर सुदक्षिणाने राजा दिलीपके नेत्रोंके 
समान ।।४०॥ जब कभी वे भ्ाँख उठाकर ऊपर देखते तो झ्ाकाशमे उड़ते हुए और मीठे बोलने- 
वाले बाल़े भी उन्हें दिखाई पड़ जाते जो पाँतमें उड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो खम्भेके 
बिना ही बन्दतवार टेंगी हुई हो ॥४६॥ पवन भी उनके भनुकूल चल रहा था ओर यह संकेत दे 
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पवनस्यालुकूलत्वात्माथनासिड्िशंसिन!.। 
रजोभिस्तुरगोत्कीणेंरस्पृशलकवेष्नी.._ ॥४२॥ 
सरसीष्वरविन्दानां वीचिविक्षोमशीतलम । 
आमोदमुपजिप्रन्ती स्वनिःश्वासानुकारिणम्‌ ॥४३॥ 
ग्रामेष्वात्मविसुष्टेष्‌ यूपचिहंपु यज्वनाम्‌ । 
अमोधाः प्रतिग्ृहनन्तावर्ध्यानुपदमाशिषः ॥४४॥ 
हैयंगवीनमादाय घोषबृद्धानुपस्थितान | 
नामधेयानि एच्छन्तौ वन्‍्यानां मार्गशाखिनाम्‌ ४ ५॥ 
काप्यभिख्या तयोरासीदवजतोः शुद्धवेषयों: । 
हिमनिम्मक्तयोयोंगे. चित्राचन्द्रससोरिव ॥४६॥।। 
तत्तद्धू मिपतिः पत्न्ये दर्शयन्प्रियदर्शनः । 
अपि लक्वितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः ॥४७॥ 
स दुष्प्रापपशाः प्रापदाअ्र्मं श्रान्तवाहनः | 
सायं संयमिनस्तस्थ महतेंमेहिपीसखः ॥४८॥ 
वनान्तरादुपावृत्ते समित्कुशफलाहरः । 
पूर्य माणमदृश्याग्निप्र त्युवातैस्तपस्विभिः ॥४६॥ 
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रहा था कि मनकी इच्छाएं भ्रवदय पूरी होंगी । वह ऐसो दिशासे चल रहा था कि धोडोंके खुरोंसे 
उठी हुई घुल न तो देवी सुदक्षिसाके बालों को छू पाती थी भोर न राजा दिलीपकी पगड़ीकों (॥४२॥ 
मार्गमें जो ताल पढ़ते थे उनकी लहरोंकी झकोरोंसे उड़ती हुई कमलोंको ठंढी सुगर्ध जिस पवनसे 
लेते हुए वे चले जा रहे थे वह सुगन्धमरा पवन उनकी सांसके समान ही सुगन्धित था ॥॥४३।। 
जो गाँव उन्होंने ब्राह्मणोंकी दान कर दिए थे झोर जिनमें स्थान-स्थानपर यजश्ञके खम्भे खड़े हुए 
थे, वहाँके ब्राह्मणोंने पहले तो अध्यं मेंट करके उनकी पूजा की भौर फिर उनको ऐसे पग्राक्षीवॉद 
दिए जो कभी निष्फल हो ही नहीं सकते थे ।४४)॥ गाँवोंके जो बड़े-बूढ़ें घोसी, गायका तुरत 
निकाला हुआ मक्खन लेकर उनकी भेंट करनेको आते थे उनसे राजा दिलीप भौर रानी मार्यके ब्यों 
भौर वृक्षोका नाम पूछती चलती थीं ॥४५॥ जैसे चैतकी पू्ोंके दिन खित्रा नक्षत्रके साथ उज़ला 
चन्द्रमा भ्रांखोंको भला खगता है वैसे ही सुन्दरी सुदक्षिणाके साथ मार्गमें उजले वस्त्र पहने जाते हुए 
राजा दिलीप भी बड़े मनोहर लग रहे थे ॥४६।॥ पंडितोंके समान बुद्धिमान तथा लुभावने दिखाई- 
देनेवाले राजा दिलीप श्रपनी पत्नीकों वे सब [खुहावने हृदय] दिखानेमें इससे रम गए थे कि उन्हें 
यहू भी न भाल हो सका कि मार्ग कब निकल गया ॥४७॥ साँक होते-होते यशस्ती राजा 
दिलीप प्रपमी पत्नीके साथ संयमी महषि वशिष्ठजीके प्राश्नमतक पहुँच ही तो यए। इतते थोड़े 
समयमें इतनी दूरकी यात्रा करनेके कारश उनके घोड़े भी “थक चुके ये ॥४५।॥ वहाँ पहुंचकर 
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आकीेसपिपत्नीनामुटजद्धाररोधिप्रिः । 

अपत्येरिव. नीवारमागधेयोचितैमसे गे! ॥५०॥ 

सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्वणोज्कितवृक्षकम्‌ । 

विश्वासाय विहंगानामालवालाम्बुपायिनाम्‌ ॥४१॥ 

आतपात्ययसंक्ति स्नीवारास निषादिभिः । 

संगैव तिंतरो मन्‍्थम्ुटजाडुनभूमिषु ॥५२॥ 

अभ्युत्यिताग्निपिशुनेरतिथीनाश्रमो न्‍्युखान्‌ । 

पुनान॑ पवनोडूतैधमेराहुतिगन्धिभिः ॥५३॥ 

अथ यन्तारमादिश्य धुर्यान्विश्रामयेति सः । 

तामवारोहयत्पत्नी रथादवततार च ॥५४॥ 

तस्मे सभ्याः सभार्याय गो प्जे सुप्ततमेन्द्रियाः। 

अहेणामहते . चक्रमुनयो नयचक्षुपे ॥५५॥ 

विधेः सायंतनस्यान्ते स ददश तपोनिधिम्‌ । 

अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविभुजम ॥५६॥ 

तयोजं॑गृहतुः पादान्राजा राज्ञी च मागधी | 

तौ गुरुगुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः ॥५१७॥ 
दे देखते क्या है कि संध्याके प्रग्निहोत्रके लिये बहुतसे तपस्वी हाथमे समिधा, कुदा और फल 
लिए हुए जगलोंसे लौट रहे है ।।४६॥ बहुतसे मृग वहाँ आाश्रममें इधर-उघर पर्णकुटियोके द्वार 
रोके खड़े हुए थे क्योकि उन्हें भी ऋषि-पत्नियोंके बच्चोंके समान तिन्‍तीके दाने खानेका भ्रम्यास 
पड़ गया था (५० ऋषिकन्याएँ वृक्षोकी जडोमे पानी दे-देकर वहाँसे हट गई थीं जिससे 
आश्रमके पक्षी उन वृक्षोके थावलोका जल निडर होकर पी सके ॥५१॥ धूपमें सुखानेके लिये 
जो तिन्‍नीका ग्रस्न फैलाया हुआ्ला था, बह दिन छिपते ही समेटकर कुटियाके आँगनमे ढेर बनाकर 
रख दिया गया था भ्रौर वही भ्रॉगनर्ें बहुतसे हरिण सुखसे बैठे जुगाली कर रहे थे ॥॥५२।॥। 
हवन-सामग्रीकी गंघसे भरा हुआ अग्निहोत्रका जो ध्श्राँ पवनके कारण चारों श्लोर फल चला था 
उस धुूँऐँने आश्रमकी शोर ग्राते हुए इन भ्रतिथियोंकी भी पवित्र कर दिया ॥५३॥ तब राजा 
दिलीपने अपने सारथीको श्राज्ञा दो कि धोड़ोंकों ठंडा करो। तब सहारा देकर पहले तो 
उन्होंने ग्रपनी पत्नीको रथसे उतारा फिर स्वयं भी रथसे उतर पड़े ॥५४॥ जब यह समाचार 
झ्राश्नमवालोंकी मिला तब वहाँके सम्य संयमी मुनियोंने अपने रक्षक, आ्रादरणीय तथा 
नीतिके प्रनुसार चलनेवाले सपत्नीक राजा दिलीपका सम्मानके साथ स्वागत किया ॥५४॥ 


जब संध्याकी संब क्रियाएँ हो चुकीं तब उन्होंने उन तपस्वी महामुनि वशिष्ठको देखा 
जिनके पीछे देवी भ्रसुन्थतीजी भी उसी प्रकार बंठी थीं जैसे प्रस्तकि पीछे स्वाहा ॥५६॥ 
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तमातिथ्यक्रियाशान्तरथज्षी मपरिश्रमम्‌ । 

पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याअ्रममुर्नि मुनि! ॥५४८॥ 
अधथाथबेनिधेस्तस्थ विजितारिपुरः प्ररः | 
अर्थ्यामर्थपतिर्वाचमाददे. वदतां वरः ॥५६॥ 
उपपन्न॑ ननु शिवं सप्तस्वद्गं षु यस्य में । 
देवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ ॥६०॥ 
तब मन्त्रकृतों मन्त्रेंदरात्मशमितारिभिः। 
प्रत्यादिश्यन्त इव में दृष्लक््यभिद! शराः ॥६१॥ 
हविरावजितं होतरत्वया विधिवदग्निषु । 
वृष्टिभंवति सस्यानामवग्रहविशोषिणाम्‌ ॥६२॥ 
पुरुषायुषजीविन्यी निरात॒ह्भा निरीतयः | 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुम्त्वदूद्मवचेसम्‌।।६३॥ 
त्वयेव॑ चिन्त्यमानस्य गुरुणा अह्ययोनिना । 
सानुबन्धाः कय्यं नसस्‍्युः संपदों मे निरापदः ॥६४॥ 


राजा दिलीप और मगधकी राजकुमारी सुदक्षिणाने चरण छूकर उन्हे प्रणाम किया प्रौर गुरु 
वबशिषप्ठ तथा उनकी पत्नीने बड़े दुलारसे उनका स्वागत किया ॥५७॥ पहल तो वशिष्ठजीने 
उनका इतना आ्रातिथ्य-सत्कार किया कि रथकी हचकमे जो उन्हें थकावट हुई थी वह सब दूर हो 
गई झोर तब मुनि वशिए्ठने राजपि दिलीपसे पूछा-कहिए। आपके राज्यम सब कुशल तो है न ॥।५८।। 

राजा दिलीपने जहाँ श्रपनी वीरतासे शत्रुझ्ोके नगर जीते थे श्रौर धनपति बने थे वहाँ वे 
बातचीत करनेकी कलामें भी बढ़े चतुर थे, इसलिये उन्होंने अ्रधवंवेदके रक्षक बशिष्ठजीके उत्तरमें 
बडी अर्थ-भरी वाणीम कहा ॥॥५६।॥ “शप्रापकी क्रपासे इस राज्यमे [ राजा, मत्री, मित्र, राजकोष, 
राज्य, दुर्ग और सेना ये | सातो अग भरपूर हैं। [| अग्नि, जल, महामारी और प्रकाल 
मृत्यु इन ] देवी विपत्तियो और [चोर, डाकू, शत्रु आदि] सानुषी आपत्तियोकों दूर करनेवाले 
तो आ्राप बेढे ही हैं ॥६०॥ आप मत्रोके रचयिता हैं। प्रापके मंत्र ही इतने शक्तिशाली हैं 
कि मुझे अपने बाण चलानेकी श्रावश्यकता नहीं पड़ती, क्योकि अपने बाणोंसे तो मैं केवल 
उन्हें ही बे सकता हूँ जो भेरे प्रागे प्राते हैं, पर आपके मत्र तो यहीं बेठे-बंठे दुरसे ही 
शत्रुओंकों नष्ट कर देते हैं ॥६१॥ है यज्ञ करनेवाले ! श्राप जब शास्त्रीय विधिसे प्रम्निमें 
हवि छोड़ते है तो ग्रापकी श्राहुतियाँ अनात्रष्टिसि सूखे हुए घानके लेतोंपर जलवृष्टि होकर 
बरसने लगती है ॥६२॥ यह झापके ब्रद्मतेजका ही तो बल है कि मेरी प्रजामें कोई भी न तो 
सो बरससे कम आयु पाता है औ्लौर न किसीको ईति [वाढ़, सूखा, चूहा, तीता, राज-कजह, 
बैरीकी चढ़ाई आदि] तथा विपत्तिका डर रहता है ॥६३॥ जब ग्राप स्वयं ब्रह्माके पृत्र ही 
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किन्तु वध्चां तर्वेतस्यामदष्टसदशग्रजम | 
न मामवति सद्बीपा रत्नसरपि मेदिनी ॥६५॥ 
नूनं मत्तः परं वंश्या: पिएडविच्छेददर्शिनः । 
ने प्रकामभुजः श्राड्भे स्वधासंग्रहतत्पराः ॥६६॥ 
मत्परं दुलंभ मत्वा नूनमावर्जितं मया। 
पय; पूर्व: स्वनिःश्वासे! कवोष्णसुपश्ुज्यते ॥६७॥ 
सोषहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः | 
प्रकाशश्राप्रकाशब लोकालोक इवाचलः ॥६८॥ 
लोकान्तरसुखं॑ पुएयं॑ तपोदानसमुझ्धवम्‌ । 
संततिः शुद्धव॑श्या हि परत्रेह च शर्मणे ॥६६॥ 
तया हीन॑ विधातर्मा कथं पश्यज्ञ दयसे | 
सिक्त स्ववमिव स्नेहाइन्ध्यमाश्रमवृत्तकम्‌ ॥७०॥ 
असह्यपीड॑ भगवन्नृणमन्त्यमवेहिः में । 
अरुंतुदमिवालानमनिर्वाशस्थ. दन्तिनः ॥७१॥ 


हमारे कुलगुरु होकर सदा हमारा कल्यारा करने के लिए बंठे हैं तब हमारी सम्पत्ति भला निविध्न 
क्यों न रहे ।६४॥ पर देव ! आपकी इतनी कृपा होते हुए भी जब झ्रापकी इस वधू [मेरी पत्नी] 
के गर्भसे मेरे समान तेजस्वी पुत्र नहीं हुआ तब रत्नोको पंदा करने वाली, कई द्वीपोमे फैली हुई 
प्रपने राज्यकी यह पृथ्वी भी मुभे, कंसे अच्छी लब सकती है ॥६५॥ श्रब तो मुझे ऐसा जान पड़ने 
लगा है कि मेरे पीछे कोई मुझे पिण्ड देनेवाला भी नही रह जायगा । इसी दू .खसे हमारे पितर मेरे 
दिए हुए श्राद्धके अन्मको भरपेट ने खाकर उसका भाग आगेके लिये इकठा करने लग गए है ॥॥६६।। 
जब मैं तपंणके समय जलदान देने लगता हैं, तब मेरे पितर यह सोचकर दु खकी साँसे लेने लगते हैं 
कि इसके पीछे हमें जल कौन देया श्रौर यह सोचकर वे ग्रपनी साँसोंसे गरम हुए जलको ही पी डालते 
हैं ॥॥६७॥। जिस प्रकार लोकालोक नामका पर्वत एक ओ रसे सू्ंका प्रकाश पड़नेमे चमकता है झौर 
दूसरी शोर प्रकाश न पडनेसे श्रधियारा रहता है, उसी प्रकार सदा यज्ञ करनेसे मेरा चित्त प्रसन्‍न 
रहता है किस्नु पुत्र न होनेसे सदा शोकसे भरा रहता है ॥६८॥ देव ! तपस्या करनेसे श्नौर 
ब्राह्मणों तथा दीनोको दान देनेसे जो पुण्य मिलता है वह केवल परलोकमे सुख देता है पर अच्छी 
सनन्‍्तान [सिवा-सुशत्रुषा करके| इस लोकमे तो सुख देती ही है साथ ही [तपंण झर पिण्डदान पश्रादि 
करके | परलोकमें भी सुख देती है ।|६६९॥ हे गुरुदेव ! जैसे अपने हाथोंसे प्रमसे सीचे हुए 
झाश्रमके वृक्षम फल लगता न देखकर बड़ा दुख होता है बसे ही जब आप मुझ कृपा-पात्रको 
सन्‍्तानहीन देखते हैं तो क्या श्रापको दुःख लहीं होता ॥७०॥ हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार हाथीकों 
उसका खुँटा श्रत्यन्त कष्ट देता है बसे ही पुत्र न होनेके कारण जो पितरोका भार मेरे सिरपर 
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तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथाहसि । 
इच्वाकूणां दुरापेष्थें वदधीना हि सिद्धयः ॥७२॥ 
इति विज्ञापितो राजा ध्यानस्तिमितलोचनः 
ज्षणमात्रमृषिस्तस्थी सुप्रमीन शव हृदः ॥७३॥ 
सो5्पश्यत्य शिधानेन संततेः स्तम्भकारणम | 
भावितात्मा अवों भतुरथन प्रत्यवोधयत्‌ ॥॥७४॥ 


पुराशक्रम्ुपस्थाय तवोीबीं प्रति यास्यतः । 
आसीन्‍्कल्पतरुच्छायामाशिता सुरभि! पथि ॥७५॥ 


धर्मलोपभयाद्राज्ञीमृतुस्नातामिमां स्मरन्‌ । 
प्रदक्षिएक्रियाहायां तसयां त्वं साधु नाचरः; ॥७६॥ 
अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भ्विष्यति । 
मत्पस्नतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाय सा ॥७७॥ 
स शापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रतः 
नदत्याकाशगद्भायाः स्रोतस्युद्यामदिग्गजे ।।७८॥ 


चढ़ा रहा है वह भी मुझे बहुत पीडा दे रहा है ॥॥3१॥ इसीलिये हे प्रभो ! अब कोई ऐसा 
उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र-रत्न हो श्रोर मैं अपने पितृ-ऋगाल मुक्त हो जाऊँ क्योंकि 
इक्ष्वाकुवशी राजाओकी सभी कठिनाइयाँ आपकी कृपासे सदा दूर होती रही है ॥७२॥। राजाकी 
बात सुनकर वशिष्ठजीने अपनी ग्राँखे बन्द करके क्षरा भरके लिये ध्यान लगाया। उस समय वे 
उस तालके समान स्थिर और निशच्चल हो गए जिसकी सब मछलियों सो गई हो ॥॥७३॥ 
वशिष्ठजीने श्रपने योगके बलसे ध्यान किया कि पवित्र आत्मावाले राजाके पुत्र क्‍यों नहीं हुप्रा 
और ध्यान कर चुकनेपर वे राजाको समझाने लगे ॥७४॥। है राजन ! बहुत दिन हुए एक 
बार जब तुम स्वागंसे इन्द्रकी सेवा करके प्ृथ्वीको लोट रहे थे, तब मार्गमे कल्पवृक्षकी छायामें 
कामधेनु बेंठी हुई थी ॥। ७५॥ उस समय तुम्हारी पत्नीने रजस्वला होनेपर स्नान किया था 
झ्रोर तुम सोचते जा रहे थे कि [यदि इस समय उसके साथ सभोग नही करूँगा तो] ग्ृहस्थका 
घममं बिगड जायगा । इसी विचारमे पड़े रहनेके कारण तुमने कामघेनुकी श्रोर तनिक भी ध्यान 
नहीं दिया । यह काम तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि तुम्हें चाहिए था कि उसकी पूजा 
श्रौर प्रदक्षिणा करते हुए लौटते ॥७६॥ इसीसे रुप्ट होकर कामघेनुने तुम्हे क्ाप दिया कि 
तुमने जो मेरा तिरस्कार किया है इसका दड यही है कि जवतक तुम मेरी सन्तानकी सेवा नहीं करोगे 
तबतक तुम्हे पुत्र नहीं होगा ॥७७॥ उस समय बड़े-बड़े मतवाले दिग्गज आकाशायंगामे खेलते हुए 
बहुत चि?र्घाड़ रहे थे, इसलिये उस शापको न तो तुम ही सुन पाए, न तुम्हारा सारथी ही (॥95॥। 
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ईप्सितं तदपच्चानादिद्ध सार्गलमात्ममः। 
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाब्यतिक्रमः ॥७६॥ 
हविषे दीधेसत्रस्थ सा चेदानीं प्रचेतसः । 
अुजंगपिहितद्वारं पावालमधितिष्ठति ॥८०॥ 
सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिर्धि शुचिः । 
आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा ॥८१॥ 
इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम्‌ । 
अनिन्धा नन्दिनी नाम घेनुराववृते बनात्‌ ॥८२॥ 
ललाटोदयमाशुग्न॑ पललवस्निग्धपाटला । 
बविश्रती श्वेतरोमाहु' संध्येव शशिनं नवम्र ॥८३॥ 


भव कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावमथादपि । 
प्रस्नवेनाभिवषेन्ती. वत्सालोकप्रवर्तिना ॥८४॥ 


रजःकरणः खुरोद्धतेः स्पृशद्धिर्गात्रमन्तिकात्‌ | 
तीथांभिपेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः |[८५॥ 
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इसलिये तुम्हारे पूत्र न होनेका काररप यही है कि तुमने कामधेनुका तिरस्कार किया है देखो 
जो पुरुष भपने पूज्योकी पूजा नहीं करता है उसके शुभ कायोमे विध्न पडता ही है ॥७६॥ 
भ्रब इस समय कामधेनु तो मिल नहीं सकती क्योकि वरुणदेव पातालमें बहुत बड़ा यज्ञ कर 
रहे है। उस यज्ञम भ्राहुतिकी सामग्री देनेके लिये कामथेनु भी पाताल लोक चली गई हैं 
ग्रोर उस लोकके द्वारोपर बड़े-बड़े विषवर सर्प रखवाले भी बंठ है ॥८०॥ [ चाहिए तो यही 
था कि पहले तुम कामधेनुकों ही प्रसन्‍न करते पर इस समय तो उनका दर्शन दुलंभ है। ] 
इसलिये तुम उतकी पुत्री नन्दिनीकों ही उनका प्रतिनिधि समके लो और श्रपनी रानीके साथ 
शुद्ध मससे उसकी सेवा करो, क्योकि यदि बह प्रसन्‍त हो जायगी सो वह तुरन्त इच्छित फल 
ग्रवइ्स दे देगी ॥८१॥ इधर वशिष्ठजी यह कह ही रहे थे कि उनकी श्राहुतिके लिये धृत श्लादि 
जुटानेवाली सुलक्षणा नन्दिनी गो वनसे लौटकर ग्रा पहुँची । ८२ ॥ नन्दिनीकी देह नये पत्तेके 
समान कोमल भौर लाल थी । उसके माथेपर बनी हुई भूरे वालोकी टेढी रेखा ऐसी जान पड़ती 
थी जैसे लाल संध्याके माथेपर द्वितीयाका चर्द्रमा चढ़ आया हो ॥5८३।॥ अपना बछड़ा देखते 
ही उसके कूडके समान बड़े-बडे थनोसे वह गरम-गरम दूध निकलकर पृथ्वीपर टपकने लगा 
जो यज्ञके पश्चात्‌ किए हुए श्रवभूथ स्‍्नानके जलसे भी अधिक पवित्र था ॥झड़ी। 
तन्दिनीके श्राते समय उसके खुरोंसे उडी हुई धूलके लगनेसे राजा दिलीप वेसे ही पवित्र हो गए 
जैसे किसी तीर्थमें स्नान करके लौटे हों, शकुन जाननेवाले तपस्वी वशिष्ठजीने जब उस 
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*  तां पुण्यदर्शनां दृष्डा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः । 
याज्यमाशंसिताबन्ध्यप्राथन॑. पुनरत्रवीत्‌ ॥८६॥। 
अद्रवतिनीं सिद्धि राजन्विगणयात्मनः | ! 
उपस्थितेयं कल्याणी नाप्नि कीतित एवं यत्‌ ॥८७॥। 
वन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुग मनेन गास | 
विद्यामभ्यसनेनेव. प्रसादयितुमह सि ॥८८।। 
प्रास्थितायां प्रतिष्ठेथा :स्थितायां स्थितिमाचरेः । 
निषणणायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः ॥८६।|॥| 
वधू्मक्तितती चैनामचिंतामातपोबनात्‌ । 
प्रयता आतरन्वेतु सायं प्रत्युद्‌व्जेदपि ॥६०॥ 
इत्याप्रसादादस्यास्त्व॑ परिचर्यापरो भव। 
अविध्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरि पृत्रिणाम्‌ ।।६ १॥ 
तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिगग्रहः । 


आदेश देशकालजन्नः शिष्वः शासितुरानतः ॥६२॥ 

गोको देखा, जिसके दर्शनसे ही पुण्य मिलता है, तब वे अपने यजमान उन राजा दिलीपसे बोले 
जो अपनी प्राथंता सफल करानेके लिये वहाँ आए हुए थे ॥८5६।॥। है राजन ! तुम्हारा मनोरथ 
बहुत शीघ्र ही पूरा होगा क्‍योंकि यह कल्याण करनेवाली नन्दिनी नाम लेते ही भरा पहुँची 
है ॥५७॥ जंसे विद्यार्थी [ सब सुखोको छोड़कर ] लगनसे पदकर विद्या प्राप्त कर 
लेता है वेसे ही यदि तुम भी [ सब भोगोकों छोड़कर | कन्द-मूल-फल खाते हुए सदा इस 
गोकी सेवा करोगे तो वह भी तुमपर प्रसन्‍न हो कर तुम्हारी इच्छा श्रवश्य पूरी करेगी ॥ढ८ा! 
जब यह चल तब तुम भी इसके पीछे-पीछे चलने लगना, जब खडी हो जाय तभी तुम भी खड़े हो 
जाना, जब बेठे तभी तुम्र भी बंडना और जब यह पानी पीने लगे तभी तुम भी पानी पीना । ।८६॥ 
तुम्हारी रानी सुदक्षिग्याको चाहिए कि वे नित्य प्रातःकाल बडी भक्तिसे इसकी पूजा किया करें 
श्रोर जब यह वनको जाने लगे तब वे तपोवनके बाड़ेतक उसके पीछे-पीछे जायें और सायकाल 
लोटते समय वहींसे प्रगवानी करके उसे आाश्रममे ले प्रावें 8 ०॥ जबतक यह गौ प्रसन्न न हो जाय 
तवतक तुम इसी प्रकार इसकी सेवा करते रहो । ईश्वर करे तुम्हें कोई बाधा न हो धभ्ौर जिस 
: प्रकार तुम अपने पिताके योग्य पुत्र हो वसा ही सुयोग्य पुत्र तुम्हे भी प्राप्त हो ॥६१॥ राजा 
दिलीप यह सोचकर मनमे बहुत प्रसन्न हुए कि सध्याके समय हवनकी झरग्निके सामने बैठकर 
वश्षिप्ठजीन जो कुछ कहा है यह प्रवच्य सत्य होगा । तब बडी नम्नतासे उन्होंने बश्षिष्ठनीसे कहा 
ककि 'हम ऐसा ही करेंगे! ओर यह वहकर उन्होंने श्रौर उनकी पत्नोने ग्रुदजीसे इस ब्रतके लिये 
आज्ञा ली ॥६२॥ रात हो चली थी । विद्वान, सत्यवक्ता, ब्रह्माके पुत्र वश्चिष्ठजीने राजा दिलीपकों 
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अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशांपतिम्‌ । 
सलुः खनतवाक्स्ष्टुविंससर्जोर्जितश्रियम्‌ ॥६३॥ 


सत्यामपि तपःसिद्धों नियमापेक्षया मुनिः । 
कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्‌ ॥६४॥ 


निर्दिशं कुलपतिना स पण शाला/मध्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीय: । 
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां संविष्टः कुशशयने निशां निनाय।। 


इति महाकवि श्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
वशिष्ठा श्रमाभिगमनो नाम प्रथम: सर्ग: ॥ 


नह, : ज् उ> तर कक नम अं ५०. विस 25८५० +>८८ ड6ू 9२३०४ेअर3ननक 3 लल+ नर न; 


जाकर सोनेकी ग्राज्ञा दे दी ॥९३॥ यद्यपि वशिष्ठजी चाहते तो अपनी तपस्याके प्रभावसे ही 
राजा दिलीपके योग्य भोजन झ्ौर सोनेका उचित प्रबन्ध कर सकते थे पर वे ब्रतके नियमोंकों 
जानते थे इसलिये उन्होने राजाके ब्रतके योग्य [कन्दमूलके भोजन झभौर कुशकी चटाईका] 
ही प्रबन्ध किया था ॥६४॥ कुलपति वश्चिप्ठजीने जो पर्णकुटी बताई उसीमें राजा दिलीप 
ब्रह्मचयंका पालन करते हुए रानी सुदक्षिणाके साथ कुशाकी चटाईपर ही सो गए झौर प्रात.काल 
ही जब वशिष्टजीने श्रपने शिष्योको वेद पढ़ाना प्रारभ किया तब उसकी घ्वनि कानमे पड़ते ही 
राजा दिलीप उठ बेठे ॥६५॥ 

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यका वशिष्ठके आ्राश्रममें झ्रागमन नामका 

पहला सग समाप्त हुआ ॥। 
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॥ द्वितीय: सर्ग: ॥ 
अथ प्रजानामधिप: प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ । 
वनाय पीतप्रतिवद्धबत्सां७. यशोधनो पेनुमृपेम्नंमोच ॥१॥ 
तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसमपांसुलानां धुरि कीतेनीया | 
मार्ग मनष्येश्वरधर्मपत्नी श्रतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ॥२॥ 
निवत्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरमभियंशोमिः 
पयोधरीभूतचतुः समुद्र जुगोप गोरूपघरामिवोदीम्‌ ॥३॥ 
ब्रताय तेनानचरेश धेनोन्यंपेधि शेषोप्य5न यायिवर्ग: 
न चान्यतस्तस्य शरीररज्ा स्ववीय गुप्ता हि मनोः प्रसततिः ।।४॥ 
आस्वादवद्धि: कवलेस्तूणानां कण्डूयनेदशनिवारणेशथ । 
अव्याहतें: स्वैरगते स तस्याः सम्राट समाराधनतत्परो5भूत॥ ५॥ 
स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुपीमासनवन्धधीरः 
जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ।।६॥। 


इसरा सर्म 

दूसरे दिन प्रात:ःकाल रानी सुदक्षिणाने पहले फूल-माला-चन्दन लेकर नन्दिनीकी पूजा की, 
फिर जब नन्दिनीके बछड़ेने दूध पी लिया तब यशस्वी राजा दिलीपने उसे बाँध दिया और कषिकी 
गोको जगलमें चरानेके लिये खोल दिया ॥१॥ नन्दिनी चली जा रही थी श्रौर उसके खुरोसे उडी 
हुई धूल मार्गकों पवित्र करती जा रही थी उसी मार्ममें नन्दिनीके पीछे-पीछे चलती हुई उस समयकी 
पतिवताप्रोंमें सर्वक्षेष्ठ रानी सुदक्षिणा ठीक बसे ही चली जा रही थी जेसे श्रुतिके पीछे-पीछे 
स्मृति चली जा रही हो ॥२॥। कोमल हृदयवाले यशस्वी राजा दिलीपने ग्राश्रमके द्वार परसे ही रानी 
सुदक्षिणाकों लौटा दिया ग्रीर भ्रपने ग्राप उस नन्दिनीकी रक्षाके लिये चल पड़े जो ऐसी प्रतीत 
होती थी मानो साक्षातु पृथ्वीने ही ऐसी गौका रूप घारण कर लिया हो जिसके चारो थन ही पृथ्वीके 
चार समुद्र हो ॥३॥ राजा दिलीपने केवल रानीको ही नहीं वरनू सब्र नोकर-चाकरीं को भी 
लौटा दिया क्योकि उन्होने तो गोकी सेवाका ब्रत ही ले लिया था। रही अपने श्वरीरकी रक्षाकी 
बात, उसके लिये उन्होंने किसी सेवककी श्रावश्यकता नहीं समझी क्‍योंकि जिस राजाने मनुके वहामें 
जन्म लिया हो वह अपनी रक्षा तो स्वय कर ही सकता है ॥४॥ राजा दिलीप बड़ी लगनसे 
नन्दिनीकी सेवा करने लगे। कभी तो वे उसे रसीली घासकी मुद्दियाँ खिलाते, कभी उसकी देह 
खुजलाते, कभी डा उडाते प्रोर जिधर भी थह जाना चाहती थों उधर उसे जाने देते ।५॥। जब 
वह खड़ी होती तो राजा भी खड़े हो जाते, ज्योंही वह चलनेकों प्र बढ़ाती त्यों ही 
वे भोचल पड़ते, वह बेठती तो ये भी बंठ जाते और जब वहू जल पीनेकी 
इच्छा करती तभी राजाको भी प्यास लग झ्राती। [बस यह समभिए कि] वे छायाके 
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स न्यस्तचिह्वामपि राजलदमी तेजोविशेषानमितां दघानः 
आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तमंदावस्थ इव द्विपेन्द्र! ॥»। 
लताप्रतानोद्ग्रथितेंः स केशैरघधिज्यधन्वा विचचार दावम्‌ । 
रक्षापदेशान्मुनिहो मधेनोव॑ न्यान्विनेष्यलिव दुश्सक्चानू ॥८॥ 
विसृष्टपाश्वानुचरस्थ तस्य पारवेद्रमा: पाशभृता समस्य । 
उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं॑ वयसां विराबेः ॥६॥ 
मरुत्प्रयुक्ताश्व मरुत्सखामं॑ तमच्यमाराद मिपत्तमानम्‌ । 
अवाकिरन्बाललताः प्रद्ननेराचारलाजैरिव पौरकन्याः ॥१०॥ 
धनुर्भतो5प्यस्थ दयाद्र भावमाख्यातमन्तन्करण विंशक: । 
विलोकयन्त्यों वरपुरापुरच्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः ॥१ १॥ 
स कीचकर्मार्तपूर्णरन्धेः कूजद्विरापादितवंशकृत्यम्‌ । 
शुभ्राव कुब्जेषु यशः स्वमुच्चेरुद्रीयमानं वनदेवताभिः ॥१२॥ 





समान ही उसके पीछे-पीछे चले जा रहे थे ॥ ६ ।। किसी मतवाले हाथीके माथेसे मदकी धारा 
न भी निकलती हो तो भी उसको देखते ही उसके तेज का शभ्रनुमान हो जाता है। [ राजा 
दिलीपके साथ भी ठीक यही बात थी। ] उन्होने गोकी सेवाके ब्रतके कारण यद्यपि [ छत्र, 
चूंवर, झ्रादि सब ] राज-चिह्लो भौर राजसी ठाट छोड दिये थे फिर भी उनका गठा हुआ शरीर 
झौर भुखका तेज देखकर कोई भी कह सकता था कि ये सम्राट ही हैं ॥|७॥ उनके सिर की 
लटें जगलकी लताझोंके समान उलभ गई थी । जब थे हाथमे घनुष लेकर जंगलमें घूमते तब 
उन्हे देखकर ऐसा लगता मानो नन्दिनीकी रक्षाके बहाने वे जंगलके दुष्ट जीवोको शान्त रहनेकी 
सीख दे रहे हों ।। ८ ॥ मार्गके वृक्षोपर झनेक मतवाले पक्षी चहचहा रहे थे। उनका कलरव 
सुनकर ऐसा जात पड़ता था मानो मागंके वृक्ष, यह समझकर वरुणके समान तेजस्वी राजा 
दिलीपकी जय-जयकार कट रहे हों कि उनकी जय करनेवाला कोई भी सेवक उनके साथ नहीं 
है।। ६ | [ जब वृक्षोंने राजाका सत्कार किया तब वनकी लताएं ही क्‍यों पीछे रहें। ) 
इसलिये जिधर-जिधर राजा दिलीप जाते थे उघर-उधरकी लताएँ अग्निके समान तेजस्वी 
ध्रौर पूजनीय राजा दिलीपके ऊपर उसी प्रकार फूलोंकी वर्षा करने लगीं जिस प्रकार राजाके 
स्वागतमें नगरकी कन्याएँ राजाके ऊपर धानकी खीलें बरसाती है ॥१०॥। राजा दिलीपके 
हाथोंमें घनुष देखकर भी हरिणियाँ डरी नहीं क्‍योंकि वे उन्हें देखते ही ताड़ गईं कि ये बड़े 
कोमल हुदयवाले हैं, [ बाण न चलावेंगे। ] राजा दिलोपके सुन्दर शरीरकों वे इस प्रकार 
एकटक देखती ही रह गईं मानो नेतोंके बड़े होनेका उन्हें सच्चा फल प्राप्त हो गया हो । ॥११॥। 
राजा दिलीप सुन रहे ये कि वन-देवता वनकी कुंजोंमें ऊँचे स्वरसे उनका यश गा रहे हैं। उन 
वन-देवतापोंके गीतके साथ वे बॉस भी मधुर बाँसुरी बजा रहे थे जिनके छेदोंमेंसे वायु भर जानेके 
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पृतक्तस्तुपार गिरिनिकरायामनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी . । 
तमातपक्लान्तमनातपत्रमाचारपू्ं पवनः सिषेवे ॥१३॥ 
शशाम वृश्थापि बिना दवाग्निरासीदिशेपा फलपुष्पश्ंद्धिः । 
ऊन॑ न सच्चेष्वधिको बबाधे तस्मिन्चनं गोप्तरि गाहमाने ॥१४॥ 
संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनानते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पल्‍लवरागताम्रा प्रभा पतड्डस्य मुनेश् पेन! ॥१५॥ 
तां देवतापित्रतिथिक्रियार्थामन्वग्यया मध्यमलोकपाल! | 
बभौ च सा तेन सर्ता मतेन श्रद्धेव सालाद्विधिनोपपन्ना ॥१६॥ 
से पल्वलोत्तीर्णवराहयूथान्यावासबृत्तोन्मुखबर्टिणानि । 
ययौ मृगाध्यासितशाइलानि श्यामायमानानि वनानिपश्यन। १७॥ 
आपीनभारोइइनप्रयत्नाइयृश्टिगुरुव्वदएषो. नरेन्द्र: । 
उभावलंचक्रतुरज्चिताम्यां तपोवनावृत्तपत्थं गताभ्याम्‌ ॥१८॥ 
वशिष्टघेनोरलुयायिन॑ तमावतेमानं॑ वनिता वनान्‍्तात | 


पपौ निमेषालसपक्त्मपढिक्तरुपो पिताम्यामिव लोचनाम्याम॥ १६॥ 
कारण मधुर स्वर निकल रहे थे ॥१२॥ पहाड़ी मरनोंकी ठंडी फुहारोगे लदा हुआ झोर मन्द- 
मन्द कँपाए हुए वृक्षोके फू्लोंकी गन्धमें बसा हुआ वायु उन सदाचारी राजा दिलीपको ठडक देता 
चला रहा था जिन्हे छत्र न होनेके कारण घूपसे कष्ट हो रहा था ॥१३।॥| राजा दिलीप प्रजापासक 
थे इसीलिये उनके जगलमे पहुँचते ही वर्षाके बिना ही बनकी झाग ठडी हो गई, वहाँके पेड़ भी 
फल झौर फूलोसे लद॒ गएओऔर वहाँके बडे जीवोने छोटे जीवोको सताना भी छोड दिया ॥१४॥ 
दिन ढलनेपर नये पत्तोंकी ललाईके सामने सू्यंकी ललाई चारों ओर फंजकर सब दिशाझ्रोंको 
पवित्र करके अब विश्वाम करने लौट चली | उधर लाल रगकी नन्दिनी भी अपने खुरोंके स्पर्शसे 
मार्गकों पवित्र करती हुई तपोबनकीं ग्लोर लौट पड़ी ॥१५॥ पृथ्वीका पालन करनेवाले राजा 
दिलीप भी वश्चिष्ठ ऋषिके यज्ञ, श्राद्ध, अतिथि-पूजा श्रादि धर्मके कामोंके लिये दूध देनेवाली उस 
नन्दिनीके पीछे-पीछे लोटते हुए ऐमे भले लग रहे थे जंसे ब्रह्माकी पुत्री श्रद्धांक साथ सदाचार शोभा 
देता हो ॥१३१॥ राजा दिलोप देखते हुए चले जा रहे थे कि कही तो छोटे-छोटे तालोमेंसे सुभरोंके 
भुंड निकल-निकल कर चले जा रहे है, कही मोर अपने बसेरों की भोर उड़े जा रहे हैं, कहीं 
हरिश हरी-हरी घासो पर यककर बंठ गए हैं श्रौर धीरे-धीरे साफ होनेसे वनकी सारी घरती 
घुधली पड़ती जा रही है ॥१९॥ नन्दिनी मौर दिलीप दोनों घीरे-घीरे चले जा रहे थे । नन्दिनी भ्रपने 
थनके भारी होनेसे धीरे-धीरे चल रहो थी और राजा दिलीप भारी शरीर होनेके कारण धीरे-धीरे 
चल रहे थे। उन दोनोको धीरे-धीरे चलते देखकर तपोवनका मार्म बस देखते ही बनता था 
॥३ ८।। जब साँकको राजा दिलीप नन्दिनीके पीछे-पीछे लौटे तब सुदक्षिणा अपलक नेत्रोसि उन्हे देखती 
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पुरस्कृता वत्मेनि पाथिवेन प्रत्युद्वता पार्थिवधर्मपत्न्या | 
तदन्तरे सा विरराज पेनुर्दिनक्ञपामध्यगतेव संध्या ॥२०॥ 
प्रदक्तिणीकृत्य पयस्विनीं ता सुदक्तिणा साक्षतपात्रहस्ता | 
प्रशम्य चानच विशालमस्याः धड्भान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः ॥२१॥ 
बत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहोत्सेति ननन्‍्दतुस्तो । 
अक्त्योपपश्नेषु हि तद्िधानां प्रसादचिह्नानि पुरःफलानि ॥२२॥ 
गुरोः सदारस्य निपील्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधि दिलीपः | 
दोहावसाने पुनरेव दोग्धी भेजे भ्रुजोच्छिश्रिपुनिंषण्णाम्‌ ॥२३॥ 
तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपामन्वास्थ गोप्ता गृहिणीसहायः । 
क्रमेण सुप्तामनु संविदेश सुप्तोत्थितां प्रातरनदतिप्ठत्‌ ॥२४॥ 
इत्थं बतं धारयतः प्रजाथे सम महिष्या महनीयकीर्चे! 

सप्त व्यतीयुद्तिगुणानि तस्प दिनानि दीनोद्धरणोचितस्थ ॥॥२५॥ 


रह गई मानो उसकी प्राँखें राजा दिलीपका रूप पीनेको प्यासी हों ॥॥१९॥ ग्राश्वमके मार्गभे गौके 
पीछे राजा दिलीप थे ओर आ्रागे श्रगवानीके लिये रानी सुदक्षिणा खडी थीं। इन दोनोके बीचमे 
वह लाल रगवाली नन्दिनी ऐसी शोभा दे रही थी जंसे दिन झओर रातके बोचमें साँभकी 
ललाई ।॥२०॥ पहले तो सुदक्षिणाने हाथमे अक्षत श्रादि सामग्री लेकर नन्दिनीकी पूजा करके 
प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम करके उसकी सीगों के बीचमें माथेपर चन्दन-प्स्‍रक्षत लगाया क्योंकि 
उन्होने समझ लिया था कि वह सीगों का मध्य नहीं वरनू्‌ मेरी पुत्र-कामना पूरी करने का द्वार 
है ।।२१॥ यद्यपि नन्दिनी उस समय भ्रपना बछडा देखनेके लिये बहुत उलाबजी थी फिर भी वह 
रानीसे पूजा करानेके लिये खड़ी हो गई। नब्दिनीका यह प्रेम देखकर वे दोनो बहुत प्रसन्न हुए, 
क्योंकि तत्दिनीके समान मनोरथ पूर्ण करनेवाले यदि भक्तपर प्रसन्‍न हो जाये तो समझ लो कि 
काम पूरा हो गया ॥२२॥ गोौकी पूजा हो छझुकने पर शरत्रुओके सहारक राजा दिलीपने पहले 
वशिष्ठजी प्रोर भ्ररुन्घतीजीके चरणोकी वन्दना की शोर फिर अपने सन्ध्याके नित्य कर्म पूरे क्रिए । 
जब नन्दिनीका दूध दुह् लिया गया झौर वह बेठ गई तब राजा दिलीप फिर उसकी सेवामें लग 
गए ॥२३॥। प्रजापालक राजा दिलीप अपनी पत्नीके साथ बहुत देरतक नन्दिनीकी सेवा श्रोर पूजा 
करते रहे । जब वह सो गई तब ये दोनों भी सोने चले गए भौर ज्योंहदी वह सोकर उठी त्योंही 
इन दोनो की नींद भी टुट गई ।२४।॥ इस प्रकार सन्तान-प्राप्तिके लिये भ्रपनी पत्नीके साथ 
'यहू कठोर ब्रत करते हुए दोनोंके रक्षक परम कीतिशाली राजा दिलीपके इककीस दिन बीत 
गए ॥।२५॥| तब नन्दिनीने सोचा कि मैं अपने सेवक राजा दिलीपकी परीक्षा क्यों न लूँ 
कि वे सच्चे भावसे सेवा कर रहे हैं या केवल स्वार्थ भावसे । इसीलिये राजा दिलीप 
जब बाईसवें दिन उसे वनमे ले गए तो वह झट हिमालयकी उस ग्रुफामे पँंठ गई जिसपरसे 
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अन्येद्यरात्मानुचरस्प भाव॑ जिश्लासमाना सुनिदोमघेनुः 
गल्लाप्रपातान्तविरूडशष्पं गौरीगुरोगंडरम।विवेश ॥२६॥ 
सा दुष्प्रर्ष मनसापि हिंखेरित्यद्रिशोभाग्नहितेत्षणेन । 
अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसद्य सिंहः किल तां चकर्ष ॥२७॥ 
तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोगुंहानिबद्धप्रतिशब्ददीर्षमू.। 
रश्मिष्विवादाय नगेन्‍्द्रसक्तां निवरतयामास नृपस्य दृष्टिम ॥२८॥ 
स पाठटलायां गवि . तस्थिवांस धनुधरः केसरिणं ददश । 
अधित्यकायामिव घातुमय्यां लोधद्र मं सानुमतः प्रफूल्लम्‌ ॥२६॥ 
ततो मृगेन्द्रस्थ मृगेन्द्रणामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः | 
जाताभिषज्ञे. तृपतिनिषज्ञादुद्धतुमैच्छत्पसभोद्धतारिः ॥३०॥ 
वामेतरस्तस्य करः. प्रहतुनखत्न माभूषितकझ्डपत्रे । 
सक्ताडगुलिः सायकपृुल्न एवं चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे ॥३१॥ 
बाहुप्रतिष्टम्मविवृद्धमन्यु रभ्यर्णमागस्कृतमस्पशद्धि | 
राजा स्वतेजोभिरदक्षतान्तमोंगीव मन्त्रौपधिरुद्धवीयः ॥३२॥ 
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गज्ाजीकी धारा गिर रही थी ध्ौर जिसके तट पर घनी हरी-हरी घास खड़ी हुई थी ॥२६।। राजा 
दिलीपने भी उधर जानेसे उसे नहीं रोका क्योकि उन्हें यह विध्वास था कि कोई भी हिंसक जन्‍्तु 
नन्दिनीपर भ्राक़मर। करनेकी बात नहीं सोच सकता । इतनेमें ही गोको प्रचानक एक सिंह दबोच 
ही तो बंठा । उस समय राजा दिलीप पर्वंतकी शोभा देख रहे थे इसलिये उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ा 
कि उसपर सिंह कब ऋपटा ॥२७।| सिहकी ऋपटसे नन्दिनी रंभाने लगी श्रौर उसकी ध्वनि भुफामें 
गूंज उठी । राजा दिलीप उस समय प॑तकी शोभा निहारनेमें लगे हुए थे पर इस पुकारने उनकी 
हृष्टिको उसी प्रकार खींच लिया जैसे किसीने रस्सीमे बाँधकर खीच लिया हो ॥२८॥ धनुषधारी 
राजा दिलीपने देखा कि उस लाल गौपर बंठा हुआ सिह ऐसा लग रहा है जेसे गेरूके पहाड़की ढाल- 
पर बहुतसे पीले फुलोंवाला लोधका पेड़ फूल रहा हो ॥१६॥ उस समय सिहके समान चलनेवाले 
शरणागत-रक्षक और बलपूर्वक शत्रुओंका संहार करनेवाले राजा दिलीप क्रोधसे लाल हो गए धोर 
उन्होंने समझा कि यह सिह मेरी शररमें भाई हुई गौको मारकर मेरा प्रपमान करना चाहता है । 
बस, फट उन्होने उस सिहको मारनेके लिये तृशीरसे बाण निकालनेको हाथ उठाया ।॥३०॥। | कहाँ तो 
राजा दिलीप उस सिंहको मारने जा रहे थे और कहाँ यह हुआ कि] उनके दाहिने हाथकी उँगलियाँ 
उनके नखोसे चमकनेवाले बाणोंके पंखों से चिपक गई । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ने 
लगा जैसे बाण निकालनेका प्रयत्न करमेका किसीने चित्र खींच दिया हो ॥३९॥ इसी 
प्रकार हाथ बंध जानेसे राजा दिलीप पास ही खड़े अपराघीपर प्रहार न कर सकतेके कारर] 
ऋरेघसे तमतमा उठे भौर अपने तेजसे भीतर ही भीतर उसी प्रकार जलमे लगे जैसे मन्त्र भौर जड़ी: 





$ द्वितीय: सर्ग: # [२१ 


तमायगृक्च' निशद्दीतधेलुम॑नुष्यवाचा. मलुवंशकेतुस । 
विस्माययन्विस्मितमात्मबृत्तो सिंहोरुसत्त्वं निजगाद सिंह! ॥३३॥ 
अल॑ महीपाल तब श्रमेण भ्रयुक्तमप्यख्रमितों व्रथा स्थात | 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंदः शिलोशये मृच्छेति मारुतस्य ॥३४॥ 
कैलासगौर॑ पृषमारुरुचोः पादापंणालु ग्रहपूतप्ृष्ठम । 
अवेहि मां किंकरमष्टमूचें: कुम्मोदरं नाम निकुम्भमित्रम्‌ ॥३५॥ 
असुं पुरः पश्यसि देवदारुं पृत्रीकृतोइसो बृषभध्वजेन । 
यो हेमकुम्भस्तननिःसतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः ॥३६॥ 
कणडूयमानेन कटं कदाचिद्न्यद्विपेनोन्मथिता त्वगस्थ । 
अधेनमद्रेस्सनया शुशोच सेनान्यमालीढमिबासुरास्त्रे! ॥३७॥ 
तदाग्रभत्येव बनद्विपानां. त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकु्तो । 
व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमझ्मागतसच्षत्रत्ति ॥३८॥ 
तस्यालमेषा चुधितस्य दप्त्ये प्रदिष्काला परमेश्वरेण । 
उपस्थिता शोशितपारणा मे सुरद्विपश्चान्द्रमसी सुधेव ॥३६॥ 








से बेंधा हुआ साँप ।।३२॥ सज्जनोके मित्र, मनुवश्षके शिरोमणि झ्लोर सिहके समान पराक्रमी राजा 
दिलीप बड़े भ्रचम्भेमे पड़े हुए थे और जब वह सिंह मनुष्यकी बोलीमे बोलने लगा तब तो उमके 
झचरजका ठिकाना ही नहीं रहा ॥३३।। सिह बोला--हे राजन ! तुम मुझे मारमेका जतन मत 
करो क्योंकि मुझपर जो भी अस्त्र चलाभ्रोगे बह व्यर्थ जायगा । देखो ! वायुका जो वेग वृक्षोंको 
जड़से उखाड़ फेंक सकता है वह पर्वतका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ।॥॥३४॥ [मुझे तुम 
साधारण सिंह न समभना] मैं सवंशक्तिशाली शकरजी का कृपापात्र सेवक झोर कुम्भोदर नामका 
गण हैं भ्ौर शिवजीके शक्तिशाली गण निकुम्भका मित्र हेँ। जब शकरजी कलादा परवेतके समान 
उजले नन्दीपर चढते हैं तब पहले अ्रपने चरणोंसे भेरी पीठ पवित्र करते हैं ॥३५॥| भौर 
यह जो तुम्हारे सामने बडा सा देवदारु का पेड़ दिखाई दे रहा है इसे शकरजी प्रपने पुनत्रके समान 
मानते हैं क्योंकि स्वय पार्वतीजीने अपने सोनेके घटरूपी स्तनोंके रससे सीच-सीचकर इसे इतना 
बडा किया है ॥३६।॥ [तुम जानते नहीं हो कि पार्वतीजी इसे कितना प्यार करती हैं।]) एक 
बार एक जंगली हाथी आकर इससे रगड़-रगड़कर शभ्रपनी कसपटी खुजनाने लगा । उससे इसकी 
थोडी छाल छिल गई । बस, इतनेपर ही पार्वतीजीकों ऐसा शोक हुआ जंसा देत्योके बाणों से घायल 
स्वामिकारतिकेयको देखकर हुआ था ।॥३७।। लबसे शांकरजीने जंगली हाथियोंको डरानेके लिये मुझे 
यहाँ पहाड़के ढालपर रखवाला बनाकर रख छोड़ा है भौर मेरा पेट भरनेके लिये मुझे श्राज्ा दे दी 
है कि यहाँ जो जीव झावे उसे मारकर खा जाया करो ॥३८॥ जंसे चन्द्रमाका भ्रमृत राहुको 





२२ ] $ रघुवंशस्‌ # 





स तव॑ निवर्तस्व विहाय लजां गुरोभ॑वान्दर्शितशिष्य मक्तिः । 
शस्त्रेश रच््यं यद्शक्यरत्त॑ न तवशः शखभृतां चिशोति ॥॥४०॥ 
इति प्रगल्भ॑ प्रुषाधिराजो मृगाधिराजस्थ वचो निशम्य । 
प्रत्याहताख्ों गिरिशप्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार ॥४१॥ 
प्रत्यश्रवीच्चैनमिषुप्रयोगे. तत्यूबभड्रे.. वितथप्रयत्नः । 
जडीकृतस्त््यम्बकवीक्ष णेन वज्ञ' मुसुक्षक्षिव वज्पाणिः ॥४२॥ 
संरुद्धचे्स्प मगेन्द्र काम हास्यं वचस्तयदहं॑ विवत्तः 
अन्तर्गत प्राणभृतां हि वेद सर्व” भवान्मावमतो5भिधास्थे।।४ ३॥ 
मान्यः स में स्थावरजब्रमानां सर्गस्थितिप्रत्यवद्ारहेतुः । 
गुरोरपीद॑ धनमाहिताग्नेनश्यत्प्रस्तादलुपेचणीयम्‌ ॥४४॥ 
स॒ त्व॑ मदीयेन शरीरबृत्ति देहेन निर्वतेयितु' प्रसीद । 
दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसज्यतां घेनुरियं महर्षे: ॥४५॥ 
अथान्धकारं गिरिगह्नराणां दंष्ट्रायूखेः शकलानि कु 

भूयः स भूतेश्वरपाश्व॑वर्ती किंचिद्विहस्यार्थपरतिं बभाषे ॥४६॥ 





मिलता है वेसे ही शिवजोकी कृपासे ठीक भोजनके समयपर यह गौ ग्रा गई है झर मेरे भ्राजके 
भोजनके लिये बहुत है ।!।३९॥। इसलिये भ्रब तुम लाज छोडकर घर लोट जाप्रो। तुमने यह 
तो दिखला ही दिया है कि तुम भ्रपने गुरुक बड़े मक्त हो । पर जब किसी वस्तुकी रक्षा शस्जसे हो 
ही न सके तब शस्त्र धारण करने वाले का क्‍या दोष, इससे उसका तो श्रपयश होता नहीं 
है ॥॥४०॥। सिहकी ऐसी ढीठ बातें सुनकर जब राजाको विश्वास हो गया कि शकरजीके प्रभावसे 
ही हम शस्त्र नही चला सके तब कही उनके मनकी गआ्ात्मग्लानि कुछ कम हो पाई ॥।४१।। एकबार जब 
इन्द्ने शिवजीपर वज्ध चला दिया था तब शिवजीने केवल उनकी झोर देख भर दिया कि इन्द्र कठमारेसे 
हो गए | ठीक वही दशा दिलीपकी भी हो गई । बाण चलानेमें पहले-पहल विफल होनेवाले, हाथ- 
बेंधे राजा दिलीपने सिहसे कहा !॥४२।॥। 'हे सिंह ! हाथके बंध जानेमे मैं कुछ कर नहीं सकता 
इसलिये जो कुछ मैं कहुँगा उसकी सब खिलली ही उड़ावेंगे, फिर भी तुम सबके मनकी बात जानते 
हो, इसलिये मैं तुमसे ही कह रहा हूँ ॥४३।॥ देखों ! जड़-चेतन सभी प्रारियोंको जन्म देसेवाले, 
पालन-पोषण करने वाले और संहार करनेवाले शिवजीका मैं बड़ा आदर करता हैं। पर साथ ही 
मैं भ्रग्तिहोत्री गुझके इस गौरूपी घनकों भी भ्रपनी आँखोंके ग्रागे नष्ट होते नहीं देख सकता ।४४॥ 
इसलिये तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो और महर्षि वशिष्ठजीकी इस गौको छोड़ दो क्योंकि 
इसका नन्‍्हा बछड़ा साँक् हो जानेसे इसकी बाट जोह रहा होगा। ॥४४॥ यह सुनकर वह 
'शिवजी का सेवक सिह गुफाके श्रंघेरे में दांतकी चमकसे उजाला करता हुआ कुछ हँसकर राजासे 
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एकातपथ्र॒जगतः प्रश्नत्व॑ नव॑ वयः कान्तमिद वषुश्च | 
अल्पस्प हेतोबहु हातुमिच्छन्विचारमृढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥४७॥ 
भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्स्वस्तिमति त्वदन्ते | 
जीवन्पुनः शश्वदुपप्लवेभ्य: प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥४८॥ 
अथेकधेनोरपराधचण्डादयुरोः कृशानुप्रतिमादिमेषि । 
शक्यो5स्य मन्युभवता विनेतंगाः कोटिशः स्पशेयताघटोध्नी:।॥४६॥ 
तद्रज्ञ॒ कल्याणपरम्पराणां मोक्तारमूजेस्वलमात्मदेहम्‌ । 
महीतलस्पशनमात्रभिन्‍नमद्ध हि. राज्यं पदमैन्द्रमाहुः ॥२०॥ 
एतावदुक्तवा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्थ मुहागतेन । 
शिलोचयो5पि छ्षितिपालमुच्चे प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव |॥|४१।| 
निशम्प देवानुचरस्प वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । 
घेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः ॥५२॥। 
क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः चत्रस्य शब्दों भ्रुवनेषु रूढः । 
राज्येन'. कि. तद्विपरीतवृचेः प्राणैरुपक्रोशमलीमसे्वा ॥५३॥ 


घोला !।४५॥ 'हे राजनू ! जान पडता है कि तुममें यह सोचनेकी दाक्ति नहीं रह गई कि 
तुम्हे कया करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि तुम एक साधारण-सी गोके पीछे 
इतना बड़ा राज्य, यौवन श्रौर ऐसा सुन्दर शरीर छोड़नेपर उतारू हो गए हो ॥॥४७॥ यदि तुम 
केवल प्राशियोपर दया करनेके विचारसे हो ऐसा कर रहे हो तो भी यह त्याग ठीक नही है, क्योकि 
इस समय यदि तुम मेरे भोजन बनते हो तो केवल एक ग्रौकी रक्षा होगी, पर यदि जीते रहोगे तो 
पिताके समान तुम श्रपनी पूरी प्रजाकी रक्षा कर सकोगे ।।४८॥। झौर यदि तुम गोके स्वामी 
और प्रग्तिके समान अपने तेजस्वी गुरूजीसे डरते हो तो उन्हे बड़े-बड़े थनोवाली करोड़ों गोएँ देकर 
तुम उन्हें मना सकते हो ।४६।| देखो ! प्रभी तुम्हारे खेलने-खानेके दिन हैं। इसलिए तुम अपने 
बलवान धरीरकी रक्षा करो, क्योंकि विद्वानोने कहा है कि सुख भोर समृद्धिसि भरा हुआ राज्य 
पृथ्वीपर ही स्वर्ग बन जाता है। उस स्वर्गंसे इस स्वगंमें इतना ही भ्रन्तर होता है कि यह भूमिका 
स्वर होता है प्लौर वह देवलोकका ।।५०॥| जब इतना कहकर सिह चुप हो गया तब पव॑तकी कन्दरा 
से भी सुनाई पड़नेवाली उसकी गूंज ऐसी जान पड़ी मानो पबंतने भी प्रसन्‍न होकर सिहकी ही बातोंका 
समर्थन किया हो ॥५१॥ राजाने एक ओर सिंहकी बातें सुनीं भौर दूसरी प्लोर देखा कि स्रिहके 
नीचे दबी हुई गो कातर नेत्रोसे रक्षाकी भीख माँग रही है। दयालु राजा दिलीपका जी भर आया 
धौर वे बोले--]।५२।॥। हे सिंह ! क्षत्रिय शब्दका प्र्थ ही है कि दूसरोंको नष्ट होनेसे बचाबे । 
यदि मैंने यह काम नहीं किया तो मेरा राज्य करता हो किस कामका झ्ौर प्रपशय लेकर जीते रहना 
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कं 


कथ्थ न शक्यो5नुनयो महर्षेबिंभाणनालान्यपय स्विनीनाम । 
इमामनूनां सुरभेरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहत॑ त्वयास्पाम ॥५४॥ 


सेयं स्वदेहापंणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितु' भवत्त । 
न पारणा स्याहिहता तबेब भवेदलुप्तथ सुने! क्रियाथेः ॥५४॥ 


भवानपीद॑ परवानवैति महान्हि यत्नस्तव देवदारी । 
स्थातु' नियोक्तुनहि शक्षयमग्रे विनाश्य रत्यं स्वथमच्तेन ॥५६॥ 


किमप्यहिंस्पस्तव चेन्मतो5हं यशःशरीरे भव मे दयालुः । 
एकान्तविध्य॑सिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥५७॥ 


संबन्धमाभाषणपूर्वमाहुबंत्तः स नौ संगतयोव॑नान्ते । 
त्भ तनाथानुग ना सि त्वं सम्बन्धिनों मे प्रणयं विहन्तुम॥२८॥ 


तथेति गामुक्ततते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भविमृक्तत्राहुः | 
स न्यस्तशख्रों हरये स्वदेहम्॒पानयत्पिए्डमिवामिपस्थ ॥५६॥ 


तस्मिन्तणे पालयितुः प्रजानामुत्पश्यतः सिंहनिपातम्ृग्रम्‌ । 
अवादमुखस्योपरि पृष्पव्ृष्टिः पपात विद्याघरहस्तमुक्ता ॥६०॥ 


ही किस कामका )।५३॥। तुम समभते हो कि इसके बदलेमें दूसरी गोएँ देकर मैं मह॒धि वह्षिष्ठको 
मना लूंगा। यह हो नही सकता । तुम इस गौकों नहीं पहचान रहे हो । यह किसी भी प्रकार 
कामघेनुसे कम नही है । झाज झंकरजीका बल लेकर ही तुमने इसपर भ्राक़मण किया है, नही तो 
तुममें इतनी शक्ति कहाँ [ कि इसका बाल भी बाँका कर सको | ।!।५४॥ इसलिये मैं श्रपना 
दारीर देकर भी इसे छुड़ाऊंगा क्योकि ऐसा करनेसे तुम्हारी भूख भी मिट जायगी और ग्ौके 
ने रहनेसे वशिष्ठजीकी जो यज्ञ-क्रियायें रक जातीं, वे भी न रुकेगी ॥५५॥ देखो भाई ! तुम 
भी दूसरेके सेवक हो और बड़ी लगनसे देवदार के वृक्ष की रक्षा कर रहे हो। तुम यह जानते होगे 
कि जिसकी रक्षाका भार सेवककों मिलता है यदि वह नष्ट हो जाय झोर सेवक जीता रह जाय तो 
बताओ्रो वह अपने स्वामीके श्रागे कोन मुँह लेकर जायगा ॥५६॥ यदि तुम किसी काररासे मेरे 
ऊपर दया करना चाहते हो तो मेरे यज्षकी रक्षा करो, क्योंकि मुझ ज॑से लोगों को पण्च-तत्वसे बने इस 
नश्वर शरीर का तनिक भी मोह नहीं होता ॥५७॥ देखो भाई ! बातचीत चलानेके नाते हम दोनों 
मित्र हो गए हैं, इसलिये हे शिवके सेवक ! भपने मित्रकी प्रार्थना न ठुकराप्रो ।|४८।। यह सुनकर 
सिंह बोला--अच्छी बात है, यही सही । तत्काल दिलीपका हाथ खुल गया भौर राजा दिलीप 
प्रपने ध्स्त्र फेंककर मासके पिडके समान सिहके झागे जा पड़े ।॥५९६॥॥ नीचा मुँह करके राजा 
दिलीप यह सोच ही रहे थे कि शभ्रव सिह उनपर टूटने वाला है कि इतनेमें हो प्रजा-पालक 
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उत्तिष्ठ वत्सेत्यम्तायमानं वचों निशम्योत्थितमृत्थितः सन्‌ । 
ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रसविशी न सिंहम्‌ ॥६१॥ 
त॑ विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्धाव्य परीक्षितोउसि | 
ऋषिप्रभावान्मपि नान्‍्तको5पि प्रश्ुु!प्रहतु किम्ुतान्यहिस्राः ॥६२॥ 
भकक्‍त्या गुरौ मय्यलुकम्पयाच प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व | 
न केवलानां पयसां प्रद्धतिमवेहि मां कामदुघां प्रसक्नाम्‌ ॥६३॥ 
ततः समानीय स मानितार्थी हस्तो स्वहस्ताजितवीरशब्दः | 
वंशस्य कफर्तारमनन्तकीति' सुदक्तियायां तनय॑ ययाचे ॥६४॥ 
संतानकामाय तथेति काम राज्ञे प्रतिश्रत्य पयस्विनी सा। 
दुगध्वा पयः पत्रपुटे मदीय॑ पृत्रोपश्ुद्च्वेति तमादिदेश ॥६५॥ 
वत्सस्थ होमाथविधेश्व शेपसृषेरनुज्ञामधिगम्य मातः । 
आओधस्यमिच्छामि तवोपभोक्त' पष्ठांशमुर्व्या हव रक्षितायाः ॥६६॥ 
इत्यं क्षितीशेन वशिष्धेनुविज्ञापिता प्रीततरा बशूव । 
तदन्विता हेमवताधथ कु्ेः प्रत्याययावाश्रममश्रमेण ॥६७॥ 


अजब मी 2 कम जज आन 5 आज त+5 च््ः जज जय 


राजा दिलीपके ऊपर श्राकाशसे विद्याधरोने फूलोकी भडी लगा दी ॥६०।॥ इसी बीच श्रमृतके 
समान मीठे बचन सुनाई पडे -- उठो बेटा ! राजा दिलीपने सिर उठाया और देखा कि आगे 
स्तनोसे दूध टपकातों हुई माताके समान केवल नन्दिनी ही खडी है, सिहका कही नाम भी नही है 
॥६ १॥। राजा दिलीप प्रचरज -भरी भ्रांखोंसे यह सब देख रहे थे । इतनेसे नष्विनी मनुष्यको बोलीमे 
बोलने लगी- हे साधु ! मैंने माया रचकर तुम्हारी परीक्षाली थी। वशिष्ठ ऋषिके प्रभावसे यमराज 
भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते फिर अन्य हिंसक जीवोकी तो शक्ति ही क्‍या है ॥६२॥ है 
पुत्र | तुमने जो अपने गुरुमे भक्ति श्रौर मुझपर दया दिखलाई है उससे मैं बहुत प्रसन्न हें। तुम जो 
चाहो वर माँग लो । तुम मुझे दूध देनेवाली साधारण गोमात्रवत समझना । मैं प्रसन्न हो जाऊं 
ती मैं मुह--माँगा फल दे सकती हैँ ॥६३॥ तब मँगतोकों युद्धदाद्व दान देनेवाले झोर श्रपने 
पराक्रमसे वीर कहलानेवाले राजा दिलीपने हाथ जोडकर यह #शअंषो कि एस यार 

के गर्भसे ऐसा यशस्वी पुत्र हो जिससे सूयंवश बराबर « ॥! चले 
वाले राजा दिलीपसे प्रतिज्ञा की कि मैं तेरी इच्छा पूर्ण कैकी भ 
भेरशा दूध दुहकर पी जा ॥६५॥ राजाने फहा-"हे माँ ! है का ।त 
हवन-क्रियासे बज रहने परही ऋषिकी प्राशा लेकर मैं उसी चार + 
राज्यकी रक्षा करके उसका छंठा भाग ग्रहण करता हूँ ॥६६॥ यह बा 












ते सुनकर तो नन्दिनी बहुत ही 
प्रसन्न हुई भोर राजाके साथ ही हिमालयकी उस कन्दरा से बिना थके ही ग्राश्न मकी श्रोर लौट 
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तस्याः प्सन्‍्नेन्दुम्ुखः प्रसाद गुरुतं पायां गुरवे निवेध । 
प्रहप॑चिह्यानमितं प्रियाये शशंस वाचा पुनरक्तयेव ॥६८॥ 
स॒नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सदृत्सलो वत्सहुतावशेषम्‌ । 
पपौ वशिष्ठेन कृताभ्यनज्ञः शुभ्र' यशो मूर्त॑मिवातितृष्णः ॥६६॥ 
प्रातय॑थोक्तत्रतपारणान्ते प्रास्थानिक॑ स्वस्त्ययनं प्रयुज्य । 
तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं ःरस्थापयामास वशीवशिष्ठः ॥७०॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य हुत॑ हुताशमनन्तरं भतुररुन्धतीं च। 
घेनुं सवत्सां च नृषः प्रतसस्‍्थे सन्मड्जलोदग्रतरप्रभावः ॥७१॥ 
श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन स धमपत्नीसहितः सहिष्णु) । 
ययावनुद्धातसुखेन. मार्ग स्वेनेव पूर्ण मनोरथेन ॥७२॥ 
तमाहितौत्सुक्यमदशनेन प्रजा: प्रजार्थत्रतकर्शिताड़म । 
नेत्रे! पपस्तृप्तिमनाप्नुवद्धिनंगोदय नाथमिवौषधीनाम्‌ ॥७३॥। 


अरे" अरे कप हम 


पडी ॥६७॥ निर्मल चन्द्रमके समान सुन्दर मुखवाले राजाधिराज दिलीप जब वशिष्ठजीके 
पास पहुँचे तब उनका प्रसन्न मुख देखते ही वाशिष्ठजी सब बाते पहलेसे समक गए। इसलिए 
राजाने जो समाचार सुनाया वह उन्हें ऐसा लगा मानों दुषह्राया जा रहा हो। ग्रुसजीसे 
कह चुबनेपर राजा दिलीपने यह समाचार सुदक्षिणासे भी कह सुनाया ॥६८॥। जब बछडा 
दूध पी चुका प्रोर हवन भी हो चुका तब सज्जनोके प्यारे प्रशसनीय राजा दिलीपन वशिष्ठ॒जीकी 
प्राज्स नन्दिनीका दूध ऐसे पी लिया मानो उन्हे बडी प्यास लगी हुई हा। उस दृधके 
उजलेपनका तो कहना ही क्या! उनको जान पड़ा साना स्वय उजला यश ही दूध बन 
श्राया हो ॥६९॥ दूसरे दिन प्रात काल जितेन्द्रिय वशिष्ठजीपे समझ लिया कि गोकी सेवाका 
ब्रत तो पूरा हो ही गया इसलिये उन्होंने राजा और रानी दोनों को श्राशीर्वाद दिया कि 
तुम्हारा माग आननन्‍्दसे कटे श्लोर उन्हें भ्रयोध्याके लिये बिदा कर दिया ।७०॥ बिंदा लेते समय 
राजाने पहले हवन-कुण्डकी, फिर गुरु वश्चिष्ठकी, तब माता प्ररुनधतीकी और सबसे पीछे बछड़ेके 
साथ बंठी हुई नन्दिनीकी परिक्रमा की। महपके श्राश्ीर्वाद पानेसे उनका तज और भी 
भ्रधिक बढ़ गया ॥ ७१॥ सहनशील राजा दिलीप अपनी धमंपत्मीके साथ जिस रथपर चढ़कर 
अयाध्याकों चल उसकी ध्वनि कानोकों बडी मीठी लग रही थी भ्रौर वह ऐसा भ्रच्छा था कि उसमे 
गामकों भी हचक नहीं लगती थी | इसलिये उसपर सुखसे चढ़कर जाते हुए वे ऐसे लगते थे मानो 
वे अपने सफल मनोरथपर बेठ हुए जा रहे हो, रथपर नहीं ॥७२॥ राजाको भ्रयोष्यासे गए बहुत 
दिन हो गए थे इसलिये प्रजा उनके दर्णनके लिये तरस रही थी। पुत्रकी उत्पत्तिके 
लिये जो उन्होने व्रत लिया था उससे वे कुछ दुबले हो गए थे। भब इतने दिनों बाद लौटनेते 
उनकी प्रजा उन्हें ऐसी एकटक होकर देखने लगी जैसे लोग द्वितीयाके चन्द्रमाके उदय होनेपर 
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पुरंदरश्रीः पुरसुत्पताक॑ प्रविश्य पौररभिनन्धमानः । 
भुजे अजंगेन्द्रमानसारे भूयः स भूमेधुरमाससक्ष || ७४ ॥ 


अथ नयनसम्॒त्यं ज्योतिरत्रेरिव दौः 
सुरसरिदिव तेजो वह्निनिष्थयृतमैशम्‌ । 
नरपतिकुलभूत्ये॑ गर्भभाधत्त राज्ञी 
गुरुभिरभिनिविष्ट' लोकपालानु भाव: ॥ ७५ ॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतो ' रघुवंशे महाकाव्ये 
नन्दिनीव रप्रदानो ताम द्वितीय: सर्गे: ॥ 








उसे ध्यानसे देखते है ।। ७३ ।। इन्द्रके समान सम्पत्तिशाली राजा दिलीपने प्रजाका श्ादर पाकर 
प्रपनी उस अयोध्या नगरीमे प्रवेश किम्रा जिसमें उनके स्वागत के लिये 'मंडे ऊँचे कर दिए गए थे | 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने शेषनागके समान भ्रपनी बलवती भ्रुजाग्रोंसे फिर राज-काज सँभमाल लिया 
॥॥ ७४ ॥। जैसे अत्रि ऋषिके नेत्रसे निकली हुई चन्द्रमारूपी ज्योतिको श्राकाइने धारण किया श्र 
जैसे स्कन्दकों उत्पन्न करनेवाले शकरजीके उस तेजको गंगाजीने धारणा कर लिया जिसे श्रग्नि भी 
नही सेभाल सकी थी, वैसे हो रानी सुदक्षिणाने राजा दिलीपका वंश चलानेके लिये [आठों 
दिज्ञाओ्रेंके | लोकपालोके समान तेजस्वी पुरुषोंके तेजसे भरा हुआ गर्भ धारण किया ॥ ७५ ।। 


महाकति श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यका नन्दिनी-व₹-प्रदान नामक 
दूसरा सर्ग समाप्त हुआ । 
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॥ तृतीयः सर्ग ॥ 


अधेष्सितं भर्तुरुपस्थितोदयं सखीजनोद्दीवणकौमु॒दीसुखम । 
निदानमिच्चाकुकुलस्य संततेः सुदक्षिणा दोह दलज्षणं दधो ॥ १ ॥ 
शरीरसादादसमग्रभूषणा सुखेन सालक्ष्यत लोभधपाण्डना। 
तनग्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शबरी ॥ २॥ 
तदानन सृत्सुरभि ज्षितीखवरों रहस्युपाघाय न तृप्तिमाययौं । 
करीब सिक्तं पपते! पयोग्रुचां शुचिव्यपाये वनराजिपखलम ।| ३॥ 
दिवंमरुत्वानिव भोक्यते झ्रुवं दिगन्तविभान्तरथों हि तत्सुतः । 
अतो5भिलापे प्रथमं तथाविधे मनो बबन्धान्यरसान्विलक्षथ सा ॥ ४ ॥ 
न मे द्विया शंसति किंचिदी प्सितं स्पृह्यवती वस्तुषु केषु मागधी । 
इति सम पृच्छत्यनुवेलमादतः प्रियासखीरुत्तरकोशलेश्वरः ॥ ४॥ 
उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव वत्रे तदपश्यदाहतम्‌ । 
न हीट्टमस्थ त्रिदिवेषपि भूपतेरभूदनासाग्रमधिज्यधन्बनः ॥ ६ ॥ 


तोसरा सर्गे 

धीरे-धीरे रानी सुदक्षिणाके शरीरमे उस गर्भके लक्षण दिखाई देने लगे जो राजा दिलीपकी 
इच्छा पूरी होनेका सन्देश दे रहे थे, जिन्हे देख-देखकर रानीकी सखियोंके नेत्रोंको ऐसा सुख मिल रहा 
था मानो चाँदनी देखकर मगन हो रहे हो और जो इस बातके प्रमाण थे कि प्र इक्ष्वाकु-बंद नष्ट 
नहीं होगा, बराबर चलता रहेगा ॥।१॥। गर्भिणी होनेसे रानी दुबली पड गई थी इसलिये उन्होंने 
अपने बहुतसे गहने उतार डाले । उनका मूंह लोधके फूलके समान पीला पड गया और इस वेशमें 
वे पी फटते समयकी उस रात ज॑सी लगने लगी जब थोड़ेसे तारे बचे रह जाते हैं श्रोर चन्द्रमा भी 
पीला पड़ जाता है ॥२॥ ज॑से गर्मीके श्रन्तमे पहली बार वर्षा होनेसे जगलके छोटे-छोटे तालों की 
मिट्टी सोधो हो जाती है श्ोर हाथी उसे बार-बार सूंघते हैं वंसे ही मिट्टी खानेसे रानी सुदक्षिणाका 
जो मूंह सोंधा हो गया था उसे एकान्तमे बार-बार सूंघकर भी राजा दिलीप श्रघाते नही थे ॥॥३॥ 
रानो होकर भी सुदक्षिणाने सब पदार्थ छोडकर मानो इसलिये मिट्टी खाना झ्ारभ किया कि भविष्यमें 
उसका पुत्र भी सम्पूर्णां पृथ्वीपर उसौ प्रकार राज करे जैसे इन्द्र स्वगंपर राज करने हैं ॥॥४॥ राजा 
दिलीप समभते थे कि सुदक्षिणा बड़ी लजीली है श्रौर अ्रपने मनकी बात हमें बताती नही है इसलिये 
वे बार-बार उसके पास रहनेवाली सखियों से पूछते रहते थे कि रानीको कित-किल वस्तुप्रोंकी 
इच्छा होती है ॥५॥ गर्भिशी रानी सुपक्षिणाका जब जिस वस्तुपर मन चलता था वह उसी 
समय उन्हें मिल भी जाती थी क्योंकि घनुषधारी राजा दिलीपको स्वर्गकी भी वस्तुएं मिल सकती थीं 
फिर इस लोककी वस्तुओकी तो बात ही क्या ! ॥६॥। धीरे-धीरे जब गर्भके प्रारम्भिक कष्ट बीत गए 
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क्रमेण निस्‍्तीय च दोहदव्यथां प्रथीयमानावयवा रराज सा । 
पुराखप्रत्रागमादनन्तरं लतेव संनद्धमनोज्ञपल्लबा ॥ ७ ।। 
दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीबरं तदीयमानीलमुखं॑ स्तनद्वयम्‌ । 
तिरश्चकार भ्रमराभिलीनयोः सुजातयोः पहुजकोशयोः भियम्‌।॥ ८ ॥ 
निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्‌ । 
नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वती नृप! ससत्वां महिषीममन्यत ।। ६ ॥ 
श्रियानुरागस्थ मनः समुन्नतेभुजाजितानां च दिगन्तसंपदाम्‌ । 
यथाक्रमं पुंसवनादिका: क्रिया शतेश्व घीरः सदशीव्यघत्त सः ॥१०॥ 
सुरेन्द्रमात्राश्नितगर्भ गौरवात्प्रयस्नमुक्तासनया. ग्ृहागतः । 
तयोपचाराब्जलिखिन्नहस्तया ननन्‍्द पारिप्लवनेत्रया नृप:॥११॥ 
कुमारभृ त्याकुशलै रनुष्ठिते भिषग्मिराप्तरथ गर्भममंणि । 
पतिः प्रतीतः प्रसवोन्मुखी प्रियां ददश काले दिवमश्रितामिव |।१२॥ 
ग्रहेस्ततः पञ्चभिरुच्चसंभ्रयरेस्र्यंगं! ख्चितभाग्यसंपदम्‌ । 
असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ ।।१३॥ 


तब रानी वं॑से ही हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर लगने लगी जैसे बसंत ऋतुमें लताएँ पुराने पत्ते मिराकर 
मये कोमल पत्तों से लद॒कर सुन्दर लगने लगती हैं ।।७॥ थोड़े ही दिनों मे उसके बड़े-बड़े स्तनों की 
घृडियाँ काली पड़ गई । इससे रानीके स्तन ऐसे सुन्दर लगने लगे कि उनकी शोभाके आगे कमलके 
जोड़ेपर बँठे हुए भौरोंकी शोभा भी हार मान बंदी ॥5।। राजा दिलीप गर्भिणी रानी सुदक्षिणाको 
वंसे ही महत्ववाली समभते थे ज॑से अमूल्य रत्नोसे भरी हुई पृथ्वी, अपके भीतर अग्नि छिपाए 
रखनेवाला शमीका वृक्ष या भीतर ही भीतर जल धहानेवाली सरस्वती नदी ॥६॥॥ राजा दिलीप 
जितना रानीको प्यार करते थे, ,जितनी उन्हे प्रसस्‍्ता थी और जितना बड़ा उनका राज्य 
था उतने ही ठाट-बाटसे उन्होने पूंसत भ्ादि सस्कार भी किए ॥१०॥। जब धीरे-धीरे रानी 
सुदक्षिणाका बह गर्भ बढ़ने लगा जिसमें लोकपालों के अंश भरे थे, तब उन्हें उठने-बंठनेमें भी 
कठिनाई होने लगी, इसलिये जब राजा रनिवासमे पश्लाते तब वे बड़ी कठिनाईसे उनके 
स्वागतके लिये उठ पातीं, उनको प्रणाम करनेके लिए जब वे हाथ जोड़तीं तो हाथ ढीले पढ़ 
जाते श्रौर थकावट से बारबार भाँखोमें आ्रॉसू भरा जाते। इन बातोंको देख-देखकर राजा 
दिलीप बड़े प्रसन्‍न होते [क्योंकि वे समझते थे कि प्रब पुत्र होने में विलम्ब नहीं है] ॥॥११॥ 
बच्चोंकी चिक्ित्सा' करनेवाले बहुतसे चतुर वंद्य वें सब उपाय कर रहे थे जिनसे गर्भिणी 
सुखसे बच्चा जनती है झौर गर्भ पुष्ठ होता है। दह्वयें महीने भें राजा ने देखा कि शीघ्र 
ही पुणको जन्म देनेवाली रानो ऐसी लग रही थी जेसे तत्काल बरसनेवाले बादलोंसे घिरा हुप्ना 
प्राकाह् हो ॥॥१२॥ जिस प्रकार राजा प्रपती तीन साधनाझ्रोंगाली शक्ति [तेज, उस्साहु ओर ठोक 
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दिशः प्रसेदुर्मरतो वबुः सुखाः प्रदक्षिणार्चिहंविरग्निराददे । 
बभूव सर्व शुभशंसि तत्वयं भवो हि लोकाम्युदयाय ताइशाम्‌ ॥१४॥ 


अरिष्टशस्यां परितो विसारिशा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा | 
निशीथदीपाः सहसा हतत्विषों वभूवुरालेख्यसमर्पिता इव ।॥११॥ 
जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्माम्तसंमिताक्षरस्‌ | 
अदेयमासीलखयमेव भूपतेः शशिग्रम॑ छत्रयुमे च चामरे ॥१३॥ 
निवातपत्नस्तिमितेन चछुपा नृपस्य कान्त पिवतः सुताननम्‌ । 
महोदघेः पूर इवेन्दुदशनादुगुरुः प्रहर्षः प्रबभूव नात्मनि ॥१७॥ 
स जातकर्मण्यखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा छृते । 
दिलीपस्नुम॑णिराकरोद्भवः प्रयुक्तसंस्कार श्वाधिक॑ बभी ॥१८॥ 
सुखश्रवा मज़लतूय निस्वनाः प्रमोदनृत्यैः सह वारयोपिताम्‌ । 
न केवल सम्ननि मागधीपतेः पथि व्यजुम्भन्त दिवौकसामपि ॥१६॥ 


मन्त्रणा] से श्रचल सम्पत्ति पा लेता है वसे ही इन्द्राणीके समान तेजवाली सुदक्षिणाने भी वह 
पुत्र उत्पन्न किया जिसके सोभाग्यशाली होनेकी सूचना वे पाँच शुभ ग्रह दे रहे थे जो उस समय उच्च 
स्थानपर थे और साथमे सूर्यके न होने से फल देने में समय थे ॥॥१३।॥ बालकके उत्पन्न होनेके समय 
प्राकाश खुल गया, शीतल मन्द-सुगन्ध वायु चलने लगा भौर हवनकी ग्रग्निकी लपटे दक्षिण- 
की झोर घृमकर हवनकी सामग्रियाँ लेने लगी । सभी 6शाकुन भ्रच्छे हो रहे थे [प्रौर यह उचिस भी 
था] वयोकि ऐसे बालक ससार के कल्याणके लिये ही उत्पन्न होते हैं !१४॥॥ उस भाग्यवान्‌ बालक- 
का तेज सौरी-घरमे चारो ओर इतना छाया हुआ था कि झाधी रातके समय धरमें रक्‍्खे हुए दीपोंका 
प्रकाश भी एकदम फीका पड गया श्रोर वे ऐसे जान पड़ने लगे मालों चित्रमें बने हुए हों ॥॥१५॥ 
भट अन्त पुरके सेवकने राजा दिलीप के पास ्राकर पुत्र होनेका समाचार सुनाया । यह सुनकर वे 
इतने प्रम्न हुए कि छत्र ओर दोनों चेंवर तो न दे सके [क्योंकि वे राजचिह्ल थे| शेष सब आभू- 
पण उन्होने उतारकर उसे दे डाले ॥१६॥ वे तत्काल भीतर गये और जैसे वायुके रुक जातेपर कमल 
निश्चल हो जाता है वैसे ही वे एकटक होकर श्रपने पुत्रका मुह देखने लगे । जैसे चन्द्रमाको देखकर 
महासमुद्रमें ज्वार श्रा जाता है बसे ही पुत्रकों देखकर राजाको इतना ध्ृधिक झानन्द हुआ कि बह 
उनके हृदयमे समा न सका ॥१७॥ पुरोहित वशिष्ठजीने भी जब यह छुभ समाचार पाया तब वे भी 
तपोवनसे वहाँ भ्रा गए भ्रोर स्वभावसे ही सुन्दर उम बालकके जातकर्म झ्रादि संस्कार किये। संस्कार 
हो जानेपर वह बालक वंसे ही मुन्दर लगने लगा जैसे खानसे निकालकर खरादा हुप्रा हीरा ॥१५॥ 
वह वालक तो संसारका कल्याण करनेदारा था इसलिये उसके जन्म लेनेपर केवल सुदक्षिणाके पति 

3209 क हल लक और वेश्याओके नाच भादि उत्सव नहीं हो रहे थे वरनृ प्राकादामें 

हा था ॥१६॥ [जब राजकुमार का जन्म होता है तब बन्दी-गुहों 
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न संयतस्तस्थ बभूव रघितु्विंसजयेधं सुतजन्मदर्षितः । 

ऋणाभिधानात्स्वमेष केवल तदापितृणां मुमुचे स बन्धनात्‌ ।[२०। 

अ्रतस्य यायादयमन्तमर्भकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः 

अवेक्ष्य धातोग॑मनार्थमर्थ विकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम्‌ ॥२१॥ 

पितुः प्रयत्नात्स समग्रसंपदः शुर्टे! शरीरावयबे दिने दिने । 

पुपोष वृद्धि दरिदश्वदीधितेरजुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥२२॥ 

उमाजृषाह्ौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरंदरो । 

तथा नृप: सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदशेन तत्समौ ॥२३॥ 

रथाड्नाम्नोरिव भावबन्धनं बभूव यत्मेम परस्पराश्रयम्‌ । 

विभक्तमप्येक्सुतेन तत्यो! परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥२४॥ 

उबाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाड गुलिम्‌ | 

अभूच नम्नः प्रशिपातशिक्षया पितुस्नैंदं तेन ततान सो5मकः ॥२४॥ 

तमडूमारोप्य शरीरयोगजेः सुखेनिषिश्वन्तमिवास॒तं त्वचि । 

उपान्तसंमीलितलोचनो नृषश्निरात्सुतस्पशेरसज्ञतां ययौ ॥२६॥। 
से बन्दी छीड़ दिए जाते हैं पर राजा दिलीपके राज्यका ऐसा श्रच्छा प्रबन्ध घथा कि कोई अपराध ही 
नहीं करता था। इसलिये] राज्यमे कोई बन्दी ही नहीं था जिसे वे पुत्र-जन्मकी प्रसन्नतामें छोड़ते । 
इसलिये उन्होंने यही समझा कि पुत्र न होनेसे जो मैं पितरोके ऋणके बन्धनमें था उस 
बन्धनसे ब्राज मैं हो छूट गया हैं ॥२०॥ [शब्दोके ठीक | श्र पहचाननेवाले राजाने (रघि) धातु- 
का 'जाना' अर्थ समझकर प्रपने पुत्रका नाम इसलिये रघधु रक्‍्खा कि वह सम्पूर्णा शास्त्रोके पार पहुच 
जायगा और युद्धक्षेत्रमें श्त्रुओंके व्यूहोंको तोड़कर उनके भी पार चला जायगा ॥२१॥ जैसे शुक्ल 
पक्षकी प्रतिपदाका चन्द्रमा सु्यंकी किरणों पाकर दिन-दिन बढ़ने लगता है बसे ही बालक रघुके श्रग 
भी सम्पत्तिशाली पिताकी देखरेखभे दिन-दिन बढ़ने लगे ॥२२॥ जंसे कारतिकेयके समान पुत्रको 
पाकर शंकर झौर पार्व॑तीको अत्यन्त प्रसन्नता हुई थी और जयन्त-जैसे प्रतापी पुत्रको पाकर इन्द्र 
झ्रौर श्री प्रसन्‍न हुए थे वैसे सी राजा दिलीप भौर रानी सुदक्षिणा भी उन दोनोंके ही समान 
तेजस्वी पुत्र पाकर बडे प्रसन्‍न हुए ॥२३॥ राजा और रानीमे चकवा श्रौर चकईके समान गाढ़ा 
प्रेम था। वह प्रेम यद्यपि एकमात्र पुत्र रघुपर बट गया था फिर भी उनके परस्पर प्रेममें कष्टी नहीं 
हुई, उलदे वह बढ़ता ही गया ॥ २४ ।। जब बालक रघु कुछ बढ़े हुए तब घायने उन्हें जो कुछ सिखाया 
उसे वे ग्रपणी तोतली बोलीमें बोलने लगे, उत्तकी उंगलो पकड़कर चलने लगे भौर सिर 
भुकाकर बड़ोंको प्रणाम करना भी सीख गए। राजा दिलीप प्पने पुत्रको ये बाललीलाएँ 
देखकर फूले नहीं समाते थे ॥२५॥ जब राजा उसे गोदमें उठाते तब उसका शरीर 
छूनेसे ही उन्हें ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शरीरपर प्रमृतकी फुहारें बरस रही हों। उस 
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अमँसस्‍्त चानेन पराध्य॑जन्मना स्थितेरमेता स्थितिमन्तमन्बयम्‌ । 

स्वमूतिभेदेन गुणाउयवर्तिना पति: प्रजानामिष सर्गमात्मन: ॥२७॥ 

से वृत्तचूलशलकाकपत्षकैरमात्यपुत्र: सवयोभिरन्बितः । 

लिपेयंथावद्ग्रहरणेन वाहमयं नदीमुखेनेव सम्रुद्रमाविशत्‌ ॥२८॥ 

अथोपनीत विधिवद्िपश्चितो विह्चित्युरेनं गुरवों गुरुप्रियम्‌ । 

अवन्ध्ययत्नाश्र बभूवुस्त्र ते क्रिया हि वस्तपद्िता,प्रसीदति ॥२६॥ 

धियः समग्रे: स गुणेरुदारधीः क्रमाच्चतस्रश्तुरणवोपमाः । 

भर्टिश हरिद्धिह मिवेश्वर 

ततार विद्याः पवनातिपातिभिर्दिशो रितामिवेधरः ॥३०॥ 

त्वच॑ स मेध्यां परिधाय रौरवीमशिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत्‌ | 

न केवल तद॒गुर रेकपार्थिवः लितावभूदेकधनुधेरोषपि सः ॥३१॥ 

महोत्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव दिपेन्द्रभाव॑ कलमभः अयक्विव । 

रघुः क्रमाधौवनभिन्‍्नशेशवः प्रुपोष गाम्भीयेमनोहरं बषुः ॥३२॥ 

अथास्य गोदानविधेरनन्तर विवाहदीक्षां निरवर्तयद्गुरु । 

नरेन्द्रकन्यास्तमवाष्य सत्पतिं तमोनुद॑ दसुता झाबथुः ॥रे३॥ 
समय प्रालि बन्द करके वे बहुत देर तक यह आनन्द लेते ही रह जाते थे ॥२६।॥। जैसे प्रजापत्ति 
ब्रह्माने भपने सतोगुरावाले अ्रंझसे विष्णुके प्रकट होनेपर यह समझ लिया कि अ्रव हमारे सृष्टि-धमर 
हो गई, बसे हो मर्यादापालक दिलीपने भी यह समझे लिया कि रघुसे भी सुयंवंध सदा चलता 
रहेगा ॥२७॥ मुण्डन-सस्कार हो जानेपर घने चचल लटोवाले तथा समान प्रायुवाले मत्रियोके पृत्रोके 
साथ पहले वर्णंमाना लिखना-पढना सीखा और फिर शास्त्र तथा काव्य का प्रध्ययन प्रारम्भ कर 
दिया मानो नदीके मुहानेसे होकर समुद्रमे बैठ गए हों ॥२८।। यज्ञोपवीत हो छुकनेपर रघुको चतुर 
पण्डित लोग सब विद्याएँ भी पढ़ाने लगे । इसमें गुरुओरोका सारा परिश्रम सफल हो गया क्योंकि चतुर 
शिष्यको जो शिक्षा दी जाती है वह अवश्य फलती ही है ॥२६॥ जैसे सूय॑ं अपने सरपट दौडनेवाले 
घोडो की महायतास थोड़े ही समयम चारो दिशाझरोको पार कर लेता है वेसे ही बुद्धिमान्‌ रघुने श्रपनी 
तीव्र बुद्धिकी सहायतासे गीध्र ही चार ममुद्रो के समान विस्तृत [प्रावोक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दंड- 
नीति ये] चारो विद्याए सीख लीं ॥३०॥ पवित्र रूर मृगका चमें पहनकर रघुनें मंत्रयुक्त भ्रश्नोंकी 
शिक्षा भ्रपने पितासे ही प्राप्त को क्योकि उनके पिता केवल चक्रवर्ती राजा हो नहीं थे वरनू भ्रद्चितीय 
धनुप चलानेवाले भी थे ॥३१॥ जैसे गायका वछड़ा बड़ा होकर साँड हो जाता है भौर हाथीका 
बच्चा बढ़कर गजराज हो जाता है वेसे ही जब रेघुने भी बचपन बिताकर युवावस्थामें पैर रख्खा 
गब उनके शरीर श्रौर भी खिल उठा ।।३२॥ राजाने गोदान संस्कार कश्के उनका विवाह कर 
दिया। जैसे की | अख्िनो प्रादि ] कन्याएँ चन्द्रमा-जेसे पश्तिकों पाकर प्रसन्‍्त हुई थीं बेचे हो 
पजजुमारियाँ भो रघु ज॑सा प्रतापी पति पाकर प्रसन्‍न हुई ॥३३॥ युवावस्थाके कारण रघुकीं मुजाएँ 
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युवा युगव्यायतबाहुरंसलः कपाटवक्षा! परिशद्धकंधरः | 
वषु: अ्रकर्षादजयदुगुरु रघुस्तथापि नीचेविनयाददश्यत ॥।३४॥ 
ततः प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तगुर्वी लघयिष्यता धुरम्‌ । 
निसगैसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्‌ ॥३४॥ 
नरेन्द्रमूलायतनादनन्तरं तदास्पद॑ श्री्युवरानसंज्ञितम्‌ । 
अगच्छदंशेन गुणाभिलाषिणी नवावतारं' कमलादिवोत्पलम्‌ ॥३६॥ 
विभावसः सारथिनेव वायुना घनव्यपायेन गभस्तिमानिव । 
बभूव तेनातिरां सुदुःसहः कटप्रमेदेन करीब पार्थिवः ॥३७॥ 
निधुज्य त॑ होमतुरंगरतणे धनुधेर॑ राजसुतैरलुद्र तम्‌ । 
अपूर्ण मेकेन शतक्रतुपमः शत॑ क्रतूनामपविध्नमाप सः ॥३८॥ 
ततः परं॑ तेन मखाय यज्वना तुरंगमृत्सष्टमनगंल॑ पुन! 
धनुभू तामग्रत एवं रत्षिणां जहार शक्रः क्िल गूढविग्रहः ॥३६॥ 
विपादलुप्रप्न तिपत्ति विस्मितं कुमारसेन्य सपदि स्थितं च तत्‌। 
वशिष्ठधेनुथध यदच्छयागता श्रतप्रभावा दरशेष्थ नन्दिनी [॥४०॥ 





हलके जुएके समान हृढ भौर लम्बी हो गई, छाती चौड़ी होगई ग्रौर कन्धे भारी हो गए। इस प्रकार डील' 
डोल बढ जानेके काररा रघु झपने बूढे पितासे भी ऊँचे श्रौर तगड़े लगते थे, फिर भी वे इतने नम्न थे कि 
उन्होने कभी भ्रपना बडापन प्रकट नही होने दिया ॥३४॥ जब राजा दिलीप मे देखा कि शिक्षा श्रादि 
संस्कारों से रघु तम्र हो गए हैं श्रोर भली भाँति राज्य सभाल सकते हैं तब उन्होंने सोचा कि बहुत 
दिनों से जो राज्य मैं चला रहा हूँ उसे रघुको क्यो न सौंप दू । यह विचारकर उन्होने रघचुको युवराज 
बना दिया (३५॥ जेसे सुन्दरताकी देवी मुरकाए हुए कमलको छोड़कर नये कमलपर चढ जाती है 
वैसे ही राज्य-लक्ष्मी भी बूढ़े दिनीपको छोड़कर धीरे-धीरे रघुपर पहुँच गई ॥३६॥ जैसे वायुकी 
सहायतासे अग्नि, शरद ऋतुके खुले हुए श्राकाशको पाकर सूर्य और मद बहनेके कारण हाथी प्रचंड हो 
जाता है वंसे ही प्रतापी रघुकी सहायतासे दिलीप भी इतने शक्तिशाली हो गए कि उनके शत्रु उनसे 
काँपने लगे ।३७॥ इन्द्रके समान प्रभावशाली दिलीपने यज्ञके घोड़ेकी रक्षाका भार रघु झौर प्रन्य 
धनुधर राजकुमारों को सौंपकर निन्यानवे भ्रश्वमेघ यज्ञ बिना बाधाके पूरे कर लिए ॥३८॥ तब 
दिलीपने सौवाँ यज्ञ करनेके लिये घोड़ा छोड़ा । इन्द्रको यह बात खटकी प्रोर उन्होंने श्रपनेको छिपाकर 
धनुषधारी रक्षकोंके देखते-देखते उस घोड़ेको चुरा लिया ॥३९॥ जब घोड़ेकी रक्षा करनेवाली रघुकी 
सेनाने देखा कि घोडा देखते-देखते प्रहदय होगया तब वे बड़े घबराए प्रौर उन्‍हें प्राश्व्य भी हुआ । ठीक 
उसी समय वहाँ वशिष्ठ ऋषिकी प्रभावशालिनी गो नन्दिनी घूमती-घामती चली भ्राई (४०॥ सज्जनों 
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हलक मिल कप कक नल अमल मत अल 
तदड़रनिस्यन्दजलेन लोचने प्रमृज्य पुण्येन पुरस्कृतः सताम्‌ । 
अतीन्द्रियेष्वप्युपपन्नदर्शनो बभूव भावेषु दिलीपनन्दनः ॥४१॥ 
स॒पूर्वतः पर्वतप्षशातन॑ दंदशे देव॑ नरदेवसंभवः । 
पुनः पुनः ख्तनिपिद्धचापलं हरन्तमश्व॑ रथरश्मिसंयतम्‌ ॥४२॥ 
शतैस्तमच्णामनिमेषश्वत्तिभिहे रिं विदित्वा हरिभिश्व वाजिभिः । 
अवोचदेन गगनस्पशा रघुः सव॒रेण धीरेश निवर्तयक्निव ॥४३॥ 
मखांशभाजां प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदा निगधसे | 
अजसदीक्षाप्रयतस्थ मद्गुरोः क्रियाविधाताय कथं प्रवतेसे ॥४४॥ 
त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विपस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचज्चुपा । 
स चेत्खयं कर्मस धर्मचारिणां खमन्तरायों भवसि च्युतो विधिः ॥४ ५॥ 
तदझ्मग्य॑ मघबन्महाक्रतोरमु॑ तुरंगं॑. प्रतिमोक्तमहसि । 
पथः भ्रुतेदशयितार ईख्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम ॥४६॥ 
इति प्रगल्भ रघुणा समीरितं वच्चो निशम्याधिपतिदिवोकसाम्‌ । 
निवर्तयामास रथ सबिस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमत्तरम्‌ ॥४७॥ 


द्वारा सम्मानित रघुने तत्काल नन्दिनीका मूत्र ग्रपनी आँखोंसे लगाया जिससे उन्हे उन सब वस्तुओंकी 
देख सकनेकी शक्ति ग्रागई जो किसी भी इन्द्रियमे किसीकों नहीं ज्ञात होती ॥॥४१।॥। इस प्रकार दिव्य 
हृष्ठि प्रास करके रधु देखते क्या है कि पर्व तोके पख काटनेवाले इन्द्र स्वर्थ उस घोड़ेको लिए चले जा 
रहे है भौर वह घोड़ा भी उनके रथके पीछे बँधा हुआ, तुडाकर भागने का यत्न कर रहा है जिसे 
इन्द्रका सारथी बार बार सभालनेका यत्न कर रहा हैं ।॥८२॥ रघुने श्राख गडाकर देखा कि घोड़ा 
चुराकर लेजाने वालेके शरोरपर ग्राँखे ही ग्राँखे हैं, उन ऑम्वोकी पलके भी नहीं गिरती है और उनके 
रथके घोड़े भी हरे-हरे है। बस रबुने सम लिया कि हो न हो ये इन्द्र ही हैं और वे ऊँचे गभीर स्वरसे 
इस प्रकार इन्द्रस बोले मानो उन्हें लौटनेकों ललकार रहे हो ।॥४३॥ हे देवेन्द्र ! बविद्वानोका कहना 
है कि यशका भाग सबसे पहले भ्रापको ही मिलता है। मेरे पिताजी भी श्राप लोगोके लिये ही यज्ञ 
कर रहे है फिर न जाने क्यों श्राप उसमे विघ्न डाल रहे है ॥॥४४॥ उलटे श्रापको तो यह चाहिए कि 
ससारमे जो कोई भी बज्ञमें विध्न डाले उस आप स्वयं दड दें, क्योंकि ्राप तो तीनों लोकोंके स्वामी 
हैं, भौर जब स्वयं श्राप ही यज्ञ्मे विष्न डालने लगेगे तब तो ससारसे धर्म ही लुप्त हो जायगा ।४४५॥ 
इसलिये हे इन्द्रदे ! आप मेरे पिताके अश्रमेघ्र यज्ञके लिये इस घोडेको छोड़ दीजिए। बेदका 
मार्ग दिखानेवाल महात्मा्रोको ऐसा ओोछ्या काम करना शोभा नहीं देता ॥४६॥ रघुके श्रभिमान- 
भरे इन वचनोकों सुतकर इल्द्रको बड़ा ग्राइचर्य हुआ और प्रपना रथ लौटाकर वे बोले--॥।४७॥ 'है 
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यदात्य राजन्यकुमार तत्तथा यशस्तु रच्य॑ परतो यशोघनेः । 
जगतल्मकाश॑ तदशेषमिज्यया भवद्गरुलेहपितुं ममोध्रतः ॥४८॥ 
हरियंथेकः पुरुषोत्तमः स्मतो महेश्वरस्थ्यम्बक एवं नापरः | 
तथा बिदुर्मा मुनयः शतक्रतुं द्वितीयगामी न हि शब्द एप नः ॥४६॥ 
अतो5्यमश्वः कषिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयापहारितः। 

अल प्रयत्नेन तवात्र मा निधाः पद पदव्यां सगरस्य संततेः |५०॥ 
ततः प्रहस्यापमयः पुरंदर पुनर्बभाषे तुरगस्थ रतिता । 
गृहाण शस्त्र यदि सर्ग एपते न खत्वनिजित्य रघु कृती मवान्‌॥५१।। 
स एयमुत्कवा मधवन्तसुन्मुख/ करिष्यमाणः सशरं शरासनम | 
अतिष्टदालीटविशेषशोभिना वधुःप्रकर्षश विडम्बितेश्वरः |[५२॥| 
रघोरवष्टम्ममयेन पत्त्रिणा हृदि छतो गोत्रभिदष्यमर्षणः । 
नवाम्बुदानीकमहर्तलान्छने धनुष्यमोघ॑ समधत्त सायकम्‌ ॥३)॥ 
दिलीपसनो: स बृहद्भजान्तरं प्रविश्य भीमासरशोशितोचितः 
पपावनास्वादितपूर्व माशुग/ः. कुतृहलेनेव मसुष्यशोशितम्‌ ।।४४॥ 


राजकुमार ! तुम जो कहते हो वह सब ठोक है। पर हम यशस्वियोंका यह भी कत्तंब्य है कि जो 
प्रपनेसि होड करे उनसे श्रपने यश्ञकी रक्षा भी करे। मैंने सो यज्ञ करमेका जो यश पाया है उसे 
तुम्हारे पिता मुझसे छीनना चाहते हैं ।॥४८।। देखो ! जिस प्रकार पुरुषोत्तम केवल विष्णु हो हैं, 
ख्यम्बक केवल शकर हो है वेसे ही मुनि लोग दातक्रतु ( सो यज्ञ करनेवाला ) केवल मुझे ही 
कहते है। जिन नामोसे हम लोग प्रसिद्ध हैं वे नास दूसरे नहीं रख सकते ।।४९॥॥ इसलिए ज॑ंसे 
कपिल मुनिने तुम्हारे पुरे सगरके घोडेको हर लिया था वैसे ही मैंने तुम्हारे पिताके इस घोड़ेको हर 
लिया है । तुम इसे छुड़ानेका प्रयत्न मत करो, नहीं तो ज॑से कपिल मुनिके क्रोधसे सगरके साठ 
सहस्ष पुत्र भस्म हो गए थे वेसे ही हमारे क्रोधसे तुम भी भस्म हो जाओगे ।॥५०।। यह सुनकर 
अब्वके रक्षक रघुने निडर होकर हँसते हुए इन्द्रसे कहा-यदि झापने यही निश्चय किया हो तो हस्त्र 
उठाइए भौर युद्ध कीजिए । रघुको जीते बिना श्राप घोष्ठा लेकर नहीं जा सकते ।।५१॥। यह कहकर 
रघुने घनुषपर बाण चढ़ाया और पंतरा साधकर इन्द्रको श्लर ऊपर मंह करके खड़े हो गए। उस 
समय वे ऐसे लग रहे थे मानो इन्द्रसे युद्ध करन के लिए स्वयं शंकर भगवानु श्रा डटे हों ।॥५२॥ 
रघुने खंभके समान हृढ़ एक बाण इन्द्रकी छातीमे मारा । इससे इन्द्र बड़े क्रेधित हुए भ्रौर भ्रपने 
घनुषपर ऐसा बाण चढाया जिसका वार कभी चूकता नहीं । इन्द्रका वह धनुष इतना सुन्दर था 
कि थोड़ी देरके लिये उसने नए बादलों में इन्द्र-घनुष जंसे रंग भर दिए ।।४३॥ बड़े-बड़े राक्षसोंका रक्त 
पीनेबाले उस बाणने रघुकी छातीमें घुसकर वहाँका रक्त बड़े चावसे पिया क्योंकि उसे झ्रभी तक 
मनुष्यके रक्तका स्वाद तो कभी मिला ही नहीं था ।।५४। कातिकेयके समान पराक्तमी रघचुने भी भपना 
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हरेः कुमारोषपि कुमारविक्रमः सुरद्विपास्फालनककेशाइलौ | 

भरुजे शचीपत्रविशेषकाड्निति स्वनामचिह्न निचखान सायकम्‌ ॥५४५॥ 
जहार चान्येन मयूरपत्त्रिया शरेश शक्रस्प महाशनिध्वजम्‌ । 
चुकोप तस्में स भृशं सुरक्षियः प्रसहद्य केशव्यपरोपणादिव ॥४६॥ 
तयोरुपान्तस्थितसिद्धसे निक॑ गरत्मदाशीविषभीमदशेने! । 
बभूव युद्ध तुमलं॑ जयेपिणोरधोपुखेरूप्वमुखैथ पत्त्रिमिः ॥५७॥ 
अतिग्रबन्धप्रहिताखबृशिभिस्तमाश्रयं॑ दुष्प्रसहस्य तेजसः । 

शशाक निर्वापयितुं न वासवः स्वतश्च्युतं वहिमिवाद्धिरम्बुदः ॥५८॥ 
ततः प्रकोष्ठे हरिचन्दनाड्रिते प्रमथ्यमानार्णवधीरनादिनीम | 

रघु! शशांका्धमुखेन पत्तिणा शरासनज्यामलुनाहिडौजसः ॥५६॥ 
स चापपुत्यज्य विवृद्धमत्सरः प्रशाशनाय प्रवलस्य विद्विप:। 

मही प्रपक्ष व्यपरोपणोचितं. स्फुरत्प भामए्ठलमख्माददे ॥६०॥ 
रघुमृ श॑ बक्तसि तेन ताडितः पपात भूमौ सह सैनिकाश्रुभिः | 


निमेषमात्रादव धूय तद्व्यथां सहोत्यितः सेनिकहप निःस्वनें: ॥६२॥ 


नाम खुदा हुआ एक बाग इन्द्रकी उस बाई भरुजामे मारा जिसकी उँगलियाँ ऐरावतकों बार-बार 
थपथपाने से कडी होगई थी औ्रौर जिसपर शचीने कुकूम आदिसे कुछ चित्रकारी कर दी थी ॥५४॥ 
फिर रघुने मोरके पखवाले दूसरे बागासे इन्द्रकी वज्ञ-जैसी ध्वजाकों काट डाला । उससे इन्द्रको ऐसा 
क्रोध हुआ मानो किमीने बलपूर्वंक देवताओको राज्य-लक्ष्मीके सिरके बाल काट लिए हो ॥५६॥ 
रेघु भौर इन्द्र दोनों ही प्रपनी-अपनी जीत चाहते थे प्रौर दोनो सूर्यके समान तोखे बाणोसे भयंकर 
युद्ध कर रहे थे ! रघुको लक्ष्य बनाकर इन्द्र नीचेकी श्रोर अपने बार चलाते थे और इन्द्रकों ताक- 
वाककर रघु ऊपर बाग चला रहे थे। ऊपर देवता श्र नीचे रघुके सेनिक इस झचरज-भरे युद्धको 
देख रहे थे ॥५७॥ जंसे बादल घोर वर्षा करके भी अपने हृदयसे उत्पन्न विजलीको नही बुका सकता 
वेसे हीं इन्द्र भी अ्रपने श्रणसे पैदा हुए रघुक्ो बाग्गोकी वर्षासे नहीं हरा पा रहे थे ॥५८॥ तब रघुने 
श्रद्ध चच्रके शव रके बाणसे दुन्द्की टीक कलाईके पास धनुपकी वह डोरी काट डाली जिसमेसे बार 
चलाते समय ऐसा प्रचण्ड शब्द होता था जैसे मथे जानेके समय क्षीर समुद्रभें होता था ।॥५६॥ 
धनुषकी दोरी कट जानेगे इन्द्रकों बद्या ऋैध हआ। उन्होंने धनुषको तो दुर फेंका और प्पने प्रबल शर््रु 
रघुको मारनेके लिये पर्वतोंके पंख काटनेवाला प्रग्तिके समान चमचमाता वज्च उठा लिया ॥६०॥ 
हय वजकी सारमे रघु पृथ्वीपर गिर पढ़े। उनके गिरते हो उनके सैनिकोंने रोना-पीटना प्रारम्भ कर 
भर का एकल रण गण ी कहे लक व्यगक 

६ टस क्षण भरमें संमलकर रघु फिर लड़नेके लिये झा 
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तथापि शख्रव्यवहारनिष्ठुरे विपक्ष भावे चिरमस्थ तस्थुषः | 
तुतोष वीर्यातिशयेन बृत्रह्म पद हि सर्वत्र गुणेनिधीयते ॥६२॥ 
असड्भमद्रिष्वपि सारबत्तया न में त्वदन्येन विसोढमायुधम । 
अवेहि मां प्रीतम्ते तुरंगमात्किमिच्छसीति स्फुटमाह वासव३ ॥६३॥ 
ततो निषड्भादसमग्रमुडत॑ सुवर्यपड्डध्यतिरज्ञिताहुगुलिम । 
नरेन्द्रद्धनुः प्रतिसंदरन्निपं प्रियंवदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरम ॥६४॥ 
यमश्व॑ यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्तेविधिनेव॒ कर्मणि । 
अजद्नदीज्षाग्रयतः स मद्गुरु) क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ ॥६५॥ 
यथा च्‌ वृत्तान्तमिमं सदोगतखिलोचनेकांशतया दुरासदः | 
तबेब संदेशहरादिश[पतिः शणोति लोकेश तथा बिधीयताम ।।६६॥ 
तथेति काम प्रतिशुश्नवानत्रघोय॑थागत॑ मातलिसारथिययौ । 
नृपस्य नातिप्रमनाः सदोगृहं सुदक्षिणाद्॒नुर॒पि न्‍्यवर्तत ॥६७/ 
तमभ्यनन्दत्यथमं प्रवोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः | 
परामृशन्हपेजडेन पाशिना तदीयमद्ज' कुलिशब्रणाड्लितम्‌ ॥६८॥ 





ड॒टे । उनकी इस श्रद्धितीय बीरताकों देखकर इन्द्र बड़े संतुष्ट हुए। दीक भी था, क्योकि गुणोंका 
आ्रादर सर्वत्र होता ही है ।६२॥। इन्द्रते कहा--'हे राजकुमार ! पर्वतोंके पंख काटनेवाले मेरे कठोर 
वष्पकी चोटको तुम्हे छोडकर आ्रज-तक किसीने नही सहा। मैं तुम्हारी वीरतापर प्रसस्न हूँ। तुम इस 
घोड़ेको छोडकर ओर जो कुछ मुभसे माँगना चाहो, माँग लो ॥६३।॥। इन्द्रके ये वचन सुनकर 
रघुने तृणी रसे श्राथे निकाले हुए उस बाणको फिरसे उसमे डाल दिया जिसके सुनहरे पखकी चमकसे 
रघुकी उगलियोके नख भी चमक उठे थे और फिर वे इन्द्रस बोले ॥६४।--हे इन्द्र | यदि आप 
घोड़ेको नही देना चाहते है तो यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता विधिपूर्वंक यज्ञको समाप्त करके 
इस घोड़ेके बिना ही सौ ग्रश्वमेध यज्ञ करमेका फल पा जायें ॥६५॥ हे लोकेश ! मेरे पिता यज्ञ- 
मडपमे प्रष्टमूति शिवजीके एक भ्रशके रूपमे बंठे हुए हैं प्रतः, वहाँ इस समय हम लोगोंमेसे कोई 
पहुँच नही सकता । इसलिये ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका ही कोई दूत जाकर उनको यह 
समाचार सुना पश्रावे ॥६६। इन्द्रने कहा--'ऐसा ही होगा ।' यह कहकर जिस माग्गसे वे भ्राए थे 
उसी मार्गसे चले गए । सुदक्षिणाके पुत्र रघु भो अपने पिता राजा दिलीपको सभामें लोट झ्राए। दे 
बढ़े खिन्न थे क्योकि इन्द्रसे युद्धमे जीतनेपर भी पअ्रश्वमेघ का घोड़ा लोटा न पानेका उन्हे बड़ा दुख 
था ॥६७॥ रघुके पहुँचनेके पहले ही इन्द्रके दृतने राजा दिलीपको सब वृत्तान्त सुना दिया था । 
इसलिये जब रघु वहाँ भ्लाए तब राजा दिलीपने उनकी बड़ी प्रशंसा की झोर जहाँ उन्हे बद्ध लगा था 
वहाँ धीरे-धीरे सहलाने लगे ॥६८।॥। इस प्रकार जिस दिलीपकी श्राज्ञा कोई टाल नहीं सकता था 
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इति जितीशों नवरतिं नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः । 

समारुरुछ्ुदिवमायुषः क्षये ततान सोपानपरम्परामिव ॥६६॥ 
अथ से विषयव्याइसात्मा यथाविधि स्नके 
नृपतिककुद॑ दत्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिक्रिये 
गलितवयसामिच्चाकूणामिद हि. कुलब्रतम ॥७०॥ 


इति महाकविश्वीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाब्ये 
रघुराज्याभिषेको नाम तृतीय: सर्ग: ॥ 











उन्होने मांनों स्वर्ग जानेके लिये निन्‍्यानवे यज्ञोकी सीढ़ी सी बनाली थी ॥॥६६॥ तब ससारके 
सब विषय छोड़कर राजा दिलीपने भ्रपने नवयुवक पुत्र रघुको शास्त्रोके अनुसार छत्र, चंवर भ्रादि 
राजचिह्न भी सौप दिए और देवी सुदक्षिणाके साथ तप करनेके लिये जगलकी राह ली क्योंकि 
इक्ष्वाकु-वशके राजाझोमें यही परम्परा चली आई है कि वे बूढ़े होनेपर जंगलमें जाकर तपस्या 
किया करते थे ॥७०॥॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवद् महाकाव्यमे रघुका राज्याभिप्रेक 
नामक तीसरा सम समाप्त हुआ ॥। 
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॥ चतुर्थ: स्ग! ॥ 


स राज्य ग्रुरुणा दत्त प्रतिपद्याधिकं बभौ। 
दिनानते निद्दितं तेजः सवित्रेव हुताशनः ॥ १॥ 
दिलीपानन्तरं राज्ये त॑ निशम्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
पूर्व प्रधूमितों राज्ञां हृदयेडग्निरिवोत्थितः ॥ २ ॥ 
पुरुहृतध्वजस्येव तस्पोन्ननयनपड़क्तयः । 
नवाभ्युत्थानद्शिन्यों ननन्‍्दुः सम्रजाः प्रजा: ॥ ३॥ 
सममेव समाक्रान्त॑ इयं दिरदगामिना। 
तेन सिहासन पिन्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ॥ ४॥ 
छायामण्डललच्येण तमदृश्या किल स्वयम्‌ । 
पद्मा प्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदोक्षितम्‌ ॥ ५॥ 
परिकल्पितसांनिध्या काले काले च बन्दिषु | 
स्तुत्य॑ स्तुतिभिरथ्याभिरुपतस्थे. सरस्वती ॥ ६ ॥ 
मनुप्रभृतिभिर्मान्यभेक्ता यद्यपि राजतिः । 
तथाप्यनन्यपूर्वेब तस्मिन्नासीउ्सुंधरा ॥ ७॥ 


चोया सर्गे 

जैसे साँसके सूयंसे तेज लेकर श्राग चमक उठली है वंसे ही श्रपने पिलासे राज्य पाकर रघु श्रौर 
भी भ्रधिक तेजस्वी हो गए ।।१॥। जब दूसरे राजाग्रोंने सुना कि दिलीपके पीछे रघ्चु राजा हो गए तब 
उसके हृदयमें परकी जो आग धीरे-धीरे सुलय रही थी वह मासों भड़क उठी ॥२॥| राजा रघु जब 
प्रषने ऊँले सिहासलपर बेठले थे लब उनकी प्रजाके सब बूढ़े-बच्छे उनकी भोर आँख उठाकर देखते हुए 
वैसे ही प्रसन्न होते थे जैसे प्राकाशमें उठे हुए नये इन्द्रधनुषकों देखकर लोग प्रसम्न होते हैं ॥३॥॥ 
हाथीके समाम मस्स चालसे चलनेबाले राजा रघुने पिताके सिहासनपर झौर प्रपने शत्रुऔंपर एक 
साथ भधिकार कर लिया ॥४॥। जब वे सिहासनपर बंठते थे उस समय उनके चारों शोर प्रकाशका 
एक वेरासा बन जाता था, उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लक्ष्मी स्वयं छिपकर उमले कमल- 
का छूत्र लेकर उसके पीछे खड़ी हो ।।५॥। समय-समयपर सरस्वती भी उनके कारणों के कं ठेमिं बेठ- 
कर भ्र्थभरा घिरद सुनाकर उन प्रशंसनीय राजा रघुका गुण गाती थी ॥।६॥। यों तो रघुले पहले मश्न 
धावि बहुतसे प्रतापी राजा पृथ्बीका भोग कर चुके थे पर रघुके हाथमें पहुँचकर बही पृथ्वी ऐसी शई 
जात पड़ते लगी मानों पहले-पहल रघुके ही हाथो में श्राई हो ।॥७॥॥ जैसे बसंतका वायु बहुत शीत या 
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स हि सर्वस्य लोकस्ययुक्तदर्डतया मनः। 
आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिण: ॥ ८ ॥। 
मन्दोत्कण्ठाः ऋतास्तेन गुणाधिकतया गुरौ। 
फलेन सहकारस्य पृष्पोह्रम इथ प्रजा; ॥ ६॥ 
नयविद्धिनंवे राज्षि. सदसचोपदशितम्‌ । 
पृ एवाभवत्पक्षस्तस्मिन्नाभवदुत्तरः ॥१०॥ 
पश्चानामपि. भूतानाम॒त्कप. पुषुषुगुंणाः । 
नवे तस्मिन्महीपाले से नवमिवामवत्‌ ॥१ १॥ 
यथा ग्रहादनाबन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा । 
तथेव सोअभूदन्वर्थों राजा अ्रकृतिरज्ञनाव्‌ ॥१२॥ 
काम कर्णान्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने | 
चन्ुष्मत्ता तु शास्त्रेण ब्त्त्मकार्याथदर्शिना ॥१३॥ 
लब्धप्रशमनस्वस्थमयैन समुपस्थिता । 
पार्थिव द्विंती येव शरत्पक्ुजलक्षणा ॥१४॥ 





बहुत गरम न होनेके कारण सबको भाता है [वंसे ही रघु भी न तो अग्रधिक कठोर दट देते थे न अधिक 
कोमल ] जो जैसा अपराध करता था उसको बंसा ही दड देते थे । इस प्रकारके न्‍्यायसे उनकी प्रजा 
भी उनसे बडी प्रसन्न थी ।८॥ और जंसे श्रामके सुन्दर फल देखकर लोग उसके बौरको भूल जाते है 
वेसेही रघुमें राजा दिलीपसे अधिक गुण देखकर लोग दिलीपको भूलसे गए ॥6॥॥ नीति जाननेवाले 
मत्रियों ने यद्यपि रघुको सरल और कुटिल दोनों प्रकारकी नीतियो से राज्य चलानेकी विधियाँ सिखाई 
थी, किन्तु उस धर्मात्मा राजाने सीधी नीतिको ही भ्रपनाया, टेढी नीतिको छोड दिया ॥॥१०॥॥ रघुके 
सिहासनपर बंठते ही जलकी मिठास प्रश्रिक हो गई, फूलोकी सुगन्ध बढ़ गई गौर [पृथ्वी, जल, 
प्रस्नि, भ्रायु, श्राकाश इन] पाँचो तत्वोके गुणा भी बढ़ने लगे । ऐसा जान पढ़ने लगा मानो नये राजा- 
को पाकर सभी वस्तुएँ नई हो गई हो ॥११॥ जैसे सबको झ्ानन्द देकर चन्द्रभाने क्‍ग्रपना चन्द्र नाम 
साथंक करदिया झौर सबको तपाकर सूर्यने श्रपना 'तपन' नाम साथंक दिया, वैसे ही रघुने भी प्रजाका 
रंजन करके, उन्हें मुख देकर भ्रपना 'राजा' नाम साथेक कर दिया ॥१२॥ यद्यपि रघुके नेत्र कानों- 
तक फंले हुए श्रौर बहुत बड़े-बड़े थे पर इन्हे श्रथिक भरोसा श्रपने उस शास्त्र-चक्षुपर था जिससे के 
पक्षमसे गुम बातकों भी समभः जाते थे ॥१३॥ जब रघुने अपने राज्यमें शान्ति स्थापित करली श्रौर 
उनका चित्त ठिकाने हुआ तभी दूसरी राज्य-लक्ष्मी के समान वह दारद्‌ ऋतु भ्रा गई जिसमें चारों 
और सुन्दर कमल खिल गए थे ॥ १४॥ वर्षा बीत चुकी थी, घादल हट गए थे भौर जैसे छुले 
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निईश्लघुभिमें पैर क्तबर्त्मा सुदुःसहः । 
प्रतापस्तस्थ भानोश्रयुगपद्व्यानशे दिशः ॥१५॥ 
वापिक॑ संजहारेन्द्रो घलुजैंत्र रघुदधो । 
प्रजार्थथाधने तो हि. पर्यायोगवतकार््की ॥१६॥ 
पुण्डरीकातपत्रस्तं विकसत्काशचामरः । 
ऋतुविंडम्बयामास न पुनः प्राप तच्छियम्‌ ॥१७॥ 
प्रसादसुमुखे तस्मिश्रन्द्रे च विशदप्रभे | 
तदा चन्षुष्मतां प्रीतिरासीत्समरसा दयोः ॥१८॥ 
हंसश्रेणीषु तारासु कुमुद्वत्सु च वारिषु। 
विभूतयस्तदीयानां. पर्यस्ता यशसामिव ॥१६॥ 
इन्ुच्छायनिपादिन्यस्तस्थ गोष्तुगुशोद्यम्‌ । 
आकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुयंशः ॥२०॥ 
प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोनेर्महीजसः । 
रघोरभिभवाशहक्लि चुक्षमे टिपतां मना ॥२१॥ 
मदोदग्राः ककुझन्तः सरितां कूलमुद्रजाः 
लीलाखेलमनुप्रापुमेहोत्तास्तस्य विक्रमम्‌ ॥२२॥ 





ब्राकाशमें चमकते हुए प्रचण्ड सूर्यका प्रकाश बारो श्लोर फेल गया था वंसे हो शत्रुओंंके नष्ट हो जाने- 
पर रघुका प्रचंड प्रताप भी चारो झोर फल गया १५।॥ इन्द्रने जब अ्रपना वर्षा-ऋतु वाला इन्द्र- 
धनुष हटाया तब रघुने अश्रपना विजयी धनुष हाथमें उठा लिया क्योंकि ये दोनों ही बारी-बारीसे प्रजा- 
की भलाई किया करते थे ॥१६।॥ दरदु-ऋतु भी रघुके छनत्न शोर चंवरको देखकर कमलके छत और 
फूले हुए काँसके चेवर लेकर रघुसे होड़ करने चली, पर सब कुछ करके भी उनकी शोभा नही पासकी 
॥१७।॥ शरद-कऋतुमें रघुके खिले हुए मुख गौर उजले चन्द्रमा दोनोंको देखकर दर्शकोंको एक सा 
आनन्द मिलता था ॥१5॥ उजसले हुंसोंकी उड़ती हुई पाँतों, रातमें खिले हुए टिमाटिमाते तारों 
झोर तालोंमें खिली हुई कोइको देखकर यह जान पड़ता था कि रघुकी कीत्ति ही इतने रूप बनाकर 
फेली हुई है ॥१६।॥ [प्रजाको वे इतने प्यारे थे कि] धानके खेतोंको रखवाली करमनेवाली किसानों- 
की स्त्रियाँ, ईखकी छायामें बेठकर प्रजापालक राजा रघुकी बचपनसे तबतककी गुणकथाझों के गीत 
बना-वताकर गांती थीं ॥२०॥ इधर तो घचमकौले प्रगस्त्य तारेके निकलनेसे जल निर्मल हो 
गया, उधर शज्रुप्रोंके मनमें यह जानकर खलबलो मच गई कि श्रव न जाने कब रघु चढ़ाई कर 
बैठे ॥२१॥ उस ऋतुमें ऊँचे-ऊंचे कंधोंवाले मतवाले साँड नदियोके कगार ढाते हुए ऐसे लगते ये मानों 
वे रघुके लड़कपनके खेलवाड़ोंका प्रनुकरण कर रहे हों ॥२२॥। (शरद ऋतुमें चारों ओर) छतिवनके 
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प्रसयै!ः सप्तपर्शानां मदगन्धिभिराहताः: । 
अत्तययेव तन्नागाः ससधेव प्रसुखुबुः ॥२३॥ 
सरितः कुरबती गाधाः पथश्नाश्यानकर्दमान्‌ । 
यात्राये चोदयामास त॑ शक्तेः प्रथमं शरत्‌ ॥२४॥ 
- तस्मे सम्यग्धुतों वहिवाजिनीराजनाविधों । 
प्रद्तिणाचिव्यजिन हस्तेनेव जय॑ ददी ॥२५॥ 
स मुप्मूलप्रत्यनतः.. शुद्धपाष्णिरयान्वितः | 
पड़विध॑ बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीपया ॥२६॥ 
अवाकिरन्वयोवृद्धास्त॑ लाजे: पौरयोपितः | 
पृतम॑न्दरोदूतेः चीरोमंय झ्वाच्युतम्‌ ॥२७॥ 
स ययौ प्रथमं ग्राचीं तुल्यः आ्राचीनवर्िंषा । 
अहितानंनिलोद्ूर्तेस्तजय जि केतुभिः ॥२८॥ 
रजोमिः. स्पन्दनोदुर्गजैथ घनसंनिमैः । 
भ्रुवस्तलमिव व्योम कुवेन्बव्योमेव भूतलम्‌ ॥२६॥ 





जो फूल फूले हुए थे उनकी मद-जंसी गन्ध पाकर [रघुके हाथियोने सोचा कि ये भी हाथी हैं भौर 
हमसे होड करके मद बहा रहे हैं। इसलिए वे भी | रीसके मारे प्रपनी सड़के नथनोसे दोनों कपोलो- 
से, कमरसे भ्रोर दोनों भ्रांखोमे मद बहाने लगे ॥|२३॥| शरदके आते ही नदियोंका पानी उत्तर गया 
श्रौर मार्गंका कीचड भी सूख गया, मानों शरद ऋतुने रघ्रुके सोचनेसे पहले ही उन्हें दिग्विजय 
करनेको उकसा दिया हो ॥२४॥ यात्राके लिये चलनेसे पहले घोड़ोकी पुूजाके लिए हवन होने 
लगा और हृवनकी अग्नि भी दाहिनी ओर घुमती हुई उठ रही थी मानों अपने हाथ उठा-उठाकर 
रघुकों पहलेसे ही विजय दे रही हो ॥२५॥ सौभाग्यशाली रघुने पहले राजधानी और सीमाके गढोंकी 
रक्षाका प्रबन्ध किया फिर शुभ सुहतंमे [घुडमवार, हाथी,रथ, पंदल, गुप्तचर और शत्रुके राज्यके 
मार्गको जाननेवाले इन ] छह प्रकारकी सेनाओको लेकर वे विजयके लिये चल रडे ॥॥२६॥। जैसे 
मन्दरा चलसे मथते समय क्षीरसागरकों लहरोकी उछलती हुई उजली फुह्दारे विष्णु भगवाचुके ऊपर 
बरस रही थी वेसे हो नगरकी बडी-बुढी स्त्रियोंने विजय-यात्राके लिये जाते हुए रधुके ऊपर धानकी 
खीले बरसाई।। २७ ।। इन्द्रके समान प्रतापी राजा रघु पहले दिग्विजयके लिये पूर्वकी झोर चले । 
वायु लगनेमे सेनाकी जो भड़ियाँ फरफरा रही थी वे मानो बजुझोकों ऊं गली उठा-उठाकर डाट रही 
थी ॥॥ २८ ॥ रघुके रघोके चलनेसे जो धूल ऊपर उड़ी उसने प्राकाशकों पृथ्वी बना दिया । इधर 
पृथ्वीपर चलती हुई सेनाके काले-काले हाथी बादल-जैसे लग रहे थे जिससे पृथ्वी भी भ्ाकाश जैसी 
लगने लगी थी ॥२६ | [रघुका प्रताप इतना भ्रधिक था कि सेताके पहुँचनेसे पहले ही शत्रु काँप 
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प्रतापोष्ग्रे ततः शब्दः परागस्तदनन्तरम्‌ । 
ययौ पाश्चद्रथादीति चतुःस्कन्घेष सा चमूः ॥३०॥ 


मरुपृष्ठान्युदम्भांसि नाव्याः सुप्रतरा नदी) । 
विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमचानच्कार सः ॥३१॥ 


स सेनां महतीं क्पन्पूवेसागरगामिनीम । 
बभी हरजटाभ्रश॑ गड़ामिव_ भगीरथः ॥३२॥ 
त्थाजितेः फलसमुत्खातेर्भग्नैश्ध बहुधा नृपेः | 
तस्यासीदुस्वणो मार्ग/ पादपैरिव दन्तिनः ॥३३॥ 
पौरस्त्यानेवमाक्रामस्तॉस्ताजनपदा झ्षयी | 
प्राप तालीवनश्यामम्रुुपकफएट._ महोदघे! ॥३४॥ 
अनम्नाणां समुद्धतुस्तस्मात्सिन्धुरयादिव । 
आत्मा संरक्षितः सुझ् बृ त्तिमाश्ित्य बेतसीम ॥३४५॥ 
बड़ानुत्खाय. तरसा नेता नौसाधनोथतान । 
निचखान  जयस्तम्भान्गड्रास्रोतोन्तरेपु सः ॥३६॥ 


जाते थे । ] इस प्रकार ग्रागे-भागे उनका प्रताप चलता था, पीछे उतकी सेनाका कोलाहल सुनाई 
पड़ता था, तब धूल उड़ती दिखाई देती थी भोर सबसे पीछे रथ भ्रादिकी सेना चली भरा 
रही थी मानो रघुकी सेना इस प्रकारके चार भागोंमें बंटी हुई चल रही थी ॥॥३०॥ रघुके 
पास ऐसे साधन थे कि मरुभूमिमें भी जलकी धाराए' बहने लगी, गहरी नदियोपर पुल बँध गए श्ौर 
घने जंगलो में खुले मार्ग बन गए ॥३१॥ अपनी विद्ञाल सेनाके साथ जब वे पूर्वी समरुद्रकी 
श्रोर जा रहे थे उस समय वे ऐसे लग रहे थे मानो शकरजीकी जटासे निकली हुई गंगाजीको साथ 
लिए हुए भगीरथजी [पूर्वी समुद्रकी भ्रोर] चले जा रहे हों ॥३२॥। जेंसे कोई बलवान जंगली 
हाथी किसी वृक्षकों धक्का मारकर छोड़ देता है, किसीको उखाड़ फेंकता है श्रौर किसीको तोड़ देता है 
वेंसे ही रधुने भी किसी राजासे कर लेकर उसे छोड़ दिया, किसीका राज्य उखाड़ फेंका श्ौर किसीको 
लडाईमें ध्वस्त कर डाला | इस प्रकार शत्रुओंको नाश करके उन्होंने अपने मार्गके सब रोड़े दूर कर 
डाले ॥३३।॥ विजयी राजा रघु पूर्वी राज्योंको जीतते हुए उस समुद्रके किनारे पहुँचे जो तटपर खड़े 
हुए ताड़के वृक्षोकी छाया पड़नेसे काला दिखाई पड़ रहा था ॥॥३४॥ जंसे बंतकी शाखाएँ नदीकी 
घारामें भुककर खड़ी रह जाती है देसेही सुक्न देशके राजाओंने भभिमानियोंको उखाड़ फेंकनेवाले रघुकी 
अ्धीनता चुपचाप कान दबाकर मान ली झोर अपने प्रा बचा लिए ॥३४। फिर सेनानायक रघुने 
उन बंगाली राजाश्रोंको जाकर हराया जो जलसेनालेकर लड़ने झ्राए थे, उन्हें जीतकर रघुने गद्भासागर 
के द्वीपोंमें भ्रपने विजयका मंडा गाड़ दिया ॥३६॥ [ जैसे एक खेतसे उसाड़-उसाड़कर दूसरे 
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आपादप्मग्रणता: कलमा इवं ते रघुम्‌। 
फले: . संवर्धयामासुरुत्खातग्रतिरोपिता: ॥३१७॥ 
स तीर्वा कपिशां सेन्‍्येबेद्रद्विरद्सेतुमि! । 
उत्कलाद्शितपथः कलिड्ञाभिम्ख्लो ययौ ॥३८॥ 
स॒ प्रताप॑ महेन्द्रस्थ मूर्ध्नि तीचण॑न्यवेशयत्‌ । 
अइ्श दिरस्पेव यन्‍्ता गम्भीरवेदिनः ॥३६॥ 


प्रतिजग्राह. कालिज्जस्तमस्त्रेग॑जसाधनः 
पक्तच्छेदोद्रव॑ श॒क्र॑ शिलावर्षीव पर्वतः ॥४०॥ 
द्विपां विषक्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुर्दिनम्‌ । 
सन्मड्लस्नात इव ग्रतिपेदे जयश्रियम्‌ ॥४१॥ 
ताम्बूलीनां दलैस्तत्र रचिताउडपानभूमयः । 
नारिकेलासबं योधाः शात्रव॑ च पपुयंशः ॥०२॥ 


गृददीतप्रतिमृक्तस्प से धर्मविजयी न्पः। 
श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम ॥४ ३॥ 


खेतमें ले जाकर रोपते हुए | धानके पौधे किसानका घर श्रन्तसे भर देते है वैसे ही रघुने उन 
राजाप्रोक़ों फिर राजपर बैठा दिया जो उनके परोपर आझाकर गिर पड़े थे और जिन्होंने 
बहुतसा घनधान्य भेटमें देकर रघुका राज्यकोप बढाया था ॥३७॥। वहाँसे चलकर रघुने 
हाथियोका पुल बनाकर अपनी पूरी सेनाको कपिशा नदीके पार कर दिया। वहाँ उडीसाके राजा्ोंने 
प्रधीनता तो स्वीकार को ही साथही आगे का मार्ग भी बताया और कलि'जड्रू देश जीतनेके लिये रघु 
आगे बढ़े गए॥३८।॥ जैसे मतवाले हाथीके माथेमे हाथीवानु भ्रकुझ गड़ाता है बसे ही रघुने भी महेन्द्र 
पर्वत पर पहुंचकर उसकी चोटीपर अपना पड़ाव जमा दिया ॥३६॥ जंसे पत्थर बरसानेवाले पहाड़ने 
पत्थर वरमाकर पर्वतोके पस् काटनेवाले इन्द्रका सामना किया था बसे ही कलिजु-नरेशने हाथियोंकी 
सेना लेकर ग्रौर भ्रस्त्र बरसाकर रघुका सामना किया ॥४०॥ जैसे तीथंकि जलसे स्नान कराकर 
राजाओका राज्याभिषेक होता है और उन्हे राज्य-लक्ष्मी मिलती है बसे ही रघुने भी शबत्रुभ्रोंके 
बाणोकी वर्षसि स्नान करके विजय पाई ॥।४१॥) लड़ाई हो चुकतेपर रघुके बीर सैनिकोने महेन्द्र परवत- 
पर पानके पत्त बिद्धाकर मदिरालय बनाया और वहाँ नारियलकी मदिराके साथ-साथ मानों शत्रुओं 
हा यश भी थी गए ॥४२॥ राजा रघु तो घम्म-युद्ध करते थे इसलिये उन्होंने महेन्द्र पर्वतके राजाको 

5 5 कि 0 अल स्वीकार करली तब उसे छोड़ भी दिया। इस 
दिशाको जीतकर विजयी रघु बज तट बा 

पर होते हुए दक्षिण दिश्वाकों गए जिसपर पकी हुई 
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ततो वेलातटेनैेन. फलवत्पूगमालिना । 
अगस्त्याचारितामाशामनाशास्यजयो ययो ॥४४॥ 
स॒ सैन्यपरिभोगेश गजदानसुगन्धिना । 
कावेरी सरितां पत्यु/ शइह्ननीयामिवाकरोत्‌ ॥४५॥ 
बलैरध्युषितास्तस्थ विजिगीषोगताध्वनः । 
मारीचोद्भ्रान्तद्ारी ता मलयाद्रेरुपत्यकाः ॥४६॥ 
ससज्जुरश्वक्षुण्णानामेलानामुत्पतिष्णयः । 
तुल्यगन्धिषु. मत्तेमकटेषु. फलरेणवः ॥४७॥ 
भोगिवेप्टनमार्गेषु चन्दनानां सम्पितम्‌ । 
नाससत्करिणां ग्रैबं त्रिपदीछेदिनामपि ॥४८॥ 
दिशि मन्दायते तेजो दक्तिणस्यां रवेरपि। 
तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे |४६॥ 
ताम्रपर्शीसमेतस्थ मुक्तासारं महोदघेः । 
ते निपत्य ददुस्तस्मे यशः स्वमिव संचितम्‌ ॥|४०॥ 
स निर्विश्य यथाकाम तरेष्वालीनचन्दनो | 
स्तनाविव दिशस्तस्याः शैली मलयददरों ॥५१॥ 


सुपारियोके पेड़ लगे हुए थे ॥४४॥ जब वे कावेरोके तटपर पहुँचे तब राजा रघुके सेनिकोने जी भर 
नहा-नहाकर जलको मथ डाला। फिर हाथियोके नहानेसे मदकी कली गन्ध भी जसमें श्राने 
लगी । प्रकार कावेरी नदीकी उन्होंने ऐसी दुर्गंति करदी कि जब वह अपने पति समुद्रके पास जाय 
तो उसे उसके चरित्रमें सन्देह होने लगे ।४५।॥। वहाँसे चलते-चलते वे बहुत दूर निकल गए और विजय! 
चाहने वाले रघुके सेनिक मलयाचलकी उस तराईमें जा उतरे जहाँ काली मिचंकी भाड़ियोमे हरे-हरे 
सुग्गे इधर-उधर उड़ रहे थे ॥४६।॥ वहाँ पृथ्वीपर गिरे हुए लौंगके बीज घोडोंकी टापोंसे पिसकर 
बायुके सहारे हाथियोके उन गालो पर चिपक गए जहाँ उन्हींके मन्ध-जेसी समदकी यन्‍्ध निकल रही 
थो (।४७॥ साँपोंके सदा लिपटे रहनेसे वहाँके चन्दनके पेड़ोंके चारों शोर गहरी रेखाएँ बन गई 
थीं जिनमें बंघे हुए रस्सोंको वे हाथी भी न तोड़ सके जो पेरके रस्सोंको भटकेसे तोड़ डालते 
थे ॥४५॥ दक्षिण दिशामें जानेपर महाप्रतापी सूर्यका तेज भी मन्द पड़ जाता है पर रघुका तेज 
इतना प्रबल था कि वहके पांड्य राजा भी इनके ग्रागे न ठहर सके ॥ ४६।॥। दक्षिणके पांड्य राजागओंने 
ताम्रपर्णी भ्रौर समुद्रके संगमसे जितने मोती बटोरे थे वे सब उन्होंने रघुको ऐसे सौंप दिए मानों 
प्रपता बटोरा हुआ्ला यश ही उन्हे दे डाला हो ॥॥५०॥ उन्हें जीतकर महाप्रत्तापी रघुने उन मलय 
श्र दर्दूर तामकी पहा ड़ियोंपर बहुत दिनों तक पड़ाव डाला जिनपर चन्दनके पेड़ लगे थे भौर जो 
ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो चन्दन लगे हुए दक्षिण दिशाके दो स्तन हो ॥५१॥ फिर वे सह्यकी 
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वर सिर अर लडकी जज न अल यदि त कली अल बल. मोह कक अत 
असद्यविक्रमः सहाय द्रान्यु क्तमुदन्वता | 
नितम्बमिव मेदिन्या स्रस्तांशकमलइयत ॥५२॥ 
तस्यानीकीबिंसपद्धिरपरानतजयोधते!..। 
रामाखोत्सारितो 5प्यासीत्सबलग्न इवारणबः ॥५३) 
भयोत्सुष्टविभूषाणं तेन केरलयोपषिताम | 
अलकेषु. चमरेणुश्चूणप्रतिनिधीकृतः ॥५४॥ 
घुरलामारुतोद्वृतमगमत्कैतक रजः । 
तथोधवारबाणानामयत्नपटवासतामू. ॥॥५५॥ 
अभ्यभूयत वाहानां चरतां गात्रशिज्जितेः । 
वर्मभिः. पबनोद्धृतराजतालीवनघ्वनि: ॥४६॥ 
खर्जुरीस्कन्धनद्भानां.. मदोद्वारसुगन्धिषु । 
कटेपु करियां पेतुः पुंनागेभ्यः शिलीमुखाः ॥४७॥ 
अवकाश किलोदन्वान्रमायाभ्यर्थितों ददौ । 
अपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम्‌ ॥५८॥। 
मत्तेभरदनोत्कीर्॑व्यक्तविक्रलक्षणम्‌.। 

त्रिकूटमेव तत्रोच्चेजेयस्तम्मं॑ चक्रार सः ॥५६॥ 


उस पहाडीको पार करके झ्रागे बढ़ें जो समुद्रके दूर हट जानेसे ऐसी दिखाई पड़ती थी मानों वह 
पृथ्वीका नितव हो जिस परमे कपड़ा हट गया हो ॥५२॥। यद्यपि परशुरामने श्रपने फरसेसे ही 
समुद्रको सद्य पर्वतसे हटा दिया था फिर भो उसके पाससे जाती हुई रघुकी सेना ऐसी लगती थी 
मानो समुद्र फिर सह्याद्रिके पास ही लहरे ले रहा हो ॥॥५३॥ रघुके भयसे जो केवल देशकी स्थियाँ 
साज-सिगार छोड़कर घरमे भाग खड़ी हुई थी उनके बालोपर रघुकी सेनाके चलनेसे उठी हुई जो 
घूल बेठ गई थी वह ऐसी लगती थी मानों इस्तूरीका चूरा लगा हुआ्रा हों ॥५४॥ मुरला नदीकी 
ओरसे आनेवाले वायुक्रे कारण जो केबड़ेके फूलोकी धूल उड़ रही थी वह संनिकोंके कबचों पर बैठ- 
कर बिना यत्तके ही मुगन्बित चूणंका काम देने लगी ॥५४५॥ चलते समय घोडोंक शरीरपरके कवच 
ऐसे ऊँचे स्वरसे खनखना रहे थे कि वायुक चलनेसे जो बढ़े-बड़े ताड़के पेडोमेसे ध्वनि निकल रही थी 
वह भी उसके श्रागे फीकी पड़ गई ।॥॥५६।॥ नागकसरके फूलोपर बंठे हुए भोरोंको ज॑सेही खज्ूरकी 
डालोग बंधे हुए हाथियोके कपोलोसे टपकते हुए मदकी गन्ध मिली कि वे उन्हें छोड़कर इनपर ही 
भरा हूटे ॥५७॥ पच्छिमके राजाओने जो रघुके प्रधीन होकर उन्हें कर दिया था वह मानो उन्होंने 
नहीं वरच्‌ उस प्रतापी समुद्रने ही कर दिया ।जसने बहुत प्रार्थना करनेपर परशुरामजीको थोड़ी सी 
भूमि दी थी ॥५५॥ वहाँ रघुके मतवाले हाथियोने अपने दांतोंकी चोटोंसे जिकूट पर्वतपर जो रेखाएँ 
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पारसीकॉस्ततोी जेतु” प्रतस्थे स्थलवस्मेना । 
इन्द्रियाख्यानिव रिप्‌ स्तत्वज्ञानेन संयमी ॥६०॥। 
यवनीसुखपत्मानां सेहे मधुमद ने सः। 
बालातपमिवाब्जानामकालजलदोदय: ॥६१॥ 


संग्रामस्तुसुलस्तस्प पाश्नात्येरश्वसाधन: । 
शाज्ञ कूजितविज्ेयप्रतियोधे.. रजस्पभूत्‌ ॥६२॥ 
भसलाएवरजितैस्तेषां शिरोमिः श्मश्रुलैमंहीम्‌ । 
तस्तार सरधाव्याप्तेः सक्षौद्रपटलैरिव ॥६३॥ 
अपनीतशिरस्त्राणः  शेषास्तं॑ शरण ययुः। 
प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि. महात्मनाम्‌ ॥६४॥ 


बिनयन्ते सम तथौधा मधुभिविजयश्रमम । 
आस्तीर्णाजिनरत्नासु द्राक्षावलयभूमिषु ॥६५॥ 


ततः प्रतस्थे कौबेरीं भास्वानिव रघुदिशम । 
शर रुख्ते रिवोदीच्यालुद्धरिष्यन्त्रसानिव ॥६६॥। 


बनादी थी उनसे वह पर्वत ऐसा लगने लगा मानों वह रघृकी विजयका स्मरण दिलानैवाला जय- 
स्तम्भ खडा हो जिसपर रघुकी विजय-कथा लिखी हुई हो ॥५६॥ ज॑से कोई योगी इन्द्रिय-रूपी 
शन्रुभ्रोको जीतनेके लिये तत्वज्ञानका सहारा लेता है वैसे ही रघुने भी पारसी राजाग्रोको जीतनेके 
लिये स्थल-मार्ग पकड़ा ॥६०।॥। जंसे भ्रसभयमें उठे हुए बादलोसे प्रभातकी धृपमें खिले हुए 
कमलोंकी चमक जासी रहती है वेसे ही रघुके अचार्तक आराक़रमणसे मदिरासे लाल गालों वाली 
यवनियोंके मुख-कमल मुरका गए ॥॥६१॥ वहाँ पच्छिम देशके घुड़सवार राजाम्रों से रघुकी 
घनघोर लड़ाई हुई | सेनाके चननेसे इतनी धूल उडी कि झ्रास-पास कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था, 
केवल धनुपकी टड्भारसे ही स॑निक लोग शत्रुको पहचान पाते थे ॥६२।॥ मधुमक्खियोंसे भरे हुए 
छत्तेके समान दाढ़ियोंवाले यवनोंके प्तरोको भल्‍ल नामके बाणोंसे काट-काट कर रघुने पृथ्वी पाट 
दी ॥॥६३॥ उनमेंसे जो जीते बच गए उन्होंने भ्पसे लोहेके टोष उतार-उतारकर रघुके चररोंमें 
रख दिए क्‍योंकि महापुरुषोंकी कृपा प्राप्त करनेका यही उपाय है कि उनकी शरणामें पहुँच जाया 
जाय |।६४।॥ रघुके संनिक दाखकी लताभोंसे घिरी हुई पृथ्वीपर सुहावनी मृगलालाएँ बिछाकर 
चैनसे बैठ गए झौर मदिरा पी-पीकर लड़ाईकी थकावट मिटाने लगे ॥६५॥ जैसे सूर्य भ्रपती तीखी 
किरणुोसे पृथ्वीका जल खीचनेके लिये उत्तरकी शोर धूम जाता है वैसे ही रघु भी उत्तरके राजाओंको 
जीसनेके लिये उघर घूम पड़े ।६६।। सिन्धु नदीके तटपर पहुँचकर रघुके घोड़े, वहाँकी रेतीमें 
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हक आन लि चिक अम ज हनन घी ऋ क म ल 
विनीताध्वभ्रमास्तस्त सिन्धुतीरविचेष्टने: | 
दुधुवुर्वाजिनः स्कन्धॉ्लग्नकुडमकेसराम्‌ ॥६७॥ 
तत्र हणावरोधानां भतृ पु व्यक्तविक्रमम | 
कपोलपाटलादेशि. बभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥६८॥ 
काम्बोजा: समरे सोढंतस्य वबीय मनीश्वराः । 
गजालानपरिक्षिष्टेरक्षोटे: साधेमानताः ॥६६॥ 
तेषां सदश्वभूयिष्ठास्तुज्ञा. द्रविणराशयः । 
उपदा विविशुः शश्वज्ञोत्सेकाः कोशलेश्वरम्‌ ॥७०॥ 
ततो  गौरीगुरु. शैलमारुरोहाश्वसाधनः | 
वर्धयन्निव तत्कूटानुद्तैर्धातुरेणुभिः ॥७१॥ 
शशंस तुल्यसचानां सेन्यघोपे5प्यसंभ्रमम । 
गुहाशयानां सिंहानां परिवृत््यावलोकितम्‌ ॥॥७२॥ 
भूजेंप. मर्मरीभूताः कीचकध्वनिहेतवः । 
गज्गाशीकरिणों मार्गे मरुतस्तं सिपेषिरे ॥७१॥ 
विशश्न मुर्न मेरूणां छायास्वध्यास्थ सेनिकाः । 
हृषदों वासितोत्सड्रा निष््णमगनामिभः ॥७४॥ 





लोट-लोटकर अपने थकान मिटाने लगे। लोटनेसे उनके शरीरमें जो क्े+र लग गई थी उसे उठ- 
उठकर उन्होंने हिलाकर फ्राड दिया ।॥६७॥ वहाँ रघुने अपने प्रचण्ड पराक्रमसे जिन हुए राजाश्रोको 
मार डाला था उनकी रित्रयाँ इतना सिर पीट-पीटकर रोई कि उनके गाल लाल हो गए ।॥६८।।कंबोज 
या काबुलके राजा भी लदाईमे रघुके आगे नहीं ठहर सके। हाथियोके बाँधनेसे जँसे वहाँकी 
अ्रखरोटकी डालियाँ भुक गई थी वंसे ही वे राजा भी रघुके श्रागे भुक गए ।।६६॥ कंबौजके हारे 
हुए राजाग्ोने रबुको वहुतसे घोड़े श्रोर बहुतसा धन दिया पर उतना धन पाकर भी रघुकों अभिमान 
नही हुआ ।।७०॥ वहाँसे वे श्रपने घोड़ोंकों सेना लेकर हिमालय पहाडपर चढ गए मानो अपने 
घोडोकी टापोसे उठी हुई गेर ध्ादि घातुओंकी लाल-लाल धुलसे हिमालयकी चोटियोंको प्रौर भी 
ऊँची करना चाहते हों ॥७१॥ सैनिकोंके समान ही बलवान सिह ग्रुफाओ्रोमें लेटे-लेटे झाँखें घुमा- 
घुमाकर रघुको सेना को देख रहे थे । उनकी सेनाके कोलाहलसे वे तनिक भी मनमें घबराते नहीं 
थे ॥७२॥ वहाँ भोजपन्नों में मर करता हुआ कीचक नामके बॉनोंके छेद्ोंमें घुसकर बासुरी सी ' 
हा 28 श्रोर गंगाजीकी फुहासेसे ठण्ड। हुमा वायु रघुकी सेवा करता जा रहा था ॥७३॥ 
और रघुके अनिक भी वहाँ नमेरुके वृक्षोंके तले उन पथरीली पाटियोंपर बैठकर सुस्ताने लगे जिनमेंसे 
कस्तूरी शुयोके बेटनेसे सुगन्य श्रा रहो थी ॥७४॥ देवदारके पेड़ोंमें बंबे हुए हाथियोंके गललेमें 
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सरलासक्त मातड़ग्रे वेयस्फुरितत्विषः । 

आसन्नोषधयो.. नेतुनंक्त मस्नेहदीपिकाः ॥७५॥ 

तस्योत्सयृष्टनिवासेषु कण्टरज्जुचतत्वचः । 

गजवष्मे. किरातेम्यः . शशंसुर्देवदारवचः ॥७६॥ 

तत्र जन्य॑ रघघोरं. प॑तीयेर्गंणेरभूत्‌ । 

नाराचत्षेपणीयाश्मनिष्पेषो त्पतितानलमू ॥७७॥। 

शररुत्सवसंकेतान्‍स्स. कृत्वा विरतोत्सवान । 

जयोदाहरणं वाह्योगॉययामास किलरान्‌ ॥७८॥ 

प्रस्परेश विज्ञातस्तेषपायनपाशिषु । 

राज्षा दिमवतः सारो राज्षः सारो हिमाद्रिण! ॥७६॥ 

तत्राक्षोभ्यं॑ यशोराशि निवेश्यावरुरोह सः | 

पौलस्त्यतुलितस्याद्रेरादघान इव हियम्‌ ॥८०॥ 

चकम्पे तीर्ण॑लौहित्ये तस्मिन्प्राग्ज्योतिषेशरः 

तद्रजालानतां प्राप्ते: सह कालागुरुद्र में: ।|८१॥ 

न॒ प्रसेहे स रुद्धाकंमधारावषदुर्दिनम । 

रथवत्मेरजोउप्यस्थ कुत एवं पताकिनीस्‌ ॥८२॥ 
जो सकिलें पड़ी थी वे रातकों चमकनेवाली बूटियोके प्रकाशसे चमचमा उठती थीं ,भ्ौर इस प्रकार 
* उन बूटियोंने रघुके लिये बिना तैलके ही दीपक जला दिए ।॥७५॥ जब रघुने वहाँसे अ्रपनी सेनाका 
पड़ाव हटा लिया तब वहाँ देवदारकी ऊंची-ऊँची छ्ासाप्रोपर हाथियोंके गलेकी साँकलो से बनी 
रेखाओोंकों देखकर ही जंगली किरातोंने रघुके हाथियोकी ऊँचाईक! प्रनुमान कर लिया ॥७६॥ पहाड़ी 
सेनाओते रधघुकी सेनाकी घनघोर लड़ाई हुई । रघुकी सेना वाण चलाती थी और पहाड़ी लोग 
पत्थर चलाते ये । इस प्रकार जब लोहे और पत्थरको भिड़न्त ही जाती थी तो कभी-कभी भाग 
उत्पस्त हो जाया करती थी !॥७७॥ रघुने धुमाँधार बाण बरसाकर उत्सव-संकेत नामक पहाड़ियोंके 
छक्के छुड़ा दिए। इसपर किन्तरोंने मिलकर रघुकी वीरलाके बहुतसे गीस गाए ॥७८।॥ पहाड़ी 
राजापोंने रत्नों के ढेर रघुको भेंटमें दिए जिसे देखकर रघुने हिंमालयके भ्रतुल धनका अनुमान किया 
भौर हिमालयने भी युद्धमें रचुके पराक्रमका प्रनुभमान कर लिया ७8॥ हिमालयपर प्रपना भंडा 
गाइुफर भागे कैलासकी भोर न बढ़कर रघु लौट पड़े । इससे केलास पर्वंतको इस बात्तकी लज्जा हुई 
कि एक बार रावरतने मुझे क्या उठा लिया कि सभी मुझे हारा हुआ समझने लगे (॥८०॥ लौहित्य 
नंदीकों पार करके रघु प्राग्ज्जोतिष या भसममें जा पहुँचे । वहाँ हाथियोंके बंधनेसे जंसे कालागुरुके 
पेड़ काँपते थे वेसे ही प्राग्ज्योतिषके राजा भी रुके भयसे काँपने लगे ॥८६१॥। वहकेि राजाने 
देखा कि बादलोंके बिना ही केवल रघुकी सेनाकी धूलसे सूय॑ं छिप गया । जब इस पधूलसे ही बह 
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तमीशः. कामरूपाणामत्याखण्डलविक्रमस्‌ । 
भेजे भिन्नकटेनगिरन्याउपसरोध ये; ॥८३॥ 
कामरूपेश्वरस्तस्य हेमपीठ।धिदेवताम्‌ । 
(0 
रत्नपुष्पोपहारेण. च्छायामानचे पादयों ।८४॥ 
इति जित्वा दिशो जिष्णुन्यंबतेत रथोद्धतम। 
रजो विश्वामयन्राज्ञां. छत्रशन्येषुमौलिष॥८४॥ 
स॒विश्वजितमाजहे यज्ञ सर्वस्वदक्षिणस। 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिम्रुचामिव ॥८३॥ 
भिगवीभि 
सल्वान्ते सचिवसखःपुरस्क्रियाभिगुवीमिःशमितपराजयव्यलीकान्‌ । 
काकुत्स्थश्विरविरहोत्सुकावरोधान्राजन्यान्स्वपुरनिबृत्तयेप नुमेने.. ॥८७॥ 
ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिह्द! सम्राजश्वरशयुगं प्रसादलम्यम्‌ । 
प्रस्थानप्रणतिभिरह्युलीप॒ चक्रमेंलिश्रक्थ्युतमकरन्दरेणुगौरम ॥८८॥ 
इति महाकविश्वीकालिदासकइतो रघुवंशे महाकाव्ये 
रघुदिग्विजयो नाम चतुर्थ: सर्ग: ॥ 
बहुत घबरा गया तो फिर सेनासे लड़ता ही क्या ॥८ २॥ तब प्रसमके राजाने जिन हाथियोको 
लेकर बड़े-बड़े शत्रुओंको हरा दिया था वे ही हाथी उसने इन्धसे भी प्रधिक पराक्रपी रघुको 
भेटम दे डाले ॥८३॥ झौर ज॑से कोई भक्त फूल-माला प्रादिसे भक्तिपूर्वक देवताकी पृजा करता 
है वेसे ही कामरूपकें नरेशने पॉव-पीढेपर पडी हुई रघुके चरगगोकी छायाकों रत्नोंसे पूजा ॥८४॥ 
इस प्रकार विजयी रघु जब सारी पृथ्वीको जीतकर अपनी राजधानी प्रयोध्याको नौटने लगे तो उनके 
रथके पहियोसे उठी हुई धूल पीछे-पीछे चलनेवाले हारे हुए राजाओके छत्र-रहित मुझुटोंपर बैठती चलती 
थी ॥८५॥ दिग्विजयसे लोटकर रघुने विष्वजित्‌ मामका यज्ञ किया जिसमें उन्होंने श्रपती सारी 
सम्पत्ति दक्षिणामे दे दी | ज॑से बादल प्ृथ्वीसे जल लेकर किर पृथ्वीपर बरसा देते हैं वँसे ही महात्मा 
लोग भी धनको दान करनेके लिये ही इकट्ठा करते है।।८६।॥। यज्ञ समाप्त हो च्लुकनेपर रघुने और 
उनके मत्रियोने हारे हुए राजाओका बड़ा सत्कार किया और उनके मनमें हारनेकी जो लाज थी 
उसे दूर कर दिया । फिर अपनी रानियोसे बहुत दिनसे बिछुड़े हुए उन राजापओंकों उन्होने भपने 
प्रपने देशोम जानेकी आज्ञा दे दी ॥ ८७ ॥ जाते समय उन राजाओने रघुक्रे उन चरणॉमें भ्रुककर 
प्रणाम किया जिसपर घ्वजा, वज्ध औ्रोर छत्र श्रादिकी रेखाएं बती हुई थी। उस समय उन राजाभोंके 
मिरकी मालाओसे जो पराग गिर रहा था उससे रघुके चरणोकी उँगलियाँ गोरी हो गई ॥5८॥ 
महाकवि कालीदासके रने हुए रघुवश महाकाव्यमे रघु-दिग्विजय 
नामक चौथा सगे समाप्त हुप्ा । 
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॥ पश्चमः सर्ग:॥ 


तमध्बरे विश्वजिति छ्षितीश निःशेषविश्राशितकीषजातम्‌ । 
उपात्तविद्यों गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः पेदे बरतन्तुशिष्यः ॥१॥ 
स मृण्मये वीतहिरण्मय त्वात्पात्र निधायाध्य मनघेशीलः । 
श्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाशः श्रत्युज़गामातिथिमातिथेयः ॥२॥ 
तमचेयित्वा विधिवद्विधिन्नस्पोधन॑ मानधनाग्रयायी | 
विशांपतिविष्रभाजमारात्कृताज्नलिः कृत्पविदित्युवाच ॥३॥ 
अप्यग्रणीमंन्त्र कृतमृपीणंं कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते | 
यतस्त्वया ज्ञानमशेपमाप्तं लोकेन चैतन्यमिवोष्णरश्मेः ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसापि शश्रयस्संभृत॑ वासवर्धयलोपि | 
आपायते न व्ययमन्तराये! कब्रिन्महर्पेखिविध॑ तपस्ततू॥ ५॥ 
आधारबन्धप्रमुखे! प्रयत्ने: संव्धितानां सुतनिर्विशेषम्‌ । 
कचिनवाय्वादिरुपप्लवो वः श्रमच्छिदामाश्रमपादपानाम।॥६॥ 
क्रियानिमित्ते जपि वत्सलत्वाद भग्नकामा भुनिभिः कुशेषु । 
तदड्ुशय्याच्युतनाभिनाला कचिन्मृगीणामनघा प्रद्मतिः ॥७॥ 





पाचर्वाँ सम 

जिस समय रघु विश्वजित्‌ यजन्नमे श्रपणा सब कुछ दान किए बेठे थे उसी समय बरतन्तुके 
शिष्य कौत्स ऋषि गुरुदक्षिणा के लिये धन मॉगनिको उनके पास आ पहुँचे ॥१॥ भ्रतिथिका सत्कार 
करनेवाले, भ्रत्यन्त शीलवानू और यशस्वी रघु मिट्टीका पात्र लेकर विद्वानु श्रतिथि [ कोत्स ऋषि] 
की पुजा करने चले क्योकि सोने-चाँदीके पात्र तो उन्होंने सब दान ही कर डाले थे ॥ २ ॥। तपस्बी 
कौत्स कुशाके ग्रासनपर बेठे हुए थे । शास्त्रके जाननेवाले सम्भाननीय रघूने बड़ी विधिसे उनकी पूजा 
की और हाथ जोड़कर उनसे कह्ा-३॥ 'हे बुद्धिमाव्‌ ! ज॑से सूर्य अपने प्रकाशस सोए हुए संसारको 
जगा देता है वेसेही जिस गुहने आपको ज्ञानकी ज्योति देकर जगाया है ग्लौर जो सन्त्र-द्रष्ठा ऋषियोंमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं वे भाषके गुरु कुशलतासे तो है न ॥४॥ उन्होंने शरीर, मन झौर वचन तीनों 
प्रकारका जो कठित तप करना प्रारम्भ किया था और जिसे देखकर इन्द्र भी घबरा उठे थे वह तप तो 
ठीक चल रहा है व ॥५॥ श्राप लोगों ने प्राश्मके जिन वृक्षोंके बाँवले बॉघधकर उन्हें पुञ्रके 
समान जतनसे पाला है भौर जिनसे पथिकोंकों छाया मिलती है उन वृक्षोंकों आरधीपानीसे कोई हानि 
तो नहीं पहुँची है ॥६॥ हरिखियोंके वे छोटे-छोटे छोने तो कुशलसे हैं न, जिन्हें ऋषि लोग 
घड़े प्यास्से गोदीमें बंठाकर खिलाते हैं, जिनकी नाभिका नाल ऋषियोंकी मोंदमें ही सुखकर गिरता 
है और जिन्हे ऋषि लोग यशके लिये बटोरी हुई कुशा चबानेसे भी नहीं टोकते ॥७॥। 
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निवेत्य॑ते यैनियमामिषेकी येभ्यों निवापाजलयः पिठ्णाम्‌ | 
तान्युल्छषष्ठाड्ितसिकतानि शिवानि वस्तीथेनलानि कच्ित्‌ ॥८॥ 
नीवारपाकादि कडंगरीयरामृश्यते जानपदन कचित्‌ । 
कालोपपन्नातिथिकरुप्यभागं वन्य शरीरस्थितिसाधन॑ व ॥६॥ 
अपि प्रसन्‍्नेन महर्षिणा त्व॑ सम्यग्विनीयालुमतो गृहाय । 
कालो झाय॑ संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्रम॑ ते ॥१०॥ 
तवाहतो नाभिगमेन ठृप्त' मनो नियोगक्रिययोत्सुक॑ मे । 
अप्याज्षयाशासितुरात्मना वा प्राप्तोडइसि संभावयितु वनान्‍्माय ॥११॥ 
द््यध्यपात्रानुमितव्ययस्थ रघोरुदारामपि गां निशम्य । 
स्वार्थोपपचि प्रति दुबलाशस्तमित्यवोचद्ग रतन्तुशिष्यः ॥१२॥ 
सर्वत्र नो वारतमवेहि राजसाथे कुतस्त्वस्यशुभं प्रजानाम्‌ । 
सर्य तपत्यावरणाय रुष्टेः कल्पेत लोकस्य क्थ॑ तमिश्रा ॥१३॥ 
भक्ति: : तीक्‍्वेषु कुलोचिता ते पूर्वान्महाभाग तयातिशेषे | 
व्यतीतकालस्त्वहमम्युपेतस्त्वामथिभावादिति में विषादः ॥१४॥ 
हाँ, उन नदियोका जल तो ठीक है न, जिसमें श्राप लोग प्रतिदिन स्नान, सन्ध्या, तपंण श्रादि 
करते है और जिनकी रेतीपर आप लोग अपने चुने हुए प्रन्नका छठा भाग राजाका 
प्रश समभकर रख छोडते है ।।५॥। तिन्‍्नीके जिस भ्रन्न और जिन फलोसे आप लोग भ्रतिथियोंका 
सत्कार करते है शोर जिन्हे खाकर ही प्राप लोग रह जाते है उन्हे श्रास-पासके गाँवोंके पश्षु तो नहीं 
भ्राकर चर जाते ॥६॥ क्या ऋषिते आपकी दविद्वत्तासे प्रसन्‍न होकर आपको ग्रहस्थ बन जानेफी भ्राज्ञा 
दे दी है, क्योकि प्रापकी इतनो अवस्था भी हो गई है कि आप विवाह करें शर सबका भला करने- 
वाले गृहस्थाश्ममे प्रवेश करे ॥१०॥ आप जैसे पृजनीय महात्माके आने भरसे मेरा जी नही भरा, 
मुझे कुछ सेवा करनेकी आ्राज्ञा भी दीजिए श्रौर यह बताइए कि आपने केवल अ्रपने गुरुजीकी भाजासे 
ही यहाँ प्राकर मुझे कृताथं किया है या भ्रपनी इच्छासे ही आपने कृपा की है ॥११॥ कौस्सने ध्यान 
से रधुकी उदार बाते सुनी पर देखा कि उनके हाथमे केवल मिट्टीका पान्न बचा है। उन्होंने समझ 
लिया कि रुके पाम शक कौडी भी नहीं है। उनका मुह उतर गया और उन्होंने समझ लिया कि 
यहाँ हमारा काम नहीं बनेगा । यह सोचकर वरतन्तुके शिष्य कौत्स बोले--॥१२॥ 'हे राजन !' 
आपके राज्यम हमे सब प्रकारका सुख है । जैसे सूर्यके रहते हुए अ्रेंघेरा नहीं ठहर पाता बसे ही 
धपई राजा रहनपर प्रजामे दु खका नाम भी नहीं है ॥१३॥ हे भाग्यशाली ! बड़ोंकी पूजा करना 
आपके वशका ही घर्म है और आप तो इस ब्ातमे अपने पूव॑जोंसे भो श्रागे बढ़े हुए हैं। मैं भापके 
हर दल मगित भ्राया था पर मैं समझता हूँ कि मुझे झानेमें कुछ विलम्ब हो गया है, इसीका मुझे 
खेद है ॥१४॥ है राजन ! झ्रापने अपना सब घन अच्छे लोगोंको दे डाला है भर केवल यह छारीर 
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शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिपशामासि तीर्थप्रतिपादितद्धिः । 
आरण्यकोपाचफलप्रसतिः स्तम्बेन नीवार श्वावशिष्ट॥॥ १५॥ 
स्थाने भवानेकनराधिप! सन्नकिंचनत्व॑ मखर्ज व्यनक्ति | 
पर्यायपीतस्य सुरेहिमांशों! कलाज्षयः ाध्यतरों हि बृद्धेंः ॥१६॥ 
तदन्यतस्तावदनन्यकायों.. गु॑र्थभाहतुमह॑  यतिष्ये । 
स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भ शरद्धनं ना्दति चातको5पि ॥१७॥ 
एतावदुक्‍्त्वा प्रतियातु कार्म॑ शिष्य महर्षेनू पतिर्निषिष्य । 
कि वस्तु विदनन्गुरवे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुदक्त |१८॥ 
ततो यथावह्धिदिताघ्वराय. तस्मे स्मयावेशविवर्जिताय । 
वर्णाअ्रमाणां गुरवे स वर्शी विचक्षणः प्रस्तुतमाचचत्ते ॥१६॥ 
समाप्तवियेने मया महतषिविज्ञापितो3भूदुगुरुदक्षिणाये । 
स में चिरायास्खलितोपचारां तां भक्तिमेवागणयत्पुरस्तात्‌ ॥२०॥ 
निर्बन्धसंजातरुपार्थ काश्य मचिन्तयित्वा गुरुणाहमुक्तः । 
वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया में कोटीश्रतल्नो दश चाहरेति ॥२१॥ 
सो5ह॑ सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रश्ुुशब्दशेषम । 
अभ्युत्सहे संप्रति नोपरोदुमल्पेतरत्वाच्छूतनिष्क्रयस्य ॥२२॥ 








मर आपके पास बचा है । इससे ग्राप उस तिन्‍्नीके पौधेकी टुंठ-जैसे रह गए हैं जिसके दाने तपस्थियों 
ने भाड़ लिए हों ॥१५॥ चक्रवर्ती होते हुए भी यज्ञमे सब कुछ देकर और दरिद्र होकर भी शाप उस 
चन्द्रमाके समान बड़े सुन्दर लग रहे हैं जिसकी सारी कलाएं धीरे-धीरे देवताशोने पी डाली हों ।॥।१६।॥ 
आपके पास तो कुछ है नही, इसलिये मैं भ्रव किसी दूसरे धनीका द्वार खटखटाता हूँ क्योकि पपीहा 
भी बिना जलवाले बादलोसे पानी नहीं माँगता । भापका कल्याण हो ॥१७॥ ऐसा कहकर कौत्स 
उठकर चलने लगे। रघुने उन्हें रोका और पूछा-- 'प्राप ग्रुरुजीको क्‍या भ्रौर कितना देना चाहते हैं, 
कुछ कहिए भी तो' ॥१५॥ ब्रह्मचारी कौत्सने देखा कि विश्वजित्‌ यज्ञ करनेपर भी रघुकों अ्भिमान 
छू नहीं गया इसलिये वर्ण और आश्रमकी रक्षा करनेवाले रबुसे उन्होंने अपने मनकी बात कहनी 
प्रारम्भ की--।१९॥ “राजनू ! विद्या पढ़ चुकनेपर मैंने गुरुमीसे कहा कि श्राप मुझसे गुरु-दक्षिणा 
माँगिए | गुरुजीने कहा--मैं तुम्हारी ग्रुरुभक्तिसे ही बहुत प्रसन्न हूँ फिर ग्रुरु-दक्षिणा लेकर क्या 
होगा । मैंने बड़ी भक्तिसे जो उनकी सेवा की थी उसे ही उन्होंने गुरु-दक्षिणा समझ लिया था 
॥२०॥ पर जब मैंने बार-बार दक्षिणा माँगनेके लिये उनसे हठ किया तो वे बिगड़ खड़े हुये शोर 
मेरी दरिद्रताका विचार किए बिना ही बोल उठे--मैंने तुम्हें चौदह विद्याएँ पढ़ाई हैं इसलिये मुझे 
चौदह करोड़ स्वर्स-मुद्राएं लाकर दो ॥२१॥ भापके हाथमें मिट्टी का पात्र देखकर ही मैं समझ गया 
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इत्थ॑ द्िजेन द्विजराजकान्तिरावेदितों वेदविदां बरेण | 
एनोनिबसेन्द्रियवत्तिरितें जगाद भूयों जगदेकनाथः ॥२३॥ 

गुर्वर्थमभथी अ्रुतपारदश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम्‌ । 
गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भृत्परीवादनवावतारः ॥२४॥ 

स ल॑ प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्रतुर्थागग्निरिवाग्न्यगारे । 
दित्राण्यहान्यरह सि सोढुमहंन्यव्ते साधयितु त्वदर्थम्‌ ॥२५॥ 

तथेपि तस्यावित्थं प्रतीत! प्रत्यग्रहीत्संगरमग्रजन्मा | 

५ ्‌ 

गामात्तसारां रघुरप्यवेज््य निष्क्रष्डम५ चकमे कुबेरात [॥२६॥ 

वशिष्टमन्त्रोत्त णजात्यभावादुदन्वदाकाशमही धरेष.. । 
मरुत्ससस्पेव बलाहकस्य गतिर्विजघ्ने न हि तद्रथस्य ॥२७॥ 

अथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथ रघुः कल्पितशस्त्रगर्भम्‌ । 
सामन्तसंभावनयेव धीरः कैलासनाथ तरसा जिगीषुः | २८॥ 

प्रातः प्रयाशाभिमुखाय तस्मे सविस्मयाः कोषगृहे नियुक्ताः | 
हिरण्यमयीं.कोपगृहस्य मध्ये वृ्षि शशंसः पतितां नभस्तः।। २६॥ 

त भूषतिर्भासुरहेमराशिं लब्धं कुबेरादभियास्थमानात्‌ । 
दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वजमिन्नम ॥३०।॥ 
_ कि आपके पास 'राजा' शब्दकों छोड़कर प्रौरे कुछ भी नही बचा है। इधर मेरी गुरु-दक्षिणा भी इतनी 
गहरी है कि अरब मेरा मन ही नहीं करता कि आपसे कुछ माँगूं ॥।२२।॥ जब वैदिक ब्राह्मणोमे सर्वश्रेष्ठ 
कोत्सवे यह कहा तब चन्द्रमाके समान सुन्दर परम धामिक रघु बोले--॥२३॥ ग्राप जैसे वेदपाठौी 
ब्र।हण गुरूदक्षिणाके लिये हमारे पास भ्रावे और यहाँसे निराश लौटकर किसी दूसरेका द्वार राँके, 
यह नहीं हो सकता ।॥२४॥ इसलिये आप हमारी यज्ञशालामे चलिए। वहाँ [गापत्य, दाक्षिणात्य 
भोर ब्राहवनीय--] ये तीन पूजनीय अग्नि स्थापित हैं। श्राप भी चौथी प्रग्तिके समान पूजनीय 
हीकर दो चार दिन ठहरिए, तबतक मैं आपकी गुरु-दक्षिग्याके लिये कुछ न कुछ जतन करता हूँ ॥२४॥ 
यह सुनकर कौत्स बड़े प्रसन्‍त हुए और उन्होने सत्यवादी रघुकी बात मानली । रघुने भी देखा कि 
४ पद तो के है नहीं, इसलिये उन्होंने निश्चय किया कि कुवेरसे ही धन लिया जाय ॥।२६॥ 
जैसे वाउक फोकोसे मेघ कही भी जा सकता है वंसे ही वशिष्ठजीक मस्त्रोंसे पवित्र किया हुआ 
इयुका रथ भी समुद्र, झाकाश और पर्वत कही भी आ-जा सकता था ।। २७॥ रघूनें सोचा कि उसी 
अप चढ़कर मे अकेला ही मह्वाप्र तापी केलासक स्वामी कृवेरकों छोटेसे राजाके समान सहज में जीत 
लूंः | । यह निश्चय करके वे मॉँक होते ही अस्त्र-शस्त्र टीक करके रथमे ही जाकर सो रहे ॥२५॥। 
हर दिन जैसे ही रध्‌ चलनेको हुए वंसे ही राजकोशक रक्षकोने प्राकर यह अज एज मत 
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समाचार दिया कि कोशमे बहुत देर तक सोनेकी वर्षा होती रही है ॥॥२६॥ [बात यह हुई थी कि] 
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जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावप्यभताममिनन्धसचौ | 
गुरुप्रदेयाधिकनिःस्एहो5र्थी नृपोडथिकामादधिकप्रदश्च ॥३१॥ 
अथोष्टवामीशतबाहिताथे प्रजेश्वर॑ श्रीतमना महर्षि! । 
स्पृशन्करेशानतपूर्वकाय संग्रस्थितों बाचम्ुवाच कौत्सः ॥३२॥ 
किमत्र चित्र॑ यदि कामसर्भईचे स्थितस्पाधिपतेः प्रजानाम्‌। 
अचिन्तनी यस्तु तब प्रभावो मनीपित॑ द्यौरपि येन दुग्धा ॥३३॥ 
आशास्यमन्यत्पुनरुक्तमूत॑ श्रेयांसि सर्वाण्यधिजम्मुपस्ते । 
पृत्र॑लमस्वात्मगुणानुरूपं॑ भवन्तमीछ्य भवतः पितेव ।।३४॥ 
इ्त्थ प्रयुज्याशिषमग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरो! सकाशम | 
राजापि लेमे सुतमाशु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोक: ॥३५॥ 
ब्राह्म मुहूर्ते किल तस्य देवी कुमारकरुपं सुषवे कुमारम्‌ । 
अतः पिता ब्रकह्मण एवं नाम्ना तमात्मजन्मानमजं चकार ॥३६॥ 
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रघुकी चढ़ाई की बात कानमें पड़तेही कुबेरने रातकों ही सोनेकी वर्षा कर दी थी। वह सीनेका ढेर 
ऐसा चमक रहा था ज॑से किसीने वज्जसे सुमेर पर्वंतका एक टुकड़ा काटकर गिरा दिया हो । 
रघुने वह सारा सोना कोत्सको भेंट कर दिया ॥।३०॥ [उसे देखकर कोत्सने कहा--मैं इतना सोना 
लेकर क्‍या करू गा। मुझे तो गुरु-दक्षिणा छुकाने भरको धन चाहिए। इसपर रघ्रु बोले - यह नहीं 
हो सकता । यह सारा धन झाप ही ले जाइये ।] प्रयोध्या-निवासियोंने इन दोनोंकी बड़ी प्रशसा 
की क्योंकि उन दोनों मे एक तो इतना सन्‍्तोपषी था कि आवश्यकतासे भ्रधिक एक कौड़ी लेनेको 
उद्चत नहीं था भौर दूसरा इतना बड़ा दाता था कि माँगसे भ्रधिक धन देनेपर तुला हुआ था 
॥३३१॥ रघुते उस सारे घनकों सेकड़ों ऊँटो और खच्चरोपर लद॒वा दिया भौर जब कौत्स चलने 
लगे तब राजाने बडी नम्नतासे उन्हे प्रयाम किया | कौत्स बड़े प्रसन्‍त थे और उन्होंने राजाके सिर- 
पर हाथ धरते हुए कहा ॥३२॥। धर्मात्मा राजाभोके लिए यदि पृथ्वी उनकी इच्छाके अनुसार धन दे 
तो कोई श्रचरज नही है, पर तुम्हारे प्रभावकों देखकर तो सचमुच बड़ा ग्राश्चयं होता है क्योंकि 
तुमने तो स्वगंसे भी जितना चाहा उतना धन ले लिया ॥३३।। संसारकी सभी वस्तुएं" तुम्हें प्रात 
हो सकती हैं इसलिये तुम्हें उनके लिये श्राशीर्वाद देना तो व्यथे है तो भी मैं तुम्हें यह प्राशीर्वाद 
देता हूँ कि ज॑से तुम्हारे पिता दिलीपको तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुत्र मिला वैसे ही तुम्हें भी तुम्हारे ही 
समान प्रतापी पुत्र प्राप्त हो ।३४॥ राजाको यह श्राशीर्वाद देकर ब्राह्मण कौत्स तो अपने गुरुजीके पास 
चले गए औौर जैसे सूर्यसे संसारको प्रकाश मिलता है वेसे ही ब्राह्मरः के प्राशीर्वादसे थोड़े ही दिनमें रघुको 
भी पृश्र-रत्त प्राप्त हुआ ॥।३५।॥ रघुकी रानीकी कोखसे तड़के ब्राह्म मुह॒र्तमें कातिकेयके समान तेजस्वी 
पुत्र जनमा तो बाह्य मुहत्तमें जत्म होनेसे पिताने ब्रह्माके नामपर पृत्रका साम अ्रज रख दिया।।३६॥ 
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रूप तदोजरिव तदेव वीय॑ तदेव नैसगिकसुन्नतसवम | 
न कारणात्खादिभिदे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव ग्रदीपात्‌ ॥३७॥ 
उपात्तविध॑ विधिवद्गुरुम्यस्तं यौवनोह्ध दविशेषकान्तम्‌ । 
श्री: सामिलाषापि गुरोरलुज्ञां पी रेव कन्या पितुराचकाइुच। ३ ८॥ 
अयेशरेश क्रथकेशिकानां स्वयंवराथे स्वसुरिन्दुमत्याः । 
आप्तः कुमारानयनोत्सुकेन भोजेन दृतो रघवे विसृष्टः ॥३६॥ 
त॑ छाप्यसंबन्धमसौ विचिन्त्य दारक्रियायोग्यदर्श चपुत्रमू। 
प्रस्थापयामास ससेन्यमेनमसद्धां विदर्भाधिपराजधानीम ।।४०॥ 
तस्योपकार्यारचितोपचारा वन्येतरा जानपदोपदाभिः । 
मार्ग निबासा मलुजेन्द्र सनोब॑भूवृरुधानविहारकल्पाः ॥४१॥ 
स॒ नर्मदारोधसि सीकराद्रैम॑रुद्भिरानतितनक्तमाले । 
निवेशयामए्त विलक्विताध्वा क्लान्तं रजोधूसरकेतु सैन्यम्‌ ॥४२॥ 
अथोपरिष्टाद्‌अमर भ्र मद्धिः प्राक्सचितान्तःसलिलप्रवेशः । 
निर्धोतदानामलगण्डभित्तिवेन्य: सरित्तो गज उन्ममज्ज ॥४३॥ 
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जैसे एक दीपकसे जलाएं जानेपर दूसरे दीपकोमे भी ठीक बेसी ही लौ भौर ज्योति होती 
हैं बसे ही प्रज भी रूप, गुण, बल सभी बातोंमे रघुके जैसा ही था, किसी भी बातमें कम नहीं 
था ॥३७॥ जंसे शीलवती कन्या अपनी इच्छाके श्रनुसार रूप-गुणवाले वरकों चुनकर भी विवाहके 
लिये पिताकी ग्राज्ञा ले लेना चाहती है वेसे ही राज्य-लक्ष्मी भी यद्यपि सुन्दर युवा भ्रजको स्वामी 
बनाना चाहती थी फिर भी वह रघुकी ग्राज्ञाकी बाट जोह रही थी कि वे कब ग्रजको राज्य सौंपें 
॥३८। इसी बीचमे विदर्भ देशके राजा भोजते अपनी बहन इन्दुमतीके स्वयंवरमें अजको बुलानेके 
लिये एक अपना विश्वासपात्र दूत रघचुके पास भेजा ॥३९॥ रघुने भी सोचा कि भोजके बंशके 
साथ अपने कुलका सम्बन्ध करता ठोक ही होगा और कुमार प्रज भी विवाहके योग्य हो गए हैं । 
इसलिये उन्होने सेनाके साथ अजको विदर्भ देशकी राजधानी जानेके लिये बिदा किया ।।४०॥। मार्ममें 
प्रजके ठहरनेके लिये प्रनेक प्रकारके ऐसे वितानोंका प्रबन्ध किया गया था जिनमें सब्र प्रकारके सुखकी 
सामग्री एकत्र कर दी गई थी और वहाँके पासके गाँववालोंने भी श्रजके लिये भ्रच्छी-प्रच्छी वस्तुएँ 
भेटमे ला लाकर देदी | [इन सबके कारण] वे ग्रामीण स्थान भी ऐसे लगने लगे मानो भरज राजसी 
विलाम उद्यानोमे आकर ठहरे हों ।४१॥ वहाँसे चलकर अजने नमंदा नदीके किनारे भपनी उस भकी 
हुई सेनाका पड़ाव डाला जिसको पताका मार्गकी धूल लगनेसे मटर्मली हो गई थीं। वहाँ बढ़ा 
शीनलवायु वह रहा था श्ौर उसके कोकोमें करजकके पेड़ भूम रहे थे ॥/४२॥ इसी बीच एक जंगली 
हाथी नमंदाके जलमेसे कमता हुआ तनिकला। जिसके जलमें घुसनेकी सूचना जलके ऊपर ही भन- 
भनाने वाले भोरे दे रहे थे और जलमे स्तान करनेके कारण जिसके मायेके दोनों श्रोरका मद 
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निःशेषविज्षालितधातुनापि वश्रक्रियामक्षवतस्तटेषु । 
नीलोध्य रेखाशबलेन. शंसन्दन्तदयेनाश्मबिकुणिटितिन ॥४४॥ 
संदाराविशषेषलघुक्रियेश हस्तेन तीरामिम्रुख/ सशब्दम्‌ | 
बमौ स भिन्दन्दृहतस्तरंगान्वार्यर्गलाभद्भ इव प्रवृत्तः ॥४५॥ 
शैलोपमः शैवलमझ्रीणां जालानि कर्षन्तुरसा स पश्चात्‌ । 

पूर्व. तद॒त्पीडितवारिराशिः सरित्यवाहस्तटमुत्ससप ॥४६॥ 
तस्येकनागस्थ कपोलभि्त्योजेलावगाहक्ष णमात्रशान्ता । 
बन्येतरानेकपदर्शनेन पुनंदिंदीपे मददुर्दिनशीः ॥४७॥ 
सप्तच्छदत्तीरकठुप्रवाहमसह्य माप्राय.. मंदं॑ तदीयम । 
विलब्विताधोरणतीतय त्नाः सेनागजेन्द्रा विमुखा बभूबुः ॥४८॥ 
सच्छिन्नवन्धदु तयुग्यश्ल्यं भग्नाक्षपयस्तस्थं क्षणेन | 
रामापरित्राशविहस्तयोधं॑ सेनानिवेशं तुमुलं चकार ॥४६॥ 
तमापतन्तं नृपतेरवण्यो वन्‍्यः करीति अतवोन्कुमार 
निवर्तयिष्यन्विशिखेन कुम्मे जघान नात्यायतकृष्टशाड़ : ॥४०॥ 





घुल गया था ।।४३॥। यद्यपि नहानेसे उसके दाँतोमे लगी ग्रेरुकी लाली तो छूट गई थी फिर भी 
टीलोपर टक्कर मारनेसे उसकी दाँतोपर जो नीली-नीली रेखाएँ बन गई थी उनसे जान पड़ता था 
कि उसने ऋक्षवान परवंतकी शिलाझोमे टक्‍्करें मारो है ॥४४॥। वह हाथी ज्यो-ज्यो तटकी ओर बढने 
लगा त्यो-त्यो भपनी सूंड फेला श्रीर सिकोडकर चिग्घाडता हुआ जलकी लहरोको चौीरने 
लगा। उस समय वह ऐसा जान पडता था मानो वह अ्रलानकी साँकले तोड़ रहा हो ॥४५॥ 
वह पहाड़के समान लम्बा-चौडा हाथी अपनी छातीसे सेवारकों श्रपने साथ खीचता हुआ तटपर झ्रा 
पहुँचा । इससे जलमे जो लहरें उठी थी वे उससे भी पहले तटपर पहुँच चुकी ।॥४६।। यद्यपि 
नदीमें नहानेसे उस हाथीके माथेका सब मद धुल छुका था । फिर भी श्रजकी सेनाके हाथियोको 
देखकर वह बलवान हाथी क्रोधसे तमतमा उठा ओर उसके माथेसे फिर घुआँधार मद बरसने लगा 
॥४७॥ जब ग्रजके ह्वाथियोंते उसके छितवनके दूधके समान कसले मदकी गन्ध पाई तब वे 
हाथीवानोंके बार-बार रोकनेपर भी इधर-उधर भाग चले ॥।४८।॥ उस विश्वाल जगली हाथीको 
देखते ही सब घोड़े भी रस्सा तुड़ा-तुडाकर भाग चले | इस भगदड़मे जिन रघोके घुरे टूट गए वे जहाँ- 
तहाँ गिर पड़े थे । उस झकले हाथीने सेनामें इतनी भगदड़ मचादी कि लोग झ्पनी भ्रपनी स्त्रोंको 
छिपाने के लिय्रे सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे ॥४६॥ वह हाथी ग्रजकी ओर चला प्रा रहा था किन्तु 
धजसे सोचा कि यह जंगली हाथी है। इसको मारना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने भपने धनुषको थोड़ा 
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स विद्धमात्रः किल नागरुपसुत्सज्य तद्विस्मितसैन्यदष्ट । 
स्फुरत्मभामए्डलमध्यवत्ति कान्त॑ वपुव्योमचर प्रपेदे ॥५१॥ 
अथ प्रभावोपनतेः कुमार कल्पद्र मोत्थरवकी्य पुष्पेः । 
उबाच वाग्मी दशनग्रभाभिः संवर्धितोरःस्थलतारहारः ॥४२॥ 
मतद्भशापादवलेपमूलादबाप्वानस्मि मतज्जत्वम्‌ । 
अवेहि गन्धर्पतेस्तनूज प्रियंब्द मां प्रियद्शनस्यथ ॥४३॥ 
स चानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया महर्षिमृदुतामगच्छत्‌ । 
उष्णलमग्न्यातपसप्रयोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजेलस्थ ।५४॥ 
इच्चाकुवं शप्रभवों यदा ते भेत्स्यत्यजः कुम्ममयोमुखेन । 
संयोच्ष्यसे स्वेन वरुम हिम्ना तदेत्यवोचत्स तपोनिधिमाम्‌ ॥५१५॥ 
संमोचितः सक्चवता त्वयाह शापाचिरप्रार्थितदर्शनेन । 
प्रतिप्रियं चेड्बतो न कुर्या वृथा हि में स्थात्स्पपदीपलब्धिः ॥४६॥ 
संमोहन नाम सखे ममास्त्र प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम । 
गान्धर्व मादत्स्व यतः प्रयोकतु्न चा।रिहिंसा विजयथ हस्ते॥५७॥॥ 


सा खीचकर एक वार उसके मस्तकमें इसलिए मारा कि वह लौट जाय ।।५०॥ बाग नगते ही वह 
प्रपना हाथीका शरीर छोडकर देवताग्रोके समान सुन्दर श्रौर तेजपूर्ण शरीर बाला बनकर खडा हो 
गया । यह देखकर अजके मंनिक तो आँख फाडकर अभ्रचरजसे देखते हुए जहॉँके तहाँ खड़े रह गए ॥॥५१॥। 
उस देवताका वेप धारण करनेवाल पुरुपन अपने प्रभावस कल्पवृक्षके फूल मंगाकर प्रजके ऊपर बरसाए 
भ्ौर जब उसने बोलनेके लिए मुंह खोला तब उसके दाँतोकी चमकसे उसके गलेमे पड़ा हुग्ना हार 
दमक उठा ॥५२॥ [ वह बोला | मै गन्धवोकि राजा प्रियदर्शनका पुत्र प्रियम्बद हैं। एक बार मैंने 
प्रभिमानमे श्राकर मतग ऋषिका ग्रपमान कर दिया था उन्ही के शापसे मैं हाथी हो गया ॥५३॥ जब 
मैंने ऋषिके बहुत हाथ-पाँव जोड़े तब उन्हे दया आरा गई क्योकि जल तो झ्ामकी गर्मी पाकर ही गर्म 
होता है, उसका भ्रपना स्वभाव तो ठढा ही होता है ॥५४॥ तब प्रसन्न होकर उस तपस्वीने 
कहा-इक्ष्वाकु वंशमे अज नामके कुमार उत्पन्न होंगे जब वे तुम्हारे माथेपर लोहेके फलवाला 
बाण मारेगे तब तुम्हे फिरसे अपना वाह्तविक झरीर प्राप्त हो जायगा (५५॥। उसी दिनसे मैं हाथी 
होगया और तबमे सदा आपके श्रानेकी बाट देखा करता था । श्राज बड़े माग्यसे आपने आकर सुझे 
शापसे छुडा दिया । इस उपकारके बदनेमे यदि मैने आपकी कोई भलाई न की तो मेरा यह शरीर 
पाना व्यय ही है ॥१६॥ देखिये ! भरे पास यह सम्मोहन नामका गन्धर्वास्त्र है, जिसके चलाने भौर 
रोकनेके अलग बलग मन्त्र हैं। इस दुलंम भ्रस्त्रको श्राप ले लीजिए । इसमें यह विशेषता है कि जब 
श्राप इसे चलावेगे तब आप झत्रुके प्राय लिए बिना ही उसे जीत लेंगे ॥ ५७॥ जान पड़ता है कि 
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श्रलं हिया मां ग्रति यन्मूहृ्ते दयापरो5भू: प्रहरन्नपि त्वम्‌ । 

तस्मादुपच्छन्दयति प्रयोज्यं मयि त्वया न प्रतिषेघरीत्यम्‌ ॥५८॥ 

तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्र सोमोद्धवायाः सरितो नसोमः | 

उददमुखः सो5खविदखमन्त्रं जग्राह तस्माब्रिगृहीतशापात्‌ ॥|५६॥ 

एवं तयोरध्वनि देवयोगादासेदुपो!ः सख्यमचिन्त्यहेतु । 

एकी ययी चेत्ररथप्रदेशान्सौराज्यरम्यानपरो विदर्भान ॥६०॥ 

त॑ तस्थिवांस नगरोपकणए्टे. तदागमारूढगुरुप्रहषः । 

प्रत्युज्जगाम क्रथकेशिकेन्द्रअन्द्र. प्रइृद्धोमिरिवोर्मिमाली ॥६१॥ 

प्रवेश्य चैन. पुरमग्रयायी नीच स्तथोपाचरदर्पितश्रीः । 

मेने यथा तत्र जनः समेतो वेदर्भमागन्तुमजं ग्रहेशम्‌ ॥६२॥ 
तस्याधिकारपुरुषे: प्रणते: प्रदिष्टां प्राग्दारवेदिविनिवेशितपूर्ण कुम्माम्‌ । 
रम्यां रघुप्रतिनिधिः से नवोपकार्या वाल्यात्परामिव दशां मदनो5ध्युवास ॥६३॥ 
तत्र स्वयंचरसमाहतराजलोक॑ कन्‍्याललाम कमनीयमजस्य लिप्सोः । 
भावावबोधकलुपा दगितेव रात्री निद्रा चिरणे नयनाभिम्ुखी बभूव ॥६४॥ 


ग्रापने जो मेरे ऊपर बार चलाया है उसमे श्रापके मनमे कुछ सकोच हो रहा है । पर इसमें लजाने- 
की क्‍या बात है, क्योकि बाश चलाते समय भी आ्लापके मनमे मुझे मारनेकी इच्छा तो थी नही । 
आपने तो दया करके ही बारा चलाया था | प्रब मैं झ्रापसे यह प्रार्थना करता हैँ कि आ्राप यह अ्रस्त्र 
ले लीजिए, भ्राना-कानी न कीजिए ।।५८।॥ चन्द्रमाके समान सुन्दर प्रजने गन्धर्वका कहना मान 
लिया । उन्होंने पहले चन्द्रमासे निकली हुई नमंदाके जलका भ्राचमन किया ओर फिर उत्तर की शोर 
मुँह करके शापसे छूटे हुये उस गन्धवंसे बह अस्ज ले लिया और उसके चलाने श्लोर रोकनेका मन्त्र भी 
सीख लिया ।५६।॥ इस प्रकार दंवथोगसे गश्रज और प्रियम्वदकी मार्गमे ही मित्रता हो गई । वहाँसे 
प्रियम्दद तो कुबेरके चित्ररथ नामक उपवनकी शोर चल गया भोर भ्रज उस विदर्भ देशकी ओर 
चल पड़े जो ग्रच्छे शासनके कारण बड़ा सुन्दर हो गया था।॥।६०॥ जब विदर्भके राजाको समाचार 
मिला कि अज आगए है तब वे बड़े प्रसन्न हुए और जैसे समुद्र अपनी लहरें ऊँचे उठाकर चन्द्रमाका 
स्वागत करता है वेसे ही उन्होंने भी नगरके वाहर ग्रजके पडाबमे जाकर उनका स्वागत किया ।।६१।॥। 
राजा' भोज अपने साथ भ्रजको नगरमे ले गए और वहाँ उन्हें ग्रपना सब कुछ भेंट करके ऐसी नम्नताके 
साथ उनका संत्कार किया कि लोग यही समभने लगे कि अभ्रज ही इस घरके स्वामी हैं शौर भोज 
भ्रतिधि है ॥६२।। वहाँसे भोज-राजके सेवक, श्रजको बड़ी रश्नतासे उस मनोहर राज-मंदिरमें ले 
गए जिसके द्वारकी चोकियोंपर जलसे भरे मंगल-कलश रक्‍्खे हुए थे । उस भवनमें रघुके प्रतिनिधि 
झज ऐसे रहने लगे मानो कामदेवने अपना बचपन बिताकर जवानीमें पर धरा हो ।॥६३॥ भब अ्रजको 
यह चाह हुई कि किसी प्रकार उस कन्याको प्राप्त करें जिसे पानेके लिये सैकड़ों राजा स्वयम्वरमें प्राए 
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त॑ कर्णभपणनिपीडितपीवरांसे.. शय्योत्तरच्छदविमदेकशाडुरागण 
खतात्मजाः सवयसः प्रथितप्रतोध॑ प्रावोधयन्नुषसि वाग्मिरुदाराचः ॥६४॥ 
रात्रिगंता मतिमतांवर मुश्च शब्यां थात्रा द्विघेव ननु धृजंगतों विभक्ता | 
तामेकतस्तव॒विभर्ति मगुरुविनिद्रस्त्या. भवानपरधुयंपदावलम्बी ॥६६॥ 
निद्रावशेन भवताप्यनवेज््यमाणा पर्युत्युकवमबला निशि खण्डितेव | 
लक्ष्मीविनोदयति येन दिगन्तलम्बी सो5पि त्वदाननरुचिं बिजहाति चन्द्र! ॥६७॥ 
तद॒ल्गुना युगपदुन्मिपितेन तावत्सदः परस्परतुलामधिरोहतां द्वे | 
प्रस्पन्दमानपरुपेतरतारमन्तश्र्स्तः. प्रचलितश्रमरं च पनद्मम्‌ ॥६८॥ 
वृन्ताच्छुलर्थ हरति पृष्पमनोकहानां संसृज्यते सरसिजेररुणांशमिन्नेः | 
स्वाभाविक परशुणेन विभातवायुः सौरभ्यमीप्सुरिव ते मुखमारुतस्य ॥६६॥ 
ताम्रोदरेष पतितं तरुपल्‍लवेषु निर्भोतिहारगुलिकाबिशद हिमाम्भः । 
आभाति लब्धपरभागतयाघरोष्टे लीलास्मितं सदशनाचिरिव त्वदीयम ॥७०॥ 


है। इसी उलभनमें पड़े रहनेके कारगा रघुकी प्रांखोमे रातकों उसी प्रकार बहुत विलबसे नींद श्राई 
जैसे अपने पतिके मनको न जाननेवाली नई बहू अपने पतिके पास विलंवसे जाती है ॥६४॥ एक 
करवट सोनेके कारण प्रजके भरे हुए कन्धोपर कुण्डलके दबनेसे उसका चिह्न पड़ गया शौर बिछोनेकी 
रगडसे उनके शरीरपर लगा हुप्ना श्रमराग भी पूंछ गया । दिन निकलते ही उनकी समान भ्रवस्थावाले 

और मधुर बोलनेवाले सूतोके पुत्र यह स्तुति गा-गाकर बुद्धिमान श्रजकों जगाने लगे ॥६५॥ 
है परम बुद्धिमान ! रात ढल गई है, श्रव शय्या छोड़िए । ब्रह्मने पृथ्वीका भार केवल दो 
भागोमे बॉँटा है, जिसे शक ओर तो तुम्हारे पिता सदा सजग होकर सेंभालते हैं भौर दूसरी श्रोर 
तुम्हे जागकर सँभालना है ॥६६॥ देखो, तुम्हारी सौंदर्य -लक्ष्मीने जब यह देखा कि तुम निद्रा रूपी 
दूमरी स्त्रीके वश हो तब वह तुम्हे चाहते रहनेपर भी रुष्ट होकर तुम्हारे ही मुखके समान 
मुन्दर चन्द्रमके पास चली गई थी पर इस समय चन्द्रमा भी मलिन हो गया है और इसलिये बहू 
सौन्द्य-लक्ष्मी बचारी निराधार हो गई है, [क्योंकि तुम्हारे मुखकी बराबरी करनेवाला भोर कोई 
मुच्दर पदार्थ तो है नहीं, जिसके पास वह जा सके ।] इसलिये जागकर तुम उसे फिर अपनालो 
(६७॥ इस समय तुम्हारी बन्द आँखोमे पृतलियाँ घूम रही हैं भौर तालोमे कमलोंके भीतर 
भौरे ४8 रहे है । इस समय उठो तो सूर्यके निकलने पर तुम्हारे नेत्र शौर कमल एक साथ छिलकर 
ण्क हक सुन्दर लगने लगे।।६८॥ प्रात कालका पवन वृक्षोकी शालाग्रोंपर मूलने वाले ढोले 
कारवाल फूलोंको बिराता हुआ सू्ंकी किर“गोसे खिले हुए कमलोको छूता हुआआ चल रहा है मानो 
तुम्हे जगा हुआ न स्लकर वह तुम्हारे मुखकी स्वाभाविक सुगन्धि दूसरोसे लेने का प्रयास कर रहा हो 
३) रा 0 26825 कक के टक्षोके लाल-लाल पत्तोपर गिरकर बसे ही 
* ह्सनर्क दुम्हारे लाल-लाल श्रोढोपर पड़ो हुई तुम्हारे दातोंकी 
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यावत्पतापनिधिराक्रमते न भानुरहाय तावदरुणेन तमो निरस्तम । 
आयोधनाग्रसरतां त्वयि वीर याते कि वा रिपुस्तव गुरुः स्वयप्न॒च्छिनत्ति ॥७१॥ 
शय्यां जहत्युभयपत्तविनीतनिद्राः स्तम्बेरमा मुखरथृद्ललकर्पिणस्ते । 
येषां विभान्ति तरुणारुणरागयोगाह्िननाद्रिगेरिकतटा इव दन्‍्तकोशाः ॥७२॥ 
दीर्घेष्वमी नियमिताः पठमण्डपेष्‌ निद्रां विहाय वनजाच् वनायुदेश्याः । 
वक्‍त्रोष्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानि लेझानि सेन्धवशिलाशकलानि वाहाः ॥७३॥ 
भवति विरलभक्तिम्लॉनिपुृष्पोपहारः स्वकिर ण॒परिवेषोड्र दशन्याः प्रदीपाः । 
अयमपि च गिर नस्त्वर्ट बोधग्रयुक्तामनुवदति शुकस्ते मज्जुबाक्पश्लरस्थः ॥७४॥ 
इति विरचितवाग्मिवे निदपृत्रः कुमारः सपदि विगतनिद्रस्तल्पप्ठज्कांचकार । 
मदपटुनिनदड्धिबोधितों राजहंसेः सुरगज इच गाड़ सैकतं सुप्रतीकः ॥७५॥ 
अथ विधिमवसास्य शास्त्रदृष्ट दिवसम्ुखोचितमश्विताक्तिपद्मा । 


कुशलविरचितान कूलवेष: चितिपसमाजमगात्स्वयंवरस्थम्‌ ॥७६॥ 
इति महाकविश्रीकालिदासक्ृतो रघुवंशे महाकाव्ये ग्रजस्वय वराभिगमनो नाम पञ्चमः सर्गे।॥ 


चमक सुन्दर लगती है ।॥७०॥ सूर्यके उदय होनेके पहले ही उनका चतुर सारथी भ्ररुण संसारसे 
प्रेघेरे को भगा देता है । यह ठीक भी है, क्योंकि जब सेवक चतुर रहता है तब स्वामीको स्वयं कार्य 
करनेका कष्ट नही उठाना पडता । देखो, जब तुम्हारे जेसे योग्य पुत्र युद्धभे जाकर लड़ते है तब 
तुम्हारे पिताजीको क्या कभी झ्षत्रुओकों स्वय मारनेका कष्ट उठाना पडता है, कभी नहीं ॥७१।॥। 
तुम्हारी सेनाके हाथी, दोनो श्रोर करवटे बदलकर खनखनाती हुई साँकल खीचते हुए उठ खड़े हुए 
हैं। लाल सूथंकी किरणे पड़नेमे उनके दाँत ऐसे लगते है मानो वे अभी गेरू का पहाड़ खोदे चन्ने 
भ्रा रहे हो ॥७२॥ है कमलके समान नेत्रवाले ! बडे-बड़े पट मडपोमे बँंघे हुए तुम्हारे वनायु (काबुल) 
देशके घोड़े नीद छोडकर सेधे नमकके उन टुकड़ोको शअ्रपने मुहकी मापसे मेला कर रहे है जो चाटनेके 
लिये उनके भागे रक्‍खें हुए है ॥७३॥ रातकी सजावटके फूल मुरकाकर भड गए है । उजाला हो 
जनिके कारण दीपकका प्रकाश भी अरब श्रपती लौसे बाहर नहीं जाता और पिजरेमे बेठा हुप्रा 
मीठी बोली बोलनेवाला तुम्हारा यह सुग्गा भी हमारी ही बाते दुहरा रहा है ।॥७४॥। जैसे 
आाकाशगगाकी रेतीमें लेटा हुआ सुप्रतीक नामका देवताशोका हाथी, राजहसोका शब्द सुनकर जाए 
उठता है बंसे ही चारणोकी सुरचित वाणी सुतकर राजकुमार भ्जकी नींद खुल गई श्रोर बे उठ 
बेठे ।॥७५।॥ सुन्दर पलकोवाले राजकुमार ग्रजने उठकर शास्त्रसे बताई हुई प्रततः:कालकी सब उचित 
क्रियाये की श्रौर फिर उनके चतुर सेवकोने उन्हे बहुत सुन्दर वस्त्र पहनाए। इस प्र कार सज-घजकर 
वे स्वयम्वरके राज-समाजकी श्रोर चल दिए ।॥७६।॥। 
महाकवि कानिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें भ्रजका स्वयम्वर-गमन नामका 
पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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रे 
॥ पष्ठ; सग; ॥ 
सतत्र मज्चेषु मनोज्नवेपान्सिहासनस्थानुपचारवत्सु । 
वैमानिकानां मसुतापमश्यदाइृष्टलीलाक्षरलोकपालानू ॥। १॥ 
रतेगृहीतानुनयेन काम प्रत्य्पितस्वाज्मिवेश्वरेश । 
काकुत्स्थमालोकयतां तृपाणां मनो बभूवेन्दुमतीनिराशम्‌ ॥ २॥ 
वैदभ॑निर्दिषमसो कुमार: क्‍्लृप्तेन सोपानपथेन मश्चम्‌ | 
शिल्ाविभंगैम गराजाशावस्तुड्र'. नगोत्संगमिवारुरोह | ३ ॥ 
पराध्यवर्णास्तरणोपपन्नमासेदिवान्रत्नवदासनं॑. सः | 
भूयिष्ठमासीदुपमेय कान्तिमंयृपृष्ठा अयिणा गुहेन ॥४॥ 
तासु श्रिया राजपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदु निरीक्ष्यः । 
सहसरधात्मा व्यरुचद्िभक्तः पयोगुचां पंक्तिषु विद्यतेव ॥५॥ 
तेषां महाहासनसंस्थितानामुदारनेपध्यभृृतां स मध्ये | 
राज धाम्ना रघुमनुरेव कल्पदुमाणमिव पारिजानः ॥६॥ 
नप्नत्रजा: पौरजनस्यथ तस्मिन्विहाय सर्वान्तृपतीन्निपेतु: | 
मदोत्कटे रेचितपृष्पवृत्ता गन्धदिपे वन्‍य इृवे ठद्विग्फा: ॥ ७ | 
छूठा सर्ग 
[स्वयम्बरकी सभामे जाकर अजने देखा कि] सजे हुए मचोपर बेठे हुए राजा लोग ऐसे सुन्दर लग रहे 
है जैसे विमानोपर देवता बंठे हुए हो (१॥ जब दूसरे राजाओ्ोने श्रजकों देखा तब उन्होने इन्दु- 
मतीको पानेकी सव आणजाएँ छोडदी क्योकि, श्रज ऐेसे लग रहे थे मानो साक्षात्‌ कामदेव हो, जिसे 
शिवजीने रतिकी प्रा्थंनापर फिरस जीवित कर दिया हो ॥२॥ जैसे सिहका बच्चा एक-एक शिलापर 
पैर रखता हुआ पहाडपर चढ़ जाता है वैसे ही राजकुमार अज भी सुन्दर सीढीपर चह़कर भोजके 
बताएं हुए मचपर जाकर बैठ गए ॥३॥ जिस मिहासनपर वे जाकर बैडे, वह सोनेका बना हझा 
था, उसमे रत्न जड़े थे और उसपर रम-बिरगे वम्त्र बिछे हुये थे । उसपर बैडे हुए वे ऐसे सुन्दर लग 
रहे थे मानों स्वयं कातिकेय ही अपने मोरपर चढे बेटे हो ॥४॥ वहाँ बंठे हुए राबाओके ठाट-बाट और 
उनकी तइडक-मडक देखकर आंखे चौथिया जाती थी और ऐसा जान पड़ता था मानों लक्ष्मीने ब्रपनी 
शोभा उन लोगोमे उसी प्रकार बाँट दी हो जैसे बिजली अपनी चमक वबादलोमे बाँट देती है ॥५॥। 
कल वे वृक्षोमे पारिजात हो सबसे प्रधिक सुन्दर हैं बैसे ही बहुमूल्य सिहासनोपर बंठे हुए 
हम बड़े टाट-बाटसे सेजे हुए राजाओके बीचम अकेल श्रज ही खिल रहे थे ॥६॥ जैसे फूलवाले 
वृक्षोंकी छोड़कर मद बहानेवाले जगली हाथियोपर भरे भुक-भुक पड़ते हैं, बसे ही नगरवासियोंकी 
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अथ स्तुते बन्दिभिरन्वयज्ञ: सोमाकेबंश्ये नरदेवलोके। 

संचारिते चागुरुसारयोनौ धूपे सम्त्सपंति वेजयन्तीः ॥८ । 

पुरोपकण्ठोएवनाअयाणां. कलापिनासुद्धतनृत्यहेती । 

प्रध्मातश्ल परितो दिगन्ताँस्‍्तूर्यस्वने मूच्छति मद्जलार्थ ॥ ६ ॥ 

मनुष्यवाह्य' चतुरस्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोमि । 

विवेश मश्चान्तरराजमार्ग पतिंवरा कक्‍लप्रविवाहवेषा ॥१०॥ 

तस्मिन्विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रशतेकलच्ये। 

निपेतुरन्तःकरणे न ने रेन्द्रा दहें! स्थिताः केवलमासनेषु ॥११॥। 

तां प्रत्यभिव्यक्त मनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदत्यः । 

प्रवालशोभा इव पादपानां शृद्धारचेश्ट विविधा बशूवु: ॥१२॥ 

कशथ्रित्कराभ्यामुपयूढनालमालोलपत्राभिहतद्वरिफतू. । 

रजोभिरन्तःपरि वेषबन्धि लीलारविन्द॑ अ्रमयांचकार ॥१३॥ 

विश्वस्तमंसादपरो बिलासी रत्नानुविद्धाज्दकोटिलग्नम्‌ । 

प्रालम्बमुत्कृष्प यथावकाशं निनाय साचीकृतचारुवकत्र. ॥१४॥॥ 
प्रांखे सब राजाग्रोसे हटकर प्रजपर ही जा टिकी थी ॥॥७॥। इतनेमे सब राजाओंका वश जाननेवाले 
भाटोने सूयं और चरद्वके वशमें उत्पन्त होनेवाले उन सब राजाओको प्रशसा प्रारभ करदी। उधर प्रगरके 
सारसे बनाई हुई धृप-बत्तियोंका धृआ्रा चारो शोर उडता हुआ्ना फहरा दी हुई ऋडियोत्क चढ गया ॥॥५॥ 
जिन शो और मंगल बाजोके बजनेपर नगरके आस-पासकी ग्रमराइयोमे रहनेवाले मोर उसे बादल 
का गरजना समझकर नाच उठते है उन बाजोंकी ध्वनिसे दसों दिशाएँ गूज उठी ॥|६।॥ इसी बीच 
बर चुननेके लिये विवाहके समयका वेश धारण किए हुए इन्दुमती, पालकीपर चढकर मचोके बीचवाले 
राजमार्गसे आई । वह पालकी मनृष्य ढो रहे थे श्र उसके चारो ओर दासियाँ पंदल चलती झा रही 
थी ।।१०॥) वह क्या क्‍या थी ब्रद्माकी रचनाका बड़ा ही सुन्दर कौशल था जिसे सेकड़ो आँखें 
एकटक होकर देख रही थी । उसकी सुन्दरता देखते ही सब राजाओओके मन तो उसके पास चले गए, 
केवल उनके दारीर भर मंचोपर रह गए ॥११॥ राजाप्रो ने प्रपना प्रेम जतानेके लिये जो वृक्षोंके 
पत्तोंके समान प्रनेक प्रकारसे भौंह ग्रादि चलाकर श्ज्ञार-चेष्टाएँ की वे मातो उनके प्रेमको इन्दुमतीतक 
पहुँचानेवाली दूतियाँ थी ॥।१२॥| कोई राजा हाथमे सुन्दर कमल लेकर उसकी डठल पकड़कर घुमाने 
लगा । उसके पूमनेसे भोरे तो इधर-उधर भाग गए पर उसमें जो पराग भरा हुप्रा था, उसके 
फैलनेसे कमलके मीतर चारो झौर एक कुण्डली सी बन गई । [उसे घुमाकर वह यह्‌ प्रकट करता 
था कि विवाह कर लेनेपर हम भी तुम्हारे हाथमे इसो प्रकार नाच सकते है] ॥१३॥ दूसरा एक 
विलासी राजा, थोड़ा मुह घुमाकर कन्धेसे सरकी हुई शोर मुजबन्धमे उलझी हुई रत्मोंकी माला 
उठाकर फिर उसे गलेमें ढोकसे पहनने जगा । [इससे डउसने संकेत किया कि मैं सदा तुम्हे गलेका 
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आकुश्चिताआउगुलिना ततोउन्यः किंचित्समावजितनेत्रशोभः । 
तियंग्िसंसर्पिनसप्रमेण  पादेन हेम॑ विलिलेख पीठम ॥१५॥ 
निवेश्य वाम॑ भ्रुजमासनाधें तत्संनिवेशादधिकोन्नतांस: | 
कश्रिद्विश्तत्रिकमित्रहारः सुहत्समाभाषणशतत्परोष भूत ॥१६॥ 
विलासिनीबिभ्रमदन्तपत्रमापाएइरं केतकबह मन्यः । 
प्रियानितम्बोचितसंनिवेशैविपाटयामास युवा नखाग्र:ः ॥१७॥ 
कुशेशयाता प्रतलेन कश्चित्करेण रेखाध्वजलाञ्छनेन । 
रत्नाइडगुलीयप्रभयानुविद्धा नुदीर यामास सलीलमत्षान ।॥|१८।। 
कश्रिद्रथाभागमवस्थितेड पि स्वसंनिवेशाइथतिलब्विनीव । 
वज़ांशुगर्भाडगुलिसन्धमेक॑ व्यापरयामास कर किरीटे ॥१६॥ 
ततो नृपाणां अभ्रुतवृत्तंशा पुवत्थगल्भा प्रतिहाररती । 
प्राब्संनिकष. मगधेश्वरस्थ नीस्वा कुमारीमबदत्सुनन्दा ॥२०॥ 
असो शरण्यः शरणोन्प्रुखानामगाधसचो . मगधप्रतिष्ठः । 
राजा प्रजारक्ञनलब्धवर्रः परंतपो नाम यथार्थनामा ॥२१॥ 


हार बनाए रकक्‍्खूगा ॥|१४॥। तीसरा राजा भीहै मटकाकर, पैरकी उँगलियाँ मोडकर, पेरके नखो की 
चमक तिरछी डालते हुए प॑रकी उँगलियोसे सोनेके पाँव-पीढेपर कुछ लिख रहा था। [इस संकेतसे वह 
इन्दुमतीको भ्रपने पास बुला रहा था | ॥१५॥ कोई राजा सिहासनके एक ओर बाई भ्रुजा टेककर 
बेठा था और अपने पास बंठे हुए मित्रसे इस प्रकार बात करने लगा कि उसका बायाँ कन्धा उठ गया 
और गलेकी माला भी पीठप्र लटक गई । [ इससे उसने यह संकेत किया कि मै सदा तुम्हें भ्रपनी 
बाई प्रोर बिठारऊँगा | ॥१६॥ एक दूसरा युवा राजा था, जिसके नख्र मानों प्रियाके नितम्बोपर 
चिह्न बनानेके लिये ही बने थे । वह उन सखोंसे केतकोके उन धौले पत्तोकों नोच रहा था जो किसी 
विलासी स्त्रीके शज्भजारके लिये कानके आभूषणके रूपमे कटे हुए थे । [ इस सकेतसे उसने प्रकट 
किया कि हम इसी प्रकार तुम्हारे नितम्बोपर नख-चिह्न लगावेगे ] ॥१७॥॥ एक दूसरे राजा थे, 
जिनकी हथेली कमलके समान लाल थी और जिसपर ध्वाजाकी रेखाएं बनी हुई थी । वे अपने हाथमे 
पासे उछाल रहे ये श्रौर उनकी अंगूठीकी ऋतक पासोपर पड़ रही थी । [ वे सकेत कर रहे थे कि 
तुम्हारे साथ विवाह होतेपर हम दिन-रात्त तुम्हारे साथ पासा खेला करेंगे | ॥१८।॥ एक दूसरा 
राजा बार-बार अपने हाथस उस मुकुटको सीधा कर रहा था जो पहलेसे ही सीधा था । ऐसा करनमेमें 
उसके हाथो उँगलियोके बीचका भाग रत्नोकी किरणोसे चमक उठता था। [ इससे बह संकेत 
करता था कि मै तुम्हे सदा सिर-आ्रांखोपर बिठाए रक्‍्लूगा ॥१६॥| इसी बीच पुरुषोके समान ढीठ 
श्रौर राजाओ्रोके वशोकी कथा जाननेवाली रनिवासकी प्रतिहारी सुनन्दा, सबसे पहले इन्दुमतीको 
मगध-नरेशके आगे ले गई शोर बोली ॥२०॥ ये राजा बड़े पराक्रमी है शोर प्रपनी झरणमें 
आानवालाका टक्ा करते है। अपनी प्रजाकों सुख देकर इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। इनका नाम 
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काम नृपाः सन्त सहख्शो5न्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
न्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः ॥२२॥ 
क्रियाप्रबन्धादयम प्वराणामजस्रमाहुतसइसनेत्र! । 
शच्यातिर पाण्डकपोललम्बान्मन्दारशून्यानलकॉथ्रंकार ॥२३॥ 
अनेन चेदिच्छसि गृद्ममाणं पार्णि वरेण्येन कुरु प्वेशे । 
प्रासादवातायनसंश्रितानां नेत्रोत्सव॑ पुष्पपुराड़नानाम्‌ ॥२४॥ 
एवं तयोक्ते तमवेक््य किंचिद्विश्॑सिदृर्वाइमधकमाला | 
ऋजुप्रणामक्रिययेव तन्‍वी प्रत्यादिदेशेनम माषमोणा ।॥२५॥ 
तां सेव वेत्नग्रहणे नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय । 
समीरणोत्थेव तरड्डलेखा पद्मान्तर मानसराजहंसीम्‌ ॥२६॥ 
जगाद चेनामयमड्नाथो सुराष्ननाप्राथितयौवनश्रीः । 
विनीतनाग: किल ब्त्रकारेरेन्द्र पदं भूमिगतो5पि भ्रुड्क्ते ॥२७॥ 


अनेन पर्यासयताश्रबिन्दन्युक्ताफलस्थूलतमान्स्तनेषु । 
प्रत्यर्पितः श॒त्रविलासिनीनामुन्मुच्य सत्रेश बिनेव हारा: ॥२८॥ 


परंतप है शौर ये सचमुच परन्तप [ शत्रुओको ताप देनेवाले ] हैं॥२१॥ जंसे तारों, ग्रहों भ्ोर 
नक्षत्रोंसे भरी रहनेपर भी रात तभी चाँदनी रात कहलाती है जब चन्द्रमा खिला हुप्ला हो, बसे 
ही यद्यपि संसारमे सहस्त्रों राजा हैं किन्तु पृथ्वी इन्हीके रहनेसे राजावाली कहलाती है ॥२२॥। 
इन्होने एकपर एक यज्ञ करके बार-बार इन्द्रकों अपने यहाँ बुलाया जिसका फल यह हुआझा कि 
इन्द्राशीके सिरकी चोटी कल्पवृक्षके फूलोंका ऋज्भार न होनेसे पीले गालोपर भूलने लगी, 
[ क्योंकि पतिके पास न रहनेसे उन्होने श्यड्भरार करना ही छोड़ दिया था] ॥२३॥| यदि इनके साथ 
तुम विवाह करना चाहती हो तो अ्रवश्य करो । क्योकि जब तुम विवाह करके इनके साथ इनको 
राजधानी [पाटलिपुत्रमें | पहुँचोगी तब वहाँकी स्त्रियाँ भरोखोंमें बैठकर तुम्हें देखेंगी भोर तुम्हारी 
सुन्दरता देखकर उनकी श्रांखोकों सुख मिलेगा ॥२४॥ सुनन्दाकी बात सुनकर इन्दुमतीने तनिक 
सी भ्रांख उठाकर राजाको देखा । उसके हाथकी दूबमें गुथी हुई महुएकी माला कुछ सरक गई भौर 
बिना कुछ कहे-सुने सोधा-सा प्रणाम करके उसे भ्रस्वीकार करती हुई वह भागे बढ़ गई ॥॥२५॥ 
जैसे वायुसे उठी हुई लहरके सहारे मानसरोब्रकी राजहंसिनी एक कमलसे दूसरे कमलतक पहुँच 
जाती है, उसी प्रकार सुनन्‍्दा भी राजकुमारी इन्दुमतीको दूसरे राजाके भागे पहुँचाकर खड़ी हो 
गई ॥२६॥ और बोली-ये श्रंग देशके राजा हैं। इनके यौवनको देवताभ्रोंकी स्त्रियाँ भी चाहा 
करती हैं । हाथियोंकी विद्याके बड़े-बड़े गुणी लोग इनके हाथियोंको सिखाते हैं। ये प्ृथ्वीपर रहते 
हुए भी इन्द्र ही समझे जाते है ॥२७॥ [इन्होंने जिन राजाप्रोको युद्धमें मार डाला था ] उनकी 
स्त्रियोने भपने पतियोंके शोकमें मोतियोंके हार तो उतार फेंके ये पर उनके रोनेसे उनके स्तनोंपर 
पिरती हुई भ्रांसुमरोंकी बूंद बड़े-बड़े मोतियोके समान लगती भी उन्हे देखकर ऐसा लगता था मानो 
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निसर्गभिन्नास्पदमेकसंस्थमस्मिन्द्रयं श्रीश्व सरस्वती च। 
कान्त्या गिरा सजृतया च योग्या त्वमेवकर्याणि तयोस्तृतीया | २६॥ 
अथाड्राजादवताय॑ चह्लुर्याहीति जन्यामवदत्कुमारी । 
नासौ न काम्यो नच वेद सम्यरद्रष्टु न सा भिन्नरचिहिं लोक:॥३०॥ 
ततः पर दुष्प्सहं डिपक्धित प॑ नियुक्ता प्रततेहारभूमौ । 
निदर्शयामास विशेषदृश्यमिन्दं॑ नवोत्थानमिवेन्दुमत्ये ॥३१॥ 
अवन्तिनाथो5यमुद ग्रवा हुविशालवक्षास्तनुवृत्तमध्य:ः..। 
आरोप्य चक्रभ्रममुष्णतेजास्त्वष्टेय यत्नो ललखितो विभाति ॥३२॥ 
अस्य प्रयाणंषु समग्रशक्तेरग्रेसरेवाजिभिरुत्थितानि । 
कुबन्ति सामन्तशिखामणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि ॥३३॥ 
असौ महाकालनिकेतनस्थ वसबभझदूरे किल चन्द्रमौलेः । 
तमिस्रपत्ते5पि सह प्रिया भिज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान ॥ ३४॥॥ 
अनेन यूना सह पार्थिवेन रम्भोरुू कबिन्मनसो रुचिस्ते । 
सिप्रातरद्ञानिलकम्पितासु विहतु मुद्यानपरम्परासु ।।३४॥ 


इन्होने शत्रुओकी स्तरियोके मलेसे मोतियोके हार उतार कर उन्हें बिना डोरेवाले [ आ्रासुश्रोके | 
हार पहना दिये हो ॥॥|२०॥। यो तो तुम जानती हो हो कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनोमे कभी नहीं 
बनती, पर इनके पास दोनों ही मिलकर रहती है । इसलिये है कल्याणी ! तुम सुन्दर भी हो श्रौर 
तुम्हारी मधुर वाणी भी है, तुम उन दोनोंके साथ तीसरी बनकर पहुँच सकती हो ॥२६॥ 
इन्दुमतीने उस भ्रेंग देशके राजापरसे श्रॉखे हटाई और सुनन्‍्दासे कहा आगे चलो -यह बात 
नहीं थी कि वह राजा सुन्दर न हो झ्रौर न यही बात थी कि इन्दुगतीने उसे टीकसे देखा न हो । 
पर सबकी अपनी-प्रपनी रुचि ही तो है [किसीकों कोई श्रच्छा लगता है किसी की कोई ] ॥३ ०॥ वहाँसे 
आ्रागे बढकर प्रतिहारी सुनन्‍्दाने एक दूसरे राजाकों दिखाया जिससे सब झात्रु काँपते थे और जिसका 
रूप और यौवन पूनोके उठते हुए चन्द्रमाके समान सुन्दर था | उसे दिखाकर सुनन्दा बोली ॥॥३ १॥ 
दिखो, ये यो लम्बी भ्रुजा, चौडी छाती श्रौर पतली गोल कमरवाले राजा सूर्यके समान चमक रहे हैं, 
ये ग्रवन्तीदेशके राजा है श्लोर ऐसा जान पड़ता है कि विश्वकर्माने अपने शान चढानेके चक्रपर इन्हें 
बड़े यत्नसे खराद दिया है ॥३२॥ जब ये शक्तिशाली राजा शत्रुओपर चढ़ाई करते हैं तब सेवाके 
आगे चलनेवाले घोडोकी टापोसे उदी हुई धूलमे शत्रुओके मुकुटोकी चमक घधली पड़ जाती है 
॥३ २ इनका राज-भवन महाकाल मन्दिरमे बेठे हुए भर सिरपर चन्द्रमा धारण करनेवाले शिवजी के 
पास ही है। इसलिये ओंधेरे पाखमे भी शिवजोके सिरपर बने हुए चन्द्रमाकी चाँदनीसे ये भपनी 
खत्रियोंक पाथ सदा उजले पाखका हो प्रानन्द लेते है। केलेके खम्भेके समान [चिकनी झौर ढलवाँ] 
जॉँघवाली इन्दुमती ! क्‍या तुम अवन्तोके उन उद्यानोमें विहार करना चाहती हो जिनमें दिल- 
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तस्मिन्नभिधोतितबन्धुपदमे प्रतापसंशोषितशत्रुपड्ढे 
बबन्ध सा नोत्तमसौकुमार्या कुझुदती भाइुमतीव भावम्‌ ॥३६॥ 
तामग्रतस्तामरसान्तराभामनूपराजस्य गुणरननाम्‌ | 
विधाय सृष्टि ललितां विधातुजंगाद भूयः सुद॒तीं सुनन्‍्दा ॥३७॥ 
सड्ग्रामनिर्विष्टहसबाहुरष्टादशद्वी पनिखातयूपः | 
अनन्यसाधारणराजशब्दों बभूव योगी किल कार्चवीय: ॥३८॥ 
अकार्य चिन्तासमकालमेव प्रादुर्भवश्वापधरः पुरस्तात्‌ । 
अन्त.शरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनयं बिनेता ॥३६॥ 
ज्याबन्धनिष्पन्द्भुजेन यस्यथ विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण । 
कारागृहे. निर्जितवासवेन लड्लेश्वरेणोषितमाप्रसादात्‌ ॥४०॥ 
तस्यान्वये भूषतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमबृंद्धसेवी । 

येन श्रियः संश्रयदोपरूढ स्वभावलोलेत्ययशः प्रमृष्टभ्‌ ॥०१॥ 
आयोधने क्रप्णगतिं सहायमवाप्य यः क्षत्रियकालरात्रिम्‌। 

.... धारां शितां रामपरश्रधस्य संभावयत्युत्पलपत्रसाराम ॥४२॥ __ 
रात सिप्रा नदीका ठडा वायु हरहराता रहता है ३५॥ सुनन्दाकी बात सुनकर भी सुकुमारी इन्दुमती- 
को वह मित्रोको प्रसन्‍न करनेवाला झ्रोर झत्रुओंको मारनेवाला प्रतपी राजा उसी प्रकार अ्रच्छा नहीं 
लगा ज॑से कुमुदिनीको वह सूर्य नहीं भाता जो कमलको खिलाता और कीचडको सुखा देता 
है ॥३६।॥। कमलके समान सुन्दरी, बड़ी ग्रणवती, विधाताकी सुन्दर रचना और सुन्दर दाँतोंवाली 
इन्दुमनीको वहाँसे अनूप राजाके ग्रागे ले जाकर सुनन्दा बोली-।।३७॥। “बहुत दिनोंकी बात है, 
एक कात्तंवीयं नामके बड़े योगी हो गये है। उनमें बडी भारी बात यह थी कि जब वे लड़ने जाते 
थे तब उनके सहख्रो हाथ निकल श्रातै थे । उन्होने श्रठारह द्वीपोमें जाकर यज्ञके खम्भे गाड़ दिए 
थे। वे ऐसे प्रतापी थे कि उनके सामने कोई अ्रपनेको राजा ही नहीं कह सकता था ॥३८॥ उनके 
समयमे यदि कोई पाप करनेका विचार भी करता था तो वे धनुष-बार लेकर उसके सिरपर जा 

. चढते थे । इस ढगसे उस दंडधारीने सब लोगोंके मनसे पाप निकाल डाला था ॥३६९॥ जिस रावराने 

इन्द्रको भी जीत लिया था उसको भी उन्होंने श्रपने कारागारमे बन्दी रख छोडा था। उन्होंने 

रावराकी भुजाएँ इस प्रकार घनुषकी डोरीसे कसकर बाँध दी थी कि वह बेचारा दिनरात उसाँसें 

भरता रहता था ओर जबतक कात्तंवीर्य उसपर प्रसन्‍न नही हुए तबतक उन्होंने उसे छोडा नहीं ॥४०॥। 

उन्ही प्रसिद्ध राजाके वशमें ये उत्पन्त हुए हैं, ये वेदो और बड़े-बूढो [प्रथवा वेदके पण्डितों] की बड़ी 

सेवा करते हैं। लक्ष्मीको जो चंचलताका दोष लगाया जाता था उनका वह दोष भी तबसे घुल गया 
जबसे वह इनके साथ रहने लगी [क्योंकि लक्ष्मी तो उसी पुरुषको छोडकर चंचला होकर जाती 
है जो व्यसनी होते हैं। इनमें कोई व्यसन नही, इसलिये इन्हे क्‍यों छोड़कर जायें] ॥४१॥ ये राजा 
इतने बलवाजु हैं कि भ्रग्निकी सहायता पा लेमेसे, ये परशुरामजीके उस फरसेकी तेज घाराको भी 
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अस्याइुलस्मी मंव दीपबाहोर्मांहिष्मतीवप्रनितम्बकाञ्चीम्‌ । 
प्रासादजालैजलवेणिरम्यां रेवां यदि प्रेच्चितुमस्ति काम! ॥४३॥ 
तस्या प्रकाम॑ ग्रियदशनो5पि न स क्षितीशों रुचये बभूव । 
शरत्प्रमष्टम्बधरोपरोधः शशीव पर्याप्तलो नलिन्याः ॥४४॥ 
सा श्रसेनाधिपतिं सुषेणमुद्दिय लोकान्तरगीतकीतिम्‌ | 
आचारशुद्धोमयवंशदीप॑ शुद्धान्तरक््या जगदे कुमारी ॥४५॥ 
नीपान्वयः पार्थित्र एप यज्या गुण माश्ित्य परस्परेण । 
सिद्धाअ्रमं शान्तमिवत्य सच्चे नेंसगिको 5प्युत्ससूजे विरोधः ।।४६॥ 
यस्यात्मगेहे नयनाभिरामा कान्तिहिमांशोरिव संनिविष्टा | 
ह्म्याग्रसंख्ठठ णाइरेषु तेजोउविषल्ञ/. रिपुमन्दिरेष ॥४७॥ 
यस्यावरोधस्तनचन्दनानां.. प्रच्षालनाद्वारिविहारकाले | 
कलिन्दकन्या मथुरां गतापि गड्गीमिससक्त जलेव भाति ।।४८॥ 
त्स्तेन ता््यात्किल कालियेन मर्णि विसृष्टं यम्न॒ुनौकसा यः | 
वक्त :स्थलव्यापिरुचं दधानः सकौस्तुभं हें पयतीव कृष्णम ॥४६॥ 
कमलकी पखड़ीके समान कोमल समभते है जिसने युद्धमे क्षत्रियोका महासंहार कर डाला था ॥४२॥ 
तुम यदि राजभवनके 'रोखोसे उस सुन्दर लहरोंबाली नर्मदा का मनोहर हृश्य देखना चाहो जो 
माहिष्मती नगरीके चारो शोर तगडी-जेसी घुृम गई है तो इस महाबाहु राजासे विवाह करलो ॥॥४३॥ 
जेसे खुले आकादवाली शरदऋतुका मनोहर चन्द्रमा भी कमलिनीको नही भाता वैसे हो वह सुन्दर 
राजा भी इन्दुमतीके मनमे नहीं जेंचा ।।४४!॥ तब रनिवासकी सेविका सुनन्‍्दा, राजकुमारीको मथुराके 
डस राजा सुपेणक श्रागे ले गई जिसकी कौति स्वर्गक देवता भी गाते थे और जिसने प्रपने 
शुद्ध चरित्रसे माता प्रोर पिताके दोनो कुलोंको उजागर कर दिया था। उन्हे दिखाकर सुननन्‍्दा 
बोली --४५॥ 'ये राजा बडी विधिमे यज्ञ करते है ग्रौर प्रशंसनीय बशमे उत्पन्न हुए हैं। जैसे 
ऋषियोके शान्त प्राश्षमोमे सब जीव बेर छोड़कर एक साथ रहते हैं बैसे ही विद्वत्ता भ्रौर मौन रहना 
ये परस्पर विरोधी गुण भी इनमे एक साथ रहते हैं ।!४६॥ चन्द्रमाकी चाँदनीक समान आँखोंको 
सुख देनेवाला इनका प्रकाश तो घरमे रहता है और सूर्य के समान प्रचण्ड तेज क्षत्रुओंके उन राज- 
भवनोंगर दिखाई देता है जिनके उजंड जानेपर उनमे घास जम ग्राई है ।।४७।॥। जब ये जल- 
विह्वार करते है और इनकी रानियोंके स्तनोंपर लगा हुआ चन्दन जलमे मिलकर यमुनामें बहने 
लगता है उस समय मधुरामे भी यमुनाजीका रग ऐसा प्रतीत होता है मानो वहींपर उनका 
गगाजीकी लहरोसे सगम हो गया हो |॥४५।॥। जब ये अपने गलेसे वह मरण्ि पहन लेते हैं, जो 
पे उ्स कालिय नागने दी थी जो गरुड़क डरसे यमुनाक जलमें रहने लगा था, तब इनकी 
वाभाक श्रागे कौस्तुम सरिणि पहने हुए श्रीकृष्णणीकी शोभा भी फीकी पड़ जाती है ॥४६॥ 
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संभाव्य भर्तारमसुं युवानं सदुप्रवालोत्तरपृष्पशय्ये । 
बृन्दावने चैत्ररथादनूने निर्विश्यतां सुन्दारि यौवनश्रीः ॥५४०॥ 
अध्यास्य चाम्भः पृषतोज्षितानि शैलेयगन्धीनि शिलातलानि। 
कलापिनां प्राइृषि पश्य नृत्यं कान्तासु गोबधेनकन्द्रासु ॥५१॥ 
नृप॑ तमावर्तमनोज्ञनाभिः सा व्यत्यगादन्यवधूर्भवित्री। 
महीधरं मार्गवशादुपेत॑ खोतोवहा सामरगामिनीव ॥४२॥ 
अथाडृदाश्लिश्शुजं ध्रुजिष्या हेमाडजद॑ नाम कलिड्लनाथम्‌ । 
आसेदुषी सादितशत्रप्त॒बालामबालेन्दुस्ुसी बभाषे ।।४३॥ 
असौ महेन्द्राद्रिसमानसारः पतिमंहेन्द्रस्य महोदधेश्च । 
यस्य क्षरत्सैन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव प्रुरों महेन्द्र: ॥५४॥ 
ज्याधातरेखे सुभुजो भ्ुजाभ्यां ब्रिभति यश्चापभृतां पुरोगः 
रिप्रुञियां साञ्जनवाष्पसेके वनन्‍्दोकृतानामिव पद्धती द्वे ॥५५॥ 
यमात्मनः सब्नि संनिदक्ृष्टो मन्द्रध्वनित्याजितयामतूये 
प्रासादवातायनदृश्यवीचि: प्रवोधयत्यणंव एवं सुप्तम ॥२६॥ 


है सुन्दरी! इनके साथ विवाह करके आप कुबेरके चेत्ररध नामक उद्यानसे भी बढ़कर सुन्दर वृन्दावनमें 
कोमल पत्तो और फूलोंकी शबय्याप्रोपर विहार करना ५०॥ और वर्षाके दिनोमे गो वर्धन पर्वतकी 
सुहावनी गुफाझोोंमे पानीकी फुहारोसे भीगी हुई शिलाजीतकी गन्धर।ली पत्थरकी पाटियोपर बैठकर 
मोरोका लाच देखना ॥५१॥ पानीकी भंवरक समान गहरी नाभिवाली झ्ौर किसी श्रन्यसे विवाह 
करने की इच्छावाली इन्दुमती, राजा सुपेशको छोडकर उसी प्रकार भागे बढ गई ज॑से समुद्रकी शोर 
बढती हुई नदी बीचमे पड़ते हुए पहाइकों छोड जाती है ।।५२॥ वहाँसे सुनन्दा दासी पुनोके 
चन्द्रमाके समान मुखवाली इन्दुमतीको उस कलिग देशके राजा दके श्रागे ले गई जो अपनी 
बाँहमे भुजबन्ध पहने हुए थे श्रौर जिन्होने अपने शत्रुभ॥रोको नष्ट कर डाला था । उन्हे दिखाती हुई 
सुनन्दा बोली ॥५३॥ “इनको देखती हो ! ये महेन्द्र पव॑तके समान शक्तिवाले है और महेन्द्र 
पर्बत शोर समुद्र दोनोपर इनका श्रधिकार है। जब ये युद्धके लिये चलते है उस समय इनके आागे- 
भागे चलने वाले मतवाले हाथी ऐसे लगते है मानों हाथियोका वेष बनाकर स्वय महेन्द्र पवेत चला 
जा रहा हो ॥५४॥ इमको देखती हो न, कंसी सुन्दर इनकी भुजाएँ हैं श्रौर धनुषधारियोमें तो 
इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं । इनकी भुजाओपर जो दो काली-काली रेखाएँ घनुषकी डोरी खींचनेसे 
बन गई हैं, वे ऐसी जान पडती है मानो ये शत्रुओकी उस राज्य-लक्ष्मीके झनेकी दो पगइंडियाँ हैं जो 
उन्होंने शन्रुभोंसे छीन ली हों पौर जिसके कजरारे नेत्रोंसे बहे प्रॉसुओके कारण ये काले पड़ गए हो 
॥५५।॥ ठीक इनके राजभवनके नीचे ही समुद्र हिलोरे लेता है। उसको लहरें राजभवनके भरोखोंसे 
स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब ये अपने राजभवनमें सोते है तब वह समुद्र ही नगाड़ेकी ध्वनिसे भी 
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अनेन साथ विहराम्बुराशेस्तीरेष । तालीवनमर्मरेषु । 
द्वीपान्तरानीतलबड़प्रष्पेरपाकृतस्वेदलया मरुद्धिः ॥५ण 
प्रलोभिताप्याकृतिलोभनीया विदर्भराजावरजा तयेवम्‌ । 
तस्मादपावर्तत दूरक्ृषष्टा नीत्येव लक्ष्मी: प्रतिकूलदैवात्‌ ॥५८॥ 
अथोरगाख्यस्य प्रुरस्य नाथ दौवारिकी देवसरूपमेत्य । 
इतश्रकोराक्ति विलोकयेति पूर्वानुशिष्टां निजगाद भोज्याम्‌ | ५९॥ 
पाण्व्यो5यमंसापितलम्बहारः क्लप्ताड़्रागों हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिर्भरोद्गार श्वाद्रिराजः ॥६०॥ 
विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता महाद्रेनिंःशेषपीतोज्कितसिन्धुराजः । 
प्रीत्याश्वमेधावभ थाई मूर्तें: सौस्नातिको यस्य मवत्यगस्त्यः ॥६ १॥ 
अस्त्र॑ हरादाप्तवता दुरापं येनेन्द्रलोकावजयाय दृप्तः । 

पुरा जनस्थानविमदंशड्डी संधाय लझ्लाधिपतिः प्रतस्थे ॥६२॥ 


अनेन पाणो विधिवदग्हीते महाकुलीनेन महीत्र गुर्बी | 





रत्नानुविद्धाणंबमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्या' ॥६३॥ 
गभीर अपने गर्जनसे इन्हे प्रात: जगा देता है ५६।। तुम चाहों तो इनके साथ विवाह करके 
समुद्रके उन तटोपर विहार करो जहाँ दिनरात ताडके जेंगलोकी तडतडाहट सुनाई देती है, और वहाँ 
जब तुम्हे पसीना हुआ्आा करेगा तब लौगके*फूलोकी सुगन्धमे बसा हुआ दूसरे दीपोसे आता हुआ शीतल 
पवन तुम्हारा पसीना पोछ दिया करेगा ॥५७॥। विदर्भराजकी छोटी बहन यसुन्दरी इन्दुमती ध्रपनी 
दासीकी लुभावनी बाते सुनकर भी उस राजाकों छोडकर उसी प्रकार प्रागे बढ़ गई जैसे पुरुषार्थसे 
लाई हुई सम्पत्ति भाग्यके फैरमे छोडकर चली जाती है ॥५८॥ तत्र सुनन्‍्दा उसे देवताके समान 
मनोहर नागपुरीके राजाके पास ले जाकर बोली--'झरी चकोर-जसे नेत्रवाली ! इधर तो देख ॥५6॥। 
ये पाज्य देशके राजा हैं जिनके कपेपर बडा-सा हार लटका हम्मा है श्र जिनके क्षरीरपर हरिचन्दन- 
का लेप किया हुप्ना है । इस वेशमे ये उस हिमालयके शिखरके समान सुन्दर लग रहे है जो प्रात:- 
कालकी धूपसे लाल हो गया हो शओर जिस परसे अनेक पानीके भरने गिर रहे हों ।।६०।॥| जब ये 
प्रश्नमेध यज्ञ करके स्नान करते हैं तब इनसे वे महाप्र तापी श्रगस्त्य ऋषि प्राकर कुशल पूछते हैं 
जिन्होंने विन्ध्याचलको गे बढतेसे रोक दिया था ओर पूरे समुद्र को पीकर फिर मुहसे निकाल दिया 
था ॥६१॥ जब महाप्रतापी रावण इन्द्रकों जीतने चला, तब उसने इस डरसे इनसे सन्धि करली थी 
कि कही ऐसा न हो कि मेरी पीठ पीछे ये मेरे देशकों तहस-नहस करदे, क्योकि इन्होंने भी शिवजीसे 
बडा प्रतापी भ्रस्त्र प्राप्त कर रक्‍खा है ॥६२॥ ये बड़े अच्छे कुलम उत्पन्न हुए है श्रौर तुम भी पृथ्वीके 
उनान महाद ह। इलके साथ विधिपूर्वक पाशिग्रहरा करके तुम रत्नोसे भरी उस दक्षिरा देशाकी 
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ताम्बूलबल्लीपरिणदपूमास्वेलालतालिब्लितचन्दनासु | 
तमालपत्रास्तरणासु रन्तुं प्रसीद शश्वन्मलयस्थलीषु ॥६४॥ 
इन्दीवरश्यामतनुज पोउसौ त्व॑ं रोचनागौरशरीरयष्टिः । 
अन्योन्यशो भापरिवृद्धये वां योगस्तडित्तोयद्योरिवास्तु ॥६५॥ 


स्वसुविदर्भाधिपतेस्तदीयों लेमेउन्तरं चेतसि नोपदेशः । 
दिवाकरादर्शनबद्धफोशे. नक्षत्रनाथांशुरिवारविन्दे ॥६६॥ 
संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ य॑ य॑ ज्यतीयाय पतिवरा सा। 
नरेन्द्रमार्गाटट इब श्रपंदे विवर्शेभाव॑ सस भूमिपालः ॥६७॥ 
तस्यां रघोः उनुरुपस्थितायां वृणीत मां नेति समाकुला5भूत। 
वामेतर: संशयमस्प बाहुः केयूरबन्धोच्छुवसितेनुनोद ॥६८॥ 
त॑ प्राप्प सवावयवानव्॑ व्यवर्तततान्योंपगमात्कुर्मारी । 
न हि प्रफूल्लं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काडक्षति पट्पदाली ॥६६॥ 
तस्मिन्समावेशितचित्तवृत्तिमिन्दुप्रभामिन्दुमतीमवेक््य. । 
प्रचक्रमे इक्तमनक्रम्मा सविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्‍्दा ॥७०॥ 


पृथ्वीकी सौत बन जाओ जिसकी तगड़ी स्वय रत्नोसे भरा समुद्र है ॥॥६३॥ याद तुम सदा मलय 
पर्वतकी उन घाटियों मे विहार करना चाह्दो, जिनमे पानकी बेलोसे ढके हुए सुपारीके पेड़ खड़े हैं, 
इलायचीकी बेलोसे लिपटे हुए चन्दनवेः पेड लगे है श्रौर स्थान-स्थानपर ताडके पत्ते फंले हुए हैं, तो 
तुम इनसे विवाह कर लो ॥६४॥ फिर ये नीन कमलके समान साँवले है ओर तुम गोरोचन जंसी 
गोरी हो, इसलिये यदि तुम दोनोका विवाह हो जायगा तो तुम ऐसी सुन्दर लगोगी जैसे बादलके 
साथ बिजली ।।६५॥ सुनन्दाकी बाते इन्दुमतीके मनमे वेसे ही नही घर कर सकी जंसे सूर्यके न दिखाई 
देनेपर बन्द कमलके भीतर चन्द्रमाकी किरणे नहीं पहुँच पाती ॥६६॥। रातकों जब हम दीपक 
लेकर चलते हैं तब जो-जो राजमार्गके भवन पीछे छूटते चलते है वे भ्रेत्रेरेमे पड़कर घुँधले पड़ते जाते 
हैं, वैसे ही जिन-जिन राजाप्रोंको छोड़कर इन्दुमती आगे बढ़ गई उनका मूँहू उदास पड़ गया ॥६७॥ 
जब वह रघुके पुत्र अजके भागे भ्राकर खड़ी हुई तब अजके मनमे भी यह धुकधुकी होने लगी कि यहू 
मुझे बरेगी या नहीं। पर उसी समय भ्रुजबन्धके पास उनकी दाईं भुजा फड़क उठी जिससे उनकी 
दंका दूर हो गई (।६०।॥ इन्दुमतीने जब उन सर्वाज़ू-सुन्दर राजा प्रजको देखा तब वह वहीं रुक 
गई झौर फिर किसी राजाके आगे नहीं जा सकी क्योकि जब भोरोका ऊ्रुण्ड भ्रामके वृक्षपर पहुँच 
जाता है तब उन्हे दूसरे वृक्षोके पास जानेकी चाह नही रहुती ॥॥। ६६ ।। सुनन्‍्दा तो बात चलानेका 
बड़ा ढंग जानती थी इसलिये जब उसने देखा कि चन्द्रमाके समान मुखवाली इन्दुमती भ्रजके रूपपर 
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इच्चाकुवंश्यः ककुदं नृपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलक्ष णो5भूत्‌ । 
काकुत्स्थशब्दं यत उन्नतेच्छाः श्लाध्यं दधत्युत्तरकोशलेन्द्रा:॥७१ 
महेन्द्रमास्थाय महोक्तरूपं यः संयति प्राप्तपिनाकिलीलः । 
चकार बाशैरसुराज्नानां गणएडस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ॥७२॥। 
ऐरावतास्फालनविछर्थ यः  संघइयनझ्भदमड्देन । 
उपेयुषः स्वामपि मूर्तिमग्र्यामर्घासन गोत्रमिदो डघितष्ठी ।॥७३॥ 
जातः कुले तस्य किलोरुकी तिः कुलप्रदीपो नृपतिदिलीपः । 
अतिष्ठदेको नशतक्रतुत्वे शक्राभ्यस्रयाविनिवृत्तये यः ॥७४॥ 
यस्मिन्महीं शासति वाशिनीनां निद्रां विहाराध॑पथे गतानाम्‌ । 
वातो5पि नाख्रंसयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ।॥७५॥ 
पुत्रो रघुस्तस्य पढ़ प्रशास्ति महाक्रतोतिश्वजितः प्रयोक्ता | 
चतुर्दिंगावजितसंभ्ृतां यो सृत्पात्रशेपामकरोद्धिभूतिम्‌ ॥७६।। 
आरूठमद्रीनुद धीन्वितीण भ्रुजगमानां वसति प्रविष्टम । 

ऊध्बे गत॑ यस्य न चानुबन्धि यशः परिच्छेतुमियत्तयालम्‌ ॥७७॥ 





लट्टू हो गई है तब वह बहुत बढ़ा-चढाकर बात बनाती हुई बोली --॥॥9०॥ 'देखों ! इक्ष्वाकुके 
वश्षमे, राजाओमे श्रेष्ठ और सुन्दर लक्षणों वाले एक ककुत्स्थ नामके राजा हो गए हैं, जिनके कारण 
उनके पीछे उत्तर कोशलके सभी राजा अपनेको काकृत्स्थ कहते आये है ॥॥७१॥ उन ककुत्स्थ राजाने 
जब युद्धमे श्रमुरको मारा था तब बेलपर चढ़े हुए वे शिवजीके समान लगते थे । [ भौर जानती हो 
उनका बल कौन था ।] स्वय इन्द्र भगवाव्‌ उनके लिए बल बने हुए थे श्रौर उस युद्धमें उन्होंने 
जिन असुरोको मार डाला था उनकी स्त्रियोंने पतियोसे बिछोह होनेके का रण ग्रपने कपोलोको चीतनाही 
छोड़ दिया था ।७२॥ युद्ध समाप्त हो जानेपर जब इन्द्र ग्रपना रूप धारण करके ऐरावतपर चढ़कर 
स्वयं जाने लगे तब उनके साथ ककुत्स्थ भी बंठे हुए थे। उस समय बे इन्द्रके साथ ऐसे सटे हुए 
बेठे थे कि ऐरावतको बार-बार प्रकुश लगानेसे इन्द्रके जो भ्रुजबन्ध ढीले पड़ गए ये, वे ककुत्स्थके 
भ्रजवन्धमे रगड़ खाते चलते थे ॥७३॥ उन्ही प्रतापी ककृत्म्थके वशमें यशस्वी राजा दिलीपने 
जन्म लिया जो केवल निन्‍्यानवे यज्ञ करके ही इसलिये चुप हो गए कि कही सो यज्ञ पूरे करनेसे 
इन्द्को कष्ट न हो !॥७४॥ वे प्रतापी राजा ऐसे अच्छे ढंगसे अपना राज चलाते थे भौर उनका 
ऐसा दबदवा था कि उपवनों मे मद पीकर सोई स्थरियोके वस्त्रोकों वायु भी नहीं हिला सकता था 
फिर 5५ हटानेका साहस तो भला कौन करता ॥७५॥ उन्हींके पुत्र रघु उनके पीछे राजा ह्व्‌ए, 
जिन्हीने सब देशोको जीतकर अपार घन इकट्ठा किया और विश्वजित्‌ यज्ञमे श्रपना सब कुछ बाँट 
का हक या ते चेन रहा ॥७६॥ उनका यज्ञ कहाँतक फैला हुओा है 

वतोंपर, समुदके पार, पातालमे, नागोके देशमे, सब दिशाओं- 
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असी कुमारस्तमजो5नुजातस्त्रिविष्टपस्थेव पति जयन्त: | 

गुर्वी' धूरं योधुवनस्थ पिप्रा धुर्येण दम्यः सदर्श बिमरति ॥७८॥। 

कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणश्व तेस्तेविनयप्रधाने! । 

स्वमात्मनस्तुल्यममु इणीष्व र॒त्न॑ समागच्छतु काञ्चनेन ॥७६॥ 

ततः सुनन्दावचनावसाने लज्ां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या । 

हृष्या प्रसादामलया कुमार प्रत्यग्रहीत्संवरणसजेव ॥८०॥ 

सा यूनि तस्मिन्नभिलापबन्धं शशाक शालीनतया न वक्तम्‌ | 

रोमाश्वलक्ष्येश स गात्रयष्टि भित्वानिराक्रामद रालकेश्या। ॥८१॥ 

तथागतायां परिहासपू्व सख्यां सखी वेत्रभृदाबभापे | 

आर्ये व्रजामोडन्यत इत्यथैनां वध्रवयाकुटिलं ददर्श ॥८२॥ 

सा चूर्गगौरं रघुन्दनस्थ धात्रीकराभ्यां करमोपमोरूः । 

आसज़यामास यथाप्रदेश कण्ठे गुण मृचेमिवानुरागम्‌ ।।८३॥ 

तथा ख्रजा मदड्गलप्ुष्पमस्या विशालवत्तःस्थललम्बया सः । 

अमेस्त कण्टार्पितवाहुपाशां विदर्भराजावरजां बरेए्यः ॥८४॥ 
शशिनमुपगतेय कौम्दी मेघमुक्त जलनिधिमनुरूप॑ जह्दू कम्यावतीर्णा | 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्रपीरा: अवणकदु नपाणामेकदाक्य॑ विवश्रः ॥८५।॥। 


में भौर भूत, भविष्य, वर्तमान सीसों कालोंमे सब कही तो उनका यश फंला हुप्रा है ।७७॥। जेसे 
इन्द्रके पुत्र जयन्त बड़े प्रतापी हुए थे वैसे ही कुमार प्रज भी उन्ही प्रध्ापी रघुके पुत्र हैं भौर ये भी 
पपने प्रतापी पिताके समान ही राज्यका सब काम सेभालते है ॥७८॥ इनका कुल, रूप, यौवन, 
झौर नम्नता आदि गुण सब तुम्हारे ही जंसे हैं। तुम इनसे भ्रवश्य विवाह करो जिस रत्न भ्रौर सोने- 
का ठीक-ठीक मेल हो जाय ।।७६।॥। जब सुनन्दा कह चुकी तब इन्दुमतीने सकोच छोड़कर अ्रपनी 
हँसती हुई भ्राखें भ्रजपर डाली श्लौर आँखो-प्रांलोमे इस प्रकार उन्हे वर लिया मानो वह दृष्टि ही 
स्वयंवरकी माला हो ।॥५०॥ लाजके मारे इन्दुमती श्रपने प्रेमकी बात अजसे कह तो न सुको पर 
उस प्रेमके कारण उसे रोमांच हो श्राया शोर घुँघराले वालोवाली इन्दुमतीके हृदयका वह प्रेम छिपाने 
पर भी न छिप सका मानो खड़े हुये रोगेंटोंके रूपमें बहू प्रेम शरीर फोड़कर निकल झाया हो ॥॥८१॥॥ 
सुनन्दाने इन्दुमतीकी यह दशा देखकर ठिठोली करते हुए कहा--प्राय्य, चलिए भागे बढ़िए । इसपर 
इन्दुमतीने भाँखें तरेरकर सुनन्दाको ओर देखा ॥5५२॥ हाथी की सूड़के समान जंघाभोंबाली 
इन्दुमतीने सुनन्दाके हाथो रघुके पुत्र अजके गलेमें वह स्वयंवरकी माला पहनवा दी जिसके 
डोरेमें लगी हुई रोली साक्षात्‌ भ्रनुरागके समान ही शोभा दे रही थी (८३॥। जब प्रबके गलेमें वह 
फूलों की मगल माला पड़ी शौर उनकी चौड़ी छातीपर कूल गई लब उसे देखकर भजने मही ग्रमझा 
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प्रमुदितवरपच्ष मेकतस्तत्क्ति तिपतिमएडलमन्यतोी. वितानम्‌ । 
उपषसि सर इव श्रफुल्लपत्न' कुसुदवनप्रतिपन्ननिद्र मासीत्‌ ॥८६९॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये 
स्वयंवरवर्ण नो नाम षष्ठ. सर्गः 


मानो इन्दुमतीने मेरे गलेमे अपनी भ्रुजाएँ ही डाल दी हो ॥५८४॥ जब वहाँके नगर-वासियोंने 
देखा कि समान गुरणवाले श्रज ओर इन्दुमतीका सम्बन्ध हो गया तब वे एक साथ बोल उठे--“यह 
तो चाँदनी झौर चन्द्रमा का मेल हुआ है झौर गगाजी समुद्रम मिल गई हैं।' दूसरे राजा लोग 
ज्यो-ज्यों ये सब बाते सुनते जा रहे थे, त्यो-त्यो मनमे कुढ़ते जा रहे थे ६५७ स्वयवरके मंडपमें 
एक औ्रोर श्रजके साथी हँसते हुए खडे थे श्रोर दूसरी श्रोर उदास मूहवाले राजा लोग। उस समय 
वह मण्डप प्रातः:कालके उस सरोवर ज॑सा लगने लग। जिसमे एक ओर खिले हुए कमल दिखाई दे 
रहे हो ओर दूसरी श्रोर मूँदे कुमुदोका भुण्ड खड़ा हो गया हो ॥॥८६॥ 


महाकवि कालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमे इन्दुमती-स्वववर नामका 
छठा सर्ग समाप्त हुआ । 
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॥ सप्तम: सर्ग: ॥ 


अथोपयन्त्रा सदशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम | 
स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव | १॥ 
सेनानिवेशान्पृथिवीक्षितोषपि. जम्मुविभातग्रहमन्दभासः । 
भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वाद्रपेषु वेषेषु च साभ्यसयाः ॥ २॥ 
सानिध्ययोगात्किल तत्र शच्याः स्वयंवरक्ोभकृतामभावः 
काकुत्स्थमृुद्दिश्य समत्सरोषि शशाम तेन क्षितिपाललोकः ॥ ३ ॥ 
तावत्पकीर्णाभिनवोपचारमिन्द्रायधधोतिततोरणाइम्‌._। 
वरः स वध्चा सह राजमागगे प्राप ध्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌ ।| ४ ॥ 
ततस्तदालोकनतत्परणणां सौधेषु. चामीकरजलावत्सु । 
बभूव्रित्थ॑ पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥ ५॥ 
आलोकमार्ग सहसा व्रजन्त्या कयाचिदुद्ेश्नवान्तमाल्यः । 
बद्ध' न संभावित एवं तबत्करेण रुद्भोडपि च केशपाशः ॥ ६॥ 





सातवाँ सर्ग 


स्वयंवर हो छुकने पर योग्य पतिसे ब्याही हुई भपनी बहन इन्दुमतीकों साथ लेकर विभरद॑- 
नरेश नगरकी श्रोर चले । अ्रपनी पत्नी इन्दुमती के साथ जाते हुए भ्रज ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात्‌ 
देवसेना के साथ स्कन्द जा रहे हों ।!१॥। दूसरे राजा लोग भी प्रातःकालके तारोंके समान अपना 
उदास मुँह लेकर भ्रपने-अपने डेरो मे यह कहते हुए लोट गए कि जब इन्दुमती ही नहीं मिलीं 
तब हम लोगोंका यह रूप श्ौर यह वेश रहा किस कामका ॥२॥ उस स्वयंवर में स्वयं इन्द्राणी 
उपस्थित थी इसलिये वहाँ किसीका साहस नही हुआ कि कुछ गड़बड़ी कर सके । यों तो जितने 
हारे हुए राजा थे वे सभी भ्रजसे मन ही मन कुढछते थे किन्तु इन्द्राणोके रहनेसे उनका भी क्रोध 
ठण्डा पड़ गया ॥३॥ उस समय भ्रज अपनी पत्नीके साथ नगरके बीचसे राजपथपर चले जा रहे 
थे। स्थान-स्थानपर सुन्दर नये फूल उनपर बरसाए जा रहे थे झौर इच्द्रघनुषके समान रंग-बिरंगे 
तोरण उनके स्वागतमें सजाए गए थे। नगरमें इतनी भष्डियाँ लगाई गई थी कि धृप भी रुक गई 
थी ॥४॥ उनकी देखनेके लिये नगर की सुन्दरियाँ अ्रपना-झपना काम छोड़कर श्रपने-भपने भवतों के 
मरोखों की ओर दोड़ पडी ।।५॥ एक सुन्दरी उन्हें देखने के लिये जब भरोखेकी ओर लपकी तब 
सहसा उसका जूड़ा खुल गया । उस हड़बड़ीमें अपना जूड़ा बाँधनेकी भी उसे सुध न रही भौर बह 
अपने केश हाथमें थघामे ही खिड़कीपर पहुँच गई। बालों के ढीले पड़ जानेसे उनमें गुथे हुए फूल 
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प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमात्तिप्प काचिद्द्रवरागमेव | 
उत्सष्टलीलागतिरागवाज्ञादलक्तकाह् पदवीं ततान ॥७॥ 
विलोचनं दत्षिशमञज्जनेन संभाव्य तदश्चितवामनेत्रा | 
सथैब वातायनसंनिकर्ष ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥८॥ 
जालान्तरग्रेपितदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम । 
नाभिप्रविष्टा भरशग्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वास) ॥६॥ 
अर्धाजिचिता सत्वरझ त्थितायाः पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती । 
कस्याश्रिदासीद्शना तदानीमडगुष्ठमूलापितसत्रशेवा ॥१०॥ 
तासां मुखेरासवगन्धगर्भेर््याप्तान्तराः सान्द्रकुवृहलानाम । 
विलोलनेत्रअमर गंवाक्ञाः सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ॥११॥ 
ता राघव॑ दृष्टिभिरापिबन्त्यो नायों न जग्मुविंषयान्तराणि । 
तथाहि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चह्चुरिव ग्रविष्टा ॥१२॥ 
स्थाने वृता भूषतिभि परोक्षेः स्वयंबरं साधुममेंस्त भोज्या | 


पद्मेष नारायणमन्यथासौ लमेत कान्तं कथमात्मतुस्यम | १३॥ 


बराबर नीचे गिरते जाते थे ।६।। एक दूसरी स्त्री अ्रपनी धश्यज्भार करनेवाली दासीसे पंरोंमें महावर 
लगवा रही थी। वह भी श्रपने पर खीचकर गीले पंरो से ही ऋरोवेकी ओर दोड़ पड़ी जिससे 
, भरोखेतक लाल पैरो के छापकी पॉत-सी बनती चली गई ।।७।। एक तीसरी स्त्री भ्रपनी ग्राँखों में 
प्रॉजन लगा रही थी | दाई आँखमें तो लगा चुकी थी पर बाई भाँख में श्रॉजन लगाए बिना ही 
वह सलाई हाथ में लिए भरोखेकी भ्रोर दोड़ पड़ी ।॥८)। एक और स्त्री भरोखेमें श्रां लगाए खड़ी 
थी । उसका नाड़ा छुल गया था पर उसे बाँधने की सुध ही उसे नहीं थी । वह प्रपने कपड़े हाथसे 
थामे इस प्रकार खड़ी थी कि उसके हाथके झ्लाभूषणोंकी चमक उसकी नाभितक पहुँच रही भी 
॥६॥ एक स्त्री देठी हुई मशियों की तगड़ी गूथ रही थी जिसका एक छोर उसने एक पेर के 
प्रंगठेमें बाँध रकखा था। वह अभी श्राधी ही पिरो पाई थी कि सहसा उठफर प्रजको देखनेके लिगे 
भरोखे की ओर लपकी चली गई । फल यह हुप्ना कि वहाँ पहुँचते-पहुँचते मरिण तो सब निकल- 
निकलकर इधर-उधर बिखर गए, केवल डोरा-भर पाँवमें बंधा रह गया ॥१०॥ मदिराकी 
गन्धसे मुवासित मुखोंबाली, भरोख़ोमें उत्सुकुताके साथ झाँकतों हुईं बे स्त्रियाँ ऐसी जान पड़ती भीं 
मानों भरोखोमे बहुतसे कमल सजे हुए हो भौर उनपर बहुत से भौरे ध्रा बेठे हों क्योंकि 
उनके सुन्दर मुखोपर अखि ऐसी जान पड़ती थी जेसे कमलपर भौरे बंढे हों ॥११॥ 
वे स्त्रियाँ ऐसी एकटक होकर प्रपने नेत्रोे प्रजका रूप पी रही थी कि उनका ध्याव 
किसी झोर कामकी ओर गया ही नहीं मानो उनकी सब इन्द्रियोंकी शक्ति रुक अ्राखोमें 
हो भा बसी हो ॥१२॥ [स्त्रियाँ प्रापसमे कह रही थी] यों तो बहुतसे राजाध्रोंने झपने 
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परस्परेण स्एट्रणीयशोम॑ न चेदिदं दन्द्रमयोजयिष्यत । 
अस्समिन्‍्द्रये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां बितथो5भविष्यत्‌॥ १४॥ 
रतिस्मरो नूनमिमावमतां राज्यों सहसेषु तथाहि बाला । 
गतेयमात्मप्र तिरूपमेव सनो हि. जन्मान्तरस्भतिज्ञम ॥१५॥ 
इत्युद्गताः पौरवधूमुखेस्य! श्ृण्वन्कथाः श्रोत्रसुखाः कुमारः। 
उद्धासितं मड्लसंविधामिः संवधिन्न! सझ समाससाद ।१६॥ 
ततो5वर्तीर्याशु करेणुकायाः स कामरूपेश्वरदत्तहस्तः । 
वैदर्भनिर्दिष्टमथो विवेश नारीमनांसीब चतुष्कमन्तः ॥१७॥ 
महाह सिंहासनसंस्थितो।सौ सरत्नमध्ये मधुपर्कमिश्रम | 
भोजोपनीत॑ च दुकूलयुग्म॑ जग्राह साधे बनिताकटालेंः ॥१८॥ 
दुकूलवासाः स वधूसमीप॑ निन्‍ये विनीतेरबरोधरतेः । 
वेलासकाश  स्फुटफेनराजिनवेरुदन्बानिव चन्द्रपादेः ॥१६॥ 
तत्राचितो भोजपतेः पुरोधा हुत्वाग्निमाज्यादिभिरग्निकल्पः। 

तमेव चाधाय विवाहसाक््ये बधूवरो संगम्यांचकार ॥२०॥ 





श्राप प्राकर इन्दुमतीसे विवाहकी प्रार्थना की थी, पर राजकुमारीने स्वयंवर करके ही झपना 
विवाह करना उचित समझा भौर यह ठीक भी किया । जैसे स्वयवरमें लक्ष्मीने नारायशको वर खिया 
बेसे ही इन्दुमतीने भी भ्रजको वर लिया है । बताझो तो बिता स्वववरके उसे ऐसा योग्य बर कैसे 
मिल पाता ॥१३॥ यदि ब्रह्मा यह सुन्दर जोडी न मिलाते तो इन दोनोंकों सुन्दर बनानेका उनका 
सब परिश्रम ही व्यर्थ जाता ॥१४॥। ये दोनो पिछले जन्ममे रति और कामदेव ही रहे होंगे । 
इसीलिये तो सहस्रों राजाओ्रोंके बोचमे इन्दुमतीने उन्हे प्राप्त कर लिया क्योकि पिछले जन्मके 
सम्बन्धको मन तो सली भाँति पहचान ही लेता है॥१५॥ नगरकी महिलाग्रोंके मुहसे इस 
प्रकारकी बातें सुनते हुए कुमार भ्रज भपने सम्बन्धी भोजके उस राज-भवतमे जा पहुँचे जो मंगल 
सामग्रियोंकी सजावटसे जगमगा रहा था ॥१६॥ वहाँ पहुँचकर वे कटसे हथिनीसे नोचे उतरे गौर 
कामरूपके राजाके हाथमें हाथ देकर विदर्भराजके बताये हुए भीतरी चौकमें ऐसे पंठ गये मानो दे 
वहाँकी स्त्रियोके मन में भी पठ गए हों (।१७॥। वहाँ वे सुन्दर बहुमूल्य सिहासनपर जानकर बेढ 
गए । भोजने उन्हे रेशमी वस्घ्रोंके एक जोड़ेके साथ जो [दही, मधु झौर घी मिला हुआ] भश्ुपर्क 
भेंट किया उसे उन्होंने बहाँकी नवेलियों को बाकी जितवनके साथ-साथ स्वीकार कश लिया १८॥ 
अन्द्रमाकी नई किरणे समुद्रकी उजली कागवाली लहरोंको खीचकर दूर किनारेतक ले भाती हैं द॑से 
ही रनिवासके नम्न सेवक ग्रजको इन्दुमनीके पास ले गये ।॥१६॥ वहाँ विदर्भराजाके प्रग्निके समान 
तेजस्वी पुरोह्ितते घी झ्ादि सामग्रियों से हृवल करके भर उसी भ्ग्निको साक्षी बनाकर वर-बधूका 
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हस्तेन हस्त॑ परिगृह्य बध्वाः स राजसनुः सुतरां चकासे | 
अनन्तराशोकलताग्रवालं प्राप्येव चूतः प्रतिपललवेन ॥२१॥ 
आसीद्वरः कण्टकितप्रकोष्ठः स्विन्नांगुलिः संवबृते कुमारी | 
तस्मिन्द्रये तत्तणमात्मबृत्तिः सम॑ विभक्तेव मनोभवेन ॥२२॥। 
तयोरपाड्ुग्रतिसारितानि_ क्रियासमापत्तिनिवत्तितानि | 
हीयन्त्रणामानशिरे मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥२३॥ 
प्रदक्षिणप्रक्रमणात्कृशानोरुद्चिषस्तन्मिथुनं॑_ चकासे । 
मेरोरुपान्तेष्विव वे मानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम्‌ ॥२४॥ 
नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वर्धू्विधातग्अतिमेन तेन। 
चकार सा मचचकोरनेत्रा लज्ाववी लाजविसर्गमग्नौ |२५॥ 
हृविःशमीपल्लवलाजगन्धी प्रएयः कृशानोरुदियाय धूमः | 
कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या मुह्ृतंकर्णोत्पलतां प्रपेदे ॥२६॥ 
तदज्जनक् दसमाकुलाइं. प्रभ्लानबीजाहुरकर्णपूरम्‌ । 
वरधूमुख॑ पाटलगणडलेखमाचार पधृमग्र हयाद्भूव | २७॥ 
तौ स्नातकैबेन्धुमता च राज्ञा पुरंधिभिथ्र क्रमशः प्रयुक्तम्‌ । 
कन्याकुमारा कनकासनस्थावाद्राक्षतारो पणमन्वभूताम्‌ ॥२८॥ 





गँंठजोडा कर दिया ।॥२०॥ जैसे आमका पेड अपनी पत्तियोके साथ-साथ भ्रशोक लताकी लाल पत्तियों के 
मिल जानेसे मनोहर लगता है वसे ही जब अजने अपनी बहुका हाथ थामा तब वे भी बहुत सुन्दर 
लगने लगे ॥२१॥ बहुके हाथ थामनेसे अ्रजके गट्ट के पास रोमाच हो भ्राया भौर इन्दुमती की 
उंगलियोमें पसीना श्राने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ सानो कामदेवने अपने प्रेमका भाव 
उन दोनोमे वराबर बाँट दिया हो ॥२२॥ वे कनखियोसे एक दूसरेकी भ्ोर देखते थे और श्राँखें 
चार होते ही एक दूसरेको देखकर लजासे आँखे नीची कर लेते थे । उनका यह लाजभरा संकोच देख- 
नेवालोका मन मोहे ले रहा था ॥२३॥ ग्रज झौर इन्दुमती दोनों जब हवनकी प्रग्निके फेरे देने लगे 
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानों दिन और रातका जोडा मिलकर सुमेर पवेतको फेरी दे रहा 
हो ॥२४॥ तब बड़े-बड़े नितम्ब्रोबाली मत्त चकोरके समान श्रांखोवाली, लजीली इन्दुमतीने ब्रह्माके 
समान पूज्य पुरोहितके कहनेसे अ्ग्निसि धानकी खीले छोडी ॥॥२५॥ घी क्षमीके पत्तों श्रौर घ/नकी 
खीलोकी गन्धसे भरा हुआ्ना पवित्र धुओँ प्ग्निस निकलकर जब इन्दुमतीके कपोलतक पहुचा तब ऐसा 
जान पडा मानों इन्दुमतीने नीले कमलका कर्णफूल पहल लिया हो ॥२६॥॥ उस विवाहकी पअग्तिका 
धुआँ लगनेसे इन्दुमतीको आँखोसे आऑँजन मिला हुआ आँसू बहने लगा, कानोंके करांफूल कुम्हला 
गए शोर गाल लाल हो गए ॥२७॥ फेरे हो चुकनेपर सोनेके सिहासनपर बैड़े हुए बर-बधुके ऊपर 
स्नातकोने, कुदुम्बियोंने, मोजराजने भौर पुरोहितजीने बारी-बारीसे प्रक्षत गीले छोड़कर श्राशीर्याद 
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हति स्वसुर्भाजकुलप्रदोपः संपाद्य पाणिग्रहर्ण स राजा | 
महीपतीनां प्रथगह णा्थ समादिदेशाधिकृतानधिभश्रीः ॥२६॥ 
लिक् प्ंदः संबतविक्रि यास्ते हृदा: प्रसन्‍ना इव गूहनक्राः । 
वैदभमामन्त्य ययुस्तदीयां प्रत्यप्य॑ पूजामुपदाच्छलेन ॥३०॥ 
स राजलोकः कृतपूर्वसंविदारस्भसिद्धों समयोपलम्यम्‌ । 
आदास्पमानः प्रमदामिष॑ तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थो ॥३१॥ 
भर्सापि. तावत्क्रथकेशिकानामनुष्ठितानन्तर जाविवाहः | 
सच्षानुरूपाहरणीकुतअशरीः प्रास्थापयद्राघवमन्वगाच्च ॥३२॥ 
तिश्नसखिलोकः थितेन सार्धमजेन मार्गे बसतीरुषित्वा। 
तस्मादपावर्तत कुण्डिनेशः पर्वात्यये सोम इवोष्णरश्मेः ॥३३॥ 
प्रमन्‍्यतः प्रागपि कोशलेन्द्रे प्रत्येकमात्तस्वतया बभूवु) | 
अतो नृपाश्रक्षमिरे समेताः ख्रीरत्नलाभं न तदात्मजस्य ॥३४॥ 


तमुद्हन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध राजन्यगणः स दप्तः 
बलिप्रदिश शभ्रियमाददानं त्रेविक्रम॑ पादमिवेन्द्रशत्रः ॥३५॥ 


दिए ॥२८॥ उस भोज-कुलके दीपक, लक्ष्मीवान्‌ राजाने अपनी बहन का विवाह-सस्कार पूरा करके 
सेवकोको झाज्ञा दी कि वे अलग-अलग सब राजाओका आदर-सत्कार करे ॥२६॥ जंसे तालके 
निर्मल जलके भीतर ही घड़ियाल भी रहते हैं वँसे ही दूसरे राजा भी ऊपरसे तो बड़े प्रसन्‍न दिखाई देते 
थे पर मनमें बडे कुढे हुए थे । वे सब विदर्भराजसे श्राज्ञा लेकर उनकी दी हुई सामग्रीको भेंटके 
बहानेसे लौटा-जनौटाकर अपने-भ्रपने देशोको लौट चले ॥३०॥ इन राजाओंने मिलकर पहले ही 
निश्चय कर लिया था कि जब श्रज इन्दुमतीको लेकर चलें तो उन्हें घेर लिया जाय भ्ोर उनसे 
सुन्दरी इन्दुमतीको छीन लिया जाय इसलिये वे सब मिलकर आगे अ्रजका मार्ग रोककर बीचमें ठहर 
गए ।।३१॥ इधर छोटो बहिनका विवाह करके विदर्भ-राजने भी अपने सामथ्यंके प्रनुसार धन्‌ 
देकर रघुके पुत्र भ्रजको बिदा दी झौर उनके साथ-साथ जाकर कुछ दूरतक उन्हें पहुँचा भ्राए ॥३२॥ 
कुण्डिनपुरके राजा भोजने तीनों लोकोंमें विख्यात अजके साथ मार्गमें तीन रातें बिताई झौर फिर 
वेसे ही लोट ध्राए जँसे प्रमावस्या होनेपर सूर्यके पाससे चन्द्रमा लोट प्लाता है ॥३३॥ जो राजा 
मार्ग रोके खड़े हुए ये, उनका कोशलपति रघुने दिग्विजयक्रे समय धन छीन लिया था इसलिये वे तो 
पहलेसे ही उनसे जले बंठे थे । इसीलिये वे यह भी नहीं सहू सके कि रघुका पुत्र हम लोगोंके 
रहते हुए स्त्रियोंमें रत्न इन्दुमतीको लैकर चला जाय ॥३४॥ जब प्रज इन्दुमतीको साथ लिए चले 
जा रहे थे उस समय उन अ्रभिमानी राजाओंने प्रजको उसी प्रकार रोक लिया जेसे इन्द्रके शत्रु 
बृतासुरने वामतके चरखुको उस समय रोक लिया था जब वे बलिकी राज्य-लक्ष्मी लेकर चले थे ॥३५॥॥ 
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तस्याः स रक्ार्थमनल्पयोधमादिश्य पिज््य॑ सचिव कुमारः । 
प्रत्यग्रहीत्पार्थिवाहिनीं तां भागीरथी शोण इबोत्तरंगः ॥३६॥ 
पत्तिः पदातिं रथिनं. रथेशस्तुरज़्सादी तुरगाधिरूढम | 
यन्‍्ता गजस्थाभ्यपतदजस्थं तुल्यप्रतिदन्द्ि बभूव युद्धमू ॥३७॥ 
नदत्सु तुर्येप्वविभाव्ययायों नोदीरयन्ति सम कुलोपदेशान । 
बाणातरे रेव परस्परस्यथ नामोजित॑ चापभृतः शशंसुः ॥३े८॥ 
उत्थापितः संयति रेणुरश्वेंः सान्द्रीकृतः स्यन्दनवंशचक्रे | 
विस्तारितः. कुब्जरकर्णतालेनेत्रक्मेमोपररोध... र्मम ।॥३६॥ 
मत्स्यध्वता वायुवशादिदीरेंगृंखे: . भ्रवृद्धध्वजिनीरजांसि । 
बच! पिवन्त: परमार्थमत्स्या! पर्याविलानीय नवोदकानि ॥४०॥ 
रथो रथाड्ुध्वनिना विजल्ने विलोलघण्टाक्बणितेन नागः | 
स्वभ्त नामग्रहणाद्भूव सान्द्रे. रजस्पात्मपरावबोध: ॥४१॥ 
आवृण्ववोी लोचनमार्गमाजी रजोअन्धकारस्प विजुम्भितस्य । 
शस्त्र्षताश्वद्धिपीरजन्मा.._ बालारुणो5भृद्रु घिरप्रवाहः ॥४२॥ 
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प्रजने अपने पिताके मत्रीको झ्राज्ञा दी कि थोडेसे योद्धा साथ लेकर इन्दुमतीकी रक्षा करो झौर वे 
स्वय उस सेनाको रोककर उसी प्रकार खडे हो गए जैसे बाढ़के दिनोंमें ऊंची तरगोवाला शोगानद 
गज्जाजीकी घाराको रोक लेता है ॥३६॥ लड़ाई छिड गई। पंदल पंदलो से भिड गये, रथवाले 
रथवालों से जूक गए, घुइसवार घुडसवारों से उलभ पड़े, हाथी-सवार हाथी सवारों पर टूट पड़े । 
इस प्रकार बराबर जोरकी लड़ाई होने लगी ।३७॥ वहाँ इतनी तुरहियाँ बज रही थी कि किसीकी 
कुछ सुनाई नही देता था। इसलिये धनुपधारों अपना कुल ओर नाम भी नहीं पुकार रहे थे । 
पर वें जो बाण चला रहे थे उनपर खुदे हुए अक्षरोसे हो उनके नामोका ज्ञान हो जाता 
था।॥रे5। युद्ध-क्षेत्रम घोड़ोकी ठापों से जो धूल उठी, उसमे रथके पहियोंसे उठी हुई घूल 
मिलकर शौर भी घनी हो गई। हाथियोंके कामोके डुलामेसे ऐसी धूल चारों शोर फैल 
गई मानो सूर्यको कपड़ेसे ढक दिया गया हो ॥३९॥ वायुके कारण सेनाकी मछलीके 
भाकारवाली भंडियोके मुह खुल गये थे। उनमें जब धूल घुस रही थी तब वे ऐसी 
जान पड़ती थी मानो वर्पाका गदला पानी पीती हुई सच्ची मछलियाँ हों ॥४०॥। 
धूल इतनी गहरी छा गई थी कि उस युद्ध क्षेत्र में पहियोंका दब्द सुनकर ही वे समझ पाते 
थे कि रथ भ्रा रहा है भ्रोर भ्रपना-पराया तब समभते थे जब दोनों श्रोरके स॑निक अपने-अपने राजा- 
भोंका कर ले-लेकर युद्ध करतेये ॥४१॥ आँखोंके भागे श्रेघेरा छा देनेवाली और युद्धभूमियें 

शो हुई धूलके अ्रेधियारेमे, दस्त्रोसे घायल घोड़ो, हाथियों और योद्धाशके शरोरसे तिकला हा 
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स॒ च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्त्पवनावधूतः | 
अद्ञारशेषस्प हुताशनस्य पूर्वोत्थितों धूम हवाब॒भासे ॥४३॥ 
प्रहारमूर्च्छापगमे रथस्था यन्त॒नुपालभ्य निवर्तिताश्नान्‌ | 
ये: सादिता लक्षितपूर्व केतेस्तानेव सामपंतया निजध्नुः |४४॥ 
अध्यर्धमा्गें परबाणलूना धनुर्भृतां हस्तवतां प्रपत्काः। 
संप्रापुरेबात्मजवानुद्व च्या पूर्वाध भागे: फलिमिः शरव्यम्‌ ॥४४॥ 
आधोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रैनिशितेः छुराग्रेः । 
हतान्यपि श्येननखाग्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः ॥४६॥ 
पूर्व प्रहर्ता न जघान भूयः प्रतिप्रहारात्षममश्रसादी । 
तुरज्ञमस्कन्धनिषण्णदेहं प्रत्याश्वसन्त रिपुमाचक्राइक्ष ॥४७॥ 
तनुत्यजां व्मभृतां विकोब शेहत्सु दन्तेष्वसिभिः पतद्धिः ! 
उद्यन्तमररिन शमयांबभवुर्गजा विविग्नाः करशीकरेश ॥४८॥ 
शिलीमुखोत्कृत्तशिरः फलात्या च्युतेः शिरस्त्रेश्वषकोत्त रेव | 
रणत्तितिः शोणितमयकुल्या रराज मृत्योरिव पानममिः॥४६॥ 


न्‍ लहू, प्रातकालके सूयंकी लाली जैसा लगने लगा ॥४२॥ पृथ्वीपर इतना रक्त बहा कि नीचेकी धूल 
दब गई श्रौर जो धूल उठ चुकी थी वह वायुके सहारे इधर-उधर फंलकर उस धुए ज॑सी लगने 
लगी जो अग्निसे उठकर ऊपर फल चुका हो श्रौर नीचे केवल श्रगारे बचे रह गये हों ।॥४३॥। 
जो योद्धा चोट लगनेसे मूच्छित हो गये थे उनको उनके सारथी रथपर डालकर लौटा लाए। पर 
जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो वे श्रपते सारथियोकों बहुत बुरा-भला कहने लगे शोर जिनको 
मारसे वे घायल हुए थे उन्हे रथके भण्डोस पहचान-पहचानकर मारने लगे ॥४४॥ जिन 
धनुषधारियोके हाथ बाण चलानेमे सथे हुए थे उनके बाण यद्यपि शत्रुओके बाणोंसे बीचमे- 
ही दो टूक हो जाते थे फिर भी उनमे इतना वेग होता था कि उनका फल लगा हुग्या अगला 
भाग लक्ष्यपर पहुँच ही जाता था ॥४५।॥ जहाँ हाथियोंका युद्ध हो रहा था वहाँ पेने छुरेवाले चक्रोसे 
जिन हाथीवानोंके सिर कट गए थे वे सिर बहुत देरसे पृथ्वीपर गिरते थे, क्योंकि उनके लम्बे-लम्प्रे 
बाल बाजों के नखों में उलभनेसे बहुत देरतक ऊपर ही टंगे रह जाते थे ॥४६॥ एक घुडसवारने 
प्रपने शत्रु घुड़ुसवारपर पहले चोट की । चोट खातेही वह घोड़ेके कन्बेपर कुक गया और उसमें इतनी 
भी शक्ति न रही कि सिरतक उठा सके । जिस श्रुड़सवारने प्रहार किया था उसने यह देखकर फिर 
उसपर हाथ नहीं उठाया, उलटे यह मनाने लगा कि वह फिरसे जी उठे [और फिर उससे लड़ा जाय 
क्योंकि मरेको मारना कायरता है] ॥/४७।। जो कवचधारी योद्धा श्रपने प्राण हथेली पर लिए लड़ रहे 
थे, उन्होंने नंगी तलवा रते जब हाथियोंके दाँतोपर चोटें की तब चिनगारी निकलने लगी । उस चित्गारी 
से हाथी इतने हर गए कि वे श्रपनी सूंड़के जलसे उस झागकों बुझाने लगे ॥४८॥ बहू युद्धक्षेत्र मृत्यु 
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उपान्तयो निष्कृषितं विहंगैराज्षिप्य तेभ्य: पिशितप्रियापि । 
केयूरकोटिक ततालुदेशा. शिवा अ्ुजच्छेदमपाचकार ॥५०॥ 
कशथ्रिद्द्विषत्खड्रहतोत्तमाह़ः सधो विमानप्रशुतामुपेत्य । 
वामाड्ूसंसक्तसुरा्नः स्व॑_नृत्यस्कबन्ध॑ समरे ददशे ॥५१॥ 
अन्योन्यस्तोन्मथनादभूतां तावेब छतो रथिनी च कौचित्‌ । 
व्यश्री गदाव्यायतसंप्र हारी भग्नायुधो बाहुविमद निष्ठी ।।५२॥ 
परस्परेण ज्ञतयोः प्रहत्रेरित्कान्तवास्वो! समकालमेव । 
अमत्य मावेषपि कयोश्िदासीदेकाप्सर: प्रा्थितयो विवाद: ॥॥४३॥। 
व्यूहावुभौ तावितरेतरस्मारुज्न जय॑ चापतुरव्यवस्थम्‌ । 
पश्चात्पुरोमारुतयोः प्रइद्धीं पर्यायवृत््येव महारण॑वोर्मी ॥४४॥ 
परेश भग्नेषपि बले महौजा ययावजः प्रत्यरिसेन्यमेव । 
धूमो निवरत्येंत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एवं वह्धिः ॥५४५॥ 
रथी निपद्धी कवची धनुष्मान्दप्तः स राजन्यकमेकवीरः । 
निवारयामास महावराहः कल्पक्षयोद्र त्तमिवाणवाम्भः ॥५६॥ 


देवके उस मंदिरालय-सा जान पडने लगा जिसमे बाणसे कटे हुए सिर ही मानो फल हो, उलटकर गिरे 
हुए कूडे ही मानो प्याले हो और बहता हुआ रक्त ही मानो मदिरा हो ॥॥४८६॥ एक स्थानपर किसीके 
बाहका टुकड़ा कटा पडा था, जिसे गिद्ध आदि पक्षियोने नोच रकखा था । उसे माँसके लोभसे सियारिन 
खीच ले गई, पर ज्योंही उसने उसपर मूह मारा त्योंही बाँहमे बंधे हुए भुजबन्त कं नोकस उसका तालू 
छिंद गया झोर उसने उसे वहीपर छोड दिया ॥५०॥। एक योद्धाका सिर शत्रुकी तलवारसे कट गया। 
युद्धमे मृत्यु होनेसे बह देवता हो गया ओर अपने बाएँ एक अप्सरा लिए हुए विमानपर चढ़कर 
प्राकाशसे यह देखने लगा कि मेरा घड़ रणभूमिमत किस प्रकार नाच रहा है ॥५१॥ दो योद्धाप्रोके 
सारथी मारे जा चुके थे इसलिये वे भ्रपने भाप रथ भी चला रहे थे श्रोर लड भी रहे थे । पर जब 
उनके घोड़े भी मारे जा चुके तब वे रथसे उतरकर पंदल ही गदा लेकर लड़ने लगे और जब गदाएँ 
भी टूट गई तब वे मल्ल-युद्ध करने लगे ।५:।| दो वीर एक दूसरेके प्रहारसे एक साथ भारे गए । 
दोनो दवना हीकर जब स्वर्गमे पहुँचे तब वहाँ एक ही अप्सरापर दोनो रीक गए और वहाँ भी वे 
आपसमे ऋगइने लगे ॥५३॥ जैसे समुद्रकी दो लहरे ग्रागे-पीछे कोंका लेनेवाले बायुसे हटती-बढ़ती 
कि आ 20040 ल्‍ स ६28 थी और कभी हारती हे ॥१४॥ यद्यपि शत्रुप्रोंन 
०8 कक हक हे दया था पर महा पराक्रम अज, अन्ञकी सेनामें बढ़ने ही चले गए क्योंकि 

+ ही उडा दे पर ग्राग तो उसके सहारे घासफूसको पकडती हो चली जाती है ॥५५॥॥ 


० 


जैसे अ्लयके समय वराह भगवान्‌ समुद्रके बढे हुए जलको चीरते हुए चलते थे बसे ही घोड़ेपर चढ़े 
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स दत्तियं तृशमुखेन वाम॑ व्यापारयन्हस्तमलक्ष्यताजी । 
आकर्णकृष्टा सकृदस्य योद्ध मोर्वीव बाण न्सुषुवे रिपुध्नान्‌ ॥५७॥ 
स रोपदष्शाधिकलोहितौष्ठै व्य॑क्तो ध्वे रेखा श्र कुटीबंहद्धिः । 
तस्तार गां भल्‍्लनिकृत्तकण्ठे हेकारगर्मे द्विंपतां शिरोभिः ॥५८॥ 
सर्वेबलाडु ह्िरदप्रधाने.. सर्वायुधे: कड्डूटमेदिभिश्र । 
सर्वप्रयत्नेन च भमिपालास्तस्मिन्प्रजह युधि सर्व एवं ॥५६॥ 
सो5खतब्रगेश्छन्नरथः परेपां ध्वजांग्रमात्रेण बभव लक्ष्यः । 
नोहारमग्नी दिनपू्ेभागः किंचित्प्रकाशेन विवस्वतेव ॥॥६०॥ 
प्रियंबदात्प्राप्मसौ कुमारः प्रायुडक्त राजस्वधिराजसनुः । 
गान्धर्व॑ मस्न॑ कुसमाख्कान्तः प्रस्वापनं स्वप्ननिव्वत्तलौल्यः ॥६१॥ 
ततो धनुष्कप णमूटहस्तमेकांसपयंस्तशिरखजालम्‌ । 
तस्थी ध्वजम्तम्भनिषण्णदेहं निद्राविधेय नरदेवसेन्यम्‌ ॥६२॥ 
ततः प्रियोपात्तरसेडधरो ४ निवेश्य दृध्मी जलजं कुमारः | 
तेन स्वहस्ताजितमेकवीरः पिबन्यशों मूर्तमिवाबभासे ॥६३॥ 
शहस्वनाभिज्ञतया निव्त्तास्तं सन्नशत्र ददशुः स्वयोधाः । 
निरमीलितानामिव पड जानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाइ्म ॥६४।|। 

'तूणीर बाँधे स्वाभिमानी वीर प्रज अकेले ही अवबुग्लोकी सेनाको चीरते चने जा रहे थे ॥५६॥ वे इतनी 
फुर्तीसी बाण चला रहे थे कि यह पता हो नहीं चलता था कि उन्होंने कब अपना हाथ तूरीरमें डाला 
झोर कब बाण निकाला । वरव्‌ ऐसा जान पड़ता था कि वे जब कानतक घनुषकी डोरी खीचते थे तब 
उसीमेंसे शत्रुओका माश करनेवाले बाण निकलते चले जा रहे थे ५७॥ जिन राजाओंने क्रोधसे चमा- 
चबाकर झ्रोठोको लाल कर लिया था झौर जो भौहे तान-तानकर हुँकार करते हुए ग्रागे बढ रहे थे उनके 
सिर काट-काट कर गजने पृथ्वी पाटदी | ५८॥ जब उन राजापरोने यह देखा तब वे रथ, घोड़े और पैदल 
लेकर कवचतक काट देनेपाले प॑ ने प्रछोसे पूरा बल लगाकर एक साथ अज पर प्रहार करने लगे ।।५६॥। 
इन राजाओने प्रजपर इतने श्रसत्र बरसाए कि उनका रथ ढक गया । जैसे कोहरेके दिन प्रभात होनेका 
शान धुृंधले सूयंको देखकर होता है बसे ही भ्रजका पता उनके रथकी पताकाके सिरेको देखकर हो 
मिलता था ।।६०॥ तब महाराज रघुके पुत्र, कामदेवके समान सुन्दर, सावधान अजने प्रियंबदका 
दिया हुआ वह गन्धर्व अस्त्र राजाओपर छोड़ा जिससे निद्रा श्रा जातो है॥॥६१।॥। अख्र छोड़ते 
ही उत्त राजाओकी सेनाके हाथ ऐसे रुक गए कि वे अपसे धनुषतक न खीच पाए । उनकी पगड़ियाँ 
गिरकर कन्धोंपर भूल गई शौर सारी सेता भंडियोके डडोंके सहारे सो गई ।॥॥६२॥| उस समय 
इन्दुमतीके छुम्बनका रस लेनेवाले भ्रपने श्रोठोसे शल फूंकते हुए अ्रज ऐसे जान पड़ते थे मानो झपने 
बाहुबलसे उत्पन्त किए हुए मूतिमान यशकों ही पी रहे हों ।॥६३।। शखकी घ्वनिको पहचानकर 
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सशोशणितैस्तेन शिलौमुखाग्रेनिंशषेपिताः केतुषु पार्थिवानाम्‌ | 
यशो[हतं संप्रति राधधेण न जीवित॑ं वः ऋृपयेति वर्णाः ॥६४॥ 
स चापकोटीनिहितैकबाहु: शिरखनिष्कपं णमिन्नमौलिः । 
ललाटबरद्धअ्रमवारिबिन्दुर्भीतां प्रियामेत्थ. वचो बभाषे ॥६६॥ 
हतः परानभंकहायशख्रान्वैदशि पश्यालुमता मयासि | 
एवंबिधेनाहवचेश्तिन त्व॑ प्राथ्यंसे हस्तगता ममेभिः ॥६७॥ 
तस्या: प्रतिदवन्द्रिभवाद्विषादात्सथो विम्ुक्त मुखमाबभासे | 
निःश्वासवाष्पापगमात्पपन्न:ः  प्रसादमात्मीयमिवास्मदशे! ॥६८॥ 
हष्टापि सा हीविजिता न साक्षाद्वाग्मिः सखीनां प्रियमम्यनन्दत। 
स्थली नवाम्भःप्॒पताभिषृष्ठ मयूरकेकाभिरिवाअवृन्दम्‌ ।॥६६॥ 
इति शिरसि स वाम॑ पादमाधायराज्ञा- 

मुदवहदनवधां तामवद्यादपेतः । 
रथतुरगरजोभिस्तस्य रूचालकाग्रा 

समरविजयलक्ष्मी: सत्र मूर्ता बभूव ॥७०॥ 





न कऋनजनो ७७ -७७>+त-+>०->+०नत, 


प्रजके योद्धा लौट भ्राएं। सोते हुए शत्रुओ्नोंके बीच प्रज उन्हें ऐसे लगे मानों मुँदे हुए कमलोंके 
बीचमे चन्द्रमा चमक रहा हो ॥६४॥ तब उन मूछित पड़े हुए राजाप्रों की घ्वजाप्रोपर रुघिरसे 
सने बाणयोकी नोकोसे यह लिख दिया गया--हे राजाशो ! इस समय राजकुमार श्रजने तुम लोगों 
का यज्ञ तो ले लिया पर दया करके प्राण नहीं लिए ॥६५॥ भ्रजने अपने सिरका कूंड उतारा तो 
उतके बाल छितरा गए, उनके माथेपर पसीना छा गया भौर घनुषके एक छोरपर बाँह टेककर वे 
इन्दुमनीके पास झाकर बोले ॥६६॥ “इन्दुमती ! चलो देखो, युद्धभूमि में राजा लोग इस प्रकार सोए 
पड़ें हैं कि बालक भी उनके शस्त्र छीन लावें | देखो, इसी बलपर ये तुम्हे मेरे हाथोसे छीनने चले 
थे ॥६७॥ जब इन्दुमतीकों विश्वास हो गया कि शत्रु मारे गए तब उसका मुँह उस दरपंणके समान 
अुद्दर लगने लगा जिसपर पड़ी हुई सॉँसकी भाष पोछ दी गई हो ॥६८।। श्रपने पतिका पराक्रम 
देखकर इन्दुपती प्रमन्‍न तो हुई पर वह इतनी लजा गई कि उसके म्‌हसे उनके भ्रभिनन्दन के लिए 
शब्द तक निकले | पर जैसे नये बादलोकी बूँदोसे भीगी हुई पृथ्वी मोर के शब्दोंसे मेघोंका 
स्वागत करती है वेसे ही उसकी सखियोंने जो अ्रजकी प्रशंसा की वह मानों इन्दुमतीने ही उनका 
पभिनत्दन किया हो ॥६९६॥ इस प्रकार पवित्र अज उन राजाओके सिरोपर बायाँ पर रखकर सुन्दरी 
इन्दुमतीको लेकर चले। उनके रथके घोड़ोंकी टापोंसे उठी हुई घुलसे इन्दुमतीके केश भर गए ये 


# सप्तम: सगे: [ ८५ 





प्रथमपरिगतार्थस्त॑ रघुः संनिव्वत 

विजयिनमभिनन्ध श्लाध्यजायासमेतम्‌ । 
तदुपहितकुदुम्बः शान्तिमार्गोत्सुको भूत 

न हि सति कुलपुर्ये दवर्यवश्या गृहाय ॥७१॥ 


इति महाकवि श्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकव्ये भ्रजेनेन्दुमती पारि- 
ग्रहणो नाम सप्तम: सगे: ॥ 





प्रौर वह साक्षात्‌ विजयलक्ष्मी जेसी जान पड़ रही थी ७०१) रघुको यह समाचार पहले ही मिल 
चुका था इसलिये उन्होने सुन्दरी पत्नी के साथ भ्राए हुए विजयी श्रजका स्वागत किया श्लोर फिर 
उन्हें कुटुम्बका भार सॉपकर मोक्षकी स।घनामें लग गए, क्योकि सूर्यवंशी राजाशो का यह नियम है 
कि जब पुत्र कुलका भार संभालने के योग्य हो जाता है तब वे घरमें नहों रहते ॥॥७१॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाब्यमे श्रजका विवाह 
नामक सातवाँ सर्ग समाप्त हुझ्ना 


८६ | % रघुवंशम्‌ # 





॥ अष्टमः सर्ग: ॥ 


अथ तस्य विवाहकौतुक॑ललितं बिश्रत एव पार्थिवः | 
बसुधामपि.. हस्तगामिनीमकरोदिन्दुमतीमिवापराम ॥१॥ 
दुरितिरपि कतुमात्मसात्थ्यतन्ते नृपस्ननवोी हि यत्‌ । 
तदुपस्थितमग्रहीदजः पितुराक्ेति न भोगवष्णया ॥२॥ 
अनुभूय वशिष्ठसंभृतेः सलिलेस्तेन सहाभिषेचनम्‌ । 
विशदोच्छूवसितेन मेदिनी कथयामास कतार्थतामिव ॥३॥ 
स वभूव दुरासदः पररेर्गुरुणाथवंविदा कृतक्रियः | 
पवनाग्निसमागमी हाय॑ सहित॑ ब्रह्म यदखतेजसा ॥४॥ 
रघुमेव निवृत्तयौबनं तममन्यन्त नवेश्वरं प्रजाः | 
स हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेद सकलान्गुणानपि ॥५॥ 
अधिक शुशुभे शुभ युना ठितयेन इयमेव सद्भतम्‌ । 
पदमृद्धमजेन पेंठक॑ विनयेनास्थ नब॑ च यौवनम्‌ ॥६॥ 
सदय॑ बुभुजे महाभ्रुजऊः सहसोद्वेगमियं ब्जेदिति | 
आचिरोपनतां स मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधृमिव ॥७॥ 


.. आठबाँसर्ग... 
अभी श्रजने विवाह का सुन्दर मद्भल-सूत्र उतारा भी नहीं था कि रघुने अजके हाथोमे सारी 

पृथ्वी इस प्रकार सौंप दी मानों वह भी दूसरी इन्दुमती हो ॥॥१॥॥ जिस राज्यको पानेके लिये दूसरे 
राजकुमार खोटे उपायोका प्रयोग करनेमे भी नहीं सकोच करते, उसी राज्यकों श्रजने केवल झपने 
पिताकी आज्ञा मानकर ही स्वीकार कर लिया, भोगकी इच्छासे नहीं ॥२॥। जिस समय ग्रजका 
राज्यानिषेक हुआ उस समय वशिष्टजीने उनके ऊपर जो पवित्र जल छिडका वह प्ृथ्वीपर भी पड़ा। 
उसके कारणा पृथ्वीम जो भाप निकली वह मानो यह सूचित करती थी कि उसे भी अजके राजा होनेसे 
सन्‍्तोष है ॥३॥ अथवंबेदके जाननेवाले वशिष्ठुजीने जब उनका राज्याभिषेक कर दिया तब वे इतने 
तेजस्वी हो उठे कि उनके सब दात्र काँप गए क्योकि जब क्षात्र तेजके साथ ब्रद्मतेज मिल जाता है तब 
वह वसा ही बलझाली हो जाता है जैसे वायुका सहारा पाकर प्रग्नि ॥४॥ वहाँकी प्रजाने भी प्रजके 
राजा होनेपर यही समझा मानो रघु ही फिरसे युवा हो गये हो क्योंकि भ्जने केवल रघुकी राज्य- 

लक्ष्मीकों ही नहीं पाया था वरन्‌ रघुके सब ग्रुण भी उनमें भरा गए थे ।॥५॥। उस समय संसारखें 

केवल दो ही वस्तुएं एक दूसरेसे मिलकर सुन्दर जेंची, एक तो पिताका भरापूरा राज्य पाकर प्रज 

और दुसरे अजकी नम्रता पाकर उनका नया यौवन । ।६॥। महाबाहु भ्रजने नई पाई हुई पृथ्वीका 

पालन यह समभकर दयालुताके साथ करना प्रारम्भ किया कि कही भ्रधिक कठोरताका व्यवहार 


# गअ्रध्टम: सर्ग: # [ ८७ 





अहमेव मतो महीपतेरिति सबः प्रकृतिध्वचिन्तयत्‌ । 
उदधेरिव निम्नगाशतेष्वभवन्नास्थ विमानना क्चित्‌ || ८ ॥| 
न खरो नच भूयसा मृदुः पव्रमानः पृथिवीरुह्ममिव | 
स॒ पुरस्कृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपानलुद्धरन ॥ ६॥ 
अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्टितं प्रकृतिष्वात्मजमात्मबत्तया। 
विषयेषु विनाशधर्मसु त्रिदिवस्थेष्वपि निःस्प्रह्ोउभवत्‌ ॥१०॥। 
गुणवत्सुतरोपितश्रियः परिणामे हि. दिलीपबशजाः । 
पदवीं तरुवल्कवाससां प्रयताः संयमिनां प्रपेढिरे ॥११॥ 
तमरण्यसमाश्रयोन्म्रुख॑ शिरसा वेप्टनशोभिना सुतः । 
पितर॑ प्रखिपत्य. पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः ॥१२॥ 


रघुरअमुखस्थ तस्थ तत्कृतवानीप्सितमात्मजप्रियः 
न तु सप॑ शव त्वच॑ पुनः प्रतिपेदे व्यपवर्जितां श्रियम ॥१३॥ 
स किलाअममन्त्यमाश्रतोी निवसन्‍्नावसथे पुराद्वाहि। 
समुपास्यत पृत्रभोग्या स्नुपयेवाविक्रृतेन्द्रियः श्रियाः ॥१४॥। 


करनेसे वह भी उसी प्रकार न घबरा जाय ज॑से नई ब्याही हुई बहू कठोर व्यवहार से घबरा जाती 
है ॥७॥ वे अपनी प्रजाको बहुत प्यार करते थे । इससे सब लोग अपने-अपने मनमें यही सोचते थे 
कि वे हमे ही सबसे अधिक मानते है। बात यह्‌ थी कि जैसे समुद्र संकड़ो नदियोसे एकसा ही 
व्यवहार करता है बसे ही वें भी न किसीका बुरा चाहते थे न किसीसे बेर करते थे ॥॥८)। 
वेनतो बहुत कठोरथे और न बड़े कोमल । उन्होने बीचका मार्ग पकड़ा भा और अपने 
शत्रु राजाधझोको राजगद्दीसे उत्तारे बिना ही उनको उसी प्रकार नम्र कर दिया जंसे मध्यम 
गतिसे बहनेवाला वायु वृक्षोको उखाडता तो नही पर भुका प्रवश्य देता है ॥॥६॥॥ जब रघुने 
देखा कि हमारे पुत्र अ्रजका प्रजामें बड़ा क्‍्लादर है श्रोर वह भली-भाँति राज कर रहा है 
तब उन्हें इतना प्रात्मन्ञान हो गया कि स्वर्गके उन सुखो की चाह भी उन्होंने छोड़ दी जो कभी न 
कभी नष्ट हो ही जाते हैं ।॥(० दिलीप के वशमे जितने राजा हुए वे बुद्दातीमे सब राज-काज 
अपने मुरावान्‌ पुत्रको सौंपकर नियमसे पेडकी छाल का वस्त्र पहलनेवाले संन्यासियोके समान जंगलमे 
चले जाते थे ॥११।। इसलिए जब राजा रघु जगलमें जाने को उचद्यत हुए तब अजने मनोहर पगड़ी- 
वाला प्रपमा सिर उनके चरणों मे नवाकर प्रार्थना की कि झाप मुझे छोड़कर न जाइये ॥॥१२॥ अपने 
पुन्न भजको रधु बहुत प्यार करते थे, इसलिये प्रजकी आँखोंमे प्रॉस देखकर वे रुक तो गए पर जेसे 
साँ। भ्रपनो केंबरली छोड़कर फिर उसे नही ग्रहण करता बसे ही उन्होने जिस राज्य-लक्ष्मीको एक 
बार छोड दिया फिर स्वीकार नहीं किया ॥१३॥ वे संन्यास लेकर नगरके बाहर एक कूटियावें 
रहने लगे । जिस भूमिपर उनके पुत्र राज्यकर रहे थे बहू जितेन्द्रिय रघुको फल-फूल देकर उसी 


ध्द ] # रेघुवंशरस # 





प्रशमस्थितपूर्व पार्थिवं कुलमभ्युद्तनूतनेश्वरम्‌ । 
नभसा निभृतेन्दुना तुलामुदिताक्रेंण समारुरोह तत्‌ ॥१४॥ 
यतिपार्थिवलिड्रधारिणा, ददशाते रघुराघषवो जनेः | 
अपवर्गमहोदयार्थयोभुवमंशाविव धर्मयोरगंती ॥१६॥ 
अजिताधिगमाय मन्त्रिभियुयुजे._ नीतिविशारदैरजः । 
अनपायिपदोपलब्धये रघुराप्तेः समियाय योगिमिः ॥१७॥। 


नृपतिः प्रकृतीरवेज्षितुं | व्यवहारासनमाददे युवा | 
परिचेतुम॒पांश धारणां कुशपूत॑ प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥१८॥ 
अनयत्पश्ुशक्तिसंपप;. वशमेकी नृपतीननन्तरान्‌ | 
अपरः प्रशिधानयोग्यया मरुतः पश्च शरीरगोचरान ॥१६॥ 


अकरोद चिरेश्वर: ल्षितौ द्विषदारम्भफलानि भस्मसात्‌ । 
इतरो दहने स्वकर्मणां बढ़ते ज्ञानमयेन वद्धिना ॥२०॥ 


पणवन्धमुखान्गुणानजः पड़पायुडक्त समीच्य तत्फलम्‌ । 
रघुरप्यजयद्गुणत्रयं॑ प्रकृतिस्थ॑ समलोष्टकाश्वनः ॥२१॥ 


प्रकार सेवा कर रही थी मानो उनकी पतोहू ही हो ॥१४॥ उस समय मूर्य-वश् उस आकाशके 
समान लग रहा था जिसमे एक ओर चन्द्रमा छिप रहे हों भ्रोर दूसरी ओर सूर्य निकल रहे हो, [क्योंकि 
एक ओर राजा रघु सन्‍्यास लेकर शान्तिका जीवन पिता रहे थे श्रौर दूसरी ओर ऐश्वयंशाली 
झज राजा बनकर गद्दीपर बेठे थे] ॥१४५॥ संन्‍्यासी बने हुए रघु झौर राजा बने हुए भ्रजको देखकर 
लोगोंने यह्‌ समकन लिया कि मोक्ष श्रोर ऐदवर्य देनेवाले धर्मोंके दो भ्रश पृथ्वीपर साथ-साथ चले 
भाए हैं ॥१६।। एक झोर प्रज नीति जाननेवाले मंत्रियोके साथ दिग्विजयका विचार करने लगे, 
दूसरी शोर रघु भी मोक्ष पद पाने के लिये तत्वदर्शों योगियोके साथ झास््र-चर्चा करने लगे ॥(७॥ 
इधर युवा राजा भ्रज जनताके कामोको देखभाल करनेके लिये न्यायके ग्रासनपर बंठते थे, उधर 
बूढ़े रघु प्रपने मतको साधनेका श्रम्यास करनेके लिये ग्रकेलेमें कुशाके पविश्न भ्रासनपर बेठते थे ॥१५॥॥ 
प्जने तो अपने प्रभुत्व श्रौर अ्रपनी शक्तिसे श्रास-पास के शत्रु राजाओ्रोंको वशमे कर लिया प्ौर रघुने 
झपने योगबलसे शरीरके भीतर रहतेवाले [प्राणण, श्रपान, समान, उदान और व्यान इन ] पाँचों 
पवनोको अपने वशमें कर लिया था ॥१६॥ अजने पृथ्वीपर शत्रुओंकी सब चार्ले नष्ट कर डालीं 
भोर रघुने ज्ञानकी श्रग्निसे प्रपने सारे कर्मों को राख कर डाला ॥२०॥ एक शोर झज [ संधि, 
विग्नह, यान, झासन, प्राश्नय श्रोर द्ैधीभाव इन ] छह नीतियोंका परिणाम समझकर प्रयोग करते 
थे, दूसरी ओर मिट्टी और सोना दोनोंको बराबर समभनेवाले रघुने भी प्रकृतिके सत्व, रज और 
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न नवः प्रशुराफलोदयात्स्थिरकर्मा विरराम कर्मणः। 
ने च योगविधेनवेतरः स्थिरधीरा परमात्मदशनात्‌ ॥२२॥ 
इति शत्रुषु चेन्द्रियिष च प्रतिषिद्धप्नसरेषु जाग्रतों। 
प्रसितावुदयापवर्ग योरुभयीं सिद्धिम्ुमाववापतु: ॥२३॥ 
अथ काश्रिदजव्यपेक्या गमयित्वा समदर्शनः समाः। 
तमसः परमापदब्ययं पुरुष॑ योगसमाधिना रघुः ॥२४॥ 
श्रतदेहविसरजनः पितुश्रिरमश्ृणि विम्वच्य राघवः । 
विदधे विधिमस्य नेप्ठिकं यतिभिः सार्थमनग्निमग्निचित्‌ ॥२५॥ 
अकरोत्स तदौध्व॑देहिक पितृभक्त्या पिठकार्यकल्पवित । 
न हि तेन पथा तलुत्यजस्तनयाजितपिण्डकाड्क्षिण: ॥२६॥ 
स॒पराध्यगतेरशोच्यतां पितुरुद्दिश्य सदर्थवेदिभिः । 
शमिताधिरधिज्यकासुकः कृतवानप्रतिशासन॑ जगत्‌ !२७॥ 
च्षितिरिन्दुमती च भामिनी पतिवासाद तमग्यपौरुपम्‌ | 


प्रथमा बहुरत्नस्र भूदपरा वीरमजीजनत्सुतम्‌ ॥ २८॥ 
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तम इन तीन गुणोंको जीत लिया ॥२१। हढ़ प्रतिज्ञावाले भ्रज जब किसी कामको उठाते थे तो, 
उसे तबतक नही छोड़ते थे जबतक वह पूरा नही हो जाता था, वेसे ही स्थिर चित्तवाले रघुने भी 
तबतक योगक्रिया नही छोडी जबतक उन्हे परमात्माका दर्शन नहीं हो गया ।।२२।। इस प्रकार एक 
झ्ोर प्रज सारे ससारके ऐदबयको प्राप्त करनेमे लगे हुये थे भर दूसरी ओर रघु मोक्ष प्राप्त करनेमे 
मन लगाए हुए थे । अजने श्रपने शत्रुओका बढना रोककर ओर रघुने इन्द्रियोको वशमें करके अपनी- 
अपनी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली ॥२३॥ सबको समान समभनेवाले रघुने भ्रजके कहनेसे कुछ वर्ष ससारमें 
भौर बिताए। फिर योगबलसे सदा प्रकाशमान, अविनाशी परमात्मामे लीन हो गए ॥२४।॥ अपने 
पिताके देहत्यागमका समाचार पाकर भ्रग्निहोत्र करनेवाले श्रज बहुत रोए। उन्होंने श्रपने पिताके 
शरी रका दाहसंस्कार नहीं किया वरन्‌ योगियोंके साथ उनके शरीरकों ले जाकर पृथ्वीमे समाधि दे 
दी [क्योंकि सन्‍्यासियोका दाहसस्कार नही किया जाता ] ॥२५॥ यद्यपि रघु जेसे-जो महात्मा योग 
बलसे शरीर त्याग करके मुक्त हो जाते हैं उन्हें अपने पुत्रों से पिण्डदान की श्रावश्यकता नहीं रहती, 
फिर भी भ्रज तो यह जानते ही थे कि पिताका संस्कार किस प्रकार करना चाहिये । इसलिये उन्होंने 
बड़ी भक्तिसे अपने पिताके क्षाद्ध आदि सस्कार किए ॥॥२६।। तत्वज्ञानी पण्डितोने जब भ्रजको समझाया 
कि तुम्हारे पिताने मोक्ष पा लिया है तब उन्हे धीरज हुआ और उनका शोक कम हुआ । तब वे 
घनुष-बाण लेकर सारे संसारपर एकछत्र राज्य करते लगे ॥२७॥। पृथ्वी ओर इन्दुमती दोनों झ्ज जेंसे 
महापराक्रीको पतिके छपमे पाकर बड़ी प्रसन्‍न हुई भौर बदलेमें पृथ्वीने बहुतसे रत्न उत्पन्त किए 


६० ] # रधुवंशम्‌ # 





दश्रश्मिशतोपमद्युति यशसा दिल्लु दशस्वषि भ्रुतम्‌। 
दशपूर्वर्थ' यमाख्यया दशकण्ठारियुरु विदुबुंधाः ॥२६॥ 
ऋषिदेवगशस्वधाओुजां श्रुतयागप्रसतें! से पार्थिवः | 
अनुशत्वमुपेयिवान्बभी परिधेमुक्त इवोष्णदीघिति! ॥३०॥ 
बलमात॑मयोपशान्तये विदुपां सत्कृतये वहुश्रुतम्‌ । 
बसु तस्य विभोन॑ केवल गुणबत्तापि परभ्रयोजना ॥३१॥ 
स कदाचिदवेक्षितप्रज:ः सह देव्या विजहार सुग्रजा। 
नगरोपवने शचीसखो मरुतां पालयितेव ननन्‍्दने ॥३२॥ 
अथ रोधसि दक्षिणोदधेः श्रितगोकर्णनिकेतमीश्वरम्‌ । 
उपवीणयितुं ययौ रवेरुदयावृत्तिपयेन. नारदः ।।३३॥ 
कुसमें ग्रे थितामपोधिवं:.. सख्जमातोग्रशिरोनिवेशिताम । 
अहरात्किल तस्थ वेगवानधिवासस्पृहयेव मारुतः ॥३४॥ 
भ्रमरेः कुसुमानुसारिभिः परिकीर्शा परिवादिनी मुनेः 
ददशे पवनालेबपर्ज सृज़ती बाप्पमिबान्ननाविलम |३५॥ 
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श्रीर इन्दुमतीने वीर पुत्र॒को जन्म दिया ॥२५॥ ये अ्रज के पृत्र वहीये जो दस सो किरणोवाले सूयके 
समान तेजस्वी थे, जिनका यश दसो द्विज्ञाओमे फेला था, जो उस रामके पिता थे जिल्होने दस 
सिरवाले रावणश॒कों मारा था और जिन्हे पडित लोग दक्भरथ कहते है ॥२६॥ इस प्रकार वेदोंका 
प्रव्ययन करके ऋषियोक ऋणग"ते, यज्ञ करके देवताओ्रोके ऋणसे झौर पुत्र उत्पन्त करके अपने पितरोके 
ऋण मुक्त होकर अज जेसे ही शोमित हुए जैसे मण्डलमे छूटकर सूर्य शोभा देता है ॥३०॥ 
अ्रजने केवल अपने घनसे ही दूसरोकों लाभ नहीं पहुँदाया वरन्‌ अपने गुणोस भी लोगोका उपकार 
किया , क्योंकि अपने पराक्रससे तो उन्हामे दीन-दुबंलोका डर दूर किया झौर अपने शाख्के झानसे 
विध्नानोका सत्कार किया ॥३१॥ एक दिन अच्छी सतानवाले, प्रजापालक राजा अज अपनी रानी 
इन्दुमतीक साथ नगरके उय्वनम उसी प्रकार विद्वार कर रहे थे जैसे देवताप्रोका पालन करनेवाले 
इन्द्र नन्दन वनमे इच्द्रागीके साथ विहार करते है ॥॥३२॥। उसी समय दकिखिनी समुदके किनारेपर 
गोकरांमे बस हुए गकरजीको वीश।के साथ गाना सुताने के लिये नारदजी भ्राकाशसे चले जा रहे 
मं ॥३३॥ उनकी बीग्गाके सिरेपर स्वर्गीय फूलोस गूंथी हुई माला लटकी हुई थी। कहा जाता है 
कि उस समय वेगसे चलनेवाले वायुके कारण वह माला खिमककर नीचे गिर गई मानो वायुने ही 
गन्वके कह उसे वहाँ उतार लिया हो ५«४८॥ वह भाला तो गिर गई पर फूलोंके साथ लगे 
हुए ९ ग्रभी तक आरद जीकी यीणापर मेंडरा रहे थे। उन्हे रखकर ऐसा जान पड़ता था मानों 
वायु भ्रपमानित होकर वीणा भी काजल मिले हुए आ्रायू बट रही हो ॥३५॥| उस स्वगॉये ला 
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अभिभूय विभूतिमात॑वीं मधुगन्धातिशयेन बीरुधाम्‌ । 

नृपतेरमरस्रगाप सा दयितोरुस्तनकोटिसुस्थितिम ॥३६॥ 

क्षणमाद्रसखीं सुजातयो: स्तनयोस्तामवलोक्य विह्नला | 

निमिमील नरोत्मप्रिया हतचंद्रा तमसेव कौमुदी ॥३२७॥ 

वपुषाकरणोज्फितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ | 

नज्ु तैलनिपेकषिन्दुना सह दीपाचिरुपेति मेदिनीम्‌ ॥३८॥ 

उभयोरपि.पाश्व॑वर्तिनां तुम्लेनातंवेण वेजिताः । 

बिहगाः कमलाकरालयों: समदुःखा इब तत्र चक्रशुः ॥३६॥ 

नृपतेव्यजनादिभिस्तमो छुनुदे सा तु तथेव संस्थिता । 

प्रतिकारविधानमायुष: सति शेषे हि फलाय करपते ॥४०॥ 

प्रतियोजयितव्यवन्नकीसमवस्थामथ सक्ववित्तवात्‌ । 

से निनाय नितान्तवत्सलः परिणृद्योचितमझमड्भनाम्‌ ॥४१॥ 

पतिरइनिपएणया तया. करणापायविभिन्नवर्णया । 

समलक्ष्यत भिश्रदाविलां मगलेखामुपसीव चन्द्रमा; ॥४२॥। 

विललाप स बाष्पगद्द॑ सहजामप्यपहाय धीरताम | 

अभिनतप्तमयो5पि मादव॑ मजते कैब कथा शरीरिषु ॥४३॥ 
इतना प्रधिक मधु झोर इतनी प्रधिक गन्ध थी कि उसके आ्रागे बसन्‍्तके वृक्षो और लताझ्रोका मधु 
झौर सुवास लजा जाता था। वही माला अचानक रानी इन्दुमतीके बड़े-बढ़े स्तनोके ठीक बीचमें 
झाकर गिरी |॥३६॥ क्षणभरके लिये अ्रजको प्रियतमाने अपने स्तनोकी सखी उस मालाको देखा 
और देखते ही उसने व्याकुल होकर आँखे मूंद ली मानो चन्द्रमाकों राहुने ग्रस लिया हो ॥३७।। 
प्राशहीन होनेसे वह गिर पड़ी और उसके साथ-साथ श्रज भी गिर पड़े क्योकि गिरते हुए तेलकी बूंदी 
के साथ क्या दीपककी लौ प्रथ्वीपर नहीं गिर पड़ती ॥३०॥ उनके सेवकोने घबराकर रोना- 
चिल्लाना प्रारम्भ कर दिया और उनसे डरकर तालाबोमे रहनेवाले पक्षी भी इस प्रकार चिल्ला उठे 
मानो वे भी उनके दु.खमे दुखी हो ॥३६।॥। पंखा डूलाने और दूसरे उपायोसे किसी प्रकार अजकी 
मूर्छा तो दूर हो गई पर रानी इन्दुमती ज्यो की त्यों पड़ी रही क्योकि ग्रौषध तो तभी काम करती है न 
जब आझ्ायु शेष हो ।।४०॥॥ तब उस श्रत्यन्त प्यारे राजाने भ्रपनी मृत पत्नीकों श्रपनी गोदमें उठाकर 
उसी प्रकार रख लिया जैसे तर मिलानेके समय वीणा रखली जाती है ।।५१॥ प्राण निकल 
जानेसे इन्दुमतीके शरीरका रंग पीला पड गया था । उसे गोदीमें लिठाये हुए राजा उस प्रातःकालके 
खस्द्रसा के समान दिखाई दे रहे थे जिसकी मोदमें धधली मृगकी छाया हो ॥।४२॥ उनका 
स्वाभाविक धीरज जाता रहा, गला भर आया और वे डाढ़ मारकर रोने लगे, क्योकि तपनेपर लोहा 
भी नरम हो जाता है फिर देहधारियोंकी तो बात ही क्या है ॥॥४३॥ [ये रोते हुए कहते जा रहे थे -- 
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कुसुमान्यपि. गात्रसंगमात्मरभवन्त्यायुरपोहितुं यदि । 
न भविष्यति हन्त साधन किमिवान्यस्प्रहरिष्यता विधेः ॥|४४॥ 
अथवा मृदु वस्तु हिंसितुं मदुनेवारभते प्रजान्तकः । 
हिमसेकविपत्तिरत्न मे नलिनी पूबनिदर्शनं मता ॥४५॥ 
स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्यमृतं क्चिद्भधवेदसृतं वा विषमीश्चरेच्छया ॥४६॥ 
अथवा मम भाग्यविप्लवादशनिः कल्पित एप वेधसा | 
यदनेन तरुन॑पातितः क्षपिता तह्िटपाथता लता ॥४७॥ 
कृतवत्यसि नावधीरणामपराद्रेडपि यदा चिर॑ मयि | 
कथमेकपदे निरागर्स जनमाभाष्यमिम॑ न मन्यसे ॥४८॥ 
प्रवमस्मि शठः शुचिस्मिते विदितः कैतववत्मलस्तव । 
परलोकमसंनिबत्तये यदनाए्च्छथ गतासि मामितः ॥४६॥ 
दयितां यदि तावदन्वगाद्विनिषृत्त किमिंदं तया विना। 
सहतां हतजीबितं मम प्रबलामात्कृतेन वेदनाम ॥५०॥ 
सुरतश्रमसंभती झुखे प्रियते स्वेदलबोड्रमोषपि ते। 
अथ चास्तमिता त्वमात्मना धिगिमां देहस्तामसारताम्‌ ॥५९१॥ 


हाथ * जब फूल भी शरीरको छूकर प्राण ले सकते हैं तब तो देव चाहे जिस वस्तु से किसी को भी 
मार सकता है ।।४४॥ या सभवत' कोमल वस्तुकों मारनेके लिये देव कोमल वस्तुका ही प्रयोग 
करता हो, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है कि नलिनीकों नष्ट करनेके लिये पाला ही बहुत 
होता है ॥४५॥ शोर यदि इस मालामे ही प्रारा हरदेकी शक्ति है तो लो मैं भी इसे छाती पर रखे 
लेता हैँ पर यह मु, क्यों नही मार डालती है। यह ईश्वरकी इच्छा ही तो है, कही विष भी 
अमृत हो जाता है और कही ग्रमृत भी विप हो जाता है ॥४६॥॥ या यह मेरा दुर्भाग्य ही समभना 
चाहिए कि विधाताने इस मालाकों ऐसी बिजली बनाकर गिराया है जिसने पेड़फो तो छोड़ दिया 
पर उसके साथ लिपटी हुई लताको जला दिया ॥४७॥ हे इन्दुमती ! मैंने बहुत अपराध किए पर 
तुमने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया फिर झाज एकाएक बिना भ्रपराधके ही तुम मुझे बात करने 
के योग्य भी क्यों नही समभ रही हो ॥॥४८॥। है मधुर हँसी हंसनेवाली ! तुमने सचमुच यह समझा 
है कि में तुमसे भूठा प्रेम करता हैं इमीनिये तो मुझसे बिना पूछे तुम सदाके लिये प्रलोककों 
चलदी ॥४६॥ मेरे ये नीच प्राश जब प्रियाके साथ-साथ एक बार चले गए थे तब ये लौट क्यों 
पाए । जेब इसकी करनी ही ऐसी है तब थे भोगे दु.ख । मैं कया कर सकता हूँ ॥५०॥ प्रभी 
तुम्हारे हपरते सम्भोगकी थ्रकावटके पसीनेकी बूँरें भी नहीं सूखी श्लोर तुम चल बसी । 
विक्कार है मनृष्यकी इस नध्वस्ताको ॥५१॥ सैने कमी मनसे भो तुम्हारी बुराई नहीं की, फिर 
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मनसापि न पिप्रियं मया कृतपूर्व तव कि जहासि माम्‌ । 
ननु शब्दपतिः लितेरहं त्वयि मे मावनिबन्धना रतिः ॥५२॥ 
कुसुमोत्सचितान्वलीभृतश्र॒लयन्भू ज्रूचस्तवालकानू._। 
करभोरु करोति मारुतस्त्वदुपाव्तनशक्लि में मनः ॥४३॥ 
तदपोहितुमह॑सि प्रिये प्रतिबोधेन विषादमाशु मे । 
ज्वलितेन गुहागतं॑ तमस्तुहिनाद्रेरिव नक्तमोषधिः |(५४॥ 
इृदमुच्छवसितालक मुख तब विश्रान्तकर्थ दुनोति माम्‌ । 
निशि समुप्तमिवेकपछुजज विरताभ्यन्तरपट्पदस्वनम्‌ ॥५५॥ 
शशिनं पुनरेति शर्बरी दयिता इन्द्रचरं पतलिणम । 
इति तौ विरहान्तरक्षमी कथमत्यन्तगता न मां दहेः ।|४६॥ 
नवपल्लवसंस्तरेषपि ते मसदु दुयेत यदड्भमपितस | 
तदिद॑ विपहिष्यते कर्थ बद वामोरु चिताधिरोहणम्‌ ॥५७॥ 
इयमप्रतिबोधशायिनीं रशना त्वां प्रथमा रहःसखी । 
गतिविभ्रसादनीरया न शुच्चा नानुसतेव लच्यते ॥५८॥ 
कलमन्यभृतासु भाषितं कलहंसीपु मदालस गतम्‌ । 
पृषततीष विलोलमीजषितं पवनाधृतलतासु विश्रमाः ॥५६॥ 


तुम मुझे क्‍यों छोडे जा रही हो । [सत्य पूछो तो] मैं पृथ्वीका पत्ति तो नाम भरको हूँ; मेरा सच्चा 
प्रेम तो केवल तुमसे ही है ॥५२।। हे सुन्दर जाँघोंवाली ! फूलोसे गुँथी और भौंरों के समान काली 
तुम्हारी लटें जब वायुसे हिलती हैं तब मेरे मनमें यही प्राशा होने लगती है कि तुम झवध्य जी 
उठोगी ॥।५३।। इसलिये हे प्रिये ! जैसे रातमे चमकनेवाली बूटियाँ भपने प्रकाशसे हिमालयकी 
प्रेघेरी गुफामे भी चाँदनी कर देती हैं वंसे ही तुम भी फिरसे जागकर मेरा दुख मिटाओ ।।५४)। 
मौन भौरोंसे भरे हुए शौर रातमे मूँदे प्रकेले कमलके जेसा लगनेवाला तुम्हारा बिखरी अलकोंसे हका 
मौन मुख देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है ॥५५।॥ देखो चन्द्रमाको रात्रि फिर मिल जाती है, 
चकबेकी चकदी भी प्रतत' मिल ही जाती है इसलिये उन्हें बिछोहका दु ख थोडो ही देरतक रहता है 
पर तुम तो सदाके लिये चली जा रही हो, फिर बताशो मैं विरहकी झागमे जलकर क्यों न भस्म हो 
जाऊँ ॥५६।। कोमल पलल्‍लवोंका बिछोता भी जिसके शरीरमे चुभता या, हे सुन्दर जंधावाली ! बताझो 
वही शरीर चितापर कंसे चढ़ सकेगा ॥|५७।॥ क्या तुम नही देख रही हो कि तुम्हारी हावभरी चआलके 
बन्द हो जानेसे तुम्हारी एकान्त सखी यह तगडी भी तुम्हें सदाके लिये सोती देखकर तुम्हारे 
शोकमें मरी सी दिखाई दे रही है ।।५८॥ तुम्हारी मीठी बोली कोयलोंने ले ली, तुम्हारा धीरे-धीरे 
चलना कलहंसिनियोंने ले लिया, तुम्हारी चंचल चितबन हरिशियोंको मिल गई झौर तुम्हारा चुल- 
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त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेक्ष्य मां निहिताः सत्यममी गुणास्त्वया। 
विरहे तब में गुरुव्यर्थ हृदयं न त्ववलाम्बितुं क्षमाः ॥६०॥ 
मिथुनं परिकश्पितं त्वया सहकार; फलिनी च नन्विमौ । 
अविधाय  विवाहसत्क्रियामनयोगेम्पत दृत्यसांग्रतम ॥६१॥ 


कुसुम॑ क्ृतदोहदस्तया यदशोकोज्यप्रुदीरयिष्यति | 
अलमाभरणं कर्थ नु तत्तव नेष्यामि निवापमाल्यताम्‌ | ॥६२॥| 


स्मरतेव. सशब्दनूपुर चरणानुग्रहमन्य दुलभम्‌ | 
अम्मुना कुसुमाश्रुवर्षिणा त्वमशोकेन सुगात्रि शोच्यसे ॥६३॥ 
तव॒ निःश्वसितानुकारिभित्रंकुलैरधेचितां सम॑ मया | 
असमाप्य विलासमेखलां किमिद॑ क्रिन्नरकशणिठ संप्यते ॥६४॥ 


सदुमःखसुखः सखीजनः प्रतिपचनन्द्रनिभोष्यमात्मजः | 


अहमेकरसस्तथापि ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्ठरः ॥६४॥ 
धृतिरस्तमिता रतिश्च्युता विरत गेयमृतुर्निरुत्सवः | 
गतमाभरणप्रयोजनं॑ परिशून्यं शयनीमद् में ॥६६॥ 


बुलापन वायुसे हिलती हुई लताग्रों में पहच गया ॥॥५६॥ श्रपने स्वर्ग जानेकी उतावलीमे यद्यपि 
तुमने मुझे बहलानेके लिये भ्रपते गुणा यही छोड दिए हैं पर तुम्हारे बिछोहसे तो मै इतना अ्रधीर हो 
गया हैं कि इन सबसे मेरे हृदयकों किसी प्रकार भी सन्‍्तोष नही मिल रहा है ६० प्रिये ! तुमने 
उस श्राम झोर प्रियगुलताका विवाह करना पक्‍का किया था। इन दोनोका विवाह किए बिना तुम्हारा 
जाना ठीक नहीं ॥६१॥ देखो ! जिस अ्रशोकको तुमने अपने चरणोकी ठोकर लगाई थी वह जब 
भ्रागे चलकर फूलेगा तब तुम्हारे केशोको सजानेवाले उनके फूलोंकों मैं जलदानकी प्रश्नसिमें कंसे ले 
सेकूंगा ॥६२॥ है सुन्दरी ! तुम्हारे कुनभुताते विद्धप्रोवाले चरणकी टोकर किसोको नहीं मिलती 
पर तुमने बडी कृपा करके उस ग्रश्योककों ठोकर लगाई थी । श्रव उन तुम्हारे चरणोंकी कृपाकों 
स्मरगा करके हो यह अशोक वृक्ष फूलोके प्रॉयू बरसाकर तुम्हारे लिए रो रहा है ॥६३॥ है मधुर- 
भाषिणी | अपने ब्वासके सम|न सुगनन्‍्ध वाले मौलसिरीके फूलोंकी जो सुन्दर माला तुम मेरे साथ 
गूंथ रही थी उसे प्रधगंथी ही छोडकर क्यों सो रही हो ॥॥६४॥ तुम्हारे सुखदु:खकी साथिन ये सखियाँ 
खडी है, शुक्ल पक्षके चद्धमाके समान प्रसन्न मुखवाला तुम्हारा पुत्र भी यही है श्रौर तुम्हारा यह्‌ 
अनन्य प्री मैं भी तुम्हारे पास हैं, फिर हम लोगोंको छोडकर चले जानेकी जो तुमने ठान ली है 
तुम्हारी बड़ी कठोरता है ॥६४॥ आज मेरा वीरज छूट गया, आानरद जाता रहा, गाना-बजाना दूर 
जा गया, ऋतुए फीकी पड़ गई, पहनना-प्रोढना बेकाम हो गया श्रोर शब्या भी सूनी हो गई ॥६६॥। 
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गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणापिम्ुुखेन मृत्युना हरता सवां वद कि न में हृतम्‌ ॥६७॥ 
मदिरात्षि मदाननापिंतं मधु पीत्वा रसवत्कथं नु मे । 
अनुपास्यसि बाष्यदूषितं परलोकोपनतं जलाख्लिम ॥६८॥ 
विभवे5पि सति त्वया बिना सुखमेतावदजस्य गणयताम । 
अहतस्य विलोभनान्तरेमंम सर्वे विपयास्त्वदाश्रयाः ॥६६॥ 
विलपन्निति कोशलाधिप: करुणाथंग्रथितं प्रियां प्रति । 
अकरोत्पृथिवीर॒हानपि.. खुतशाखारसबाष्पदूषितान्‌ ॥७०॥ 
अथ तस्य कथ्थंचिदइतः स्त्रजनस्तामपनीय सुन्दरीम । 
विससर्ज तदन्त्यमण्डनामनलायागुरुचन्द नेघसे ॥७१॥ 
प्रमदामनु संस्थितः शुच्ा नृपतिः सन्निति वाच्यदर्शनात्‌ । 
न चकार शरीरमग्निसात्सह देव्या न तु जीविताशया ॥७२॥ 
अथ तेन दशाहतः परे गुणशेपामुपदिश्य भामिनीम्‌ । 
विदुपा विधयों महद्धंयः पुर एजोपवने समापिता: ॥७३॥ 


स विवेश पुरी तया बिना क्षणदापायशशाइदर्शनः-। 
परिवाहमिवावलोकयन्स्वशुचः पौरवधूमुख/अ्रुपु ॥७४॥ 


पुम्ही मेरी स्त्री थी, सम्मति देनवाली मित्र थी, एकास्तकी सखी थी और गान-विद्या श्रादि कलाओं- 
के ललित कलाझ्रोमे शिष्या थी । तुम्ही बताओ तुम्हे मुझसे छीवकर निदंयी विधाताने मेरा क्या नहीं 
“छीन लिया ।६७।॥) है मदभरे नयनोंवाली ! तुमने मेरे मूँहसे छूटे हुए स्वादिष्ट आसवको पीया है, 
भ्रब, तुम आँसुओंके जलसे मिली हुई गंदली जलाज्ञलिको परलोकमे कंसे पी सकोगी ॥॥६८॥। इतना 
ऐडबर्य होनेपर भी तुम्हारे बिना अजका सारा सुख मिंट्री हो गया है क्योकि मुझे श्रोर किसी वस्तुसे 
तो प्रेम है नही, मेरे तो सब सुखोका केन्द्र तुम्ही थी ॥६९॥ जब कौशलनरेश प्रज श्रपनी प्रियाके 
लिये इस प्रकार शोक करके रो रहे थे उस समय उन्हे देखकर वृक्ष भी मानो अपनी शाखाओ्रोसे रस 
बहाकर रोने लगे ।॥७ ०॥ कृट्ुम्बियोंने भ्रजकी गोदीसे ज्यो-त्यो करके इन्दुमतीका शरीर हटाया भौर 
उसी पृष्पमालासे उसका #ज्रार करके अभ्रगर शौर चन्दनकी लकडियोसे उसका दाह-सस्कार किया 

(७ १॥ भपनी पत्नीके वियोगमें राजा भ्रज इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें जीनेकी साथ जाती 
: रही किन्तु वे इन्दुमती के साथ इसलिये चितापर नही चढ़े कि कही लोग यह न कहने लगे कि राजा 
श्रजने विद्वान होकर भी भ्पनी र्रीके पीछे प्राण दे दिए (७२॥ जिस इन्दुमतीके केवल गुर भर 
बचे रह गए थे उस प्रियाके सब क्रिया-कर्म शास्त्र जाननेवाले अजने दस दिन बीत जानेपर उसी 
उपवनमें बड़े धूम-धामसे पूरे किए ॥७३॥ इन्दुमतीके वियोगमें भ्रज ऐसे उदास लगने लगे जैसे 
रात बीत जानेपर चन्द्रमा मन्द पढ़ जाता है |. जब वे नगरमें घुसे तब उन्हे देखकर नगर भरकी 
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अथ त॑ सवनाय दीक्षितः प्रणिधानादुगुरुराअ्रमस्थितः । 
अभिषड्जजर्ड विजज्िवानिति शिष्येण किलान्वबोधयत्‌ ॥७५॥ 
असमाप्तविधियेती मुनिस्तव विद्वानपि तापकारणम्‌ | 
न भवन्तप्ुप्स्थितः स्वयं प्रकृतो स्थापयितुं पथश्च्युतम्‌ ॥७३॥ 
मयि तस्य सुवृत्त वतंते लघुसंदेशपदा सरस्वती। 
+ (5 
शृणु विश्रतसत्वसार तां हृदि चैनामुपधातुमहसि ॥७७॥ 
पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीत॑ च भवज्व भाविच | 
स॒ हि निष्प्रतिघेन चन्नुषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति |॥७८॥ 
चरतः किल दुथरं तपस्तृशबिन्दीः परिशड्डितः पुरा | 
प्रजिघधाय समाधिभेदिनीं हरिरस्मे हरिणीं सुराज़्नाम्‌ ॥॥७६॥ 
स तयःप्रतिबन्धमन्युना प्रममुखाविष्कृतचार बिश्रमाम्‌ | 
अशपडूव मानुषीति तां शमवेलाप्रलयो्मिणा श्रुवि ॥८०॥ 
भगवन्परवानय॑ जनः पग्रतिकूलाचरितं क्षमस्व मे | 
इति चोपनतां ज्षितिस्पृर्श कृतवाना सुरपुष्पदशनात्‌ ॥८१॥ 
क्रथकैशिकशसंभवा तब भूत्वा महिषपरी चिराय सा। 
उपलब्धवती दिवश्च्युतं विवशा शापनिवृत्तिकारणम्‌ |८२॥ 
' स्लियाँ फूट-फूटकर रोने लगी मानो अजका शोक इतनी आँखोसे वह निबला हो ॥3 4। उन दिनो 
वशिष्ठजी यज्ञ कर रहे थे । उन्होने आश्रममे ही योगवलसे राजाके शोकक। कारण जान लिया शौर 
एक शिष्यसे अजके पास सन्देश भेजा । शिष्यने प्जसे आकर कहा--७५॥ “वशिष्ठ मुनिका यज्ञ 
समास नही हुआ है इसलिये आपके दुःखकों जानते हुए भी न तो वे भरा हो सके श्रौर न आपको इस 
शोकमे धीरज ही बेंधा सके ॥७६॥ हे सश्वरित्र राजा ! मैं उनका एक छोटासा सन्देश लाया हूँ, 
उसे ब्राप धीरज रखकर सुनिए श्रोर समक्तिए ॥७७॥। वे श्रपने ज्ञानके नेत्रोसे तीनो लोकोकी बीती 
हुई, होती हुई श्रोर होनेवाली सभी बाते जानते है ॥७८।। एक बार तृरणाविन्दु नामक ऋषि सप कर 
रहे थे । उनकी तपस्यासे डरकर इनद्रने उनका तप भग करने के लिये हरिणी नामकी श्रप्सरा भेजी 
॥७६॥ जंसे प्रलय कालको लहर समुद्र तटकों ढाह देती है दैसे ही ऋषिका तप डिगानेके लिये वह्‌ 
अप्सर। भी वहाँ पहुँची । अप्सराको देखते ही मुनिने क्रोधित होकर शाप दिया कि जा तू ससारमें मनु- 
ध्यकी र्री हो ॥८०॥ शाप सुनते ही श्रप्सरा घवरा उठी । वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोली -- 
है भगवन्‌ : मैंने दूसरो के कहनेसे यह काम किया है, मेरा इसमें कुछ भी दोष नही है, मुझे क्षमा 
कीजिये। इसपर ऋषिने कहा--जब तक तुम्हे रजर्गीय पुष्प नही दिखाई पड़ेगे तबतक तुम्हें पृथ्वीपर 
रहना ही पड़ेगा ॥5१॥ वहीं पप्मरा क्रपकंशिक (विदर्भ) वंशमे जन्म लेकर तुम्हारी रानी हुई भोर 
इतने दिनोबाद जंसे ही उसे स्वर्गीय पुष्प दिखाई पढ़े, वैसे ही वह शापसे छूटकर शरीर छोड़कर चलीगई 
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तदल॑ तद॒पायचिन्तया विपदुत्पत्तिमताम्पस्थिता । 
बसुधेयमवेक्ष्यतां त्ववा वसुमत्या हि नपा! कलत्रिणः ॥८३॥ 
उदये मदवाच्यग्ुज्कता. श्रुतमानिष्कृतमात्मबत्तया । 
मनसस्तदुपस्थिते ज्यरे पुनरक्रीग्रतवा प्रकाश्यताम्‌ ॥८४॥ 
रुदता कुत एवं सा पुनर्भवता नानुमृतापि लम्यते। 
परलोकजुपां स्वकर्म भिर्गतयों भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ ॥८५॥ 
अपशोकमनाः कुटुम्बिनीमनुग्रक्कीप्ष निवापदत्तिमिः | 
स्वजनाश्र किलातिमंतत दहति प्रेतमिति प्रचक्षते ||८६॥ 
मरणं प्रकृति! शगीरिणां विक्षतिर्तीविवशुच्यते बुर्धः। 
क्षणमप्यवतिष्ठत श्वमन्यदि उन्‍्तुर्ननु लाभवानसों ॥८:७॥ 
अवगच्छति मृठचेतनः प्रियना्श हृदि शल्यमर्पितम्‌ । 
स्थिरीस्तु तदव मन्यने कुंशलद्वारतय। समुद्धृतम्‌ ॥८८॥ 
स्वशरीरशरीरिणादपि श्र॒तसंयागविपर्ययों यदा । 
विग्हः. क्रिमिवानुतापयेद्दद बाह्य वेपयेविंपश्चितम्‌ ॥८६॥ 





॥८२॥ इसीलिए अब ग्राप उसी मृत्युका शोक न क्रीजए, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मरता 
ही है । इसलिये सब शोक छोड़फर सावधान होकर आप प्रृथ्वोका पालन कीजिए, क्योकि राजाश्रों 
की सच्ची सहधमंचारिणी तो पृथ्वी है ॥॥८२॥ ऐद्वर्य पाकर राजा लोग मतवाजले हो जाते है, किन्तु 
श्राप सुख दितोंमे भी इस झवयशय बचे रद और अझभिमान छोडकार प्रापन अपने आत्मज्ञानका 
परिचय दिया । बसे #ी इस दु खक़ समयमे भी 'पीरण घरकर आप फिर उसी ग्ध्यात्मज्ञानका प्रकाश 
कीजिए ।॥5४।॥। रोते की तो बात ही वषा, यदि श्राप मर भी जायें तब भो इन्दुमती आपको नहीं मिल 
सकती, क्योकि मरनतप्र सत्र प्राग्यी अपने-प्रवे करके अनुसार प्रलय-प्रलग मार्गरो जाते हैं ।।८५॥। 
प्रब श्राप सब शोक छोडकर पिण्ददात आदि करके श्रपनी पत्नीका परलोक सुधारिए क्योकि शास्त्र 
कहते है कि जब कुटुम्बी बहुत रोते है तब उससे प्रेतात्माकों बड़ा कष्ट होता है ॥॥६६॥। देखिए, 
जिसने देह धारण की है उसका मरना तो स्वाभाविक हे । विद्वानोका तो यह कहना है कि बस्तवमे 
जीना ही बड़ा भारी विकार है, इसलिये प्राणी जितन क्षण जी जाय उसमेसे ही उसे सन्तोष 
करना चाहिए (८७॥ प्ियजनकी पृत्युकों मूख॑ लोग वेसा ही कष्टकारक मानते है जैसे छातीमें कील 
गड़ गई हो, पर बिद्वान्‌ लोग यह समभले है कि जो मर गया वह सब भंझटो से छूट गया । उनकी 
समभमें मृत्युसे वंसा ही सुख मिलता है जेसे हृश्यमे गड़ी हुई कोल निकालनेसे ॥॥८5८॥ भापही 
बताइए कि जब शरीर और ग्रा'मा भी श्रापस में बिछुडने वाले माने गए है, तब पुत्र, स्त्रीआरादि 
बाहरी खस्बन्धियों के बिछोद्ठसे विद्वानोको क्यो दुःख हो ।॥८९॥। और फिर श्राप तो जितेन्द्रियों मे 
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न पृथग्जनवच्छुचो वश वशिनाम्नत्तम गन्तुमहंसि। 
द्रमसानुमतां किमन्तरं यदि वायो हितयेडपि ते चला; ॥६०॥ 
स तथेति विनेतुरुदारमतेः प्रतिग्रृद्य बचो विससजे मुनिम्‌ । 
तदलब्धपद॑ं हृदि शोकघने प्रतियातमिवान्तिकम स्थ गुरो: ॥६१॥ 
तेनाष्टी परिगमिता समाः कर्ब॑चिद्वाललवादबितथस्ननृतेन सनोः । 
साद्श्यप्रतिक्ृतिदर्शनं। श्रियायाः स्वप्नेष क्षणिकसमागमोत्सवेश् |।६२॥ 
तस्य प्रसह्न हृदयं किल शोकशंकुः प्लक्षप्ररोह इव सौधतलं बिभेद | 
प्राणान्तहेतुमपि त॑ भिषजामसाध्य॑ लाभ॑ं प्रियानुगमन त्वरया स मेने ॥६३॥ 
सम्यग्विनीतमथ वर्महरं॑ कुमारमादि श्य रक्षणविधौ विधिवत्मजानाम्‌ । 
रोगोपसृष्टतनुदुर्बसति सुसुकुः. प्रायोपवेशनमतिन्ृ पति भूव |६४॥ 
तीर्थेतोयव्य तिकरभवे जहु कन्यासर्वोर्देहत्यागाद मर गणनालेख्य मासाद्य सच: । 
पूर्वाकाराधिकतररुचा संगतः कान्तयासी लीलागा रेप्वरमत पुननन्‍्दनाभ्यन्तरेषु॥६ ५॥ 
इति महाकविश्वरीकालिदासकृती रघुवशे महाकाव्ये 
ग्रजविलापो नाम ग्रष्टम. सर्गः ॥ 





स्वेश्रेष्ठ है । श्राप साधारण लोगोके समान झोक मत कीजिए । यदि पर्वत भी वृक्षकी भाँति आँघीसे 
हिल उठेगा तो उन दोनोमे अन्तर ही क्‍या रहा ॥॥६०॥ विद्वान शिक्षक गुरु वशिष्ठजीका उपदेश 
राजाने स्वीकार किया ओर उनके शिष्यको इस प्रकार बिदा किया मानों अपने शोकभरे हृदयमे स्थान 
न दे सकनेये उनका उपदेश ही लौटा दिया हो ॥६१॥ प्रिय, सत्वभाषी अजने श्रपन पुत्रके बचपन 
का ध्यात करके ओर प्रियाके चित्रको देख-देखकर तथा स्वप्नमे प्रियासे क्षणभरके समागमका 
ग्रानन्द लेकर किस। प्रकार आठ वर्ष काट दिए ॥|६२॥ कहा जाता है. कि जैसे बडकी जटाएँ भवन 
की तलीको छेदकर नीचे घुस जाती है बसे ही शोककी वर्छीने राजा के ह्ृदयको बलपूर्वक भ्रारपार 
बेध दिया था | पर श्रपनी प्रियाके पीछे प्राण देनेको वे इतने उतावलि थे कि उन्होंने प्राण हर 
लेनेवाली और वंद्योसे श्रच्छी न होने वाली उस शोककी बरछीकों भी सहायक ही समझता ॥६३॥। 
तब सुशिक्षित कवचधारी कुमार दशरथको शास्त्रके श्रनुसार प्रजाका पालन करनेका उपदेश देकर 
वे रोगी शरीरसे छुटकारा पाने के लिये अ्रनणशन करने लगे ॥६ ४॥ थोडे दिनोमे ही गया और सरयूके 
संगमपर उन्होंने प्रपना शरीर छोड़ दिया श्रौर तत्काल देवता बनकर पहले शरीरसे भी श्रधिक 
सुन्दर शरीरवाली भायकि साथ ननन्‍्दन बनके विलास-भवनों में विहार करने लगे ॥6५४॥ 


महाकवि कालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमे 
प्रज-विलाप नाम का बआ्राठवाँ सर्ग समाप्त हुप्ना । 


हा 


क तवमः से: # [ ९६ 





॥ नवमः सर्गः ॥ 


पितुरनन्तरमुत्तकोशलान्समधिगम्य समाधिजितेन्द्रियः । 
दशरथः प्रशशास महारथो यमवतामवतां च घुरि स्थितः ॥ १॥ 
अधिगत॑ विधिवद्दपालयत्प्रकृतिमएडलमात्मकुलोचितम्‌ । 
अभवदस्य ततो गुणवत्तरं सनगरं नगरन्धकरोजसः ॥ २॥ 
उभयमेव वदन्ति सनीपिणः समयवर्पितया कृतकमेणाम्‌ । 
बलनिषृदनमर्थपति च त॑ श्रमनुदं॑ मनुदण्डधरान्वयम्‌ ॥ ३॥ 
जनपद न गद! पदमादधावभिभवः कुत एवं सपत्नजः | 
ज्षितिरभूत्फलवत्यजनन्दने शमरते5मरतेजसि पार्थिवे ॥ ४ ॥ 
दशदिगन्तर्जिता रघुणा यथा श्रियमपुप्यद जैन ततः परम | 
तमधिगम्य तथ्ैव पनबभों न न महीनमहीनपराक्रमम्‌ || ५॥ 
समतया वसुवृष्टिविसजनैवर्नियमनादसतां च नराधिपः । 
अनुययों यमपुण्यजनेश्वरा सवरुणावरुणाग्रसरं रुचा ॥ ६॥ 


नवां सर्ग 


सयमसे अ्रपनी इन्द्रियोकी जीत लेनेवाले योगियोमे और प्रजाका पालन करनेवाले राजाओंमें 
सर्वश्रेष्ठ दशरथजीने भ्पने पिताके पीछ उत्तर कोशलका राज्य बडी योग्यतासे संभाला ॥१॥ क्रोश्ल 
पहाड़कों फाड देनेवाल कात्तिकेयके समान वे बलवान थ्रे । उन्होंने प्रपने पुरखोंसे पाई हुई राजधानी 
शोर मण्डलोका एस अ्रच्छे ढगसे पालन किया कि सारी प्रजा उन्हें पहलेके सभी राजाश्रोसे बढ़कर 
मानने लगी ॥२॥। विद्वानोका कहना है कि ससारमे दो ही तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने कत्तंव्य-पालन 
करनेवाले लोगोको उनके परिश्रमका ठोक-टठीक पुरस्कार दिया है । उनमे से एक तो है इन्द्र जिन्होंने 
समयपर वर्षा करके किसानोका परिश्रम सफल किया ओर दूसरे हैं मनुवंशी दशरथ, जिहोंने 
सुकमियोको धन देकर उनका पालन-पोषण किया ॥३॥ दशरथजी देवताो के समाव तेजस्वी थे झौर 
उनका मन भी सब प्रकारसे शान्त था। राज्यको हाथमें लेते ही उनका देश धन-घान्यसे मर गया, 
रोग भी उनके राज्यकी सीमामे पेर न रख सके, फिर शत्रुओके श्राक्रमणकी तो सभावना हो कहाँ थी 
॥४॥ जैसे दसों दिशाओ के जीतनेवाले रघुने श्ौर उनके पीछे उनके पुत्र अजने पृथ्वीकी शोभा 
बढ़ाई थी उसी प्रकार उन्ही दोनो के समान शक्तिशाली महापराक्रमी दशरथको पाकर पृथ्वीकी शोभा 
न बढ़ी हो यह बात नही है ॥।५॥। जेसे यम सबको एक समान समभते है वेसे ही थे भी सबसे एक- 
सा व्यवहार करते थे, जेंसे कुबर धन बरसाते है बसे ही वे भो धन बाँटते थे, जैसे वरुर दुष्टोकों दंड 
देते हैं व॑से ही वे भी दुष्टोको दड देते थे शोर जैसे सूयंका बड़ा तेज है बसे ही उनका भी तेज था ॥॥६॥। 
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/ ई्‌ः छ- द । झि ढ 

न झगयामिरतिन दुरोदर न च शशिप्रतिमाभरणं मधु । 

तमुदयाय न वा नवयोवना उ्रियतमा येदमानमपाहरत्‌ ॥|७॥ 

न कृपणा प्रभवत्यपि वासने ने विदथा परिद्मासकथास्वि । 

न च सपत्नजनेखदि तेन वागपरुपा परुषाक्षरमीरिता ॥८॥ 

उदयमस्तमयं च रघृइहादुभयमानशिरे व्धाधशिषा । 

हर मु छ ट्‌ त्ति 0 
स हि निदेशमलहयताममभृत्सहृदबाह॒द्यः प;्रतिगजेवाम ।॥।६॥ 
अजयदेकरधेन से मेदिनीमुद्धिनेमिमधिज्यशरासनः । 
चः कै कष 

जयमधघोएयदस्य त्‌ केवल सजबती अपतीगदया चम। ॥१०॥ 

अवनिमेकस्येन वरूथिना जितवतः किल तस्य घलु्भृतः। 

३5 [क $ हा हे लि शड हर ] ग 

विजयदुन्दाभतां सहुराण्त्रा घबरवा नरवाहनसंपढ) ॥११॥ 

शमितपन्नतल: शवकाडिना शिगरिशा कुलिशेन पूरदरः । 

सशग्बृष्टिमुचा धनुपा डिपां स्वनवता नवतामस्साननः ॥१२॥ 

ल््र [>> पकिल 
चरस्ग्योनेखरागसमृद्धिमिमुकुटरत्नमरी चिमिरम्पूशन्‌ू | 
आप छ हे का 
नृपतवः शतशों मसता यवा शतसख तसखाण्डत४)रुपम ॥१३॥ 
कक ८ कप घृ ....त0.. 

निवबूते से महारबरों धय: राचिवकारितबालमताजलीय । 

समनुक्रम्प्य सपत्नपरिग्रदाननलकानलक्कानवर्भ पुरीम ॥१४॥ 
सासारिक ेब्वयं को बरोरनमे बे ऐसे लगे हो ये कि थावटचय व्यगन, जूएका सेल, चन्द्रगा की परछाहीं 
पड़ी हुई मदिरा श्रौर नवथोवना पतली, कोई भी उन्हे ने लुभा सका ॥|७॥ वे हतने मनस्त्री थे कि 
इद्रतकके धागे वे कभी ना विडगिद्याए ठंसीसे थी उन्होंने झूठ नी बोला और क्रोधित होनेकी तो 
बात ही दूर है, उस्टोने अपने गजकों भी कोई भी कठोर शब्द नहीं कटा ॥5॥ उन रघुकुलमे श्रेष्ठ 
देशस्थके हाथों बहुतने राजा बने श्रौर बढुतस विगढ़े क्योकि तो उनका कहां मान लेने थे उन्हें तो 
वे दया करके छोट देले थे धर जो ऐठकर उनमे टक्कर लेने श्रागे पाते थे उस्र वे मिटाकर ही छो बने थे 
॥(0॥ एक घनुष लेकर और झकेत एक रधपर चढ़कर ही उन्होन समुद्रतक फली हुई सारी पृथ्वी 
जीत ली । बेगसे चलनेबाले ट्ाथी घोड्की उसकी सेना तो केवल जय-चंयकार भर करती थी ॥१०॥। 
जिस समय अकेल सुरक्षित रथपर चढ़े कुबेरके समान सम्व लिशाली घनुणवारी दशरथजी पृथ्वी जीतते 
हुए चलते थ उस समय बादलतके समाल गरजता हथ्ना समुद्र उनकी विजय-दुंदुभी बजाता था ॥९ १॥ 
जैसे इच्धन ग्पने सी ताकावान वज्ञ) पवतोंके पस काट दिये थे बसे ही नग्रे कमलके समान सुन्दर 
मुखवाल दशरथजीने अपने बार बरसानेवाल धनुष शशुझ्नोवों मारकर बिछा दिया ॥१२।॥ भौर 
व लोग उच्धकें चरण छते है बसे ही सेकडाते पराक्रमी दशरथके चरणोपर अपने 
वे मुकुट बाल सिर रेस दिए जिन मग्ि दसस्थ-ीके पंरके लखाकी ललाई से दमक उठते थे ॥१३॥ 

उन्होने जिन-जिन देशोके राजाग्रोको मार डाला था उनकी रानियाँ अपने पुत्रोको लेकर राजा दश्ष- 
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उपगतो5पि च मण्डलनाभितामनुदितान्यसितातपवारणः | 
भ्रियमवेक्षय स रन््रचलामभूदनलसो 5नलसोमसमश्युतिः ॥ १४५॥ 
तमपहाय ककुत्स्थकुलोडव॑ प्रुषमात्मभत्र॑ च पतित्रता | 
नृपतिमन्यमसेवत देवता सकमला कमलाघवमर्थिषु ॥|१६॥ 
तमलभन्त पति पतिदेवव[ः शिखरिणामिव सागरमापगाः | 
मगधकोशलकेकयशासिनां दुह्ितरोंएपितरोपितमार्गणम ॥१७॥॥ 
प्रियतमामिरसो तिसुभिव भौ निसभिरेत श्ुुवं सह शक्तिमिः | 
उपगती विनिनीपुरिव प्रजा हरिहयो5रिहयोगबविचक्षण! ॥१८॥ 
स्‌ किल संयुगमूष्नि सहायतां मघवतः प्रतिपद्य महारथः । 
स्वश्ुजवीय॑मगाययदुच्छित॑ सुरवध्रवधृतमया: शरे: ॥१६॥। 
क्रतुषु तेन विसर्जितमी लिना भुजसमाहतदिग्बसुना कृताः । 
कनकयूपसमुच्छेयशोभिनोी वितमसा तमसासरयूतटा: ॥२०॥ 


रथके आगे आई और उन देशोके मंत्रियोने उन राजपुत्रोंको दशरथके आगे हाथ जोड़कर खडा कर 
दिया। उन खुले केशवाली गत्रुओ॥ओकी रानियोके साथ दशरथजीने बडी दयावा व्यवहार किया और 
उस महासमुद्रके तटसे वे भ्रपनो उस ग्रयोघ्या राजघानीको लौट श्राए जो कुवे रकी राजधानी भ्रलकासे 
किसी प्रकार कम नहीं थी ।॥१४॥ चारो ओोरकें राजाश्रोका मण्डल उनके हाथमे श्रा गया जिससे वे 
प्रर्ति और चन्द्रमाके समान तेजस्वी लगते लगे । उनका प्रताप इतना बढ़ गया कि उनके श्रागे कोई 
भी दूसरा राजा इवेत छुत्र नही लगा सकता था। पर चक्रवर्ती हो जानेपर भी आलस्यको वे अपने 
पास नहीं फटकने देते थे क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ एक भी दोष ग्राया कि लक्ष्मी हमे छोडकर 
भागी ॥१५॥ और फिर भगवाच्‌ विष्णु और दद्व रथको छोड३ र और दूसरा राजा ही कौन-सा था, 
जिसके यहाँ हाथमे वमल धारण करनेवाली पतित्नता लक्ष्मी रवय जाकर रहती ।।१६॥। जैसे परबंर्तों- 
से निकलनेवाली नदियां समुद्रकों पा लेती है बसे ही कोशल, मगध और केकय देशके राजाओोकी 
कौशल्या, सुमित्रा श्रोर केकेवी नामकी कब्याओं ने शत्रुओपर वास्प वससानेवाले दश रथजीकों पतिके 
रूपमें पा लिया ॥१७॥। गज्ुब्नोका नाश करनेत्राले दशरथजी अपनी तीनों रानियोक्े साथ ऐसे जान 
पड़ते थे मानों पृथध्वीपर राज्य वरनेके लिये स्वय इन्द्र ही [प्रभाव, उत्साह और मत्र नासकी ] अपनी 
तीनों शक्तियोके साथ झवतार लेकर चले श्राये हो ॥।१८॥ कहा जाता है कि महारथी दशरथने 
युद्धमें इन्द्रकी सहायता करके भ्रोर अपने वाग्गों से उनके शत्रुओका नाश करके देवताओकी स्त्रियोंका 
सब डर दूर कर दिया श्रोर वे सब दशरथजीके बाहुबलके गीत गाने लगी ॥॥१६॥। उन्होंने अपने 
बाहुबलसे चारो भ्ोरका धन लाकर इकट्ठा किया था श्रौर उनमे नामको भी त्तामसी भाव नहीं था । 
उन्हीं राजा दशरथने श्रपता मुकुट उत्तारकर श्रश्वमेध यज्ञ करते समय तमंसा श्रौर सरयूके किनारे 
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अजिनद ण्डभृतं कुशमेखलां यतगिरं मृगधृद्॒परिग्रहाम्‌ । 
अधिवसंस्तनुमध्वरदौत्षितामसमभासमभासयदीधर: ॥२१॥ 
अवशभृथप्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितः ! 
नमयति सम स केवलमुन्नतं॑ वनसुचे नमुचेररये शिरः |२२॥ 
असकृदेकरथेन तरस्विना हरिहयाग्रसरेण धनुभुता । 
दिनकराभिप्ठखा रणरेणवो रूरूधिरे रुधिरेश सुरद्तिषाम्‌ ॥२३॥ 
अथ समावतृते कुसुमैन॑वेस्तमिव सेवितुमेकनराधिपम | 
यमकुबेरजलेश्रवजिणां समधुरं मधुरम्चितविक्रमम्‌ ॥२४॥|। 
जिगमिषुधेनपाध्युषितां दिशं रथयुजा परिवर्तितवाहन! । 
दिनघुखानि रविहिंमनिग्रहे विंमलयन्मलय नगमत्यजत्‌ ॥२५॥ 
कुसुमजन्म ततो नवपब्लवास्तदनु पट्पदकोक्िलकृजितम । 
इति यथाक्रममाविरभून्मधुर्द्र मवतीमवरतीय॑ वनस्थलीम्‌ ॥२६॥ 
नयगुणोपचितामिव भूपते; सदुपकारफलां श्रियमर्थिन! । 


अभिययु: सरसो मधुसंभृतां कमलिनीम लिनीरपतत्त्रिण: ॥२७॥ 


बतज-- 





सोनेके यज्ञ-स्तम्म खडे कर दिए ॥२०॥ जब वे मृगछाला पहनकर, हाथमे दण्ड लेकर, कुशाकी 
तगड़ी बाधकर चुपचाप हरिशकी सीग लिए यज्ञकी दीक्षा लेकर बंठे, उस समय भगवान्‌ प्रष्टमूति 
महादेव उनके गरी रमे पंठ गए जिससे उनकी छोभा ओर भी अ्रधिक बढ गई ॥२१॥ यज्ञ समाप्त हो 
जुकनेपर जब वे स्तात करके पवित्र हुए तब देवतागोके साथ बैठने-योग्य सयमी राजा दशरथने केवल 
नमुचि राक्षमके शत्रु तथा जल बरसानेवाल एक इन्द्रके प्रागे ही अपना ऊँचा मस्तक भ्रुकाया ।। २।। 
अकेले रथपर चढ़कर युद्ध करनेवाले पराक्रमी, धनुद्धर और युद्धमे इद्रस भी प्रागे चलनेवाले दशरथने 
कई बार सुयंपर छाई हुई युद्धकी घूल राक्षसोके रक्तते सीच-सीचकर दबाई ॥२३॥। यम, कुबेर, 
वरुण और इद्रके समान पराक्रमी उन एकच्छत्र राजाका अभिनदन करनेके लिए वसतऋतु भी नये- 
नये फूलाकी भेट लेकर वहाँ झा पहुँची ॥२४॥ सूर्य भी उत्तर की ओर घूम जाना चाहते थे इसलिए 
उनके सारी प्ररुणने घोडोकी रास उधर ही मोड़ दी । सर्दी दूर करके, प्रात:कालका पाणा हटाकर 
उसे और भी ग्रधिक चमकते हुए सूरयने मलय पर्वतसे बिदा ली ॥२५॥ पहले फूल खिले, फिर नई 
कोपले फूटी, फिर भौरे गूंजने लगे ओर तब कोयलकी कूक भी सुनाई पड़ने लगी । इस क्रमसे धी रे- 
धीरे वनस्थलोम वसन्तने पैर बढाये ॥२६॥ राजा दशरथको चतुर नीतिसे उनके पास बहुत 
धन इकट्ठा हो गया था झऔौर उस घनसे वे झ्रपनी प्रजाका बहुत उपकार भी करते थे । इसलिये जैसे 
उनकी लक्ष्मीके प्रागे बहुतसे मेंगत हाथ फलाया करते थे बसे ही वसतकी शोभासे लदी हुई तालकी 
कमलिनीके ध्रासपास भोरे औ्रौर हस भी मेंडराने लगे । !२७॥ उन दिनो वसतमें फूले हुए प्रशोकके 
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कुसुममेव केवलमातेब॑ नवमशोकतरोः स्मरदीपनम । 
किसलय प्रसवो5पि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापिंत! ॥ २८॥। 
विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनवा इबे पत्रविशेषकाः | 
मधुलिहां मधुदानविशारदाः कुरबका रवकारणतां ययुश ॥२६॥ 
सुबदनावदनासवसंभृतस्तदनुवादिगुणः . कुसुमोहमः । 
मधुकर रकरोन्मधुलो तुपैब कुलमाकुलमायतड्क्तिमि:._ ॥३०॥ 
उपहित शिशिरापगमश्रिया मुकुललालमशोभत किंशुके । 
प्रशयिनीव नखच्षतमण्ड्न प्रमदया मदयापितलज्जया ॥३१॥ 
ब्रणगुरुप्रमदाधरदु सह जघननि्विषयीकृतमेखलम्‌ । 
न खनु तावदशेषमपोहितुं रविरल॑ विरलं कृतवान्हिमम्‌ |।३२॥। 
अभिनयान्परिचेतुमिवोद्यता मलयमारुतकम्पितपल्‍लवा | 
अमदयत्सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥|३३॥ 
प्रथममन्यभृताभिरुदीरिताः प्रविरला इव मुग्धवधूकथा! । 
सुरभिगन्धिषु शुभ्विरे गिरः कुसुमितासु मिता बनराजिषु ॥३४॥ 





फूलोंको देखकर ही कामोद्दीपन नही होता था वरन्‌ कामियोंकों मतवाला बनानेवाले जो कोमल कोंप- 
लोंके गुच्छे स्त्रियोने अपने कानोपर रख लिए थे उन्हे देखकर भी मन हाथसे निकल जाता था ॥।२८॥ 
वनमे खडे हुए कुरबकके पेड ऐसे जान पडते थे मानों वसतमें वनश्रीके शरीरपर बेनबूटे चीतकर उसका 
श्रृड़्औार किया गया हो । उन पेडोसे इतना मधु बह रहा था कि भौरे मस्त होकर उन्हीपर गुनागुना रहे 
थे ॥२६९॥ बकुलके जो वृक्ष सुन्दरी स्त्रियोके मुखकी मदिराके छीटेसे फूल उठे थे भौर जिनमें उन्हीं 
स्त्रियोके समान गुण भी भरे थे, उनको भुण्डमे उड़ते हुए समघुके लोभी भोरोने बडा ककभोरा 
॥३०॥ वसतके झानेसे पलासमभे फूट निकली हुई कलियाँ ऐसी जान पड़ती थी मानो कामके 
आवेशमे लाज छोड़कर किसी कामिनीने अपने प्रियतमके शरीरपर श्रनेन नख-क्षत कर डाले 
हों ।।३१॥ अभी वह ठड भली प्रकार दूर नही हुई थी जिसमें पतियोके दाँतोसे घायल हुए स्त्रियों 
के भ्रोठ दुखा करते हैं मोर स्त्रियाँ श्रपनी कमरकी तगड़ी भी ठण्डी होनेके कारण उतार डालती हैं। 
पर हाँ, सूर्यने कुछ जाडा कम प्रवश्य कर दिया था ॥३२॥। नये बौरे हुए प्रामके वृक्षोंकी डालियाँ 
मलयके वायुसे भुम उठी मानो उन्होंने प्रभिनय सीखता प्रारंभ कर दिया हो। उन्हें देखकर राम- 
इेषकी जीतने वाले योगियोका मन भी मचल उठा ॥१३।॥। जिस समय मनहर सुगन्धवाली वनकी 
लताभ्रोपर बंठकर कोयलने कूक सुनाई तो ऐसा जान पड़ा मानो कहीं कोई मुग्धा नाणिका ही बोल 


१०४ ] # रघुवंशस्‌ # 





श्रुतिसुखभ्रमरस्वनगीवयः कुसमकोमलदन्तरुचो बथुः | 
उपबनान्तलताः पवनाहतें: किसलयें: सलयेरिव पाशिमिः ॥३५॥ 
ललितविश्रमबन्धविचच्ष ण॑ सुरभिगन्धपराजितकेसरम्‌ । 
पतिषु निर्विविशुम धुमड़्ना स्मरसखं रसखण्डनवर्जितम्‌ ॥३६॥ 
शुशुभिरे स्मितचारस्तरानना ख्रिय धव छूपशिज्वितमेखलाः । 
विकचतामरसा गृहदीधिका मदकलोदकलोलविहंगम।ः ॥३७॥ 
उपययौ तनुतां मधुम्बण्डिता हिमकरोदय पाए इमुखच्जविः । 
सदशमिष्टसमागमनिय्ृ ति वनितयानिवया रझ्नीवधृः ॥३८॥ 
अपतुपारतया विशदग्रमें. सुरतसड्परिअ्मनोदिभिः । 
कुसमचापमतेजयदंशुभिर्िंमकरी.._ मकरोरजितकेतनम्‌ ॥३६॥ 
हुतइताशनदीप्ितनश्रियः प्रतिनिधि; कनकाभरणस्य यत्‌ । 
युवतयः कुसुम दधुराहिंत तदलके दलकेसरपेशलम्‌ |॥४०॥ 
अलिभिरजनविन्दुमनाहर कुसुमपद्धिक्तनिपातिभिरक्लित । 
नखलु शोभयति सम बनस्थली न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥ ४ १॥ 


उठी हो ॥३४)। वनके किनारे बढ़ी हुई लताएं ऐसी सजीव-सी जान पडती थी मानों कानोकों सुख 
देनेवाली भौरोकी गुश्नार ही उतके गीत हो, खिले हुए कोमल फूल ही उनकी हेँसीके दाँत हो और 
वायुये हिली हुई शाखाग्रोवाले हाथोसे वे अनेक प्रकारके हाय-भाव दिरा री हो ॥३५॥ चितवन 
श्रादि मधुर हाव-भाव करानकी उकगानेवाल और बकुलकों भी अपनी गब्यसे «रनवाल कामदेवके 
साथी मदयकों खथोने अपने पतिके प्रेममे बिना बाबा दिए ही प्रो लिया ॥६६॥ लोगोके घरोंके 
भीतर बनी हुई बावलियोम जो ऋमल खिले हुए थे और वहाँ मधुर शब्द करते हुए जो जल-पक्षी 
तेर रहे थे उनमे वे बावलियाँ एसी सुन्दर जान पड़ती थी मानों उनमें मुसकराती हुई सुन्दर मुखवाली 
और ढोली होनेके कारगा बजती हुई तगठों (करबनी) वाली स्त्रियाँ विहार कर रही हो ॥३७॥ जैसे 
अपने प्रियतमसे समागम ने हो लेके का रण खद्विता नायिका सूखती जाती है बसे ही राजि रूपी नायिका 
भी वसस्तके ग्रानेम छोटी होती चली गई ग्रौर उसका चद्धमावाला मुख भी पीला पडता गया ॥३८।॥। 
पाला दूर हो जानेसे कन्द्रभा निमंल हो बया । सभोगकी थकावटकों दूर करनेवाली उसकी ठडी किरणों 
से कामदेवके फूतोक धनुपको मालो श्रीर भी अधिक बन मिल गया हो ॥३६॥ हवनकी अग्निके 
समान चमकने हुए कर्तेरके फूल वनलक्ष्मीके कानोंके करांफूल जैसे जान पडले थे । अपने प्रियतमोंके 
हाथोसे जूड़ोम खोसे हुए वे सुदूर पलथडी और परागवाले फूल स्त्रियोंके केशोमे बड़े सुन्दर 
08 हे 4०॥ लिलकक़ वृक्ष भी वनस्थनीकी कम शोभा नहीं बढाई। जैसे किसी युवतीके 
हल लये उसका मंढ़ चीता जाता है बेसे ही उस तिलक वृक्षके फूलोपर मेंडराते हुए काजलकी 
ददयाक समान युद्धर भौरे एसे जान पड़ते थे मानो वनस्थलियोका मुख भी चीत दिया गया ह्ढे 
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अमदयन्मपुगन्धसनाथया क्रिसलयाधरसंगतया मनः । 
कुसुमसंभृतया नवमन्लिका स्मितरुचा तरुचारुविलासिनी ॥४२॥ 
अरुणरागनिषेधिभिरं शुक्र: अवशलब्धपद भर यवांकुर: । 
परभृताविरुतैश् बिलासिनः स्मर॒लेरलेकरसाः कृताः ॥४३॥ 
उपचितावयवा शुचिभिः कर्णशरलिकदम्बकयोंगमुपेयुपी । 
सदशकान्तिरलक्ष्यत मजरी तिलक्रजालकजालकमौक्तिके ॥४४७॥ 
ध्वजपर्ट मदनस्यथ पनुभेतश्छविकर मुखचूरमृतुअयः । 
कुसुमकेसर रेशुमलित्रजा: सपवनोषवनोत्थितमन्वयु: ॥४ ५॥| 
अनुभवन्नवदोलझतूत्मर्थ॑ पटुरपि प्रियकण्ठजिप्ृक्षया । 
अनयदासनरज्जुपरिग्रहे भ्ुजलतां जलतामबलाजन; ॥४६॥ 
त्यजत मानमलं बत विग्रहैन पुनरेति गत॑ चतुरं बयः। 
परभृताभिरितीब निवेदिते स्मरमते रमते सम वधृजनः ॥४७॥| 
अथ यथासुखमातंवम्॒त्सत॑ समनुभूय विलासबतीसखः । 
नरपतिश्रकम मूगयारतिं स मधुमन्मधुमन्मथसंनिभः ॥४८॥ 
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॥४१॥। वहाँ वृक्षोकी सुन्दरी नायिका तवमल्लिका लता भी थी। वह अपने मक रन्द-रूपी मद्यकी गन्घसे 
भरी लाल-लाल-पत्तोके श्रोठोंपर फूनोकी मुसकान लेकर देखने वालोंको भी पागल बनाए डाल रही 
थी ।॥४२॥। प्रात कालकी ललाईसे भी अधिक लाल वस्रोने, कानपर रक्‍्खे हुए जौके भ्रकुरोंने और 
कोयलकी कूकोकी सेना लेकर चलनेवाले कामदेवने ऐसा जाल बिछाया कि सभो विलासी पुरुष युवती 
ज्लियोंके प्रेममे सुध-बुध खो बैठे ॥॥४३।॥ तिलकके फुलोके गुच्छे उजले परागसे भरे बढ़ छुके थे । 
उनपर मँडराते हुए भौरोके भुण्डके कारण वे ऐसे सुन्दर लगने लगे ज॑से किसी स्त्रीने अपने सिरपर 
मोतियोकी जाली पढन ली हो ॥४४॥ उपवनके फूलोका पराग जो वायुने उड़ाया तो मौरोंके क्रुण्ड 
भी उनके पीछे-पीछे उड चले । वह उडता हुम्ना पराग ऐसा जान पड़ता था मानो धनुषधारी काम- 
देवका रण्डा हो या वमतश्रीके मुखपर लगानेका श्ज्भार-चूर्ण हो ॥४५॥ जो स्त्रियाँ वसन्तोत्सवर्मे नये 
भूलोंपर सावधान होकर भूल रही थी वे भी अपने हाथसे पकड़ी हुई रस्सघीको इसलिये ढीला छोड़ 
देती थी कि हाथ छूटनेपर हमारे प्रियतम हमें थाम ही लेगे और इस प्रकार हम उनके गलेसे भी लग 
जायेगी ॥४६।॥। उन दिनों कोयलकी कूक मानो कामदेवका यह आदेश सुना रही थी कि हे स्त्रियों ! 
रूटता छोड़ दो, लड़ाई-फगड़ा छोड़ो, बीता हुआ यौवत फिर हाथ नहीं भ्राता । यह सुन-सुनकर 
सभी ख्त्ियाँ अपने पतियोके साथ फिर रमण करने लगी ॥४७।॥। विप्णुके समान पराक्रमी, बसंत 
ऋतुके समात प्रसन्‍त शौर कामदेवके समान सुन्दर दशरथजीने भी सुन्दरी स्लियोके साथ बसंत ऋतुका 


१०६ ] # रघुवशस्‌ # 





परिचय चललक्ष्यनिपातने भयरुषोश्व तदिज्ञितबोपनम्‌ । 

श्रमजयात्मगुणां च करोत्यसौ तनुमतो5लुमतः सचिवर्ययों ॥॥ ४ ६॥ 

मृगवनोपगमक्ष मवेपभू द्विपलकणट निषक्तशरा सनः | 

गगनमश्वखुरोद्ध तरेणुभिन सविता स वितानमिवाकरोत्‌ ।|५०॥ 

हक (5 

ग्रथितमौलिरसी वनमालया तरुपलाशसवर्णतनुच्छदः । 

तुरगवल्गनचश्वलकुण्डली विरुरुपे रुरुचेष्टितभूमिषु ॥५१॥ 

तनुलताविनिवेशितविग्रहा. श्रमरसंक्रमितेक्षणवृत्तयः । 

दर्शुरध्वनि त वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितकोशलम् ॥५२॥ 

श्वगणिवागुरिकेः प्रथमास्थितं व्यपगतानलद स्यु विवेश सः। 

स्थिरतुरंगमभूमि निपानवन्मृगवयोगवयोपचित॑ वनस्‌ ॥४३॥ 

अथ नभस्य इव त्रिदशायुध॑ कनकपिड्भतडिठ्‌ णसंयुतम्‌ । 

धनुरधिज्यमनाधिरुपादद नरवरों रघरोषितकेसरी ॥५४॥ 

तस्य स्तनप्रणयिभिप्म हुरेशशावे-व्याहन्य मानहरिणीगमन पृरस्ताव्‌ | 
आदविय्य भूव कुशगभमुखं मगाणां यूथं तदग्रसरगर्वितकृष्णसारम ||४४॥ 

आतलत्द लिया और फिर उनके मनमे श्राखेट करनेकी इच्छा होने लगी ।।४८।। प्राखेटसे बड़े लाभ 
भी होते है । पहली बात तो यह है कि उससे चलते हुए लक्ष्यकों बेधनेका अभ्यास हो जाता है । 
फिर उससे जीवो के भय झौर क्रोध आ्रादि भावाकी पहचान हो जाती है और परिश्रम करनेसे शरीर 
भी भल्री प्रकार गठ जाता है । इसलिये मंत्रियोसे सम्मति लेकर वे आलेटके लिये निकल पढ़े ॥।४६।॥ 
जब अहेरीका वेष बनाकर, अपने ऊँचे कन्घेपर धनुष टागे, तेजस्वी राजा दशरथ धोड़ेपर चढ़कर चले 
तब उनके घोडोको टापोसे इतनी धूल उठी कि ग्राकाशमे चंदोवा सा तन गया ॥५०॥ उनके केशों- 
में वनमाला गुंथी हुई थी। वे वृक्षके पत्तोके समान गहरे रगका कबच पहने हुए थे भर धोड़ेके वेगसे 
चलनेके कारश उनके कानोंके व "्डल भी हिल रहे थे। इस वेपमे चलते-चलते वे उस जंगलमें जा 
पहुँचे जहाँ रूह जातिके हरिण बहुत घुमा करते है ।।५१॥॥ कोमल लताश्रोका रूप धारण करके भौंरों 
की ग्रांखोसे वनदेवता भी उन सुन्दर नेत्रवाले और कोशलकी प्रजाको सदा सुख पहुचानेवाले राजा 
देश रथको देखने के लिये वहाँ पहुँच गए ।५२।। तब वे उस जंगल में पहुँचे जहाँ पहलेसे ही जाल 
झ्ौर सिकारी कुत्ते लकर उनके सेवक पहुंच छुके थे । वहाँ न तो अग्निका भय था न चोरों का । 
यहाँ की पृथ्वी घोडोके लिये पककी थी । बहाँ बहुतसे ताल ये जिनके चारों प्रोर बहुतसे हरिण, पक्षी 
और बनेली गाएँ घुमा करती थी ॥५३॥ तब उस सुन्दर स्वस्थ राजाने भ्रपना वह चढ़ा हुझा धनुष 
उठाया जिसकी टंकार सुनकर सिह भी गरज उठे ) उस समय वे उस भादोंके महीनेके समान लग रहें 
थे जिसमें इन्द्रधनुप निकला हुप्ता हो और जिसमें सोनेके रंगकी पीली बिजली की डोरी बंधी हो ।/8४॥ 
उन्‍्हींने देखा कि ग्रागे हरिणों का मुण्ड चला जा रहा है जिसमें बहुत सी हरिणियाँ भी हैं जो भपने 
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तत्पार्थितं जबनवाजिगतेन राज्ञा तूशीमुखोड़ तशरेण विशीशपदक्ति | 
श्यामीचकार बनमाकुलदृशिपातेव तिरितोत्पलद लप्रकरे रिवाद्रें: ॥४६॥ 
लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः प्रेद्य स्थिता सहचरीं व्यवधाय देहम । 
आकर्ण कृष्टमपि कामितया स धन्वी बाशंक्रपाशदु्मना! प्रतिसंजहार ॥५७॥ 
तस्यापरेष्वपि मृगेषु शरान्पुमुत्षीः कर्रान्‍्तमेत्य बिभिदे निविडोडपि मु्टिः । 
श्रासातिमात्रचदुले: स्मरयत्सु नं प्रौदप्रियानयनविश्रमचेष्टितानि ॥५४८॥ 
उत्तस्थृष: सपदि पल्वलपड्टमध्यान्युस्ताप्ररोहक्बलावयवानुकीणस । 
जग्राह स॒ द्रतवराहकुलस्पमा्ग सुब्यक्तमाद्रपदपठक्तिमिरायतामिः ॥४६॥ 
त॑ वाहनादवनतोत्तरकायमीषदिध्यन्तमुद्धऑसटाः. प्रतिहन्तुमीषः 
नात्मानमस्य विविदः सहसा वराहा वृत्तेप विद्धमिप्रभिजेघनाअ्येप ॥६०॥ 
तेनाभिधातर मसस्यविक्रष्य पत्री वन्यस्थ नेत्रविवरें महिषस्थ मुक्तः । 
निर्मिय विग्रहमशोणितलिप्तपुट्डस्तं पातयां प्रथम मास पपात पथात्‌ ॥६१॥ 


ना विजन आन अिडविलनरिनन नल 


उन छोनों के कारण रुकती चलती हैं जो कुशा चवाते-चवाते भ्पनी माँके स्तनोसे दूध पीनेके लिये 
बीच-बीचमे खड़े हो जाते है। इस झ्कुण्डके अगे-आगे एक गर्वीला काला हरिण भी चला जा रहा 
था ॥५५॥ राजाने ज्योही अपने वेश्गामी घोड़ेपर चढ़कर श्रौर अपने तुणीरमे से वाण निकालकर 
उनका पोछा किया कि वह झुण्ड तितर-बितर हो गया श्रौर उनकी घबराई हुई श्राखोसे भरा हुमा 
वह सारा जंगल ऐसा लगने लगा मानों बायुने नीले कमलोकी पंखडियाँ लाकर वहाँ बिलेर दी हों 
॥१६॥ इन्द्र के समान शक्तिशाली चतुर धनुषधारी राजा दशरथने देखा कि वे जिस हरिणको मारता 
चाहते थे उसकी हरिरणी बीचमे श्राकर खडी हो गई | वे स्व्रय भी प्रेमी थे । अपने हरिणके लिए 
हरिणका यह प्रम देखकर उनका हृदय भी दयामे मर आया शोर उन्होंने कानतक खीचा हुआ भी 
अपना बाण उतार लिया ॥५७॥ वे दूसरे हरिणोपर बाण चलाना चाहते ये और उन्होने बागाकी 
चुटकी कानतक खोच भी ली थी पर जब उन्होने उन हरिशोकी डरी हुई श्राँखोको देखा तो उन्हे 
प्रपत्ती युवती प्रियतयाके चंचल नेत्रोका स्मरण हो ग्राया और उनके हाथ ढीले पड गए ।॥॥५५। उन्हें 
छोड़कर दशरथजी उधर घूम पड़े जिधर आधे वचे हुए मोथकी घासके मुद्ठे स्थात-स्थान पर बिखरे 
पड़े थे श्रौर परकी गीली छापोकी पातको देखकर जान पड़ता था कि त/लोके कीचड़स निकल-निव लकर 
बनेले सूभरोंका भ्ृण्ड उधरको भागा है ।।५६॥ ज्यों ही उन्होने घोड़ेपर चढे हुए अपने शरीरको आगे 
भुकाकर उन सूभ्रोपर बाए चलाए त्योंही वे भी अपने कडे बाल खडे करके राजा दशरथपर ऋषपट पड़े 
किन्तु उन्होंने तत्काल ऐसे कसकर बाण मारे कि सूश्ररोको जान ही नही पड़ा कि वे उन पेडोमें बाराके 
साथ कब चिपक गए जिनके सहारे वे खड़े थे ।६०॥ इतनेमे हो उन्होंने देखश कि एक जगली सेंसा 
उनकी झोर ऋपटा चला भ्रारहा है । उन्होंने उसकी भ्रांखमे ऐसा बाण मारा कि वह सभेसेके शरीसमें से 
.इतनी फुरतीसि पार होगया कि बारके पंखमें तनिक-सा भी रक्त नही लगा प्रौ? विशेषता यह थी कि काश 
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प्रायो विषाणपरिमों जलघूत्तमाड्ान्खड्रॉथकार नृपतिनिशितेः छ्ुरभ्रेः । 

श्रृद्ध/ सदप्रविनयाधिकृतः परेषामत्युच्छितं न मस॒षे न तु दीघेमायुः ॥६२॥ 
व्यात्रानभीरभिमुखोत्पतितान्गुहाभ्यः फुस्लासन!ग्रविट॒पानिव वायुरुग्णानू । 
शिक्षाविशेषल्घृहस्ततया निमेपातणीचकार शरपूरितवकत्ररन्धान्‌ ॥६१॥ 


निर्घातोग्र! कुश्ललीनाजिधांसुज्य निर्षषि!ः क्ञोभयामास सिंहान्‌ । 
नूनं. तेपामम्यसयापरो5भूद्वीयदिग्े.. राजशब्दे. मगेषु ॥६४॥ 
तानहत्वा गजकुलबद्धतीवबेरान्काकुत्स्थः कुटिलनखाग्रलग्नमुक्तान्‌ । 
आत्मान॑ रणकृतकर्मशां गज़ानामानुएयं गतमिव मार्गणैरमँसस्‍्त ॥६५॥ 
चमरान्परितः प्रवर्तिताश्वः कचिदाकर्ण विकृष्ट मन्नवर्षी । 
नृपतीनिव तान्वियोज्य सथः सितबालव्यजनैर्जगाम शान्तिम ॥६६॥ 
अपि तुर्गसमीपादुत्पतन्तं मयूरं न स रुचिग्कलापं बाणलच्यीचकार | 
सपदि गतमनस्कत्रित्रमाल्यानुकी शेर तिविगलितवन्ध केशपाशे प्रियाया। ॥६७॥ 
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तो देरसे गिरा किन्तु भेसा पहले ही प्ृथ्वीपर गिर पड़ा ॥६१॥ इतनेमे उन्हें बारहसिहोंका झुण्ड 
दिखाई दिया। राजा दशरथने अ्रद्ध चन्द्र वागोसे उनके सींग काटकर उनके सिरका बोक हलका कर 
दिया । वे सिर उठाकर चलनेवालोका दमन ग्रवश्य करते थे इसलिये उन्होने ऐंठकर चलनेके साधन 
सीगोकोी काट डाला यद्यपि राजाको उनके प्राणोसे कोई बर नहीं था ॥६२॥ जब सिह अपनी गुफाओओरों- 
मेसे निकलकर उनकी और फऋषपटे तब निर्भय राजा दशरथने इतनी शीघ्नतासे उनपर बारण चलाए कि 
उन सिहोके खुले हुए मूँह उनके बारोके तुस्गीर बत गए और वे ऐसे जात पड़ने लगे जंसे आँधीसे 
उखडे हुए फूल श्रामनके पेडक्ी फुनगियाँ हो ॥६३॥ कभराड़ियों मे लेटे हुए सिहोकों मारनेके लिये 
पहले उन्होंने प्रॉधी के समाल भग्रकर शब्द करनेवाली श्रपने बनुषकी डोरीसे टंकार की, जिसे सुनते ही 
सिंह भड़क उड़े । बाल यह थी कि राजा दशस्थकों उन ग्रत्यन्त शक्तिशालों सिहोकी इस बातसे चिढ 
हो रही थी कि वे जीवोके राजा क्यों कहलाते है ॥६४॥ बस, उन्होंने हाथियोसे बेर रखनेवाले 
उन सिहोको मार डाला जिनके नोकीले गले पजोमे अबतक गज-मुक्ताएँ उलकी हुई थीं। इस प्रकार 
ककुत्स्थ-वशी राजा दशरथने मानो अपने बाणोसे उन हाथियोका ऋगा चुका दिया जो युद्धमे उनको 
सेनामे काम झा रहे थे ॥६५॥ चामर मृगोके चारो ओर अपना घोड़ा दौडाते हुए भालेकी नोक- 
वाले बाण बरसाकर उन्होंने उन मृगोती चेवरवाली प्‌छ काट डाली । इससे उन्हें ऐसा समन्‍्तोष हुभा 
मानो चेंबरघारी राजाओके चंवर हो उन्होंने छीत लिए हो ॥६६।। कभी-कभी उनके पाससे सुन्दर 
चमकोली पूँछोवाल मोर भी उद जाते थे । पर वे उनपर बाण नही चलाते थे क्‍योंकि उन्हें देखकर 
दद्वरथजीको रग-विरगी मालाओं से गूँथे हुए शोर सभोगके कारग खुले हुए अपनी प्रियाके केशोंका 
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तस्यथ कर्कंशविहारसंभव॑  स्वेदमाननविलग्नजालकम्‌ । 
आचचाम सतुपारशीकरो भिन्नपन्लवपुटोी वनानिलः ॥६८॥ 
इति विस्मृतान्यकरणीयमात्मन! सचिवावलम्बितधुरं धराधिपम्‌ । 
परिवृद्धरागमनुबन्धसेवया सृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥६६॥ 
स ललितकुसुमप्रवालशय्यां ज्वलितमहोषधिदीपिकासनाथाम । 
नरपतिरतिवाहयांबभूव.._ क्चिदसमेतपरिच्छद खियामाम ।|७०॥ 
उपसि स गजयूथकर्णतालेः पढ़पटहृष्वनिभिविनीतनिद्रः । 
अरमत मधुराणि तत्र धृण्वन्विद्गविक्रूजितबन्दिमड्रलानि ॥७१॥ 
अथ जातु रुरोगृ हीतवर्त्मा विपिने पाश्वंचरेरलच्यमाणः | 
श्रमफेनमुचा तपस्विगाढां तमसां प्राप नदीं तुरंगमेण ॥७२॥ 
कुम्भपूरणभवः पहटुरुच्चेरुवचचार निनदो5म्भसि तस्याः । 
तत्र स द्विखब हितशझ्ली शब्दपातिनमिषूं विससर्ज ॥७३॥ 
नपतेः प्रतिपिद्धमेव तत्कृतवान्पडक्तिथो विलइ्थ यत्‌ । 
अपथे पदमपंयन्ति हि. अ्रतवस्तीषपि रजोनिमीलिताः ॥७४॥ 
हा तातेति क्रन्दितमाकरण्य विपण्णस्तस्यान्विष्यन्वेतसगू् प्रभव॑ सः। 
शल्यप्रोतं ग्रेच्य सकुम्म॑ मुनिपुत्रं तापादन्तःशल्य इवासीत्क्तितिपो5पि ॥७४५॥ 


स्मरण हो झाता था ॥६७।॥| कठिन परिश्रमसे उनके मंहपर जो पसीना छा गया था उसे वनके उस 
वायुने सुखा दिया जो जलके करोसे शीतल होकर पत्तो श्रौर कलियोकों गिराता चल रहा था ॥६८॥। 
इस प्रकार श्रपना सब काम भूले हुए श्रौर राज्यका भार मत्रियोपर छोडकर वनमे शभ्राएं हुए राजा 
दशरथका मन ग्राखेटके व्यसनने उसी प्रकार लुभा लिया ज॑से कोई र्नी अपने पतिकी सेवा करके उसे 
भ्रपने वशमे कर लेती है ॥६६॥ यह अ्राखेटका व्यसन उन्हें ऐसा लगा कि कभी-कभी उन्हें सारी 
रात फूल-पत्तोंकी साँथरपर, रातकों चमकनेवाली बूटियोके प्रकाशके सहारे, ब्रिना किसी सेवकके अकेले 
ही काटनी पड़ती थी ॥७०॥ ग्रौर प्रातःकाल जब नगाडो के समान शब्द करनेवाले हाथियोके कानोंकी 
फटफट होती थी तब उनकी आँखे खुलती थी श्लौर उस समय वनके पक्षी चारणोके समान जो म'ज़ुल- 
गीत गाते थे उन्हें सुनकर ही बे मगन हो जाते थे ॥७१॥। एक दिन जंगलमे रुरु मृगका पीछा करते 
हुए वे अपने साधियोसे बहुत दूर भटकगए । थकावटके कारण उनका घोड़ा मूँहसे क्राग फेकने लगा, पर 
उसी पर घढ़े हुए बे तमसा नदीके उस लटपर निकल गए जहाँ बहुतसे तपस्वियोके प्राश्रम बने हुए 
थे ॥७२॥ वहाँ जलमे कोई घड़ा भर रहा था, इन्होंने समझा कि यह कोई हाथी है। बाण निकाला 
प्रौर हव्दपर लक्ष्य करके उन्होंने कट शब्दवेधी बाण चला ही तो दिया ॥७३॥ हाथीको मारना 
शास्त्रसे विरुद्ध है । इसलिये दशरथने जो किया बहू राजाके लिये ठीक नहीं था पर कभी-कभी विद्वान्‌ 
लोग भी जब भ्रावेशसे प्रंधे हो जाते है तब वे भी उलटा काम कर ही बेठते है ॥७४॥ सहसा कोई 
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तेनावतीय॑तुरगात्मथितान्वयेन प्रष्टानल्यः स जलकुम्भनिषण्ण देहः । 
तस्मै द्विजेतरतपस्विसुत॑ स्खलड्धिरात्मानमत्षरपदः कथयांबभूव ॥७६॥ 
तच्चोदितव तमलुद्भृतशल्पसेव पित्रोः सकाशमवसबदशोर्निनाय । 
ताभ्यां तथागतमुपेत्य तमेकपृत्रमज्ञानतः स्वचरितं नृपति!ः शशंस ।।७७॥ 
तौ दंपती बहु विलप्य शिशोः प्रहत्रां शल्यं॑ निख्ातमुदह्ारयतासुरस्तः । 
सो5भूत्परासरथ भूमिपतिं शशाप हस्तापिंतैनंयनवारिभिरेष बृद्धः |७८॥ 
दिश्टान्तमाप्स्यति भवानपि पृत्रशोकादन्त्ये वयस्यहमिवेति तमुक्तवन्तम । 
आक्रान्तपूर्व मिव मुक्तविष श्ुजंगं श्रोबाच कोशलपतिः प्रथमापाद्धः ॥७६॥ 
शापो5प्यरृष्टतनयाननपद्शोमे सालुग्रहो भगवता मयि पातितोउयम । 
कृष्यां दह्नपि खलु क्षितिमिन्धनेड्रो बीजप्ररोहजननीं ज्वलनः करोति |८०॥ 
इत्थंगते गतघृणः क्रिमयं विधत्तां वध्यस्तवेत्यभिहितों वसुधाधिपेन । 
एधान्हृुताशनवत4 से मुनिर्ययाचे पुत्र परामुमनुगन्तुमनाः सदारः: ८ १॥ 
_चिल्लाया--हाय पिता ! यह सुनकर इनका माथा ठनका झोर ये झट उसे ढूँढने बढ चले । श्रागे 
बढते ही देखते क्या हैं कि नरकटकी फ्राडियों में बाँरासे बिधा हुआ, घड़ेवर झुका हुआ किसी मुनि 
का पुत्र पडा है। उसे देखकर उनको ऐसा कष्ट हुआ मानो इन्हे भी बाण लग गया हो ॥॥9७५॥। 
जब श्रेष्ठ वश वाले राजा दशरथने घडेपर भुके हुए मुनि-पुत्रसे उसका बंश-परिचय पूछा तब उसने 
लड़खड़ाती वाणीसे बताया कि मैं ब्राह्मण नहीं हैं, मेरे पिता वेश्य हैं श्रौर मेरी माता शूद्रा हैं ॥७६।॥ 
उसने राजा दशरथमे कहा कि मुझे मेरे श्रेधे माता-पिताके पास ले चलो | राजा दशरथने उस 
बाणसे बिघे मुनि-पुत्रको उठाया और उनके माता-पिताके पास ले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
उनसे सब कथा बता दी कि भूलसे मैंने प्रापके एकलोते पुत्रपर किस प्रकार बार चला दिया है 
॥७७! यह सुनते ही वे दोनों तो डाढ मारकर रोने लगे और उन्होने श्रपने पुत्रके ह॒त्यारेकों श्राज्ञा 
दी कि मेरे पुत्रकी छातीमेसे बाण निकाल लो । बाग्य निकालते ही मुनि-कुमा रके प्र/ग्य भी निकल 
गए । इस पर बूढ़े तपस्वीने अपने आँसुझोसे अ्रपती श्रंजली भरकर राजाको शाप दिया--॥७५॥ 
है राजा ! जाओ तुम भी हमारे ही समान बुढ़ापेमें पुत्र-शोकसे प्रारा छोड़ोगे । परसे दबनेपर 
सप॑ जैसे विष उगलकर शान्त हो जाता है वैसे ही शाप देकर जब वे बूढ़े मुनि शान्त हो गए तब 
पहले-पहल अपराध करनेवाले राजा दशरथ उनसे बोले---॥७ ६॥। हे मुनि ? मुझे झ्राजतक पुत्रके 
2 कमलका देशन लक नही हुआ्रा है, इसलिने मैं श्रापके शापको बरदान ही समझता हूँ क्योकि 
इसी नह पक ते तो प्राप्त होगा । जगलका लकडीकी प्राग़ चाहे एक बार पृथ्वी को भले ही 
जला दे किन्तु वह पृथ्वी को इतनी उपजाऊ बना देती है कि श्रागे उसमे बढी भ्रच्छी उपज होती 
है ॥॥८०॥ यह कहकर राजाने फिर उनसे कह्/--'मैं तो इसी योग्य हैं कि श्राप मेरा वध करें। 


प्रव मुझ नीचके लिये आपकी क्या आज्ञा होती है ।' यह सुनकर उस मुनिने कहा कि (हम ओर 
हमारी र्नो प्रव अपने पुश्रके साथ ही शरीर छोड देगे। इसलिये श्रब हमारे लिए ईंधन और भ्रर्नि 
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प्रापनानुगः सपदि शासनमस्यराजा 
संयाद्य पातकविलुप्तश्ठतिनिद्वत्त: । 
अन्तनिविष्टपद मात्मविनाशहेतुं 
शाप॑ दधज्ज्वलनमौव॑मित्राम्बुराशिः ॥८२॥ 


इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रघुवंदी महाकाव्ये 
मृगयावर्णनी नाम' नवमः सर्ग: ॥। 








जुटाओो ।॥८१॥ राजा दश्ष रथके श्रनुचर भी तबतक पहुँच गए थे । तत्काल ईंधन और प्मग्नि जुटा 
दी गई । जैसे समुद्रके हृदयमे बडवानल जला करता है वैसे ही, अपने पापसे श्रधीर हृदयमें मुनिके 
शापकों ज्वाला आग लिए हुए वे [किसी-किसी प्रकार] घर लौटे ।।८२॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे रघुवंश महाकाव्यमें प्राखेट-वर्णान 
नामक नवाँ सगे समाप्त हुआ ।! 
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॥ दशमः सर्ग:ः ॥ 
पृथिवीं. शासतस्तस्य पाकशासनतेजसः । 
किंचिदूनमनूनें: शरदामयुतं ययौ ॥ १॥ 
न्‌ चोपलेमे.. पूर्वेपामृणनिर्मोक्तसाधनम्‌ । 
सुताभिधानं स ज्योति! सथः शोकतमोपहम्‌ ॥ २ |। 
अतिष्टटत्ययापेक्ष संततिः स॒  चिरंनृपः। 
प्राइमन्थादनभिव्यक्तरत्नोत्पत्तिरिवार्णवः ॥ ३॥ 
ऋष्यभ्ृज्भादयस्तस्य सन्‍्तः संतानकाइुलिणः | 
आरेभिरे जितात्मानः पुत्रीयाभिष्टिग्रत्विजः | ४ ॥ 
तस्मित्रवसरे देवाः पौलरत्योपप्लुता हरिम | 
अभिजम्मुनिंदाधार्ता श्छायावृत्त मिवा घगा! ॥४॥ 
ते च प्रापुरुद्बन्त॑ बुबुधे चादिपूरुषः | 
अव्यात्षेपो भविष्यन्त्या: कार्यसिद्धेहिं लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
भोगिमोगासनासीन॑ दच्शुस्त॑ दिवौकसः । 


तत्फ्णामण्डलोदचिंम णिद्योतितविग्रहम्‌ ॥ ७॥ 

अियः पद्ननिषण्णायाः क्ौमान्तरितमेखले | 

अड्डे निक्षिप्तचरण मास्तीएकरपस्लवे ॥ ८॥ 
दसवां सर्गे 


ग्रपार धनवाले और इन्द्रके समान तेजस्वी राजा दशरथको प्रथ्वोपर राज करते-करते लगभग 
दस सहख्त शरद बीत गए ॥१॥ पर तब भी पितरोके ऋणासे छुटाकारा दिलानेवाली श्ौर 
शोकके अ्रैवेरेको दूर करनेवाली बहू ज्योति उन्हे नहीं मिल सकी जिसे पुत्र कहते है ॥२॥ जंसे 
समुद्रको रत्न उत्पन्त करनेके लिये मथे जानेतक ठहरना पड़ा था वैसे ही संतानके लिये उपाय होनेतक 
राजा दशरथकों भी ठहरना पड़ा ॥३॥ तव ऋष्यश्यड्भ आदि जितेन्द्रिय और सन्त यज्ञ करनेवाले 
ऋषियोने सतान चाहनेवाले राजा दशरथके लिये पुत्रेष्टि यज्ञ करना प्रारंभ किया ॥।४॥ ठीक उसी 
समय रावणके शअ्रत्याचारसे घवराकर देवता लोग उसी प्रकार विप्सुकी शरणमे गए जेसे 
धूपसे व्याकुल पथिक बढ़कर छायावाले वृक्षके नीचे पहुँच जाते हैं ॥५॥ ज्यों ही देवता 
लोग क्षीर सागरमे पहुँचे त्यो ही विष्णु भगवात्‌ भी योग-निद्रासे जाग उठे। काममें देर न 
होना हो उसके पूरे होनेका सबसे बड़ा लक्षण है । ।६॥। देवताओ्ोने देखा कि विषयु भगवातृ 
शेप-शब्यापर लेटे हुए है ओर श्षेषके फरणोकी मशियोसे उनका शरीर और भी अभ्रधिक धमक 
उठा है ॥७॥ उन्हींके पास कमलपर लक्ष्मी बेटी हुई थी जिनकी कमरसे रेशमी वस्त्र पड़ा हुआ था 
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प्रबुद्धपुण्डरीकार्त बालातयनिभांशुकम्‌ । 

, दिवस शारदमिव प्रारम्मसुखद््शनम्‌ ॥ £ ॥ 
प्रभानुलिप्तश्रीवर्सं लच्मीविभ्रमद्पंणम्‌ । 
कौस्तुभाख्यमपां सार बिश्रां बृहतोरसा ॥१०॥ 
बाहुमिबिंटपाकारे दि व्याभरणभूषितेः | 
आविभ्भतमपा मध्ये पारिजातमिवरापरम्‌ ॥११॥ 
देत्यसश्नीगएडलेखानां. मदरागविलोपिभिः | 
हेतिभिश्वेतनावद्धिरुदीरितजय स्व॒नम्‌ ॥१२॥ 
मुक्तशेषविरोधेन कुलिशप्रणलक्ष्मणा । 
उपस्थितं प्राइलिना विनीतेन गरुत्मता ॥१३॥ 
योगनिद्रान्तविशदः पावनरवलोकनः । 
भृग्वादीननुगृहन्त॑ सौखशायनिकानृपीन ॥१४॥ 
प्रशिपत्य सुरास्तस्म शमयित्रे सुरह्तिषाम | 
अथेन तुष्टवुः स्तुत्यमवाइमनसगोचरम्‌ ॥१५॥ 





भौर जो विष्णु भगवानुके चरण अ्रपनी गोदमे लेकर पलोट रही थी ।॥।८।॥। जैसे खिले हुए कमलों- 
से भौर कन्याराशिके सूर्य से शरद्‌ ऋतु के प्रारभिक दिन बड़े सुहावने लगते हैं देसे ही खिले हुए 
कमल ज॑ंसी आँखों वाले, प्रातःकालकी धुपके समान सुनहले वस्त्र पहने भर ध्यानमग्न योगियोंको सर- 
लतासे दशंन देनेवाले, विष्णु भी बड़े सुन्दर लग रहे थे ॥९॥ उनके चौोडे वक्षस्थलपर वह कोस्‍्तुभ मरि 
चमक रहा था जिसमे लक्ष्मीजी श्वृद्धारके समय श्रथवा हाव-भाव करते हुए प्रपना मूँह देखा करती है 
ग्रौर जिसकी चमकसे भृगुके चरराके प्रहारसे बना हुआ श्रीवत्स चिन्ह भी चमक उठता था ॥॥१०॥। 
झाभूषणोंसे सजी हुई उनकी बड़ी-बडी भुजाएँ वृक्षकी शाखाग्रोंक समान थी भौर उनसे वे ऐसे लगते 
थे मानो समुद्रमे दूसरा कल्पवृक्ष निकल आया हो ।॥॥११॥ असुरोको मारकर उनकी खस्तरियोंके गालोसे 
मदकी लाली मिटानेवाले उनके चक्र, गदा आदि प्रस््र सतीव होकर उनकी जयजयकार कर रहे 
थे ॥१२॥ शेषनागसे स्वाभाविक विरोध छोड़कर इन्द्रके वक्ञनकी चोटका चिह्न धारण किए हुए गरुड- 
जी बड़ी नम्रतासे हाथ जोड़कर उनकी सेवामें खड़े थे ॥१३॥। वे लोग-निद्रासे उठकर प्रपनी स्वच्छ 
पौर पवित्र चित्तवनसे उन भूगु प्रादि ऋषियोंकों भ्रनुगृहीत कर रहे थे जो उनसे पूछ रहे थे-'भगवन्‌ 
झ्राप सुखसे तो सोए है ॥१४) तब देवता लोग देत्योंके नाश करनेवाले विष्णु भगवानको 
प्रणाम करके उन प्रशंसनीय विष्युकी स्तुति करने लगे जिनतक न तो वाणी ही पहुँचती है 
भौर न तो मन ही पहुँच सकता है। वे बोले--4।7५0। विद्वको बनाने, पालन करने और 
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नमो विश्वसृजे पूर्च विश्व तदनु बिश्रते। 
अथ विश्रस्य संहत्रे तुभ्य॑ं त्रेघास्थितात्मने ॥१६। 
रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोषश्नुते । 
देशे देशे गुणेष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रियः ॥१७॥ 
अमेयो मितलोकरस्त्वमनर्थी प्राथनावहः । 
अजितो जिष्णुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌ ॥१८॥ 
हृदयस्थमनासज्ममकार्म॑ त्वां तपस्विनस । 
दयालुमनघस्प्ृष्ट॑ पुराणमजरं बिंदु ॥ १६॥ 
सर्वज्स्त्वमविज्ञात। .. सर्वयोनिस्त्वमात्मभूः । 
स्व प्रभुरनीशस्त्वमेकस्त्वं सर्वरूपभाकू ॥२०॥ 
सप्तसामोपगीत॑ तवां सप्तार्णयजलेशयम । 
सप्ताचिमुंखमाचख्यु;.. सप्तलोकैकसंश्रयम ॥२१॥ 
चतुर्बगंफल॑ ज्ञानं. कालावस्थाश्तुर्युगाः । 
चतुबंशमयोलोकस्त्वच; सर्व चतुमुंखात्‌ ॥२२॥ 


अतमे उसका संहार करनेवाले तीनों रूप आप अपने धारण करते हैं। आपको प्रणाम है 
॥ ,६॥ जैसे एक स्वादवाला वर्षाका जल अलग्र-प्रलग देमोमे बरसकर अलग-अलग स्वादवाला 
हो जाता है वेसे ही झ्राप सव प्रकारके विकारोसे दूर होते हुए भी सत्त्व, रज ग्लौर तम तीनों 
गुणो लेकर बहुतसे रूप धारणा कर लेते है ।।१ ७) है भगवन्‌ ' आ्राप कितने बड़े हैं यह तो कोई 
नहीं माप सकता पर आपने सब लोक माप डारे है। आपकी स्वर्य कोई इच्छा नहीं है पर शाप 
सबकी इच्छाएँ पूरी करते है। आपको कोई नहीं जीत सकता पर आझापने सबको जीत लिया है। 
श्राप किसीको नहीं दिखाई देते पर आपने ही इस दिखाई देनेवाले ससारको उत्पन्त किया है ॥१८ा। 
है भगवन्‌ ! विद्वानोका कहना है कि आप सबके हृदयमे रहते हुए भी दूर है। श्राप कोई इच्छा 
नहीं करने, फिर भी [ नर-तारायणके रूपमे बदरिकाश्रममे ] तपस्या करते है। झाप दयालु है पर 
आपको पुण्य नही छूता । ग्रापकों लोग पुराण [ प्र्थात्‌ पुरातन पुरुष | कदते हैं पर भाप कभी बूढ़े 
नहीं होते ॥१६॥ आप सबको जानते है पर आपको कोई नहीं जानता । झापने सारी सृष्टि उत्पन्न 
की हे, आपको किसीने उत्पस्त नहीं किया है। आप सबके स्वामी है, भ्रापका कोई स्वामी नहीं 
है भ्रौर एक रूप होते हुए भी आप ससारके सब रूप घारण किए हुए हैं ॥॥२०॥ विद्वानोंका कहना 
हैं कि सामबेदके सातो प्रकारके गीतोमे आपके ही गुणो के गीत है। आप ही सातो समुद्रोंके जल- 
में निवास करते है। सातो प्रकार के अग्नि शापके ही मुख है और सातों लोकोंके भाप ही एक 
सहारे हैं ॥२१॥ श्रापके ही चारों मुखोंसे धमं, श्र, काम और मोक्ष फल देनेवाला ज्ञान उत्पन्न 
हुआ है| यतयुग, जेता, द्वापर और कलि इन चार युगोम्रे बेंटा हुआ समय भी झापने ही उत्पन्त 
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अभ्य|सनिगृहीतेन सनसा हृदयाश्रयम् । 
ज्योतिर्मेयं विचिन्बन्ति यो गिनस्त्वां विमुक्तये ॥२३॥ 
अजस्य गृहृतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः। 
रबपतो जागरूकस्प याथाथ्ये वेद कस्तव ॥२४॥ 
शब्दाट न्विषयान्भोक्‍्तुं चरितुं दुशरं तपः। 
पर्याप्रोइसि प्रजा! पातुमौदासीन्येन वर्तितुम ॥२४॥ 
बहुधाप्यागर्म भिन्‍ना!।. पन्थानःसिद्धहेतवः । 
त्वय्येब निपतन्त्योघा जाहवीया इवाणेवे ॥२६॥ 
त्वस्यावेशितचित्तानां. त्वत्समर्पितकर्मणाम्‌ | 
गतिस्त्व॑ वीवरागाणामभूय!ः  संनिवृत्तये ॥२७॥ 
प्रत्यक्षोउप्यपरिच्छेयो मद्यादिमेहिमा तब। 
आप्रवागनुमानाम्यां साध्य॑ त्वां प्रति का कथा ॥[२८॥ 


केवल स्मरणेनेव प्रुनासि पुरुष यतः | 
अनन वृत्तयः शेषा निवेदितिफलास्त्वयि ॥२६॥ 


किया है और चार वरशॉवाला यह ससार भी झापका ही बनाया हुश्रा है ॥२२॥ योगी लोग 
सदा प्राणायाम आदिसे मनकों वशमे करके मुक्ति पानेके लिये अपने हृदयोमे बंठे हुए श्रापके हो 
ज्योतिस्वरूप की खोज किया करते है ।।२३॥ हे भगवद्‌ ! आप अजन्मा कहलाकर भी जन्म लेते हैं 
और कर्म-रहित होकर भी शत्रुश्लोका सहार करते है। योग-निद्रामे सोने हुए भी आप जागते ही 
रहते हैं, फिर बताइए, भ्रपका सच्चा भेद वन जान सकता है (२४॥ आ्राप [कृष्ण आदि रूपमे] 
शब्द, स्पश, रूप, रस गन्ध आदिका भोग करते है । [नर-नारायग रूपसे ] कठोर तपस्या करते 
हैं। [राम ग्रादि रूप धारण करके | प्रजा का पालन करते है भर [बुद्ध आदि] श्ान्स रूप घारण 
करके उदासीन भी बन जाते हैं ।।२५।) जेसे गगाजीकी सभी धाराएँ समुद्रमे ही गिरती हैं उसी प्रकार 
परमानन्द पानेके जितने मार्ग बताए गए है वे अ्रलग-प्रलंग शासत्रेमे मग्लग-मलग रूपसे बताए जानेपर 
भी सब आप ही तक पहुंचते है !२६)) जो योगी लोग सदा आपका ही ध्यान करते है, जिन्होंने 
भ्रपने सब कम झापको ही समपित कर दिए है और जो राग द्ेपसे दूर हैं उन योगियोंकी तो भाप 
ही जन्म-मरणके बन्धनसे छुटकारा देते है।।२७।। यद्यपि पृथ्वो श्रादिको देखनेसे आपकी महिमा प्रकट 
हो जाती है पर उतनेसे ही ठीक-ठीक प्रापका परिचय नही हो पाता। फिर भला वेदों के वर्णानसे 
ओर अनुमानसे आपका केसे ज्ञान हो सकता है ॥२८॥ आपके स्मरण मात्रसे ही लोग पवित्र हो जाते 
हैं। फिर यदि उन्हें श्रापका दर्शन हो जाय, वे श्रापका चरण छू सकें और झापकी वाणी सुन सकें 
हो उससे जितना पुष्य होगा उसका वर्णन कौन कर सकता है ॥२९॥ वैसे समुद्रके रत्न भर सूर्यकी 
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उदघेरिव रत्नानि तेजांसीव विवस्वतः । 
स्तुतिभ्यो व्यत्ििरिच्यन्ते दूश णि चरितानि ते ॥३०॥। 
अनवाप्तमवाप्षव्यं न ते किचन विद्यते । 
लोकालुग्रह एवको हेतुस्ते जन्मकर्मशों! ॥३१॥ 
महिमानं यदुत्कीत्ये तव संहियते वचः। 
श्रमेण तदशकत्या वा न गुणनामियत्तया ॥३२॥ 
इति ग्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोक्षजम | 
भूताथव्याहृतिः सा हि न स्तुतिः परमेष्ठिनः ॥३३॥ 
तस्मे कुशलसंप्रश्नव्यज्ितप्रीतये.. स॒राः । 
भयमप्रलयोहे लादा चस्युनेआ तोदघेः ॥३४॥ 
अथ वेलासमासन्नशेलरन्धानुनादिना । 
स्वरेशोगाच भगवान्परिभृताणवध्वनिः ॥३५॥ 
पुराणस्थ कवेस्तस्थ वर्गस्थानसमीरिता | 
बभूव कृतसंस्काशा चरितार्थेथ भोरती ॥३६॥ 
बभौ सदशनज्योत्स्ना सा विभो॑दनोद्गता | 
निर्यातशेषा. चरणाहज्ढेवोर्ध्वप्रवर्तिनी ।३७॥ 
 किरमो गिनी नहीं जा सकती वेसे ही स्तुति करने: आ्रापके पूरे चरितका वर्णन नही हो सकता ; इक 
ससा रमे प्राप्त करने योग्य कोई भी ऐसी वस्नु नही है जो आपके हाथमे न हो । फिर भी भाप जो 
जन्म लेते है और कर्म करते है उसका एक मात्र उद्देग्य यही है कि श्राप ससारपर धरनुग्रह 
हटना चाहते है ॥३१॥ आपकी मतत्ताकी प्रशसा करके जो हम छुप हो रहे है, इसका 
कि कल कि हम बरधपके सब गुण बखान डाले, बरत्‌ इसका कारण यही है 
के हम थक गए हे और प्रागे बोलनेकी शक्ति हमें नहीं रह गई है! ॥३२॥ जो भगवान्‌ किसी 
भी इच्द्रियमे प्राप्त नहीं होते है उनकी स्तुति करके देवताग्रोने उन्हें प्रसन्‍न कर लिया । बह स्तुति भी 
उनकी ऊँटी प्रशमा नहीं थी वरन्‌ सत्र बाते सच्ची ही थी ॥३३॥ विष्णु भगवालूने प्रसन्‍त होकर 
उनसे उुशल-मगल पूछा, जिसके उत्तरभे देवताओने कहा कि आाज-कल ऐसे राक्षस उत्पस्त हो गए हैँ 
जप विना प्रलग काल श्राए ही सारे समारकी मर्यादा भंग करके चारों ओर हाहाकार मचा दिया 
है ॥३४॥ यह सुनकर समुद्रमे भी बढ़कर गभीर ध्वनिमे जब भगवान्‌ उत्तर देने लगे तब क्षोर- 


पाने ३, 2 हैं! पहादोकी गुफाओमे उनके शब्द गूंज उद्े ॥३४॥ विष्णु भगवान्‌ तो सबसे 
ते प्र औ 2 ॥ा व हु ह क्के €्च ४ ५ 

रा केदि है इसलिए जब उनके मुखके भीयर कठ, तातु, दांत, ग्रोठ श्रादि उच्चारणके स्थानोंसे भली 

लि वार्ी निकली तब मानो सरस्वतीने अपने जस्म नेमे हि दातोंकी 

के अप नम लैनेका फल पानिया || 

से जगमगाती हुई उ ३६॥ उनके दॉतोंकी चमक 


हु: उनकी वाणी मुखसे निकलती हुई ऐसी शोभा देने लगी मानों उनके चरणुति 
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जाने वो रकसाक्रान्तावनुभावपराक्रमौ । 
अड्डिनां तमसेवोभौ गुणों प्रथममध्यमों ॥३८॥ 
विदितं तप्यमानं च तेन में भ्रुवनत्रयम्‌ | 
अकामोपनतेनेव साधोह दयमेनसा ॥३६॥ 
कार्येषु चेककायेत्वादम्यथ्योठिस्मि न वज़िणा । 
स्वयमेव हि वातो5ग्ने! सारथ्यं प्रतिपद्यते ॥४०॥ 
स्वरासिधारापरिहतः कार्म चक्रस्प तेन में । 
स्थापितो दशमो मूर्धा लभ्यांश इव रक्षसा ॥४१॥ 
खष्ठुब रा तिसर्गातु सया तस्य दुरात्मनः । 
अत्यारूदं रिपोः सो चन्दनेनेव भोगिनः ॥४२॥ 
धातारं तपसा प्रीत॑ ययाये स हि राक्षसः | 
देवात्सरगादवध्यत्व॑ मर्त्येप्वास्थापराइमुखः ॥४३॥ 


सो5ह॑ दाशरथिभृत्ता रणभुमेबलित्तमम्‌ । 
करिष्यामि शरेस्तीच्णैस्तच्छिरः कमलोचयम्‌ ॥॥४४॥ 
अचिराश्रज्वभिर्भाग॑ कल्पितं विधिवत्पुनः । 
मायाविभिरनालीठमादास्यध्वे. निशाचरे! ॥४५॥ 


निकलकर गगाजी ऊपरको जा रही हो ॥३७॥ विष्ण भगवान्‌ बोले--है देवताओं ! जेंसे ससारके 
जीवोंके सत्त्वगुणा ग्रौर रजोगुणको उनका तमोगुरत दबा लेता है वसे ही श्रापके तेज और बलको रावण 
दबा बंठा है ॥३५।॥ मैं यह भी जानता हैं कि जेसे अनजानमें किए हुए पापसे सज्जनका मन धबरा 
जाता है बसे ही सारा ससार रावणके ग्रत्याचारसे घबरा उठा है ॥३६॥ इसलिए रावशको मिटा 
डालनेका काम जंसा इन्द्रका है बसा ही मेरा भी है। इसके लिये इन्द्रने जो मेरी प्रार्थना की 
है उसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समभता हूँ क्योकि आगकी सहायताके लिये वायुसे कहना नहीं 
पडता, बह तो स्वयं ग्रागको उभाड देता है ४०॥। शिवजीकों प्रसन्‍न करनेके लिये रावशाने अपने 
तो सिर काटकर चढा दिए थे। झ्रब जान पडता है कि उस राक्षसने श्रपना दसवाँ सिर मेरे चक्र्से काटे 
जाने के लिगे रख छोड़ा है ।४१॥ ब्रह्माजीने जो उसे वरदान दे दिया है उसीसे मैंने उस दुष्टका 
दिन-दित ऊपर चढ़ना उसी प्रकार सहा है ज॑से भ्रपने ऊपर चढते हुए साँपको चन्दनका पेड़ सह 
लेता है ॥४२॥ जब ब्रह्माजी उसकी तपस्यासे प्रसन्‍न हुए तब उसने यही वरदान माँगा कि मैं 
देवताओोंके हाथसे न मारा जा सक क्योकि मनुष्योको तो वह कुछ समझता ही नहीं है 
॥४३।॥ इसलिये में राजा दशरथके यहाँ जन्म लेकर अपने तीखे बाणोंसे उसके सिरोंको 
कमलके समान उतारकर रणखाभरूमिकों भेट चढ़ाऊँगा ॥४४।॥ हे देवताओों ! यजमान लोग जो 
विधिसे दिया हुआ यज्ञका भाग तुम्हे दे देंगे उसे झब राक्षस लोग छीनकर नहीं खा 
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बैमानिकाः पृण्यक्ृतस्त्यलन्तु मरुतां पथि ! 
पुष्पकालोकरसंक्षोभ॑ मेघावरणतत्पराः ॥४६॥ 
मोक्ष प्वे स्वरगंवन्दीनां वेणीबन्धानद्षितान | 
शापयन्त्रितपौलस्त्यबलात्कारकचग्रहेःण_॥४७॥ 
रावशावग्रहक्लान्तमिति वागमतेन सः। 
अभिवृष्य मरत्सस्य॑ क्ृष्णमेघस्तिरोदथे ॥४८॥ 
प्रुदतप्रभृय!ः सरकार्योचत॑. सुराः | 
अंशेरनुययुविष्ण पृष्पबायुमिव द्रमाः ॥४६॥ 
५५ 5 
अथ तस्य विशांपत्युरन्ते काम्यस्थ कमंण! | 
पुरुष: प्रवभवाम्नेविंस्मयेन सहत्विजाम ॥|४०॥ 
हेमपात्रगत॑ दोभ्यमादधानः पयश्ररुम । 
अलुग्रवेशादाद्यस्य पंसस्तेनापि दु्वहम्‌ ॥३१॥ 
प्राजापत्योपनीत॑ तदन्न॑ प्रत्यग्रहीन्तृप) । 
वृष पयसां सारमाविष्कृतमुदन्वता ।|५२॥ 
अनेन कथिता राज्ञों गुणास्तस्यान्यदु्लभाः । 
प्रसूर्ति चकमे तसिमित्रेलोक्यप्रभवो5पि यत ॥३३॥ 
सकेगे।. सब आप नोगोको ही मिलेगा. ॥४५॥ अब  ग्राप लोग निडर 
होकर प्रपने-अपने विमानोपर चढ़कर ग्राकागमे घुमिए श्रौर रावशके पृष्पकः विमानकों 
देखकर श्रोर उससे इर्कर बादलोमे छिपना छोड दीजिए ॥४६॥ रावग्ने स्वर्गकी जिन 
स्त्रियोंको अपने यहाँ बन्दी किया है उतके जूडोकों नलकूबरके शापके इरसे उसने हाथ नहीं 
लगाया है । प्रव श्राप लोग ही उन बच्दी ख्ियोके जुड़े अपने हाथोंसे खोलेंगे | ४७॥ जैते सूखेके 
दिनोमे धानके खेतवर कोई बादल जल बरगाकर निकल जाय वैसे हो रावशाके डरसे सूखे हुए 
देवताओोपर अपने ्रधुर वचन बरसाकर विष्णु भगवान्‌ भी पग्रन्तर्धान हो गए ॥४5८॥ जैसे वायुके 
चलनेपर बनक्रे वृक्ष स्वय उसके पीछे न जाकर अपने फूल उसके साथ भेज देते है वेस ही जब 
भगवान्‌ 08/ देवताओका कार्य करनेके लिसे चले तब इन्द्र आदि देवताओने भी अ्रपने-प्रपने 
अग उनके ॥ भेज दिए ४6॥ इधर ज्यों ही राजा दणर्थका पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त हुआ त्यों ही 
पज्ञरी अश्ियेंस एड 2 प्रकट हुआ जिसे देखकर यज्ञ करनेवाले सभी ऋषि बड़े प्रचरजमें पड़ 
. ॥5॥ उस पुरुषके हाथमे खीरसे भरा हुआ सोनेका कटोरा था । उस खीरमें सारे ब्रह्मण्डको 
लव विष्णु भगवान्‌ पेट हुए थे इमलिये बह दिव्य पुम्ष भी उस कटोरेको बड़ी कठिनाईसे 
कम हा था॥५१॥ जैसे इद्धने समुद्रोमेसे निकल हुए प्रमुतके कलशकों थाम लिया था 
बसे ही राजा दक्षस्थने भी उस दिव्य परुपद हाथस बहखीर लेली ,)५> 
+ + हथिस वह खीर लेली ॥५२॥ उस दिव्य पुरुषने 
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स तेजो बेष्णवं पत्नोत्रिंमेजे चरुसंज्ञितम । 
दयावापृधिव्योः. प्रत्यग्रमहपेतिरिवातपम्र ॥५४॥ 
अचिता तस्य कौशल्या प्रिया केकयवंशजा | 
अतः संभावितां ताभ्यां सुमित्रामेच्छदीश्वरः ॥५५॥ 
ते बहुज़्स्य चित्तज्ञे पत्न्यों पत्युमेहीक्षितः। 
चरोरधरधिभमामाम्यां तामयोजयतामभे ॥५६॥ 
सा हि. प्रणयवत्यासीत्सपत्न्योरुमयोरपि | 
अभ्रमरी वारणम्पेव मदनिस्यन्द रेखयोः ॥५७॥ 
तामिगरर्भ:  प्रजाभृत्ये.. दश्ेदेवांशसंभवः । 
सौरीमिरिव नाडीमिरसृताख्यामिरम्मयः ॥४८॥ 
सममापज्मसत्तास्ता रेजुरापाणदुरत्विषः । 
अन्तर्गतफलारम्भाः सस्यानामिव संपदः ॥५६॥ 
गुप्त ददशुरात्मानं सर्वाः स्वप्नषु बामनेः । 
जलजासिगदाशाड़ चक्रलाज्छितमूतिमि:. ॥६०॥ 
हेमपत्नप्रभाजाल॑ गगने च वबितन्वता | 
उद्यन्ते सम सुपर्णगेन वेगाकृष्टपयोमचा ॥६१॥ 





राजा दशरथके प्रसाधारण गुरयोको इतनी प्रशंसा की कि विष्णु भगवाव्‌को भी उनके यहाँ जन्म लेनेकी 
इच्छा होने लगी (५३॥ जेंसे सूर्य अपनी नई घृप पृथ्वी और आकाश दोनोमे बाँट देता है दंसे 
ही खीरके रूपमे पाये हुए जिष्छुके तेजको राजाने कौशल्या और ककेयीमे बराबर बाँठ दिया ।५४।॥ 
कौदाल्या उनकी बड़ी रानी थी और कंकेयी उनकी प्यारी रानी थी इसलिये वे चाहते थे कि वे दोनों 
रानियाँ ही अपने-अपने भागमेसे स्वयं कुछ भाग देकर सुमित्राका सम्मान करें ॥५५॥) सब कुछ 
जाननेवाले राजा दशरथकी उन दोनो रानियोंने अपनी-अपनी खीरका आधा-झ्राधा भाग सुमित्राको 
दे दिया ॥५६।॥ जैसे हाथीके दोनो कपोलोसे निकलनेवाली मदकी दोनो धाराओ्ोंसे भौरो बराबर 
प्रेम करती है बसे ही सुमित्रा भी अपनी दोनों सोतो से बराबर प्रेम करती थी ॥५७॥ जेसे प्मृत 
नामकी जल बरसानेवाली सूर्यंकी किरणे ससारके कल्याणके लिये जल लिए रहती हैं बसे ही उन 
तीनों रानियोंने लोकके कल्याशके लिये विष्णुक्े अंशसे भरा गर्भ धारण किया ॥॥।५८॥) एक साथ गर्भ 
घारण करनेवाली रानियाँ गर्भसे पीली पड़नेके कारण अनाजकी उत बालोंके समान पीली लग्रती 
थीं जिनमें द।ने पड़ गए हों ।।५९॥ उन्हे यह स्वप्न दिखाई देता था कि कमल, तलवार, गदा, 
शाऊु धनुष भर बक़ लिए हुए कोई बोना-सा पुरुष बराबर हमारी रक्ष।कर रहा है (६०॥ शोर भप ने 
सोलेके पंखोसे प्रकाश फैलता हुआ अपने वेगके कारण श्रपते साथ बादलोंको भी ख्ीचकर ले जाता 
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विश्रत्या कौस्तुमन्यासं स्तनान्तरविलम्बिनम्‌ | 
पर्युपास्यन्त लक्ष्म्या च पद्मव्यजनहस्तया ॥६२॥ 
क्ृताभिपेकदिव्यायां त्रिश्लोतिसि च सप्तभिः । 
व्रक्मपिभि!ः पर ब्रक्ष ग्रणद्धिरुपतस्थिर ॥६३॥। 
ताभ्यस्तथाविधान्सप्नास्छेत्वा प्रीतो हि पार्थिव: | 
मेने पराध्यमात्मानं गुरुत्वेन जगद्मुरो: ॥६४॥ 
विभक्तात्मा विभ्ुुस्तासामेकः कुक्षिघनेकधा ! 
उवास प्रतिमाचन्द्र:ः प्रसन्नानामपामिव ॥६५॥ 
अथाग्यमहिषी राज्ञः प्रश्नतिसममय्े सती । 
पत्र॑तमोपह लेमे नक्त॑ ज्योतिरिवोषधिः ॥३६॥ 
राम वत्यमिरामेण वषुषा तस्थ चोदितः । 
नामपेयं गुरुअके. जगत्मवभमन्नेसभ्‌ ॥६७॥। 
रघुवं शप्रदीपेन तेनाप्रतिमतेजसा । 
रक्षागहगता दीपा; प्रत्यादिश इवाभवत्र ॥६८॥ 
शय्यागतेन रामेशण माता शातोदरी बभी । 
सेकताभ्भमोजबलिना जाह्वीव शरत्कृशा ॥६६॥ 


हुआ गरुड़ हमें आाकाशमे उडाकर ले जा रहा है ॥६१॥ शोर वक्षरथलपर कौस्तुभममशि पहने 
हुए लक्ष्मी भी हाथम कमलका पखा लेकर हमारी सेवा कर रही है ।।६०। इतना ही नही, भ्राकाश- 
गय्ढा में स्‍्तान करके सप्तधि भी वेद-पाठ करते हुए हमारी हो उपासना कर रहे हैं ॥६३।। जब 
रानियोने राजाको अपने ये स्वप्न सुताए तब वे बड़े प्रसन्‍त्र हुए भ्रौर उन्होंने समझ लिया कि झब 
संसारमे मुभमे बढ़कर कोई नहीं हे क्योकि मै ससारके गुरु विष्णुजी का भी पिता बन रहा हैं ६४ 
यद्यपि विष्णुका एक ही रूप है पर जैसे तिमेल जलमे चन्द्रमाके बहुतसे प्रतिबिम्ब पड़ जाते हैं वेसे 
ही वे भी तीनो रानियोके गर्भों में प्रलग-प्रनग निवास कर रहे थे ।।६५॥ जैसे पर्वतकी बहुतसी 
बूटियोम रातवा। बँंबेरा दूर करनेवाला प्रकाश श्रा जाता है वंसे ही राजाकी पटरानी कोशस्याने' 
तभोगुणको दूर करनेवाला पुत्र उत्पन्त किया ।६६॥ उस बालकका मनोहर शरोर,देखकर वशिष्नजी ते 
उनका समारमे सबसे अ्रधिक मद्भलकारी नाम “राम! रख दिया ॥६७॥ रघुवशको उजागर करनेवासे 
उसे बालकका दनता तेज था कि सोरी घरक सब दीपको की ज्योति उसके आगे मनन्‍्द पड़ गई ॥६५॥। 
लत दुबली ५३३ क्रोध्वन्या, नन्हेंगे रामको लिए हुए पलंग पर लेटी हुई ऐसी सुन्दर जान पढ़ती 
थी जंसे जरद कतुमे पतली धारदालों गड्भाजीके तट पर किसीका चढ़ाया टुआ नीला कमल रम्सा 


# देशम: सर्ग: # [| १२१५ 





केकेय्यास्तनयो जज्ञे भरतो नाम शीलवान । 
जनयित्री मलंचक्रे यः प्रश्न य इव अथियम |७०॥ 
सुती लक्ष्मणशत्र॒प्नौ सुमित्रा सुषुवे यमी | 
सम्यगाराधिता विया प्रयोधविनवावित्र ॥७१॥ 
निर्दोपमभवत्सव माविप्कृतगुर जगत्‌ । 
अन्वगादिव हि स्त्री गां गत पुरुषों तमम्र्‌ ॥9२॥ 
तस्योदये चतुमर्तें: पौलस्त्यचकिने्वराः । 
बिरजस्केन भव क्लि्देंश. उच्छुतसिता इब ॥७३॥ 
कृश।नुरपध्ृमत्वात्प्रसनत्वात्प्रभाकरः | 
रक्षोविग्रकृतावास्तामपविद्धशुचा विष ॥७४॥ 
दशाननकिरीटेम्यस्तत्कषखंगक्षसश्रियः | 
मणिव्याजेन पर्यस्ताः एथिव्यामश्रुविन्दवः ॥७५॥ 
पुत्रजन्मप्रवेश्यानां तूर्याणां तस्य पुत्रिणः । 
आरम्भ॑ प्रथर्म चक्रदेवदुन्दुभयो दिवि ॥७६॥ 
संतानकमयी वृष्टिमेवने चास्य पतुपी । 
सन्मज्ञलोपचाराणां. सेबादिरचना भवत्‌ ॥७७।॥| 


हुआ हो ।।६६॥ ककेयीने भरतको जन्म दिया । उन्हे पाकर वे ऐसी झोभा दे रही थी जंसे संपत्तिके 
साथ प्रादर शाभा देता है ॥७०॥। जंसे भ्रम्यास से पाई हुई विद्या से ज्ञान श्रौर विनय दोनों मिल 
जाते है बसे ही सुमित्राके लक्ष्मण और हात्रुघ्न नामके दो जुडवाँ पुत्र उत्पन्न हुए ॥७१॥ उस समय 
संसारसे सारे दोप भाग गए और चारों ओर ग्रुण ही गुण फैल गए मानो विष्णु भगवान्‌ के साथ- 
साथ स्वर्ग भी पृथ्वी पर उत्तर आया हो ।॥७२॥ दक्शों दिशाओमे बिता घुलकी जो स्वच्छ बयार चलने 
लगी वह ऐसी लगती थी मानो रावशसे डरे हुए बुबेर भ्रादि दिग्पालोने पृथ्वीपर चार रूपों में झाये 
हुए भगवान्‌को पाकर सन्‍्तोष की साँस ली हो ७३१ रावरसे पीड़ा पाये हुए भ्रश्निदेवका घुँआा निकल 
गया झौर सूर्य भी निर्मेल हो गए मानो दोनो का झोक दूर हो गया हो ।७४॥ उसो समय रावणके 
मुकुटके कुछ मणि प्रथ्वीपर गिर पड़े मानो राक्षसों की लक्ष्मीके श्राँसू ही ढुलक पड़े हों ॥७४॥ 
पुत्रवानू राजा दशरथके यहाँ पुत्र-जन्भके समय, नगाड़े आदि बाजे पीछे बजे, पहले देवताओंने ही 
स्त्र्गमें बधाईकी दुन्दुभी बजाई ।।७६।। और उनके राजभवनपर आकाशसे कल्पवृक्षोंके फूलोंकी जो 
वर्षा हुई उसीसे उनके माज्ुलिक संस्कारों का आरभ हुआ ॥७७॥ जातकम प्रादि संस्कार हो 
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अनन्त 


कुमारा; कृतसंस्कारास्ते धात्रीस्तन्यपायिनः 
आनन्देनाग्रजनेव सम॑ वबधिरे पितुः ॥७८॥ 
स्वाभाविक॑ विनीतत्व॑तेषां विनयकमंणा | 
ममूच्छ सहज तेजों हविषेव ह हविभुजाम्‌ ॥७६॥ 
प्रस्पराविरुद्धास्ते तद्घोरनध॑ कुलम्‌ । 
अलमुदृथोतयाम।सुदेवारण्य मिवर्त व: ॥८०॥ 
समाने5पि हि सौभ्रात्रे यथोभौ रामलक्ष्मणौ । 
तथा भरतशत्र॒प्नी प्रीत्या इन्दूं बधूवतुः ॥८१॥ 
तेषां इयोद्॑योरिक्य विभिदे ने कंदाचन। 
यथा वायुविभावस्तरोयंथा चन्द्रसमुद्रयों! ॥८२॥ 
ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेण च । 
मनो जहू निंदाघान्ते श्यामाश्रा दिवसा इंच ॥८३॥ 
स्‌ चतुर्था बभौ व्यस्तः प्रमवः प्रथिवीपतेः । 
धर्माथंकाममोक्ताणामवतार इबाड्रभाक ॥८४॥ 
गुशराराधयामासुस्त गुरु. गुरुवत्सला; | 
तमेव्र॒ चतुरन्तेश॑ रत्नेरिव महारणवाः ॥।८५॥ 


चुकने पर धायका दूध पी-पीकर जैगे-जंसे राजकुमार बढ़ने लगे पैसे ही बसे राजा दशरथका आनन्द 
भी बढ़ने लगा मानों यह आनर्द उन चारो राजकुमारों का जेठा भाई हो ।3५॥ जैसे घी श्रादि 
परडनेसे हवनकी अग्निका स्वाभाविक तेज बह जाता हे वन ही शिक्षा पानेमे उन चारो राजकुमारों 
की स्वाभाविक नम्रता श्लौर भी ग्रधिक बढ़ गई (७ ९॥ जंसे ऋतुएँ नन्दनवनको चमका देती हैँ 
वैसे ही परस्पर प्रेमसे उन चारो कृमारोने पवित्र रबुकुलको उन्ागर कर दिया ॥८०॥ यद्यपि चारोंमें 
परू्पर बहुत प्रेम था, फिर भी विज्वेप प्रेपके कारण जैसे राम प्रौर लक्ष्मणकी एक जोट हो गई वैसे 
हैं! भरत और झत्रुध्नकी थी जोट हो गई ॥८ १॥ जंसे वायु और अग्निका तथा चन्द्रमा भौर 
कब पा लो कम बीरबल ना अर जी बना ला 
प्रजावा का बज हर कल रह कि जम प, की तैज श्रौर नज्न व्यवहारसे प्रपनी 

न ॥5३॥। राजाकी चारा मताने कल का जले ह 5 2 09% लोगोके 3 जी डी १0 करे लेते 
* योआादे रही थी मानो, धर्म, श्र्थ , काम झौर मोक्ष चारोंगे 

2 राजकुमारोने राजा दशरथकों अपने गुशोसे उसी 


अवतार ले लिया हो ॥॥८४॥ चारा ६ 
प्रकार प्रसन्न कर या जे थ ट्रोर ॒ः 
है पैलनण कर लिया जैसे बासे समुद्रोने रन दकर चारो दिश्वाओईके स्व्रामी राजा दशरथ को 
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सुरगज इवब दन्‍्तेमभंग्नदेत्यासिधारे 
नंय धव परणबन्धव्यक्तयोगेरुपायेः । 


हरिरिव युगदीपैंदोभिरशैस्तदीयेः 
पतिरबनिपतीनां तैश्वकाशे चतुर्भि! ॥८६॥ 


इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये 
रामावतारों नाम दशमः' सगे: ।। 








प्रसन्‍न कर लिया था ॥५५॥ जैसे श्रसुरोकी तलवारोकी धार कुंठित करनेवाले श्रपने चार दाँतोंसे 
ऐरावबत शोभा देता है, जेसे साम, दाम, दण्ड और भेद इन चार उपायोसे राजनीति शोभा देती है 
श्यौर जेसे रथके जुए के समान अपनी लम्बी-लम्बी चार भुजाग्नोसे विष्णु भगवान्‌ शोभा देते हैं 
बसे ही राजा दशरथ भी अपने चार सुयोग्य पुत्रोसे सुशोभित हुए ॥॥८६।॥। 


महाकवधि कालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें 
रामावतार नाम का दसवाँ सर्ग समाप्त हुभा । 


--*४+फरेंआड 


१२४ ] $# रघुवंशम्‌ # 


रस छान जज 
लिन कक जज अर 


॥ एकादश: सर्ग: ॥ 


कौशिकेन स छिल नितीश्वरो राममध्वरविधातशान्तये । 
काकपक्ष घरमेत्य याचितस्तेदसां हि न वयः समीच्यते ॥ १॥ 
कृच्छलब्धमपि लब्धवर्णमाक्त॑ दिदेश मुनये सलक्ष्मणम्‌ । 
अप्यसप्रणयिनां रघोः कुले न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥ २॥ 
यावदादिशति पार्थिवस्तयोर्निंगमाय पुरमार्गसंस्क्रियाम्‌ । 
तावदाशु विदथे मरुत्सलैं: सा सपुष्पजलवर्पिमिर्घने: || ३॥ 
तौ निदेशकरणायतों पितुर्धन्विनी चरणयोनिपेततुः 
भूपतेरपि तयोः प्रवत्स्पतो्न्रयोरुपरि वाष्पत्िन्दवः || ४ ॥ 
तो पितुर्नगनजेन वारिणा क्िचिदृष्तितशिखण्डकाबुमौ । 
पन्विनोी तमपिमन्धगच्छुतां पौस्दश्िद्रतमार्गतोरणी ॥ ५ ॥ 
लच््मणालुचस्मेव राघव॑ नेतुमच्छटपिरित्यमी नृपः । 
आशिएं प्रयुगुजे न वाहिनीं सा हि रक्षणविधी तयो! क्षमा ॥ ६॥ 
माठ्वगचरणस्प्रशी मुनेम्ती प्रपद्य पढवीं महोजसः । 
उेजतुर्गतिवशात्पवर्तिनी._ भास्करस्थ सधुमाधवाविद ॥ ७॥ 
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ग्यारहवाँ सर्ग 

एक दिन विश्वामित्रजी राजा दशरथके पास श्राए और उन्होंने कहा कि मेरे य्ज्ञकी रक्षाके 
लिये काकपक्ष-धारी रामकों हम।रे साथ भेज दीजिए । ठीक ही है, जो तेजस्वी होते है. उनके लिये 
यह नहीं विचार किया जाता कि वे छोटे है सा बडे ॥१॥। यदहायपि दश्रथजीन राम और लक्ष्मणको 
बड़ी तपस्थामे पाया था पर वे विद्वानोके इदने भत्त थे कि उन्होंने तत्काल राम-लक्ष्मणकों मुनिके 
साथ भेज दिया क्योंकि रघुफुलकी सदासे यह रीति रही है कि यदि कोई प्रागा भी माँग तो उसे 
विभुख नहीं लौटाते ॥२॥ झ्रभी राजा दशरथ उनकी विदाईक्े लिये सड़क सजानेकी श्राज्ञा अपने 
सेवकाकों दे ही रहे थे कि इतनेसे बापुने फूत श्र बादलोंने जल लाकर सडकोपर बरसा ही तो 
दिये ॥॥३॥॥ पिताकी आज्ञा पालन करनेकों प्रस्तुत होकर दोनों राजपुमार अपने पिताके चररोंमें 
प्रणाम करनेको झुक्े टी थे कि दशरथजीको आँखोसे उन दोनो पर आँसू टपक पड़े ॥॥४॥ श्ौर उन 


आँसुप्री थे दोनो राजकुमारोकी चोटियाँ भीग गई । जिस समय धनुष लेकर दोनों राजकुमार विश्वा- 
मित्रजीक पीछे पीछे चले कर 


कर गज जा रहे श्र उस समप उन्हें देखते हुए पुरवा सियोकी ग्राँखें ऐसी जान पड़ती 
ना माला सत्राकी बदनवारे बाँध दी गई हो ॥४॥ विश्वामित्रणी केवन राम और लक्ष्मण को ही ले 


जाना चाहत « मद 
हे ] चाह हा 4 ने राजाने उसकी सहायताक्े लिग्रे अपना आआक्षीत्रीद ही दिया, सेना नही । क्योंकि 
उनका ग्राशोवबाद ही उनकी के न है 

ग गाशीवाद ही उनकी रक्षाके लिए पर्याप्त था ॥६॥ माताओबे चरण छुकर दोनों राजकुमार उन 
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बीचिलोलश्चजयो स्तयो गंत॑ शैशवाच्चपलमत्यशोभत | 
तोयदागम हइवोद्ध थभिययोर्नामधेयसदश विचेष्टितम्‌ || ८ ॥ 
तौ बलःतिबलयोः प्रभावतो विद्ययोः पथ मुनिप्रदिष्टयों! । 
मम्लतुन॑ मणिकुट्टिमोचिती माठ्पाश्व परिवर्तिनाविव ॥ ६ ॥ 
पूर्व वृत्तकथिते: पुराविदः सानुजः पित्सखस्यथ राघवः | 
उद्यमान «व वाहनोचितः पादचारमपि न व्यभावयत्‌ ॥१०॥ 
तौ सरांसि रमवर्धिरम्बुभिः ऋूजितेः श्रुतिसुसः पतत्त्रिणः । 
वायवः सुरभिपुष्परेणुमिश्झयया च जलदाः सिषेविरे ॥११॥ 
नाम्मसां कमलशोभिनां तथा शाखिनां च न परिश्रमच्छिदाम्‌ ! 
दर्शनेन लघना यथा तयोः प्रीतिमापुरुभयोस्तपस्विनः ॥१श॥ 
स्थागुदग्धवप्रप्स्तपोवन प्राप्प दाशरथिरात्तकार्मुक 
विग्रहेश मदनस्प चारुणा सो5भवत्पतिनिधिने कमंणा ॥२१३॥ 
तो सक्रेतुसतया खिलीकृते कोशिकाद्रिदितशापया पथि | 
निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीलयेव धनुपी अधिज्यताम्‌ ॥१४॥ 


तेजस्वी मुनिके पीछे चलते हुए ऐसे शोमित होते थे मानों सूर्यके पीछे-पीछे चेत्र और वेशाख मास चले 
जा रहे हों 90॥ बवपनके कारग लहरोके समान चचल बाँहोवाल राजकुमारोका चुलबुलापन ऐसा , 
सुन्दर लग रहा था मानो वर्षा ऋतुमे दोनो उद्ध्प और भिद्य नदियाँ लहरासी इठलाती तटोको ढाती 
हुई चली जा रही हों ॥८॥ [भ्राजतक उन बालकोने घरसे बाहर तो पर रकखा ही न था, इसलिये] 
मार्ग में ही विश्वामित्रजीने उन्हे बला श्रोर अतिबला नामकी दोनो निद्याएँ सिखा दी जिससे ऊबड़- 
खाबड़ वनके मार्गमें चलते हुए उन्हें थकान नहीं हो रही थी श्र बसा ही सुख हो रहा था जैसे बे 
मग्पियों से जड़े हुए अपने भवनों मे ग्रपनी माताके श्रासपास घूम रहे हो ।॥।६॥ जो राम और लक्ष्मरण 
सदा दिव्य रथोपर चढकर चलते थे उन्हें तनिक भी थकावट नही हुई क्योकि उनके पिताके सिन्र 
विश्वामित्रजी उन्हे मार्गमे पुरानी कथाएँ सुनाते चले जा रहे थे ।।१०॥ सरोवरोने भ्रपना मीठा जल 
पिलाकर, पक्षियोने मधुर गीत सुनाकर, वायुने सुगन्धित पराग फेंलाकर और बादलोंने शीतल 
छाया देकर मार्गमे उन दोनो को बड़ी सेवा की ॥११॥ कमलोंसे भरे हुए सरेप्वरों तथा थकावट 
हरनेवाले वृक्षोंकी छायाको देखकर भी आश्रमके तपस्वी उतने प्रसन्‍न कभी नहीं हुए थे जितने इन 
दोनों राजकुमारोको देखकर प्रसन्न हुए ॥१२।। जिस तपोवनमें शिवजीने कामदेवको भस्म किया था 
वहाँ जब सुन्दर गरीरवाले राम घनुष उठाए हुए पहुँचे तब जान पड़ा मानो वे वहाँ कामदेवकी सुन्दरता 
के प्रतिनिधि बनकर आए हों, उसके कार्यों के नही ॥१३॥। वही मार्गमें उन्हें वह सुकेतु की कन्या 
ताड़ुका राक्षमी मिली जिसने सारे मार्गको उजाड बना दिया था और जिसके शापकी कथा महधि 
विश्वामित्रने पहले ही रामको सुना दी थी । उसे देखते ही उन दोनों भाइयोने भ्रपने धनुषोंको पृथ्वीपर 
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ज्यानिनादमथ ग्रहृती तयोः प्रादुरास बहुलक्षपालछ्ृतिः । 

ताड़का चलकपालकुण्डला कालिकेव निविडा बलाकिनी ॥१५॥ 

तीववेगधुतमार्गवृत्तया. प्रेतचीवरबसा. स्वनोग्रया । 

अभ्यभाषि भरता ग्रजस्तया वात्ययेव पितृकाननोत्थया ॥१६॥ 

उद्यतेक्ुजय श्मियतीं. श्रोशिलम्बिपुरुषान्त्रमेखलाम । 

तां विलोक्य वनितावधे घृणां पत्त्रिणा सह झुमोच राघवः ॥१७॥ 

यज्चकार विवर शिलाघने ताडकोरसि स रामसायकः । 

अप्रविष्वपिषयस्प रक्षसां द्वारतामगमदन्तकस्प तत्‌ ॥१८॥ 

बाणभिन्नहदया निपेतुषी सा स्वकाननभ्रुवं न केवलाम । 

विश्टपत्रयपराजयस्थिरां रावशश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ ॥|१६॥ 

राममन्मथशरेश ताहिता दुःसहेन हृदये निशाचरी | 

गन्धवद्र धिरचन्दनोज्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा |॥|२०॥| 

नेऋ तध्नमथ मन्तरवन्मुने: प्रापदखमवदानतोषितातू | 

ज्योतिरिन्धननिषाति भास्करात्परयकान्त इच ताडकान्तकः || २१॥ 

वामनाश्रमप्द॑ ततः पर पावन अतसृपेरूपेयिवान्‌ । 

उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरक्षपि बभूव राघवः ॥२२॥ 
टेककर डोरियाँ चढाली ॥ १४ | उनके धनुषकी डोरीकी टकार सुनते ही कानोमे लटकी हुई मनुष्यकी 
सोपड़ियोका कृष्डल हिलाती हुई प्रमावस्याकी रात्रिके समान कालौ कमूटी ताडका उनके भागे आकर 
इस प्रकार खड़ी हो गई मानो बगुलोकी पॉतोसे भरी काली बदली हो ॥॥१५॥ बड़े वेगसे मार्ग के वृक्षोंको 
ढाती हुई प्रेंतोके वस्त्र पहने हुईं, प्रोर भयकर गरजमेवाली तथा इमशानसे उठे हुए बवंडरके समान 
भ्राकृति वानी ताहका, रामके ऊपर हट पड़ी ॥१६॥ वृक्षकी शाखाके समान अपनी बाँह उठाती हुई 
शोर कमरमे आँतोकी तगड़ी (करपन) पहने हुई उस ताड़काको देखकर रामने स्रोको मारनेकी घुणा 
प्रौर बाण दोनों एक साथ छोड़े ॥१७॥ रामके उस बाणने पत्थरकी चट्टानके समान कठोर ताड़काकी 
छातीमे जो छेद किया वह मानो राक्षसोके उस देशमें यमराजके प्रवेश करनेके लिये द्वार खोल दिया 
हवा जहाँ प्रभीतक बहू जा नही पाया था ॥ १८॥ रामके बाणासे ताड़काकी छात्ती फट गई भौर बहू 
नीचे तब उसके गिरनेसे वह जड्जल ही नही वरन्‌ तीनो लोकोंको जीतनेसे पाई हुई रावणकी 
कु काँप जो ॥१ 0॥ रामके बाणुसे बिधकर दुर्गन्धभरे रुधिरसे लिपटी हुई ताड़का इस 

५. नल चलो गई मानों कामके बाशसे पायल हुई कोई अभिसारिका चन्दनका लेप 


हि , लकड़ी जलानेका तेज सूर्यकान्त मण्िकों दे 
कक हषि विश्वामित्र इतने प्रसन्‍त हुए कि उन्होंने रामको राक्षसोंका 
उहार करनेवाल दिव्य ग्रस्र मत्र-सहित दे दिया ॥२१॥ वहूसे रामचन्द्रजी वामनके उस प्रवित्र 
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आससाद पुनिरात्मनस्ततः शिष्यवर्गपरिकल्पिताहणम । 
बद्धपन्ननपुटाजलिद्र्म॑ दशेनोन्सुखसग॑. तपोवनम्‌ ॥२३॥ 
तत्र दीचितमर्षि रर्तुर्विध्नतो दशरथात्मजी शरेः | 
लोकमन्धतमसास्क्रमोदितौ रश्मिभिः शशिदिवाकराविव ॥२४।! 
बीक्‍्य वेदिमथ रक्तबिन्दुभिव॑न्धुजीवप्रथुभिः प्रदूषिताम । 
संभ्रमो5भवदपोढकर्मणासृत्विजां च्युतविकड्तखचाम्‌ ॥२४॥ 
उन्मुखः सपदि लक्ष्मणाग्रजो बाणमाश्रयमुखात्सप्रुद्धरन । 
रचसां. बलमपश्यदम्बरे. गृश्नपक्षपैवनेरितध्वजम्‌ ॥२६॥ 
तत्र यावधिपती मखद्विषां तौ शरव्यमकरोत्स नेतरान्‌ | 
कि महोरगविसपिविक्रमों राजिलेषु गरुडः प्रवर्तते ॥२७॥ 
सो5खप्ग्रजवमखकोविदः संदघे धलुषि वायुदेवतस | 
तेन शैलपुरुमप्यपातयत्पांडपत्रमिद ताडकासुतम्‌ ॥२८॥ 
यः सुबाहुरिति रा्षसो5परस्तत्र तत्र विससर्प मायया। 
त॑ छ्ुरप्रशकलीकृतं कृती पत्रिणां ब्यमजदाश्रमाद्वहिः ॥२६॥ 
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ग्राश्रममे गए जिसके विषयमे विश्वामित्रजीने उन्हें सब बता दिया था। वहाँ अपने पूर्व जन्मके 

वामनावतारकी लौलाओोका ठीक-ठीक स्मरण न होनेपर भी वे कुछ उत्कंठितसे हो गए ॥२२॥ ह 
वहाँसे मुनि झपने उस श्राश्रमपर पहुँचे जहाँ शिष्योंने परुजाकी सब सामग्री इकट्ठी कर रकखी थी, जहाँ 
वृक्ष भी अपने पत्तोकी ग्रश्नलि वाँघे खड़े थे शोर जहाँ मृग भी बडी उत्सुकतासे इन लोगोंको देख 
रहे ये २३।॥ जंसे सूर्य भोर चन्द्रमा बारी-बारीसे भ्रपनी किरणोसे प्रृथ्वीका अंधेरा दूर करते हैं 
वैसे ही प्राश्मममे बारी-बारीसे राम भ्ोर लक्ष्मण यज्ञ करनेवाले ऋषिके विध्न दुर कर रहे थे ।२४॥। 
इतनेमें ही यश्ञकी वेदीपर बन्घुजीव (दुबहरिया) के फुलके समान बड़ी-बड़ी रक्तकी दूँदें देखकर 
ऋषियोंको बड़ा प्राइचर्य हुआ प्रोर उन्होंने यज्ञ करना बन्द करके प्रपने-पपने खैरके स्रूवे रख 
दिए ॥| २५॥ उसी समय रामने अपने तुणीरसे बारा निकाले ओर ऊपर मुंह करके श्ाकाशकी श्रोर 
देखा कि गिद्धके पंखोंके समान हिलती हुई ध्वजाझोवाली राक्षसोकी सेना डटी खड़ी है ॥२६॥ 
रामने शौर सबको छोड़कर उन्हीं दो राक्षसोंको बाण मारे जो उस सेनाके सेनानायक थे और जो 
यज्षसे धूणा करते थे क्योकि भला बड़े-बड़े सर्पोपर प्राक्मण करनेवाला गरुड क्या कभी जलके 
छौटे-छोटे सॉँपोपर झाक्रमण किया करता है ॥२७॥दिव्य श्र चलानेमें रामका हाथ ऐसा 
सधा हुआ था कि उन्होंने कट प्रपने धनुषपर वायब्य श्र््र चढाया भौर पर्वतसे भी बड़े ताड़काके 
पुत्र मारीचकों उस बाणसे उड़ाकर बंसे ही दूर फेक दिया जैसे कोई सूखा पत्ता उड़ा दिया हो ॥२८॥ 
सुबाहु नामका जो दूसरा राक्षस अपनी मायासे इधर-उधर घूम रहा था उसे भी रामने भपने बाणोंसे 
दुकड़े-टुकड़े करके प्राश्ममके बाहर मार गिराया जिसे पक्षियोने क्षण भरमे बाँठ खाया ॥२७॥ 
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इत्यपास्तमखपिश्नयोस्तयो: सांयुगी नमभिननन्‍्य विक्रमम्‌ । 
ऋतिियः कुलपतेर्यथाक्रम॑ वाग्यतस्थ निरवर्तवन्क्रिय; ॥३०॥ 
तो प्रणशामचलकाकरज्षकी आरतराववभ्थाप्युतों मुनि: । 
आशिषामनुप्द समस्टशदभपाटितततेन पोणिना ॥३१॥ 
त॑ न्‍्यमस्थयत संभृतक्रतुर्मेथिलः से मिथिला अजन्वशी । 
राघवावधि नित्ञाव बिश्नतों तद्धलुःअबणज कुतूहलस ॥३२॥ 
तैः शिवेपु कमतिर्गताध्वमिः सायमाश्रमतरुखगृद्यत | 
येषु दीशतपसः परिग्रहो वासवन्षशाकलत्रतां ययोी ॥३३॥ 
प्रत्यपथत चिराय यत्पुनश्चारु गौतमव्धू:ः शिलाम्यी । 
स्व यपु: से किल किलिपच्छिदां रामजादर जसामनुअ्रह: ।।३४॥ 
राघवान्वितम्ुुवस्थितं मुनि त॑ निशम्प जनके जनेश्वग: । 
अर्थक्रामसहित॑ सपर्षवा देहबद्धमिव बममम्यगान्‌ ॥३१५॥ 
तो विदेहनगरीनिवासिनां गां गतावित्र दिवः पुनवंस । 
मन्यते सम पिवतां विलोचने: पत्मपात॒मपि बच्चा मनः ॥३६॥ 


,/>-नन्‍मकर सर. २७५ ८ ७/१:३-उ ५ €ताभ4॥७७ ७०४१० क >> धर वार पक, 











जब यज्ञ करनेवाले ऋषियोने देखा कि थोड़े ही समयम रामने सब्र वि"स दुर कर दिए तो उन्होंने 
राम और लक्ष्मएके पराक्रमकी वडी प्रणता की ओर मौन धारण किए विग्वामित्रजीने विधिके 
साथ ग्रपना यज्ञ पूरा कर लिया ॥३०॥। यज्ञ पूर्ण होन पर, स्तान करके महंति विध्वामित्रने उन 
राम और लक्ष्मणुका बडा आशीर्वाद दिया जिनकी लटे प्रशाम करते समय क्ूग रही थी । ऋषिने 
कुशास छिली हुई अपनी हथेली उतके सिरपर रखकर उनपर प्रपना बडा स्नेह दिखाया ॥३१॥ 
उन्हीं दिनो राज! जनवाने घनुप-यज्ञ आन रक्‍्खा था जिसमे उस्होंने मुत्योंकों भी निमत्रण 
दिया था। घनुपयज्ञ की बात सुनकर दोनों राजकुमारोकों बडा कुनुहल हुआ, इसलिये विश्वामित्र जी 
उन दोनो को साथ लेकर मिथिलापुरीकी ओर चल दिये ॥३२॥ थे कुछ दूर चले होगे कि 
साफ हो गई और वे उस आ्राश्रमके सुद्धर वृक्षोके तले टिक गए जहाँ महातपस्वी गौतमकी 
स्री अ्रहित्या थोड़ी देरके लिये इन्द्रयो पत्ती बन गई थी ॥॥|३६॥ रामके चर»की घूल 
सब पापों को हरनेबाली थी इरलिये उसके छूते ही पतिके श्ापसे पत्थर बनी हुई अहल्या को 
फिर इतने दिनो पाछे वही पहलेवाला सुद्धर झरीर मिल गया ॥३४॥ जब राजा जनकजीको 
पह्‌ समाचार मिना कि विश्वामित्रदीवे: साथ राम और लक्ष्मण/ भी आये हुए हैं तब 
शा तप ० हि हक ; हैं 3 ३५॥ वे दोनों राजकुमार रे सुन्दर लग रहे थे 
धाँखोस उनका रूप पी रथ कि । ते हो। जनकपुरके निवासी ऐसे मंगन होकर अपनी 

हर द पगोका गिरना भी उन्हे वडा ग्रखर रहा था ॥३६॥ 
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यूपवत्यवसिते क्रियाविधो कालविस्कुशिकबंशवर्डनः 
राममिप्वसनदशनोत्सुक॑ मेंथिलाय कथयांत्रभूव सः ॥३७।। 
तस्य वीक्ष्य ललित वपुः शिशोंः पार्थिवः प्रथितवंशजन्मनः 
स्व विचिन्त्य च धलुद रानम॑ पीडितो दुहितशुल्कसंस्थया ॥३८॥। 
अब्नवीस्च भगवन्मतड्अजयदुब्नहद्धिरपि कर्म दुष्करम | 
तत्र नाहमनुमन्तुमुत्सहे मोघवृत्ति कलमस्य चेप्टितम ॥३६॥। 
हैं पिता हि बहवो नरेश्वरास्तेन तात घनुपा धनुभृतः। 
ज्यानिधातकठिनत्वचो मुजान्स्वान्विधूय घिगिति ग्रतस्थिरे ॥४ ०॥ 
प्रत्युवशच तमृषिर्निशम्यतां सारतोड्यमथ्वा गिरा क्र तम | 
चाप एबं भवतों भविष्यति व्यक्तशक्तिरशनि्गिराविव ॥४ १॥ 
एवमाप्वचनात्स पौरुष॑ काकपक्षकपरेडयि राघवे | 
अद्घ त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव क्ृप्णवत्मनि ॥४७२॥ 
व्यादिदेश गणशो5थ पाश्यंगान्कामंकामिहरणाय मेथिलः। 
तैजसस्य धनुपः प्रवृत्तये तोयदानिव सहस्ललोचनः ॥४३॥ 
तत्प्रसुप्तमजगेन्द्रमीपर्णं वीक्ष्य दाशरथिराददे धनुः | 
विद्र तक्रतुम्गानुसारिणं येन बाणमसृजदूबूपध्वजः ॥४४॥ 


जब धघनपयज्ञकी सब क्रियाएँ समाप्त हो भई तब ठीक प्रवसर समभककर विश्वामित्रजीने जनकजीसे 
कहा कि राम भी वह धनुप देखता चाहते है ॥॥१७॥॥ अब जनकजीने एक ओर प्रसिद्ध वशमे उत्पन्त 
हुए बालक रामके कोमल शरीरकों देखा और दूसरी ओर अपने उस कठोर घनुपपर हृष्टि डाली 
जिसे बड़े-बड़े वीर भी नही क्ुका सके थे, तब उन्हें इस बातका बडा पछलनावा हुआ कि मैने अपनी 
कन्याके विवाहके लिये यह धनुष तोडनका ग्रडगा क्यों लगा दिश्रा ॥३८॥ वे विश्वामिश्रजीसे बोले 
-- है भगवनू | जो काम बड़े बड़े मतवाल हाथी नहीं कर सकते, उसे हाथीके बच्चेसे कराना 
व्यधेका खेलवाड़ है । इसलिए मेरा मन तो नहीं चाहता कि इनसे धनुष्र उठवाया जाय ॥।३ ६।। इस 
धनुषके उठाने मे बड़े-बड़े धनुषधारी राजा अपना-सा मुंह लेकर रह गए और अपनी उन भ्रुजाओ्रोंको 
घिक्‍कारते हुए चले गये जिनपर धनुषकी डोरीकी फटकारसे बड़े-बड़े घट्टे पड़े हुए थे ।॥४०॥॥ यह 
सुनकर मुनि बोले-- 'राजनु | इनकी शक्ति मैं ग्रापको बतलाता हैं । पर कहनेसे होता क्या है । 
जैसे वत्षकी शक्तिकी परीक्षा पहाडपर होती है वेसे ही इनको शक्तिकी परीक्षा धनुपपर 
ही हो जायगी, ॥४१॥ मुनिके कहनेसे जनकजीको कुछ-कुछ विश्वास होने लगा 
कि जैले बीरबहूटीके बराबर नन्‍्हीं सी चिनगारीमे भी जलानेकी शक्ति छिपी रहती 
है बसे ही काकपक्षधारी राममे भी धनुष उठाने की शक्ति अवश्य होगी ।॥४२॥ 
इसलिए जनकजीने प्रपने सेवक्रोकों उसीध्रकार धनुष लातेको ग्राज्ञा दी जेसे इन्द्र भगवान 
बादलोंको अपना धनुप प्रकट करने की श्राज्ञा देदेने हैं ॥४३॥॥ बजुष लाया गया। वह ऐसा जान 


१३० ] # रघुवशम्‌ # 
8 8 की मनन 
आततज्यमकरोत्स संसदा विस्मयस्तिमितनेत्रमी क्षितः | 
शैलसारमपि नातियत्नतः प्रृष्पचापमिव पेशलं स्मरः ॥४५॥ 
भज्यमानमतिमात्रकर्पशाचेन वजपरुपस्वन॑ धनुः | 
भागवाय दृठमन्यवे एनः चल्मुध्रतमिव न्‍्यवेदयत्‌ ॥४६॥ 
इृष्टसारमथ रुद्रकागँके वीगशुल्कममिनन्ध मेथिलः । 
राघवाय तनयामयो निजां रूपिणीं अियमिव न्‍्यवेदयन्‌ ॥४७॥ 
मैथिलः सपदि सत्यसद्वरों राघधाय तनयामयोनिजाम । 
संनिधोौ द्ुतिमतस्तपोनिधरग्निसाक्षिक इवातिसृष्टवान ॥४८॥ 
प्राहिणोर्च महित॑ महाद्रुतिः कोशलाधियतये पुरोधसम्‌ । 
भृत्यभावि दुहितुः परिग्रह्मद्विश्यतां कुलमिद निमेरिति ॥४६॥ 
अन्वयेप सदर्शी स च स्नुपां ग्राप चेनमनुकूलवारिहिजः । 
सद्य एवं सुकृतां हि पच्यते कल्यवृक्षफलधर्स काड़ क्तस ॥५०॥॥ 
तस्प कल्पितपुरस्कियाविधः शुश्रवान्वचनमग्रजन्मनः । 
उच्चचाल बलभित्सखो वशी सेन्‍्यरेणुम्र॒पिताकदीधितिः ॥॥५१॥ 


पड़ता था मानो कोई बडा भारी अजगर सोया हुआ हो । रमने देखते-देखते श्द्भू रजी के उस घनुषको 
उठा लिया जिसे हाथमे लेकर शक्कूरजी ने मृगके रूपमे दौडनेबाले यज्ञदत गये ऊपर बाग छोड़े थे ।।४४॥ 
यह देखकर सब मभासदोकों बडा आश्चयं हुआ जब रामने उस पर्वतके समान भारी धनुपपर वैसी ही 
सरबतासे डोरी चढ़ा दी ज॑से कामदेव अपने फूलोके घनुपपर ऐोरी चढ़ाना है ॥॥४५॥ रामने घनुषको 
इतना तान लिया कि वह बजके समान भग्मद्टूर शब्द करके इस प्रकार कइकडाता हुआ हट गया, 
मात्तों उसने महाक्रोधी परशुरामकों सूचना दे दी हो कि अवियोरे ध्रव फिर सिर उठाना प्रारम्भ कर 
दिया है ।।४६।॥॥ राजा जनकने जब देखा कि घनुप तोडकर रामने अपना पराक्रम दिखला दिया 
है तब उन्होंने रामका बच्य आदर किया और पृथ्वीस उत्पस्त हुई भ्रपनी कन्या जानकी उसी प्रकार 
रामके हाथ सौप दी मानों साक्षात्‌ अ्रपनी लक्ष्मी हो उन्हें दे डानी हो ॥४७॥ सत्य प्रतिन्ञा 
करनेवाले जनकने विदवामित्रजीकों ही विवाह का साक्षी अग्नि समझ लिया और तत्काल उन्हींके 
प्रागे रामकों मील! समपित कर दी ॥४5॥। तब महातेजररी राजा जनकने अपने प्ृज्य पुरोहितसे 
8 588 5 25 37536 सीताको स्वीकार करके इस निमि-कुलपर वंसी ही 
बा 550 मा 20% कक । 3 हक हक यह विचार ही|रहे थे कि योग्य 
पमाचार मेकर जा ही तो पहुंन। ठीव है ५ ः पुर सा पजा दशरथजी की इच्छा पूरी हो नेका 
देनेवाली होती भी है ॥।६०)) देखे मित्र धर >ियंद है 2 5 मम मय गा काल कल 
उत्तरी बादे मुचकर वे इन कु के भते्िय' दशरथने इरोहितजीका बड़ा स॒त्कार किया । 
हकर चल कि उससे उठी हुई धूलसे यूये भी ढक गया ॥६१॥ 
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आससाद मिथलां स॒दवेप्टयन्पीडितोपवनपादपां बलेः । 
प्रीतिरोधमसहिष्ट सा पुरी स्त्रीव कान्तपरिभीगमायतम्‌ ॥५२॥ 
तौ समेत्य समये स्थितावुभौ भूपती वरुणवासवोपमो । 
कन्यकातनयक्ौतुकक्रियां स्वप्रभावसदर्शी वितेनतुः ॥५३॥ 
पार्थिवीमुदवहद्रघूदही. लक्ष्मणस्तदनुजामथोमिलाम । 
यो तयोरबरजी बरोजसों तो कुशध्वजसुते सुमध्यमे ॥५४॥ 
ते चतुथसद्दितास्त्रयी बशुः खनवो नववधूपरिग्रहाः 
सामदानविधिभेदनिग्रहा: सिद्धिमनत इंच तस्थ भूपते: ॥५५॥ 
ता नराधिपसुता नृपात्मज॑स्ते'च ताभिरगमन्कृता्थंताम्‌ । 
सो5भवद्वरव धूसमागम! प्रत्यय प्रकृतियोगस ज्िभः ॥॥५६॥ 
एयमात्तर तिरात्मसंभवॉस्तानिवेश्य चतुरोडपषि तत्र सः। 
अध्यस त्रिषु विसृष्टमैथिलः स्वां पुरी दशरथो न्‍्यवर्तत ॥५७॥ 
तस्य जांतु मरुतः प्रतीपगा वस्मसु ध्वजतरुप्रमाधिनः । 
चिक्रिशुध शतया वरूथिनीमुत्तटा इब नदीरयाः स्थलीम्‌ ॥५८॥ 
लक्ष्यते सम तदनन्तरं. रविबद्धभीमपरिवेपमणडलः 
बैनतेयशमितस्य भोगिनों भोगवेशित इब च्युतों मणि! ॥५६॥ 


वे इस ठाठ-बाटसे मिथिला पहुँचे मानो उसे घेरते हुए झ्ाये हो । बाहर मिथिलाके उपवनकों तो 
उनकी सेनाने रोद ही डाला । पर इस प्रेमके घेरेको उस नगरीते उसी प्रकार सहन किया जेसे कोई 
स्त्री अपने प्रियतमके कठोर संभोगकों सहन करती है ।५२॥ वरुण झौर इन्द्रक समान उन दोनों 
प्रतापी राजाग्रोने मिलकर शास्त्रकी विधिसे अपने ऐश्वर्यके अनुकूल श्रपने पुत्रो भोर कन्याओ्रोंका विवाह 
कर दिया (॥५३!॥ रामका सीतासे झौर लक्ष्मणका सीताजीकी छोटी बहन उमिलासे विवाह हुप्ना । 
भरत श्र शत्रुघ्नता विवाह जनकजीके छोटे भाई कुशध्वजकी माण्डवी और श्रुतिकीति नामको 
कन्याभोंसे हुआ ।।५४॥ वे चारों भाई नई बहुओके साथ ऐसे सुशोभित हुए मानो राजा दशरथके 
साम, दाम, दण्ड ओर भेद, इन चारो उपायोंको सिद्धियाँ मिल गई हो ।॥५५॥ उन चारों राज- 
कुमारोको पाकर राजकन्याएँ और राजकन्याग्रोको पाकर राजकुमार निहाल हो गए। वह वर और 
बघुओका मिलन ऐसा हुमा जेसे झब्दके मूल रूपोमें प्रत्ययः जुड़ गए हों ॥५६।॥। इस प्रकार 
दशरथने चारों पृत्रोंका विवाह करके तीन पडाव पहुँचकर वहाँसे जनकजीको लौटा दिया भौर स्वयं 
बड़े प्रसन्न मनसे भ्रयोध्याकी श्रोर बढे ॥५७॥| ज॑से बढ़ी हुई नदीकी धारा आस-पासकी भूमिको 
उजाड़ देती है वेसे ही एक दिन मार्गमे सेनाके ध्वजारूपी वृक्षोंको ऋकमोरनेवाले वायुने सारी सेनाको 
व्याकुल कर दिया ।॥५८॥ उससे सूयेके चारो ओर एक बड़ा भारी मण्डल बन गया और बह ऐसा 
लगने लगा जैसे गरुड़से मारा हुआ कोई साँप अपने सिरसे गिरी हुई मशिके चारों शोर कुण्डली 
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श्येनपत्तपरिधूसरालकाः.. सांध्यमेघरुधिराद््रवाससः । 

अड़ना इव ग्जस्खला दिशों नो वर्भूवस्वलोकनक्ष माः ॥३०॥ 
भास्कथ दिशमध्युवास यांतां श्रिताः प्रतिभयं वचासिरे | 
हल्रशोशितिपितक्रियोचितं चोदयन्त्य इंव भाग शिवा! ॥६१॥ 
तम्प्रतीपपबनादि बेकृतं प्रेच्य शान्तिम धिक्ृत्य कृत्यवित्‌ । 
अन्बयुदक्त गुरुमीथर; बितेः म्वन्तमित्यलघयत्स तद्थथाम्‌ ॥६२॥ 
तेज्मः सपदि राशिरुन्थितः प्रादुरःस किल वाहिनीझुखे । 

थे ग्रमृेज्य नयनानि सैनिेलक्षणीयपुरुषाक्ृतिश्रिगत्‌ ॥६३॥ 
पिव्यमंशमृपदीतजञच्ण मात॒क॑ च पनुरुझित दघत । 

ये; सगोन .व धरमंदीधितिः से द्विजिद्द एव चन्दनत्र मः ॥६४॥ 
पेन गोपपरुपात्मन: पितुः शासन स्थितिभिटोडपि तम्थुपा । 
वेषमानअननीशिर श्छिदा प्रागतीयत घृणा ततो रही ॥६५॥ 
अच्वीजवलयेन निवभो दक्षिणअ्रवशसंस्थिनेन यः | 
त्त्थियान्तकरण कविंशतेव्य जपूवं गण ना मिवो हह न ॥६६॥ 


मारे पडा हुम्मा हो ॥५६॥ ज॑से रूखे, मेन बालोब/ली तथा रक्तमे लाल कपड़ोवाली रजस्वला री 
देखनेम अच्छी नहीं लगती उसी प्रकार उस समय चारो श्रोरकी वे दिनाएँ भी अ्ाँखोको नही सुहा 
रही थी जिनमें मटमेले बाजोके पे इतर उधर उड़ रहे थे और मन्ध्याके लाल बादल छाए हुए 
थे ॥६०।॥| जिधर सूर्य था उबर ही सियारिनिया भश्रानक रूपसे रोन लगी मानों क्षत्रियो के रक्तसे 
अपने विवाका तप व करनेबाने परशुरामको वे पुकार-पुका रकर बुला रही हो ॥॥६१॥॥ विरोधी पवनके 
चलने आदि अगकुन होते देखकर उसकी थाँतिके जिये दक्ष “थजीने अपने गुरुस पूछा कि श्र क्या करना 


चाहिए । इस पर गुरुतीन बहा-विन्ताकी कोई बान नही है। इसका फल अच्छा ही होगा । यह सुनकर 
देशरथ्जीके सनम कुल 


ढाढम बंध ॥६२॥ इगी बीच अवानक एक ऐसा प्रकाशका पुप्न सेनाके 
॥ दिया जिये देखकर सत्र मैतिकोकी आँखे लौधिवा गई । आँखे मलकर 
देखने पर बढ़े हर पन्ने साक्षात्‌ पूरुषके रूपम दिखाई देने लगा।।६३॥ उस तेजस्वी पुरुषके 
श्री श्र ब्राह्मण पताके अ्गका सूचक यज्ञोपवीत शोभा द रहा था और कन्वेपर क्षत्रिय माताका 
5 । हल 5 2; । उस 8 व शा जात पड़ते थे जंसे सूयंके साथ 
४ साप लिपटे हो ॥६४॥ उन्होने >स समय क्रोधसे कठोर 
इक ४ उचित-ग्रतुचिनका विचार छोड़ दनेवाल अपने पिताकी ग्राज्ञा मानकर अपनों काँपती 
77777 22000 
कि पक रह) हा रद्राक्षं माला लटक रहो थी मानो बहु 
य सजवाक बाथ करवकी गिनती करनेके जिश्चे टी उन्होंने पहुन रकखी हो ॥६६।) 


५ 


ग्रागे उठता दिखाई 


# एकादश: सर्ग: # [ १३३ 





त॑ पितुबंधभवेन मन्युना राजवंशनिधनाय दीसितम। 
बालसनुरबलोक्य भार्गव स्वां दशां च विषसाद पार्थिवः ॥६७॥ 
नाम राम इति तुल्यमात्मजे वर्तमानमहिते च दारुणे | 
हृग्मस्य मयदायि चाभवद्र॒त्जातमिव हारसपंयोः ॥६८॥ 
अध्यमध्य मिति बादिनं नृप॑ सोडनवेच्य भरताग्रजो यतः | 
ज्त्रकोपदहनाचिषप॑ ततः संदधे दृशप्॒दग्रतारकाम ॥६६॥ 
तेन काम कनिपक्तमुष्टिना राघवों विगतभीः पुरोगतः | 
अट्मुलीविबरचारिश शरं कुर्बता निजंगदे युयुत्सुना ॥७०॥ 
ज्ष॒त्रजातमपकारवरि मे तब्निहत्य बहुशः शर्म गतः | 
सुप्रसर्प हव दण्डखइनाद्रोवितो5स्मि तव विक्रमश्रवात्‌ ॥॥७१॥ 
मेथिनस्प  धनुरन्यपार्थियेस्त्व क्िलानमितपूर्व मक्ष णोः । 
तब्निशम्य भवता समर्थये वीर्यश्रृद़्मिव भग्नमात्मनः ॥७२॥ 
अन्यदा जगति राम हत्ययं॑ शब्द उच्चरित एवं मामगात्‌। 
ब्रीडमाबरहति में स संप्रति व्यस्तवृत्तिरुयोन्य्ुखे त्वयि ॥७३॥ 
विभ्रतो खमचले5प्यकुण्ठितं दौ रिपू मम मतों समागसों । 
प्रेलुवस्महरणाच हेदयस्त्व॑ च कीनिमपहचुमुधतः ॥७४॥ 





जब दशरथजीने उन परशुरामको देखा जिन्होंने अपने पिताके मारे जानेपर क्रोधसे क्षत्रियोका नाश करने 
की प्रतिज्ञा कर ली थी तब दशस्थजीको अपनी दण्ना देशकर बडी चिन्ता हुई क्योंकि उनके पुत्र अभी 
बच्चे ही थे ॥६७॥ उनके पुत्र और परशुराम दोनोमे राम नाम था। इसलिये जैसे गलेके हार 
और सपं दोनोमे रहनेवाली मरिय आनन्द भी देतो है और भय भो. वंसे हो अपने पुत्र और परशुराम 
दोनोमे आए हुए रामनामसे उन्हें भय भो हझ्ना झौर झ्रानन्द भी ।।६८॥। दशरथजी अभी कहते ही रह 
गए कि आपके सत्कारके लिये यह अध्य है, यह अ्रध्यं है किन्तु परशुरामजीने उधर ध्यान भी न देकर 
क्षत्रियोंको जलानवानी अपनी टेढो चितवनसे रामको देखा ॥६९॥ युद्धकें लिए उद्यत और मुद्दी में घनुष 
पकडकर उंगलियोमे वार चढाते हुए परणुरामजीने अपने श्रामे निडर खड़े हुए रामसे कहा ।॥७०॥। 
मेरे पिताका व करके क्षत्रियोंने मुझसे शत्रुता मोज ले ली है। उन्हे बहुत बार मारकर मु्के कुछ 
शान्ति मिली थी। पर ज॑से डंडेसे छेद देनेपर साँप फूफकार :ठता है बेसे ही तुम्हारा पराक्रम सुनकर 
मेरे शरीरमें भी आग लग गई है ।9७१॥ जनकजीके जिस धनुपको कोई राजा भुका भी न सका 
उसीको तुमने तोड़ दिया है। यह सुनकर मैने मही समझा है कि आजतक जो मैं सबसे बढ़कर वलवानु 
समझा जाता था वह यश मानों आज नष्ट हो गया हो ॥७२।॥। पहले ससारमे राम कहनेसे लोग 
मुझे हो समभले थे पर ज्यो-ज्यों तुम ऊंचे चढते चले जा रहे हो त्यो-त्यो वह श्र्थ तुम्हारे नामके 
साथ लगता जा रहा है , यह सब देखकर मुझे लज्जा लगने लगी है ।।७३॥| जिस परदशुरामके प्रस्त्र 


>> 
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क्षत्त्रियान्तकरणो5पि विक्रमस्तेन मामवति नाजिते त्वयि। 
पावकस्य महिमा स गणएयते कक्ष वज्ज्वलति सागरेडपि यः ॥७४॥ 
विद्धि चात्ततनलमोजसा हरेरंथवर धनुरभाजि यक्षया | 
खातमूलमनिलो नदीरयेः पातयत्यपि मृदुस्तटद्र मम ॥७६॥ 
तनन्‍्मदीयमिदमायुध॑ ज्यया सज्लमय्य सशरं विकृष्यताम । 
तिप्ठतु॒प्रधनमेवमप्यह॑ तुल्यबाहुतरसा  जितस्त्वया ॥७७॥ 
कातरो5सि यदि बोह्नताचिपा तर्जितः परशुधारया मम । 
ज्यानिधातकठिनाड़ लिएृथा बध्यतामभययाचनाओअलिः ॥७८॥ 
एवमुक्ततति भीसदशने भागे स्मितविकम्पिताघरः । 
तद्नुग्रहणमेव राघवः प्रत्यपध्त समर्थमुत्तम ॥७६॥ 
पूर्वजन्मधनुपा समागतः सोडतिमात्रलघृदर्शनो3भवत | 
केवलो5पि सुभगो नवाम्बुदः कि पुनखिदशचापलाब्छितः ॥[८०॥ 
तेन भूमिनिहितेकक्ोटि तत्कामक च बलिनाधिरोपितम ।| 
निष्प्रभ्न॒रिपरास भृभृतां धृमशेष इध धूमकेतनः ॥८१॥ 


लिन >+ज+--+ - -- गन जलन 


पहाडोसे टकराकर भी कुप्ठित नहीं होते उसके दो ही शत्रु आजतक समान ग्रपराध करनेवाले हुए हैं, 
उनमे पहला तो था सहर्रवाहु जो मेरे पितासे कामधेनुका बछडा छीनकर ले गया था और दुसरे हो 
तुम, जो मेरी|कौति छीननेपर तुले बडे हो ।७४)) इसलिये क्षत्रियोका नाश करनेवाला मेरा पराक्रम 
तबतक मुझे भ्रच्छा नही लगता जबनक मै तुम्हें जं।त न न क्योकि भ्रग्निका प्रताप तभी सराहनीय 
होता है जब वह समुद्रमे भी वैसे ही भडककर जले जैसे यूखी घासके ढेरमे.७५॥ तुम्हे यह समझ 
रखना चाहिए कि शिवजीके जिम घनुपकों तोड़कर तुप्त ऐड रहे हो उसकी कठोरता तो विष्णुजीने 
पहले ही हर ली थी । इसलिए उसे तोडकर तुमने कोई बीरताका काम नहीं किया है, क्योंकि जिस 
वृक्षकी जड़े नदीवी प्रचण्ड घाराने पहले ही खोखली कर दी हो उसे वायुके तनिकसे कोंकेसे ही ढह 
जानेमे क्या देर लगती है ॥७६।। देखो राम ! युद्ध तो पीछे होगा, पहले तुम मेरे इस धनुषपर डोरी 
पेडाकर इसे बाराक्रे साथ खीचों तो । यदि तुम इतता भी कर लोगे तो मैं समभगा कि तुम मेरे ही 
न वनवाबू हो बोर मे इतने ही हार मानकर लौट जाऊंगा ॥७७॥ और यदि तुम भरे फरसे- 
हे _र्ती हुई धारकों देखकर इर गए हो ती अपने उन हाथोंकों जोड़कर अभयकी भिक्षा माँगो 
बा पक च्य ही घट्टँ पड गए है । !७८॥ भयदडूर वेशधारी 
रामजीक्े वचनोका वही ठोक उत्तर हा हद की हद 022 कस नया भानो-परघु- 
हाथमे लिया त्थोही उनकी को और । 8 8 उन्तोने श्रपने पिछले हु बम 
ठ ९ भी बढ़ गई, क्योंकि एक तो नया बादल यों ही सुन्दर लगता 
5 वनुप भी बच जाय तब तो उसको योभाका कहना ही 
श्ना ही क्‍या ॥५८०॥ पराक्रमी 


है, फिर यदि उसमें हुर 
रामने पर के छोर पद 402 
उस बनुपकी एक छोर पृथ्वीपर टेककर जेसे हो उसपर डोरी चढाई वैसे ही क्षत्रियोंके बात 
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तावुभावपि परस्परस्थिती बर्धमानपरिहीनतेजसौ | 
पश्यति सम जनता दिनात्यये पावंणी शशिदिवाकराविव ॥८२॥ 
त॑ कुपामदुरवेक्ष्य भारगव॑ राघवः स्खलितवीय॑मात्मनि । 
स्व॑ च संहितममोघमाशुगं व्याजहार हरसनुसंनिभः ॥८३॥ 
न गहतुंम्लमस्मि निर्दयं॑ विप्र इत्यभिमवत्यपि त्वयि | 
शंस किं गतिमनेन पत्त्रिणा हन्मि लोकमुत ते मखाजितम ॥८४॥ 
प्रत्यवाच तम्रपिन तक्त्वतस्त्वां न वेझि पुरुष पुरातनम् | 
गां गतस्य तब धाम वैष्णव कोपितो ह्यासि मया दि रक्ुणा ॥८५॥ 
भस्मसात्कृतवतः पित॒ठ्धिषः पात्रसान्य वसुधां ससागराम । 
आहितो जयविपययो5पि मे श्लाध्य एवं परमेष्टिना त्वथा ॥८६॥ 
तद्गतिं मतिमतां वरेप्सितां प्रण्यतीर्थंगमनाय रक्ष में । 
पीडयिष्यति न मां खिलीकृता स्वर्गपद्धतिर भोगलोलुपम्‌ ॥८७॥ 


प्रत्यपद्यत तथेति राघवः प्राहम्ुखश्च विससर्ज सायकम्‌ । 
भार्गवस्य सुकृतो5पि सो5भवत्स्वर्गमार्गपरिघों दुरत्ययः ॥८८॥ 


से कल पाक: ->क, लक हिट नर +का 23:७२ तीर ५ पअपअन्टननतेनर--_ह 4७! 


परशुरामजी उसी अग्तिके समान निस्तेज हो गए जिसमे केवल धुश्राँ भर रह गया हो ॥५१॥ 
आमने-सामने खड़े हुए राम और परशुराममेसे एकका तेज बढ गया और दूसरेका घट गया और 
इस प्रकार वे दोनों ऐसे जान पडने लगे ज॑से वे सम्ध्या समयके चन्द्रमा और सूर्य हों 
॥८२॥ कार्तिकेयके समान तेजस्वी दयालु रामचन्द्रजीने एक बार निस्तेज परशुरामजीको 
प्रोर फिर घनुपपर चढ़े हुए झपने अचूक बाणको देखा और बोले ॥८५३॥--यद्यवि आपने हमारा 
प्रपमान किया है पर श्राप बाह्मयण है, इसलिये मै नि्दंय होकर आपको मारूगा नहीं। पर यह 
बताइए कि प्रव इस वाणसे मैं प्रापकी गति रोक या झ्रापका उन दिव्य लोकोमें पहुँचना रोक दूँ 
जो आपने यज्ञ करके जीत लिए है ॥८४।॥ यह सुनकर परशुरामजी बोले--यह बात नहीं है कि 
भापको देखते ही मैं पहचान न॑ गया हूँ कि आप ही साक्षात्‌ पुरातन पुरुष हैं, किन्तु मैंने यह जाननेके 
लिए प्रापको कष्ट दिया था कि देखूं श्राप विष्णुका कितना तेज लेकर पृथ्वीपर उतरे हैँ ॥८४॥ 
पिताके शत्रुओका नाश करनेवाले श्रोर सागरतक फंलो हुई पृथ्वी ब्राह्मणोंकों दान देनेवाले मुक्त 
परघुरामके लिए श्राप परम पुरुषके हाथों हारना भी थौरवकी ही बात है ।। ५६॥ इसलिये झाप 
मेरी गति न रोकिए जिससे मैं पवित्र तोर्थोमें श्रा-जा सकूँ। मुझे भोगकी तो इच्छा है नहीं इसलिये 
यदि मुझे स्त्रग न भी मिले तो कुछ दुःख नहौं होगा' ॥८७॥ रामने परशुरामजीका कहना मान 
लिया और पूरमकी श्रोर मूह करके बाण छोड दिया। यद्यपि परशुरामजीने बहुत पुण्य किए थे 
किल्‍्तु बह बाख सदाके लिये परशुरामजीके स्थर्गंका मार्ग रोककर खड़ा हो गया ॥८८॥ तब रामने 
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राघवोडपि चरणौ तपोनिधेः क्षम्यतामिति बदन्ममस्प्रशत्‌ | 
नि्म्तिष तरसा तरस्विनां शत्रुष्‌ प्रशतिरेव कीर्तेये ॥८६॥ 
राजसच्यमवधय मादक पिन्यमस्मि गमितः शर्म यदा। 
नन्वनिन्दितफलो मम त्वया निग्नहो5प्पयमजुग्रतीछृतः ॥६०॥। 
साधयाम्यहमतिष्नमस्तु ते देवकाय मुपपादयिध्यतः | 
ऊचिवानिति बच सलच्मणं लच्मणाग्रजमृप्स्तिरोदधे ॥६ १॥ 

तस्मिन्गने विजयिन परिरिभ्य गम स्नेहदमन्यत पिता पुनरेष दातम्‌ । 
तस्थाभवत्वगशुच्ः परितोपलाभः कतरितवश्धिततरोंरिव _ईैटिपातः ॥६ २॥ 
अथ पथि गमयित्वा कलुमरस्पोपकार्ये कतिचिदवनिपलः शत्ररी ; शव कपः | 
पुरमविशदयो ध्यां मेथिलीद शिनी नां कुबलयितगवाज्ञां लाचने रज्ञनानाम्‌ ॥६ ३॥ 
इति महाकविधीकालिदासकृतो रघुवर महाकाव्ये 
सीता विवाहवर्गंनों नामेकादश. सर्ग : ॥। 





परशुरामजीसे क्षमा माँगने हुए उनके चरगोमे प्रणाम क्रिया, क्योंकि लब कोई पराक्रमी अपने व ासे 
अपने शत्रुकी जीत लेता हे तब यदि वह्द नम्नता भी दिखावे तो उसकी कीलति ही बढ़ती है ।5६॥। 
परशुरामजी बोले-आापने मुभे यह दण्ड देकर सरा बडा भारी उपकार किपा है । इसमे भेरा बढ़ा 
भारी लाभ तो यह हुआ्ला कि आपने क्षत्रिय मातासे पाए हुए मेरे रजोगुग्कों दृर करके मुझे, पिताका 
सत्वगुण प्रदान कर दिया ॥६०॥ मै अब जाता हैं । आप देवताप्रोका जो कार्य करनेके लिए आए है वह 
बिता विध्नके पूरा हो । राम ओर लक्ष्मणमे यह कहकर परशुराम नी ग्रन्वर्धान हो गए ॥६१॥ उनके 
चले जानेपर विजयी रामको दशरथज्रीन गलेसे लगा लिया और वे स्नेहम भरकर यह समभने लगे 
कि रामका दूसरा जन्म हुआ हे । इस थोड़ी दरके दु खके पश्चात्‌ उन्हे ऐसा सतोष मिला जैसे जगल 
की ग्रागसे भुलसे पेडको वर्षाका जल मिल जाय ॥३२॥ तब किवके समान राजा दशरथने कुछ 
राते तो उमर मार्गमे बिनाई जहाँ उनके लिए सुख्र डेरे नने हुए थे। फिर वे उस भ्रयोध्या नगरी में 
पहुँचे जहाँ सीनाजीकों देखतेके जिए उत्सुक, नगरकी सुन्दर स्त्रियोकी श्रॉखे करोखोमे कमसके 
समान उलभी दिखाई पड़ रही थी ॥६३॥ 

महाकावि श्रीकालिदासके ग्च हुए रबुवज मद्ाकव्यम सीनाजीके विवाहका 
वैशन नामका स्याएट्वां सर्ग राम प्त हुआ। 


नल रलकनकानममममन नन-ननन-मन- मानक 
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॥ द्वादशः सर्गः ॥ 


निर्विश्विषयस्नेहं! स दशान्तमुपेयगिवान्‌ | 
आसीदासन्निर्वाणः. प्रदीपाचिरियोपसि ॥ १॥ 
त॑ कर्णमूलमागत्य रामे श्रीन्य॑स्पतामिति । 
कैफेपीशडूयेवाह पलितच्छमना. जरा ॥ २॥ 
सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्पाभ्युदयश्रुतिः | 
प्रत्येके ह्ादयांचक्रे कुल्येत्रोद्यानपादपान्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्याभिषेकसंभार॑ कलिपतं. क्र्रनिश्रया । 
दषयामास कैकेयी शोकोष्णें: पार्थिवाश्रुभिः ॥ ४ ॥ 
सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्रा तत्संश्रुती वरो । 
उद्बबामेन्द्र सिक्ता भूबिंलमग्माविवोरगी ॥ ५॥ 
तयोश्रतुर्दशीकेन राम॑ प्रान्राजयत्समाः । 
द्वितीयेन सुतस्येच्छद्रेघव्येकफलां शियम ॥ ६॥ 
पित्रा दत्तां रुदन्रामः प्राह्महीं प्रत्यप॑द्यत । 
पश्चाइनाय गच्छेति तदाज्ञां मुदितोड्ग्रहीत्‌ || ७॥ 


श्र 





» बारहवाँ सर्ग 

राजा दशरथने ससारके सब सुख भोग लिए और बूढ़े हो चले । श्रब उनकी दशा प्रातः 
कालके उस दीपक जैसी हो गई थी जिसका तेल चुक गया हो श्रौर बस वह बुभने ही वाला हो ॥१॥ 
उनकी कनपटीके पास बाल पक गए थे मानो बुढापा भी के केयीसे शकित होकर राजाके कानमें श्राकर 
यह कह रहा हो कि अरब रामको राज्य सौंप ही देना चाहिए ॥२॥ जंसे पानीकी गूलसे सिचकर पूरे 
उद्यानके वृक्ष हरे-भरें हो जाते है बसे ही नगरवासियोंके प्यारे रामके राज्याभिषेकका समाचार सुनकर 
झयोध्याके लोग फूले नहीं समाएं ।।३॥ पर निद्गर कंकेयीने ऐसा चक्र चलाया कि राज्याभिषेकका 
सारा उत्सव शोकसे तपे हुए राजा दशरथके श्राँसुगसे लिप गया ।॥४॥ जब राजा दशरथने उस 
कठोर स्वभाववाली केकेयीको बहुत मनाया तब उसने वे दो वर माँगे जिनके लिये राजा ददरथ पहलेसे 
ही वचन दे चुके थे । ये दो बर ऐसे ही थे जैसे वर्षासे भीगी हुई पृथ्वीके छेदोमेसे दो साँप सिकल 
पड़े हों ॥५।। केकेयीने एक वर तो यह माँगा कि चोदह वर्षके लिये राम वनमें चले जायें 
झौर दूसरा यह कि मेरे बेटे भरतको राज्य मिले | पर इस बर माँगनेका एकमात्र फल यही निकला 
कि कंकेयी विधवा हो गई ।।६।। जब दशरथजी रामको राजगद्दी दे रहे थे उस समय रामने श्राँखोंसें 
प्रासू भरकर उसे स्वीकार किमा शा ओर जब उनसे कहा गमा कि वन चले जानो तब रामने इस 
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दधतो मह्नललक्षोमे पसानस्थ च वल्कले । 
दद्शुविंस्मितास्तस्प झुखरागं॑ सम जनाः ॥ ८॥ 
स॒ सीतालक््मशसखः सत्यादगुरुमलोपयन । 
विवेश दश्डकारणएयं प्रत्येकें च स्तां मनः ॥ ६ ॥ 
राजाउपि तद्ियोगार्तः स्मृत्वा शाप स्वकर्मजम । 
शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत ॥१०॥ 
विप्रोषितकुमारं तद्राज्यमस्तमितेश्वरम्‌ । 
रन्धरान्वेषणदच्ञाणां द्विपामामिपतां ययो ॥११॥ 
अथानाथाः प्रकृतयों माठबन्धुनिवासिनम्‌ । 
मौलैरानाययामासुर्भर्त स्तम्मिताश्रुभिः ॥१२॥ 
भ्रुत्वा तथाविध मृत्युं कैकेयीतनय: पितुः । 
मातुर्न केवल स्वस्या श्रियोष्प्पासीत्पराडमुखः ॥।१३॥ 
ससेन्यथान्वगद्रामं दर्शितानाश्रमालये । 
तस्थ. पश्यन्ससौमित्रेरदश्ुबंसतिदुमान ॥१४॥ 
चित्रकूटवनस्थ॑ च कथितस्थर्गतिगुरोः । 
लच्म्या निमत्रयांचक्रे तमनुब्छिप्टसंपदा ॥|१५॥ 


ग्राज्ञाको हँसते-हँसते सिर माथे चढ़ा लिया !।७॥ यह देखकर लोगोके ग्राश्नयंका ठिकाना न रहा 
कि रामके मूहका भाव जैसा राज्या शिपकके रेशमी वस्त्र पहनते समय था ठीक वसा ही बन जानेके 
लिये पेहकी छालके वस्त्र पहनते समय भी था छा अपने पितलाझ वजन सत्य करनेके लिए वे सीता 
और लक्ष्मशके साथ केवल दण्डक वनमे ही नहीं पेठे वरन्‌ अ्यने इस सत्य व्यवहा रसे उन्होंने सज्जनों के 
मनमें भी घर कर लिया ॥६॥ उनके वियोगम राजा दशरथकों तडा दुू ख हुआ । उन्हें मुनिका शाप 
स्मरण हो श्राया श्रौर उन्होंने समक लिया कि ग्रब प्राश देकर ही मेरी शुद्धि होगी ॥१०॥ देशरथ- 
जीके शत्रु तो ऐसे अ्रवसरकी ताकसें ही थे । जब उन्होने देखा कि अ्योध्याके राजा स्वर्ग चले गए 
प्रौर राजकुमार भी राज्य छोडकर चल दिए तो उन्होंने फट ग्रयोध्यापर धावा बोल दिया ॥११॥ 
यह देखकर अयोध्याकी ग्रनाथ प्रजाने उतत कुल-मस्थ्ियोको भेजकर भरतको उनको तनिहालसे बुलाया 
जिन्होंने अपने आँसू निकलने नहीं दिए थे ॥|१२॥ जब भरतजीकों अपने पिताकौ मृत्युका सब 
समाचार मिला तव वे केवल अपनी मॉसे ही नहीं वरन्‌ अयोध्याकी राज-लक्ष्मीसे भी बड़े चिढ गए 
॥१३॥। उन्होने प्रपल साथ सेना ली और रागको हूढते मिकल पड़े । जे मार्गके 

के आय आर्ट उस दिलों राम विजतूट-वनमें रटते थे। वहाँ जाकर 
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स हि. प्रम* तस्मिन्नकृतश्रीपरिग्रहे ! 


परिवेत्तारमात्मानं. मेने. स्वीकरणाद्भवः ॥१६॥ 
तमशक्यमपाक्रष्ट निदेशात्ख गिणः पितु | 
ययाचे पादुके पश्चात्‌ करते राज्याधिदेवते |१७॥ 
स विसृष्टस्तथेत्यक्त्वा भ्रात्रा नंवाविशत्पुरीम्‌ | 
नन्दिग्रामगतस्तस्थ राज्य न्‍्यासमिवाश्ुनक्‌ ॥१८॥ 
इृढभक्तिरिति ज्येष्टे राज्यतृष्णापराइ्मुखः | 
मातुः पापस्थ भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्‌ १६॥ 
रामो5षपि सह वेदेल्या बने वन्येन वर्तयन्‌ । 
चचार सानुजः शान्‍्तो वृद्धच्वाकुत्रतं युवा |२०॥ 
प्रभावस्तम्भिनच्छायमाअितः स वनस्पतिम | 
कदाचिदड्ढे सीवायाः शिश्ये किंचिदिव अ्रमात्‌ ॥२१॥ 
ऐन्द्रि: किल नर्खस्तस्था विददार स्तनों दविजः । 
प्रियोपभीोगचिह पु पौरोभाग्यमिवाचरन ॥२२॥ 





भरतजीने उन्हे दशरधजीकी मृत्युका समाचार सुनाया श्रौर कहा कि भश्रयोध्याकी 
राजलक्ष्मीको मैने छुमआ भी नहीं है, आप ही उसे चलकर संभालिए ॥१४॥ क्योकि जिस 
राज्यको बडे भाईने स्वीकार नहीं किया उसे लेना मैं उतना ही बड़ा पाप समझता हैं जितना 
बड़े भाईके अविवाहित रहनेपर छोटे भाईका विवाह कर लेना ॥१६।॥ किन्तु राम अपने स्वर्गीय 
पिताकी भ्राज्ञास तनिक भी टससे मस नहीं हुए ' तब भरतजीने उनसे प्रार्थंता की कि आप मुझे 
अपनी खड़ाऊं दे दीजिए जिन्हे मै प्रापके स्थानपर रखकर राज्यका काम चलाऊँ ॥१७।॥ रामने अपनी 
खड़ाऊँ दे दी । उसे लेकर भरतजी लौटे तो सही पर अयोध्यामे नही आए । उन्होने नन्द्रग्राममे डेरा 
डाला और वहीसे प्रयोध्याके र। ज्यकी उसी प्रकार रक्षा की मानो अपने भाईकी धरोहर सँभाल रहे हों 
॥१५।॥ इस प्रकार अ्पले बड़े भाईमे भक्ति निभाकर श्लौर राजपदकों ठुकराकर मानो भरतजीने प्रपनी 
भाताके पापका प्रायश्वित कर डाला ॥१६॥ उधर राम भी सीता धशोर लक्ष्मणके साथ कन्द मूल 
फल खाते हुए युवावस्थामे ही वह व्रत करने लगे जो इच्चाकुवशवाले बुढ़ापेमें किया करते है ॥॥२०॥। 
एक बार वे थके हुए सीताजीकी गोदीमें सिर रक्ले एक ऐसे वृक्षके नीचे लेटे हुए थे जिसकी छाया 
उन्होने अपने प्रलोकिक प्रभावसे बाँध दो थी ॥२१।। इसो बीच इन्द्रका पुत्र जयस्त कोवा बनकर 
आया शौर उसने झपने नखोसे सीताजीके स्तनोपर ढूँग मारी मानो वह सीताजीके स्तनोंपर रामके 
हाथसे बने हुए नखक्षतोंको प्रकट कर भपनी यह बान बता रहा हो कि मेरा काम ही दूसरोंका दोष 
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तस्मिन्नास्थदिषीकार्स॑ रामो रामावत्ोधितः । 
आत्मानं मुमुचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन सः ॥२३॥ 
रामस्त्वासचदेशत्वाज्भरतागमन पुनः | 
आशइथोत्सुकसारड्ां चित्रकूटस्थलीं जहाँ ॥२४७॥ 
प्रययावातिथेयेष. बसन ऋषिकुलेषु सः | 
दरक्षिणां दिशमृत्तेषु वार्षिकिष्विव भास्कर: ॥२५॥ 
बभी तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता। 
प्रतिपिद्धापि कैके्या लच्मीरिव गुणोन्मुखी ॥२६॥ 
अनसयातिसृष्टेन. पुण्यगन्धेन काननम्‌ । 
सा चकाराज्रागेण.. पुष्पोचलितपट॒पदम्‌ ॥२७॥ 
संध्याश्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राक्षसः। 
अतिप्ठन्मागमावृत्य.. रामस्येन्दोरिव ग्रह! |॥२८॥ 
स जहार तयोम॑ध्ये मेंथिलीं लोकशोषणः । 
नभोनभस्पयोड ष्टिमवग्रह इवान्तरे ॥२६॥ 
ते विनिष्पिष्य काकुत्स्थौ पुरा दूषयति स्थलीम । 
गन्धेनाशुचिना चेति वसुधायां निचख्नतुः ॥३०॥ 
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दूँदना है ॥२२॥ भट सीताजीने रामको जगाया। तत्काल रामने उसपर सीकका बार छोड़ा । 
उससे बचनेके लिये वह कौदा बहुत इधर-उधर चवकर काटता रहा पर जबतक उसने झ्रपनी एक श्राँस 
नही दे दी तबतक उसे छूटकारा नहीं मिला ॥२३॥ थोड़े दिनो पीछे ही रामने चित्रकूटका बह 
आ्राश्नम छोड़ दिया जहाँके हरिण उनसे इतने हिलमिल गए थे कि दिन-रात उन्हें ही देखते रहते थे । 
समने इस डरसे चित्रकूट छोडा कि प्रयोध्या पासमे ही है, ऐसा न हो कि भरत फिर यहाँ पहुँच 
जाये ॥+४॥ जैसे वर्षाके दस नक्षत्रोमे ठहरता हुआ सूर्य दक्षिणकों धूम जाता है बसे ही 
ग्रतिधि सत्कार करनेवाले ऋषियोके श्राश्रमोमे टिकते हुए राम भी दक्षिणकी शोर बढ़ चले ॥२५॥ 
यद्यपि कंकेयीने रामको राजलक्ष्मीसे हटा दिया था फिर भी उनके पीछे-पीछे चलनेवाली सीता ऐसी 
के माना गुझोके पीछे चलनेवाली साक्षात्‌ लक्ष्मी ही हों । २६॥ पअत्रि ऋषिके भाश्रमर्मे 
चन्द्रमाका प्रार्ग जाहु रोक लेता है के हि 4 ह॥ उअस जलन हक ४४ अल, 


3. ै न बादलके समान लाल रगवाला विराध राक्षस 
बोचसे वर्षाकों त बोतता है कल कह /९८॥ जैसे कोई खोटा ग्रह सावन और भादोंके महीनोंके 
“ऐ हैं, बेस ही उस राक्षसने राम और लक्ष्मणके बीचसे सीताजीको हर लिया 


(९६॥ पर राम-नध्ष्मशते उस तह 
5॥ पर राम-नद्ष्मणते उसे तत्काल मार डाला झौर यह सोचकर उसे पृथ्वीमे गाड़ दिया कि 
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पश्चदय्यां ततो रामः शासनात्कुम्मजन्मनः + 
अनपोटस्थितिस्तस्थी विन्ध्याद्रिः प्रकृताविव ॥।३१॥ 
रावणावरजा ततत्र राष॑ मदनातुरा | 
अभिपेदे निदाधार्ता व्यालीय मलयद्रमम्‌ ॥३२॥ 
सा सीतासंनिधावेव त॑ वन्ने कथितान्वया। 
अत्याख्ठों हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः ॥३३॥ 
कलत्रवानहं बाले कनीयांसं भजस्व में। 
इति रामो वृषस्यन्तीं इपस्कन्धः शशास ताम्‌ ॥३४॥ 
ज्येष्ठासिगमनात्पूवे तेनाप्यनभिनन्दिता । 
साभूद्रामाश्रयाभूपी... नदीबोभयकूलभाक्‌ ॥३४५॥। 
संरम्भ॑ मेंथिलीहासः क्षणसौम्यां निनाय ताम्‌ | 
निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदघेः ॥३६॥ 
फलमस्योपहासस्य सद्यः प्राप्स्यसि पश्य माम्‌ । 
सृग्या परिभवो व्याप्रथामित्यवेहि त्वया कृतम्‌ ॥३७॥ 
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कही इसके शरीरकी दुगन्धि इस देशमे न फंल जाय ॥३०॥। जैसे भ्रगसूतयजीकी श्राज्ञासे विन्ध्याचल 
ग्रपनी मर्यादामे ही रह गया था वैसे ही राम भी मर्यादापूर्वक पच्चबटीमें रहने लगे ॥॥३१॥ जेसे 
घूपसे घबराकर कोई नागिन चन्दनके पेड़के पास पहुँच गई द्वो वँसे ही कामसे पीड़ित रावरणाकी 
छोटी बहन शूपंगाखा रामके पास जा पहुँची ॥३२॥ पहले तो उसने अ्रपने कुलका परिचय दिया और 
फिर सीताजीके सामने ही रामसे कहने लगी कि मैं तुम्हे प्रपना पति मानती हूँ क्योंकि छ्लियाँ जब 
बहुत भ्रविक कामासक्त हो जाती है तब उन्हे इस बातका ध्यान ही नहीं रहता कि हमे किस 
समय कया करना चाहिए क्या न करना चाहिए ॥३३।॥ कामासक्त शूपंण[खाकी यह बात सुनकर 
सॉड़केसे ऊँचे कन्धोंवाले राम बोले--बाले ' मेरा तो विवाह हो चुका है। तुम मेरे छोटे भाईके 
पास जाग्नो ॥३४।॥ वह झट लक्ष्मणाके पास पहुँची। लक्ष्मणने उससे कहा--त्‌ पहले मेरे बड़े 
भाईके पास विवाहकी इच्छासे जा चुकी है इसलिये तू मेरी माताके समान है। मैं तुझसे 
विवाह नहीं कर सकता | यह सुनकर वह फिर रामके पास पहुँची। राम झोर लक्ष्मणके पास 
झाते-जाते उसकी दशा उस नदीके समान हो गई जो बारी-बारोसे अपने दोनों तटोंको छूती 
हुई बह रही हो ॥॥३५॥। जैसे वायुके रुके रहनेसे शान्त समुद्रका तट चन्द्रमाके निकलनेपर हिलोरें 
लेने लगता है वंसे ही सीताजीको हँसते देखकर क्षरा-भरके लिये सुन्दर रूप घारण करनेवाली 
वह कुरूपा शूपंणला भी एकदम बिगड खड़ी हुई (३६ श्ौर बोली--“अच्छा ! तुम्हें इस 
हँसीका फल श्रभी चखाती हैँ । तुमने वेसे ही मेरा भ्रपमान किया है जेसे कोई हरिणी किसी 
अआधिनका पअ्रपमान करे। समझी ! ॥३७॥ सीताजी तो यह सुनते ही डरके मारे रामकी 
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इत्युक्त्ा मैथिलीं भर्तुरझ्ेनिविशती भयात्‌ | 
रूप शूर्पएणएखा नाम्नः सदश श्रत्यपच्चत ॥३८।॥ 
लक्ष्मणः प्रथम भ्रुत्वा कोकिलामज्जुवादिनीम्‌ । 
शिवाधोरखनां पश्मादबुबधे विक्रृतेति तामू ॥३६॥ 
पर्शशालामथ क्षिग्रं विक्ृश्सिः प्रविश्य सः। 
बरूप्पपोनरुक्त्येन. भीषणां तामयोजयत्‌ ॥४०॥ 
सा वक्रनखधारिए्या वेणुककंशपवेया । 
९ 
अद्जुशाकारयाइगुल्या._ तावतजेयदस्बरे ॥४१॥ 
प्राप्प चाशु जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम्‌ । 
रामोपक्रममाचख्या रक्त: परिभवंं नवम्‌ ॥४२॥ 
मुखावयवलूनां तां नेऋता यत्पुरों दधुः । 
रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमड्भलम्‌ ॥४३॥ 
उदायुधानापततस्तान्दपान्प्रेक्य राघवः । 
निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे ॥४४॥ 
एकी दाशरथिः काम यातुधाना सहस्रशः | 
..  तेतुयावन्त एवाजों तावॉश्च दद्शेस तें;॥४४॥ 
टमे जा छिपी और शूर्पणखाने श्रपने तामके अनुसार [| सूपके समान बड़े-बड़े नलखवाला | 
अपना भयडूर रूप प्रकट कर दिखाया ॥३८॥ जब लक्ष्मणने देखा कि अभी तो यह कोयलके 
समान मधुर बोल रहो थी श्ौर प्रव सियारितके समान हुआ-हुआँ कर रही है तब उन्होंने 
समभ लिया कि यह सत्री बडी खोटी है ॥३९॥ और यह समभते ही वे कट अपनी कुटियामे 
गए और वहाँमे तलवार लाकर उन्होने शूपंगाके ताक-कान काट लिए। नाक-कान कट जानेपर 
वह ओ्रोर भी अधिक कुरूप दिखाई देने लगी ।॥४०॥! तकटी-बूची होकर वह भ्राकाशम उडी शभौर 
अ्ंकुश-जंमी टेढे-टेढे मखोवालो और बाँसकेस भहें पोरोवाली प्रपनी उँगलियाँ चमका-चमकाकर 
राम-लक्ष्मणको धमकाने लगी ॥४१॥ वहसि चलकर वह तत्काल जनस्थानमे पहुँची और खर श्रादि 
राक्षसोकों उभादा कि श्राज पहली वार रामने इस प्रकार राक्षसोका अपमान किया है ॥४श॥ा 
आगे-आगे नकटी-बूची शूर्पणखा और उसके पीछे-पीछे वे सब राक्षस रामसे लड़ने निकल पढ़े 
पर इ्स नकटीको आग्रे करके उन लोगोने पहले ही अपना सगुन॒ बिगाड़ लिया ॥४३।। रामने 
दूरसे देखा कि हाथमे शस्त्र उठाये घमण्ठी राक्षस आगे बड़े चले ग्रा रहे हैं तो उन्हे विश्वास हो 
गया कि इन्हें तो हु अकेले अपने घनुष्से ही जीत लेग । इसलिये उन्होंने सोताकी रक्षाका 
भार 06 2 सौंप 2 ॥४४॥ राम श्रवेत्ने थे ओर राक्षस सहस््रों थे पर राम इस प्रकार 
लड़ रहे ये दि; वहाँ जितने राक्षस थे उन्हे उतने ही राम दिखाई पड़ रहे थे ।४४॥ जिस प्रकार 
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असज़नेन काकुत्स्थः प्रयुक्तमथ  दृषणम्‌ | 
न चत्तमे शुभाचारः स दृषशमिवात्म नः ॥४६॥ 
त॑ शरें: प्रतिजग्राह खरत्रिशिरसो च सः। 
क्रमशस्ते प्रुनस्तस्य चापात्सममिवोद्रयु। ॥४७॥ 
तैखयाणां शितर्बाणय थापूब विशुद्धिभिः । 
आयुदेहातिगे: पीत रुधिरं तु ॒ पतत्त्रिभिः ।।४८॥ 
तस्मिन्रामशरोत्कूचे. बले महति रक्तसाम | 
उत्थितं दरशेपउन्यञ्व कबन्धेभ्यो न किचन ॥४६॥ 
सा बाणव्षिंणं राम॑ योधयित्वा सुरहिषाम्‌ । 
अप्रबोधाय सुष्वाप शुध्रच्छाये वरूथिनी ॥४०॥ 
राघवास्रविदीर्णानां रावणं प्रति रक्षसाम | 
तेषां शूरपणखबका दुष्प्रवत्तिहराउ भवत्‌ ॥५१॥ 
निग्रहात्स्सुराप्तानां. वधाध धनदानुजः | 


रामेश निहित॑ मेने पद दशसु मूधेसु ॥५२॥ 
रक्षसा मगरुपेण वश्चयित्वा स राघवी। 
जहार सीता पक्षीन्द्रप्रयासक्तणविध्नितः ॥५३॥ 


सदाचारी पुरुष अपने ऊपर,नीच पुरुपो-द्वारा लगाया हुम्ना दूषण या कल नहीं सह सकते 
बसे ही राम भो युद्धमे दूषणा राक्षतक्ना आना नहीं सह सके ॥४६॥ उन्होंने दूषण, खर और 
जिशिरापर यद्यपि एक-एक करके बाग चलाए तथापि अत्यन्त शीक्षतासे चलाए जानेके कारण 
वे बाण ऐसे जान पडते थे मानो वे एक साथ बनुषसे छूटे हों !४७॥॥ वे बाण उनके शरीरको 
छेद कर इतने वेगरो बाहर निकल गए कि उनमें रक्त भी नही लग सका, क्योंकि बाण तो उनकी 
श्रायु पीसेके लिये गये थे, उनका रक्त तो पिया पक्षियोने ॥४८॥ रामने अ्रपने बाणोंसे राक्षसोंकी 
पूरी सेनाको इस प्रकार काट डाला कि युद्ध-भूमिम राक्षसोंके धडोंको छोड़कर श्रौर कुछ भी नहीं 
दिखाई दे रहा था ॥४६॥ बाण वरसानेवाले रामसे लड़कर वह राक्षसोकी सेना तो गिद्धो- 
के पंखोकी छायामें सदाके लिए सो गई ।।१०॥ ओर रामके अख्तससे मारे हुए उन राक्षसोंकी मृत्युका 
समाचार रावण के पास पहुँचानेके लिये प्रकेली शूपंणखा ही बच रही ॥५१॥ बहनका अपमान पर 
खर-दूषण ग्रादि अपने संबन्धियोंका वव, रावणशको इतना अपमानजनक जान पड़ा मानो रामने 
उसके दसों सिरोपर पेर रख दिया हो ॥।५२।। तब उसमे मारीचकों माया-मृग बताया झोर राम- 
लक्ष्मशको धोखा देकर सीताजीको घ्रुराकर लड्डामें ले गया । मार्गमें गृद्धराज जटाथु उससे लड़ा भी 
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तो सीतान्वेषिशों ग्रधं लूनपक्त मपश्यताम्‌ । 
प्राणेंद शरथप्रीतेर नर कण्ठवर्तिमभिंः ॥१४॥ 
स्‌ रावशणहतां ताभ्यां वचसाचष्ट मेथिलीम । 
आत्मनः सुमहत्कर्म व्रणरावेद्य संस्थितः ॥५५॥ 
तयोस्तस्मिञ्नवी भूतपितृव्यापत्तिशो कयो: 
पितरीवाप्मिसंस्कारात्परा बबृतिरे क्रियाः ॥५६॥ 
वधनिधतशापस्थ कबन्धस्योपदेशतः । 
ममूच्छे सख्यं रामस्थ समानव्यसने हरौ ॥५७॥ 
स हत्वा बालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाडलिते | 
धातोः स्थान इ्वादेशं सुग्रीव॑ संन्यवेशयत्‌ ॥|५८॥। 
इतस्ततश्र॒वैदेहीमन्वेष्ट मत चोदिताः । 
कपयश्चेस्रात॑म्थ रामस्थेव मनोरथाः ॥५६॥ 
प्रवृत्तावुपलब्घायां तस्थाः संपातिदशनात्‌ । 
मारुतिः सागर तीणेः संसारमिव निर्ममः ||६०॥ 


पर वह कुछ कर न सका ॥५३।। राम ओर लक्ष्मण अब सीताको ढूँढने निकले । उन्होने मागमे जटा- 
युको पड़े देखा जिसके प्र कट गए थे और जिसके प्राण कण्ठ-तक भ्ागए थे पर उसने सोताके चुरा ले 
जाने वाले रावणसे लड़कर अपने मित्र दशर्थका ऋण चुका दिया था ॥५८॥ वह राम-लक्ष्मणसे 
बोला कि सीताजीको रावण ले गया है । जटायुके घावोकों ही देखकर यह स्पष्ट था कि वह कितने 
जी-जानसे रावशसे लडा था ॥५५॥॥ केवल इतना ही कह कर जटायु बेचारा चल बसा । उसके 
मरनेसे राम-लक्ष्मणकों उतना ही शोक हुआ जितना उन्हे अपने पिताके मरनेपर हुप्रा था। उसका 
विधिवत्‌ दाह-सस्कार करके उन्होने उसका श्राद्ध आदि किया ॥ ५६॥ वहाँसे वे भागे बढ़े तो उन्हें 
कवन्ध मिला जो किसी ऋषिके शापसे राक्षस हो गया था। रामने उसकी बाहे काट डाली जिससे 
उसका शाप छूट गया ओर वह फिर देवता हो गया । उसने प्रसन्न होकर सुग्रीवका ठिकाना बताया । 
इस सुग्रोवके राज्य श्रौर उसकी स्रीकों उसका बड़ा भाई बालि छीन ले गया था, 
इसलिये उसने स्त्रीसे व्रिछुडे हुए रामसे शीघ्र ही मित्रता कर लो ॥8७।॥ पराक्रमी 
रामने वालिको मारकर उसके सिहासनपर सुग्रीवको बेंसे ही बैठा दिया जेसे कोई वैयाकरण, लिट- 
लुट्‌ रा लकारोमें श्रस्‌ धातुके बदले भू धातुको दंठा देता है ।५८॥ सुग्रीवने जानकारोंको 
न पर शा रह शव हज हम पर का शीकमीी 

७५ह। मार्मम जटायुके भाई हट कप भेंट हर , न ता व कोल करने सगे 

राजा रावण सीताजीको हर ले गया है। गद भेंट हुई । उसने बतलाया कि समुद्र पार लद्भाद्वीपका 

इनकर हनुमानजी उसी प्रकार ममुद्रको सलाँध गए जैसे 
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दृष्टा विचिन्चता तेन लक्लायां राक्षसीबृता | 

जानकी विषवल्लीभिः परीतेव महोषधिः ॥६१॥ 

तस्ये भतुरभिन्नानमज्ञ लीयं॑ ददौ कपिः। 

प्रत्युद्वतमिवानुष्ऐेस्तदानन्दाश्रतििन्दुभिः ॥६२॥ 

निर्वाप्य प्रियसंदेशे! सीतामचवधोद्धतः । 

स ददाह पुरी लड्डां क्षणसोढारिनिग्रहः ॥६३॥ 

प्रत्यभिज्ञानरत्न॑ च रामायादशेयत्कृती । 

हृदयं स्वयमायातं बेदेल्या धब मूर्तिमत्‌ ॥६४॥ 

सप्राप हृदयन्यस्तमणिस्पशनिमीलितः । 

अपयोधरसंसर्गा.प्रियालिब्नननिर्वतिम ॥६५॥ 

श्रत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सद्भमोत्सुकः 

महाण॑वपरिक्षेप॑ लझ्कायाः परिखा लघुम ।॥६६॥ 

स॒प्रतस्थेडरिनाशाय हरिसेन्यैरजुद्रतः 

न केवल शव: पृष्ठे व्योम्नि सबाधवर्त्मभिः ।६७॥॥ 

निविश्मुदधेः कूले त॑ श्रपेदे विभीषणः 

स्नेहाद्रात्ष सलक्तम्येव बुद्धिमादिश्य चोदितः ॥६८॥ 
निर्मोही पुरुष ससार-सागरको पार कर जाता है ।।|६०॥ लड्भामे पहुँचकर दूंढ्ते-ढाढते उन्होने 
एक स्थानपर सीताजीको देखा । चारों ओर राक्षसियोसे घिरी हुई वे ऐसी लग रही थी ज॑से विषकी 
लताझोके बीचमे सजीवनी बूटी हो ॥६१।। उनके पास जाकर हनुमानजीने रामकी अंगूठी उन्हे 
दी, जिसका स्वागत सीताजीने प्रानन्दके ठण्डे झ्रॉसुश्लेसे किया ॥॥६२।॥ पहले तो उन्होने राम- 
घन्द्रजीका प्यार-भरा सन्देश सुनाकर सीताजीकों ढाढस बंधाया फिर रावराके पुत्र भ्रक्षषको मार 
डाला प्रौर थोड़ी देर तक शत्र॒ुप्रोके हाथ बन्दी रहकर उन्होने लड्भामे श्राग लगादी ॥६३॥ फिर 
सीताजीसे मिलनेकी पहचानके लिये उनसे चूडामरि लेकर वे रामके पास लौट आए, वह सरित पाकर 
रामको वंसा ही प्रानन्द हुआ मानो साक्षात्‌ सीताजीका हृदय ही स्वयं चला झाया हो ॥॥६४॥ 
उस मरशिको हृदयसे लगाकर वे सुध-बुध भूलकर मग्न हो गए । उन्हे उस समय बसी ही प्रसन्नता 
हो रही थी मानो स्तनके स्पशंको छोड़कर सीताजी ही दृदयसे भ्रा लगी हों ॥६४॥ प्रियाका सन्देश 
सुनकर राम उनसे मिलनेके लिये उतावले हो गए । इस उत्साहमें उन्हें लद्भाके चारों प्रोर का चोड़ा 
झोर गहरा समुद्र लाईसे भी कम चौड़ा जान पड़ने लगा ॥६६॥ वे वानरोंकी प्रपार सेना लेकर 
बाजुका संहार करने लगे। वह सेना इतनी अधिक थी कि पृथ्वीकी कोन कहे, झ्राकाहझमें भी 
बही कठिनाईसे जल पाती थी ॥६७।। जब शाम समुद्रके तटपर पहुँचे तो रावणका भाई 
विभीषण उनसे मिलने प्राया मानो राक्षसोकी राजलक्ष्मीने उसकी बुद्धिमें पैंठकर यह समझा 
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तस्मे निशाचरश्वय प्रतिशुश्ाव राषतः | 

काले खलु समारब्धाः फल बध्नन्ति नीतयः ॥६६॥ 
स्‌ सेतुं बन्धयामास प्लवगैलंबशाम्भसि । 
रसातलादिवोन्मग्नं शेप॑ स्वप्नाय शाहिणः |।७०॥। 
तेनोत्तीय पथा लड्ां रोधयामास पिज्नलेः । 
ड्ितीय॑ हेम प्राकार कुबंद्धिरिव बानरें: ॥७१॥ 
रणः प्रबवृते तत्र भीमः प्लवगरक्षसाम्‌ । 
दिग्विजुम्मितकाकुत्स्थपौलस्त्यजयघोषणः ॥७२॥ 
पादपाविद्धपरिघ!. शिलानिष्पिष्टमुद्टरः । 
अनिशख्नखन्यासः शैलरुग्शमवगजः ॥७३॥ 
अथ  रामशिरश्छेदद शनोद्भ्रान्तचेतनाम्‌ । 

सीतां मायेति शसन्ती जिजटा समजीवयव्‌ ॥७७॥ 
काम जीवति मे नाथ :ति सा विजहो शुचम्‌ । 
प्राइमत्वा सत्यमस्यान्तं जीवितास्मीति लजिता ॥७४। | 
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दिया हो कि ग्रेब रामकी शरणमे जाने पर हो तुम्हारा कल्याण होगा ॥।६८।॥। रामने भो 
उससे यह प्रतिज्ञा करती कि हम तुम्हें राक्षकोका राजा बना देगे। ठीक भी है। 
समयपर काममे लाई हुई कूट नीति आ्रागे चलकर ग्रवश्य ही फल देती है ॥६६॥ रामने 
बानरों को लगाकर समुद्रपर जो पत्थरोक। पुल बेधवाया वह ऐसा जान पड़ता था मानो विष्णुको 
अपने ऊपर सुलानेके लिए स्वयं शेपनाग हो उतर आ्राए हो ॥७०। उस पुलसे समुद्र पार 
«७ करके पीले-पीले वानरोंने लड्भाकों चारो ग्रोरसे बेर लिया । उनसे घिरी हुई लड्ढा ऐसी जान 
पड़ती थी मानो लदच्चाके चारो ओर सोनेका एक दूसरा परकोटा बन गया हो ॥७१॥ वहाँ वानरों 
और राक्षसोका ऐसा भयद्वूर युद्ध होते लगा कि राम और रावग॒की जय-जयकारोंसे दिद्ञाएँ फटी 
पड' रही धी ।॥७२॥ उस युद्धमे वानर पेडोसे मार-मारकर राक्षसोकी लोहेकी गदाएँ तोड़े 
डाल रहे थे, पत्थर बरसाकर उनके मुग्दर पोसे दाल रहे ये, झतने नखोंसे ऐसे 
भवद्वर घाव कर रह थे कि शस्त्रोसे भी वेस घाव नहीं हो सकते थे और लड़ाकू 
हाथियोंके सप्िरोपर बडी चट्ठाने पटक-पटककर उनका कचुमर निकाल देते थे ॥७३॥॥ 
उसी समय एक राक्षसने मायासे रामका सिर बनाकर सीताजीके आगे ला पटका । उसे देखते 
ही सीताजी भूछित होकर गिर पड़ी । पर जब त्रिजटाने उन्हे समकाया कि यह सब राक्षसी माया 
रे कक कह जान श्राई ।७४॥ यह जानकर उनका शोक तो छूट गया कि मेरे 
 जावित है यर उन्दरे इस बरातको बड़ी लज्या हुई कि पतिके मारे जानेका समाचार सुनकर भी 
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[ १४७ 
गरुढापातपिश्लिएसेघनाद। स्त्वन्दकाीहठ कफ: 
दाशरथ्यो! क्णक्लेशः स्वम्वृत्त हबाभवत्‌ ।७६॥ 
ततो बिभेद पौलस्त्य :शक्त्या वक्षसि लच्मणम्‌। 
रामस्व्वनाहतो5प्पासीडिदीण हृदय: शुचा ॥७७॥ 
/ से भारुतिसमानीतमहोषधिहतब्य थः | 
लड्डास्त्रीणां पुनश्चक्रे विलापाचायक शरेः ॥७८॥ 
स नाद मेघनादस्यथ पनुश्चेद्धायुधप्र मम | 
मेघस्येव शरत्कालो न किचित्पर्यशेषयत्‌ ॥७६॥ 
कुम्भकर्णः कपीन्द्रे ण तुल्पावस्थ: स्वसुः कृतः। 
र्रोध राम॑ शृज्भीव टइ्च्छिन्नमनःशिलः ॥८०॥ 
अकालेजोधितो श्रात्रा प्रियस्वशो वृथा मवान | 
रामेषुभिरितीवासौ दीर्घनिद्रां प्रवेशितः ॥८१॥ 
इतराणयपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु । 
रजांसि समरोत्यानि तच्छोणितनदीष्विव ॥८२॥ 
री 6 
निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनयुद्धाय मन्दिरात । 
अरावणमरामं वा जगदद्रेति निश्चितः ॥८३॥ 
मै जीवित रह गई, मरी नहीं ७५॥ उसी समय मेघनादने राम और लक्ष्मणकों नागपाशमें बाँध 
लिया पर तभी गश्डने प्राकर बह फद्दा तुरत काट दिया, पाशमे बंधनेका वह क्षण भरका क्लेश भी उन 
दोनों भाइईयोंको ऐसा जान पडा मानों स्वप्नमें हुआ हो ।७६॥॥ तब मेघनादने खीचकर लक्ष्मणकी 
छातीमें शक्ति-ब्राण मारा | लक्ष्मणा गिर गए और उन्हे देखकर रामका हृदय शोकसे फटने लगा।।७७॥। 
हनुमानजी तत्काल हिमालयसे जाकर सजीवनी बूटी ले श्राए, जिसके पिलाते ही लक्ष्मणकों सारी पीड़ा 
जाती रहो और फिर उठकर उन्होंने अपने बाणोसे प्रनगिनत राक्षसोंकोी मारकर लड्ामें कुहराम मचा 
दिया ॥७८॥ जैसे शरद्‌ ऋतुके प्रानेपर न तो बादलका गर्जन रह पाता है न इन्द्रधनुष ही दिखाई 
देता है बसे हो लक्षण भी मेघनादके गजंनको झौर इन्द्रबनुपषके समान धनुषको क्षणभरमें ले बीते 
(७६॥ उधर सुग्रीवने कुम्भकर्णकी गाक-काटकर उसे शपंराखाके समान बना दिया था और बह 
रामकेा मार्ग रोककर उसी प्रकार खड़ा हो गया जंसे टाँकीसे कटी हुई कोई मैसनसिलकी चट्टान भरा गिरी 
हो ॥८०॥ रामके वाणोसे घायल होकर वह गिरकर मर गया, मानो रामके बाणोने उसे यह कह- 
कर गहरी नीदमें सुला दिया हो कि तुमको नींद बडो प्यारी है, तुम्हारे भाईने व्यर्थ हो तुम्हें प्रसमय - 
में जगा दिया ॥|५१॥ और भी बहुतसे राक्षस करोड़ों वानरोंकी सेनाके बीचमे इस प्रकार गिर रहे थे 
मानो राक्षसोंके रक्तकी नदीमे रणाक्षेत्रसे उठो हुई धूल पड़ रही हो ॥८२॥। जब रावगाने सब काण्ड 
सुना तब वह अपने राजमवनसे निकलकर रणा-भूमिमें चला श्राया। उसने मनमें ठान लिया था कि भाज 
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राम॑ पदातिमालोक्य लझ्ढेश॑ च वरूचिनम्‌ | 
हरियुग्यं रथ॑ तस्मे प्रजिधाय पुरंदरः ॥८४॥ 
तमाधूतध्वजपर्ट व्योमगर््लीमिं वायुभिः । 

* देवसूतभुजालम्बी जैब्रमध्यास्त राघवः ॥८५॥ 
मातलिस्तस्थ माहेन्द्रमामुमोच तनुच्छदम । 
यत्रोत्पलद लक्ले व्यमस्त्राय्या पु! सुरद्विषाम ॥८६॥ 
अन्योन्यदर्शनप्राप्तविक्रमावसर॑.. चिरात्‌ । 
रामरावणयोयुद्धं चरिताथंमिवाभवत्‌ ॥८७॥। 
भुजमूर्धेस्ब्राहुल्पादको5पि... धनदाहुजः | 
दरशे ब्यथापूर्वो मातृवंश इवं स्थितः ॥८८॥ 
जैतारं॑ं लोकपालानां स्वमुखेरचितेश्वरम । 
रामस्तुलितकेलासमरातिं बहमन्यत ॥८६॥ 
तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासंगमशंसिनि । 
निचखानाधिकक्रोध: शर॑ सब्येतरे भ्रुजे ॥६०॥ 
रावणस्यापि रामास्तो भिक्ता हृदयमाशुगः | 
विवेश अपमाख्यातुमुरभेभ्य इव प्रियम ॥६१॥ 


ससारमे या तो रावण ही नही रहेगा या राम ही नही रहेंगे ।।5३॥ रावशको रथपर और रामको 
पंदल देखकर इच्ध्रने श्रपना वह रथ भेजा जिसमें पीले रंगके घोड़े जुते हुए थे ॥८५४॥| उस रथकी 
ध्वेजा आराकाश-गड्जाकी लहरोंके पवनसे फ्डफडाती चल रही थी, इद्रके सारथी #)तलिका हाथ थामकर 
रामचल्रजी उसपर चढ़ गए ॥६५५॥ मातलिने उन्हे इन्द्रका वह कवच भी पहना दिया जिसपर राक्ष- 
सोके भ्रस्त ऐसे लगते थे मानों वे अस््र॒न हों वरन्‌ कमलके फूल हो ॥॥५६॥ ग्राज बहुत दिनोंपर 
राम और रावणने एक दुसरेको देखो । ग्राज उन दोनोंको प्रपनी वीरता दिखानेका अ्रवसर मिला भौर 
उसे प्रकार तीनो लोकोमे जो राम-रावगका युद्ध प्रसिद्ध था वह आज सफल हो गया ॥८७॥ राक्ष- 
सोके मारे जानेके कारण रावश प्रकेला रह गया था फिर भी भ्रपती बहुतसी बाहों भौर बहुतसे मुखों 
के _गरशा वह ऐसा जान पडता था मानों उसके साथ बहुतसे राक्षस हों ।८८।। जिस रावरतने इच्द 
श्र सेकिपानोको जीत लिया या, जिसने ग्पने सिर काट-काटकर शिवजीको चढ़ा दिए थे ओर जिसने 
जास पवतको उगलियोंपर टाँग लिया था उस्ते देखकर रामने समझ लिया कि वह कुछ कम्त पराक्रमी 
पा है ॥5९॥ रावगने बढ़ा क्रोध करके रामकी उस दाहिनो भुजामे बाण मारा जो फड़कती हुई शुभ 

लातीकी छेदकर पातालकों चला गया मानो पाताल-वासियोंकों रावणके मरनेकी शुभ सूचना 
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बचसेव तयोवक्यिभस्त्रमस्त्रेण निध्नतोः । 
अन्पोन्यजयसंरम्भी वबधे वादिनोरिष ॥६२॥ 
विक्रमव्यतिहारेश , सामान्याभूददयोरपि । 
जयश्रीरन्तरा वेदिमत्तवारणयोरिव ॥६३॥ 
कृतप्रतिहृतप्रीतैस्तयो्रक्तां सुरासुरे! । 
परस्परशरवाताः पृष्पबृष्टि न सेहिरे ॥६४॥ 
अयःशंकुचितां रक्ष! शतघ्नीमथ शत्रवे । 
हतां वेवसस्‍्वतस्थेव . कूटशाल्मलिमक्षिपत्‌ ॥६ ५॥ 
राघवी रथमग्राप्तां तामाशां च सुरद्रिषाम । 
अड्धंचन्द्र मु्खर्याणे श्चिच्छेद कंदलीसुखम्‌ ॥६६॥ 
अमोध॑ संदधे चास्मे धलुष्येकधनुधेरः । 
ब्राह्ममस्त्र प्रियाशोकशल्य निष्कर्ष णौषधम्‌ ।।६७॥ 
तद्थोम्नि शतधा भिन्न॑ं ददशे दीपिमन्युखम | 
वषुर्महोरगस्येव करालफणमणडलम्‌ ॥६८॥ 
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देने पहैच॒ गया हो ।॥६१॥ वे दोनो क्रोध करके एक दूसरेको ललकारते हुए झोौर भरस्त्रको 
दहस्त्रसे काटते हुए लड रहे थे। उनका क्रोध उसी प्रकार बढ़ता जा रहा था जैसे विजयके लिये 
शास्त्राथं करनेवालोका क्रोध बढ़ता चलता है ॥६२॥ कभी राम अधिक पराक्रम दिखाते 
थे और कभी रावश । इसलिये विजयश्री कभी रामके पास जाती थी तो कभी रावणके पास । 
उसकी दशा वंसे ही हो गई जैसे लड़ते हुए मतवाले हाथियोके बीचको दीवार की हो ॥॥६३।। जब 
राम बाण चलाते या रावण॒का बार रोकते तब देवता उनके ऊपर फूल बरसाने लगते और जब रामपर 
रावण प्रहार करता या उनका वार रोकता तब पअसुर उसपर फूल बरसाने लगते । पर रामके अस्त्र 
रावगाके ऊपर बरसते हुए फूलोंको ऊपर ही तितर-बितर करदेते श्ौर रावशकेबारा रामपर बरसनेवाले 
फूलोंको ग्राकाशमे ही छितरा देते थे ॥६४।॥ रावणाने लोहेकी कौलोसे जडी हुई बह शतघ्नी रामपर 
चलाई जो यमराजके अ्रस्न कूटशाल्मलीके समान भयद्धुर थी ॥६५॥| उस समय राक्षसोंको पूरी श्राशा 
होगई कि इस भ्रस्त्रसे तो राम प्रवश्य ही समाप्त हो जायेंगे । पर रामने उस शतघ्नीको रथतक पहुँचनेके 
पहले ही तिरछी नोकवाले बाणोंसे ऐसी सरलतासे ट्रुकड्े-टुकड़े कर डाला मानो केला छील रहे हों। 
यह देखकर राक्षसोंकी रही-सही भ्राशा भी भज़ हो गई ।॥६६॥। राम कोई साधारण धनुषधारी थोड़े 
ही थे | उन्होने रावरा को मारनेके लिये धनुषपर वह ज़ह्मयात्न चढाया जो कभी व्यर्थ ही नहीं जाता। 
बहू ऐसा था भानो सीताके झोकरूपी कॉटोंको निकालनेकी भ्रचूक औषधि हो ।।६७॥)। वह ब्रह्मास/्र 
ध्राकाशमें जाते ही दस भागोंमें फट गया भौर उसमेंसे जो भाग निकली वह ऐसी थी मानो फर्णोंका 
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तेन. मन्त्रश्युक्तेन. निमेषार्धादपातयत्‌ । 
स रावणशिरः पढद़िक्तमज्ञातत्रणवेदनाम्‌ ॥६६॥ 
बालाकंअतिमेवाप्सु वीचिभिन्ना पतिष्यतः | 
रराज रक्षःकायस्य कंरटठच्छेदपरम्परा ॥१००॥ 
मरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि | 


मनो नातिविशधास पुन! संधानशक्लिनाम ॥१०१॥ 
अथ मदगुरुपक्षैलेकिपालदिपानामनुगतम लिबृन्देर्गएडमित्तीपिंहाय । 
उपनतमणिषन्धे मूर्ध्नि पौलसत्यशत्रो: सुरभि सुरविय्युक्त पृष्पवपे पपात॥॥१०२॥ 
यन्‍्ता हरे: सपदि संहतकामकज्यमाएच्छथ राघवमलुष्टितदेवकार्यम । 
नामाइरावणशरझ्जितकेतुयशिमूध्य॒रथ॑ हरिसहस्रयुज॑ं निनाय ॥१०३॥ 
रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां प्रगृद्य प्रियां 
प्रियसुहदि विभीषणे संगमस्य श्रियंतेरिणः | 
रविसुतसहितेन तेनानुयातः ससोमित्रिणा 


भ्रुजविजितविमानरत्नाधिरुढःप्रतसस्‍्थे पुरीम्‌ ॥१०४॥ 
इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुबशे महाकाव्ये 
रावशावधो नाम द्वादशः सर्म : ॥ 
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चमकीला मण्डल लिए हुए शेपनाग ही उत्तर श्राए हो ।।६८॥ मन्‍्त्रसे चलाए हुए उस ब्रह्मास्तसे रामने 
रावशके दसों सिरोको प्राघे पलमे काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया जिससे रावशकों तनिक भी कष्ठ न 
हुआ ॥६९१॥ रावशके सिर कटकर गिरते हुए ऐसे ग्रच्छे लगते थे जैसे चचल लहरोमे प्रात:-कालके 
सूर्यका प्रतिबिम्ब शोभा देता है ॥१००॥ रावगाके कटे हुए सिरोकों देखकर भी देवताओंको विश्वास 
नहीं हुआ क्योंकि उन्हे यह डर था कि कही ये फिर न जुड जायें ॥१ ० १॥। जिस रामपर राज्याभिषेक 
का जल छिंडका जानेवाला था उन्हींके सिरपर देवताओने वे फूल बरसाए जिनकी सुगन्ध पाकर 
मदसे भीगी हुई पाँखोवाल भौरे दिशाओ्रोके हाथियोके मद बहानेवाले कपोलोंकों छोडकर रस लेने 
उनके पीछे-पीछे दौड पडे १ ०२।। रामने धनुपकी डोरी उतार दी क्योकि उन्होंने देवताग्रोका काम 
पूरा कर दिया था। हइन्द्रके सारथी मातलि उससे ग्राज्ञा लेकर ग्रपता सहस्नों धोडोंवाला रथ लेकर 
स्वगरंमे चला गया । उस रथकी ध्वजापर ग्रभीतक रावणके नाम खुदे हुए दाणोके चिह्न पड़े हुए थे 
॥१०३॥ रामने रावगकी रज्यश्री विभीषणाकों सौंप दी और फिर सीताजीकों अग्निमे शुद्ध करके 
सुप्रीव विभीषण और लक्ष्मणके साथ अपने बाहुबलसे जीते हुए पृष्पक विमानपर चढ़कर भ्रयोध्याकी 
और लौट चने ॥१०४॥ 
महाकवि श्रौकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमे रावग़-वध नामका 
वारहबाँ सर्ग समाप्त हुआ्ना ॥ 
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॥ अयोदश: सर्गंः ॥ 


प्रथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पद विमानेन विगाहमानः । 
रत्नाकर वीक्ष्य मिथः सजायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ १॥ 
वैंदेहि पश्यामलयाद्विभक्त मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम । 

छाया पथेनेव शरत्प्रसन्नमाकाशमाविष्कृतचारुतारम ॥२॥ 
गुरोयियक्षीः कपिलेन मेध्ये रसातलं संक्रमिते तुरंगे। 
तदथेमुर्वीमवदार यद्धिः पूर्वें! किलायं परिव्धितों नः॥३॥ 
गर्भ द्धत्यकमरीचयो5स्माहिवृद्धिमत्राश्युवते वखूनि। 
अबिन्धनं वहिमसौ बविभर्ति प्रह्मदन॑ ज्योतिरजन्यनेन ॥४॥ 
तां तामवस्थां प्रतिपद्यमान स्थितं दश व्याप्य दिशोी महिम्ना। 
विष्णोगिवास्पानवधारणी यमीदक्तया रूपमियत्तया वा ॥५॥ 
नाभिप्ररूदाम्वुरुहामनेन संस्तुयमानः प्रथमेन थात्रा। 


अम॑ युगान्तोचितयोगनिद्रः संहत्य लोकान्पुरुषो5पिशेते ॥३॥ 
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तेरहबाँ सर्ग 


जिसका गुण झब्द है उस आकाशमे विमानप्र चढ़े जाते हुए गुशी तथा राम कह- 
लानेवाले विष्णु भगवान्‌, समुद्रको देखकर सीताजीसे एकान्तमे बोले ॥१॥ है सीते ! इस फेनसे भरे 
हुए समुद्रको तो देखो जिसे मेरे बनाए हुए पुलने मलय पवंततक दो भागोमे बंसे ही बाँट दिया 
है जेमे सुन्दर तारोसे भरे हुए शरद्‌ ऋतुके खुले ग्लाकाशकों झ्राकाशगज्णजा दो भागोमे बाँट देती 
है ॥२॥ [| जानती हो समुद्र कंसे बना है! | जब हमारे पुरखे महाराजा सगर भअश्वमेध यज्ञ 
कर रहे थे तब कंपिलगो उनका घोड़ा पाताल लोकमे चुरा ले गए। उस समय सगरजीके 
पुत्रोने घोडेकी खोज करनेके लिये जो सारी प्रृथ्वी खोद डालो थी उसीसे यह इतना लम्बा-चोड़ा 
समुद्र बन गया है ॥३॥ [ यह समुद्र है बड़े कामका । ] देखो इसीमेसे सूर्यंकी किरणे जल खींचती 
हैं और [ पृथ्वीपर बरसाती है। | इमीमें रत्न बढते है, अपने शत्रु बड़वानलकों भी यह 
प्रपनी गोदमे पालता है झोर सुखकारी प्रकाशवाला चन्द्रमा भी इसीमेंसे उत्पन्न हुआ है ॥४॥ 
यह अपना रूप भी सदा बदलता रहता है और यह इतना बड़ा है कि दसों दिशाश्रोंमें दुरतक 
फैला हुआ है । इसलिये जेसे विष्यु भगवानैके विपयमें नहीं कहा जा सकता कि वे ऐसे स्‍ौर 
इतने बड़े है वंसे ही इसके विषयमे भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह ऐसा है या इतना बड़ा 
है ॥५॥ जब प्रादिपुरुष विष्णु भगवानू तीनो लोकोंका सहार कर चुकते हैं तब यहीं पहुँचकर 
बीगनिद्रामे सोते है श्रोर इनकी नाभिसे निकले हुए कमलसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मजी सदा 
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पक्तच्छिदा गोत्रमिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं शतशो मही श्रा: | 

जृपा इवोपप्लविनः परेश्यो धर्मोच्तर मध्यममाश्रयन्ते ॥७॥ 
रसातलादादिभवेन पुँंसा श्ुवः प्रयुक्तोइहनक्रियायाः । 
अस्याच्छमम्मः प्रलयप्रइृद्धं मुहर्तवक्‍त्राभरणं बभूव ॥८॥ 
पुखापंणेषु प्रकृतिप्रगल्भा! स्त्रयं तरड्ाधरदानदत्तः । 
अनन्यसामान्यकलत्रवृत्ति! पिवत्यसौ पाययते च सिन्पू+ ॥६॥ 
ससक्तमादाय नदीमुखाम्भः संमीलयन्तो विशृताननत्वात । 
अमी शिरोभिस्तिमयः सरन्प्रेरूष्ये वितन्वान्ति जलप्रवाहान।॥। १०॥॥ 
मातड़नक्रीः सहसोत्पतद्धिभिन्‍्नान्द्रिधा पश्य समुद्रफनान । 

हपत ५ छ 

कपोलसंसर्पितया य एपां त्रजन्ति कर्णक्षणचामरत्म्‌ ॥११॥ 
वेलानिलाय प्रस्ृता भ्रुजड़ा महोमिविस्फू्जधुनिर्विशेषाः । 

। नि व्य थे 
सर्याशुसंपकंसमृद्धरागैव्यज्यन्त एते मशणिमिः फरणस्थें: ॥१२॥ 
तवाधरस्पधिषु बिद्रमेष पर्यस्तमेतत्सहसो मिंवेगात्‌ । 
उर्ध्वाडडरप्रोतमुर्ख कर्थचित्कलेशादपक्रामति शब्लयूथम्‌ ॥१३॥ 
प्रवृत्तमात्रेण पयांसि पातुमावत्तवेगाद्‌श्रमता घनेन । 
आभाति भूयिष्ठमयं समुद्र: प्रमथ्यमानों गिरिणेव भूप:॥ १४॥ 

इनके गुण गाया करते है ॥६॥ जंसे शत्रुओके डरसे राजा लोग किसी घर्मात्मा और तटस्थ 
राजाकी शरण लेते है बसे ही उन सेकडो पहाड़ोने भी इसकी दरण ली थी जिनके पृस्त॒ इन्द्रगे काट 
दिए थे और जिनका अ्रभिमान इन्द्रने चूर कर दिया था ॥॥७॥| सृष्टिवे श्रारम्भमे जब वराह भगवात्‌ 
पृथ्वीकों पातालसे ले जारहे थे उस समय प्रलयसे बढा हुआ इसका स्वच्छ जल क्षण भरके लिये उनका 
घूंघट बन गया था ॥५॥ देखो ! दुसरे लोग केवल ख्रियों का भ्रधरपान करते है, प्रपना प्रधर उन्हे 
नही पिलाते । पर समुद्र इस बातमे भी औरोसे बढ़कर है क्योकि जब नदियाँ ढीठ होकर चुम्बनके 
लिये अपना मुख इसके सामने बढातो है तब यह बड़ी चतु राईसे श्रपना तरज्जभू-रूपी प्रधर उन्हें पिलाता 
प्रौर उनका ग्रधर स्वय पीता है ॥९॥। यह देखो ये बढे-बड़े मगरमच्छ प्रपना मुंह सोलकर मदछुत्रियों 
को लिए-दिए समुद्रका जल पी जाते है भौर फिर मई बन्द करके अपने सिरके छेदोसे पानीकी जल- 
धाराएँ छोड़ने लगते है ॥१०॥ इन भगरमच्छों के भ्रचानक उठनेसे समुद्रकी फटी हुई फेनको तो 
देखो । इनके गलोपर क्षण भरके लिए लगी हुई यह फेन ऐसी दिखाई देती है मानो इनके कातोपर 
चेंवर टंगे हुए हो ॥११॥ तटपर बड़ी-बड़ी लहरोके जैसे दिखाई देने वाले ये साँप हैं जो तटका 
वायु पी नेके लिए बाहर निकल आए है। पर जब सैयंकी किरणोसे इनके मणि चमरू जाते हैं 
हक पहचानमे ग्रा जाते हैं ॥१२॥ देखो, लहरोकी कोकमे तुम्हारे प्रधरोके समान लाल-लाल 
मुंगेकी चट्टानमे टकरा जानेसे इन जीवित शंखो के मुंह छिद गए है भ्रोर उस पीड़ासे ये बेचारे 
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ही कठिनाईमे इधर-उघर चल पा रहे हैं ॥॥१३॥ वह देखो ! काले-काले बादल समुद्रका पाती 


# अयोदर: सर्ग: ७ [ १४३ 





दरादयअक्रनिभस्थ तन्‍्वी तमालतालीवनराजिनीला । 
आशभाति बेला लवणाम्बुराशेधारानिबद्धेव कलइरेखा॥१५॥ 
वेलानिलः केतकरेणशुभिस्ते संभावयत्याननमायताक्षि । 
मामकमं॑ मण्डनकालहाने्वत्तीव विम्बाधरबद्धतृष्णम ॥१६॥ 
एते वय॑ सैकतभिन्नशुक्तिपर्य स्तमुक्तापटल॑ पयोपेः । 
प्राप्ता मुहर्तेन विमानवेगात्कूलं फलावर्जितपृगमालम्‌ ॥१७॥ 
कुरुष्व तावत्करभोर पश्चान्मार्ग मृगप्रेन्रिशि दृष्टिपातम । 
एपा विदरीभवतः सम्रद्र।त्सकानना निष्पततीव भूमि ॥१०८॥ 
क्वचित्पथा संचरने स॒राणां कचिड्धनानां पततां क्चिच्र | 
यथाविधो मे मनसो5मिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्‌ ॥१६॥ 
असौ महेन्द्रद्धिपदानगन्धिस्त्रिमार्गगावीचिविमदंशीतः । 
आकाशवायुर्दिनयोवनोत्थानाचामति स्वेदलवान्गुखे ते ॥२०॥ 


करेंण वातायनलस्बते नस्पृष्टस्व्या चणिडि कुतृहलिन्या । 
आमुच्चतीवाभरणं द्वितीयमुद्धिन्नविद्दलयों घनस्ते ॥२१॥ 


लेने श्राए है श्र समुद्रकी भवरके साथ-साथ बडी तीज्र गतिसे चक्कर काट रहे है। इस समय 
यह समुद्र ऐसा जान पड रहा है मानो मन्दराचल फिर इसे मथे डाल रहा हो ॥१४॥ देखो ! दूर 
होनेसे पहिएकी हालके सम।न बहुत पत्तला और ताड़ तथा तमाल आरादि वृक्षोके कारण नीला 
दिखाई देनेवाला समुद्र-तट ऐसा जान पड़ रहा है जैसे चक्रकी घारपर मुर्चा जम गया हो ॥१५॥ 
हे घुलोचने  समुद्रतटका वायु तुम्हारे मुखपर बेतकीका पराग छिड़क रहा है मानों वह यह जान 
गया है कि मैं तुम्हारे अ्रधरोको च्रुमने ही वाला हूँ ओर भ्रब श्रधिक श्ड्भारकी बांट नही देखूँगा ॥१६।॥ 
यह देखो हम लोग बिमानके तीज्न चलनेके कारण क्षण भरमें ही समुद्रके उस तटपर पहुंच गए जहाँ 
बालूपर सीपोंके फल जानेसे मोती बिखरे पड़े है श्रोर फलोके भारसे सुपारीके पड़ भुके खड़े हैं ।! १७॥॥ 
है कदलीके समान जाँघोवाली मृगनयनी ! पीछेकी ओर तो देखो ! दूर निकल ब्रानेसे यह जगलोंसे 
भरी हुई भूमि ऐसी दिखाई पड़ रही है मानो समुद्रमेंसे श्रभो ग्रचानक निकल पड़ों हो ॥१८॥ देखो ! 
मैं जिधर चाहता हैँ उधर ही यह विमान धूम जाता है । यह कभी तो देवताप्रोके मार्गमें उड़ता 
चलता है, कभी बादलोके मार्गमें पहुँच जाता है ग्रोर कभी पक्षियोके मार्गमें उड़ने लगता है।। १ ६॥। 
ऐशबतके मदकी गन्धमें बस, हुआ भौर आकाशगड्भाकी लहरोंसे ठण्ढाया हुआ आाकाशका वायु 
तुम्हारे मुखपर दोपहरकी गर्मीसे छाई हुई पसीनेकी बंदोंको पौता चल रहा है ॥२०।। है चण्डी ! 
जब हुम खेल-खेलमें ग्रपता हाथ विमानसे बाहर निकालकर बादलकों छू लेतो हो तब तुम्हारे 
मणिबन्धके चारों ओर बिजली कौध जाती है। उस समय ऐसा जान पडता है मानो बादल तुम्हारे 
हाथमे दूसरा कंगन पहुना रहे हो ॥२१॥ तीचे देखो | रावश शदि रशाक्षसोंके मारे जानेकी बात 
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अमी जनस्थानमपोटविष्न॑ मत्या. समारब्धनवोटजानि । 
अध्यासते चीरभृतो यथास्व॑ चिरोज्कितान्याश्रममण्डलानि ॥२२॥ 
सैपा स्थली यत्र विचिन्धता त्वां अ्रष्टं मया नूपुरमेकसुव्यास्‌ । 
अदृश्यत ल्वचरणारविन्दबिश्लेषदु:खादितव बद्धभौनम्‌ ॥२३॥ 
त्व॑ रक्षसा भीरु यतोउपनीता तं मार्गमेताः ऋषया लता में । 
अद्शयन्वक्तुमशक्लुवत्यः शाखाभिरावजितपल्नवामिः ॥२४॥ 
मृग्यभ दर्भाइरनिरव्य पेच्चास्तागतिज्ञ'  समबोधयन्माम्‌ | 
व्यापास्यन्त्यों दिशि दक्षिणस्यामुत्पक्मराजीनि विलोचनानि ॥२४॥ 
एतद्विरेमाल्यवतः .. पुरस्तादाविभ॑वत्यम्बरलेखि. शृज्ञम्‌ । 
नव॑ पयो यत्र घरनेर्मया च त्वद्विप्रयोगाश्रु सम॑ विसृष्टम ॥२६॥ 


गन्धथ धाराहतपल्वलानां.. कादम्वमर्धद्वितकेसरं च। 
स्निग्धाथ केकाः शिखिनां वभूवुर्य स्मिन्नसब्यानि बिना स्वया में ॥२७॥ 
पूर्वाचुभूत स्मरता च यत्र कम्पोत्तर भीरु तबोपगूठम्‌ । 
गुहाविसारीए्यतिवाहितानि मया क्य॑चिद्धनगर्जितानि ॥२८॥ 
आसारसिक्तक्षितिबाष्पयोगान्मामचिणोद्यत्र॒ विभिन्नकोशे! । 
रे 
बिडम्ब्यमाना नवकन्दलेस्ते विवाहपृमारुणलोचनश्री: ॥२६॥। 
सुनकर इत चीरधारी तपस्वियों ने समझ लिया है कि झब कोई खटका नहीं रहा और इसलिये वे 
नई कुटिया बना-बनाकर, तपोवनमें सुखते बसने लगे है ॥२९॥ देखों ! मह वही स्थान है जहाँ तुम्हे 
ढूँढते हुए मैने पृथ्वीपर पडा हुआ तुम्हारा बिठुओ देखा था । चुपत्राप पड़ा हुझा वह ऐसा लग रहा 
था मानो तुम्हारे चरणोसे श्रलम हो जानेके दुःखसे चुप हो गया हो ॥२३॥ हैं भीरु ! राबश तुम्हे 
जिस मार्गसे ले गया था उस मार्गकी लताएँ मुझे कृपा करके तुम्हारे जानेका मार्ग बताना चाहती थी 
पर बोल न सकते के कारण उन्होने श्रपनी पत्तोवाली डालियाँ ही उधर भ्रुकाकर मुझ तुम्हारा ठिकाना 
दिया था ॥२४॥ हरिशियोने भी जब देखा कि मुझे तुम्हारे जानेके मार्गका ज्ञान नहों है तब वे भ्रपनी 
उटी हुई पलकोंवाली ग्रांखें दक्षिण दिशाकी श्रोर करके मुझे मार्ग समझाने लगी थी ॥२१॥ देक्षो! यह 
जो भागे माल्यवान्‌ पर्वतकी ऊँची चोटी दिखाई देती है, यहाँ जब बादलोने नया जल बरसाना 
प्रारम्भ किया, उस समय तुम्हारे ने रहनेसे भेरी झखिें भी जल बरसाने लगी थी ॥६६)।| उस समय 
वर्षकि कारण पोखरोमेसे उठी हुई सोधो गन्ध, भ्रधखिली मजरियोवाले कदम्ब्रके फुल श्रौर भौरोंके 
मनोहर स्वर नुम्हारे बिना मुझे बड़े अखरे ॥२७॥॥ जब बादल गरजते थे और गुफाग्रोमे उसकी प्रति- 
ध्वनि होने लगती थी तब मुझे वे दिन स्मरण हो प्राएजत्र बादलोके गर्जनसे डरकर तुम मुझसे सिपट 
जाती थीं । नुम समझ नहीं सकती कि माल्यवान्‌ पर्वतपर वे पावसके दिन मैंते कितने कप्टसे बिताए 
॥२८।वर्षाकि कारण वहाँकी घरतीसे जो भाष निकली, उससे कंदलियोकी कलियाँ खिल उठीं और वैसी 
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दूरावतीणं पिब्रतीय खेदादमूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः ॥३०॥ 
अन्रावियुक्तानि रथाडुनाम्नामन्योन्यद्त्तोत्पलकेसराणि | 
इन्द्वानि द्रान्तरवर्तिना ते मया श्रिये सस्पृहमीक्षितानि ॥३१॥ 
इमां तटाशोकलता च तन्‍्वीं स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम्‌ | 
त्वत्थराप्लियुद्धया परिरब्धुकामः सौमित्रिशा साभ्रुरदं निषिद्धः ॥३२॥ 
अमूर्विमानान्तरलम्बिनीनां श्रुतरा स्वन॑ काञ्चनकिड्षिणीनाम्‌ | 
प्रत्युद्वजन्तीव खम्नृत्पतन्त्यों गोदाबरीसारसपड़क्तयस्त्वाम ॥३३॥ 
एपा त्वया पेशलमध्ययापि घटाम्बुसंवर्भितवालचूता । 
आनन्दयत्युन्यमुखकृष्णसारा दृष्टा चिरात्पपञ्यंबंटी मनो में ॥३४॥ 
अत्रानुगोद॑ मृगयानिवृत्तस्तरंगवातेन. विनीतखेदः । 
रहस्त्वदुत्सड्डनिषणणमूधां स्मरामि वानीरगृहेषु . सुप्तः ॥३५॥ 
अर भेदमात्रेश पदान्मघोनः प्रभ्नशयां यो नहुषं॑ चकार। 
तस्थाविलाम्भः परिशुद्धिहेतोभोंमो मुने! स्थानपरिग्रहोउ्यम्‌ ॥३६॥ 
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ही लाल-लाल हो गईं जैसे विवाहके समय हवनका धुग्नाँ लगनेसे तुम्हारी भ्राँखें लाल हो गई थी । भरत 
उन्हे देखकर तुम्हारा स्मरणाहो प्ानेसे मैं बेचन होजाता था ॥२६॥ देखो ! बहुत ऊँचेसे देखनेके कारण 
झौर बेतके जगलोसे ढके होतेके कारण पम्पा सरोवरका जल ठीक-ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी 
जलपर तेरते हुए सारस कुछ-कुछ दिखाई पड़जाते है ॥३०॥ हेप्रिये ! यहाँ चक्रवा-चकवीके जोड़े एक 
दूसरेको प्रेमपूवंक कमलका केसर दिया करते थे, तुमसे इतनी दूर होनेके का रण उन्हे देख-देखक रमे यही 
सोचा करता था कि मुर्झ भी ये दिन कब देखनेकों मिलेगे ॥३१॥ तुम्हारे वियोगमें मैं ऐसा पागल हो 
गया था कि एक दिन स्तनके समान ग्रुच्छोवाली इस पतली प्रशोक लताको मैंने यह समझकर गले 
लगाना चाहा था कि तुम ही हो । जैसे ही मै उसे गले लगाने चला तो मेरा यह पागलपन देखकर 
रोते हुए लक्ष्मणाने मुझे वहॉसे हटा लिया ॥३२॥ यह देखो ! विमानके नीचे लटकती हुई सोनेकी 
किद्धूसियोका शब्द सुनकर गोदावरी नदीके सारसोकी पाँते ऊपर उड़ी चली भा रही हैं मानों ये 
तुम्हारी भ्रगवानी करने भ्रा रही हो ॥३३॥ भ्राज बहुत दिनोंपर इस पञ्चवटीको देखकर मेरा जी 
खिल उठा है । वह देखो ! वहाँके मृग ऊपर सिर उठाकर विमानको देख रहे हैं। यहीपर तो तुमने 
प्रपनों पतली कमरपर घड़े ले लेकर श्रामके वृक्षोंकी सीचकर पाला-पोसा था ॥३४॥ मुझे; वे दिन 
स्मरण हो रहे हैं जब मैं यहाँ एकान्तमे- बेंतकी मोंपड़ोमे तुम्हारी गोदमें घिर रखकर सोया करता था 
झौर गोदावरीका ठण्डा वायु मेरे आाखेटकी धकावट मिटाया करता था ॥8५॥ यह देखो ! भागे ही 
उन तपस्वी अगस्त्य शषिका भ्राश्रम है, जिन्होंने केवल भौहे तानकर ही राजा नहुषको इन्द्रके पदसे 
नीचे ढकेल दिया था । ये ही जब उदय होते है तब वर्षाका सब गंदला जल स्वच्छ कर देते हैं ॥३६॥। 
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त्रेताग्निधूमाग्रमनिन्यकीर्तेस्तस्येदमाक्रास्तविमानमार्गम | 

प्रात्वा हविगन्धि रजोविमुक्तः सश्तुमते मे लधिमानमास्मा ॥३७॥ 

एतम्मुनेर्मानिनि शातकर्णे: पत्चाप्सरो नाम विहारवारि | 

आभाति पर्यस्तबन विद्रान्मेघान्तरालक्यमिवेन्द्विम्बम ॥रे८॥ 

र्भा पु (१ 

पुरा स .दर्भाइरमात्रवृत्तिथरन्क्गें: साधेमषिमेधोना । 

समाधिभीतेन क्रिलोपनीतः पश्चाप्सरोयोवनकरटबन्धम्‌ ॥३६॥ 

तस्यायमन्तहिंतमौधभाज:.. प्रसक्तसंगीतसृदज्भघोषः । 

वियद्वतः पृष्पकचन्तरशाला: चरण प्रतिश्र न्‍्सुखराः करोति ॥४०॥ 

हविभुजामेधवर्ता चतुर्णा मध्ये ललाटंतपसप्तमप्तिः । 

असोौ तपस्यत्यपर स्तपस्थी नाम्ना सुतीच्णअ्रितेन दान्तः ॥४१॥ 

अमु॑सहासप्रहितेत्षणानि व्याजार्धसंदर्शितमेखलानि । 

नाल॑विकर्तु जनितेन्द्रशइं सुगड़नाविश्रमचेष्टितानि ॥४२॥ 

एपो5क्ष मालावलय मृगाणां कण्ड्यितारं कुशस्नाचिलावम्‌ | 

सभाजने मे भुजमूध्व॑त्राहुः सब्येतरं प्राध्यमितः प्रयुद्क्ते ॥४३॥ 

वाचंयमलवाञणर्ति ममैष कम्पेन किंचिस्प्रतिगृद्य मूध्न॑: । 
... हर्ट विमानव्यवधानमुक्तां पुनः सहस्रानिषि संनिषरतते ॥|४४॥ 
उसी यश्लस्त्री ऋषिकी, गाहंपत्य और ग्राहवनीय अग्नियीसे हवन सामग्रीकी गन्धसे मिला हुआ वह 
धुओं विमानके पासतक उठा चला आा रहा है जिसे सूंघते ही मेरा झ्रात्मा पवित्र हो गया है ॥३७॥ 
है भाषिनी | यह ग्रागे शानकर्णी ऋषिका पद्चाप्सर वामका क्रीडा-सरोवर है जो चारो भ्रोर काले-काले 
ज्डतोसे घिरा हु्रा दूरसे ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो बादलोके बीचमे कुछ-कुछ दिखाई देनेवाले 
चन्द्रमा हो ॥३८॥ पहले ये महपि तपस्था करते समय मुगोके साथ घास चरा करते थे। इनकी 
ऐसी तपस्या देखकर इन्द्रको यह भय हुआ कि वही ये हमारा इन्द्रासन न छीन लें, हसलिये इनका 
तप डिगानेके लिये हन्द्रने, एक साथ पाँच ग्रप्सराग्रोका जाल इनपर फेका और ये बेचारे फेंस गए 
!३६॥ यह जो नाच-गाना सुनाई दे रहा है यह जलके भीतर बने हुए उन्हींके भवनका है । वहींके 
मृदद्वेकी ध्वनि आकाशमे पृष्पक-विमातकी छतरीसे टकराकर गूंज रही है ॥४०॥ यह जो चार 
शी लियोहि वीचमें और ऊपर सूर्यकी किरणोंसे तपते हुए तपस्वी बंठे हैं इनका नाम तो सुतीक्षण 
[्र्थान्‌ बड़ा तीखा, है पर ये हैं बडे सीधे ।४१॥ इनके तपसे डरकर इन्द्रने इनके पास भी 
अ्प्पश ग्ोको भेजा वे मुमकरा-मुसकराकर इनपर तिरछी चितवन चलाती थी और किसी न किसी 
बहान अपनी तगडी भी उधाडफर इन्हें दिला देती थी पर उनकी यह सब चटक-मटक इन्हें न लुभा 
पद ॥6- | शखोी व मु देखकर रुद्राशकी माला बेधी हुई, मृगोंको सहला नेवाली ग्रौर बुश 
उ्ाइतवाली अपनी दाहिनी भुजा उठाकर भेर। स्वागत कर रहे हैं ।॥४३॥ ये मौन रहते हैं इसलिये 
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अदः शरणय शरभड्रनाम्नस्तपोवन पावनमाहिताग्तेः । 
चिराय संतप्य समिद्भधरिग्निं यो मन्त्रपृतां तनुमप्यहोषीत्‌ ॥४ ४॥ 
छायाविनीताध्वपरिश्रमेष.. भूयिष्टसंभाव्यफलेष्वमीषु । 
तस्यातिथीनामधुना सपर्या स्थिता सुपुत्रेष्यिव पादपेषु ॥४६॥ 
धाराखनीद्वारिदरीमुखो5सौ. थ्ृद्भाग़लग्नाम्बुदवप्रपडू: । 
बध्नाति मे बन्धुरगात्रि चक्षु्॑प्तः कुकुब।निव चित्रकूट: ॥४७॥ 
एपा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्विदूरान्तरभावतन्वी । 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्टे मुक्तावली कण्टगतेव भूमेः ।४८॥। 
अय॑ सुजातो5लुगिर तमालः प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य । 
यवाह्रापाणइकपोलशोभी मयाबंतसः परिकल्पितस्ते ॥४६॥ 
अनिग्रहत्रासविनीतसच्तमपृष्पलिड्रात्फलबन्धिवृक्षम्‌ । 
ब्नं तपःसाधनमेतदत्रेराविष्कृतोद ग्रतरप्रभावम्‌ ॥५०॥॥ 
अन्राभिषेकेय तपोधनानां सप्तषिहिस्तोद्धतहेमपत्माम्‌ । 
प्रवर्तयामास किलानसया त्रिस्नोत्स त्यम्बकमो लिमालाम॥ ४ १॥। 


केवल सिर हिलाकर ही इन्होने मेरे प्रगगामको स्वीकार किया है। विमानके बीचमे आजानेसे जो इनकी 
हृष्टि सू्यंसे ग्रलग हो गई थी वह फिर इन्होने यूयंमे लगा ली है ॥४४॥ यह श्रागे शरणुगातकी 
रक्षा करनेवाले अग्निहोत्री शरभज्न ऋषिवा तपोवन है जिन्होंने बहुत दिनोतक भ्रग्तिको समिधासे तृत 
करके श्रन्तमे प्रपना पवित्र शरीरभी उसमे हवन कर दिया था ॥॥४४॥ जैसे सुपुत्र अपने पिताके 
धर्मका पालन करते है वैसे ही श्रतिथि-सेवाका काम उनके बदले ये झाश्चमके दृक्ष करते हैं जिनकी 
छायामे बैठकर पथिक अपनी थकावट दूर करते है श्रौर जिनमे बड़े मीठ-मीठे फल भी लगते हैं ।।४६॥। 
हे सुन्दरी । मस्त सॉडके समान यह चित्रकूट पर्वत मुझे बडा सुहावतता लग रहा है । इसकी गुफा ही 
इसका मुख है, इससे निकलनवालीजलकी धाराका दाब्द ही साँडकी डकार है, इसकी चोटी ही 
उसकी सीगें हैं और उसपर छाए हुए बादल ही मानों सीगोपर लगी हुई कौचड है ।(४७॥॥ यह लो 
भमन्दाकिनी श्रा गई ! इनका जल कैसा स्वच्छ और घीरे-धीरे बह रहा है । दूर होनेके कारण ये कितनी 
पतली दिखाई दे रही हैं । चित्रकूट पव॑तके नीचे बहती हुई ये ऐसी जान पइती है मानों प्रथ्वी-रूप 
नाथिकाके गलेमे मोतियोकी माला पडी हुई हो ।।४८॥। पहाडके ढालपर जो तमालका वृक्ष दिखाई 
दे रहा है यह वही है जिसकी कोंपलका करोफूल बनाकर मैंने तुम्हारे कानमे पहनाया था और जो 
तुम्हारे जोके भ्रकुरके समान पीले गालोंपर लटकता हुआ बड़ा सुन्दर लगता था ॥४६॥ यह आगे 
प्रत्रि मुनिका तपोवन है जहाँफे सिंह भादि पशु बिना मारे-पोटे हो ऐसे सीधे हो गए है कि किसीसे 
कुछ बोलते नहीं । यह तपोवत इतना प्रभावशाली है कि यहाँ बिना फूल झ्राए ही वृक्षोंमें फल लग 
जाते हैं ।१०॥ भ्रत्रिकी पत्नी प्रनसुयाजी ऋषियोंके स्तानके लिये उन त्रिपथगा गज्भाजीको यहाँ 
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वीरासने ध्यानजुपासपीशाममी समध्यासितवेदिमध्याः | 
निवातनिष्कम्पतया विभान्ति योगा धिरूढा इव शाखिनो5पि ॥५२॥ 
त्वया पुरस्तादुपयाचितों यः सो5य॑ बटः श्याम इति प्रतीतः । 
राशिमंणीनामिव गारडानां सपग्नरागः फलितो विभाति ॥४३॥ 
क्वचित्प्रभालेपिभिरिन्द्रनीलेमुक्तामयी यश्टिरिवानुविद्धा | 
अन्यत्र माला सितपह्ुजानामिन्दीवररुत्खचितान्तरंव ॥५४॥ 
क्वचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसगंव्तीब पड्क्ति:। 
अन्यत्र कालागुरुदचपत्रा भक्तिभुवश्न्दनकल्पितेव ॥५५॥ 
बवचित्मभा चान्द्रमसी तमोभिश्छायाविली ने! शबलीकृतेव। 
अन्यत्र शुआ्रा शरदअलेखा रन्प्रेष्विवालक्यनभः प्रदेशा |३६॥ 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्माड्डरागा तनुरीश्वरस्य । 
पश्यानवधाड्ि विभाति गड्जा भिन्‍नप्रवाहा यमुनातरड् : ॥५७॥ 


ममुद्र॒ल्योजलसंनिपाते पूतात्मनामत्र किलाभिपेकात्‌ | 
तल्ावबोधेन विनापि भूयस्तलुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥४८॥ 


ले आई है जिसमेसे समपिगणा स्वर्ण कमल चुना करते है श्रोर जो शिवजीके सिरपर मालाके समान 
सुल्दर लगती है ।५१॥ इस ग्राश्रमके वृक्षोंके तले वेदियोपर लपस्वी लोग वीरासन लगा-लगाकर 
ध्यान करते है और यहाँके वृक्ष भी वायु न चलनेके कारण ऐसे स्थिर खडे है मानो वे भी योग साध 
रहे हो ॥॥५२॥ यह काला-काला वही बडका पेड है जिसकी तुमने मनौती मानी थो। इसमे जो 
लाल-लाल बढ-पीपलियोँ फली है उनसे यह पेड़ ऐसा लग रहा है जंसे नीलमके ढेरमें बहुतते लाल 
भरे हो ॥।५१॥ है सुन्दरी | देखो यमुनाकी साँवली लहरोसे मिली हुई उजली लहरोंवाली गड्भानी 
कोसी सुन्दर लग रही है । कही तो थे चमकनेवाली इन्द्रनील मणियोंसे गुंथी हुई माला-जैसी लगती 
हैं, कही, नीले श्रोर इवेत कमलोकी मिली हुई माला-जैसी दिखाई पड़ रही है !।५४।॥ कही साँवले 
रगके हयोगे मिले हुए उजले रगके राजहसोकी पाँतके समान शोभा दे रही है, कहीं इवेत अन्‍्दनसे 
चीती हुई प्रथ्वीपर बीच-बोचमे काले भ्रगरसे चीती हुई-सी लग रही हैं ।।५५॥॥ कही-कही ये 
दृक्षके नीचेकी उस चांदनीक समान लगती है जिसके बोच-बीचमे पत्तोकी छाया पडी हो भ्ौर कहीं 
कही पर धरद ऋतुके उन उजले बादलोके सघान जान पड़ती हैं जिनके बीच-बीचमे नीला प्रकाश 
भाँक “हा है। ।।५६॥ श्रौर कहीपर भस्म पृत्ते हुए शिवजीके श्री रके समान दिखाई पड़ रही हैं जिसपर 

पं कात सर्प लिपटे हुए हो ॥५७॥ समुद्रकी इन दो पत्नियों भर्थात्‌ गद्भा-यसुनाके सजजुममें 

जो स्नान करके पवित्र होते है वे तत्वज्ञानी न होनेपर भी ससारके बन्धनोसे छूट जाते हैं ।५८॥ 
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पुरं निषादाधिपतेरिद॑ तथस्मिन्मया मौलिमरण्णि बविहाय । 
जटासु बद्धास्वरुदत्सुमन्त्रः कैकेयि कामाः फलितास्तवेति ॥४६॥ 
पयोधरे: पृण्यजनाइुनानां निर्िष्टहेमाम्बुजरेणु.. यस्याः । 
ब्रह्म सरः कारणमाप्तवायों वुद्धेरिवान्यक्तमुद[हरन्ति ॥६०॥ 
जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामलु राजधानीम्‌ | 
तुरंगमेधावभृथावतीणों रिच्वाकुमिः पुण्यतरीकृतानि ॥६१॥ 
यां सैकतोत्सड्रसुखो चितानां प्राज्ये:ः पयोभिः परिवर्धितानास । 
सामान्यधात्रीमिव मानस में संभावयत्युत्तक्ोशलानाम ॥६२॥ 
सेयं सदोया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरयूबियुक्ता। 


दरें वसन्‍्त शिशिरानिलेमा तरंगहस्तैरुपगूहतीव ॥६३॥ 
विरक्तसंध्याकपिश पुरस्तावती रजः पार्थिवमुज्जिहीते । 
शुझ्कं हनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्तो मां भरतः ससैन्यः ॥६४॥ 
अद्धा श्रियं पालितसंगराय प्रत्यर्पयिष्यत्यनघां स साधुः | 
हत्वा निवृत्ताय मधे खरादौन्संरक्षितां वामिव लक्ष्मणों में ॥६५॥ 


ध्ध्द न कजनकओि-ा ऑन जननजत-आ 


यह आगे बही निषादराज गुहका नगर है जहाँ मैंने मुकुटमशि उतारकर जटा बाँधी थी और जिसे 
देखकर सुभन्त्र यह कहकर रोने लगे थे कि हे कंकेयी ! तेरी इच्छा सफल हो गई ॥५९१॥ जंसे 
ऋषि लोग कहते है कि अ्रव्पत्तसे [प्रर्थात्‌ प्रकृतिसे | बुद्धि उत्पन्न हुई वेसे ही यह सरयू नदी भी उस 
मानसरोवरसे निकली है, जिसके कमलोका पराग यक्षोकी स्त्रियाँ अपने स्तनोमें लगाती हैं ।।॥६०।॥ 
यह नदी इच्चाकुबंशी राजाओ्रोकी राजधानी ग्रयोध्यासे लगी बहती है ।,इसके तटपर जहां तहाँ यज्ञोंके 
खम्मे गडे हुए है जिनमें बाँधकर पशुश्रोकी बलि दी जाती थी! भ्रश्वमेध करनेके भ्रन्तमे सूर्यवंश्ी 
राजाओंने जो इसमें स्नान किया किया है उससे इसका जल पविन्र हो गया है ॥६१। मैं इस नदीका 
बढ़ा प्रादर करता हैं क्रोंकि यह उत्त रकोशलके राजाश्रोंकी धाय है। इसोके बालूमे खेल-खेलकर बे 
सब पञ्चते हैं और इसीका मीठा जल पीकर पुष्ट होते हैं ॥६२।। माननीय महाराज दशरथसे बिछुड़ी 
हुई मेरी माताके ही समान यह सरयू भ्रपने ठडे वायुवाले तरंग-रूपी हाथ उठा रहो है मानो इतने 
ऊँचे परसे ही मुझे गले लणना चाहती हो ॥६३॥। देखो ! लाल सन्ध्याके समान जो धूल पृथ्वीसे 
उठ रही है उससे जान पड़ता है कि हनुमानजीसे मेरे भ्रनेका समाचार सुनकर भरतजी सेना 
लेकर मेरा स्वागत करने शभ्रा रहे है ॥६४। खर-दूषण श्रादि राक्षसोंको मारकर मैं जब 
लौटा था उस सम्रय जेसे लक्ष्मणने तुम्हें मेरे हाथ सुरक्षित रूपसे सौंप दिया था वैसे ही 
भ्रंव मैं ग्रवधि पूरो करके जो लौटा हें तो जान पड़ता है कि सज्जन भरत मुझे सुरक्षित राज्यलक्ष्मी 
सौंप देंगे ॥६५॥ चोर पहने, पंदल चलते हुए हाथमें पूजाकी सामग्री लिए मन्त्रियोंके 
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असौ पुरस्कृत्य गुरु पदातिः पश्चादवस्थापितवाहिनीकः | 
वृद्धमास्यें: सह चीरवासा मामध्यपाशिभेरतो5म्युपेति ॥६६॥ 
पित्रा विसृष्टां मदपेज्या यः श्रिय॑युवाप्यक्टूगतामभोक्ता । 
इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमम्यस्यदीव बतमासिधारम्‌ ॥६७॥ 
एवावदुक्तवति दाशरथीं तदीयामिच्छां विमानम विदेवतया विदित्वा । 
ज्योतिष्पथादवततार सविस्मयाभिरद्वीक्षितं प्रकृतिभिभरतानुगामिः ॥६८॥ 
तस्मात्पुरःसरविभीपणद शिंतेन सेवाविच्षणहरीश्वरद त्तहस्तः । 
यानादवातरददरमहीतलेन मार्गेण भज्ञिरचितरफटिकेन रामः ॥३९६॥ 
इच्चाकुबंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य स आतरं भरतमध्यपरिग्रहान्ते । 
पर्यअ्ररस्वजत मूर्थनि चोपजप्री तद्भक्त्यपोढपित्राज्यमद्यभिषेके |।७०॥ 
श्मश्रप्रवृ द्धिजनिताननविक्रियाँश पत्नान्प्ररोह जटिलानिव मन्त्रिवृद्धान । 
अन्वग्रहीत्प्रणमतः शुभदृष्टिपातंवार्तानुयोगमधुराक्षरया च वाचा ॥७१॥ 
दुर्जातवन्धुरयमत्तहरीथरों मे पौलस्त्य एप समरेपु पुरः प्रहर्ता | 
इत्यारतेन कथितौ रघुनन्दनन व्युत्कम्य लक्ष्मएमुभो भरती बवन्दे ॥७२॥ 
साथ भरत मेरे ही पास आरा रहे हे । देखो, इनके श्रागे-शआरगे वशिष्ठजी चल रहे है भ्रौर पोछे-पीछे सेना 
चली आ रही है ॥६६।॥ जैसे किसी युवा पुरुषकी गोदमे कोई सुन्दर स्त्री आकर बंठ जाय और बहू 
उससे भोग न करके तलवारकी धारपर चलनेके समान कठोर, इन्द्रियोका वशम रखनेका ब्रत कर ले 
वैसे ही भरतने भी पिताकी दी हुई राज्यलक्ष्मीको भोग करनेकी शक्ति रहते हुए भी मरे कारण उसका 
भोग न करके कठिन असिधार ब्रतका पालन किया है ॥६७॥| जब राम ऐसा कह रहे थे उसी समय 
रामकी इच्छुक ही विमानका<चालक मानकर वह विमान श्राकाशस नीचे उतर श्राया श्रौर भरतजीके 
पोछे चलनेवाली सारी जनता आँख फाड़-फाडकर उन्हे देखन लगी ॥६५॥। सेवामे चतुर सुग्रीवके हाथोंके 
सहारे स्फटिक मणियोमे जडी हुई सीढीसे रामचन्द्रजी विमानसे उतरे ग्रोर विभीषण आगे-प्रागे मार्ग 
दिखाते चले ।!६६॥ विनीत रामने पहले इक्ष्वाकुवशके गुह वशिष्ठुजीकों प्रणाम किया । फिर पर्ध्य 
ग्रहए करके आ्राखमे आँसू भरकर उन्होंने पहले भरतजीको छातीसे लगा लिया फिर उनके 
उस मस्तकको सूंघा* जिसने रामकी भक्तिके कारण राज्याभिपेक भी अस्वीकार कर दिया था 
॥७०॥ फिर उन वृद्ध मन्त्रियोसे मिले जो मूंछ प्रोर डाढो बढ जानेसे ऐसे दिखाई दे रहे थे जंसे 
घने वरोहवाने बडके वृक्ष हो। रामने प्रेम-भरी आँखोंसे मधुर भाषामे उनसे क्ृपापृवंक कुशल- 
7 मत पृद्धा ॥७:॥ भरतजीसे सुग्रीवका परिचय देते हुए रामने कहा कि ये वानरों श्रौर भाजुओंके 
सेनापति हैं और बढे गा दिनोम हमारे काम आए हैं। फिर विभौषणाका परिचय देते हुए 
कटा कि य्‌ पुलस्य कं उत्पतस्न हुए विभीपगा ड् । थे यूद्धके समय हमसे ग्रागे बढ़-बढ़कर 
शतुधोपर प्रहार करते थे । यह सुनकर भरतजीने लक्ष्मणको छोडकर पहले उन्ही दोनोंका स्वागत 
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सौमित्रिशा तदनु संससजे स चेनमुत्थाप्य नम्नशिरसं भ्शमालिलिज् । 
रूठेन्द्रजिसरहरणवरणककशेन क्रिश्यन्निवास्प श्ुुजमध्यम्नुरःस्थलेन ॥७३॥ 
रामाज्ञया हरिचमृपतयस्तदानीं कृत्वा मनुष्यवपुरारुरुहुगंजेन्द्रान्‌ । 
तेषु क्षरत्सु बहुधा मदवारिधाराः शेलाधिरोहणसुखान्युपलेभिरे ते ॥७४॥ 


सानुप्तवः प्रभुरपि क्षणदाचरगणां भेजे रथान्दशरथग्रभवानुशिष्ट; । 
मायाविकल्परचितैरपि ये तदीये ने स्यन्द नेस्तुलितकृ त्रिमभक्तिशो भा: ॥७५॥ 
भूयस्ततो रघुपतिविलसस्पताक्रम ध्यास्त कामगति सावरजो विमान | 
दोषातनं बुधवृहस्पतियोगदश्यस्तारापतिस्तरलवियुदिवाभ्रइन्दम्‌ ॥७६॥ 
तत्रेश््रेणश जगतां ग्रलयादिवोबी वर्षात्ययेन रुचमश्रपनादिवेन्दो: । 
रामेण मेंथिलसुतां दशकण्ठकृच्छात्पत्युद्धृुतां घ्रतिमयीं मरतो बवन्दे ॥७७॥ 
लड्ढेथरप्रणगतिभड्रदढबत तहन्य॑ युग चरणयोज॑नकात्मजायाः । 
ज्येप्टानुबृत्तिजटिलं च शिरो5स्य साधोरन्योन्यपावनमभूदुभय समेत्य |।७८॥ 


किया !।७२॥ ता भरतजी लक्ष्मणाते मिले और प्रणामके लिये भुका हुआझआा लक्ष्मणका सिर 
उठाकर मेघनादके प्रह्मरोसे कठोर हुई उनको छातीको अपनी भ्रुजाग्रोसे दबाते हुए उन्हें प्रपती 
छातीसे लगा लिया !।७३॥ रामके कहनेसे वनरों और भाजुओके सेनापति मनुष्योंका वेश बना- 
बनाकर हाथियोपर चढ़ गए। उन हाथियोके मस्तकसे मदकी धारा वह रही थी, इसलिये 
उनपर चढते समय उनको वही आनन्द मिला मानों भरनोवाले पहाड़ोंपर ही चढ़े हुए हो ॥७४॥। 
रामकी प्ाज्ञासे विभोषण झोर उनके साथी भी रथोपर चढ़ गए। वे रथ यद्यपि मनुष्योने 
बनाए थे फिर भी वे इतने सुन्दर थे कि राक्षसोंकी मायासे बनाए हुए रथ भी उनकी सुन्दरताके 
झ्रागे पानी भरते थे ।७५॥। जैसे बुध झौर बृहस्पतिका साथ होनेसे विशेष दश्शनोय' चन्द्रमा सन्ध्याको 
बिजलीवाले बादलोंपर बठता है वेसे ही रामजी भरत ओर लक्ष्मणके साथ पताकाओंसे सजे हुए भ्रौर 
इच्छानुसार चलनेवाले पुष्पक विमानपर चढ़ गए ॥॥७६॥ ज॑से आदि वराहने प्रलयसे पृथ्वीको उबार 
लिया था, जैसे वर्षा बीतनेपर शरद ऋतु बादलोंसे चाँदनी छीन लेती है बसे ही रामने रावश-रूपी 
सझूटसे जिसे उबार लिया था उस विमानमे बंठी हुई सीताजीकों भरतजीने जाकर प्रणाम किया 
॥७७॥ सीताजीके जिन पवित्र चरखोंने रावरुकी प्रण॒य-प्राथंनाको हृढ़तापूर्वंक ठुकरा दिया था 
उनपर जब भरतजीने बड़े भाईकी भक्तिके कारण बढ़ी हुई जटावाला श्रपना सिर रबखा तो इन 
दोनोंने प्रापसमे मिलकर एक दूसरेकों पवित्र कर दिया ॥७५॥ ग्रागे-आागे प्रयोध्याकी जनता चल 
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क्रोशारध प्रकृतिपुर!ःसरेश गत्वा काकुत्स्थः स्तिमितजवेन पृष्पकेण । 
शत्रुध्नप्रतिविहितो पकार्य माय साकेतोपवनसुदारमध्युवास ॥७६॥ 





इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
दण्डका त्प्रत्यागमनों नाम त्रयोदद: संर्गे: ॥ 








रही थी भौर पीछे-पीछे वह पुष्पक विमान धीरे-धीरे चला जा रहा था जिसपर राम बंठ हुए थे । 
इस प्रकार अाध कोसतक चलकर उन्होने अयोध्याके उस सुन्दर उपवनमे डरा जमाया जिसे पहलेसे 
ही शत्रुष्नने भली-भाँति सजा दिया था ॥७१॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमे दण्डफवनसे लोटना 
नामका ते रहवाँ सग समात्त हुआ ॥। 
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॥ चतुददंशः सगे: ॥ 
भें! प्रशाशादथ शोचनीय॑ दशान्तरं तत्र सम॑ श्रपन्ने | 
अपश्यतां दाशरथी जनन्यो छेदादिवोपध्नतरोत्रतत्यों !१॥ 
उमावुभाभ्यां अणतौ हतारी यथाक्रम॑ विक्रमशोभिनो तौ | 
विस्पष्टमस्त्रान्धतया न दष्टौ ज्ञातौ सुतस्पशंसुखोपलम्भात्‌ ॥२॥ 
आनन्दजः शोकजमश्र-बराष्पस्तयोरशीत॑ शिशिरों बिभेद । 
गड़ासरस्थोजलमुष्णतप्त॑ हिमाद्विनिस्यन्द ध्वावतीर्णः ॥३॥ 
ते पुत्रयोनिऋतशख्रमार्गानाद्रनिवाड़ो सदयं स्पृशन्त्यों । 
अपीप्सितं ज्ञत्रकुलाइनानां न वीरसशब्दमकामयेताम्‌ ॥४॥ 
क्लेशावहा भतुरलक्षणाहं सीतेति नाम स्वमुदौरयन्तो । 
स्वगंश्रतिप्टम्य गुरोर्महिष्यावभक्तिमेदेन वर्धूव॑न्दे ॥५॥ 
उत्तिष्ट बत्से ननु सानुजोड्सौ इत्तेन भर्ता शुचिना तवैद | 
कृच्छ' महत्तीण इति प्रिया तामचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या ॥६॥ 
अथाभिपेक॑ रघवंशकेतो: प्रारब्धमानन्दजलेज नन्‍्योः । 
निवंतंयामासरमात्यदद्धास्तीर्थाहतीः. काचनकुम्भतोये! ॥७॥ 





चोदहवाँ सर्गे 

उस उपवनभे पहुँचकर राम अपनी माताझोसे मिले जो उसी प्रकार उदास लग रही थीं 
जैसे वृक्षके कट जानेपर उसके सहारे चढी हुई लताएँ मुरकता जाती हैं ॥१॥| पराक्रमी राम ओर 
लक्ष्मणने बारी बारीसे कोशल्या और सुमित्राकों प्रशाम किया। अपने पुत्रोंको देखते ही दोनों 
माताओंकी ग्रांखोम श्राँसू छलछला झाए इसलिये वे श्रांख भर उन्हे देख तो नही सकी पर पुन्नोको 
प्यारसे पुवकारते समय उन्हे पहचान गई ॥२॥ जेसे गर्मीके दिनोमें हिमालयका द्ीतल जल गंगा 
प्रौर सरयूके गर्म जलको ठढ़ा कार देता है बसे ही उन दोनो नारियोकी भ्ाँखोसे बहे हुए भ्ानन्दके 
ठंढे आँसुश्रोंने शोकके गरम प्रॉसुओको ठंढा कर दिया ॥३॥ पुत्रोके शरोरके जिन प्रंगोपर 
राक्षसोंके शस्त्रोंके धाव बने थे वहाँ दोनों माताएँ इस प्रकार सहलाने लगीं मानो घाव प्रभी हरे 
ही हों। उस समय प्रपने पुत्रोंकी चोटें देखकर वे इतनी व्याकुल हो गईं कि उन्हें वीर पुत्रकी माँ 
कहलाना भी अच्छा नही लगा ॥४॥ मैं ही पतिको कष्ट देनेवाली कुलक्षणा सीता हूँ-यह कहते 
हुए सीताजीने एक-मसी भक्तिसे स्त्रगंवासी ससुरकी दोनो रानियोके चरण छुए ॥५॥ माताओोंने 
सीताजीको उठाते हुए बडी प्यारी और सच्ची बात कही-'उठो बेटी ! तेरे ही पातिक्रत्के प्रभावसे 
राम भ्रोर लक्ष्मण इस बड़े भारी संकटसे पार हुए हैं ॥६॥। जिस राज्याभिषेकका प्रारम्भ माताप्रोंके 
हुएं-भरे आँसुप्नोंसे हुआ था, उस झभिपेकको सोनेके घड़ोंमें भरे तीथॉसे लाए हुए जलसे रामको 
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सरित्समुद्रान्‍्सरसीश्य गत्वा रक्षा:कैंपीन्द्ररुपपादितानि । 
तस्पापतन्मूर्ध्नि जलानि जिप्शीविन्ध्यस्य मेघप्रभवा श्वापः ॥८॥ 
तपस्विवेपक्रिययापि तावथः प्रेक्षणीयः सुतरां अभूव । 
राजेन्द्रनेमथ्यविधनशोभा तस्योदिता5 5सीस्पुनरुक्तदीषा ॥६॥ 
का हर े नि जब 
समौलरक्षोहरिभि:ः. समन्‍्यस्तृयस्वनानन्दितपौरवग: । 
विवेश सौधोह्तलाजवर्षामुत्तोरणामन्वयराजधानीम्‌ ।।१०॥ 
सौमित्रिणा सावस्जेन मन्दमाधृतबालब्यजनो रथस्थः । 
घुतातपत्री भरतेन साक्षादुपायसंघात इब प्रवद्धः ॥११॥ 
प्रामादकालागुरुध्मराजिस्तत्याः पुरो वायुवशेन भिन्ना । 
वनान्निइत्तेन रघृत्तमेन मुक्ता स्वयं वेशिरिवाबभासे ॥१२॥ 
श्वश्रजनानुष्टितचारुवेपां कर्णीरथस्थां. रघुवीरपत्नीश । 
प्रामादबातायनरश्यबन्धे: साकेतनाय 5 झ्लिपिः प्रणेमः ।।१३॥ 
स्फ्रत्म्रमामण्डलमानुम्नय सा बिश्रती शाश्वतमड्ररागम्‌ । 
रशाज शुद्धेति पुनः स्वपुर्य संदर्शिता वहिंगतेव भरत्रा ॥१४७।। 
नह॒नाकर बूढ़े मन्त्रियोने पूरा कर दिया ॥७॥ राक्षसों और बानरोके नायकोने नदियों, समुद्रों 
झर तालोसे जो जल लाकर दिया वह अभिपेकके समय रामके सिरपर वेसे ही बरस रहा था जैसे 
विन्ध्याचलकी चोटीपर बादलोंका लाया हुआ जल बरसा करता है ॥८॥ जो राम तपस्वीके वेदमे 
भी बहुत सुन्दर लगते थे वे इस समय राजसी वस्त्र पहनकर और भी सुन्दर लगने लगे ॥६॥ 
वृद्ध मन्त्रियों, राक्षतों और बानरोकों साथ लेकर रामने अपती सेनाके साथ उस राजधानी श्रयोध्याभे 
पर रकवे जो चारो ओर बन्दनवारोसे सजाई गई थी, जहाँके व्वेत भवनोपरसे घानकी खीलें बरस 
रही थी श्रोर जहाँके निवासी तुरही प्रादि बाजोकों सुन-सुनकर बडे प्रसन्न हो रहे थे ॥१०॥॥ 
लक्ष्मणा ओर गत्रुष्न रामपर चबर डुला रहे थे और भरत हाथमे छत्र लिए हुए थे। उस प्रकार जब 
राम अपने भादयोके साथ भ्रयोध्यामे प्रविष्ठ हुए तब चारो भाई ऐसे जात पड रहे थे मानो साम, 
दाम, दण्द शोर भेद ये चारो उपाय इकट्ठ हो गए हो ॥११॥ भवनों के ऊपर वायुसे छितराया 
हुमा कल ग्रगगका घुआँ ऐसा लग रहा था मानो बनसे लौटकर रामने प्रयोध्यापुरीका जूड़ा ही 
प्रवने हाथमे खोलकर छितरा दिया हो ॥१२॥ भवनोके भरोखोमें हाथ बाँधे दिखाई पढ़नेवाली 
कद महिलाओने हाथ जोड़कर उन सीताजीको प्रश्याम किया जो उस समय पालकीपर बैठी 
हे टी थी और जिन्हे कौजन्या आदि सासोने बड़े मनोहर ढगसे वस्त्र श्रौर प्राभूषणोंसे .सजा 
हा रा । (३३ । सीता बीके शरीरपर अ्रव भी अमिट कान्तिवाला प्रद्भराग लगा हुआ था 
थी अ्रमगुयाजीत उनके द्ारीरसे लगा दिया > 
गीला पल इैया था। उससे अग्तिके समान प्रकाशमान उनका 
“7 दिखाई पड़े रहा था मानो पुरवासियोंकों सीताजीकी शुद्धता दिखल।नेके लिये रामने उन्हें 
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वेश्मानि रामः परिबरहवन्ति विश्राएय सौहादनिधिः सुहझ्ुथः । 
बाष्पायमाणो बलिमन्निकेतमालेस्यशेपस्य पितुषिविश ॥१५॥ 
कृताञ्जलिस्तत्र यदम्व सत्यान्नाभ्रश्यत स्वर्गंफलादगुरुनः । 
तबचिन्त्यमानं सुकृतं तवेति जहार लज्जां भरतस्थ मातु! ॥१६॥ 
तथेव सुग्रीववि भीषणादी नुपाचरत्कृत्रिमसंविधा भिः । 
संकल्पमात्रो दितसिद्धयस्ते क्रान्‍न्ता यथा चेतसि विस्मयेन ॥१७॥ 
सभाजनायोपगतान्स दिव्यान्शुनीन्पुरस्कृत्य दतस्य शत्रो! । 
शुश्राव तेभ्यः प्रभवादि वृत्तं स्वविक्रमे गौरवमादधानम्‌ |॥|१०८॥ 
प्रतिप्रयतेष... तपोधनेपु. सुखादविज्ञातगताधमासान । 
सीतास्वहस्तोपह॒ताग्रयपूजानू._ रक्षःकपीन्द्रान्विससर्ज रामः ॥१६॥ 
तचात्मचिन्तासुलभं॑ विमान हुत॑ सुरारेः सह जीवितेन । 
केलासनाथोदहनांय भूयः पुष्प॑ दिवः. पृष्पकमन्वर्मेस्त ॥२०॥ 
पितुर्नियोगाहनवासमभेवं निस्तीये रामः प्रतिपश्नराज्यः । 
धमार्थकामेपु समां प्रपेदे यथा तथैवावरजेपु बृत्तिम ॥२१॥ 


फिर भ्रग्निमे बैठा दिया हो ॥१४॥ मित्र-प्रेमी रामने पहले तो सुग्रीव झ्ादि मित्रोको सब प्रकारकी 
सामग्रीसे सजे भवनोमे ठहराया और तब वे अपने पिताजीके पूजाघरमे गए। कहाँ दशरथजीका 
प्रकेला चित्र देखकर रामकी आँखोंमे श्रॉसू आ गए ॥१५॥ ककेयी वहाँ उदाम बैठी हुई थी । 
रामने हाथ जोडकर कंकेयीसे कहा--“माँ ! तुम्हारे ही पृण्यके प्रतापसे हमारे पिताजी उस सत्यसे 
नही डिगे जिरासे स्वर्ग मिलती है। यदि तुम उनसे वरदान न माँगती तो उन्होंने जो तुम्हे वरदान 
देनेकी प्रतिज्ञा की थी वह भूठी हो जाती । यह सुनकर ककेयी के मनमे जो आत्मग्लानि भरी हुईं थी 
कि राम मेरे लिये न जाने क्या सोचते होंगे ग्रौर मैं उन्हे केसे मंह दिखाऊँगी, वह सब जाती रही 
॥१६।॥ वहाँसे भ्राकर उन्होने सुग्रीव और विभीषण आदि मित्रोका भल्री-भाँति स्वागत-सत्कार किया। 
उन लोगोको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुप्रा कि हम जो कुछ चाहते है वह झट बिना कहे ही 
मिल जाता है ।|१७। तब रामने उन अ्गस्त्य भ्रादि ऋषियोका सत्कार किया जो उन्हे बधाई देने 
आये थे । फिर उन ऋषियोसे उन्होंने अ्रपने शत्रु रावरशके जन्मसे मृत्यु तकका वष्ट वृतान्त सुना जो 
उन्हीका गौरव बढामे वाला था ॥१5५॥ ऋषियोके चले जाने पर उन राक्षसों ग्रौर बानर- 
सेनापतियोंको शिंदा किया जो प्रयोध्यामें इतने झ्रानन्दसे रहे कि उन्हे यही न ज्ञात हो पाया कि 
ग्राधा महीना कब बीत गया । चलते समय सीताजीने स्वयं श्रपने हाथोसे उनकी पूजा की ॥१६॥ 
तब रामने उस स्वर्गके फूलके समान पुष्पकविमानको भी कुबे रके पास जानेकी प्राज्ञा दे दी जो सदा 
इच्छा करते ही उनकी सेवाके लिये आ जाता था और जिसे उन्होने रावणके प्राणके साथ-साथ उससे 
छीन लिया था ॥२०॥ इस प्रकार पिताकी श्राज्ञासें बनवासकी प्रवधि बिताकर रामने 
प्रपने पिताका राज्य फिरसे पाय्रा । जँसा वे धर्म, श्र और कामके साथ समान व्यवहार फरते थे 
उसी प्रकार वे अपने भाइयोंके साथ भी समान प्रेमका व्यवहार करते ॥२१॥ जैसे स्वामिकार्तिफेय 
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सर्वासु मातप्वपि वत्सलत्वात्म निर्विशेष)्रतिपत्तिरासीतू | 
पडाननापीतपयोधरास नेता चमूनामिव कृत्तिकासु ॥२२॥ 
तेनार्थवॉस्लो भपराड गुखेन तेन ध्नता विष्नभय॑ क्रियावान | 
तेनास लोकः पिठमान्विनेत्रा तेनेव शोकापनुदेन पुत्री ॥२३॥ 
स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेमे विदेहाधिपतेहु हिन्रा । 
उपस्थितश्रारु वपुस्तदीय॑ कृत्वोपभोगोत्सुकयेब लक्ष्म्या ॥२४॥। 
तयोर्यथाप्रार्थितमिन्द्रियार्थानासेदुषो: सम्मस॒ चित्रवत्सु । 
प्राप्तानि दःखान्यपि दण्टकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्य भूवन | २५)) 
अधथाधिकस्निग्धविलोचनेन मुखेन सीता शरपाणइरेण | 
आनन्दयित्री परिणेतुरासीदनक्ष रव्यड्जितदोहदेन ॥॥२६॥ 
तामइूमारोप्य कृशाडय पं वर्शान्‍्तराक्रान्तपयोधराग्राम | 
विलज्जमानां रहसि प्रतीतः पग्रच्छ रामां रमणो5मिलापम्‌ ॥[२७॥ 
सा दश्तीवारलीनि हिंसे: संबद्धवेखानसकन्यकानि | 
इयेष भूयः कुशवन्ति गन्तुं मागीरथीतीरतपोबनानि ॥२८॥ 
७ ०. प्सितं ९ 
तस्ये अतिश्रुत्यः रघुप्रवीरस्तद' पाश्वेचरानुयातः । 
आलोकयिष्यन्युदितामयोध्यां प्रासादमश्र लिहमारुरोह ॥२६॥ 
अ्रपने छः मुखोसे छप्नो कृत्तिकाओका स्तन पीकर समान रूपसे प्रेम दिखलाते थे, वैसे ही रामचन्द्रजी 
भी सभी माताभ्ोको बराबर प्यार करते थे ॥२२॥ वे निर्लोभ थे इसी लिए उन्होंने प्रजापर कोई कर 
नहीं लगाया फल यह हुआ कि थोड़े हो दिनोमे प्रजा घनी हो गई। वे कही भी विष्न प्राने ह्ठी 
नहीं देते थे, इसलिये सब लोग प्रमन्नतासे यज्ञ आदि क्रियायें करने लग्रे । वे सबको ठीक मार्गपर 
चलाते थे इसलिये सब उन्हे पिताके समान मानते थे भौर विपत्ति पडनेपर वे सबकी सहायता करते 
थे इसलिये वे प्रजाके पृत्र भी थे ।२३॥ वे दौक समयपर प्रजाका काम देख-भालकर सीताजीके 
साथ रमण भी करते थे । ऐसा जान पड़ता था मानों राज्यलक्ष्मीने ही रामके साथ रमण करनेकी 
इच्छासे मीताका सुत्दर रूप धर लिया हो ॥२४॥ वे दोनो उस भवनमे इच्छानुमार विलास करते 
थे, जिसमे वनवासके समयके चित्र टेंगे हुए थे। उन चित्रोंको देखकर वनवासके दू.खोंका स्मरण 
करके भी उन्हे सुख हो मिलता था ॥२५॥ घीरे-घीरे सीताजौके नेश्रोको शोभा बढ़ने लगी भौर 
उनका मुख पके सरपतके समान पीला पड़ने लगा। इन गर्भके लक्षणोकों देखकर राम बड़े 
१ गंब उन्हे पक्‍का विश्वास हो गया कि सीताजी गर्भिणी हैं तब वे दुबलो तथा 
कालो बुण्डीके 0008) लजीली सीताजोकों एकान्तमें गोदमे बंठाकर पूछने लगे-'बताओं, तुम्हें 
या जया चाहिए! ॥२७॥ सीताजी बोली -मैं गज्जाजीके तटके उन तपवनो को देखना चाहती हूं 


जहके 3३ “न्ठु मास ने खाकर नीवार ही खाते हैं, जहाँ मेरी सखियाँ तपस्वियोकी कन्याएँ 
रहती है भर जहाँ कुशकी ओष॑ड़ियाँ चारों डर खड़ी हैं ॥२५॥ रामचन्द्रजीने कहा--- 
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ऋद्धापणं राजपर्थ स पश्यन्विगाह्ममानां सरयं च नौमिः । 
विलासिभिश्चाध्युषितानि पौरे! पुरोपफण्ठो पवनानि रेमे ।।३०॥॥ 
'स किंवदन्ती बदतां पुरोगः स्वइ्वत्तमुदिश्य विशुद्धइत्तः । 
सर्पाधिराजोरुश्रुजो5पसपे॑ प्रच्छ भद्र॑विजितारिभद्रः ॥३१॥ 
निव॑न्धपृष्ट:ः स जगाद सर्व स्तुवन्ति पौराश्चरितं त्वदीयम्‌ । 
अन्यत्र रक्षोमवनोषितायाः परिग्रहान्मानवदेव देव्याः ॥३२॥ 
कलत्रनिन्द|गुरुणा किलेबमम्याहत॑ कीतिविपययेण 
अयोधनेनाय इवभितप्तं॑ वेदेहिबन्धोह दयं विदद्ने ॥३३॥ 
किमात्मनिर्वादकथामुपेज्षे जायामदोषाम्रुत संत्यजामि। 
ध्येकपज्षाअयविक्ववत्वाद[सीत्स दोल/चलचित्तवृत्तिः ||३४॥ 
निश्चित्य चानन्यनिवृत्ति-वाच्यं त्यागेन पत्न्याः परिमाप्टुमैच्छत्‌। 
अपिस्वदेहात्किमुतेम्द्रियार्थवशोधनानां हि यशों गरीयः ॥३५॥ 
स॒ सनिपात्यावरजान्हतौजास्तद्विक्रियादर्शनलुप्तहर्षान । 
कौलीनमात्माश्रयमाच चत्ते तेभ्यः पनश्चेद्मु॒वाच वाक्यम्‌ |।३६॥ 





्रच्छी बात है। हम तुम्हे उस तपोवनमे अवश्य भेजेंगे ।” वहाँसे उठकर वे झपने सेवकके साथ 
सुन्दर भ्रयोध्याकी छटा निहारनेके लिये पश्राकाशसे बाते करनेवाले भ्पने ऊँचे राजभवन 

की छतपर जा चढ़े ॥२६॥ वहाँसे उन्होंने देखा कि राजभागंकी दुकाने धनधान्यसे भरी हुई हैं, 
सरयूमें नावे चल रही हैं और प्रयोध्याके उद्यानोमे विलासी पुरवाथी प्रसन्‍न होकर विलास कर रहे 
है ॥॥३०॥। नगरीकी यह शोभा देखकर सुन्दर बोलनेवाले, सदाचारी ओर क्षेषनागके समान बड़ो- 
बड़ी बाँहो और जाँघोंवाले श्त्रुविजयी रामने अपने भद्र नामके दूतसे पुछा-'कहो भद्र ! हमारे विषय- 
में प्रजा क्या कहती है ॥२१॥ पहले तो भद्र छुप रहा पर जब राम बार-बार उससे पूछने लगे 
तब बह बोला-'हे नरश्रेष्ठ | जनता आपकी सब बातोकी प्रशसा करती है, किन्तु आपने राक्षसके 
घरमें रहनेवालो देवी सीताको फिरसे ग्रहण कर लिया है, उसे लोग अच्छा नही समभते ॥३२॥ 
प्रपनी पत्नीपर लगाए हुए इस भीषण कलडूको सुनकर सीतापति रामका हृदय बसे ही फट गया जैसे 
घनकी चोटसे तपाया हुप्ना लोहा फट जाता है ॥३३॥ वे मनमें सोचने लगे कि श्रब दो ही उपाय 
हैं। या तो मैं इस बातको श्रनसुनी ही कर दूं प्रौर टाल जाऊं या फिर निर्दोष पत्नीकों सदाके लिये 
छोड़ दूं । उस समय उनका चित्त हिंडोला बना हुआ था वे निरिचय ही नही कर पा रहे थे कि इन 
दोनोंमें कया करना चाहिए क्‍या नहीं ॥३४॥ पर उस कलडूको मिटानेका कोई दूसरा मार्ग नही 
था । इसलिये उन्होने निश्चय कर लिया कि सीताको त्याग कर ही यह कलंफ मिटाना जाहिए क्यों 
कि यशस्वियोंकों अपना यश झपने शरोरसे भी अधिक प्यारा होता है फिर स्त्री झादि भोगकी 
बस्तुओं की तो बात ही क्या ।!३५॥ उदाव मुँहसे रामने भाइयोंको बुलाया तो वे भी उनकी 
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राजपिबशस्यथ रतिग्रसतेरुपस्थितः पश्यत कीदशोड्यम | 
मत्तः सदाचारशुचेः कलइूः पयोदवातादिव दर्षेशस्थ ॥३७॥ 
पौरेपु साइह वहुलीभवन्‍्तमपां तरह घ्िव तेलब्रिन्दुश । 
सोढ़' न तत्पूब॑मवर्शमीशे आलानिकस्थागुमिव दिपन्द्रः ॥३८॥ 
तस्थापनोदाय फलम्रवृत्तावुपस्थितायामपि निव्यपेत्षः | 
त्यक्ष्यामि बेदेहसुतां पुरस्तात्समुद्रनमि पितुराज्ञयेब ॥३६॥ 
आवेमि चेनामनपेति किंतु लोकापवादी वलवान्मतों भे । 
छाया हि भूमेः शशिनों मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभि॥॥४ ०॥ 
र्षोबधान्तो न च मे प्रयासों व्यथे: सरवरप्रतिमोचनाय । 
अम्षणःशोखितकाडत् या कि पदा स्टृशन्तं दशति द्विजिह:॥४ १॥| 
तदेष सर्गः करुणाद्रंचित्ेत में मबद्धिः प्रतियेधनीयः | 
यद्र्थिता निईतवाच्यशब्पान्प्राणान्मया घारयितुं चिरं व:॥॥४ २॥ 
इत्युक्तनन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूक्षामिनिवेशमीशम । 

न कथन आठपु तेषु शक्तो निपेद्मासीदनुमोदि बातुं ॥४३॥ 


दशा देखकर सक्न रह गए। अपने भाइयोसे राम बोले--॥|३६॥ 'यद्यवि मैं सदाचारी 
होनेके कारण पवित्र हूँ फिर भी जैसे भाप पडनेसे स्वच्छ दर्पण भी धुंधना हो जाता है, बसे ही 
देखो, सूयंवशी राजपियोके कुलमे मेरे कारण कैसा कलडू, लग रहा हैं ॥३७॥ जेंसे पानीकी 
लहरोके ऊपर तेलकी बूंद फेल जाती है वैसे हो इस समय घर-घर मेरी निन्‍्दा फेल रही है। इस- 
लिये ज॑से हाथी अपने प्रलानसे खीक कर उसे उखाड़नेकी चेप्टा करता है वैसे ही मैं भो अपने इस 
कलडूको भ्रव नहीं सह सकता ॥३5।॥ इस समय यद्यपि सीताको पुत्र होनेवाला है तो भी अपने 
कनब्लेको मिटानेके लिये मै सब मोह तोड़कर उसे वैसे ही छोड़ दूँगा जंसे पिताकी भाज्ञासे मैंने 
राज्य छोड दिया था ॥३६॥ मैं जानता हैं कि वह निर्दोष है पर बदनामी सत्यसे भी प्रधिक बल- 
बती होरी है। देखो ! निर्मल चन्द्र-बिम्बके ऊपर पड़ी हुई पृथ्वीको छायाको लोग चन्रमाका कनडू 
कहते है भोर भूठ होनेपर भी सारा ससार इसे ही ठीक मानता है ॥४०॥ तुम यह कहोगे कि यदि 
ऐसा ही था तो राक्षसोको क्यों मारा । उसका उत्तर यह है कि सीताको छूड़ानेके लिये मैंने जो 
राक्षतोंक्री मारा वह मेरा प्रयत्न सीताको निकाल देनेसे बेकार नही कहा जायगा क्‍योंकि वह तो मैंने 
अपनी स्तीके हएपका उन राक्षसोम बदल! लिया है। क्योंकि जब कोई साँप पैरके नीचे दव जाता है 
23 कक कल हा दल 5 हे द्यसे निकालकर मुझे जीवित रखना चाहते हो तो केवल 
जब भाइयोने (ना कि राजा इन ह 5 तुम भरे ड्स निःचयका! विरोध मत करो ॥४२॥ 
“राई करना चाहते है तब भाइयोंमेसे न तो कोई उनका 
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स लक्ष्मण लक्ष्मणपूत्रजन्मा विलोक्य लोकत्रयगीतकौतिंः | 
सौम्पेति चाभाष्य यथार्थभाषी स्थितं निदेशे एथगादिदेश ॥४४॥ 
प्रजावती दोहदशंसिनी ते तपोवनेषु स्पृहयालुरेव | 
स त्व॑ं रथीत इथपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मी किपद॑ त्यजेनाम्‌ ॥४५॥ 
स शुश्रुवान्मातरि भार्गवेण पितुर्नियोगात्महतं द्विषद्वत्‌। 
प्रत्यग्रहीद ग्रजशासनं॑ तदाज्ञा गुरूणां हविचारणीया ॥४६॥ 
अथानुकूलशअ्रवणप्रतीतामत्र स्नुभियुक्तधुरं तुरंगे! । 
रथं॑ सुमन्त्रप्नतिपन्नरश्मिमारोप्य वेदेहसुतां प्रतस्थे |७७छ॥ 
सा नीयमाना रुचिरान्प्रदेशान्प्रियं करो मे प्रिय इत्यनन्दत्‌ । 
नाबुद्ध कल्पद्रमतां विहाय जात॑ तमात्मन्यसिपत्रवृत्षम्‌ ।॥४८॥ 
जुगूह तस्याः पथि लच्मणो यत्सब्येतरेण स्फूरता तददणा । 
आख्यातमस्ये शुरु भावि दुःखमत्यन्तलुप्तप्रियदर्शनेन ॥४६॥ 
सा दुनिमित्ोपगताद्विषादात्सद्यः परिम्लानमुखारविन्दा । 
राज्ः शिव सावरजस्थ भूयादित्याशशंसे करणेरबाद्यं: ॥२०॥ 





शी 


समर्थन ही कर सका, न विरोध ही ॥।४३॥। तीनों लोक्ोोंमें प्रसिद्ध यशस्वी, भ्रपती बातके पक्के रामने 
जब देखा कि लक्ष्मण उनकी आज्ञा माननेको तत्पर है तब वे लक्ष्मणसे कहने लगे---“लक्ष्मए | तुम 
बढ़े अच्छे हो ।' भोर यह कहकर उन्हे एकान्तमे ले गए ग्लौर बोले---।४४॥ “तुम्हारी गर्भिणी भाभी 
तपोवन देखना चाहती ही है इसलिये तुम उन्हे इसी बहानेसे रघपर लेजाकर वाल्मीकिजीके ह्राश्नम- 
तक पहुँचाकर छोड़ श्राओ' ।४५।॥ लक्ष्मणाने सुन ही रक्खा था कि पिताकी झआ्ाज्ञा पाकर परणुरामजीने 
प्रपनी माताको वंसे ही निर्दंयताके साथ मार डाला जैसे कोई प्रपने शत्रुको मारे । इसलिये उन्होंने 
पिताके समान रामकी ग्राज्ञा सिर चढ़ा ली, क्योकि बडोकी आज्ञामे मीन-मेख निकालना 
ठीक नहीं है ॥४६॥। सोताजी यह सुनकर बड़ी प्रतस्त हुई कि लक्ष्मण हमें तपोवन दिखाने ले 
जा रहे है। लक्ष्मणजी उन्हे ऐसे रथपर चढ़ाकर ले चले जिसे स्वय सुमनन्‍्त्र हाँके रहे थे श्ौर 
जिसके घोड़े ऐसे सघे हुए थे कि रथके चलते समय गर्भिणी सीताको तनिक भी हक 
नहीं लगने पाती थी ॥४७॥ मनोहर प्रदेशोंमेसे रथपर जाती हुई सीताजी यहू सोचकर 
बड़ी प्रसन्‍त हुईं कि मेरे प्राण॒भत्रिय सदा मेरे मनकी ही बात करते हैं। वे क्‍या जानती थीं 
कि इस समय वे मेरे लिये मनोरथ पूरा करनेवाले कल्पवृक्षके बदले उस असिपत्रके वृक्षके समान 
कठ्ददायक हो गए है जिसके पत्ते तलवारके समान पेने होते हैं ।।४८।। लक्ष्मणने सीताजीसे 
मार्गमें कुछ भी नही बताया कि तुमपर क्‍या विपत्ति प्रानेवाली है पर सीताजीके दाहिने नेतने 
फड़ककर भागे आनेवाले दु.खकी सूचना दे ही तो दी ४६॥ यह असगुन होते ही उनका मुह 
उदास हो गया भौर वे मन ही मन मताने लगी कि भाइयोंके साथ राजा सुखसे रहें, उनपर 
कोई आँच न प्रावे ५० मार्ममें ग्रज्भाजी पड़ी। उनमे जो लहरे उठ रही थी वे बड़े भाईकौ 
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गुरोनियोमाइनितां बनान्ते साध्वी सुमित्रातनयो विहास्पन्‌। 
अवार्य तेबोत्थितवीचिहस्तजहोदु दित्रा स्थितया पुरस्ताव ॥५१॥ 
रथास्स यन्‍्त्रा निशहीतवाहाततां आाठजायां पुलिनेज्वताये। 
गड़्ा निषादाहतनौविशेषस्ततार संधांमिव सत्यसध: ॥५२॥ 
० ९ हे 

अथ व्यवस्थापितवाक्क्रथ॑चित्सोमित्रिरन्तगंतवाष्पकएठ; । 
ओऔरत्पातिको मेघ इवाश्मवष महीपतेः शासनमुज्जगार ।|२३॥ 
ततो5भिषड्ञानिलविग्रविद्धा. प्रश्नरश्यमानाभरणप्रसना । 

*. स्वमूर्तिलाभप्रकृतिं धरित्रीं लतेब सीता सहसा जगाम ॥५४॥ 
इच्चाकुवंशप्रभवः कर्थ॑ त्वां त्यजेदकस्मात्पतिराय बृत्तः । 
इति ज्षितिः संशयितेव तस्ये ददो प्रवेशं जननी न तावत्‌ ॥५५॥ 
सा लुप्तसंज्ञा न विवेद दुःख प्रत्यागतासुः समतप्यतान्तः | 
तस्याः सुमित्रात्मजयत्नलब्धी मोहादभूत्कष्टतरः प्रबोधः ॥५६॥ 
न चावदद्धतुंरवर्शमार्या निराकरिष्णोशजिनाहतेडपि । 
आत्मानमेव स्थिरदुःखभाज॑ पुनःपुनदुष्कृतिनं निनिन्‍्द ॥५७॥ 
आधश्रास्य रामावरजः सती ताम|ख्यातवाल्मी किनिकेतमार्ग: | 
निध्नस्य मे भत निदेशरौच्य॑ देवि ज्मस्वेति बरभूव नम्रः ||५८॥ 

'प्राज्ञासे पतिव्रता सीताको वनमे छोडनेके लिये ले जाते हुए लक्ष्मणसे मानों हाथ हिलाकर कह रही 
थी कि ऐसा न करो, ऐसा न करो ॥५१॥ गरद्जभाजीके तटपर पहुँचकर सारथीने रास खींच ली । 
सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले लक्ष्मशाने मीताजीकों रेतीपर उतार लिया और केवटने जो नाव लाकर दी 
उसपर चढ़कर सीताजीके साथ गरज्भजाजीसे भी पार हो गए और श्रपनी उस प्रतिज्ञासे भी पार हो 
गए जो उन्होने सीताकों गद्भापार छोडनेके लिये रामसे की थी ॥॥५२। पार पहुँचकर लक्ष्मशने 
श्रासू रोककर, रुघे हुए गलेसे सीताजीको राजाकी श्राज्ञा इस प्रकार युनाई ज॑से कोई भयडूर बादल 
गोले बरसा रहा हो !५३॥ ज॑से लू लगनेसे लताके फूल भाड़ जाते है श्रौर वह सूखकर पृथ्वीपर 
गिर पड़तो है वेसे ही इस भ्रपमानजनक बातको सुनकर सीताके भ्राभूषण भी गिर पडे ओर वे भी 
प्रपनी माँ पृथ्वीकी गोदसे गिर पड़ी ॥५४॥ उस समय पृथ्वीने सोताज!।कों मानों दुविधाके कारण 
झपनी गोदमे नहीं समा लिया कि इक्ष्वाकु-बशी सदाचारी पति इस प्रकार सीताजीको प्रचानक 
क्यों छोड देंगे ॥५४॥ मूर्क़ा श्रा जानेसे उन्हे उस समय तो दुख नहीं हुग्रा पर जब वे मूुरछासे 
जगी तब उनके हृदयमें बडी व्यथा हुई । लक्ष्मणने प्रयत्न करके जो उनकी मूर्छा दूर की यह बात 
उन्हे पूर्यासे भी अधिक कष्ट देनेवाली जान पडी ॥५६॥ वे इतनी साध्वी थी कि निरप्राघ पतल्मौको 
अं अपने पततिको उन्होंने कुछ भी बुरा-मला नहीं कहा वरत्‌ बार-बार वे अपने भाग्यको 
ल हक रे (५७! 80३ उन्हे बहुत समभझाया-बुकाया और वान्मीकिका झ्राश्रम दिखाकर 

हा-दैवि : में पराधोन हैं। इसलिये स्वामौकी श्राज्ञासे मैने श्रापके साथ जो कठोर व्यवहार 
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सीता तमुत्थाप्य जगाद वाक्य॑ प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव । 
विडोजसा विष्णुरिवाग्रजेन श्रात्रा यदित्थ परवानसि त्वम्र ॥५६॥ 
श्रश्रजनं सर्वमलुक्रमेशण विज्ञापप आपितमत्थणामः । 
प्रजानिपेके मयि बरततमानं ब्नोरजुध्यायत चेतसेति ॥६०॥ 
वाच्यस्वया म४चनात्स राजा वद्दी विशुद्धामपि यत्समक्षम । 
मां लोकबादअवणादहासीः श्रुतस्य कि. तत्सदर्श कुलस्य ॥६१॥ 
कल्याणबुद्धेरथवा तवायं न कामचारों मयि शइनीयः | 
ममेव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूर्जधुरप्रसद्यः ।।६२॥ 
उपस्थितां पूर्वमपास्य लक्ष्मी चन॑ मया सा्धमसि प्रपन्नः । 
तदास्पद॑ प्राप्य तयातिरोपात्सोढास्मि न खवद्भवने वसन्‍्ती ॥६३॥ 
निशाचरोपप्लुतभत काणां तपस्विनीनां_ भवतः प्रसादात | 
भूत्वा शरण्या शरणार्थ मन्यं कथ॑ ्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने ॥६४॥ 
किंवा तवात्यन्तवियोगमोधे कुर्यामुपेज्ञां हतजीवेते5स्मिन । 
स्पाद्रत्णीयं यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तर्ग तमन्तरायः ॥६५॥ 
साह॑ तप: तय निविष्दश्रिप्वे॑ प्रसतेश्रितुं यतिष्ये । 
भूयों यथा में जननान्तरेषपि त्वमेव भर्ता न च विग्योगः ॥६६॥ 


किया है उसे श्राप क्षमा कीजिए ॥५८॥ सीताजी उठी और लक्ष्मणसे बोली ! में तुमपर 
प्रसन्‍न हैं । तुम बहुत दिन तक जियो क्योंकि जेसे इन्द्रके छोटे भाई विष्णु सदा अपने बड़े भाईकी 
झ्राशा मानते है वसे ही तुम भी अपने बडे भाईकी प्राज्ञा माननेवाले हो ॥५६।॥ तुम जाकर सभी 
सासोंसे मेरा प्रशाम कहकर निवेदन करना कि मेरे गर्भमे आपके पुत्रका तेज है। इसलिये झापर शोय 
हृदयसे उसकी कुशल मनाते रहिएगा (॥६०॥॥ और राजासे जाकर तुम मेरी शोरसे कहना कि झापत्े 
पपने सामने ही मुभे अग्निमें शुद्ध पाया था इस समय प्रपजसके डरसे जो आपने मुझे छोड़ दिया है 
वह कया उस प्रसिद्ध कुलक्ो शोभा देता है जिसमें श्रापने जन्म लिया है ॥६१॥ पर नहीं, शाप 
तो सबकी भलाई करनेवाले है आप प्रपने मनसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते । यह 
सब मेरे पू्ष जन्मके पापोंका ही फल है ॥६२॥ जान पड़ता है कि कुछ समय पहले 
झाप जिस राजलक्ष्मी का तिरस्कार करके मेरे साथ वनमें चले गए थे वह राज्यलप्मी 
सुभले रुष्ट हो गई पझोौर वह झश्ापके घरमें मेरा प्रतिष्ठा-पुवंक रहना देख नहीं सकी 
॥६३॥ पिछली बार ब्रापकी क्ृंपासे मैंने वनवासके समय बहुतसी ऐसी तपस्विनियोंको 
भपने यहाँ झ्लाश्नय दिया था जिनके पतियोंकों राक्षसोने सता रकखा था। श्रब श्राप ही बताइये कि 
झापके रहते हुए मैं किस मूहसे उन्ही तपस्विनियोंकी प्राश्निता होकर रहूँगी ॥।६४। यदि मेरे ग्रमेंमें 
भ्राया हुआ झापका वह तेज बाधा न देता जिसकी रक्षा करना आवश्यक है, तो मैं भाषसे सदाके 
लिये बिछुड़े हुए भ्रपने प्राण भी छोड़ देती ॥६५॥ पर पुत्र हो जानेपर मैं सूर्यभें हष्टि बाँधकर 
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नृपस्थ वर्णाअ्रमपालनं यत्स एवं धर्मों मनुना प्रणीतः | 
निर्वासिताप्येवमतस्त्वयाहं. तपस्विस!'मान्यमवेह्षणीया ॥६७॥ 
तथेति तस्याः प्रतिगृद्द वार्च रामानुजे दृष्टिपयं व्यतीते । 
सा मुक्तकएटं व्यसनातिभाराचक्रन्द विद्या कुररीव भूयः ॥६८॥ 
तृत्यं मयूराः कुसमानि इक्षा दर्भानुपात्तान्विजहुह रिएय: । 
तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीददित वने5पि ॥६६॥ 
तामम्यगच्छद्र दितानुसारी कविः कुशेध्माहरणाय यातः | 
निषादविद्धाए्डजदर्शनोत्थः क्ोकत्वमापधत यस्य शोकः ॥७०॥ 


तमश्रु नेत्रावरणं प्रमृज्य सीता विलापाडिरता वबन्दे । 
तस्थे मुनिर्दोहिंदलिड्दर्शी दाश्रान्सुप्र॒त्नाशिषमित्युवाच ।।७१॥ 
जाने विसृष्ट॑ प्रशिधानतस्त्वां मिथ्यापवादलुभितेन भर्त्रा । 
तन्‍्मा व्यथिष्ठा विषयान्तरस्थं प्राप्तासि बेदहि पितुर्निकेतम्‌ ॥७२॥ 
उत्खातलोकत्रयकएटकेडपि. सत्यप्रतिज्ञेष्प्यविकत्थने5पि । 
तां ग्रत्यकस्मात्कलुपग्रव त्तावस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे में ॥७३॥ 
तवोरुकीतिः श्वशुरः सखा में सतां भवोच्छेदकरः पिता ते | 
धुरि स्थिता त्व॑ पतिदेवतानां कि तन्न येनासि सममानकम्प्या ॥७४॥ 


ऐसी तपस्या करूँगी कि श्रगले जन्ममे भी श्राप ही मेरे पति हों, आपसे मुके श्रलग त होता पड़े (।६६।॥ 
मनुने कहा है-राजाग्रोका धर्म बर्णों ओर ग्राश्रमोंकी रक्षा करना है इसलिये घरसे निकाल देनें- 
पर भी ग्राप यह समझकर मेरी देख-भाल करते रहिएगा कि सीता भी आपको प्रजा भौर 
तपस्विनी है ।।६७॥ यह सुनकर लक्ष्मण बोले--“मैं सब कह दूंगा । यह कहकर ज्योंही वे बहाँसे 
चलकर आँखोंसे भोभल हुए कि विपत्तिके भारसे व्याकुल होकर सीताजी, ढरी हुई कुररीके समान डाह 
मार-मारकर रोने लगीं ४६०॥। उनका रोना सुनकर मोरोने नाचना बन्द कर दिया, वृक्ष फूलके 
भ्रॉस्‌ गिराने लगे भौर हरिशियोंने मूँहमे भरी हुई घासका कौर गिरा दिया । सीताजी के दुःखसे दुखी 
होकर सारा जंगल रोने लगा ॥६६॥॥ जिन महाकृपालु वाल्मीकि ऋषिका श्लोक व्याधके हथसे मारे 
हुए क्रीच्को देखकर इलोक बनकर निकल पडा था वे उस समय कुश उपाड़ने निकले ये । रोनेका 
शब्द सुनकर वे सीताजीकी ओर श्राए । उन्हे देखकर सीताजी ने श्राँस्‌ पोंद्धकर चुप-चाप उन्हें प्रशाम 
किया। ऋषिने गर्भके चिह्न देखकर उन्हे आशीर्वाद दिया कि तुम पुत्रवती हो । श्राक्षीर्वाद देकर 
वे बोले--।७१॥ बेटी ! मैंने योगवलसे जान लिया है कि तुम्हारे पतिने भूठे भ्रपजससे डरकर तुम्हें 
घरसे निकाल दिया है । बेटी ! यहाँ भी तुम श्रपने पिताका ही घर समभो धौर शोक छोड़ दो ॥9२॥। 
यद्यपि राम तीनों लोकोंका दुःख दूर करनेवाले है, प्रपनी प्रतिज्ञाके पक्के हैं श्रौर प्रपने मूँहसे भ्षनी 
बड़ाई भी नहीं करते फिर भी तुम्हारे साथ जो उन्होंने यह भद्दा व्यवहार किया है इसे देखकर 
मुझे उनपर बड़ा क्रोध आ रहा है ॥।७३॥ तुम्हारे यशस्वी श्वसुरजी मेरे मित्र थे भौर सुम्दारे पिता 
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तपस्विसंसगंविनीतसक््वे तपोवने बीतसया वसास्मिन | 
इतो भविष्यत्यनघप्रसतेरपत्यसंस्कारमयों विधिस्ते ॥७५॥ 
अशून्यतीरां. मुनिसंनिवेशैस्तमोपहन्त्रीं तमसां वाद्य । 
तत्सेकतोत्सड्बलिक्रियामिः संपत्स्यते ते मनसः प्रसादः ॥७६॥ 
पृष्पं फलं चार्तंवमाहरन्त्यो बीज॑ च बालेयमदृश्टरोहि । 
विनोदयिष्यन्ति नवाभिषज्ञामुदारवाचो मुनिकन्यकास्त्वाम्‌ ।|9७॥ 
पयोधटैराश्रमवालशक्षान्संवर्धयन्ती स्ववलालुरूपः । 
असंशयं॑ प्राकृतनयोपपत्ते; स्तनंधयप्रीतिमवाप्स्पसि त्वम् ॥७८) 
अलुग्रहप्रत्यभिनन्दिनीं तां वाल्मीकिरादाय दयाद्रचेताः 
साय॑ मृगाध्यासितवेदिपाश्वे स्वमाश्रर्म शान्तमृगं निनाय ॥७६॥ 
तामपेयामास च शोकदीनां तदागमप्रीतिषु तापसीषु | 
निर्विष्सारां पिठभिहिंमांशोरन्त्यां कलां दर्श इवौषधीषु ॥८०॥ 
ता इडगुदीस्नेहकृतप्रदोषमास्तीण मेध्याजिनतल्पमन्तः । * 
सपर्यानुपद॑ दिनानते निवासहेतोरुटज॑वितेरु; ॥८१॥। 





जनकजी भी ज्ञानोपदेश देकर बहुतसे विद्वानोंको संसारके ब॑ धनसे छुड़ाते रहते हैं, तुम स्वयं पतिद्रताशोमें 
स्श्रद्ष हो भ्रोर फिर तुममे ऐसा दोष ही कौन-सा है जो मैं तुम्हारे ऊपर पा न करूँ ।॥७४॥ 
* देखो, तपस्वियोके साथ रहते-रहते यहाँके सब्र जीव बड़े सीधे हो गए है । ये किसीसे कुछ कहते-सुनते 
नहीं । इसी प्राश्रममें तुम निर्भय होकर रहो । तुम्हारी पवित्र संतानके जातकर्म भश्रादि संस्कार 
मैं यही करूँगा ॥७५॥ पाप मिटानेवाली जिस तमसाके किनारे तपस्वी लोग सदा सन्ध्या-पूजा 
करते हैं उसमे स्नान करके तुम उसकी रेतीपर देवताओंको बलि दिया करो, इससे तुम्हारा मन 
प्रसश्ष रहेगा ।।७६।॥ यहाँ की मुनि-कन्याएँ तुम्हें सब ऋतुओ्ोंमें उत्पन्न होनेवाले फूल-फल भौर 
पूजाके योग्य प्रन्‍्न लाकर रख दिया करेंगी झोर मीठी-मीठी बातें करके तुम्हारा मन भी बहलाया 
करेंगी ।।७७।॥ जो जलके घड़े तुमसे उठ सकें उन्हें लेकर तुम भ्राश्रमके पोधोंको प्रेमसे सीचा करो । 
इससे बड़ा लाभ यह होगा कि बच्चा होनेके पहले ही तुम यह सीख जाओोगी कि बच्चोंसे कंसे प्रेम 
करना चाहिए ।७८।। सोताजीने उनकी कृपाकों बहुत सहारा भौर दयालु वाल्मीकिके साथ उनके 
श्राश्मममें चली गई । साँक हो जानेके कारण बहुतसे मृग वहाँ वेदीको घेरकर बैठे हुए थे और सिह 
आदि जन्तु भी चुपचाप आ्राँख मूंदे पड़ें थे ७९॥ जैसे क्‍प्रमावास्या जड़ी-बूटियों शोर लता-वृक्षोंको 
घन्द्रभाकी वह सारहीन प्रस्तिम कला सौंप देती है जिसका प्रमृत पितर खीच लेते हैं, बसे ही 
ऋचषिने भी झोकसे व्याकुल सीताको ग्राश्नमकी उन तपस्विनियोंके हाथ सॉप दिया जो सीताजीके 
वहाँ भरा जानेसे बड़ी प्रसन्‍न हो गई थीं ॥॥5०॥ पूजा हो छुकनेपर उन तपस्विनियोंने सीताके रहनेके 
लिये एक पत्तोंकी कुटिया दे दी जिसमें हिंगोटके तेलका दीया जल रहा था झौर जिसमें नोचे 
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तत्राभिषेकप्रयता वसन्‍्ती प्रयुक्तपूजा विधिनातिथिभ्यः । 
वन्‍्येन सा वल्‍्कलिनी शरीर पत्पु प्रजासंततये बभार ॥८२॥| 
अपि अ्रश्च! सानुशयो5धुना स्थात्किम त्सुकः शक्रजितो 5पि हन्ता । 
शशंस  सीतापरिदेवनान्तमनुषप्ठितं शासनमग्रजाय ॥८३॥ 
बभूव रामः सहसा सबाष्पस्तुपारवर्षीव सहस्यचन्द्रः । 
कौलीनभीतेन ग्ृहान्निरस्ता न तेन वेदेहसुता मनस्तः |॥८४॥ 
निमृद्य शोक॑स्वयमेव धीमान्वर्शश्रमावेचणजागरूकः । 
स आत्साधारणभोगम्‌द्धं राज्य रजोरिक्तमनाः शशास ॥८५॥ 
तामेकभार्या परिवादभीरों: साध्वीमपि त्यक्तवतों नृपस्य । 
वक्तस्यसंघदसुखं॑ चसन्ती रेजे सपत्नीरहितेव लक्ष्मीः ॥८६॥ 
सीतां हिल्वा दशमुखरिपुर्नोपियेमे यदन्यां 

तस्या एवं प्रतिकृतिसखो यत्कृतूनाजहार | 
वृत्तान्तेन श्वणविषयप्रापिणा तेन भतुः 

सा दुर्वारं कथमपि परित्यागदुःखं विपेहे |८७॥ 

इति महाकविश्वीका लिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये 

सीतापरित्यागो नाम चतुदेश: सगे: ॥। 





मृगचर्म बिछा हुआ था ॥८१॥ वहाँ सीताजी प्रतिदिन स्नान करके बड़े नियमसे रहती थी, * 
टीक विधिसे प्रतिधियोकी पूजा करती थी, वृक्षोंकी छालके कपड़े पहनती थी और केवल पतिका वश 
शलालेको इच्छासे हो कन्द-मूल खाकर शरीर धारण करती थी ॥८२॥ सीताजीने रो-रोकर जो बातें 
कही थी वे सब अयोध्या पहुँचकर लक्ष्मणजी ने रामसे यह सोचकर कह दी कि देखें राम अब भी 
पछताते है या वही ॥८३॥॥ उन बातो को सुनकर झ्रोस बरसानेवाले पूसक चन्द्रमाके समान रामकी 
आँखों से टपटप श्रँसू गिरने लगे क्योंकि उन्होने सीताजीको भ्पनी इच्छासे नही वरन्‌ कलडूके डरसे 
ही छोड़ा था ॥८४॥ वर्शाश्रम-धर्मके रक्षक बुद्धिमानू राम संसारके सुखोका मोह छोड़कर और 
शोक रोककर भाइयोके साथ अपने भरे-पूरे राज्यका शासन करने लगे ॥६४॥ राजाने कलडुक 
डरसे भ्रपनी रानीको छोड दिया इसलिये मानो बिना सौतकी होकर राज्यलक्ष्मी हो उनके हृदयमें 
सुखसे निवास करने लगी ।|८६॥। रामने सीताको त्यागकर किसी दूसरी स्लीसे विवाह नहीं किया 
वरनू प्रश्वमेघ यश करते समय उन्होने सीताजीकी सोनेकी मूर्तिको ही अपने बाएँ बंठाया था जब 
सीताजीने प्रपने पतिकी ये बाते सुनी तब उनके मनमें जो छोड़े जानेकी कसक थी वह पूर्रातः 
मिट गई ॥८७॥ 

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें सीता-परित्याग 

नामका चोदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥) 
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पश्चदश;: सर्गः 


कृतसीतापरित्यागः स॒रत्नाकरमेखलाम । 
बुशुजे प्रथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम्‌ ॥१॥ 
लवरणेन बिलुप्तेज्यास्तामिस्रेण तमभ्ययुः | 
मुनयो यश्ुनाभाजः शरणयं शरणार्थिनः ॥२॥ 
अवेक्ष्य राम॑ ते तस्मिन्न प्रजह : स्वतेजसा | 
त्राणाभावे हि शापास्त्राः कुव न्ति तपसो व्यय मं ।।३॥ 
प्रतिशुआव काकुत्स्थस्तेभ्यो विध्नप्रतिक्रियाम्‌ | 
धमंसंरक्षणार्थेव प्रवृत्तिभुवि शाह्िंणः ॥४॥ 
ते रामाय वधोपायमाचख्युविवुधद्विषः | 
दुर्जयो लवणः शूली बिशूलः प्राथ्यंतामिति ॥५॥ 
आदिदेशाथ शरत्रुध्न॑ तेषां क्ञेमाय राघवः । 
करिष्यन्निव नामास्य यथार्थमरिनिग्रहात्‌ ॥६॥ 
यः कश्नन रघूणां हि परमेकः परंतपः | 
अपवाद इवोत्सग व्यावतेयितुमीशरः ॥७॥ 





परद्रह॒वों सर्गे 

सीताजीको छोड़ देनेपर राजा रामचन्द्रजीने केवल समुद्रोंसे घिरी हुई पृथ्वीका ही भोग किया 
किसी दूसरी स्रीसे विवाह नहीं किया ॥१॥। इसी बीच एक दिन यमुना-तटपर रहनेवाले कुछ 
तपस्वी, शरणागतवत्सल रामके पास शरण माँगने आए, क्योंकि लवणासुर राक्षसके उपद्रवोके कारण 
उनकी यज्ञ भ्रादि क्रियाएं बन्द हो गई थी ॥॥२॥। वे तपस्वी यदि चाहते तो ग्रपने तेजसेही लवरणासुरको 
भस्म कर डालते किन्तु उन्होंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा क्योंकि जिन लोगोंमें शाप देकर भस्म 
करनेकी शक्ति होती है वे तपस्यासे बटोरे हुए तेजको ऐसे काममें तभी लगाते है, जब कोई दूसरा 
उनका रक्षक न हो ।॥३१॥ रामने उनके विध्न दूर करनेकी प्रतिज्ञा की क्योकि धर्मकी रक्षाके लिये 
ही तो वे संसारमे प्रवतार लेते हैं ॥४। नब मुनियोंने रामको बताया कि जबतक लवणासुरके 
हाथमें साला रहेगा तबतक उसका हारता कठिन है इसलिये उसपर ऐसे समय ग्राक्रमणा करना 
आाहिए जब उसके हाथमें भाला न हो ॥५॥ रामने उन मुनियोकी रक्षाका भार शत्रुष्नको सौंका 
मानो कछ्षत्रुष्नके हाथो झत्रुका संहार कराकर उनका शत्रुष्त नाम सश्या करा देना चाहते हों ॥॥६॥। 
जैसे ध्याकरणमें कोई प्रपवादवाला सूत्र व्यापक नियमवाले सूत्रकों भी उलट देता है वेसे ही रधुके 
बंदका बच्चा-बच्चा इतना बलवान होता घा कि वह शत्रुको पछाड़ सकता था ।७॥| जब शत्रुष्न 
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अग्रजेन प्रयुक्ताशीस्ततोी दाशरथी रथी । 
ययौ वनस्थलीः पश्यन्पुष्पिताः सुरभीरभीः ॥८।। 
रामादेशादनुगता सेना तस्यार्थसिद्धये । 
पश्मादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत््‌ ॥६॥ 
आदिष्टवर्त्मा मुनिभिः स गच्छँसस्‍्तपतां बरः । 
विरराज रथप्रष्टैबालखिल्येरिवांशुमान्‌ ॥१०॥ 
तस्य मार्गवशादेका बभूव वसतियंतः । 
रथस्वनोत्कण्ठमगे वाल्मीकीये तपोवने ॥११॥ 
तमृषि! पूजयामास कुमार कलान्तवाहनम्‌ । 
तपःप्रभावसिद्धाभिविशेषप्रतिपत्तिभि. ॥१२॥ 
तस्यामेवास्प यामिन्यामन्तबस्नी प्रजावती | 
सुतावस्तत संपन्‍नो कोशदण्डाबिव लितिः ॥१३॥ 
संतानअ्रवणाद्धातुः सौमित्रिः सौमनस्यवान्‌ । 
प्राज्नलिसुनिमामन्त््यप्रातर्युक्तथों ययौ ॥१४॥ 
से च प्राप मधूपध्न॑ कुम्भीनस्थाथ कुछिजः | 
वनात्करमिवादाय सचराशिम्नपस्थितः ॥१५॥ 


निडर होकर रथपर चढ़े तब रामने उन्हें श्राशीवदि दिया और वे सुगन्धित बनोकी छाठा 
निहारते हुए चल पढ़े ॥५॥ रामको आज्ञसे शत्रुष्तके साथ जो सेना गई वह बसे ही व्यथथे थी जेसे 
प्रध्ययन शब्दमें 'इड धातुके साथ लगा हुप्ना 'प्रधि' उपसग । [क्योंकि 'इड्' का ही पश्रर्थ अ्रध्ययन 
होता है, उसमे भ्रथिसे कोई विद्येषता नहीं बढती । ] इसी प्रकार लवणासुरको क्षत्रुन्न श्रकेले जीत 
सकते थे, चाहे सेना जाती या न जाती ॥६॥ जेसे रथपर चढ़े हुए सुयंको बालखिल्य' नामके 
ऋषि लोग मार्ग दिखाते चलते है वैसे हो रथपर चढ़े हुए शत्रुन्चको भी मुनि लोग भागे-आगे मार्ग 
दिल्लाते चले ॥१०॥ मांगे जाते हुए उन्होने पहली रात तो वाल्मीकिजीके उस प्राश्रमम्में बिताई 
जहाँके मृग उनके रथके शब्दको सुनकर बड़े चावसे उधर देखने लगे थे ॥११॥ दधक्रुप्नजीके घोड़े 
भी थक गए थे इसलिये रुकना प्रावश्यक हो गया। तब वाल्मीकिजीने झपनी तपस्माके प्रभावसे 
प्रातिथ्यकी सब सामग्री जुटाकर शत्रुध्नका बड़ा सत्कार किया ॥१२॥। उसी रातको इतकी गर्भिणी 
भाभी सीताने दो तेजस्वी पुत्रोकों उसी प्रकार जन्म दिया जैसे पृथ्वी श्रपने राजाके लिये धन भौर 
सन्‍्य उत्पत्त करती है ॥१३॥ भाईके पुत्र होनेकी बात सुनकर शत्रुप्तका जी खिल गया शोर 
पगले दिन तड़के ही वे हाथ जोड़कर मुनिसे भ्राज्ञा लेकर रथपर चढ़कर प्राग्रे बढ़े ।१४॥॥ जिस 

समय वे सधुपध्न सगरमे पहुँचे, उसी समय रावशको बहन कुम्भीनसीका बेटा लवसासुर बहुतसे 
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धूमधूत्रो बसागन्धी ज्वालाबश्र शिरोरुहः । 
क्रव्याद्रणपरीबार श्षितापक्‍िरिव जंगमः ॥१६॥ 
अपशूल तमासाद्य लव॒ण्ण लक्ष्मणानुजः | 
रुरोध संमुखीनो हि जयो रन्प्रप्रहारिणाम ॥१७॥ 
नातिपर्याध्मालक्य मत्कुत्तेर्य भोजनम | 
दिश्था त्वमसि में धात्रा भीतेनेबोपपादितः ।|१८॥ 
इति संतज्य॑ शत्रध्न॑ गच्सस्तज्जिधांसया । 
प्रांशम्॒त्पाटयामास मुस्तास्तम्बमिव द्रमम्‌ ॥१६॥ 
सौमित्रेनिशितंबाणरन्तरा शकलीकृतः । 
गात्र पृष्परजः प्राप ने शाखी नेऋ तेरितः ॥२०॥ 
विनाशात्तस्य वृत्तस्य रक्षस्तस्मे महोपलम । 
प्रजिघाय कतान्तस्य म्ुष्टि प्रथगिव स्थितम ॥२१॥ 
ऐन्द्रमस्रमुपादाय शत्रुप्नेन स ताडितः | 
सिकतात्वादपि परां प्रपेद परमाणुताम्‌ ॥२२॥ 





पशुप्रोंको मारकर वनसे इस प्रकार लोटा चला आ्रा रहा था मानो वतने उसे यह सब भेंटमें दिया 
हो ॥१५॥। उसका रग धुएं जेसा काला था, उसको देहसे चर्बीकी गन्ध निकल रही थी, श्रागकी 
लपटोके समान उसके बिखरे हुए बाल थ ओर माँस खानेवाने राक्षस उसके चारो ओर चल रहे थे । 
इस प्रकार वह उस चिताकी अग्निके समान लग रद था जो घुएंसे धुँधली हो, जिसमेसे चर्बीकी 
गन्ध निकलती हो, जिसमे लपटे निकल रही हो और जिसके आसपास कुत्ते शर गिद्ध आदि माँस 
भक्षी पशु-पक्षी घूम रहे हो ॥१६॥ शजुघने देखा कि यह भ्रवसर ठीक है क्योकि इसके हाथमें 
भाला नहीं है। बस कट उन्होने लवणासुरको घेर लिया क्योकि जो शत्रुके शक्तिहीन होनेपर प्रह्मर 
क्रता है वह भ्रवश्य विजयी होता है ॥१७॥ शत्रृष्तक्नो देखकर लवशासुर गरज उठा- आज 
मेरे भोजनकी सामग्री कम थी, यह देखकर ब्रह्माने डरकर मेरा भोजन पूरा करनेके लिये तुम्हे यहाँ 
भेज दिया है ॥॥१५॥ यह कहकर उसने शत्र॒ुन्लकको मारनेके लिये एक बड़ा भारी पेड़ ऐसे धीरेसे 
उखाड़ लिया जेंसे मोधा उखाड़ लिया जाता है ॥१६॥ लवणासुरने ज्योंही वह वृक्ष घत्रुध्नपर 
फेका त्योही उन्होंने उसे बीचमे ही टुकड़े-टुकड़े कर डाला । इस प्रकार वह वृक्ष तो उनके शरीरतक 
नही पहैच सका केवल उसके फूलोका परायगभर उनतक पहुँच पाया ॥२०॥ उस वृक्षसे टूक-टूक 
हो जानेपर उस राक्षसमे एक ऐसी भयद्भुर शिला उठाकर शज्रुध्नपर फेकी मानो वह यमराजका घूँसा 
ही हो ॥२१॥ पर शत्रुप्नने ऐन्द्र अ्रस्त्र चलाकर उसे चूर-चूर कर दिया ॥२२॥ तब बह राक्षस 
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___ ७ र॒॒  _इइक्िजप-+++ 
मस्‍थे दक्षिण दोनिशाचरः 
बजा वो र्पापपवनमरितो मिरि! ॥२३॥ 
कार्ष्ेन पत्रिणा शत्रु! स भिन्नहृदयः पतन्‌ 
आनिनाय आुवः कम्प॑ जहाराश्रमवासिनाम्‌ ॥२४॥ 
बयसां पदक्तयः पेतुहतस्पोपरि विदिपः 
तत्पतिदवन्द्िनो मूर्ध्वि दिव्या: कुसुमब्ृष्टयः ॥२५॥ 
स हत्वा लवण वीरस्तदा मेने महोजसः 
आतुः सोदर्यमात्मानमिन्द्रजिदधोशोमिनः ॥२६॥ 
तस्य संस्तृयमानस्थ चरितार्थेस्तपस्विभिः 
शुशुभे विक्रमोद्गनं व्रीडयावनत॑ शिरः ॥२७॥ 
उपकूल॑ स कालिन्या; पुरी पोरुषभूषणः 
निर्ममे निर्ममोष्थेंषु मधुरां मधुराकृतिः ॥२८॥ 

या सौराज्यप्रकाशाभितंभौ पौरबिभूतिभिः | 
स्र्गाभिष्यन्दवमन कृत्वेवीपनिवेशिता ॥२६॥ 

तत्र सौधगतः पश्यन्यम्ुनां चक्रवाकिनीम । 
हेमभक्तिमती भूमेः प्रवेशीमिव॒पिश्मिये ॥३०॥ 

सखा दशरथस्थापि जनकस्थ च मन्त्रकृत । 
संचस्कारोमयग्रीत्या मेथिलेयो यथाविधि ॥३१॥ 





प्रपना दाहिना हाथ ऊपर उठाये हुए शत्र प्नकी श्रोर ऋपटा । उस समय वह ऐसा लगा मानो बबंडर 
से उठाया हुप्रा कोई ऐसा पहाड चला आ रहा हो जिसकी चोटीपर ताड़का पेड खड़ा हो ॥२३॥ 
वेष्णव बाण लगते ही वह राक्षस पृथ्वीपर जा गिरा | उसके गिरनेसे ऐसी धमक हुई कि धरती काँप 
उठी, पर हाँ, आाश्चमवात्तियोका काँपना दूर हो गग्रा ॥।२४॥ मरे हुए जत्रुके ऊपर गिद्ध प्रादि पक्षी 
हैंट पड़े और शत्रुघ्नके ऊपर स्वर्गसे फूलोकी वर्षा होने लगी ॥२५॥ शत्रुष्तती जब लवणासुरको 
मार चुके तब उन्हे यह सन्‍्तोष हुआ कि प्रव मैं मेघनादकी मारनवाले तेजस्वी लक्ष्मणका सचमुच 
पगा भाई हैं ॥२६॥ जब तपस्वियोका काम पूरा हो गया तब वे शत्रुध्नकी बड़ाई करने लगे । प्रपनी 
प्रशसा सुनकर शत्र॒ध्ननी शीलके मारे लजा गए ॥२७॥ तब पराक्रमी, संयमी श्रौर सुन्दर शत्रुष्नते 
यमुनाके कितारे मथू रा नामकी नगरी बसाई ।२८॥ अच्छा राजा पा जानेसे उस नगरीके लोग ऐसे 
धनी झौर सुखी हो गाए मानो स्वरंमे जनसख्या बढ जानेके कारण वहाँके कुछ लोग यहाँ लाकर बच्चा 
या हे 244 28 हा ऊँचे भवनपर चढकर उस नीले जलवाली यमुनाको देखा 
सुनहरी पुन्दोदाली कैडीको टी हो ॥३ आर कम के हक हक दिल्लाई पड़ी मानों वह 

पुनहरी फू ु व इधर मन्त्रद्रष्टा बाल्मी किजी ने दशरथ और जनक दोनोंके 
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स तौ कुशलवो मृएगर्भकलेदौ तदाख्यया | 
कवि! कुशलवावेव चकार क्िल नामतः ॥३२॥ 
साज् च वेदभमध्याप्य किंचिदुस्क्रान्तशेशवो । 
स्वकृति गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ ॥३३॥ 
रामस्य मधुर इंत्त गायन्ती मातुरग्रतः | 
तड़ियोगव्यथां किंचिच्छिथिलीचक्रतुः सुती ॥३४॥ 
इतरेष्पि रघोव॑श्याख्यस्त्रेता पग्रितेजसः । 
तथोगात्पतिवत्नीषु पत्नीष्वासन्द्रिसनव) ॥३४॥ 
शत्रुघातिनि शत्रुघ्नः सुबाहों च बहुश्नते। 
मधुराविदिशे छल्वोनिंदधे . पूर्व जोत्सुकः ॥३३॥ 
भूयस्तपोच्ययो मा मृद्दाल्मीकेरिति सो5त्यगात्‌। 
मेथिलीतनयो द्वीतनिःस्पन्द मृगमाश्रमम््‌ ॥३७॥ 
बशी विवेश चायोध्यां रथ्यासंस्कार शोभिनीम्‌ । 
लवणस्यथ॒  वधात्पोरेरीक्षितो5त्यन्तगीरवम्‌ ॥३८॥ 
से ददर्श समभामध्ये सभासद्धिरुपस्थितम्‌ । 


राम॑ सीतापरित्यागादसामान्यपर्ति श्रुष! ॥३६॥ 

मित्र होतेके नाते सीताजी के पुत्रोंके जातकमं ग्रादि सब सस्कार बडी विधिसे किए ॥३१॥ जेठे लड़के लव 
के उत्पन्त होते समय सीताजीकी प्रसव-पीडा गायकी पूछके बालसे दूर हुई भोर छोटेकें समय कुछसे । 

इसलिये वाल्मो किजीने दोनो बच्चोका नाम इन्हीं दोनोवस्तुओके नामपर लव प्रोर कुष रख दिया।। ३ २॥। 
जब वे बच्चे बड़े हुए तो ऋषिने उन दोनोको वेद-वेदाज़ पढाया और फिर उन्हे प्रपनी रचना श्रादि 
काव्य रामायणाका गाना सिखाया ॥३३॥ उने दोनों बालकीने भ्रपनी माताके झागे रामकांयश 
गा-गाकर उन्तका बहुत मन बहलाया ॥३४॥ दाक्षिखात्य, गाहेपत्य भौर द्राहवनीय इन तीन प्रस्नि- 

धोंके समान तेजस्वी भरत, लक्ष्मण और छात्रुष्न इन तीनो भाइयोंने भी प्पनी-झपनी पंत्मियौंके 
साथ संभोग करके दो-दो पुत्र उत्पन्न किए ॥३५॥ शत्रुष्न अपने बड़े भाइयोंसे मिलनेकों प्रांतुर के 
इसलिये उन्होंने शत्रुधाती भोर सुबाहु तामक भ्रपने दो विद्वान पुत्नोकों मथुरा भौर विदिदोका 
राज्य सौंप दिया ॥३६॥| लोटते समय दात्रुष्नजी वाल्मीकिके उस तपोबनमें नहीं गए जहाँके मृग 
क्षाभ्त होकर लव प्रोर कुशके गीत सुना करते ये, क्योकि दाजुध्नने यह सोचा कि सेरे जानेपर बॉल्मी- 
किजी श्रपती सिद्धियोंके बलसे मेरे सत्कारकी सामग्री जुटाने लगेगे, जिससे व्यर्थ ही उनकी तपस्‍स्याकी 
दाक्ति कम होगी ।॥३७॥। यहाँसे चलकर जितेन्द्रिय शत्रुध्नगी उस प्रयोध्यामें पहुँचे जहाँकी सड़कें 
हनके स्वागतमें बड़ी सुन्दरतासे सजाई गई थी । वे लवशासुरको मारकर लोटे थे इसलियें पुरवासी 
उन्हें बड़े प्रादरसे देख रहे थे ॥३८॥ राज-सभामें पहुँचकर उन्होंने देखा कि राम बे हुए हैं, 
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हे कस कि मिट लीन वि किलकद क कलमम कक नर मल न अर जल जप मे कम कक 
तमम्यनन्द त्मणत लव॒शान्तकम ग्रजः | 
कालनेमिवधात्प्रीतस्तुरापडिव. शाज्ञिणम्‌ ॥४०॥ 
स पृष्टः संतों वार्तमाख्यद्राजे न संततिम्‌ । 
प्रत्यप॑यिष्यतः काले कवेराधस्थ शासनात्‌ ॥४१॥ 
अ्थ जानपदो विप्रः शिशुमप्राप्यौवनम्‌ । 
अवतार्याड्रशय्यास्थ॑ द्वारि चब्नन्द भुपतेः ॥9२॥ 
शोचनीयासि वसधे या ला दशरथाच्च्युता | 
रामहस्तमलुप्राप्प. कप्टात्कष्टतरं गता ॥४३॥ 
श्रुत्वा तस्य शुचो हेतुं गोप्मा जिहाय राघवः । 
न ह्कालभवों मत्यरिच्वाकृपद मस्पृशत्‌ ||०४॥ 
स महते ज्षमस्वेति द्विजमाशथ्रास्प दुःखितम्‌ । 
यान॑ सस्मार कौबेरं वेबस्वतजिंगीषया ।|४५॥ 
आत्तशम्रस्तद ध्यास्यप्रस्थितः स रघूहहः ! 
उच्चचार॒पुरस्तस्थ गृठरूपा सरस्वती ॥४६॥ 
राजन्थजासु ते कश्रिदपचारः प्रव्बते । 
तमन्विष्य प्रशमयेभ॑वितासि ततः कृती ||४७॥। 


बहुतसे सभासद्‌ उनकी सेवा कर रहे हैं और सीताजीको छोड देनेपर अ्रव वे एकमात्र प्रथ्वीके ही 
स्वामी रह गए है ॥३६॥ जंमसे इन्द्रने प्रसन्न होकर कालनेमिकों मारनेवाले विष्णुका स्वागत 
किया था वंसे ही जब लवशणायुरको मारनेवाले शत्रुध्नजी उन्हे प्रणाम करनेको भुके तब रामने भी 
उनका अभिनस्दन किया !॥४०॥ रामके पूछनेपर उन्होंने शोर सब बाते तो कह सुनाई, पर पृत्र 
होनेकी बात नही कही क्योंकि वाल्मीकिजीन उन्हें कह दिया था कि समय आनेपर हम स्वय दोनों 
पुत्र रामकों सौप देंगे तुम मत कहना ॥॥४१॥ थोडे दिनों पीछे एक दिन उसी जनपदका रहनेवाला 
हिल श्रपने मरे हुए नवयुवक पुत्रको राजाकी डढ्योढीपर गोदसे उत्तारकर यह कह-कहकर फूट- 
फूटकर रोने लगा ॥४२॥--ह पृथ्वी ' तुम दशरथके हाथसे छूटकर रामके हाथमे भ्राकर बड़े कष्टमें 
पड़ गई हो। तुम्हारी दशा बडी झोचनीय हो गयी है ।॥४३॥। प्र जापालक रामने जब उसके शोककी 
थी सुनी तब उन्हें बड़ो लज्जा भ्राई क्योकि इक्वाकुबशी राजाओोके राज्यमे किसीकी भी प्रकाल-म्ृत्यु 
न का आह हाल अर गम काल एक 
नको स्मर.. किया ॥ ४५॥। ब् वे हे 0 0 सा हब का विमा; 
श्राकाश वाणो सुनाई पढ़ी-(४६॥ है हे सर ये 3 विमानपर बेठकर: अलतने लगे त्तव यह 

तर हूँ गजनू आपकी प्रजामे कुछ [वर्ण-धर्मं सम्बन्धी] दोष भरा 
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इत्याप्वचनाद्रामो.. विनेष्यन्वर्ण विक्रियाम्‌ । 
दिशः पपात पत्थेण वेगनिष्कम्पकेतुना ॥४८॥| 
अथ धूमाभिताम्रात्॑ वृक्षशाखावलम्बिनम्‌ । 
ददर्श कविदेच्वाकस्तपस्यन्तमधोसुखम्‌ ॥४६॥ 
पृष्टनामान्वयों राज्ञा स किलाचष्ट धूमपः । 
आत्मानं शम्बुकक नाम शूद्रं सुरपदार्थिनम्‌ ॥५०॥ 
तपस्थनधिकारि त्वात्प्रजानां तमघावहम । 
शीष॑च्छेय॑ परिच्छुध नियन्ता शखमाददे ।।५१॥ 
स तठ्कत्र॑ हिमक्लिष्टकिक्षल्कमिव पह्जम्‌ । 
ज्योतिष्कशाहतश्मश्ु॒ कण्ठनालादपातयत्‌ ॥४२॥ 
कृतद्‌ ण्डः स्वयं राज्ञा लेभे शूद्रः सतां गतिम्‌ । 
तपसा दुशरेशापि न स्वमार्गविलड्लिना ॥१३॥ 
रघुनाथोः5 प्यगस्त्येन मार्गसंदशितात्मना । 
महाजसा संयुयुजे शरत्काल धचेन्दुना ॥१४।। 
कुम्मयोनिरलंकारं तस्मे दिव्यपरिग्रहम्‌ । 
ददी दत्त समुद्रेण पीतेनेबात्मनिष्क्रपम ॥॥५४॥ 

गया है उसे खोजकर दूर करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा' !४७॥। इस विश्वास-भरे वचनकों 
सुनकर वेगसे चलनेके कारण काँपती हुई ध्वजावाले पुष्पक विभानपर चढ़कर राम यह देखनेके लिग्रे 
सब दिशाओोमे चक्कर काटने लगे कि वरण-धमंम कहाँ दोष आया है ।॥४८।॥ घुमते-घामते एक स्थामपर 
राम क्‍या देखते है कि एक पेडकी शाखापर उलटा लटका हुश्रा एक मनुष्य नीचे जलती हुई भागका 
धुप्रां पीपीकर तय कर रहा है श्रौर घुआँ लगनेसे उसकी श्राँखे लाल हो गईं है।।४९॥। रामने उससे 
पूछा--'भ्रापका नाम क्‍या है और श्राप किस वशके है! | वहू तपस्वी बोला-“मैं देवषद पा नेके लिये 
तप कर रहा हूँ । मेरा नाम शम्वृक है भोर मैं शूद्र हें ५० शूद्रोको तप करनेका ग्रधिकार नही है । 
इसी भ्रमधिकार कामके करनेसे प्रजामे पाप फंल रहा था । इसलिये रामने निश्चय कर लिया कि 
इसका वध करना ही होगा । उन्होंने हाथमे शस्त्र उठा लिया ॥५१॥ भर उसका सिर उसी प्रकार 
गले परसे काट दिया जंसे कमलकी डंडी परसे कमल उतार दिया गया हो । श्रागकी चिनगारियोंसे 
भुलसी दाढीवाला उसका सिर ऐसा लग रहा था ज॑से पालेसे जली हुई केशरवाला कमलगद्ठा हो 
॥४२॥ राजासे दण्ड पानेके कारगा शूद्रको वह सदृगति मिल गई जो वह झपने उस कठोर तपसे कभी 
न पाता जो वह प्रपने वर्णा-घर्मंका उललद्भुत करके चाह रहा था ॥५३॥ जंसे चन्द्रमा शरद ऋतुसे 
मिलता है बसे ही राभको मार्गमे भ्रगस्त्य ऋषि भी मिले ।५४॥ ऋषिने उन्हे वे सुन्दर झ्ाभूषण दिए 
जो उन्हें समुद्रने उस समय दण्डके रूपमे दिए थे, जब उन्होंने समुद्रको पी डाला था ॥५५॥ रामने 


न अंत: 
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ते दधन्मैथिलीकण्टनिर्व्यापारेण बाहना। 
पश्माञिववते. राम! प्राकपरासुद्धिजात्मजः ॥४६॥ 
तस्य पूर्वोदितां निन्‍दां द्विजः पृश्रसमागतः | 
स्तुत्या निबरतंयामास त्रातुर्वैवस्वतादपि ॥५७॥ 
तमध्वराय.. मुक्ताथं रक्षःकपिनरेशराः | 
मेघा।. शस्यमिवाम्भोमिरभ्यवर्ष भपायने: ॥|५८॥ 
दिगस्यो. निमन्त्रिताश्वैनमभिजमुर्महर्षयः । 
न भौमान्येव धिष्एयानि हिल्‍्वा ज्योतिर्मपान्यपि ॥५६॥ 
उपशल्यनिविष्टेस्तेश्चतुद्वरिगुखी बभौ । 
अयोध्या सृप्टलोकेव सद्यः पेतामही तलुः ॥६०॥ 
छाध्यस्त्यागो5पि वे देह्याः पत्यु: प्राग्ंशवासिनः । 
अनन्यजाने!  सेव!सीधस्माजायाहिरएमयी ॥६१॥ 
विधेरधिकसंभारस्तत!ः  प्रबवते. मखः | 
आसन्यत्र क्रियाविध्ना राज्सा एवं रक्षिण: ॥६२॥ 
अथ प्राचेतसोपज्ञ॑ रामायशमितस्ततः । 

(9 
मैथिलेयो कृुशलबौ. जगतुर्गुरुचोदितों ॥६१॥ 
वे प्राभूषण लेकर प्रपनी उन भुजाश्रोमें बाँध लिये जो सीताजीके वन चले जानेसे सीताजीके कण्ठसें 
पढ़नेसे वंचित हो रहे थे । जब राम अयोध्या लौटे तब उन्हे ज्ञात हुआ कि उनके झानेके पहले 
ही ब्राह्मराका पुत्र जी उठा था।॥५६॥ पुत्रके जी उठनेपर उस ब्राह्मणने रामकी बड़ी स्तुति की श्रौर 
पहले जो निन्‍दा की थी उसे अपनी स्तुतिसे धो डाला क्योकि रामने उसके पृत्रकों यभराजके हाथोंसे 
चुंडाया था ॥॥५७॥ कुछ दिन पीछे रामने प्रश्वभेध यज्ञके लिये घोड़ा छोड़ा । जैसे बादल धानके 
सेतपर जल बरसाते है वैसे हो सुप्रीव-विभीषण आरादिने आकर रामके भागे मेंटके धनकी वर्षा कर 
दी ॥५८। यज्ञके लिये रामने तीनो लोकों के ऋषियोकों आामन्त्रित किया था। वे ऋषि प्रथ्वीत 
ही नही, वरन्‌ सप्ृषि-मण्डल आदि दिव्य स्थानोसे भी रामके पास भाए ॥५६९॥ वे लोग भ्राकर 
गगरक भास-पासके देहातोमे टिके हुए थे। जब वे भ्रयोध्याके चारों द्वारोसे नगरमें पैठे तब थार 
दवा रोवाली वह ग्रयोध्या सी जान पड़ने लगी मानो तत्काल सृष्टि करनेवाले ब्रह्माकी चतुर्मुखी गूत्ति 
हो ॥६०॥ सीताके त्यागसे _रमकी एक यह भी प्रशसा हुई कि रामने किसी दूसरी ख्वीसे प्रपना 
8५ नहीं किया । इसलिये यज्ञमे सोनेकी मीता बनाकर रामने अपनी पत्नीके स्थानपर उसे बैठा 


इंकट्टी हुई थी और विदेषता यह थी कि यज्ञ-क्रियामे विध्य करनेवाले राक्षस ही उसको रखवाली 
कर रहे थे ।६२॥ तब वाल्मीकिजीकी आज्ञासे सीताजीके पुत्र लव भौर कुश उनका बनांथा हुश्ा 
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वृत्त रामस्य बाल्मीके! ऋतिस्तो क्रिन्नरस्वनौ। 

कि तथेन मनो हृतुंमलंस्पातां न श्रृण्वताम ॥६४॥ 
रूपे गीते च माधु्य तयोस्तज्ज्ेनिवेदितम्‌ । 

ददर्श सानुजो रामः शुश्राव च कुतूहली ॥६५॥ 
तद्गीतश्रवणकाग्रा. संसदभुमुखी बमौ। 
हिसनिष्यन्दिनी प्रातनिवातिव ब्नस्थली ॥६६॥ 
वयोवेषबिसंवादी रामस्थ च तयोस्तदा | 

जनता प्रेज्य सादश्यं नाक्तिकम्पं व्यतिष्ठित्‌ ॥६७॥ 
उभयोने तथा लोकः प्रावीण्यन विसिष्मये । 

नृपते! प्रीतिदानेषु वीतस्प्रहतया यथा ॥६८॥ 
गेये को नु विनेता वां कस्य चेयं कृतिः कवेः । 

इति राज्ञा स्वयं पृष्टो तो वाल्मीकिमशंसताम ॥६६।। 
अथ सावरजो रामः प्राचेतसम्रपेयिवान्‌ । 
उरीकृत्यात्मनो देहंँ राज्यमस्मैन्यवेदयत्‌ ॥७०॥। 
स ताबाख्याय रामाय मैथिलेयों तदात्मजों । 
कवि: कारुणिको बतच्ने सीतायाः संपरिग्रहम्‌ |७१॥ 


रामायण गाते हुए इधर-उधर घूमने लगे ।।६३॥ एक तो रामका चरित, उसपर वाल्मी किजी उसके 
रचयिता झोौर फिर किन्तरो के समान मधुर कण्ठवाले लव और कुश उसके गायक फिर बताइए उसमें 
रह ही क्या गया था कि लोग उसे सुनकर लट्ट, न हो जाते ।।६४॥ यह बात रामके कानोतक भी 
पहुँची । उन्होने बालकोंको बुला भेजा श्ौर भ्रपते भाइयोके साथ उत दोनो बालकोके रूप श्रोर गीतकी 
मधुरता को झाश्य के साथ देखा और सुना ॥।६५॥ सारी सभा गूंगी होकर उनका गीत सुनती जा रही 
थी झीर आ्ाँखोसे प्रॉस्‌ बहाती जा रही थी । उस समय वह समा प्रात.कालकी उस शान्त वनस्थली के 
प्तमान दिखाई देने लगी जिसमे वृक्षोंसे टपटप झोसकी बूंदे गिर रही हो ॥६६।॥ लोगोंने एक2क होकर 
राम और उन दोनों बालकोका एकदम मिलता-जुलता वह रूप देखा जिसमे झतर इतना ही था कि वे 
दोनो ग्रभी झुमार थे तथा वनवासियोंके-से वस्त्र पहने हुए थे और राम प्रौढ थे तथा राजसी वस्त्र पहने 
हुए थे ॥६७॥| जनताको इनके गानेका कौशल देखकर उतना प्राश्चयं नही हुआ जितना इस बातपर 
हुआ कि राजाने उन्हे प्रेमसे जो दान दिया वह भी उन्होने लोटा दिया ॥६५८॥ जब रामने उनसे पूछा 
कि तुस्हें किसने संगीत सिखाया है भोर यह किस कविकी रचना है तब उन्होने वाल्मीकिजीफा नाम 
बता दिया ॥६६।॥ अपने भाइयोकों साथ लेकर रामचन्द्रजी बाल्मीकिजीके पास गए। उन्होंने 
वाल्मीकिजीके पास जाकर प्रपनेकों छोड़कर शेष सारा राज्य उनको भेंट कर दिया ॥॥७०॥ दयालु 
ऋषिने रामसे कहा कि ये दोनों गायक कुमार सीताजीके गर्भसे उत्पन्न हुए है भौर तुम्हारे पुत्र हैं। 
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_____  रर् ७॒_उरउ_्््््ंलनिि- 
तात शुद्धा समत्त॑ नः सस्‍्लुपा ते जातवेदसि। 
दौरात्म्याद्रक्षसस्तां तु नात्रत्या; अदधुप्रजा; ॥७२॥ 

ता: स्वचारित्रमम॒दिश्य प्रत्याययतु मैथिली | 

ततः पृत्रवतीमेनां प्रतिपत्स्पे लदाज्ञया ॥७३॥ 

इति प्रतिश्रुते राज्ञा जानकी मा श्रमान्युनिः 
शिष्यैरानाययामास स्वसिद्धि. नियमेरिव ॥७४॥ 
अन्येयरथ काकृत्स्थः संनिपात्य पुरोकसः 
कविमाहाययामास प्रस्तुत्नतिपत्तयें ॥७५॥ 
स्व॒रसंस्कारवत्यासी पत्राभ्यामथ. सीतया । 
ऋचेबोदचिषं ढये राम॑ सुनिरुपस्थितः ॥७३॥ 
कापायपरिवीतेन स्वपदा पिंतचक्षपा । 
अन्वमीयत शुद्धेति शान्तेन वषु॒पेद सा |७७॥ 
जनास्तदालोकपथात्प्रतिसंहृतचच्षुप | 
तस्थुस्तेजवाइमुखा: स्व फलिता इब शालयः ॥७८।। 
ता दृश्विषये भतुप् निरास्थितविष्टर: | 

कुरु निःसंशपं वत्से स्वइत्ते लोकमित्यशात्‌ ॥७६॥ 


ग्रब तुम्हे चाहिए कि सीताजीकों स्वीकार कर लो ॥॥७१॥ रामने कहा कि आपकी पतोह सीता हमारे 
सामने ही अग्निमे शुद्ध हो चुकी हैं. पर रावणकी दुष्टताका विचार करके यहाँकी प्रजाको विश्वास 
नहीं होता ॥७२॥। इसलिये यदि सीता अपनी शुद्धताका प्रमाण देकर प्रजाको विश्वास दिलावें, तब 
मैं आपको भ्राज्ञामे पुत्रोंके साथ उन्हें ग्रहण कर लूगा ॥७३॥ रामक। ऐसं. प्रतिज्ञा सुनकर बाल्मीकि- 
जीने शिष्योकों भेजकर सीताजीको इस प्रकार बुलाया मानो वे नियमोके द्वारा भ्रपनी सिद्धि बुला 
रहे हो ।७४॥ दूसरे दिन रामने इस कामके लिये प्र जाको इकट्ठा करके व|ह्भीकिजी को बुलाया ॥७४॥) 
वाल्मीकिजी लव, कुश और सीताजीको साथ लेक्र रामके आगे उपस्थित हुए । पृत्रोके साथ रामके 
पास जाती हुई सीताजी ऐसी लगती थी मानो स्व॒र श्रौर सस्कारोके साथ गायत्री, सूर्यके पास जा 
रही हो ॥७६॥ गेरुए वस्त्र पहने और अपनी श्राँखे नीची किए हुए सीताजी अश्रपने शान्त शरीरसे 
ही पवित्र दिखाई देनी थी ॥॥७७॥। उन्हें देखते ही सब लोगोने उसी प्रकार अपनी श्राँखें नीची 
कर ली जैसे फले हुए धानके कलम भुक जाते है क्योंकि उन्हे लज्जा लगी कि हम लोगोने व्यर्थ ही 
इस गाल पर कलक लगाया ॥७४८॥ प्रासतपर ब्ेठे हुए वाल्मीकिजीने सोताजीसे कहा-बेटी ! 
जनता के सनम तुम्हारे चरिश्रके विषयमे जो मन्देह है बह तुम अपने पतिके झागे ही मिटा दो ॥७६॥ 
बाल्मीकिजीके गिप्यने पवित्र जत लाकर सीताजीको दिया ग्रौर उसका ग्राचमन करके सीताजीने यह 
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अथ वाल्मीकिशिष्पेश पुण्यमावजित॑ पयः। 
आजचम्पोदीरयामास सीता सत्यां सरस्वतीम ॥८०॥ 
वाहमनःकमंभिः पत्यौ व्यभिचारों यथा न मे । 
तथा विश्वंभरे देवि मामन्तर्धातुमहंसि ॥८१॥ 
एबमुक्ते तया साध्व्या रन्धात्सथोभवाडूवः 
शातहदमिव ज्योति; प्रभामण्डलझ्न॒द्ययौ ॥८२॥ 
तत्र नॉगफणोत्क्तिप्सिंहासननिषेद्षी । 
समुद्ररशना साक्षातप्रादरासीद्रसं धरा ॥।८३॥ 
सा सीतामइमारोप्य भत प्रणिहितेत्त णाम | 
मा सेति व्याहरत्येब तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ॥८४॥ 
धरायां तस्य॒ संरम्भ॑ सीताग्रत्यप॑णपिशः | 
गुरुविधिवलापेज्ञी शमयामास॒ धन्बिन। ।॥८५॥ 
ऋषीन्विसृज्य यज्ञान्ते सुहृद पुरस्कृतान्‌। 
रामः सीतागठ स्नेह निदधे तदफ्त्ययो: ॥॥८६॥ 
युधाजितश॒ संदेशात्स देश सिन्धुनामकम्‌ । 
ददो. दत्तप्रभावाया भरताय भृतप्रजः ॥८७॥ 
भरतस्तत्र गन्धर्वान्युधि निजित्य केवलम्‌ । 
आतोय॑ ग्राहयामास समत्याजयदायुधम्‌ ॥८८॥ 


सत्य वचन कहा ॥८०॥-यदि मैंने मन, वचन, कर्म किसी प्रकारसे भी श्रपना पतिन्रत भज्जु न 
किया हो तो हे धरती माता ! तुम मुझे अपनी गोदमे ले लो ।5१॥ पतिब्रता सीताके ऐसा कहते 
ही पृथ्वी पड़घड़ाकर फट गई और उसमेसे बिजलीके समान चमकीला एक तेजोमण्डल निकला ॥८२॥। 
उसमेसे लागके फरापर रक्‍्खे हुए सिहासनपर बैठी हुई, समुद्रकी तगड़ी पहने साक्षात्‌ धरती माता 
प्रकट हुईं ॥८३॥ उन्होने उन सीताजीको, अपनी गोदमें ले लिया जो रामको शोर टकटकी बांधे 
थी । राम कहते ही रह गए--है है ! यह क्या करती हो, यह क्‍या करती हो; पर वे सबके देखते- 
देखते पातालमें समा गई ॥।५४।) रामको पृथ्वीपर बड़ा क्रोध भाया झौर प्ृथ्वीसे सीताकों लोटा 
लेनेके लिये उन्होंने अपना पनुष उठाया। पर ब्रह्माजी तो सब कुछ जानते ही ये, उन्होंने प्राकर 
रामको समर्ाया ओर उनका क्रोध शान्त किया ॥८४५॥ किसी प्रकार यज्ञ क्माप्त हुआ शोर यज्ञ हो 
जानेवर रासते ऋषियोको उुट्री दो। प्नब वे अपने पुत्रोंसे उतना ही प्रेम करते लगे जिलना सीताजीसे 
करते थे ।।८६।॥ प्रजापालक रामने भरतके मामा युधाजित॒के कहनेपर सिन्धु देशका राज्य प्रभावशाली 
भरतको दे दिमा ।5५७॥ भरतने गन्वर्बो' को जीतकर उनके हाथमे केवल बोशा तो रहने दी किन्तु 


श्म६ | # रघुवंदास # 

00 मकर ककडिम मिस कम कि ली अफीम 
स तचपुष्कलौ पुत्री राजधान्यास्तदाम्ययो: 
अभिषिच्याभिषेकाहों.. रामान्तिकमगालुनः ॥८६॥ 
अड़द चन्द्रकेतें व. लच्मशो5प्यात्म्ंभवी 
शासनाद्रघुनाथस्य चक्र... कारापमेधरी ॥६०॥ 
इस्पारोपितपुत्रास्ते जननीनां.. जनेश्वरा। । 
भव लोकप्रपन्नानां. निवापान्विदधु: क्रमात्‌ ॥६१॥ 
उपेत्य मुनिवेषोष्थ कालः श्रोवाच राघवम्‌ | 
रहः संवादिनो पश्येदावां यस्त॑ त्यजेरिति ॥६२॥। 
तथेति प्रतिपन्नायः विवृतात्मा नृपाय सः | 
आचख्यो दिवमध्याख शासनात्परमेप्ठिनः ॥६३॥ 
विद्वानपि तयोद्वां;स्थः समय लक्ष्मणी5मिनत | 
भीतो. दुर्वाससः  शापाद्रामसंदराना्थिनः ॥8४॥। 
से गत्या सरयूतीरं॑देहत्यागेन योगवित्‌ । 
चकाराबितथां आतुः प्रतिज्ञां पूवेजन्मनः ॥६&५॥ 


घनुप डुठ़वा दिया ।!5८॥ उन्होंने तक्ष और पृष्कल नामक योग्य पुत्रोकों, तक्ष और पृष्कल राज- 
धानियोका राजा बसा दिया और स्वय रामदेः पास लौट ग्राए ।८६६।॥ रामकी ग्राज्ञासे लक्ष्मणने 
प्रज्भद श्रोर चन्द्रकेतु नामके अपने दोनों पुन्ोंके कारापधका राजा बना दिया ॥९०॥ इस प्रकार 
पुत्ोको राज्य देकर उन यारोने अपनी स्वर्गीया माताओके श्राद्ध आ्रादि संस्कार किए ॥६१॥ यह 
सब हो जानेपर एक दिन रामके पास मुनिका वेश बनाकर काल श्राया और बोला- 'मैं प्रापसे 
एकान्तमे कुछ बाते करना चाहता हैं। जो भी कोई हम लोगोकी बातके बीचमें भ्रावे उसे आप देश 
निकाला दे दीजिए ॥६२॥ रामने कहा - अच्छी बात है ।' तब उससे प्रपता सच्चा रूप दिखाया 
और करा कि बद्माको श्राज्ञा है कि अब आप चलकार बेकुण्ठसे रहे ।!0३" यह बात हो ही रही थी 
दि इसी बीच दुर्वासावी कहीये प्रा पमके। उन्होंने द्वारपर बेढे हए लक्ष्मणसे कहा कि अभी 
जाकर रामसे कटों कि मैं आया हि नही तो तुम्धारें कुलकों ग्रभी शापते भस्म कर दूगा । लक्ष्मण- 
भी जानते ही थे कि जो इस समथ रामके पाम जायगा उसमे देश-निकाला होगा फिर भी बातचौतके 
वोपम ही पह्चकर उन्होंने सूचना दे दी ॥६८॥ वहांसे लौटकर योगमार्गके जाननेवाले लक्ष्मसमे 
सम्पूके किनारे जाकर योग बलसे बरी र छोडकर बड़े भाईकी प्रतिज्ञाकी रक्षा कर ली ॥॥ 8६४॥ अपने 
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तस्मिन्नात्मचरु 7गि प्राइनाकमधितस्थुषि । 
राघवः शिथिलं तस्थो श्रुति धर्मस्त्रिपादिव ॥६६॥ 
स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाइुश कुशम्‌ । 
श्रात्रत्यां सता बृक्तेजनिताअ्॒लबं लबम्‌ ॥६७।॥ 
उदवप्रतस्थे स्थिरधीः:सानुजोऊमप्रिपुर/सरः 
अन्वितः पतिवात्सल्याद्यूहवर्जमयोध्यया ॥६८॥ 
« जगृहुस्तस्य चितज्ञा: पदवीं हरिराक्षसाः 
कदम्बमुकुलस्थूलेरभिवृर्ण.. प्रजाश्रुमिः ॥६६॥ 
उपस्थितविमानन तेन भक्तानुकम्पिना । 
चक्रे जिदिवनिश्रेणि! सरमृरनुधघायिनाम्‌ ॥१००॥ 
यहोग्तरकल्पो5भूत्संमर्द्स्तत्र मज्जताम । 
अतस्तदाख्यया तीथ पावन अ्रुवि पत्मथे ॥१०१॥ 
स विश्वुविवृधांशीप प्रतिपन्नात्मयूर्तिषु । 
श्रिदशीभूतपोौराणां. स्वर्गान्तरमकल्पयत्‌ ॥१०२॥ 





चौथाई श्रश लध्मणके स्वर्ग चले जानेपर राम उसी प्रकार ढीले पड़ गए ज॑से प्रथ्वीपर त्रेता युगमे 
तीन पैरवाला धर्म ढीला पड जाता है ॥६६॥ स्थिर बुद्धिवाले रामने शबत्रु-रूपी हाथियोके लिये 
भ्रकुशके समान भयदायक कुशको कुशावतोका राज्य दे दिया प्र भ्रपने मधुर बचनोसे सज्जनोंकी 
प्राखोसे प्रॉसूकी धार बहानवाले लबको उन्होंने शरावतीका राजा बनाया ॥६७॥ फिर भअग्नि- 
होत्रकी श्रग्ति आगे करके भाहयोंके साथ वे उत्तरकी ओर चले । जब ग्रयोध्यावासियोंने यह सुना 
तो रामके प्रेम वे सब भो केवल भ्रपने-अपने घर पीछे छोडकर उनके साथ हो लिए ॥6५॥ 
रामके मनका बात जाननेवाले बानर और राक्षस भी उनके पीछे-पीछे चले । जिस मार्गसे राम चले 
जा रहे थे वह मार्ग रामके पीछि-पीछे जाने वाली जनताके अ्रॉसयुझसे गीला हो चला ॥६६॥ 
भक्तोपर कृपा करनेवाले राम विभानपर चढ़कर स्वर्ग चले गए और सरयूकों उन्होने भपने पीछे 
प्रानेवालोके लिये स्वर्गकी सीढ़ी बता दिया |[आ्र्थात्‌ जो सरयूमे स्नान करता था वह तुरन्त स्वर्ग 
चला जाता था] ॥१००॥ वहाँ स्नान करनेवालोंकी वैसो ही भीड़ हुई जंसी गौझ्ोको पार कराते 
समय होती है, इसलिये उस पवित्र तीथंका नामहीं ससारमें गोप्रतर प्रसिद्ध हो गया ॥॥१० १॥। 
देवताओोके प्रशधारो रीछ, वानरोंने भी भ्रपना देवरूप धारण कर लिया इसलिये इतने लोग स्वर्गमे 
पहुँच गए कि सामध्येशाली रामको देवषद प्राप्त करनेवाले ग्रयोध्यावासियोके रहनेके लिये एक 


श्ष्य ) $ रचुवंशस्‌ + 





निर्वत्यैवं दशघुखशिरश्छेदकाय सुराखाम्‌ 

विष्वक्सेनः स्वतनुमविशत्सबंलोकप्र विष्ठाम्‌ । 
लड्डानाथं पवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा 

कीर्तिस्तम्भद्यमिव गिरो दक्षिणे चोत्तरे च ॥१०३॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासंकृतो रघुवशे महाकाव्ये 
रामस्वर्गारोहणो नाम पद्मदश. सगे: | 





दूसरा स्वर्ग बनाना पड़ा ॥॥१०२॥ विष्यु भगवानुने इस प्रकार रावणका बध करके देवता ग्रोका 
घर 


कार्य पूरा किया प्रौर उत्तरगिरि हिमालयपर हनुमानजीको तथा दक्षिगागिरि त्रिकूटपर विभीषणजीको 


अपने दो कीतिस्तम्भोके रूपमें स्थापित करके तीनों लोकोकों धारण करनेवाले भगवान अपने विराद्‌ 
शरीरसे सीन हो गए ।॥१०२॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें रामका स्वर्गारोहण 
नामका पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ |) 
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॥ पोडशः सर्गः ॥ 
श्रथेतरे सप्त रघुप्रवीरा ज्येष्टं पुरोजन्मतया गुरोथ्र । 
चक्र! कुर्श रव्नविशेषभाज सौश्रात्रमेषां हि कुलानुसारि ॥१॥। 
ते सेत॒वार्तागजबन्धमुख्यरम्युच्छिता: कर्ममिरप्यवन्ध्यै:। 
अन्योन्यदेशभविभागसी मां वेलां सम्नुद्रा इव न व्यतीयु) ॥२॥ 
चतुर्मुजांशप्रभवः सतेषां. दानप्रवृत्तेरनुपारतानाम्‌ । 
सुरद्विपानामिव सामयोनिभिन्नो5्प्टधा विप्रससार वंशः ॥३॥ 
अथार्धरात्रे स्तिमितप्रदीपे शब्यागृहे सुप्तजने प्रबुद्धः। 
कुशः प्रवासस्थकलत्रवेषामदृष्टपूर्वा वनितामपश्यत्‌ |[४॥ 
सा साधुसाधार णपार्थिवद्धें: स्थित्वा पुरस्तात्पुरुहतभासः | 
ज्ेतु; परेषां जयशब्दपू्व तस्याञ्जलिं बन्धुमतो बबन्ध ।।५॥ 
अथानपोढार्गलमप्यगारं छायामिवादर्शतलं प्रविष्टाम्‌ । 
स्विस्मयो दाशरथेस्तनूजः ओवाच पूवार्धविश्ृश्तल्प: ॥६॥ 
लब्घान्तरा सावरणे८पि गेहे योगप्रभावोी न व लच््यते ते । 
विभर्षिं चाकारमनिनतानां सृशालिनी हैममिब्रोपरागम ॥७॥ 


सोलहनां समे 

लव आदि सात रघुवणी वीरोंने अपने सबसे बड़े भाई कुशको श्रपना मुखिया बनाया क्योंकि 
आतुृप्रेम तो उनके कुलका धर्म ही था ॥१॥॥ वे सभी पुल बाँधने, कृृपिकी रक्षा करने श्रौर हाश्ियों 
की इकट्ठा करनेमें कुदाल थे । फिर भी जंसे समुद्र श्रपने तटका उलझन नहीं करता है, बसे ही 
उनमेसे किसी ने भी अभ्रपने राज्यकी सीमा लाघकर दूसरे भाईके राज्यकी सीमामे प्रवेश कश्मेका यत्त 
नहीं किया ॥२॥ जैसे सामवेदके कुलमे उत्पन्न मतवाले दविग्गनोका कुल आ्राठ भागोमे बट गया था 
वेसे ही विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए रामका दानी कुल भी आठ भागोमे फैला ॥३॥। एक दिन भाधी 
रातको, जब शयन-शृहका दीप टिमटिमा रहा था और सब लोग सोए हुएथे, कुशको एक स्त्री दिलाई 
दी । उसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था पर उसका वेश देखनेसे जान पडता था कि उसका पति 
परदेश चला गया है |॥४॥ अ्रपनी सम्पत्तिसे सज्जनोका उपकार करनेवाले, इन्द्रके समान तेजस्वी 
प्रौर शत्रुभोको जीतनेवाले कुशके श्रागे वह स्त्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ॥५॥ जेसे दर्पणमे मुँह- 
का प्रतिबिम्ध पैठ जाता है, वैसे हो द्वार बन्द रहनेपर भी वह स्त्री घरके भोत्तर भ्रा गई थी । उसे देख 
कर कुशको बडा आश्चर्य हुआ । वे शय्यापर आधे उठकर उससे बोले ।॥६।। तुम हमारे इस बन्द 
भवनमें च्रुस तो भाई हो, पर तुम्हारे मुखसे यह नही प्रकट होता कि तुम योगिनी हो, क्योंकि तुम 
पालिसे मारी हुई कमलितीके समान उदास दिखाई दे रही हो ।।७॥ हे शुभे | तुम कोन हो । तुम्हारे 
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का स्व शुभे कस्य परिग्रहो वा किया मदभ्यागमकारणं ते । 
आचक्य मत्वा वशिनां रघूणां मनः परख्रीविम्नुसग्रवृत्ति ॥ ८॥ 
तमत्रवीत्सा गुरुणानवद्या या नीतपौरा स्वपदोन्युखेन । 
तस्या! पूरः संप्रति वीतनाथां जानीहि राजन्नधिदेवतां मास ॥ ६ ॥ 
वस्वौकसारामभिभूय साहे सौराज्यवद्धोत्सवया विभूत्या । 
समग्रशक्ती त्वयि उयवंश्ये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम्‌ ॥१०॥ 
विशीणतल्पाइशतो निवेशः पर्यस्तशालः प्रश्ुुणा बिना में । 
पिडम्बथत्यस्तनिमगरदय दिनान्तमुग्रानिलभिन्नमेघम्‌ ॥ १ १॥ 
निशास भास्व॒त्कलनू पुराणां यः संचरो5भूदभिसारिकाणाम्‌ । 
नदन्युखोल्काविचितामिषामि; स वाह्यते राजपथः शिवामिः ॥१२॥ 
आस्फालितं. यत्ममदाकराग्रे सं दक्षधीर ध्यनिमन्वगच्छत्‌ । 
वन्ये रिदानीं महिपेस्तदम्भः श्ाहतं क्रोशति दीधिकाणाम्‌ ॥१३॥ 
वृत्तेशया यश्टिनिवासभड्जान्मूदड्रशब्दापगमादलास्या: | 
प्राप्ता दबोल्काहतशेपवर्हा! क्रीडामयूरा वनहिंणत्वम्‌ ॥१४॥ 
सोपानमार्गेप च येषु रामा नित्तिप्रवत्यभ्रणान सरागान्‌ । 
संधो हतन्यडडुभिरस्रदिग्ध॑ च्याप्र: पद तेषु निधीयते में ॥१४॥ 


पतिका क्‍या नाम है और मेरे पास किस लिए प्राई हो। तुम यह समझकर मूंह खोलना कि रघु- 
पशियोका चित्त पराई स््रीवी श्रोर कभी नही जाता ॥५८॥ उस स्त्रीने उत्तर दिया-है राजनू ! जब 
भगवान्‌ राम वेकुण्ठ जाने लगे, तब जिस निर्दोष अयोध्यापुरीके निवासियोको वे अपने साथ लेते गए 
उसी भ्रनाथ अ्योध्यापुरीकी मैं नगरदेवी हैँ ।।६॥॥ पहले भ्रच्छा राज होनेके कारण मैं इतनी ऐदवर्य 
शालिनी होगई थी कि मेरे झ्रागे कुबरकी अलकापुरी भी फीकी लगती थी प्राजकल तुम्हारे ऐसे प्रतापी 
राजाके रहते हुए भी मेरी बहुत बुरी दशा हो गई है ॥॥१०॥ स्वरामीके न रहनेसे कोठे प्रटारियोंके टूट 
जानेसे मैरी निवासभू्मि श्रयोध्या ऐसी -उदास लगती है जंसे सूर्यास्तके समयकी वह सन्ध्या, 
जिसमे बायुके वेगसे इधर-उधर छितराए हुए बादल दिखाई देते हो ॥११॥ रातके समय पहले जिन 
सडकोपर चमकते हुए बिश्ुओवाली अभिसारिकाएँ चलती थी, उन्हीपर भ्राजकल ऐसी सियारिने घुमती 
है जिनके मुखसे चिल्लाते समय विनगारियाँ निकलताहैं ।।१२॥ नगरकी जिन वावलियोका जल पहले 
जलक्रीडा करनेवाली सुन्दरियोके हाथके घपेढोसे मृदड्डके समान गम्भीर शब्द करता था, वह श्राज- 
कल जज्भूलो भेसोके मीगोकी चोटोंस कान फोड़े डालता है ॥॥१३॥ अडोके टूट जानेसे यहाँके 
मोर अब वृक्षोपर जाकर बैठते हैं और मृदड्भ न बजनेके कारण उन्होने नाचना भी बन्द कर दिया है 
अब ने 6, जंगली मोरोके ममान लगते हैं, जिनकी पूंछे वनकी भ्रागसे जल गई हों ॥१४।॥ और 
कया कहे, पहले जिन सीढ़ियोपर सुन्दरियाँ अपने महावर लगे लाल-लाल पर रखती 
चली थी, उन्हींपर मृग मारनेकले वाघ श्रपने रक्तते सने लाल पैर रखते चलते हैं ॥१४॥ 
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“चित्रद्धिपा: पश्नननावतीर्णाः करेणशुभिदत्तमणालभज्जञाः । 
नखाइशाघातविभिन्नकुम्माः . संरब्ध्सिहप्रहत॑ वहन्ति ॥१३॥ 
स्तम्भेषु योपिततियातनानामुत्कान्तवरण क्रम धूसराणाम | 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सड्जाब्िमोकपट्टा/ फणिभिविंमुक्ता: ॥१७॥ 
कालान्तरश्यामसुभेषु. नक्तमितस्ततो.. रूठत॒णाइ्रेषु | 
त एव मुक्तागुणशुद्धयो5पि ह्म्येष मूच्छेन्ति न चन्द्रपादाः ॥१८॥ 
आवज्य शाखाः सदय॑ च यासां पृष्पाण्युपात्तानि बिलासिनीमिः | 
वन्य! पुलिन्देरिव वानरेस्ता! क्रिश्यन्त उद्यानलता मदौीयाः ॥१६॥ 
रात्रावनाविष्कृतदीपभासः कान्तामुखश्रीवियुता दिवापि 
तिरस्क्रियन्ते कमितन्तुजाले विच्छन्नधूमप्रसरा गवाजक्षाः ॥२०॥ 
बलिक्रियावर्जितसैकतानि स्नानीयसंसगगमनाप्नुवन्ति । 
उपान्तवानीरगृहणि दृष्ठा शूल्यानि दूये सरयूजलानि ॥२१॥ 
तदहेसीमां वसतिं विसृज्य मामभ्युपेतुं कुलराजधानीम । 
हित्वा तन कारणमालुषीं तां यथा गुरुस्ते परमात्ममूर्तिम ॥२२॥ 


जिन चित्रोमे ऐसा दिखाया गया था कि हाथी कमलके तालमे उतर रहे है श्रीर हथिनियाँ 
उन्हे सूंडसे कमलके डण्ठल तोडकर दे रही है, उन चित्रित हाथियोके मस्तकोको सिंहोने सच्चे 
हाथीका मस्तक समभकर नखोसे फाड़ दिया है ॥१६॥। जिन बहुतसे बभोंम स्त्रियोकी मूर्तियाँ 
बनी हुई थी प्राजकल उन मू्तियोका रम उड गया है। उन खभोकों चन्दनका वृक्ष समझकर 
जो साँप उनसे लिपटे है उनकी केच्ुुले छूटकर उन मूर्तियोसे सट गई है और वे ऐसी लगतो है मानो 
उन प्त्थरकी स्तियोने स्तन ढकसनेके लिये कोई कपडा डाल लिया हो ॥॥|१७॥| जिन भवनोपर कभी 
मोतीकी सालाके समान शुश्र चाँदनी चसका करती थी उनपर अब चॉदनी भी नहीं चमकती क्योकि 
बहुत दिनोसे मरम्मत न होनेके कारण कोठोके चुनेका रंग काला पड गया है श्र उनपर जहाँ-तहाँ 
घास जम झ्राई है ॥१5८॥ पहले उद्यानकाी जिन लताग्रोकों धीरेसे भुकाकर सुन्दरी खज्जियाँ फूल 
उतारा करती थी उन मेरी प्यारी लताभोकों जगली म्लेच्छोके समान उत्पाती बन्दर भकभोरे डाल 
रहे हैं ॥१६॥ श्राजकल प्रटारियोंके फरोखोसे न तो रातको दीपकोकी किरणे निकलती हैं, न दिनमे 
सुन्दरियोंका मुख दिखाई देता है शोर न कहीसे भ्रगरुका ध्‌शा ही निकलता है। भ्रव वे करोखे 
मकड़ियोंके जालोसे ढक गए है ॥२०॥ मुभे; यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि झ्ब न तो सरयूके 
घाटोंपर देवताग्रोके लिये बलि दी जाती है प्रौर न स्त्रियोके स्ताव करनेसे उसमेसे झगराग पभ्रादिकी 
गन्ध ही निकल रही हैं। सरयूके तटपर बनी हुई बेतकी भोपड़ियाँ भी सुनी पड़ी रहती है ॥२१॥ 
इसलिय जंसे तुम्हारे पिता रामने राक्षसोंकों मारनेके लिये जो मनुष्य शरीर धारण किया था उसे 
छोड़कर परमात्मामें पहुँच गए बसे ही तुम भी इस नई राजधानी कुशावतीको छोड़कर अपनी कुल- 


लि 


१६२ ] + रघुवशम्‌ # 


3.०० -५>नन»+-ननननन+ननननननन-नननमननननननननननननान--नीनननननिनीननननीनीनिननीतीीतीीनीननी नमन ननननननाननननननननन नमन नमन नम भ मा क 


तथेति तस्या: प्रशयं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत्प्राग्रहरों रघूणाम्‌ । 
प्रप्यभिष्यक्तमुखप्रसादा शरीरबन्धेन.. तिरोबभूव ॥२३॥ 
तदड्भत॑ संसदि रात्रिवृत्त ग्रातद्विजेम्पों नृपतिः शर्शंस | 
श्रत्वा त एनं कुलराजधान्याः साज्षात्पतित्वे वृतम+्यनन्दन्‌ ॥२४॥ 
कुशावर्ती शरेत्रियसात्स कृत्वा यात्रालुइले5हनि सावरोधः । 
अजुद्रतो वायुरिवाभ्रवुन्दें: सेन्येरयोध्याभिमुखः प्रतस्थे ॥२४॥ 
सा केतुमालोपवना बृहद्धिर्विहारशेलानुगतेव नागेः। 
सेना रथोदारगृहा प्रयाणे तस्याभवज्जंगमराजधानी ॥२६॥ 
तेनातपत्रामलमण्डलेन . प्रस्थापितः पूवेनिवासभूमिम्‌ । 

बभौ बलोघ! शशिनोदितेन वेलागुदन्वानिव नीयमानः ॥२७॥ 
तस्यप्रयातस्प वरूथिनीनां पीडामपर्याप्वतीब सोम । 
वसंघरा विष्णुपद॑ ठितीयमध्यास्रोहेव गजश्छलेन ॥२८॥। 
उद्रच्छमाना गमनाय पश्चात्पुरों निवेशे पथि च व्रजन्ती । 

सा यत्र सेना ददशे नृपस्थ तत्रेव सामस्यम्ति चकार ॥२६॥ 
तस्य ठिपानां मदवारिसेकात्खुराभिषातानञ् तुरंगमाणाम्‌ | 

रेणु) प्रपेद पथि पह्ुभाव॑ पट्ढोडपि रेशुत्वमियाय नेतुः ।।३०॥ 
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प्रपराकी राजधानी श्रयोध्यामे चलकर रहो ॥२२॥ कुशने उसकी प्रार्थना स्वीकार करली प्रौर 
कहा--ऐसा ही करेगे । यह सुनकर भ्रयोध्याकी नगरदेवी भी अन्‍्तर्धान हो गई ॥२३॥ राजाने 
रावकी वह भ्रचरजभरी घटना प्रात काल सभामे ब्राह्मणोसे कही । यह सुनकर क्राह्मणोने उनकी 
बडी प्रशसा को कि आप धन्य हैं, जिन्हे कुल-राजधानी ने भ्रपनी इच्छास अपना पति चुना है ॥॥२४।॥। 
उन्होंने कुशावती तो वेदपाठी ब्राह्मगोकों सौ दी ओर जैसे वायुके पीछे-पीछे बादल चलते हैं बसे 
ही पीछे चलनेवाली सेनाके साथ शुभ मुह में श्रयोध्याके लिये प्रस्थान किया ॥॥२४॥ यात्राके समय! 
चलती हुई कुशकी सेना चलती फिरती राजधानीके समान लगती थी क्योकि उसका ध्वजाओंवाला 
भाग लतावाले उपबनों-जैमा लग रहा था, बड़े-बड़े हाथी बनावटी पव॑तो-जँसे जान पड़ते थे झौर 
रभ अंची-ऊंची अ्रटारियो-जैसे लग रहे थे ॥२६।॥ जैसे चन्द्रमा उदित होकर समुद्रकों तटतक 
खीच लाता है, वैसे हो श्वेत छत्रवारी कुश अ्रयनी सेमाको रघुकुलफी पुरानी राजधानी प्रयोध्याकी 
शोर ले चले ॥२७॥ चलते समय बुशकी सेनाका भार पृथ्वी नही संभाल सकी, इसीलिये उडती 
हुई ध्वूल ऐसी जान पद रही थी मानो पृथ्वी विष्णुके दूसरे पद [राकाश] मे पहुँच गई हो । रद। 
कुशावतीसे चलती हुई या ग्रागेके पड़ावपर पहुँची हुई या मार्गम चलनेवाली जितनी भी कुशकी 
सैनाकी टुकड़ियाँ थी, वे सब पूरी सेना ही प्रतीत होती भी ॥॥२६॥ कुधके हाथियोक मदबससे 


# षोडश: संग: # | १६३ 





मार्गेषिणी सा कटकान्तरेषु बैन्ध्येषु सेना बहुधा विभिन्‍ना । 
चकार रेवेब महाविरावा बद्धप्रतिश्र॒न्ति गुहाम्ुखानि ॥३१॥ 
सधातुभेदारुणयाननेमिः प्रश्यः प्रयाशध्वनिमि श्रतूय: । 
व्यलहयदिन्ध्यम्ुपायनानि पश्यन्पुलिन्देरुपपादितानि ॥३२॥ 
तीर्थें तदीये गजसेतुबन्धात्प्रतीपगामुचरतो5स्य गड्गाम । 
अयत्नवालव्यजनीबभूवुहंसा._ नभोलइ्ननलोलपत्षाः ॥३३॥ 
स पूब॑जानां कपिलेन रोपाड्ुस्मावशेषीकृतविग्रहाणाम्‌ । 
सुराज्लयप्राप्तिनिमित्तमम्भस्त्रेखोतसं नौ लुलितं बवन्दे ॥३४॥ 
इत्यध्वनः कैथ्िद हो भिरन्ते कूल समासात्र कुशः सरस्वाः । 
वेदिप्रतिष्ठान्विताध्वराणां यूपानप्श्यच्छतशो रघूणाम्‌ ॥३५॥ 
आधृय शाखाः कुसुमद्र मा्णां स्पृष्टा च शीतान्सरयुतरज्ञान। 
त॑ क्‍लान्तसैन्यं कुलराजधान्याः प्रत्युज्नगामोपवनान्तवायुः ॥३६॥ 


अथोपशल्पे रिपुमम्नशल्यस्तस्या! पुर पौरसखः स राजा | 

कुलध्वजस्तानि चलघ्वजानि निवेशयामास बली बलानि ।।३७॥ 

तां शिल्पिसंघाः प्रशुणा नियुक्तास्तथागतां संभृतसाधनत्वात्‌। 

पूरं नवीचक्ररपां विसर्गान्मेघा निदाघग्लपितामिवोर्धीम्‌ ॥३८॥ 
मार्गकी धूल कीचड़ बन गई और कीचड़ भी घोड्टोकी टापोसे धूल बन गई ॥३०॥ मार्ग भूल 
जानेके कारग् वह सेना विन्ध्याचलके प्रास-पास मार्ग ढूँढने लगी और कई भागोमे बँट गई। उस 
सेनाने नमंदाके समान जो गम्भीर गर्जन किया उससे पर्वतकी गुफाएँ भी गूंज उठीों ॥३१॥ गेरू 
ग्रादि धातुभोंसे जिसके रथके पहिए लाल हो गए थे शोर जिसकी चलती हुई सेनाके शब्दसे तुरहीके 
हाब्द भी दब गए थे वह कुश विन्ध्याचलवासी किरातोके हाथसे पाई हुई भेट की सामग्रियाँ देखते हुए 
श्रागे बढ़ चले ।|३२।। वहाँ पास ही उलटी पश्चिमकी ओर बहनेवाली गद्भाजीपर हाथियोका पुल 
बनाकर वे पार उतरने लगे | उस समय अ्राकाशमें जो चदञ्जल पंखोवाले हस उड़ते थे वे कुशपर हुलते 
हुए चंबरके समान लग रहे थे ॥३३॥ कुशने नावोके चलनेसे चंचल जलवाली गड्जाजीको प्रणाम 
किया क्योंकि कपिलके कोपसे जले हुए उनके पूर्ण सगरके पुत्र उसी जलको कृपासे स्वर्ग पहुँचे थे 

. ॥३४॥ इस प्रकार मार्गमें कुछ दिन बिताकर कुश भी सरयूके किनारे पहुँचे । वहाँ उन्हें बड़े-बड़े यज्ञ 

करनेवाले रघुवंशी राजाओंफे गाड़े हुए सकड़ों यज्ञके खम्भे दिखाई दिए ;।३५॥ अयोध्याके उपबनोंमें 
फूले हुए वृक्षोंकी डालियोंको हिलाता हुआ तंथा सरयूके शीतल जलके स्परशसे ठण्डे बायुने झागे 
बढ़कर सेनाके साथ भके हुए कुशका स्वागत किया ॥३६।॥ छत्रुविनाशक प्रजा-हित॑षी राजाने 
फहराती हुई ध्वजावाली प्रपनी सेनाको नगरके श्रास-पासके स्थालोंमें ठहरा दिया ॥३७॥ जंसे 
इन्द्रकी प्राज्ञास बादल, जल बरसाकर गरमीसे तपी हुई पृथ्वीको हरा-भरा कर देते है, वेसे हो कुशकी 
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ततः सपर्या सपशुपहारां प्रुरः पराध्यप्रतिमागृहायाः । 
उपोषित्बास्तुविधानविद्धिर्निव तंयामास रघुप्रवीर: ॥३६॥ 
तस्याः से राजोपपद॑ निशान्तं कामीव कान्‍्ताहुदयं प्रविश्य । 
यथाएमन्यरनुजीविलोक॑ संभावयामास यथाप्रधानम ॥४०॥ 
सो मन्दुरासंअयिभिस्तुरंगेः शालाविधिस्तम्भगर्तेश्न नागे: | 
प्रावभासे  विपणिस्थपण्या सर्वाज्ननद्धाभरणेव नारी ॥४१॥ 
वसन्स तस्यां वसतो रघूणां प्राणशोभामधिरोपितायाम्‌ । 
न मेथिलेयः स्पृहयांब्भूव भत्रे दिवो नाप्यलकेशराय ॥४२॥ 
अथास्य रतग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाएइस्तनलम्बिहारम्‌ । 
निःधासहार्याशुकमाजगाम॒ पघर्मः  प्रियावेषमिवोपदेप्डम ॥४३॥ 
अगस्त्यचिह्ादयनात्समीप॑ दिशुत्तरा भास्वति संनिवृत्ते | 
आनन्दशीतामिव॒वाष्पबृर्टि हिमखुरति हेमवर्ती ससज ॥४४॥ 
प्रवृद्धतापों दिवसो5तिमात्रमत्यथथंमेत्र झ्षणदा च॑ तनवी | 
उभौ विरोधक्रियया विभिन्नी जायापती सानुशयाविवास्ताम्‌ |॥४१॥ 
दिने दिने शैकलबन्त्यधस्तात्सोपानपर्वाणि विश्युश्वदम्भः | 
उददररडप्नः गृहदीष्िकाणां नारीनितम्बदयसंबभूव ।।४६॥ 


आज्ञासे कारीगरोने श्रपने यस्त्रोंकी सहायतासे श्रयोध्याका कायापलट कर दिया। ।३८५॥ फिर ब्रत 
भौर उपवास करनेवाले वास्तु-विद्याके पण्डितोस रघुवीर कुशने अनमोल मृ्तियोसे भरे घरोवाली 
प्रयोध्याका विधिपृवेक पूजन कराया श्रौर पशुओका बलिदान भं! कराया ॥३६॥ जैसे कामी पुरुष 
स्नौके हृदयमे पैठ जाता है वेसे हो कुश भी अयोध्याके राज भवनमे प्रवि.्न्‍ हा गए और उन्होने अपने 
मन्त्रियों आदिके रहनेके लिये दूसरे बहुतसे भवन दे दिए ॥४०॥ अयाध्वाकी हाटोमे सुन्द र-सुन्दर 
वस्तुएँ बिकनेको सजी हुई थी, चुइसालमे घोड़े बंधे हुए थे, हथसारोके खम्भोसे हाथी बँधे हुए थे । 
दंत अकार वह नगरी ऐसी सुन्दर लगने लग; जंसे सारे शरीरपर गहना पहने हुए कोई स्री हो ॥४१॥ 
भ्रयोध्या फिर पहले जंसी सुन्दर लगने लगी। उसमे निवास करके जानकीजीक पुत्र कुशको ऐसा 
सुख मिला कि न तो उन्हें सुन्दर-सुन्दर प्रप्सराओस भरे स्वगंक स्वामी बननेकी इच्छा रह गई और 
न असख्य रत्नोवाली अलकापुरीको ही लेने की ॥४२॥ इतनेम प्रीष्म ऋतु भ्राई जिसने मानों इन्हें 
अपनी उस प्रियाका स्मरण करा दिया जिसकी श्रोढनोमे रत्न लगे हो, जिसके गोरे-योरे स्तनोंपर 
मोतियोका हार लटका हो और जो सौाँससे उड़नेवाले महीन कपड़े पहने हुए हो ॥॥४३॥ ग्र्मीमें 
जो हिम लगने लगा बह ऐसा लगता था मानों दक्षिण दिशासे सुय्यके लोट ग्रानेकी प्रसन्‍्नतामें उत्तर 
दिशाने ग्रानर्दके ठट़े अँसुओके समान पानीकी ठड्ी धारा हिमालयसे बहाई हो ॥४४॥ श्रत्यँन्‍्त 

सन्‍्तापसे भरे दिन और भ्रत्यन्त छोटी राने, य॑ दोनों उन पछताते हुए पति-पत्नीके समान दिखाई 
देने लगे जो आवसमे फंगड़ा करके एक दूसरेसे रूठ बै 5 हो ॥४५४।॥ पर्मीके कारण घरकी बाब डियाँ 
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बनेषु सायंतनमल्लिकानां विजम्मणोद्न्धिषु कुडमलेपु । 
प्रत्येकनिन्ति प्रपर।सशब्द॑ संख्यामिवषां... अ्रमरथकार ॥४७॥ 
स्वेदानुविद्धादनसक्षताड्े. भूयिप्टसंदशशिख॑. कपोले । 
च्युतं न कर्णादपि कामिनीनां शिरीपपुष्पं सहसा पपात |।४८॥ 
यन्त्रप्रवाहें! शिशिरें: परीतान्‌ रसेन धौतान्मलतोझ्भवस्य | 
शिलाविशेषानधिशय्य निन्युधाराग्हेष्वातपसद्धिमन्तः ॥०६॥ 


स्ानाद्रमुक्तेप्वनु धपवास विन्यस्तसायंतनमल्लिकेपु । 
कामो वसन्तात्ययमन्दवीयेंः केशेपु लेमे वलमद्भनानाम ॥५०॥ 


आपिञ्जरा बद्धरज/काशणत्वान्मज्लयुदारा शुशुभेज्जनस्थ । 
दग्ध्वापि देह गिरिशेन गोषात्खण्डीकृता ज्येव मनोभवस्थ ।।५१॥ 
मनोशगन्ध॑ सहकारभद्ञर प्रराणशशीर्ध नवपादलं च। 
संबध्नता कामिजनेषु दोपाः सर्वे निदाधावधिना प्रमृष्टा। |।३२॥ 


जनस्य तस्मिस्ममये विगादे भव सविसेषकान्तो । 
तापापनोदल्ष मरादसेवी स चोदयस्थौ नृपतिः शशी च ॥५१॥ 


शथोमिलोलोन्मद्राजहंसे. रोधोलतापृष्पपहे. सरस्वाः । 
दिव्तुमिच्छा वनितासखस्य तस्याम्मसि ग्रीष्मसुखे बभूव ॥४४॥। 


भी सेवार जमी हुई सीढियोको छोडकर पीछे हटने लगी [प्रर्थात्‌ उनका पानी सूखने लगा] उनमें 
कमलकी डडियाँ दिखाई देने लगी ग्रौर पानी घटकर स्थियोकी कमर तक रह गया ।।४६॥ वनोंमें 
चमेली खिल गई श्रौर उसकी सुगन्ध चारो शोर फंलने लगी । सन्ध्याको गुनगुनाते हुए भौरे उसके 
एक-एक फूल पर बैठकर मानों फूलोंकी गिनती करने लगे ॥४७॥ ख्ियोंके गालोपर प्रियतमक 
हाथोंसे बने नखक्षतोंपर पसीनेकी बंदे फेल जाती थी श्रौर कानपर रवखे हुए सिरसके फूलोंका केसर 
उनसे सट जाता था । इसलिये जब वे फूल कान परसे गिरते भी थे तो सहसा प्ृथ्वीपर नही गिर 
पाते थे [।४८॥ धनी लोग गर्मीमे ठठी रहनेवाली उन विशज्ञेष प्रकारकी शिलाग्रोंपर सोकर दुपहरी 
बिताते थे जो चन्दनसे धुली होती थी श्रौर जिनके चारो ओर जल-घाराएंँ छूटती रहती थी ॥४६॥ 
वस्तन्त बोत जानेके कारण जो कामदेव मनन्‍्द पड गया था वह स्त्रियोके उन केशोंमे जाकर बस गया 
जो स्नान करनेपर खोल दिए जाते थे ओर जिसमे घूपसे सुगन्धित करके शामको फूलनेवाली चमेली के 
सुगन्धित फूल खोस लिए जाते थे ।|५०॥। परागसे भरी कुछ पीली-पीली श्रर्जुनकी मझरी ऐसी 
लगती थी मानो कामदेवका शरीर भस्म करनेके पश्चात्‌ शिवजीके हाथसे तोड़ी हुई कामदेवके घनुषकी 
डोरी हो ।|५१।) मनोहर गन्धवाली आ्रामकी बौर, पुरानी मदिरा झोर नये पाटलके फूल लाकर पग्रीष्म 
ऋतुने कामी पुरुषीकी सब कमी पूरी कर दी ॥५२॥ उस कठिन ग्रीष्म समयमे उदित होकर दो ही तो 
प्रजाके बहुत प्यारे हुए। एक तो सेवासे प्रसन्न होकर निर्धनता भ्रादि सन्‍तापोंको दूर करनेवाले राजा 
कुश और दूसरे शीतल किरणों से गर्मीका ताप दूर करनेवाले चरद्वमा ॥५३।| एक दिन कुशकी 
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स तीरभूमौ विहितोपकार्यामानायिमिस्तामपकृष्टनक्राम्‌ । 
विगाहितुं श्रीमहिमानुरूप॑ प्रचक्रमे. चक्रपरप्रभावः ।।४५॥ 
सा तीरसोपानपथावतारादन्योन्यकेयूरविधट्टिनीमिः 
सनूप्रक्षी भपदा भिरामी टुद्ठि ग्रहं सा सरिदड़नाभिः ॥४६॥ 
परस्पराभ्युक्षणतत्पराणां तासां नृपों मज्जनरागदर्शी । 
नौसंध्र्थ: पाश्वंगतां किरातीमुपात्तवालव्यजनां बभासे ॥५७॥ 
पश्यावरोधे: शतशों मदौये विंगाह्मम्रानो गलिताड़रागः | 
संध्योदयः साभ्र इबेष वर्ण पुष्यत्यनेर्क सरयूप्रवाह: ॥५८॥ 
बिलुप्तमन्त! पुरसुन्दरीणां यदज्जनं नौलुलिताभिरद्धिः | 
तद्धध्नतीमिमंद्रागशोभां विलोचनेषु प्रतिमृक्तमाशाम्‌ ॥५६॥ 
एता.. गुरुओणिपयोधरत्वादात्मानमुठोढुमशक्लुपत्यः । 
गाठाड्रद बाहुभिरप्सु बालाः क्लेशोत्तरं रागवशास्प्लवन्ते ॥६०॥ 
अमी शिरीपग्रसवावतंसाः प्रश्न शिनी वारिविहारिशेनाम । 
पारिष्लवा:स्रोतमि निम्नगायाःशैवा ललो लॉरछलयन्ति मी नान॥ ६ १॥ 
आसां जलास्फालनतत्पराणां मुक्ताफलस्पधिषु शीकरेषु। 
पयोधरोत्सपिंप शीर्यमाणः मंलच्यते न च्छिदुरो5पि हारः ॥६२॥ 


इच्छा हुई कि लहरोके लहरानेसे मतवाले बने हुए हसोवाले, तटकी लताओ्रोके फूलोकों बहानेवाले 
और गर्मामें सुर देनेवाले सरयुके जलमे श्रपनी रानियोके साथ विहार करे ।५४॥ यह निएचय 
करके विष्णुके ममान प्रभावशाली कुश, सरयूके जलमे विहार करने चले । सरयूके तटपर डेरे ढाल 
दिये गए भ्रौर मल्‍लाहोने जाल डालकर ग्राह भ्रादि सब जीव-जन्तु उसमेसे निकाल डाले ॥४५॥ 
जब कुणकी राजनियाँ सीढियोसे पानीमे उतरने लगी, उस समय उनके भ्रुजबन्द एक दुसरेसे रगड़ 
खाने लगे, पेरके बिछुए बजने लगे श्रोर इन शब्दोको सुन-सुनकर सरयूके हस मचल उठे ॥५६॥ 
रानियां एक दुसरेपर जलके छीठे उड़ाने लगी। उन रानियोके स्नानकी शोभा देखकर नावपर 
बट ह्‌ः राज पासमे चेंवर लेकर खड़ी हुई किरातिनसे कहने लगे ।।५७॥॥ 'देख तो ! मेरे रमवास 
की संकडो रानियोक्के स्‍्तान करनेसे और उनके शरीरसे घुने हुए श्रगारके भिल जानेसे सरयूकी 
या ऐसी रग्-बिरगी लगने लगी है जैसे बादलोंमे, भरी सस्ध्या ॥५८॥ नावोके चलनेसे 
जलमे जो लहरे उद्धती हैं उन्होने इन सुन्दरियोकी श्रांखोका भ्ररूजन धो दिया है प्रौर उसके बदलेमें 
दयानक सम्रयकी लाली इनकी आ्रांखोमे भरदों है।।५६॥ भारी नितम्बों प्रौर स्तनोंके कारण 
ये रानियां भली भाँति तेर नही पाती फिर भी खेलमें सम्मिलित होनेके कारण ये अ्रपने मोटे-मोटे भुज 
वन्दीवाली बॉहोने जलसे बड़ी कठिनाईसे तेर रही हैं ।।६०।। इन जल-क्रीड़ा करमेवाली रामियोंके 
के मिरके कर्णाफूल खिसककर नदीमें गिरकर तौर रहे हैं। इनको देखकर मछलियोंकों 

रफा अमर हो रहा है और वे इनपर मुंह मारनेको भपट रही हैं ॥६१॥। देख, जलक्रीड़ामें 
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आवर्तशोभा नतनाभिकान्तेमजे अुववां इन्दचराः स्तनानाम | 
जातानि रूपावयत्रो प मानान्यद्रवर्तीनि विलासिनीनाम ॥६३॥ 
तीरस्थलीबर्िं भिरुत्कलापेः प्रस्निग्धकेकरभिनन्यमानम्‌ | 
श्रोत्रेषु संमूच्छेति रक्तमासां गीतानुगं वारिसृदद्वाद्यम्‌ ॥६४॥ 
संदष्टवस्त्रेष्पघलानितम्बेषित्दु प्रकाशान्तरितोड तुल्या! । 
अमी जलापू रितसत्रमार्गा मौन॑मजन्ते रशनाकलापाः ॥६५॥ 
एताः करोत्पीडितवारिधारा दर्पात्सखीभिवदनेष सिक्ता 

पक्रेतरा ग्रेरलकेस्तरुणयश्चूर्णारुणान्वारिलवान्वमन्ति. ॥६६॥ 
उद्धन्धकेशश्च्युतपत्नलेखो विश्लेषिमक्ताफलपत्ववेष्टः । 
मनोज्ञ एवं प्रमदामुखानामम्भोविहाराकुलितोडपि वेषः ॥६७॥ 
स नौविमानादवतीर्य रेमे विलोलहारः सह ताभिरप्सु । 
स्कन्धोवलम्मोद्ध तपग्रनीकः करेणुमिवेन्य इब हिपेन्द्र! ॥६८॥ 
ततो नृपेणानगताः स्त्रियस्ता श्राजिष्णुना सातिशयं बिरेजु 
प्रागेव मुक्ता नपनाभिरामाः प्राप्येन्द्रनील॑ किमृुतोन्मयूखम्‌ ।।६६॥ 
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लगी हुई इन रानियोको यह भी नही सुध है कि हमारे हार टूट गए है श्रौर मोती बिखर गए हैं। 
मोतियोके समान बूँदोको हो मोती मानकर ये समझे बठो है कि हार हूटा नहीं है ॥६२॥। देख, 
सुन्दरी स्त्रियोके शरी रके अंगोके समान जो वरतुएं ससारमे प्रसिद्ध है वे सब इन सुन्दरियोंके 
झास-पास जुट आई है। ये पानीकी भवरे इनकी गहरी नाभिके समान है, लहरे इनकी भौंहोके 
समान है ध्रोर चकवा-चकवी इसके स्ततोके समान हैं ॥॥६२।॥॥ ये गा-गाकर जो मृदंग बजानेके 
समान थपकी दे-देकर जल ठोक रही है उसे सुनकर बैड हुए मोर अपनी पूंछ उठाकर श्रोर 
बोलकर उनका अभिनन्‍्दन कर रहे हैं !६४॥॥ इन रानियोने अपने नितम्बोपर श्वेत वस्त्र लपेट 
लिया है जिसके नीचे तगड़ीके घचुरू ऐसे दिखाई देते है जंसे चाँदनीसे ढके हुए तारे हो। तगड़ीके 
डोरोमे जल भर जानेसे इन स्त्रियोके इधरसे उधर दोड़नेपर भी ये बज नही रहे हैं ।।६५।। जब 
इनकी सखियाँ इनके मूहपर पाती डालती हैं और ये भ्रहकारसे प्रपती सखियोंपर पानी उछालती हैं 
सब इनके सीधे लटके हुए बालोसे कुकुम मिलो हुई लाल रगको बूंदे चूने लगती है ॥६६। यद्यपि 
सस्‍्तानके कारण बाल खुल जानेसे, मुंह पर और स्तनोपर बनी हुई चित्रकारीके धुल जानेसे, तथा 
मोतियोके करा फूल कानसे निकल जानेसे इत स्त्रियोंका वेश बेढंगा हो गया है फिर भी देख, ये 
कितनी मनोहर लग रही है ॥६७॥ यह कहकर कुश भी पानोीमें उतर पड़े ओर जं॑से कमलिनियोंको 
उसाड़कर कन्धेपर लटका कर हाथी प्रपनी हथिनियोंके साथ जलक़ीड़ा करता है बसे ही वे भी उन 
ल्लियोके साथ जल विहार फरने लगे ॥६८। उस कान्तिमान्‌ राजाके साथ क्रीड़ा करती हुई ये 
दातियाँ पहलेसे भी श्रधिक सुन्दर लगने लगीं क्योकि मोती तो यों ही सुन्दर होता है भोौर फिर 
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वर्णोदकः काश्चवनशृद्ञमुक्तेस्तमाय तात्यः प्रणयादसिश्वन्‌ । 
तथागतः सो5तितरां बभासे सधातुनिष्यन्द इवाद्विराज: ॥७०॥। 
तेनावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्वरां ताम | 
आकाशगड्जारतिरप्सरोभिइतोी. मरुत्वाननुयातलील! ॥७१॥ 
यत्कुम्भयोनेरधिगम्य रामः कुशाय राज्येन सम॑ दिदेश । 
तदस्य जैत्रामरणं विहतुरज्ञातपातं॑ सलिले ममज़ ||७२॥ 
स्नात्वा यथाकाममसौ सदारस्तीरोपकार्या गतमात्र एवं | 
दिव्येन शून्यं बलयेन बाहुमपोढनेपध्यविधिदंदर्श ॥७३॥ 
जयश्रियः संवननं यतस्तदमुक्तपूर्व गुरुणा च यस्मात्‌ । 
सेहेड्स्थ न श्र शमतो न लोभात्स तुल्यपुष्पाभरणो हि धीरः ॥७४॥ 
ततः समाज्ञापयदाशु सर्वानानायिनस्तद्विचये नदीष्णान्‌ । 
वन्ध्यश्रमास्ते सरयूं विगाह्य तमूचुरम्लानमुखप्रसादाः ||७४॥ 
कृत; अयत्नो न च देव लब्धं मग्नं पयस्याभरणोत्तमं ते । 
नागेन लौल्पात्कुमुदेन नूनमुपात्तमन्तह दवासिना तत ||७६॥। 
ततः से कृखा धनुराततज्यं धनुभरः कोपविलोहिताब: | 
गारुत्मत॑ तीरगतस्तरस्वी श्रुज॑गनाशाय समाददे5खम ।|७७॥| 


यदि वह इन्द्र नीलमशिके साथ गूंथ दिया जाय तब तो कहना ही क्‍या ॥६६।। वे स्थ्रियाँ सोनेकी 


पिचकारियोसे रग छोड-छोडकर उन्हे भिगोने लगी । उस समय वे ऐसे बजने लगे जंसे पव॑ंतराज 
हिमालय परसे गेरूका ऋरना गिर रहा हो ॥!७०॥ स्तियोके माथ सरयूमें जल, क्रीड़ा करते समय 
कुश ऐसे लगते थे मानो देवराज इन्द्र श्रप्सराओके साथ झाकाशगज्जाम जलक्रीडा कर रहे हो ॥॥७१॥ 
रामको ग्गस्त्य ऋषिने जंत्र [प्र्थातु सदा जितानेवाला ] जो श्राभूषण दिया था उसे रामने राज्यके 
साथ ही कुशको दे दिया था जल-क्रोडा करते समय वह झाभूषण पानीमें गिर पड़ा झौर किसीकों 
इसका सान भी नहीं हुथ्ला ।७२॥ रानियोके साथ इच्छानुसार जल-क्रीड़ा करके जब कुश बाहर 
निकने श्रौर हेरेमे गए तब कपड़े बदलनेके पहले ही उन्होने देखा कि भुजापर वह दिव्य श्राभूषण 
गेही है ।!७३॥ वुद्धिमाद्‌ राजा कुश, फूल और आभूषण दोनोको बराबर समभते थे। भ्रतः उन्हें 
उस आभूषगाके खोनेका इसलिये दु व नहीं था कि वह बहुमूल्य था, वरन्‌ इसलिये दुःख हुआ कि वह 
प्राभूषण विजय-लक्ष्मी प्रास करनेवाला था पौर पिताका चिह्न था ।७४॥ तब उन्होंने सब धीव रोको 
हा दूँ ढनेकी ग्राज्षा दी । बहुत देरतक उन लोगोंने पानी भकोरा पर उनका सब परिश्रम 
व्यथ गया। दे कुशके पास ग्राकर बोले -- (७ 2॥ है देव ! बहुत परिश्रम करनेपर भी हम लोग 
के रे पोज घर इु कि है पा है. कि सा भले रे यु 

यह सुनते ही कुशकी श्राखें क्रोधसे लाल ही गई 


है 
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तस्मिन्हद! संहितमात्र एवं छ्षोभात्समाविद्धतरडुहस्तः । 
रोधांसि निः्नन्ननपातमग्नः करीत्र वन्‍्यः परुषं ररास ॥७८॥ 
तस्मात्समुद्रादिदय मथ्यमानादुद्गतनक्रात्सहसोन्मज़ । 
ल््म्पेव साथ सुरराजबृक्तः कन्यां पुरस्कृत्य भुजंगराज: |98॥ 
विभूषणग्रत्युपहारहस्त्तमुपस्थित॑ं वीर्य विशांपतिस्तम्‌ । 
सौपर्णमस्त्रे प्रतिसंजहार प्रहन प्यनिश्रन्धरुषी हि सन्‍्तः ||८०॥ 


त्रेलोक्यनाथग्रभवं प्रभावात्कु्श दिषामइशमख्रविद्वान्‌ । 
मानोझतेनाप्य भिवन्ध मूर्ध्ना मूर्धाभिषिक्त कुझुदी बभाषे ||८१॥ 
अवे मि कार्यान्‍्तरमानुपस्य विष्णोःसुताख्यामपरां तन॑ खाम | 
सोपह कर्थ नाम तवाचरेयमाराध्रनीस्य श्रतेविंधातम ॥८२॥ 
कराभिघातोत्थितकन्दुकेवमालोक्य_ बालातिकुतूहलेन । 
हृदात्पतज्ज्योतिरिवान्तरिक्षादादत्त जैत्राभरणं स्वदीयम्‌ ॥८३॥ 
तदेतदाजानुविलम्बिना ते ज्याधातरेंखाकिणलास्लमेन । 
भुजेन रक्षापरिषेण भूमेरुपैतु योग पुनरंसलेन ॥८४॥ 
इमां स्वसारं व यवीयरसीं मे कुम्ुद्धती नाहसि नाजुमन्‍्तुम्‌ । 
आत्मापराध॑ नुदती चिराय शुश्रृषया पार्थिव पादयोस्ते ||८४॥ 


और वही तंटपर खड़े होकर उन्होने धनुपषको ठीक किया और उसपर नागोका नाश करनेवाला 
गारुडास्त्र चढ़ाया ७७ उनके धनुष चढाते ही वहाँका जल, खलबलाता हुआ, अपने तरग-रूपी 
हाथ जोड़े हुए, तटको तोडता हुग्रा ऐसे गरजने लगा जेसे गड्ढेमें पडा हुआ कोई हाथी चिग्घाड़ 
रहा हो ॥७८।। उस जलको समुद्रके समान मथा जाता देखकर घड़ियाल आदि जीव घबरा उठे । 
इतनेमे ही उस जलमेंसे प्रतानक एक कन्याकों आग्रे किए हुए नागराज कुमुद इस प्रकार निकले 
मानो लक्ष्मीकों साथ लेकर कल्पवृक्ष निकल आया हो ॥७९॥ कुशने देखा कि कुमुदके हाथमें 
वही प्राभूषण है, इसलिये उन्होने धनुपपरसे गरारुडास्त्र उतार लिया क्योकि सज्जन लोग उनपर, 
क्रोध नही करते जो नम्न होकर उनके आगे आते हैं ॥८०॥ त्रिलोकीनाथ रामके पुत्र तथा शब्रुओंको 
प्रंकुशके समान दुःख देनेवाले राजा कुशके झ्ागे मानसे उठा हुआ अपना सिर नवाकर कुमुदने प्रणाम 
किया क्योकि वह कुशके बाणुकी शक भली भाँति जानता था। प्रणाम करके वह बोला --॥।८१॥ 
'मैं वह जानता हैं कि भाप राक्षमोका ताश करनेके लिये मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले विष्णुके 
ही दूसरे रूप अर्थात्‌ पुत्र है, इसलिये श्राप पुजनीय हैं। फिर मैं भला आपसे कंसे बेर कर 
सकता हूँ ।।८२।॥। यह मेरी कन्या गेद खेल रही थी । इसकी थपकीसे गेद ऊपर उछल गई। उसे 
देखनेके लिये उसने जो ऊपर आँखें उठाई तो देखा कि भ्राकाशसे गिरते हुए तारेके समान झ्रापका 
प्राभूषण नीचे चला झा रहा है। इसने कट उसे पकड़ लिया ॥|८३॥ आप इसे लीजिए श्रौर 
प्रपनी उस मोटी और घुटनों तक लम्बी म्रुजामें फिर बाँध लोजिए जिसमें धनुपको डो रीकी फटकारसे 
घट्टू पड़ गए है और जो पृथ्वीकी रक्षा करती है ॥5४॥ है राजन ! यह मेरी छोटी बहन कुमुद्ती 
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झाप्यो, भवान्सजन  इत्यनुभाषितारम । 
संयोजयां विधिवदास समेतबन्धु:, 

कन्यामयेन.. कुसुदः कुलभूषणेन ॥८६॥ 
तस्याः स्पृष्टे मन॒जपतिना साहचर्याय हस्ते, 

माइल्यो्णावलयिनि पुरः पावकस्योच्छिखस्प । 
दिव्यस्तूय ध्वनिरुदचरद्व्यश्न॒ुवानो दिगन्तान्‌, 

गन्धोदग्रं तदनु वच्पुः पृष्पमाश्य मेघाः ॥<७॥ 
इत्थं नागखिश्रुवनगुरोरौरसं मेथिलेयं, 

लब्ध्वा बन्धुं तमापि च कुशः पंचम तक्षकस्प | 
एक; श्जां पितृवधरिपोरत्यजद्दैनतेया, 

च्छान्तव्यालामवनिमपरः पौरकान्तः शशास ॥८८॥ 


इति महाकविश्रीका लिदासकृतौ रघुबशे महाकाव्ये 
कुमुद्वती परिणयो नाम पोडश: सर्ग: ॥ 





जीवन भर श्रापकी सेवा करके अ्रपना अपराध मिटाना चाहती है, इसलिये आ्राप इसे श्रपनी पत्नीके 
हपमे ग्रह कर लीजिए ॥5८५॥ यह कहकर कुमुदने वह ग्राभूषण कुशकों दे दिया। कुछ 
बोले-'ग्राजसे ग्राप मेरे श्रादरणीय सम्बन्धी हुए । यह सुनकर ऊुमुदने श्रपने कुठुम्बियोको बुलाया 
प्रौर बडी धुमधामसे प्रपती कन्या कुणको ब्याह दी ॥८६। जब राजा कुछने प्रग्तिके झ्रागे उस 
कन्याका ऊनी कंगन बंधा हुम्रा हाथ पकड़ा, उस समय तुरही झ्ादि बाजोकी ध्वनिसे दिशाएँ 
गूंज उठी श्रौर विचित्र प्रकारके मेघोने आकर आाकाएसे सुर्गान्धत फूल बरसा दिए ॥८5७॥ इस 
प्रकार नागराज कुमुदने त्रिलोकीनाथ विष्णु भ्रर्थातु रामके सच्चे पुत्र कुशकों अ्रपना सम्बन्धी बनाकर 
गरुड़से डरना छोड दिया क्योकि अरब वह उसके सम्बन्धीके पिताका वाहन मात्र था। कुशने भी 
तागराज तक्षकके पाँचवे पुत्र कुमुदको सम्बन्धी बना लिया जिससे सर्प शान्त हो गए और कु 
पृथ्वीपर भली भाँति राज करने लगे ॥८८॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमें कुमुद्वतीका विवाह 
तामका सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।। 
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सप्तदशः सर्ग: 
अतिथि नाम काकुत्स्थात्पुत्र॑ प्राप कुझुइती | 
पश्चिमाधामिनीयामासादमिव खेतना ॥१॥ 
स पितुः पितृ्‌मान्वंश॑ मातुथानुपमदुतिः । 
अपुनात्सवितेवोभी.. मागांवुत्तरदक्षिणी ॥२॥ 
तमादी.. कुलविद्यानामथंमर्थविदां. बरः | 
पश्चात्पा्थिवकन्यानां. पाशिमग्राहयत्पिता ॥३॥ 
जात्यस्तेनाभिजातेन शूरः शौय॑बता कुशः । 
अमन्यतैकमात्मानमनेक॑ वशिना वशी ॥४॥ 
स कुलोसितमिन्द्रस्यसहायकमृपेयिवान । 
जघान समरे देत्यं दुजय॑ तेन चावधि ॥५॥ 
त॑ स्वसा नागराजस्य कुमुदस्य कुमुद्वती । 
अन्वगात्कुमुदानन्द॑ शशांकमिव कौमुदी ॥३॥ 
तयोदिवस्पतेरासीदेकः सिंहासनार्धभाक्‌ । 
ह्ितीयापि सखी शब्याः पारिजातांशभागिनी ॥७॥ 
तदात्मसंभवं राज्ये मन्त्रिवृद्धाः समादधुः | 
स्मरन्तः पश्चिमामाज्ञां भतुंः संग्रामयायिनः ||८॥ 





सत्रहवाँ सर्गे 

ज॑से रातके चौथे पहर [ प्र्थात्‌ ब्राह्म मुहत्त | में दुद्धिको नयापत्र मिल जाता है वैसे हो कुशको 
इमुद्रतीसे श्रतिथि नामका पुत्र प्राप्त हुआ ॥१॥ ज॑से तेजस्वी सूर्य अपने प्रकाशसे उत्तर श्रौर दक्षिरा 
दोनों दिज्ञाश्रोको पवित्र कर देता है, वेसे ही सुशिक्षित अतिथिने माता प्रौर पिताके दोनों कुलोको 
पवित्र कर दिया ॥0२॥ पिता कुशने पहले उसे आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता श्र दण्डनीति ये चारों 
विद्याएं सिखाई फिर राजाओकी कन्याश्रोसे उसका विवाह करा दिया ॥३॥। अ्रतिथि भी कुशके 
समान ही कुलीन, शूर धोर जितेन्द्रिय थे इसीलिये कुश पपने पुश्नको अपना ही दूसरा रूप समझते 
थे ॥४॥ अपने कुलकी चलनके घनुसार कुश भी एक बार युद्धमें इन्द्रकी सहायता करने गए । वहाँ 
शक्तिशाली दुर्ज य नामके राक्षषको मारकर वे स्वय भी वीरगतिको प्राप्त हुए ॥४५॥ जैसे कुमुदोंको 
खिलानेवाले चन्द्रमाके प्रस्त होनेके साथ-साथ चाँदनी भी छिप जाती है, वेसे ही नागराज कुमदकी 
” बहुन कुमुठती भी कुशके साथ ही सती हो गई ॥६॥ कुशको तो इन्द्रके सिहासनका श्राधा भाग 
मिला झौर कुमुद्रती जाकर इन्द्राणीके साथ पारिजातमे घाधा भाग ले बंठी ॥७॥ लड़ाईमें जाते 
प्रमग कुंदने जो श्राज्ञा दी थी उसके अनुसार मंत्रियोने उनके पुत्र श्रतिथिको राजा बताया ॥८॥ 
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ते तस्य कल्पयामासुरभिपेकाय शिल्पिभिः । 
विमान॑ नवम॒द्रेदि चत॒ःस्तम्भप्रतिष्ठितम्‌ ॥&॥ 
तग्नैंनं . हेमकुम्मेपु... संभृतेस्तीर्थवारिभिः । 
उपतस्थुः. प्रकृयो. भद्ग॒पीठोषवेशितम्‌ ॥१०॥ 
नदद्षिः स्तिग्धगम्भीर॑. तूयराहतपुप्करेः । 
अन्वमीयव कल्याण तस्याविच्छिन्नसंततिः ॥११॥ 
दर्वायवांकुरप्लच् त्वगभिन्नपुटोत्तरान्‌ | 
ज्ञातिवृद्धेंः प्रयुक्तासस भेजे नीराजनाविधीन्‌ ॥१२॥ 
पुरोहितपुरोगास्त॑  जिष्ण. जेप्रेरथव मिः । 
उपचक्रमिरें. पृव॑ममिपेक्त हिजातयः ॥१३॥ 
तस्यौघमहती मृध्नि निपतन्ती व्यरोचत | 
सशब्दमभिषेकश्रीगड़े व त्रिपुरद्धिप:ः ॥ १४॥ 
स्तूयमानः क्षण तस्मिन्ननक्ष्यत से बन्दिभिः । 
प्रवृद्ध/ इब पंजन्यः सार रमिनन्दितः ॥१५॥ 
तस्य सन्मन्त्रपूताभिः स्नानमद्धिः प्रतोच्छतः । 
बबूधे. वैद्युतस्य/ग्नेत्न प्सिकादिव बैति! ॥१६॥ 
स॒तावदमभिषेकान्ते स्नातकेश्यो ददोी वसु। 
यावतेषां समाप्येरन्यज्ञ! पयप्तिदक्षिणा। ॥१७॥ 


कक 


मत्रियोने उसके अभिषेकके लिये कारीगरोसे चार खबोंका नया मंडप बनवाया ॥६॥ प्रजाने 
भद्रपीठपर बंठे हुए राजा भ्रतिथिको सोनेके धडोमे भरे हुए तीथोंके जलसे नहलाया ।१०॥ थाप पड़ने 
पर मृदग आदि बाजोसे जो मीठा और गम्भीर शब्द निकल रहा था वह यह सूचना दे रहा था कि 
राजा प्रतिथिका सदा कल्यार्ग होगा ॥ ११॥ दूब, जोके श्रंकुर बडकी छाल झौर महुए के फूल दोनोंमे 
रखकर कुलके बूढोने जो आरती की, उसे राजा अतिथिने बडे आदरसे स्वीकार किया ॥१२॥ 
तब पुरोहितजीको प्रागे करके ब्राह्मण आए और उन्होंने विजयी राजाओों अथर्ववेदके उत मंत्रोको 
पढ़कर नहलाना प्रारम्भ किया जिनसे विजय प्राप्त होती है ॥१३॥ उनके सिरपर गिरती हुई 
प्रभिषेकके जलकी घारा ऐसी सुन्दर लगती थी मानों शिवजीके सिरपर गज्जञाजीकी घारा गिर 
रही हो ॥१४॥ उस समय भाट और चारण जब उनका विरद बखानने लगे तो ऐसा लगता चा 
भानो बढुतसे चातक मिलकर बादलके गुण गा रहे हो ॥१५॥ मन्‍्हत्रोंसे पवित्र हुए जलसे स्नान 
करते समय उनके शरीरका तेज बसे हो बढ़ गया जैसे वर्षाके जलसे बिजलीकी चमक बढ़ 
जाती है ॥१६॥ भ्रभिषेकके पश्चात्‌ उन्होंने यज्ञ करनेवाले ब्राह्मगोंको इतना धन दिया कि उस 


|| 
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ते अश्रीतमनसस्तस्मे यामाशिपमुदेरयन । 
सा तस्प कर्मनिव्व॑चेदर पथ्मात्कृता फले; ॥१८॥ 
बन्धच्छेद॑ से बद्भानां बधाहाणामवध्यताम । 
धुर्याणां च धुरो मोक्षमदोहं चादिशद्ववाम्‌ ॥१६॥ 
क्रीडापतत्रिणोष्प्यस्थ. पश्चरस्थाः शुकादयः | 
लब्धमोत्ञास्तदादेशाद्रथ्ेशू्गतयो5भवन्‌ ॥२०।॥ 
ततः कच्ष्यान्तरन्यस्तं॑ गजदन्तासन शुचिः । 
सोत्तरच्छदमध्यास्त नेषथ्यग्रहणाय सः ॥२१॥ 
त॑ वृषाश्यानकेशान्त तोयनिर्णिक्तपताणयः | 
आकल्पसाभने स्तेस्ते रुपसेदु! प्रसाधका; ॥२२॥ 
तेप्स्य. मुक्तागुणोजरद्ध॑ मौलिमन्तर्गतस्रजम । 
प्रत्यूपुः. पतद्चरागेण. ग्रभामण्डलशोभिना ॥२३॥। 
चन्दनेनाड्रागं.. च मृगनाभिसुगन्धिना | 
समापस्यथ ततश्रक्रः पत्र विन्यस्तरोचनम्‌ ॥२४॥ 
आपधुक्ताभरणः स्र्बी हंसचिहृदुकूलवान | 
आसीदतिशयप्रेच्यच: से राज्यश्रीवधूवरः ॥२५॥ 





घनसे वे स्वय गहरी दक्षिणा दे-देकर अपना एक-एक यज्ञ कर सकते थे ॥१७॥ ब्राह्मणोंने 
प्रसन्‍न होकर उन्हे जो झ्राशीवाद दिया उस ग्राभी्बादकों फलीभूत होनेके लिये बहुत दिन देखने 
पड़े क्योकि श्राणीरवादेके समय तो राजा अतिथि शअ्रपने पूर्व जन्मके सत्कर्मो का ही फल भोग 
रहे थे, [ ग्राशीर्वादका फल तो उस फलके समास होनेपर प्रारभ होता] ॥१५॥ राज्याभिषेककी 
प्रसन्‍ततामे अतिथिने पश्राज्ञा दीं कि बन्दियोंकों छोड दिया जाय, मृत्यु-दण्ड पाए हुए मारे न 
जायें, बोफ ढोनेदाले पशुओके कम्धेपरसे जुए उतार लिए जायें श्र ग्ौश्नोंका दूध बछुड़ोंको 
पीनेके लिये छोड़ दिया जाय ॥॥१६।॥ उनकी श्राज्ञासे पिजड़ेक्रे सुग्गे श्रादि पक्षी भी छोड़ दिए 
गए जो ग्रपने मनसे इधर-उधर उड बार घुमने लगे ॥२०॥ तब वह भ्रपना राजसी सिगार करानेके 
लिये हाथी-दातके बने उस सिहासनपर बंठा जो राजभवनमें एक ओर रक्‍्खा हुआ था शोर 
जिसपर बिछावन बिछा हुग्आा था ॥२१।॥। सिगारियोने स्वच्छ हाथोंसे, घृपसे सुगंधित केशवाले 
राजा अ्रतिधिको सब प्रकारसे सजा दिया ।॥।२०॥ फूल और मोतियोंकी मालाभोंसे गूंथे हुए राजाके 
सिरिपर उन्होंने वह पद्मराग मणि बाँधा जिसकी सुन्दर चमक चारों ओर फल गई ।।२३१॥। 
तब उन्होने कस्तूरीमें बसे हुए चन्दनका अ्ंगराग लगाकर गोरोचनसे राजाका मुंह चीता 
॥र४॥ आभूषण भौर माला पहने हुए, हंस छुपा हुआ्ना दुपट्टा श्रोढे हुए राजा भ्रतिधि उस 
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नेपथ्यद शिनश्छाया. तस्यादर्श हिरण्मये | 
विरराजोदिते सर्य मेरी कल्पतरोरिव ॥२६॥ 
स॒ राजककुदव्यग्रपाशिभिः पारश्व॑वर्तिभिः | 
ययावुदीरितालोकः . सुधर्मानवमां सभाम्‌ ॥२७॥ 
वितानसहित॑ तत्र भेजे पेतृकमासनम्‌ | 
चूडामशिभिरुद्धृश्पादपीर्ट मही ज्षिताम ॥२८॥ 
शुशुभे तेन चाक्रान्तं मड्जलायतनं महत्‌ । 
श्रीवत्सलक्षणं बचत: कौस्तुमेनेव केशव ॥२६॥ 
बभी भूयः कुमारत्वादाधिराज्यमवाप्य सः | 
रेखाभावादुपारूटः सामग्रयंमिव चन्द्रमा: ॥३०॥ 
प्रसन्नसखुखरागं _त॑. स्मितपूर्वाभिभाषिणम । 
मूर्तिमन्तममन्यन्त विशासमनुजीबिनः ॥३१॥ 
स॒ पुर पुरुहतश्री: कल्पद्रमनिमध्वजाम्‌ । 
क्रममाण्रकार दां नागनेरावतौजसा ॥३२॥ 
तस्पेकस्योच्छित॑ छत्र॑ मूध्नि तेनामलत्विषा । 


_ _.._ 'व॑राजबियोगौष्म्यं कृत्स्तनस्थ जगतो हतम्‌ ॥३३॥ जन 
समय ऐसे सुन्दर दिखाई देते थे मानो राजलक्ष्मीरूपी बहके दुल्हे हो ॥२५॥ सोनेके-चोखटेवाले 
दर्पशमे जब वे श्रपनी सजावट देखने लगे उस समय उनका प्रतिविम्ब ऐसा लग रहा था मानो 
सूयरियके समय सुमेरु पर्वतपर कल्पवृक्षका प्रतिबिम्ब पड रहा हो ॥२६।। तब वे अपनी उस सभा- 
की ओर चले जो किसी भी प्रकार देवताओकी सभासे कम नहीं थी। उनके पीछे-पीछे बहुतसे सेवक 
हाथमे चेंपर इलाते और जय-जयकार करते चल रहे थे ॥२७॥ वहाँ चंदोवा लगे हुए अपने पूर्वे 
पुरवोके सिह्ासनपर थे तत्काल जा बैठे | उनके पैरके नीचे रक्‍्खा हुआ पोढ़ा प्राम करनेवाले 
राजाग्रोके मिरकी मशियोकी रगडसे घिस गया ॥२८।। जैसे भृगुके चरणाकी चोटसे बने हुए श्रीबत्सके 
चिह्नेवाला विध्युका वक्ष स्थल कौस्तुभ मणिसे चमक उठता है वैसे ही राजा अ्तिथिके बैठनेसे वह 
लभा-भवन भी जग्मगा उठा !२६॥ राजा अतिथिको युवराज बननेका अवसर ही नहीं भाया 
क्योकि वे कुमार ग्रवस्थाके पदचात्‌ तुरन्त ही इस प्रकार महाराज हो गए मानो एक कलावाले 
हम तुरन्त सोलहो कनाएँ आ गई हो ॥ ३०॥ उनका मुख सदा प्रसन्‍्त रहता था औौर 
हि रो रे कप कई 2 के उन्हे साक्षात्‌ विश्वासके समान मानते ये 
चढ़कर प्रयोध्यामे घूमने कस ५ अप तथि जब ऐरावत्तके समान बलवान हाथीपर 
समान लगने लगी ॥३२॥ यद्यपि राज-छत्र के फ वालो भ्रयोध्या नगरी स्वर्गके 
५ बल अ्रतिथिके सिरपर ही लगा हुआ था पर 
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धूमादग्नेः शिखा: पश्ादुदयादंशवी रवेः । 
सो5तीत्य तेजसां वृत्ति सममेबोत्यितों गुणेः ॥३४॥ 
त॑ प्रीतिविशदनेंत्ररन्बयुः. पौरयोपषितः । 
शरत्यसन्नेर्ज्यातिमिविंभावय इब... भ्रवम्‌ ॥३५॥ 
अ्रयोध्यादेवताश्चे नं प्रशस्तायतनाचिताः । 
अनुद्ध्युरनुध्येयं सांनिध्ये/ः प्रतिमागतेः ॥३६॥ 
यावज्नाश्यायते वेदिरिसिषेकजलाप्लुता । 
ताबदेवास्य वेलान्त प्रताप: प्राप दुःसहः ॥३७॥ 
वशिष्ठस्थ गुरोम॑न्त्राः सायकास्तस्य धन्विनः । 
कि तत्साध्यं | यदुभये साधयेयुन संगताः ॥३८॥ 
स धमंस्थसखः शब्बदधिग्रत्यर्थिनां. स्वयम्‌ । 
द्द्श संशयच्छेद्यान्व्यवहारानतन्द्रितः ॥३६॥ 
ततः परमभिव्यक्तसौमनस्पनिवेदितेः | 
युयोज पाकाभिमुखेभे त्यान्विज्ञापनाफले: ॥४०॥ 
प्रजास्तदूभमुरुगा नथों नभसेव  विवधिताः | 


तस्मिस्तु भूयसीं इृद्धि नभस्ये ता इवाययुः ॥४१॥ 





उस श्वेत रगके छत्रने सारे ससारके उस तापको दूर कर दिया जो कुशके बवियोगसे उत्पन्न 
हो गया था ॥३३॥ आगकी लपटे धुआँ निकलनेके पीछे उठती हैं श्र किरणे सूययंके उदय 
होनेके पीछे दिखाई देती है पर अतिथिने इन तेजस्वियोके नियमोकों भी उलट दिया क्योंकि 
उनके गुण उनके राजा बननेके साथ-साथ प्रकट हो गए ॥२४।॥ जंसे शरद ऋतुकी निर्मल 
रातोंके तारे श्रुवके चारों ओर घूमते है, वेसे ही नगरकी स्त्रियोकी प्रेम-भरी आँखें भी श्रतिथिपर 
लट्ट' हो गई ॥॥३५॥ अयोध्याके बड़े-बड़े मन्दिरोमे जिन देवताओशोकी पूजा की गई उन्होंने 
झपनी मूर्तियोमे पंठ-पंठकर ऊकृपाके योग्य राजा अतिशथिपर बड़ी कृपा की ॥३६॥ प्रभी 
प्रभिषेकके जलसे भीगी हुई वेकी सूखने भी न पाई थो कि उनका दुस्सह प्रताप समुद्रके तठतक 
पहुँच गया ।।३७।॥ गुरु वशिण्ठके मन्त्र और घनुषधारी राजाके बाण दोनोंने, कोई ऐसा कार्य नही था 
जिसे मिलकर पूरा न कर डाला हो ॥३४५॥ पधर्मात्माझ्रोके मित्र राजा अतिथि, आलस्‍स्य छोड़कर 
वादी-प्रतिवादियोके पेची दे ऋगड़े स्वयं निपटाते थे ))३६॥। जैसे वृक्षको फूला हुआ देखकर यह 
जान लिया जाता है कि इससे इतने फल सिलेगे बसे ही राजा अतिथिके प्रसन्न मुखकों देखकर हो 
उनके सेवक जान जाते थ्रे कि हमें इतना धन मिलेगा ॥४०॥ कुशके समयमे जो प्रजा सावनक 
संदीके समान भरी-पूरी रहतो थी वह फिर अतिथिके राज्यमें भादोंडी नदीके समान धौर भी 
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....“ ् र्् ख्ोेौाोखेंंंअ-+--+++ 
यदुवाच न तन्मिथ्या यददी न जहार तत्‌। 
सोमहूग्नव्रतः शत्रूनुद्ध त्य प्रतिरोपयन्‌ ॥४२॥ 

पे 4 

वयोरूपविभूतीनामेकेके मदकारणम्‌ | 
तानि तस्मिन्समस्तानि न॒तस्पोत्सिषिचे मन ॥४३॥ 
इत्थ॑ जनितरागासु प्रह्ृतिष्वनुवासरम्‌ । 
अक्ञोभ्यः स नवो5प्यासीद दमूल इव द्रुमः ॥४४॥ 
अनित्याः शत्रवों बाह्या विप्रकृष्ठाथ् ते यतः। 
अतः सो भ्यन्तरात्ित्यान्षट्पूब मजयद्रिपूए... ॥४१५॥ 
प्रसादाभियुखे.._ तस्मिंश्ेपलापि स्वभावतः | 
निकपे. हेमरेखेव श्रीरासीदनपायिनी ॥४६॥ 
कातय केवला नीतिः शौर्य श्वापदचेशितिम । 
अतः सिद्धि समेताभ्यामुभाम्यामन्वियेष सः ॥४७॥ 
न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रशिधिदीधितेः । 
अदृष्टमभवर्तििचिह्नथभ्रस्पेव विवस्वतः ॥४८॥ 
रात्रिंदिवविभागेषु यदादिष्ट.. महीकिताम । 

__ 9 तत्सिपेवे नियोगेन स विकल्पपराइयुखः ॥४६॥ 
अधिक उतराने लगी ॥॥४१॥ राजा अतिधिने मूँईसे जो कह दिया उसे पूरा कर दिखाया, जिसे 
जो दे दिया उससे फिर लिया नहीं । पर हाँ, झत्रुओंको उखाडकर उन्हे फिर जमाते समय उन्होंने 
यह नियम तोड दिया था ॥॥४२॥| यौवन, सौन्दर्य झौर ऐश्वर्यं, इनमेसे एक भी वस्तु जिसके पास 
होती है वह मतवाला हो जाता है पर राजा ग्रतिथिके पास ये सभी थे फिर भी उन्हें अभिमान 
छू तक न गया था ॥४३॥ इस प्रकार प्रजा उनसे दिनपर दिन अ्रधिक प्रेम करने लगी और 
नये राजा होनेपर भी वे गहरी जड़वाले वृक्षके समान अ्रचल हो गए ॥४४॥ यहू सोचकर कि 
बाहरी शत्र्‌ तो सदा होते नही भ्रौर होते भी हैं तो दूर रहते हैं, इसलिये उन्होने शरीरके भीतर 
सदा रहनेवाले छहो [काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर | शत्रुओको पहले ही जीत लिया ।४५॥॥ 
स्वभावमे चचल लक्ष्मी भो प्रसन्‍त मुखबवाले भ्रतिथिके पास श्राकर उसी प्रकार श्रचल होकर 
बंठ गई जैसे कसोटीपर बनी हुई सोनेकी लकीर पक्‍की होकर बेठ जाती है (॥४६।) 
केवल कूटनीतिसे काम लेना कायरता है और मारकाटसे जीतना हिंसक पशुओोंका स्वभाव है, 
इसलिये उल्होने कूटनीति श्रौर मारकाट दोनोंको मिलाकर शत्रुप्रोकों जीता ॥४७॥ जैसे खुले 
श्राकाशमे सुयंकी किरणोंके फैल जानेसे कुछ भी छिपा नहीं रह जाता, वैसे ही भ्रतिधिने 
चारो ओर दुतोका ऐसा जाल बिला दिया कि प्रजाकी कोई बात उनसे छिपी नहीं 
रह पाती भी ॥४८॥ शास्त्रोने राजाओ्रोके लिए दिन और रातके जो करतंव्य निर्धारित किए है 


# सप्तदश: सर्ग: * [ २०७ 





मन्त्र: प्रतिदिन तस्य बभूव सह सन्त्रिमिः | 
सजातु सेव्यमानोपि गुप्तद्वारों न ख़च्यते ||५०॥ 
परेषु स्वेष च. चिप्तेरविज्ञातपरस्परेः । 
सो5पसर्पेजेजागार यथाकाल॑. स्वपन्नपि ॥४१॥ 
दुर्गाणि दुगग्रहास्यासँस्तस्थ रोद्धरपि ठिपाम्‌ । 
न हि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्विरिगुहाशयः ॥५२॥ 
भव्यप्रुख्याः सभारम्भाः प्रत्यवेच्या निरत्ययाः । 
गर्भशालिसधर्माणस्तस्थ गू॑ विपेचिरे ॥४३॥ 
अपथेन प्रवबृते न जातृपचितोषषि सः | 
वृद्धों नदीसुखेनेव अ्स्थानं. लव॒णाम्भस; ॥५४॥ 
काम॑ प्रकृतिबेराग्य॑ सद्रः शमयितु क्षमः । 
कस्य कार्य: प्रतीकारः स तन्नैबोदपादयत्‌ ॥४५॥ 
शक्येष्वेत्राभवद्यात्रा तस्य शक्तिमतः सतः | 
समीरणसहायो5पि नाम्भ:प्राथीं दवानलः ॥४६॥ 


उन सबको राजा अतिथि विश्वासके साथ नियमपूर्वक पालते थे ॥॥४६॥ वे प्रतिदिन मन्न्रियोंके 
साथ राज्यकी बाते करते थे, पर वे बाते इतनी गुप्त रक्खी जाती थी कि प्रतिदिन व्यवहारमें ग्रानेपर 
भी किसीको उनका ज्ञान नहीं हो पाता था ॥५०॥ उन्होने ध्रपने कर्मचारियों तथा शत्रुओंका भेद 
जानेके लिये ऐसी चतुराईसे उनके पीछे दूत लगा रक्‍्खे थे कि वे दूत भी भ्रापसमे एक दूसरेको नहीं 
पहचान पाते थे। उन दूतोसे सब समाचार मिलते रहनेके कारण वे सोते हुए भी मानों 
जागते रहते थे ॥५१॥ यद्यपि वे युद्धमे ही शत्रुओको घेरते थे फिर भी उन्होने राजधानीके चारों 
शोर बहुत बड़े-बड़े दुगे बनवा दिये थे क्योंकि हाथियोंकों मारनेवाला सिह गुफामे हाथियोके भयसे 
नहीं सोता है बरन्‌ उसका स्वभाव हा वैसा होता है !।५६।। वे जो काम करते थे सब कल्याणकारी 
होते थे । वे कोई कामकरनेके पहले उसपर भलोभाँति विचार भी करते थे। इसलिए उसमें 
किसो प्रकारकी बाधा नहीं पड़ती थी । जैसे धानका दाना भोतर ही भीतर पक जाता है बंसे 
ही उनका काम भी गुप्त रूपसे ही आरम्भ होकर पूरा हो जाता था ।॥॥५३॥ ऐश्वयंशाली होकर 
भी उन्होंने खोदे मागमे पेर नहीं धरा क्योंकि ज्वारके समय भी जब समुद्र बढ़ता है तब नदियोके 
मार्गसे ही बढ़ता है दूसरे मार्गोसे नहीं !५४॥ उनसे इतनी शक्ति थी कि प्रजापें यदि किसी 
कारण भसन्‍्तोष हो तो उसे क्षण भरमें टूर कर दें पर उन्होंने प्रजामें कोई ऐसा असन्तोष उत्पन्न 
ही नहीं होने दिया जिसे दूर करने की प्रावदयकता पड़े ॥५५॥ वे शक्तिमान्‌ थे इसलिये शक्तिशाली 
राजाशओ्रोपर ही चढ़ाई करते थे, दुबंगोपर नहीं क्योंकि वायुकी सहायता मिलने पर भी बनमें लगी 
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न॒धर्ममर्थकामाभ्यां बबाघे _नच तेन तो। 
नाथे कामेन काम वा सोडर्थेन सच्शस्त्रिषु ॥५७॥ 
हीनान्यलुपकतु णि_ श्रवृद्धानि विकु्व ते । 
तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापितान्यतः ॥५८॥ 
परात्मनो! परिच्छिय शत्तयादीनां बलाबलम । 
ययावेभिद लिए्ठश्चेत्परस्मादास्त सोडन्यथा ॥|५६॥ 
6.5 
कोशेनाश्रयणीयत्वमिति तस्याथसंग्रह: | 
अम्बुगर्मो. हि. जोमृतबातर्करमिनन्धते ॥६०॥ 
र्‌ 9 ५ 
परकर्मापहः _ सो5्भूदुद्॒तः स्वेषु कमस | 
आवृणोदात्मनोरन्ध॑ रन्ध्रषु अहरन्रिपून्‌ ॥६१॥ 
पित्रा संवंधितों नित्यं कृंताख्रः सांपरायिकः । 
तस्य दण्डवतो दण्डः स्वदहान्न व्यशिष्यत ॥३६२॥ 
सर्पस्येष शिरोरत्न॑ नास्थ शक्तित्रयं परः । 
स॒ चकर्ष परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ ॥६३॥ 
वापीष्विय खबन्‍्तीषु . वनेपृषबनेष्विव । 
सार्थाः स्वर स्वकीयेपु. चेरुवेंश्मस्विवाद्रिपु ॥|६४॥ 
हुई दाग कभी पानोको नहीं जलाती ॥५६।॥ उन्होने अर्थ और कामके लिये कभी धर्मकों नहों छोड़ा 
झ्रौर धमंसे बंधकर ्र्थ श्रोर कामको नही छोडा झग्लौर न अर्थके कारए कामकों या कामके कारण 
अ्रथंको छोड़ा वरनु घमं, अर्थ झ्लोर काम तीनोके साथ वे एक-सा व्यवहार करते थे (५७॥। यदि 
नीच मिन्र मिल जाते है त्तो कुछ न कुछ खोट झवश्य करते है यदि धनी मिल जाते हैं तो कुछ न 
कुछ बाधा डालते हैं, इमलिए उन्होने ऐसे लोगोको मित्र बनाया जो न तीच ही थे, न धनी ही 
थे ।।५५८।॥ चढाई करनेके पहले वे अपने श्रौर अपने झत्रुके बल ओर त्रूटिको भलीभाँति तौल लेते थे । 
जब शत्रुसे भ्रपना बल अधिक देखते थे तभी उसपर आक्रमण करते थे नही तो चुप बेंठ रहे थे ॥।५६॥ 
उन्होने इसलिये घन इकट्ठा किया कि एक तो इससे आदर होता है श्ौर दूसरे, दीन लोग श्राकर 
आश्रय लेते है क्योकि चातक उन्हीं बादलांका स्वागत करते है जिनमें पानी भरा होता है ॥६१॥ 
शत्रुओंका उद्योग नट्ठ करके वे अपने उद्योगमे लग गए । उन्होंने शत्रुश्नोके दोषों का लाभ उठाकर 
उन्हे नप्ठकर दिया और अपने दोष दूर कर लिए ॥६१॥ कुशके प्रयत्तसे ही बढ़ी हुई शस्ाख्ल चलाना 
जाननेवाली और युद्ध करनेमे समर्थ जो उनकी सेना थी उसे दण्डधर अ्रतिधि श्रपने शरीरके समान 
संभाल कर रखते थे ।।६२५ जैसे सर्पके सिरसे मशि नही निकाली जा सकती वैसे ही शत्रु इनके 
प्रभाव, उत्साह झौर मन्त्र इन तीन शाक्तियोंकों प्रपती ओर नही खीच सके । पर जैसे श्ुम्धक लोहेकों 
प्रपती भोर खीच लेता है बंसे ही उन्होने क्षत्रुओंकी उन तीनों शक्तियोंकों ग्रपनी श्रोर खींच लिया 
॥६३॥ प्रतिथिका इतना प्रताप था कि ध्यापारी लोग ऐसे बे-रोक-टोक व्यापार करते ये कि नदिभाँ 
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तपो रत्न्स विश्नेभ्यस्तस्करेम्यश्न संपदः । 
यथास्वमाअ्रमैश्वक्रे वर्गेरपि. पढंशभाकू ॥६४॥ 
खनिभिः सुषुवे रत्नं क्षेत्र: सस्यं वनेगजान्‌ । 
दिदेश वेतन तस्मे रक्षासदशमेव भूः ॥६६॥ 
स गुणानां बलानां च पण्णां परण्सुखविक्रमः | 
बभूव विनियोगज्ञ/ साधनीयेषु वस्तुषु ॥६७॥ 
इति क्रमात्म्रयुओ्जानो राजनीति चतुरविधाम । 
आतीर्थादप्रतिधात॑ स॒तस्पाः फलमानशे ॥६८॥ 
कूटयुद्धविधिशेषपि. तस्मिन्सन्मार्गयोधिनि । 
भेजे5भिसारिकाबूर्सि जय श्रीवीरगामिनी ॥६६॥ 
प्रायः प्रतापभग्नलवादरीणां तस्य दुलेभः | 
रणो गन्धद्विपस्पेव गन्धभिन्‍्नान्यदन्तिनः ॥७०॥ 
प्रवृद्धों हीयते चन्द्रः समुद्रोषपि तथाविधः। 
स॒तु तत्समवृद्धिश्व न चाभूत्ताविव क्षयी ॥७१॥ 





उनके लिए बाबड़ियें ज॑सी घरेलू वन भी उद्यान ज॑से सुखकर, श्ौर पहाड़ प्रपने भवन जैसे सुगम 
हो गये ॥६४॥ उन्होंने विध्नोसे तपस्वियोके तपकी रक्षा की, चोरोंसे प्रजाकी सम्पत्तिको बचाया 
प्रौर चारों प्राश्नमों तथा चारो वर्णोसे उनके घनके श्रनुसार छठा भाग पाया ॥६५॥ जिस प्रकार 
दे रक्षा कर रहे थे उसी प्रकार पृथ्वी भी उन्हे ऐश्वयं देती जा रही थी। खानोने रत्न दिए, खेतोंने 
पस्न दिया भोर वनोने उन्हें हाथी दिए ॥६६॥ कात्तिकेवके समान पराक्रमी राजा झ्तिथि यह 
भलोभाँति जानते थे कि [ सस्धि, विग्नह, यान, भ्रासन सश्रय श्रौर दंधीभाव इन ] छह राजगुणों 
को कंसे व्यवहारमें लाना चाहिए तथा छह प्रकारकी सेनाग्रोके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए 
॥६७॥। इस प्रकार साम, दाम, दण्ड, भेद इन चार उपायोके साथ राजनीति चलादे हुए 
उन्होंने मन्त्रियों भ्रादिकी सहायतासे उन उपायोंका निविष्न फल पा लिया ॥६८।॥ थे कपट युद्ध मी 
जातते थे पर युद्धक्षेत्रमें वे घंको लड़ाई ही लड़ते थे, इसलिये बीरोंकी सखी विजयश्री उनके पा 
भ्रभिसारिकाके समान हंपकेसे पहुँच जाती थी ॥।६६। युद्ध-क्षेत्रमें भतिथिको देखते ही शत्रुभोंके 
छुक्के छूट जाते ये झोर बे प्राण लेकर भाग खड़े होते थे, इसलिये ज॑से बिना मदवाले हाथी, मतवाले 
हबीसे तहीं लड़ पाते व से ही प्रतापी राजा भ्रतिथिसे लड़नेका कोई साहस ही नहीं करता था ॥॥७०॥। 
पृर्ता बढ़ चुकनेपर चन्द्रमा घटने लगता है भ्रौर समुद्रकी भी यही दब्या होती है, पर प्रतिथिके साथ 
बात उलटी थी। वे चन्द्रमा प्रौर समुद्रके समान बढ़े तो सही पर उनके समान घटे नहीं (७ १॥ 
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सन्तस्तस्याभिगमनादत्यथ. महतः. क्ृशाः । 
उदघेरिव जीमूता प्रापुद दित्वमर्थिनः ॥७२॥ 
स्तूयमान: स जिहाय स्तुत्यमेव समाचरन्‌ | 
तथापि वब्धे तस्य तत्कारिद्रेपिणो यशः ॥७३॥ 
दुरितं दर्शनेन ब्नेस्‍्तचार्थेन .. लुर्देस्तमः । 
प्रजा! स्वतन्त्रयांचक्रे. शश्रत्स्य॑ श्वोदित) ॥9४॥ 
' इल्दोरगतयः . पदमे सर्यस्य कुमुदेंडशवः । 
गुणास्तस्य विपक्तेषपि गुणिनो लेभिरेउन्तरम्‌ ॥७४॥ 
प्राभिसंधानपरं यद्प्यस्थ विचेष्टितम्‌ । 
जिगीषोरधमेधाय धम्यमेव बभूव तत्‌ ॥७६॥ 
एयप्रुथन्प्रभावेण शासत्रनिर्दिश्वत्मना | 
वृषेव देवों देवानां राज्ञां राजा बभूव सः ॥७७॥ 
पश्मम॑ लोकपालानामूचः. साधम्ययोगतः । 
भूतानां महतां पप्ठमष्टम॑ कुलभूमृताम्‌ ॥७८॥ 
दूरापवर्जितच्छन्रे स्तस्याज्ञां शासनापिंताम्‌ । 





दधुः शिरोभिभूपाला देवाः पौरंदरीमिव ॥७६॥ 
जैसे बिना पानीके मेघ समुद्रके पास जाते हैं भौर वह उन्हें इतना जल दे देता है कि वे ध्षंसार 
भरको जल बाँटने लगते है, वेसे ही जो बहुतसे निर्धन विद्वान्‌ श्रतिथिके पास श्रात्ते थे उन्हे वे इतना 
धन दे देते थे कि वे विद्वान्‌ स्वयं भी दूसरोको दान देने लगते थे ॥७२।॥ उनके सभी काम प्रशसा« 
के योग्य होते थे पर जब कोई उनकी प्रशसा करता था तब थे सवुत्चा जाते थे पर प्रशसाकी इच्छा 
ने करनेपर भी उनका यश बढ़ता ही गया ॥७३॥ जेसे निकलते हुए सुर्यके दर्शनसे पाप दूर हो 
जाते हैं बंसे ही उनके दर्शनमे पाप भाग जाते थे। वे ज्ञानी भी थ इसलिए वे दूपरोंको तत्त्व-ज्ञान 
सिखाकर भज्ञानका श्रेघेरा भी मिटाते थे । इसलिये उन्होने प्रजाकों सब प्रकारसे श्रपनी मुट्ठी मे कर 
लिया ॥७४। चन्द्रमाकी किरशे कमलोमे तथ। सूर्यर्की किरणे कुमुदोमे नही पंठ पाती, पर भ्रतिधि- 
के गुगोने शत्रुओके हृदयमे भी घर कर लिया और छात्रु भी उनके गुणोका लोहा मानते थे ॥७४॥ 
प्रश्वमेधके लिए जब वे दिग्विजय करने निकले तब इनका काम यर्थ्धाप शत्रुओकों जिस-तिस प्रकार 
हराना ही था पर उस समय भी उन्होंने धमंसे ही काम लिया, कूटनीति भ्रथवा छलसे नहीं ॥॥७६॥ 
इस प्रकार श्ास्त्रोंके श्रनुसार चलनेसे अतिथिका प्रभाव बढ गया ग्नौर जैसे इन्द्र देवताओंके देवता हैं 
वैसे ही वे भी राजाओके राजा हो गए ।॥७७॥ इस्ध श्रादि चारो लोकपालोके समान पराक्रम होनेके 
कारण लोग उन्हे पॉचवाँ लोकपाल कहने लगे थे [ पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, श्राकाश इन ] पाँतों 
तत्वोंके समान महान होनेके कारण लोग उन्हे छटा तत्त्व बहते थे धौर हिमालय श्रादि सात कुल: 
पर्वतोके समाल विशाल होनेके कारण वे आ्राठवे-कुल पर्वत कहलाते थे ॥७८॥। जैसे देवता लोग 
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ऋत्विजः से तथा55नच॑ दक्षिणाभिमहाक्रतो । 

यथा साधारणीमत॑ नामास्य धनदस्य च ॥८०॥ 
इन्द्रादुष्टिनियमितगदोद्रे कब त्तिय मो 5भ्‌ 

दादोनाथः शिवजलपथः कर्णें नौचराणाम । 
पूवरपिक्ती तदलु विदधे कोपइड्धि कुबेर 

स्तस्मिन्दण्डोपनतचरितं भेजिरे लोकपाला! ॥८१॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
अतिथिवर्रा नों नाम' सप्तदश: सगे: ॥ 








इन्द्रकी आज्ञा मानते है बसे ही राजालोग भी अपने छत्र उतारकर उनकी आशा भपने सिर-माथे चढ़ाते 
थे।।७६॥ भ्रस्वमेषके समय जिन भ्राह्मयणोंने यज्ञ कराया था उनका भ्रतिथिने इतना सत्कार किया कि 
लोग इन्हे भी दूसरा कुबेर कहने लगे (॥८०॥ इन्द्रने उनके साम्राज्यपर वर्षाकी, यमराजने रोगोंका बढ़ना 
रोका, वस्टाने नाव चलानेवालोके लिये जलके मार्ग खोल दिए भ्रौर कुबेरने इनका राज-कोश भर 
दिया। इस प्रकार इन्द्र श्रादि लोकपाल मानो दनके प्रतापसे ही डरकर इनकी सेवा कर रहे थे ।।५१।। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमें श्रतिथि-वर्शन 
नामका सत्रहवाँ सर्ग समाप्त हुझ्ना ॥ 
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५ ॥ अष्टादश: सर्गः ॥ 


सनैषधस्पार्थपतेः सुतायाम्नत्पादयामास निषिद्धशत्रः | 
अनूनसारं निषधान्नमेन्द्रात्पुत्र यमाहुनिपधाख्यमेव ॥१॥। 
तेनोरुवीयेंण पिता प्रजाये कल्पिष्यमाणेन ननन्द यूना । 
सुदृष्टगोगादिव जीवलोकः सस्पेन संपत्तिफलोन्ग्रुखेन ॥२॥ 
शब्दादि निर्विश्य सुखं चिराय तस्मिन्प्रतिप्ठापितराजशब्द)। 
कौमृइतेयः . कुमुदावदातैरद्यामजितां. कर्मभिरारुरोह ॥३॥ 
पौत्रः कुशस्थापि कुशेशयाक्ष:ः ससागरां सागरधीरचेताः | 
एकातपत्रां अुवमेकबीरः: पुरागंलादीधंभुजों बुभोज ॥9॥ 
तस्थानलोजास्तनयस्तदन्ते वंशश्रियं प्राप नलाभिधानः । 

यो नड्वलानीव गजः परेषां बलान्यम्रद्णनलिनाभवकत्र! ॥५॥ 
नमश्रेगीतयशा: स लेभे नभस्तलश्यामतनुं तनूजम्‌ । 
ख्यातं नभःशब्दमयेन नाम्ना कान्‍्त नभोमासमिव प्रजानाम ॥।६॥ 
तस्में विसृज्योत्तरकोशलानां धर्मोत्तरस्तत्प्रभवे प्रशृत्वम्‌ । 
मृगेरजय जरसोपदिष्टमदेहबन्धाय.. पुनबबन्ध ॥७॥ 
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श्रठारहवाँ सर्ग 

शत्रुओंका ताश करनेवाले राजा भ्रतिधिकी रानी निषध-राजकी पुत्री थी उस रानीसे श्रतिधिने 
निषध पव॑तके समान बलवाद्‌ पुत्र उत्पन्न किया भर उसका नाम भी निषध रक्‍्खा ।।१॥ जैसे 
समयकी वर्षसि फले हुए झनाजके खेतोको देखकर संसारके प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, वंसे ही प्रत्यन्त 
प्रतापी युवराज निषधको देखकर राजा प्रतिथि भी प्रसन्न हुए ॥२॥ कुमुद्रतीके पुत्र अतिथिने बहुत 
दिनोंतक सुख भोगा प्रौर फिर निधधको राजपाट सॉपकर अपने पुण्योंके बलसे पाए हुए स्वरगंलोकदें 
सुख भोगने चले गए ॥३॥ कमलके समान नेत्रवाले, समुद्रके समात गम्भीर चित्तवाले भौर नगरके 
प्रधान फाटककी प्रगलाके समान बड़ी-बडी बाहोवाले भ्रद्वितीय वीर नियधने भी सागरतक फैली हुई 
पृथ्वीका भोग किया ॥४) उनके पीछे उनके प्रग्निकि समान तेजस्वी पुत्र नल राजा हुए। 
उस कमलके समान सुन्दर मुखवाले राजाने शन्रुओ्रोके बलकों वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी 
नरकटके गद्दूं को तोड़ डालता है ॥५॥ वे इतने यशस्वी थे कि प्राकाशमें गन्धवं लोग उसका 
यक्ष गाते थे। उन्हें प्राकाशके समान सॉवला नभ नामका पत्र उत्पन्न हुआ जो लोगोंको वसा ही प्यारा 
लगा जैसे सावनका महीता ॥६॥ धर्मात्मा नलने उस पुत्रकों उत्तर कोशलका राज्य सौंप दिया 
भौर स्वयं बुढापेके कारण जंगलोमे जाकर मृगोंके साथ इसलिये रहने लगे कि फिर संसारमें जन्म 
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तेन ठिपानामिव पुण्डरीकों राश्मामजय्यो5जनि पुण्डरीकः । 
शान्ते पितर्याहतपुएडरीका य॑ पुण्डरीकाक्ष मिव भिता श्री; ॥८॥ 


स से मधन्वानममोघधन्वा पुत्र प्रजाब्ेमविधानदचम्‌ । 
दर्मा लम्भयित्वा द्मयोपपन्न बने तपः चान्ततरअचार ॥६॥ 


अनीकिनीनां समरेड्ग्रयायी तस्यापि देवप्रतिमः सुतो5भूत्‌ । 
व्यश्रयतानीकपदाबसान देवादि नाम जिदिवे४पि यस्य॥१०।। 


पिता समाराघनतत्परेश पुत्रेश पुत्री स यथेव तेन । 
पुत्रस्तथेवात्मजवत्सलेन स तेन पित्रा पिदमान्बभूव ॥११॥ 


पूर्व स्तयोरात्मसमे 20233: वर्शचतुष्टयस्य | 
धुर निधायेकनिधिगु खानां जगाम यज्या यजमानलोकम्‌ |१२॥ 


बशी सुतस्तस्यथ वशंवद त्वात्स्वेषामिवासीडिषतामपीष्ट: । 
सकृद्विविग्नानपि हि प्रयुक्त माधुय मीष्टे हरिणान्‌ ग्रद्ीतुम्‌॥१३॥ 
अहीनशुर्नाम स गां समग्रामहीनबाहुद्रविण: शशास | 
यो हौनसंसर्गपराढमुखत्वायुवाप्यनयेंब्यंसनैबिहीनः ॥।१४॥ 
गुरोः स चानन्तरमन्तरज्ञः पुंसां पुमानाथ श्वावतीर्णः । 
उपक्रमेरस्खलितैश्वतुमिश्चतुर्दिगीशश्चतुरो. बभूव ॥१५॥ 








मे सेना पड़े ॥9। नभको पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ भौर जैसे हाथियोंमें पुण्डरीक नामका हाथी 
सबंधेष्ठ है वंसे ही उस समयके राजाभोंमें वे ही स्श्रेष्ठ थे। पिताके स्वर चले जानेपर कमल 
घारण करनेवाली लक्ष्मीने उन्हें ही विष्णु मानकर वर लिया ॥८।| उन सफल घधनुषधारी 
पुण्डरीकने प्रजाका कल्याण करनेमें समर्थ भर शान्‍्त स्वभाववाले भ्रपने पुत्र क्षेमघन्वाकों राज 
सौंप दिया झोर स्वयं धान्त होकर जजूलमें तपस्या करने चले गए ॥६।। उस क्षेमधन्चाकों भी 
इस्द्रके समान पुत्र हुआ जो युद्धमें सेनाके भागे-भागे चलता था झ्ौौर जिसका देव शब्दसे प्रारम्म 
होनेवाला ध्रौर भनीक शब्दसे श्रस्त होनेवाला देवानीक नाम स्वगंमें भी प्रसिद्ध हो गया ॥॥१०॥॥ 
फंसे इस पितृभक्त पुत्रको पाकर क्षेमधन्वा सुपु्॒वान्‌ हुए, बसे ही पुृत्रको प्यार करनेवाले पिताकों 
पाकर देवानीक भी पितावाले हुए ॥।११।। बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले गुणी क्षेमधन्वा झपने हा समान 
तैजस्वी पुत्रको चारों वर्णोंकी रक्षाका भार सौंपकर स्वर्ग चले गए ॥१२।॥ उनके जितेन्द्रिय 
धुत्र देवातीक इतना मधुर बोलते थे कि शत्रु भी उतका बसा ही भ्रादर करते थे जैसे मित्र। क्योंकि 
मधुर वचनमें ऐसा प्रभाव होता है कि एक बार डराए हुए हरिरा भी वहामें हो जाते हैं ॥११॥ 
देवाभी कके पुत्र॒का नाम झहदीतग था। उनको बॉँहें बड़ो शक्ति-शालिनों थीं। उन्होंने कभी मीच 
लोगोंका साथ नहीं किया, इसलिये ब्यसनोंसे दुर रहकर युवास्‍्थामें ही थे सारी प्रष्वीपर शासन 
करने लधे १४) वे बढ़े सतुर थे भौर सबके मनको बातें जान लेते थे। पिताके पीछे राजा होकर 
दे सफलताके साथ साम-दाम-दंड भेदका प्रयोग करके शीघ्र ही विधपुके समान चारों विशांधोंके 
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तस्मिन्प्याते परलोकयात्रां जेतर्यरीशां तनय॑ तदीयस । 
उच्चैःशिरस्त्वाज्जितपा रियात्र लक्ष्मी:सिपेवे किल पारियात्रम्‌। १ ६॥। 


तस्याभवत्सनुरुदारशीलः (शिलः शिलापटइबविशालवत्ताः | 
जितारिपत्तोषपि शिलीमुखेयें! शालीनतामत्रजदीव्यमानः |[१७।। 


तमात्मसंपन्‍नमनिन्दितात्मा कृत्वा युवानं थुवराजमेव | 
सुखानि सो5भ्रड्क्त सुखोपरोधि बृत्त हि राज्ञामुपरुद्धइत्तम्‌ ॥ १८॥ 
त॑ रागवन्धिष्ववितृप्ममेव भोगेषु सौभाग्य विशेषभोग्यम्‌ । 
विलासिनीनामरतिक्षमापि जरा ब्वूथा मत्सरिणी जहार ॥१६॥ 


उन्नाभ हत्युद्वतनामघेयस्तस्यायथार्थोननतनाभिरन्त्रः । 
सुतो5भवत्पक्ुजनाभकल्पः कृत्स्नस्थ नामभिन्तृपमएडलस्थ |२०१। 


ततः पर॑ वचत्नधरप्रभावस्तदात्मज/ः संयति वजघोषः | 
बभूव वज्ञाकरभूषणाया! पतिः एृथिव्याः किल वज्जणाभ! ॥२१॥ 
तस्मिन्गते थां सुकृतोपलब्धां सत्संभवं॑ शह्ृणमर्णवान्ता । 
उत्खातशत्र॑ वसुधोपतस्थे रत्नोपहाररुदितेः खनिभ्यः ॥२२॥ 
तस्यावसाने हरिदश्वधामा पिज्यं अपेदे पदमश्चिरुपः । 
वेलातटेपूपितसेनिकाश्वं पुराविदों य॑ व्युपिताश्रमाहुः ॥२३॥ 


स्‍्थामी हो गए (१५॥। उस दात्रुविजयी राजाके स्वर्ग चले जानेपर श्रयोध्याकी राज लक्ष्मी उनके 
प्रताषी पुत्र पारियात्रकी सेवा करने लगी जिन्‍्होने ग्रपने सिरकी ऊँचाईसे पारियात्र प्वंतको भरी 
तीचा दिखा दिया था ॥॥१६। उन्हे शिल नामका बडा शीलवानु पुत्र हुआ जिसकी छाती पत्थरकी 
पाटी जैसी चौड़ी थी। यद्यपि उन्होने बाणोसे श्षत्रुप्नोकों जीत लिया फिर भी स्वय वे नश्न ही 
रहे ॥१७॥ शुद्ध चरित्रवाले पारियात्रने बुद्धमानू शिलको युवराज बनानेपर ही सुख भोगना प्रारंत्र 
किया, क्योकि राजा रहते हुए उन्हे इतते अधिक काम थे कि उन्हे सुख भोगनेके लिये भ्रवसर ही कहाँ 
मिलता था ॥१८॥ वे अभी भोगोसे ग्रघाए नही थे भोर सुन्दरी स्त्रियोसे भोग कर ही रहे थे कि 
ऊम्हे उस वृद्धावस्थाने झ्रा घेरा जो स्वयं भोगने योग्य न होनेपर भी सुन्दरियोसे व्यर्थ ही ईर्ष्या 
करती है ॥१६॥ शिलको उन्ताभ नामका प्रसिद्ध पुत्र हुआ जिनकी नाभि गहरी थी और जो 
विष्णुके समान पराक्रमी होनेके कारण संसारके सभी राजाप्रोके मुखिया बन गए धरना 
उनके पीछे उनके पुत्र वत्ननाभ, हीरेकी खानोका भूषण पहननेवाली पृथ्वीके स्वामी हुए । वे इन्त्रके 
समान प्रभावशाली थे ओर युद्धक्षेत्रमे वद्धके समान गरजते थे ॥२१॥ उन्होंने अपने पृण्पके 

लसे स्वर्ग प्राप्त किया पश्लोर उनके पीछे श्षखण नामका उनका शत्रुविनाशक पुत्र सारी पृम्बका 
शासक हुआ ॥२२॥ उनके पीछे उनके अ्रद्चिनीकुमारके समान सुन्दर और सूयंके समान तेजस्बी 
पुत्र राजा हुए जिन्होंने सब देशोको जीतकर श्रपनी सरेन्त्न भौर घोड़ोको समुद्रके लटपर ठहराया; 
इसलिये वृद्धोनि उनका नाम व्युषिताइव [प्र्थात्‌ बहुत दूरतक धोड़ोको ले जानेबाला | रक्‍सा ॥२२) 
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आराध्य . विश्वेशरमीधरेश तेन तितेब्रिंधसहों विजल्ने। 
प्रातुं सहो विश्वससः समग्रां विश्व॑भरामात्मजमूर्तिरात्मा ॥२४)। 


अंशे हिरण्यात्षरिपो! स जाते हिरण्यनामे तनये नयज्ञ) 
द्विषाससह्यः सुतरां तरूशां हिरण्यरेता इव सानिलोडमत्‌ ॥२५॥ 


पिता पितृशामनृणस्तमन्ते वयस्यथनन्तानि सुखानि लिप्सुः। . 
राजानमाजानुविलम्बियाहूं कृत्वा कृती वल्कलवान््रभव ॥२६।। 


कौशल्प हत्युत्तरकोशलानां पत्युः पतड्न्वय के | 
तस्थपौरसः सोमसुतः सुतो5भ न्नेत्रोत्सवः सोम इब :॥२७॥ 
यशोभिरात्रह्यसम॑ ग)्रकाश! स॒ ब्रकह्मभयं गतिमाजगाम । 
क्षिष्ठमाधाय निजेउपिकारे ब्रक्षिष्ठमेव स्वतनुप्रसतम ॥|२८॥ 


तस्मिन्कुलापीडनिभे विपीड्ड सभ्यडमहीं शासति शासनाइाम | 

प्रजाशिर सुप्रजसि प्रजेशे ननन्दुरानन्द्जलाविलाच्यः ॥२६।| 

पात्रीकृतात्मा मुरुसेचनेन स्पष्टाकृतिः पत्ररथेन्द्रकेतोः । 

त॑ पृत्रिणां पृष्करपत्रनेत्रः पुत्रः समारोपयदग्रसंख्याम्‌ ॥३०॥ 

वंशस्थिति बंशकरेण तेन संभाव्य भावी स सखा मघोनः । 

उपस्पृशन्स्पश निवचलौ लय स्तर पुष्करेषु त्रिदशत्वमाप ।।३१॥ 
उन्होंने काशीके विश्वेश्वरकी श्राराधना करके विश्वसह नामक पुत्र पाया जो संसारमे बड़े प्रिय' हुए 
श्रौर जिन्होंने सारी पृथ्वीपर शासन किया ॥९४॥। उस नीतिज्ञ विश्वतहकों हिरण्यनाभ नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ जो साक्षात्‌ विष्णुका अंश था । ऐसे पुत्रको पाकर विश्वसह शन्नुग्रोंके लिये बेसेही 
भयंकर हो गए जैसे वायुकी सहायता पाकर वृक्षोके लिये प्रग्नि भयंकर हो उठती है ।॥२५॥* 
ग्रब वे पिताके ऋशमे उऋण हो गए शोर बहुत सुख भोगकर वृद्धावस्थामे पुत्रको राज्य देकर 
स्वयं वल्कल पहनकर वनमे चले गए ॥२६॥ उत्तर कोशलके स्वामी और सूयंकुलक भूषण 
उन हिरण्यनाभकों कौशल्य नामका पुत्र हुग्ना, जो सबकी भ्रांखोंको उसी प्रकार प्रानन्‍्द 
देनेवाला था मानो दूसरा चन्द्रमा ही हो ॥२७॥ कौशल्याका यश ॒ब्रह्माकी सभा तक प्रसिद्ध 
हो गया। वृद्धावस्थामे उन्होने ब्रह्िष्ठ नामके अपने ब्रह्माज्ञाती पुत्रको राज्य दे दिया 
भौर स्वय ब्रह्म प्राप्तिके लिये वनमे तप करने चले गए ।॥२८॥ भली सनन्‍्तानवाले ब्रह्िष्ठ 
भी अपने कुलके शिरोमणि थे। उन्होंने बड़ी योग्यतासे छ्ासन किया। उनके सुन्दर 
शासनको देखकर प्रजाकी प्रानन्दर्क आँसू झा जाते थे। उनके शासनमें प्रजा बहुत दिनोंतक सुख 
भौगती रही ।२६॥ उनके युपुत्नने उन्हें पुश्रवानोंका शिरोमरिं बना दिया । पिताकी सेवाशुश्नुषा' 
फरनेसे वे बड़े योग्य हो गए थे। वे गरुडघ्वज विष्णुके समान सुन्दर थे शोर उन कमललोचनका' 
नाम भी पुत्र ही था ॥३०॥ विषय-वासनाभ्रोंसे दूर रहकर इन्द्रके भावी मित्र ब्रह्ष्ठने अपनी कुल 
प्रतिष्ठा श्रपने पुत्र नामवाले पुत्तको सौप दी श्ौर स्वयं त्रिपुष्कर क्षेत्रमें स्नान करके स्वर्ग चले गए।।३ १।+ 
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तस्य॒प्रभानिजिंतपृष्परागं पौध्यां तिथौ प्रृष्यमस्तत पत्नी। 
तस्मिश्पुष्यन्नुदिते समग्रां पुर्टि जनाः दम इव ड्वितीये ॥३२॥ 
महीं महेच्छ: परिकीर्य नौ मनीषिणे जेमिनये5पिंतात्मा | 
तस्मात्सयोगादघिगम्य योगमजन्मनेडकर्पत जन्मभीरु। ॥३ ३॥ 
ततः पर तत्मभवः प्रपेदे भ्रुवोपमेयों भ्रुवसंधिरुवीम । 
यस्मिम्नभूज्ज्यायसि सत्यसंधे संधिर्भुबः संनमताम्रीणाम्‌ ॥३४॥ 
सुते शिशावेव सुद्शनाख्ये दर्शात्ययेन्दुप्रियद्शने सः। 
मृगायतादी सगयाविहारी सिंदादवापद्विपद॑ नृसिंहः ॥३५॥ 
स्वर्गामिनस्तस्थ तमैकमत्यादमात्यव्ग!ः. कुलतन्तुमेकम्‌ । 
अनाथदीनाः प्रकृतीरवेच्य साकेतनाथं. विधिवश्चकार ॥३६॥ 
नवेन्दुना तम्नमसोपसेयं शावैकसिंहेन च काननेन । 
रधोः इुल॑ इुदमलपृष्करंण तोयेन चाग्रौदनरेन्द्रमासीव ।।३७॥ 
लोकेन भावी पितुरेव तुल्यः संभावितों मौलिपरिग्रहात्सः । 
दृष्टो हि वृण्वन्कलभप्रमाणो5प्याशा: प्रुरोवातमवाष्य मेघः ॥३८॥ 
त॑ राजवीध्यामधिहस्ति यान्तमाधोरणालम्बितमः्यवेशम्‌ | 
पड्वर्षदेशीयमपि प्रश्नत्वास्प्ैन्ननत पौरा: पिठ्गौरवेश ॥३६॥ 








राजा पुत्रकी पत्नीसे पूसकी पूरिणिमाके दिन पद्मराग मणिसे भी भ्रधिक कान्तिसान्‌ पुष्प नामक पुत्र 
हुआ । उसके जन्म होनेसे प्रजा उसी श्रकार धन-धान्यसे भरपूर हो गई मानो दूसरा पृष्य नक्षत्र ही 
निकल श्राया हो ।३२॥ राज पुत्र बड़े उदार हृदयवाले थे । वे संसारमें फिर जन्म लेना नहीं चाहते 
थे इसी लिये उन्होंने पृथ्वीका भार प्रपने पुत्र पृष्यकों सौंप दिया श्रीर स्वयं जेमिनि ऋषिके झिष्य 
होकर उनसे योग सीखकर भावागमनसे मुक्त हो गए ॥३३॥।। पृष्यके पीछे उनके ध्रूवके समान 
सिए्चल पुत्र ध्रुवसन्धि राजा हुए जिनसे डरकर शतज्रओंने सन्धि कर ली । उनका लिखा हुप्ना सन्धिपत्र 
पक्‍का होता था क्योंकि वे ग्रपनी बातके धनी थे।।३४॥। उनके नेत्र मृगोंके नेत्रोके समान बड़े-बड़े 
थे भ्रोर बे पुरुषों सिहके समान थे । एक दिन वे जंगलमें प्रासेट करते हुए मारे गए। उस समय- 
तक द्वितीयाके चन्द्रमाके समान सुन्दर लगनेवाला सुदर्शन नामका उनका पुत्र बालक ही था ॥३४॥ 
उत स्वगंगामी राजाके मन्त्रियोंने राजाके न होनेसे प्रजाकी दीनदज्या देखकर सर्वसम्मतिसे उनके 
इकलोते पुत्र सुदर्शनको विधिपूर्वक साकेतका स्वामी बना दिया ॥३६॥ इस बालकसे राजा रघुका 
कुल वेसे ही शोभा देने लगा जंसे द्वितीयाके चन्द्रमासे प्राकाश, सिहके बच्चेसे वन प्रोर कमसकी 
कलीसे ताल शोभा देता है ॥३७॥ उस बालक सुदर्शनने जब सिरपर मुकुट धारण किया सभी 
प्रजाने भ्रॉक लिया कि यह पिताके समान ही तेजस्वी होगा, क्योंकि हाथीके बच्चेके समान छोटा 
दिखाई देनेवाला बादल भी पुरवा पवनका सहारा पाकर चारों दिशापंमें फैल जाता है ॥३८॥! 
जब वे छह गर्षके छोटेसे राजा हथीपर चढ़कर राज-मार्गसे निकलते थे तब हाथीवान उनके राजन 
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काम न सोषकल्पत पेठकस्य सिंहासनस्थ प्रतिपूरणाय | 
तेजोमहिम्ला पुनराइतात्मा तहथाप चामीकरपिजरेश ॥४०॥ 
तस्मादधः किंचिदिवावतीण|वसंस्पृशन्ती तप्नीयपीठम । 
सालक्तकौ भूषतयः प्रसिद्धेव॑वन्दिरे मौलिभिरस्थ पादी ॥४१॥ 
मणौ महानील इति प्रभावादल्पप्रमाणेडपि यथा न मिथ्या | 
शब्दों महाराज इति ग्रतीतस्तथैव तस्मिन्युयुजेष भंकेषपि ॥४२॥ 
पर्यन्तसंचारितवामरस्यथ कपोललोलोभयकाकपक्षात | 
तस्याननादुचचरितो विवादअस्खाल वेलास्वपि ना्णवानाम ॥४३॥ 
निज त्तजाम्बूनदपट्टशो भे न्‍्यस्तं ललाटे तिलक दधानः 

तेनेव शून्यान्यरिसुन्द्रीणां मुखानि स स्मेरमुखश्कार ॥४४॥ 


शिरीपपृष्पाधिकसौकुमाये! खेदं स यायादपि भूषणेन । 
नितान्तमुर्वीमपि सो5्जुभावाद्धरं धरित््या ब्रिभरॉबभव ॥७४५॥ 


न्यस्ताक्षरामचरभ मिकायां कारत्स्न्येन गृह्नाति लिपिन यावत्‌। 
सर्वाणि तावच्छूतबृद्धयोगात्फलान्थुपायुहक्त स द शडनीतेः ।।४६॥ 
उरस्यपर्याप्निवेशभागा. प्रौढ्दीभविष्यन्तमुदी क्षमाणा । 

संजातलज्जेब _तमातपत्रच्छायाच्छलेनी पजुगूह लक्ष्मीः ॥४७॥ 
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बस्ोंके कोनेकी थामे रखता था कि कही वे गिर न पड़े । उस समय भी उन्हें देखकर जनता श्रपने 
पिताके समान ही उनका भ्रादर करती थी ॥३९॥ वे छोटे थे इसलिये जब वे ग्रपने पिताके 
सिंहासनपर बंठते थे तो वह पूरा भरता नही था । पर उनके शरीरसे जो सुवर्शेके समान तेज निकलता 
था उससे वह सिंहासन भरा-सा ही जान पडता था ।॥४०।) उस सिहासनसे उनके पर लटकते रहते 
थे क्योंकि छोटे होनेके कारण पाद-पीठतक पहुँच नही पाते थे पर राजा लोग अपने प्रसिद्ध मुकुटोंसे 
उन महावर लगे पेरोका वन्‍्दन करते रहते थे ॥४१॥ जंसे छोटा होनेपर भी मरिका महानील 
नाम निरथंक नही होता, बसे ही बालक राजा सुदर्शतका महाराज नाम भी उन्हें बड़ा फबता था 
(४२॥ उनके आस-पास चेंबर इुलाए जाते थे शोर उनके गालोपर लटे लटकती रहती थी । इस 
बालक अवस्थामे भी उन्होंने जो आाज्ञाएँ दी उन्हे समुद्रके तटवाले लोगोने भी नहीं टाला, फिर पास 
रहनेवालोंकी तो बात ही क्या ।॥४३॥ सोनेका पट्टा बंधे हुए श्रपने ललाटपर वे स्वयं तिलक लगाते 
थे झौर सदा हँसमुख रहते थे, पर सग्राममें शत्रुओको नष्ट करके उन्होने शत्रुभोकी त्थियोके मुख- 
परका तिलक भौर उनकी मुस्कराहट दोनों छीव ली ॥४४।॥ वे सि श्सके फूलसे भी भ्रधिक सुकुमार 
थे इसलिये यद्यपि उन्हें गहने पहननेमें भी कष्ट होता था फिर भी उनमे प्रात्मशक्ति इतती थी कि 
उन्होंने परथ्वीके भ्रत्यन्त भारी भारकों सेमाल लिया ॥४५॥ अभी वे पटियापर भली भाँति 
प्रक्षर भी लिखना नहीं सीख पाए थे कि विद्वानोंके संसर्गस वे दण्डनीति और राजनीतिकी 
सारी बातें जान गए ॥४६॥ बालक राजाके हृदयकों श्रभी छोटा समझकर लक्ष्मी 


११८ ] # रघुवशर्म ७ 





अनश्लुवानेन युगोपमानमबद्धमौवीकिणलाब्छनेन । | 
अस्पृष्खड़त्सरुणापि चासीद्रक्षावती तस्य भुजेन भूमि: ॥४८॥ 
न केवलं गच्छति तस्य काले ययुः शरीराबयवा विषृद्धिम । 
चंश्या गुणाः खस्वपि लोककान्ताः प्रारम्भसूच्माः प्रथिमानमापु: ।४६॥ 
स पूर्व जन्मान्तरटृष्टपाराः स्मरन्िवाक्लेशकरों गुरूशाम । 
तिस्रख्रिवर्गाधिगमस्य मूलं जग्राह विद्याः प्रकृतीश्र पित्याः ॥५०॥ 
व्यू स्थितः क्िंचिदिवोत्तराध॑सुन्नद्धचूडोडज्चितसब्यजानुः । 
आकर्णमाकृष्टसबाणधन्वा व्यरोचतास्त्रेष विनीयमानः ॥५१॥ 
अथ मधु वनितानां नेत्रनिर्वेशनीयं मनसिजतरुपुष्पं रागब्न्धप्रवालम्‌। 
अक्ृतकविधि सर्वाज्जीगमाकल्पजातं॑ विलसितपद्मा् यौवन स प्रपेदे ॥५२॥ 
प्रतिकतिरचनाभ्यों दृतिसंदर्शिताभ्यः समधिकतररूपाः शुद्धसंतानका मै: । 
अधिविविदुरमात्येराहतास्तस्य यूनः प्रथमपरिगृहीते श्रीभुवी राजकन्या;॥ ४ ३॥ 


इति महाकविश्रीका लिदासकृतौ रघुवंणे महाकाव्ये 
वंशानुक्रमो नामाष्टादश्व: सगे: ॥ 
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उनके युवा होनेकी प्राशा लगाए बंठी थी पर बीच-बीचमे छत्की छाया बनकर उनका श्रालिज्जेन कर 
ही लेती थी मानो छोटा पति होनेके कारण उनसे खुलकर गले लगनेमे लजा रही हो ।॥४७॥॥ 
यद्यपि उनकी भुजा जुएके समान मोटी प्ौर लम्बी नहीं हुई थी, घनुषको डोरी खीचनेसे कड़ी भी नहीं 
हो पाई थी और तलवारकी मूठ भी नही छू सकी थो फिरभी उसने पृथ्वीकी रक्षा भली भाँति करली 
॥४5॥ कुछ ही दिनोंमे केवजः उनके शरीरके ब्रव ही नहीं बढ़े वरमू उनके वे वश-परम्परावाले 
गुश भो बढे जो पहले छोटे ही थे प्रोर जो प्रजाकों बहुत प्यारे लगते ये ॥४8॥ उन्होंने धर्म, प्र्थ 
श्रीर काम फल देनेवाले त्रयी (तीनो वेद), वार्ता (कृषि) ओर दण्डनोति तीनो विद्याश्रोंको इतनी 
शीघक्रतासे सीख लिया भानो पूर्व जम्ममें ही वे उन्हे पढ चुके हों । साथ ही अपने पिताकी प्रजाको भी 
उन्होंने श्रपने वशमे कर लिया ॥१०॥ जब वे धनुविद्या सीखने समय अपने शरीरका ऊपरी भाग 
कुछ आगे बढ़ा देते थे, वाल ऊपर बाँध लेते थे, बाई जाँच कुछ भुका लेते थे श्रौर बाण चढाकर 
घनुषकी डोरी कानतक खीचते थे उस समय वे बड़े सुन्दर लगते थे ॥५१॥ तब सुदर्शनके दारौर में 
वह जवानी श्रा गई जो स्त्रियोंकी झाँखोंकी मदिरा होती है, शरी रकी स्वाभाविक शोभा होती है भौर 
विलासका पहला ग्रड्डा होता है ॥५२॥ दृतियाँ भिस्त-भिन्‍त राजघानियोंमें जाकर सुन्दर-सुन्दर 
राजकुमारियों का चित्र ले आई भ्रौर राजाको संतान होनेकी इच्छासे मन्त्रियोंने चित्रसे बढ़कर युन्दरी 
उन राजकुमारियोंका विवाह महाराज सुदर्शनसे करा दिया । विवाह हो जानेपर वे सब राजकुमारियाँ, 
राजाकी पहली रानियोंकी, पृथ्वीकी श्र राजलक्ष्मीकी सौनके समान हो गईं (५३॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमें वंशानुक्रम 
गामका प्रद्ारहवाँ सर्य समाप्त हझ्ा ॥ 
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एकोनविशः सगे: 
अग्निवर्शमभिषिच्य राघवः सस्‍्वे पदे तनयमग्निते जसम्‌ | 
शिक्षिये श्रुववतामपत्चिमः पंत्िसे वयसि नेमिषं वशी ॥ १॥ 
तत्र तीथेसलिलेन दीर्षिकास्तल्पमन्तरितभूमिभिः कुशैः । 
सौधवासमुटजेन विस्मपृत!ः संचिकाय फलनिःस्पृहस्तपः ॥ २॥ 
लब्धपालनविधो न तत्सुतः खेदमाप गुरुणा हि मेदिनी | 
भोक्तमेव श्ुजनिर्जितद्विषा न प्रसाधयितुमस्थ कल्पिता ॥ ३ ॥ 
सोडधिकारमभिकः कुलोचितं काथन स्वयमवर्तयत्समाः । 
संनिवेश्म सचिवेष्वृतः परं॑ ख्रीविधेयनवयौबनो5भवत ।। ४७ ॥ 
कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्थ वेश्मसु मृदड्भनादिषु | 
ऋद्धिमन्तमधिकद्धिरुत्तर: पूर्व मरत्सवमपोहदुत्सव! ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियार्थपरिशून्यमक्षमः सोहुमेकमपि स ज्षशान्तरम । 
अन्तरेव विहरन्दिवानिशं न व्यपेक्षत समुत्सुकाः प्रजा; ॥ ६ ॥ 
गँरवाद्रादपि जातु मन्त्रिणां दर्शनं प्रकृतिकाडिक्षतं ददौ । 
तद़वाक्ष विवरावलम्बिना केबलेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ ७ ॥ 





उन्‍नोसवाँ सर्ग 
विद्वान्‌ राजा सुदर्शनने बुढापेमें श्रपने भ्रग्तिके समान तेजस्वी पुत्र प्रग्निवर्णको राजा बना दिया 
भौर स्वयं नेमिषारण्यमे रहने लगे ॥१॥ वहाँ वे तीथं-जलके भ्रागे घरकी बावलियोंकों, भूमिपर 
बिछे हुए कुशके ग्रागे राजसी पर्लेगकों तथा कुटियाके आगे बढ़े-बढ़े भहलोकों भूल गये श्ञर फलकी 
इच्छा छोड़कर तप करने लगे ॥२॥ पितासे पाई हुई पृथ्वीका पालन करनेमें प्रग्निवर्श को कोई कठिनाई 
नही हुई क्योकि उनके पिताने शत्रुओको पहले ही हरा दिया था। इसलिये इन्हे तो केवल भोग 
क्रनेके लिये ही राज्य मिला था, राज्यके द्ात्रुम़्ोकी मिटानेके लिये नहीं ॥३॥| इसका फल यह हुमा 
कि भ्रग्तिवर्ण कामुक हो गए । कुछ दिनोंतक तो उन्होंने स्वय राजकाज देखा पर फिर मन्त्रियोंपर 
राज्यका भार डालकर जवानीका रस लेने लगे (॥४॥ वह कामी राजा कामिनियोंके साथ उन भवनों 
में दिन रात पड़ा रहने लगा जिसमें बराबर मृदंग बजते रहते थे भौर प्रतिदिन एकसे एक बढकर ऐसे 
उत्सव होते रहते थे कि भ्रगले दिनके उत्सवके धुम-घड़ाके के श्रागे पहले दिनका उत्सव फीका पड़ जाता 
था ॥॥५॥ उसे ऐसा चसका लग गया कि वह क्षण भर भी भोगविलासके बिना नहीं रह सकता था। 
इसलिये वह सदा रनिवासके भीतर रहकर ही विहार करने लगा । उसके दर्शनके लिये जनता भ्रघीर 
रहती थी पर वह कभी उनकी सुध नहीं लेता था ॥६॥ यदि कभी मस्सत्रियोंके कहने-सुननेसे वह 
प्रजाको दर्शन भी देता तो बस इतना ही कि 'भरोखेसे एक पर बाहर लटका देता था ॥७॥॥ 
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त॑ कृतप्र गतयो5नुजीविन! कोमलात्मनखरागरूषितम्‌ | 
भेजिरे नवदिवाकरातपस्पृष्ट पकुजतुलाधिरोहणम ॥८॥ 
यौवनोन्नतविल/सिनीस्तनच्तो मलोलकमलाथ दीर्षिकाः | 
गूठमोहनशहास्तदम्युभिः स व्यगाहत विगाहमन्मथ! ॥8॥ 
तंत्र सेकहतलोचनाझन धोतरागपरिपाटलाधर: । 
अड्डनास्तमधिक॑ व्यलोभयन्न्पितप्रकृतकान्तिभिर्मखेः ॥१०॥ 
प्राणकान्तमधुगन्धकर्षिी: पानभूमिरचनाः प्रियासखः । 
अभ्यपद्यतस वासिताः. पुष्पिता कमलिनीरिव द्विप११॥ 
सातिरेकमदकारणं रहस्तेन दत्तममभिलेषुरड्रना: । 
तामिरप्युपहतं॑ मुखासव॑ सो5पिबरद्धकुलतुल्यदीहद : ॥१२॥ 
अहुमझंपरिषतनोचिते त्तस्थ निन्यत्रशन्यतामुभे । 
वललकी च हृदयड्रमस्वना वल्ग॒ुवागपि चे वामलोचना ॥१३॥ 
स स्त्रयं प्रहतपुष्करः कृती लोलमाल्यवलयों हरन्मनः । 
नतेकीरसिनयातिलह्विनी: पाश्व॑त्रतिषु गुरुप्वलज्जयत्‌ ||१४॥ 
चारु जृत्यनिगम्म च तन्युखं स्वेदभिन्नतिलक परिश्रमात्‌ । 
प्रेमद्तवदनानिलः पिबन्नत्यजीवद मरालकेश्वरो ॥१५॥ 


_राजकर्मंचारी उनके नखोंकी लालीवाले उस चरणुका नमस्कार करके श्राराधना करते थे जो प्रभातक॑ 
लाल किरणोसे भरे हुए कमलक समान था ॥८॥ यह महाकामी राजा उन बावलियोमें सुन्दर स्त्रियं 
के साथ विहार करता था जिनमे विलास-घर भी बने हुए थे । स्नियोके ऊँचे-ऊँचे रतन जब बावलीवे 
कमलोसे टकराते थे तब वे कमल हिलने लगते थे ॥६॥ जलसे स्नान करनेसे जब उन स्तियोव 
आँखोका आँजन छूट जाता था और ओ्रोठोपर लगी हुई लानी घुन जाती थी तब उनकी स्वाभाविः् 
सुन्दरताको देखकर वह शोर भी अधिक मोहित हो उठता था ॥॥१०॥ हाथी जैसे खिली हु 
कमलिनियोकी गन्धसे भरे सरोवरमे हथिनियोके साथ पैठता है, वेसे ही अग्निवरणं भी सुन्दरी स्त्रियों 
साथ मद्यके गधमे बसी हुई पानशाला या मदिराघरमे पहुँचता था !११॥ वहाँ वे स्त्रियाँ भ्रग्निवर्शृक 
जूठा मदकारी भ्रासव बड़े प्रेमसे पीती थी। जेसे मोलसिरीका पेड स्तियोंके मुखका प्रासव पानेक 
तरसा करता है उसी प्रकार उन ख्नियोके मुखसे आसव पीनेकी इच्छा करनेवाला अग्निवर्णा भी उन 
मुहका श्रासव पिया करता था ॥१२॥ गोदमे बेठाने योग्य दो ही तो बह्तुएँ है--एक तो मनोह 
शब्दावली वीणा श्रोर दूसरी मधुर-भाषिणी कामिनी । इन दोनोने उसकी गोदकों सदा भरपूर रक्‍्ख 
॥१३॥। जब वतंकियोके नाचते समय वह स्वय मृदंग बजाने लगता था तब उसके गलेकी माल 
हिल उठती थी। उस समय वह ऐसा सुन्दर लगता थाकि नतंकियाँ सुध-बुध खोकर नाचुता भी भूर 
जाती थी | इसका फल यह होता था कि उन्हे नाचना सिखानेवाले उनके जो गुरु वहाँ बैठे रहते ६ 
उनके आगे वे भ्रपनी इस बातपर लजा जाती थी ॥१४॥ जब नृत्य समाप्त हो जाता था भौ 
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तस्थ सावरणदृष्टसंघयः काम्यवस्तुषु नवेषु सद्लिनः । 
बलल्‍लभामिरुपसृत्य चक्रिरे सामिश्रक्तत्रिषया! समागमाः ।।१६॥ 


अज्भ लीकिसलयाग्रतर्जन॑ भ्र विभड्रकुटिलं व वीक्षितम । 
मेखलाभिरसकृच्च बन्धनं वश्चयन्प्रणयिनीरवाप सः ॥१७॥ 
तेन दृतिविदितं निषेदुषा पृष्ठत। सुरतवाररात्रिष । 
शुश्रवे प्रियजनस्थ कातर॑ विप्रलम्भपरिशड्धिनो बचः ॥१८॥ 
लौल्यमेत्य गृहिणीपरिग्रहान्नर्तक्रीप्पसुलभासु तद्॒प: । 
बर्तते स्मस कथंचिदालिखन्नड्र लीक्षरणसन्नवर्तिकः ॥१६॥ 
प्रेमगविंतविषक्षमत्सरादायताच्च मदनान्महीत्ति तम । 
निन्युरुत्सवविधिच्छलेन व॑ देव्य उज्ितरुपः कृतार्थताम्‌ ॥२०॥ 
प्रातरत्यपरिभोगशोभिना दशनेन कृतखण्डनव्यथाः। 
प्र।ज्नलि: प्रणयिनी: प्रसादयन्सो5धुनोत्प णय मन्थर: पुन. ॥२१॥ 


नाचनेके परिश्रमसे उनके मुखपर पसीनेकी बूंदे छा जाती थीं तब राजा भ्रस्निवर्णा प्रेम पूर्वक फूक मार- 
सारकर उनके मुखको चूमने लगता था । उस समय वह समझता था कि मैं इन्द्र और कुबेरसे भी 
बढ़कर सुखी ओर भाग्यवान्‌ हैँ ॥१५॥। वह सदा नई-नई भोगकी सामग्रियाँ चाहता था | जिस 
वस्तुसे उसका मन भर जाता था उसे वह छोड़ देता था इसलिये स्त्रियाँ सभोगके समय राजासे 
प्राधी ही रति करके उठ खड़ी होती, पूरो नहीं | क्योकि उन्हे डर था कि यदि राजा पूर्णोरूूपसे तुप्त 
ही जायगा तो हमे छोड देगा !।१६।॥॥ कभी-कभी जब वह राजा इन कामितियोको धोखा या चकप्ता 
दे जाता था तब वे बिगड़कर भ्पनी लाल-लाल उँगलियाँ चमका-वमकाकर धमकाती थी, भौंहे तरेरती 
थों ओर राजाको भ्रपनी करधनीसे बाँध देती थी ((१७॥ जिस दिन रातको उसे किसी स्त्रीसे सभोग 
करने जाता होता तो दूतीसे सब बाते बताकर वह पास ही छिपकर बंठ जाता । वह ज्री जब प्रातो 
और विप्रलब्ध नायिकाऊ समान दूतीसे विरहकी (इस प्रकार) बाते करने लगती [कि पता नहीं 
वे कब श्रावेगे, श्रभीतक आए क्यो नही इत्यादि,] तब वह उन बातोको छिपे-छिपे बड़े प्रेमसे सुनता 
था ((८॥ जब कभी उसे रानियाँ रोक लेती, तब नतंकियोंके न मिलनेसे विरह-ऋतर हो जाता 
झौर हाथमे तुलिका लेकर किसी नतंकीका चित्र बनाने लगता था | उस समय उसे बह नतंकी स्मरण 
हो भ्राती श्रोर सात््विक भावके के रण उसको उंगलियोंमे पसोना भ्रा जाता श्रौर कूंची फिसल पड़ती 
थी । इस प्रकार वह बड़ी कठिनाईसे चित्र बना पाता था ॥१६॥ य्रदि राजा किसी रानीसे प्रेम 
करता तो बह गवेंसे फूली न समाती । यह देखकर उसकी सोतें जल उठती थी झौर कामातुर हो 
जाती थी और किसी उत्सवका बहाना करके राजाको श्रपने यहाँ बुलाकर उसके साथ अपनी 
तपन बुकाती थी ।२०॥ रातमे बाहर किसी छोसे सभोग करके जब राजा प्रातःकाल घर 
लौटता था तब रातके भोगवाले सुन्दर वेहामें उसे देखकर उसकी प्रमिकाएँ खंडिता 
सायिकाके समान प्रांसू बहाने लगती थीं प्लोर राजा हाथ जोड़कर उन्हे मना लेता था। 
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स्वभकीविंतविपक्मज्ञनाः प्रत्यभेत्सुरदन्त्य एवं तम्‌। 
प्रच्छुदान्तगलिताश्रुविन्दुभिः क्रोधमिन्नवलये बिंवर्त ने: ॥२२॥ 


क्लृप्तपृष्पशयनॉल्लतागहानेत्य दृतिक्ृतमार्गदर्शनः । 
अन्वभृत्परिजनाइनारत॑ सोध्वरोधभयवेपधूत्तरम्‌ ॥२३॥ 
नाम वललभजनस्प ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काडच्यते । 
लोलुपं ननु मनो ममेति त॑ गोत्रविस्खलितमूचुरज्ञनाः ॥२४॥ 
चूर्णंबश्र लुलितस्रगाकुलं छिन्मेखलमलक्तकाह्वितम्‌ । 
उत्थितस्य शयनं विलासिनस्तस्य विभ्रमरतान्यपाबणोत्‌ |।२४॥ 
स खयं चरणरागमादधे योषितां न च तथा समाहितः | 
लोभ्यमाननयन!ः . #॒थांशुबमेंखलागुणपदे नितम्बिमिः ॥२६॥ 
चुम्बने विपरिवर्तिताधरं हस्तरोधि रशनाविषइने । 
विध्नितेच्छमपि तस्यथ स्वतो मन्मथ्ेन्धनमभूद्रधूरतम्‌ ||२७॥ 


दर्पणेषु परिभोगदर्शिनीन मंपूर्व मनुए एसंस्थितः । 
छायया स्मितमनोज्ञया वर्धूहीनिमीलितमुखीश्रकार सः ॥२८॥ 
दर जब रातकी थकावटके कारण वह उनसे भरपूर प्रेम नहीं करता था तो वे फिर व्योकुल हो 
उठती भी ॥२१॥। जब स्तरियाँ देखती कि राजा स्वप्नमे बड़बड़ाते हुए किसी दूसरी र्लोकी बढ़ाई 
कर रहा है तब वे कामिनियाँ बिना बोले ही बिस्तरके कोनेपर भ्रासू गिराती हुई, क्रोधसे कंगन तोड़ 
कर उनसे पीठ फेरकर सो जाती थी झ्रौर इस प्रकार उनसे रूठ जाती थीं ॥२२॥ कभी-कभी दूतियाँ 
राजाको मार्ग दिखाती हुईं उस स्थान पर ले जाती जहाँ लताझ्ोके बीचमे सम्भोगके लिये फूलोकी 
सेज बिछी रहती थी । उस समय उसे यह डर होता कि कही ये दासियाँ जाकर रानियोसे न कह 
दें। इसलिये दासियोको फुसलानेके लिये वह उन दासियोंसे सम्भोग करके उन्हे अ्रसन्‍न कर 
देता था ॥२३॥। कभी-कभी वह भूलसे ख्ियोके आगे किसी बाहरी प्रेमिकाका नाम ले लेता । 
उसे सुनकर वे र्त्रियाँ कहने लगती कि बड़ा श्रच्छा हुआ्ना जो आपने अपनी प्रेमिकाका नाम बता दिया | 
धन्य है उसका भाग्य ! पर क्या करें, हमारा मी तो लोभी मन नहीं मानता । प्रापको कैसे छोड़ 
दे ? ॥२४॥ जब वह सोकर उठता तब उसका पलग, फंले हुए केसरके चूरणांसे सुनहरा दिखाई 
देता था । उसपर फूलोकी मसली हुई मालाएँ और टूटी हुई तगड़ियाँ पड़ी रहती थी भौर जहाँ-तहाँ 
महावरकी छाप पड़ी रहती थी, जिसे देखकर प्रकट होता था कि वह कितना विलासी है २५ 
कभी-कभी वह स्त्रियोके पेरोमे स्वय महावर लगाने बेठ जाता । पर उसी समय उसको हृष्टि स्नियोंके 
उन नितम्बोपर पड जाती थी जिनपरसे कपड़ा सरका हुआ रहता था। उन्हे देखकर वह ऐसा मुग्ध 
हो जाता कि भलीभाँति महावर भी नहीं लगा पाता था ॥२ ६॥ सम्भोगके समय जब वह ज्ियोंके 
भोठ चूमने लगता तब वे मुँह फेर लेती थी प्रोर जब कमरका नाड़ा खोलने लगता तब हाथ थाम 
लेती । इस प्रकार वह जो कुछ करना चाहता, र्त्रियाँ कुछ भी नहीं करने देती थीं, फिर भी उसका 
काम बढ़ता ही गया ॥२७॥ जब कभी र्तियाँ दपंशके श्ागे खड़ी होकर दौत काटने या ऑआँटते भ्रादि 
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कण्ठसक्तमृदुबाहुबन्धनं न्यस्तपादतलमग्रपादयो: । 
ग्राथयन्त शयनोत्थित॑ प्रियास्तं निशात्ययविसग्गचुम्बनम ॥२६॥ 
प्रेदयय दर्षणतलस्थमात्मनो राजवेशमतिशक्रशोभिनम्‌ । 
पिश्रिये न स तथा यथा युवा व्यक्तलत्म परिभोगमण्डनम्‌॥३०॥ 
मित्रकृत्यमपदिश्य पाश्वेतः प्रस्थितं तमनवस्थितं प्रियाः । 
विज्य हे शठ पलायनच्छलान्यझ्लसेति रुरुधुः कचग्रहेः ॥३१॥ 
तस्य निर्दयरतिश्रमालसाः कणठम्त्रमपदिश्य योषितः | 
अध्यशेरत बृहद्धजान्तरं. पीवरस्तनविलुप्चन्दनम्‌ ॥३२॥ 
संगमाय निशि गूढचारिणं चारदृतिकथितं पुरोगताः 
वश्चयिष्पसि कुतस्तमोश्रृतः काम॒केति चक्ृषुस्तमड्रनाः ॥३३॥ 
योपितामुइुपतेरिवार्यिषां.. स्पशेनिइतिमसाववाप्नुवन्‌ । 
आरुरोह कुम्रंदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवाशयः ॥३४॥। 
वेणुना दशनपीडिताधरा वीणया नखपदाह्वितोरबः 

-  शिल्पकाय उभयेन वेजितास्तं विजिक्ञनयना व्यलोभयन्‌ ।।३५॥ 


संभोगके चिह्लोको देखने लगती थी, तब राजा उनके पीछे चुपकेसे आकर खड़ा हो जाता शौर 
मुधकरा देता । जब दर्पशमें उसका प्रतिबिम्ब स्तरियाँ देख लेती तब वे मंपकर म्‌ह नोचा कर लेती 
थी ॥२८५॥ जब वह प्रात्तःकाल पर्लेंग्से उठकर जाने लगता तब स्तरियोंको इच्छा होती कि बिछुड़नेके 
पहले राजा एक बार गलेमे बाँहे डालकर चूम तो ले ॥२६॥ वह राजा इन्द्रके वस्तोंसे भी सुन्दर 
प्रपने राजसी वस्जकों दर्पणमे देखकर उतना प्रसन्न नहीं होता था जितना संभोगके चिह्लोको देखकर 
॥३०॥। कभी-कभी भ्रपनी रानियोंके पास बंठे-बंठे उसके मनमे किसी प्रियतमाके पास जानेकी 
इच्छा होती तो वह यहू कहकर उठने लगता--पअरे मुझे एक मित्रसे मिलने जाना है। यह सुनकर 
रानियाँ ताड़ जाती और कहने लगती कि हम भी भलीर्भाति जानती है कि तुम किस मित्रके यहाँ 
जा रहे हो और फिर बाल पकडकर उसे रोक लेती।।३ १।। जब कभी उसके साथ बहुत देरतक संभोग 
करनेके कारण स्त्रियाँ प्रलसा जाती थीं तब वे अपने मोटे-मोटे स्तनोसे राजाकी छातीके चन्दनकों 
पोंछतो हुई उसके वक्ष.स्थलपर इस प्रकार सो जाती थी मानो वे संभोगका वह कंठसूत्र सामका आसन 
साज रही हों जिसमें र्ियाँ पतिके ऊपर सोकर भ्रपने स्तनोंसे धीरे-धीरे अपने प्रियतमकी छातीको 
थपकते हुए कसकर छातीसे लिपट जाती हैं ।३२॥ रातको वह संभोगकी इच्छासे छिपकर जब 
बाहर जानेको होता था तो दूतियोसे समाचार पाकर उसकी ख्त्रियाँ उसके आगे पहुँच जाती थीं श्रौर 
यह कहते हुए खींच लाती थीं कि कहिए चकमा देकर रातको किघर चले ॥३३॥। स्त्रियोंके स्पशंसे 
उसे वैसा ही प्रानन्द मिलता था ज॑सा चन्द्रमाकी किरणोसे । प्रतः वह कुमुदोंके समान रातभर 
जागता रहता और दिनभर स्ोता रहता ।।३४।॥ उसने गानेवाली स्थ्रियोंके श्रोठोपर श्रपने दौतके प्रोर 
उनकी जाँघोंपर चूंट-बूंटकर नद्बोंक ऐसे घाब कर दिए थे कि जब ते अपने अ्रभरोंपर बॉसुरी शौर 
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अद्भसलपचनाभ्यं मिथः ख्रीषु नृत्यम॒ुपधाय द्शयम्‌ । 

स श्रयोगनिपुरः अ्रयोक्तृमिः संजधर्ष सह मित्रसन्रिधो ॥३६॥ 
अंसलम्बिकुटजाजुनप्रजस्तस्य नीपरजसाइुरागिणः । 
प्रावपि प्रमदबर्हिंणेष्वभूत्कृत्रिमाद्रिषु.. विहारविश्रमः ॥|३७॥ 
विग्रहाच्च शयने पराड्मुखीननुनेतुमबला: स तल्वरे | 
आचकाइक्ष घनशब्दविक्ववास्ता विवृत्य विशतीभुजान्तरम्‌ ॥३८॥ 
कार्तिकीप सवितानहम्य भाग्यामिनीपु. ललिताड़नासखः । 
अन्वभ्रुढक्त सुरतश्रमापहां मेघमुक्तविशदां स चन्द्रिकाम ॥३६॥ 
सैकत॑ च सरय विद्ृण्वदी श्रोणिब्रिम्बमिव हैं समेखलम्‌ । 
स्वप्रियाविलसितानुकारिणी._ सौधजालबिवर व्यलोकयत्‌ ॥४०॥ 
ममेर रगुरुधूपगन्धिभिव्य क्तहेमरश्न स्तमे कतः | 

जह राग्रथनमोत्तलोलुप॑ हेमनेनिवसने! . सुमध्यमा: ॥४१॥। 
अरपितस्तिमितदीपदष्टयो गर्भ वेश्सु निवातकुत्तिषु | 
तस्य सर्वशुरतान्त रक्षमाः साहितां शिशिररात्रयो ययुः ॥४२॥ 


जाँघपर वोणा रखती तब उन्हे बड़ा कष्ट होता और वे टेढी भौहोंपे राजाकी ओर देखने लगती थी 
[कि यह सब झ्रापकी ही करतृतहै । | उनकी यह भावभंगी देखकर राजा और भी रोक उठता था ।३ ५॥ 
इतना ही नहीं, जब बह एकान्तमे ख्लरियोकों झ्रांगिक, सात्विक और वाचिक तीनों प्रकारका अभिनय 
सिखाकर अपने मित्रोके आगे उनका प्रदर्शन करता था उस समय वह बड़े-बड़े नास्यशाखस्ियोंके 
भी कान काटता था ॥३६॥ वर्षा ऋतुमे वह कुटज और ग्र्जुनकी माला गलेमें पहुनकर तथा 
शरीरमे कदम्बके परागका भगराग लगाकर, मतवाले मोरमे भरे हुए क्रीडा-पवंतोपर विहार किया 
करता था ॥३७॥ जब पलेंगपर सोई हुई ज्ियाँ कृठकर पीठ फेरकर सो जातीं थी तब राजा उन्हें 
मताता नहीं चाहता था वरन्‌ यह चाहता था कि किसी प्रकार बादल गरज उठे जिससे डरकर 
ये मेरी छातीसे आ चिपटें ॥३८॥ कारतिककी रातोमे बह राजभवनके ऊपर चेंदोवा तनवा देता 
था श्रौर सुन्दरियोके साथ उस चाँदनोका ग्लानन्द लेता था जो संभोगका श्रम दूर करती है और 
जो बादलोके न रहनेसे बराबर फेली रहती है ॥३६॥ वह अपने राजभवनके ऋरोखे से सरयूको 
देखता था जिसके तटपर उजले हंसोंकी पातें बैठी रहती थी। वह दृश्य ऐसा दिखाई देता मानों 
सरयू, उन सुन्दरियोका भ्रनुकरण कर रही हो जिनके नितम्बोपर तगड़ी पड़ी हो ॥॥४०॥ 
पतली कमरवाली रिरयाँ जाड़ेके ऐसे कपड़े पहनती थी जो माड़ीके कारण करकराते थे और जिनके 
सोचे ऋलकती हुई सोनेकी तगड़ीको बॉँधने भर खोलनेके लिये लालायित २हनेवाला वह राजा 
होहित हो जाता था ॥४१॥ सब प्रकारकी समोग-क्रीड़ा करने योग्य हेमन्त ऋतुकी बड़ी-बड़ी 
दाताम्र वह राज-मवनकी भीतरी कोठियोमे विहार किया करता था जहाँ उसके साक्षी केवल 
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दत्तिणेन पवनेन संभृत॑ प्रेद्य चूतकुसुम॑ सपल्लवम । 
अन्यन पुरवधूत विग्रहास्त दुरुत्सहवियोगमड़नाः ॥४३॥ 
ता; स्वमइझ्धिरोप्प दोलया ग्रेहुुयन्परिजनापविद्धया । 
मुक्तरज्जु निविड भयच्छलात्कण्ठबन्धनमवाप बाहुसिः ॥४४॥ 
ते पयोधरनिषिक्तचन्दने मोक्तिकग्रथितचारुभूपणः । 
ग्रीष्मवेषविधिभिः सिषेविरे श्रोणिलम्बिमणिमेखलेः प्रिया:॥४ ५॥ 
यत्स लप्मसहकारमासवं रक्तपाटलममागर्म पी । 
तेन तस्य मधुनिग॑मात्कृशशित्त योनिरभवन्पुननेवः ॥४६॥ 
एवमिन्द्रियसुखानि निर्विशन्नन्यकाय विमुख:ः स पार्थिवः । 
आत्मलक्षणनिवेदितानृतूनत्यवापयदनड्भवाहितः ॥४७॥ 
त॑ प्रमत्तमपि न प्रभावतः शेकुराक्रमितुमन्यपाथिवाः | 
आमयस्तु रतिरागसंभवोी दत्तशाप इंच चन्द्रमक्तिणोत्‌ ॥४८॥ 
स्प्टदापमपि तन्न सो5त्यजत्सड्रवस्तु मिपजामनाअश्रवः । 
चर बढ 
स्वादृभिस्तु विषयेह तस्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निवार्य ते ॥४६॥ 
तस्य पाणइवदनाल्पभूपणा सावलम्बगमना सृदुस्वना | 


राजयक्ष्मपरिहानिराययोी कामयानसमवस्थया तुलाम ॥५०॥ 
वे दीप थे जो वायुके न आनेसे एकटक होकर सबको देख रहे थे ॥४२॥। मलय पबतसे श्राए हुए 
दक्षिण पवनसे भ्रामोमे बीर छागए जिन्हे देखकर प्रेमिकाग्रोंने कामोन्मत्त होकर राजासे रूठता 
छोड़ दिया ओर उनके विरहमे व्याकुल होकर स्वय उन्हे ढूंढने लगी ।।४३॥ उच्त स्त्रियोकों गोदमे 
बैठाकर बहू उन भूलोमे मूलने लगा जिन्हे नौकर भुला रहे थे । राजाने एक बार भूलेको जो झटका 
दिया तो उन झख्ियोनें भयका बहाना करके रस्सी छोड़ दी और राजाके गलेमें बाह डालकर उनसे 
लिपट गईं ॥॥४४॥ ग्रीष्प ऋतुमें स्‍्तनोपर चन्दन लगाकर, मोतियोंका ग्राभूषण पहनकर ग्रौर 
नितम्बपर मशिकी तगड़ी लटकाकर वे स्त्रियाँ उस राजाके साथ सभोग करके उसे प्रसन्‍न करती 
थी ।॥४५॥ उस समय वह प्रामकी बौर भ्ौर पाटलका लाल फूल पात्रमे लगाकर भ्रासव पीता 
था जिससे वबसत बीतनेसे मद पड़ा हुआ उसका काम फिर जाग उठता था ॥४६॥ इस प्रकार वह 
कामी राजा राज-काज छोड़कर इन्द्रिय-सुखोंका रस लेता हुआ ऋतुए' बिताने लगा । वह काम- 
क्रीडाके लिये भिन्‍त-भिन्‍न ऋतुओ मे भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारका वेश बनाया करता था, इसलिये उसके 
घेशको देखकर ज्ञात हो जाता था कि किस समय कोनसी ऋतु है !।४७)। इतना व्यसनमें लीत 
होनेपर भी दूसरे राजा उसके राज्यपर प्राक्मण नही करते थे । फिर भी जैसे दक्षके शापसे चन्द्रमाको 
क्षय रोग हो गया था वैसे हो श्रधिक भोग-विलास करनेसे उसे भी क्षय रोग हो गया श्र घीरे-धीरे 
बढ़ने लगा ॥।४८॥ वंद्योके बार-बार रोकनेपर भी उसने कामको जगानेवाली ये वस्तुएं नहों छोड़ी 
क्योंकि जब इन्द्रियाँ एक बार विषयोंभे फँस जाती हैं तब उन्हें रोकना कठिन हो जाता है ॥।४६।॥ 
भीरे-धीरे उसका शरीर पीना पड़ गया, दुबंशताके कारण उसने आभूषण पहनना भी छोड़ दिया, 
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व्योम पश्रिमकलास्थितेन्दु वा पडुशेपमिव घर्मपत्वलम्‌ | 
राक्षि तत्कुलमभूत्तयातुरे वामनाचिरिव दीपभाजनम्‌ ॥५१॥ 
बाठमेष दिवसेपु पार्थिवः कर्म साधयति पृत्रजन्मने । 
इत्यदर्शितरुजो5स्य मन्त्रिणः शश्रद्चुरघशक्लिनीः प्रजा: ॥४२॥ 
स त्वनेकबनितासखो5पि सनन्‍्पावनीमनवलोक्य संततिम । 
बेद्ययत्नपरिभाविनं गद न प्रदीप इब वायुमत्यगात्‌ !॥४३॥ 
त॑ गृहोषपन एवं संगता! पश्चिमक्रतुबिदा प्रुरोधसा। 
रोगशान्तिमपदिश्य मन्त्रिणः संभते4शखिनि गूहमाद पु ॥ ५४॥ 
ते! क्रृतप्रकृतिमुख्यसंग्रहेराशु तस्थ सहधर्मचारिणी | 
साधु दृष्टशुभगर्मलक्षणा प्रत्यपद्यत नराधिपश्रियम्‌ ॥५४५॥ 
तस्यास्तथाविधनरेन्द्र विपत्तिशो का । 
दुष्णेबिलोचनजलेः प्रथमाभितप्त: 
निर्वापितः कनककुम्भमुखोज्मिनेन । 
वंशाभिषेकविधिना शिशिरेश गर्भ: ॥५६॥ 


जन 


वह नौकरोंके कन्घेपर सहारा देकर चलने लगा, उसकी बोली धीमी पड़ गई ओर यक्ष्मा रोगसे 
सूखकर वह॒ ठीक विरहियोके समान दिखाई देने लगा ॥५०॥ राजाके क्षय रोगसे रोगी होनेपर 
सूरयकुल ऐसा रह गया जेसे एक कला भर बचा हुआ कृष्ण पश्षकी चतुद्दंशीका चन्द्रमा होया 
कीचड़-भर बचा हुआ गर्मकि दिनोका ताल हो या तनिक-सी बची हुई दीपककी लौ हो ॥५१॥। 
जब प्रजा पूछती थी कि राजाको कोई भयानक रोग तो नही है, उस समय सन्त्री लोग प्रजाको यह 
कहकर समभाते थे कि राजा इस समय पुत्रोत्पलिके लिये ब्रत प्रादि कर रहे है, इसलिये दुबंल होते 
जा रहे हैं। इस प्रकार वे लोग राजाके रोगकी बात जनतासे छिपा रहे थे ॥५२॥ 
श्रनेक रानियोके होते हुए भी वह राजा पुत्रका मूँह नहीं देख सका और वंद्य लोग राजाको ग्रच्छा 
नहीं कर सके। जैसे वायुके आगे दीपकका कुछ भी वश नही चलता व॑से ही राजा भी रोगसे 
नहीं बचाया जा सका ॥५३॥ अन्त्येप्टिको विधि जाननेवाले पुरोहितसे मिलकर मत्रियोने रोग 
शान्तिके बहानेसे राजाके शवकी राजभवनके उपवनमे ही चुपचाप जलती अग्निर्मे रख दिया कि कही 
बाहर ले जानेसे यह रोग प्रजामे न फैल जाय ।५४॥ मन्त्रियोने शौघ्नम ही प्रजाके नेताग्रोंको इकट्ठा 
किया भोर उनकी सम्मतिसे राजाकी उस पटरानीको सिहासनपर बैठा दिया जिस में गर्भ के शुभ चिन्ह 
दिखाई दे रहे थे ॥५५॥ राजाकी ऐसी दु.खद पृत्युसे महारानीको भ्रांखोके गरम-गरम भराँसुप्रोंसे 
तपे हुए गर्भपर जब कुल-परम्पराके अनुसार होनेवाले प्रभिषेकके समय सोनेके घड़ेसे शीतल जल 
पड़ा तब वह गर्म शीतल हो गया ॥५६। जैसे सावनमे बोए हुए मुट्ठी भर बीजोंको पृथ्वी छिपाएं 
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त॑ सावाथे प्रसवसमय हा ड्क्षिणीनां प्रजाना । 
मन्तगुढं क्षितिरिव नमोबीजमुष्टि दधाना । 
मौलेः साधे स्थविरसचिवहें मसिंह[सनस्था | 
राज्ञी राज्यं विधिवदशिपड्धतुरच्याहताज्ञा ।५७॥ 
इति महाकविश्रवीकालिदासकृतौ रघुवशे महाकावब्ये 
अग्निवर्गा छज्जञारों नामैकोनविशः सर्गः ॥। 
॥ ३ति रघुवंशम ॥ 


रंहती है वेसे ही महाराती भी अपनी उस प्रजाक्की भलाईके लिये गर्भ धारण किये हुए थीं 
जो पुत्र उत्पन्त होमेकी बाट जोह रही थी । इस प्रकार जिसका कहना कोई टाल नहीं सकता 
था वह गर्भवती महारानी बूढे मन्त्रियोकी सम्मतिके अनुसार राजकाज चलाने लगी । 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमे अग्निवर्साका श्द्भार 
मामका उननोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


॥ रघुवंश महाकाव्य समाप्त हुआ ॥ 


॥ कुमारसम्भवम्‌ ॥ 


॥ श्री ॥ 


॥ कुमारसम्भवम्‌ ॥ 


९१ 
॥ प्रथम: सर्गः ॥ 

अस्त्युत्तरस्पां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाघिराजः । 

पूर्वापरो तोयनिधीवगाहद्य स्थितः पृथिव्या इद मनद््डः ॥|१॥| 

य॑ सर्वशेलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदत्ते । 

भास्वन्ति र॒त्नानि. महौषधीश् एथूपदिष्टां दुदृह्र्धरित्रीम ॥२॥ 

अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हि न सौभाग्य विलोपि जातम्‌ | 

एको हि दोषो गुणसजिपाते निमझ्ञतीन्दो; किरणेष्विबाडू: ॥३॥ 

यथाप्सरोविश्रमए्डनानां संपादयित्री शिखर बिभर्ति । 

बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसंघध्यामिव घातुमचाम्‌ ॥४॥ 

आमेखल॑ संचरतां घनानां छायामधःसानुगतां निषेष्य | 

उद्देजिता वृष्टिमिराश्रयन्ते शल्शाणि यस्थातपन्ति सिद्धाः ॥५॥ . 

0 पहला सर्य ।॥। 
भारतके उत्तरमें देवताके समान पूजतीय हिमालय नामका बड़ा भारी पहाड़ है । यह पूर्व 

और पश्चिमके समुद्रो तक फैला हुम्ना ऐसा लगता है मानों वह प्रथ्वीको नापने-तोलनेका मापदंड 
हो ॥१॥ राजा पृथ्रुके कहनेसे सब पर्व तोंने मिलकर इसे बछुडा बनाया भौर दुहनेमें चतु र मे पव॑तकों 
ग्वाला बनाकर पृथ्वी रूपी गौसे चमकीले रत्न श्रोर जड़ी-बूटियाँ दुदक र निकाल लीं ॥२॥ प्रनगिनत 
रत्न उत्पन्न करनेवाले इस हिमालयकी शोभा हिमके कारगा कुछ कम नहीं हुई क्योंकि जहाँ बहुतसे 
गुण हों वहाँ यदि एक-भ्राध अवग्रुण भी भ्रा जाय तो उसका वबंसे ही पता नहीं पड़ता 
जैसे चन्द्रमाकी किरणोमे उप्तका कलक छिप जाता है ॥३॥ हिमालयकी कुछ चोटियोंपर ग्रे 
प्रादि धातुप्रोंकी प्रतेक रग-बिरगी चट्टाने है। इसलिये कभी-कर्भी उन चट्टानोंके पास 
पहुँचे हुए बादलोके ढुकड़े उतके रंगकी छाया पड़नेसे सन्ध्याके बादलों-जैसे रंग- 
बिरगे दिखाई पड़ने लगते हैं, उन्हें देखकर सन्ध्या होनेके पहले ही वहाँकी श्रप्सराओंको 
यह अम हो जाता है कि सम्ध्या हों गई और इस हड़बड़ोसें वे सायकालके नाच-गाभेके 
लिये प्रपना धश्ज्जार करना प्रारम्भ कर देती है ।४॥ इसकी कुछ चोटियाँ इतनी ऊंची उठी हैं कि 
सेघ भी उनके बीचतक ही पहुँचकर रह जाते हैं, उनके ऊपरका आधा भाग सेघोके ऊपर मिकला 
रहता है। इसलिये निचले भागमें छायाका भानन्द लेनेवाले सिद्ध लोग जब झधिक वर्षा होनेसे 
घबड़ा उठते हैं, तब वे बादलोंके ऊपर उठी हुई उन चोटियोंपर जाकर रहने लगते हैं जहाँ उस समय 
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पद तुपारत्लतिधौतरक्त॑ यस्मित्रदृष्टापि इतद्विपानाम । 
विदन्ति मार्ग नखरन्त्रमुक्ते_ क्ताफले! केसरिणां कराता: ॥६॥ 
न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूगेवचः कुझनरबिन्दुशोणाः । 
व्रजन्ति. विदयाधररान्दरीयामनड्रलेखक्रिययो पयोगम्‌ ॥७॥ 
यः प्रयन्क्रीचकरन्धभागान्दरीमुखोत्थेन समीरणेन । 
उद्वास्यतामिच्छति क्रिन्नराणां तानप्रदायित्वमिवों पगन्तुम्‌ ॥८॥ 
कपोलकण्ड्ः करिभिविनेतुं विधट्टितनां सरलद्रमाणाम्‌ | 
यत्र संतक्षीरतया प्रस्ततः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥६॥ 
बनेचराणां वनितासखाना दरीग्रहोत्सड्डनिषक्तभासः । 
भवन्ति यत्रीषधयों रजन्यामतेलपूराः सुरतप्रदीपा: ॥१०॥ 
उद्दे अयत्यहुगु लिपाष्णिभागान्मार्गे शिलीभूवहिमेदपि यत्र । 
न दुर्घहभ्ो शिपयोधरार्ता भिन्‍्दुन्ति मन्‍्दां गतिमरबसुसूय: ॥ १ १ 
दिवाकरद्नक्षति यो गुहास लीन॑ दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ । 
चुद्रेईपि नूनं शरण प्रपन्ने ममल्वमुच्चेःशिरमां सतीव ॥१२।, 
घूप बनी रहती है ।५॥ यहाँके सिंह जब हाथियोकी मारकर चले जाते है तब रक्तत लाल उनके 
'पश्ञोकी पड़ी हुई छाप हिमकी धारासे धुल जाती है। फिर भी उन सिहोके नखोसे गिरी हुई गज- 
मुकताओ्रोको देखकर है यहाँक॑ किरात जान लेते है कि सिह किधर गए है ॥६॥ इस पर्वतवर 
उत्पन्न होनेवाले जिन भोज-पत्रोपर लिखे हुए अक्षर हाथीकी सूंडपर बनी हुई लाल बृदकियों-जैस 
दिखाई पड़ते है उन्हें विद्याधारियाँ अयने प्रेम-पत्र लिखनेके काममे लाया करती है ॥॥७॥॥ 
इस पहाड़पर ऐसे छेदव।ले बाँस बहुतायतसे होते है जो वायु भर जानेपर बजने लगते हैं । तब ऐसा 
जान पडता है मानो ऊँचे स्वरसे गानेवाले किन्नरोके गीतोंके साथ ये संगत कर रहे हों ॥८।) 
जब यहाँके हाथी अपनी कतपटी खुजलानेके लिये देवदारुके पेड़ोसे माथा रगड़ते हैं तथ उनसे ऐसा 
सुगन्धित दूध बहने लगता है कि उसकी महकसे इस पव॑ंतकी सभी चोटियाँ एक साथ 
गमक उठती हैं ॥६!॥ यहाँकी गुफाशोमे रातकों चमकनेवाली जड़ी-बुटियाँ भी बहुत होती है । 
इसलिये यहाँके किराल लोग जब अपनी-अपनी प्रियतमात्रोंके साथ उन ग्रुफाओोमें बिहार करते 
भ्राते हैं तव ये चम्कीली जडी-बुटियाँ ही उनकी काम-क्रीड़ाके समय बिना तेलके दीपक 
बन जाती है ।।१०॥ वहाँकी किन्तरियाँ जब जमे हुए हिमके मार्गों पर चलती हैं तब उनकी 
उगलियाँ औ्रोर एड़ियाँ ऐठ जाती हैं, पर वे करें क्या ! श्रपने भारी नितम्बों श्रौर स्तनोंके बोभके 
मारे वे बेचारी शीघ्रतासे चल नहीं पाती श्र चाहते हुए भी वे प्रपनी स्वाभाविक मन्द गतिको 
छोड़ नही पाती ॥११॥ हिंमालयकी लम्बी गुफाप्रोमे दिनमें भी प्रैधेर छाया रहताहै। ऐसा लगता 
हे मे भी दिनसे इरनेवाले उल्लूके सामान इसकी गहरी गुफाओंमें जाकर दिनसे छिप जाता 
हर उसे अपनी गोदम शरण दे देता है क्योकि जो महान्‌ होते है वे श्रपनी शरणमें 


श्राए हुए नोच लोगोंसे भी बैसा ही अपनापन बनाए रहते हैं जता सज्जनोंके साथ ॥१२॥ 
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लाड़ लविजषेपविसपिशोमेरितस्ततश्रन्द्रभरीचिगौरं:. । 
यस्याथंयुक्तं गिरिराजशब्दं कुब॑न्तिबालव्यजनश्वमर्यः ॥१३॥ 
यत्रांशुकाक्षेपविलज्जितानां यच्च्छया किंपुरुषाड्नानाम । 
दरीगृहद्वार विलम्बित्रिम्ब स्तिरस्कारिएयो जलदा भवन्ति ॥१४॥ 
भागीरथीनिर्मरसीकराणां वोढ़ा मुहुः कम्पितदेवदारुः । 
यदायुरन्विण्मगे! किरातेरासेव्यते भिन्नशिखण्डिबह। ॥१४॥ 
सप्तषिंहस्तावचितावशेषाण्यथी. विवस्वान्परिवतमानः । 
पद्मानि यस्याग्रसरोरुद्मणि प्रतोधयत्यूध्य॑मुखेम्मयूखेः ॥१६॥ 
यज्नाज्योनित्वमवेत्य यस्य सार धरिन्रीधरणशक्षमं च । 
प्रजापति! कल्पितयज्ञभागं शैलाधिपत्यं स्वयमन्धतिष्टन्‌ ॥१७॥ 
से मानती मेरुसखः पित्‌ णां कन्या कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः। 
मेनां झुनीनामपि साननीयामान्मानुरूपां विधिनोपयेमे ।।१८॥। 
कालक्रमेश(थ॒ तयोः प्रवृत्ते स्वरूपयोग्ये सुरतप्रस् । 
मनोरम योवनमुट्ृहन्त्या गर्भा$भवद्भधरराजपत्न्या। ॥१६॥ 


जिन हिररणियोकी पंछीके चेवर बनते है वे चमरी हरिरियाँ जब यहाँ चन्द्रमाकी किरणोके समान 
झपनी धौली पूँछोको इधर-उधर घुमाती हुई चलती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वे इस पर्वत- 
राजपर पूंछके चर ठुलाकर इसका गिरिराज नाम सच्चा कर रहो हो ॥१३॥ जब यहाँकी ग्रुफा- 
झोमे किन्नरियाँ ग्रथने प्रियतमोंके साथ काम-क्रीडा करती रहती है उस समय जब बे शरीरपरतसे वस्त्र 
हट जानेके कारण लजाने लगती हैं तब बादल उन ग्रुफाओके द्वारोपर आकर ओऔट करके श्रेपेरा कर 
देते है ॥7४॥ गगाजीके ऋरनोकी फुद्दारोमे दा हुआ्ना, बार-बार देवदारुके वृक्षकों केपानेवाला 
श्रौर किरातोकी पेटीमे बँघे हुए मोरपखोको फरफराने वाला यहाँका शीतनल-मद-सुगन्ध पवन उन 
किरातोकी थकान भिटाता चलता है जो मृगोकी खोजमे हिमालयपर इब्र-उधर घूमते रहते हैं ।।१५॥ 
इसकी ऊँची चोटियोपरके तालोमे खिलनेवाले कमलोको स्वयं सप्तपिगण पूजाके लिये प्रपने ससर्षि 
मण्डलसे आकर तोड़ ले जाया करते है। उनके चुननेसे जो कमल बच रहते है उन्हें नीचे उदय 
होनेवाला सूर्य अपनी किरणें ऊँची करके खिलाया करता है ॥१६।॥ यज्ञमे काम आनेवाली सामग्रि- 
योंको उत्पन्त करनेके का रण और पृथ्वीको वंभाले रखनेकी शक्ति होनेके कारण इस हिमालयको स्व 
ब्रह्माजीने उन पर्वंतोका स्वामी बना दिया जिन्हें यज्ञमे भाग पानेका अधिकार मिला हुम्ना है।।१७॥ 
सुमेरके भिनत्र भौर मर्यादा जाननेवाले हिमालयने अपना वंश चलानेके लिये मेना नामकी उस कन्यासे 
दास्त्रके अनुसार विवाह किया जो पितरोके मनसे उत्पन्न हुई थी, जिसका मुनि लोग भी भादर करते 
हैं भ्लौर जो हिमालयके समान ही ऊँचे कुल और शीलवाली थी।।१८।।विवाह हो जानेपर हिमालय और 
मेना दोनोने मनचाहा भोग-विलास किया धौर कुछ दिनोमे हिमालयकी यह सुन्दर और युवती पत्नी 
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अस्त सा नागवध्धूपभोग्य मेनाकमम्भीनिधिबद्धसरूयस | 
क्रद्धेडपि पच्चच्छिदि वृत्रशत्राववेदनाओं कुलिशक्षतानाम्‌ ॥२०॥ 
अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्स्य कन्या भवपूब पत्नी । 

सती सती योगविसृष्टदेंहा तां जन्मने शेलबर्थ अपेदे ॥[२१॥ 
सा भूषराशामश्िपेन तस्यां समाधिमत्यामुदपादि भव्या | 
सम्यक्प्रयोगादपरिक्षतायां नीताविवोन्साहशुणन संपत्‌ ॥२२॥ 
प्रसन्नरिक्षांसुविविक्ततातव॑ शह्ठस्वनानन्तरपृप्पवृष्टि । 
शरीरिणां स्थावरजंगमानां सुखाय तज्जन्मदिन॑ बभूव ॥२३॥ 
तया दुहित्रा सुतरां सविद्नी स्फुरत्प्रभामएणडलया चकासे। 
विद्रभूमिनवमेघशब्दादू छ्लित्नया रत्नशलाकयेव ।।२४॥ 
दिने दिने सा परिवरधेमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । 
पुपोप लावए्यमयान्विशेषाज्ज्यो सग्सान्तराणीव कलान्तर(शि।।२४॥ 
तां पाबतीत्यामिजनेन नाम्ना बन्भुप्रियां बन्‍्धुजनों जुहाव | 

उम्ेति मात्रा तपसो निषिद्ध पश्चादुमाख्यां सुम्मुखी जगाम ॥२६॥ 


भेना ग्रभंवती हो गई।॥ १६॥मेनाके उस गर्भसे मंनाक नामवा वह प्रतापी पृत्र उत्पत्त हुआ जिसने नाग- 
कन्याके साथ विवाह रिया, समुद्रके साथ मित्रता की झौर पव॑तोबे! पख काटनवाले इन्द्रके रुष्ठ 
होनेपर भी उनके वज्जकी चोट अपने शरीर पर नहीं लगने दी ॥२०॥ मेनाकके जन्मके कुछ ही 
दिनो पीछे ऐसा हुआ कि महादेवजीको पहली पत्नी और दक्षकी कन्या परम साध्वी सतीने 
अपने पितासे अपनानित होनेके कारण योग-बलसे अपना शरीर छोड दिया और दूसरा जन्म 
लेनेंके लिये वे मेताकी कोखमे आ बसी ॥|२१॥ झौर जेसे ठीक-ठीक काममे लाई जानेसे न 
बिगडनेवाली नीति जिस प्रकार उत्साहका मेल पावर बडी सम्पत्ति उत्पन्न करतो है, उसी प्रकार 
हिमालयने पतिब्रता मेना के द्वारा उस कल्याशीकों जन्म दिया ॥२२।॥ उनके जन्मके दिन आकाश 
खुला हुआ था। पवतमे धुलका नाम भी नहीं था, प्राकाशसे झख तजनऊ साथ-साथ फुल बरस रहे 
थे और चर-प्रचर सभी उतक जन्मसे प्रसस्त हो उठे थे ॥२३॥ जैसे सगे मेघके गरजनेपर विद्वर 
पर्वतके रत्नोप्ते श्रकुर फूट आते है और उनके प्रकाशसे विंदर पर्वतकी भूमि चमक उठती है 
वैसे ही तेजोमण्डलसे भरें सुखबाली उस कन्याकों गोदभे पावर मेना भी खिल उठी ॥२४॥ घीरे- 
घीरे पार्वतीजी चत्रकलाके समान दिव-दिन बढ़ने लगी, और जैसे चॉँदनीके बढ़नेके साथ-साथ 
चन्द्रमाकी और सभी कलाएँ भी बढ़ने लगती है वंसे ही ज्यो-ज्यो पावंतीजी बढ़ने लगी त्यौं-त्यो 
उनके सुन्दर अग भी सुडौल होकर बढ़ने लगे ॥२५॥ प्रतसे उत्पन्न होनेके कारण पिताने श्ौर 
कुटुम्बियोंने सबकी दुलारी उस करयाको पाव॑ती कहकर पुकारना ग्रारम्भ कर दिया । पीछे जब पावती 
को उनकी माताने उम्रा [उ>-है (वर्स। मार- (तप मतकरो । )] कहकर द्पस्था करनेसे रोका था 
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महीभृतः पुत्रवतो5पि दृष्टिस्तस्मिस्रपत्थे न जगाम तप्षिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधोहिं चूते हिरेफमाला सविशेषसद्भा ॥२७॥ 
प्रभामहत्या शिखयेव दीपल्िमार्गयेव व्रिद्धिवस्य मार्ग: | 
संस्कारवत्येव गिरा मनीपी तया से पूतथ विभूषितश्व ॥२८॥ 
मन्द।कियीस क्रतवेदिकामिः सा कन्दृरके! क्थ्रिमपुत्रकेश । 
रेमे मुहर ध्यगता सखीनां क्रीडारस निर्विशतीय बालये ॥२६॥ 
तां हंसमाला: शरदीय गड्ली महीपत्चि नक्तमिवात्मभासः | 
स्थिरोपदेशामुपदेशकाल प्रपेदिर प्राक्तनजन्मविद्या: ॥३०॥ 
अमंभ्ृत॑ं मण्डनम्ठयप्टेरनासवाख्यं करण मदस्प | 
कामस्य पृष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात्परं साथ वयः प्रपेदे ॥३१॥ 
उन्मीलितं तूलिकयेव चित्र स्र्याशुभिर्भिन्नमिवारविन्दस । 
बभूव तस्याश्चतुरखशोमि वषुविभक्त नवयौवनेन ॥३२॥ 
अभ्युज्ननाह़ एनखग्रभाभिनित्तेषणाद्रागमिवोहिस्स्ती | 
आजह॒तस्तच्चरण पृथिव्यां स्थलार विन्द भ्रिय मव्यव स्थाम्‌॥। ३ ३॥ 








तबसे उनका ताम उम्रा पट गया था ॥२६॥ जैसे भौरोंकी पाँते बसन्‍्तके ढेगे फूलोको छोड़कर 
प्रामकी मंजरियोपर ही मंडराती रहती है बसे ही श्रमेक सतानोके होते हुए भी हिनवानव) भाँखे 
पावंतीपर ही अटकी रहती थी।।२७॥। जैसे ग्रत्यत प्रकाशमान लोको पाकर दोपक, मन्दाकिनीकों पाकर 
स्वर्गका मार्ग और व्याकरणासे शुद्ध वाणी पाकर विद्वान लोग पवित्र शौर सुन्दर लगने लगते है। 
वेते ही पावंतीजीको धाकर हिमवान्‌ भी पविन्न और सुन्दर हो गए ।२८।॥ पार्वतीजी प्रपती सखियों 
के साथ कभी तो यगाजीके बलुए तटपर वेदियाँ बनाती थी, कभी गेंद खेलती थी भ्रौर कभी गुडियाँ 
वन्ता-बनाकर संजाती थी। इस प्रकार खेल-कूदमे उनका पूरा बचपन बीत गया ॥२६॥ जब 
भ्रत्यन्त तीज्र बुद्धिवाली पावंतीजीम पढ़ता प्रारम्भ किया उस समग्र पूर्व जन्मकी सभी विद्याएँ 
उन्हें उसी प्रकार अपने आप रमरण हो ग्राई ज॑स शरद ऋतुके ग्राजामेपर गयाजीमे हस ग्रा 
जाते है या जैसे अपने ग्राप चमकनेवाली जडी-बूटियोंमे रातकों चमक झा जाती है ॥३०॥ इस 
प्रकार धीरे-धीरे उनका बचपन बीत गया श्रोर उनके शरीरमसे वह बौवत फूट पड़ा जो शरीरकी 
लताका स्वाभाविक सिगार है, जो मदिराके बिता ही मनकों मतबालां बना देता है ग्रौर जो 
कामदेवका बिना फूलोवाला बाणा है।।३ १॥ जैसे क॑चीसे ठीक-ठीक रग भरनेपर चित्र खिल उठता है और 
सूथंको किरणोका परस पाकर कमलका फूल हँस उठता है बसे ही पावंतीजीका शरीर भी नया 
यौवन पाकर बहुत खिल उठा ॥३२। जब वे चलती थी तब उनके स्वाभाविक लाल श्लौर कोमल 
पैरोके उठे हुए झँयूठोके नवोंसे निकलनेवाली चमकको देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर 
खलाई उमग्ल रहे हो श्रौर जब वे अपने इन चरणोको उठा-उठाकर रखती चलती थी तब तो ऐसा 
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सा राजहंसरित्र संनताड़ी गतेषु लीलाश्ितविक्रमेष । 
व्यनीयत प्रत्युपदेशलब्धेरादित्सुमिन्‌ पुरसिम्जितानि ॥३४)। 


वृत्तानुप्रें च न चािदीर्षे जड्ढे शुभे सृप्टवतस्तदीये। 
शेपाड्ुनिर्मागविधो विधातलाबिए्य उत्पाध इवास यत्नः ॥३१५॥ 


नागेन््रहस्तामव्थचि._ ककशलाादेकान्तशेत्यात्कदली विशेषा: 
लब्प्वापि लोके परिणाहि रुप॑ जातास्तदवेरिपमानवाह्याः ॥३६॥ 
एतावता नन्वनुमेयशोमि. काज्चीगुसस्थानमनिन्दिताया। | 
आरोपित यहि्विरिशेन पश्चादनन्यनारीकमनीय मछूम्‌ ॥३७॥ 
तस्याः प्रतिष्ठा नतनामिरन्ध॑रराज तन्‍्त्री नवलोमराजिः । 
नीबीमतिक्रम्प सितेतरस्थ. तम्मेखलामध्यमणेरिवायि! ॥३८॥ 
मध्येन सा वेदविलगमध्या वलित्रय॑ चारु ब्रभार बाला । 
आरोहणार्थ नवयोौवनेन कामम्य सोपानधिव  प्रयुक्तम ॥३६।। 


अन्योन्यमुत्पीडयदुत्यलाक्या: स्तनद्रय पाएड तथा प्रवृद्धम । 
मध्ये यथा श्याममुखस्थ तस्थ मुणालसूत्रान्तरमप्यजम्यम्‌ ॥४०॥ 


जान पड़ता था मानों वे पग-पंगप्र स्थल कमल उगाती चल रही हो ॥३३॥ योवनके भारसे भुकी 
हुई जब वे हाव-भावसे चलती थी उस समय ऐसा जान पड़ता था मानों उनके 
बिछुप्रोसे निकलनेवाली मधुर घ्वनिकों सीखनेके लिए ललचाये हुए राजहसोने श्रपनी हांव- 
भरी चाल उन्हे पहले ही बदलेमे सिखादी हो ।३४॥ उनके समूचे शरीरको सुन्दर बनानेके लिये 
ब्रह्माने सुन्दरताकी जितनी सामग्रियाँ इकट्टी की थी वे सब तो उतकी चढाव-उततारवाली, गोल औौर 
ठीक मोटाईवाली जाँघोके बतानेमे ही समाप्त हो गई । इसलिये शेप अंगोतो बनानेके लिये सुत्द रताकी 
प्रौर सामग्रियाँ फिर जुटानेमे ब्रह्माजीकों बड़ा कष्ट उठाना पडा ॥३५॥ पराबंतीकों उन दोनो मोटी 
जाँघोकी उपमा दो ही वस्तुओसे दी जा सकती धी--एक तो हाथीके सूंडसे श्रोर दूसरे केलेकै 
खम्भेसे । पर हाथीकी सूंड कही होती है प्रोर केलेका खमा बड़ा ठण्डा होता है इसलिये पाव॑तीजीकी 
बड़ी-बडी जाँधोके जोडकी कोई भी ठीक वस्तु न मिल सकी ॥३६॥ उन अत्यन्त सुन्दर भ्रग्ोंवालीके 
नितम्ब कितने सुन्दर रहे होगे यह तो इसी बातसे प्रॉका जा सकता है कि विवाह करनेपर स्वयं 
शिवजीने उन नितम्वोको अपनी उस गोदमे रक्खा जहाँ तक पहुँचनेकी कोई श्र स्त्री साध भी नहीं 
कर सकती ॥३७॥ नडेके ऊपर गहरी नाभित॒क पहुँची हुई श्रोर नये बौवनके श्रानेके कारगा 
वालोंकी जो नई उगी पतली रेखा बत गई थी उसे देखकर ऐसा जान पडता था मानो नाड़ेके ऊपर 
बंधी हुई उतकी तगड्टीके बीचोबीच जडा हुआ नीलम चमक उठा हो ॥8५॥ उन पतली कमर- 
वाली और नये योवनवालीके पेटपर जो तोत सिकुडन की रेखाएं पड़ी हुई थीं उन्हें देखकर ऐसा जान 
पड़ता था मानों कामदेवकों ऊपर स्तन आदि अगोतक चढ़ा लेजानेके लिये नये यौवनने सीढ़ी बनादी 
ही ॥ रैए। उत कमलके समान ओखोवाजी पावेतीके, साँवली घुड़ियोवाले गो रे-गोरे दोनों स्तन बढ़कर 
भापसमे इतने सट गये थे कि उनके बीचमें इतता भी स्थान नहीं रह गया कि कमलकी तालका एक 
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शिरीपपृष्पाधिकसौकुमायों बाहू तदीयाविति में वितकेः । 
पराजितेनापि कृतौ हरस्य यो कुण्ठपाशौ मकर ध्वजेन ॥४१॥ 
कण्ठ स्य तस्या; स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । 
अन्योन्यशोभाजननाह्वभूव साधारणों भूषणभुष्यभावः ॥४२॥। 
चन्द्र गता प्मगु गान ध्रुदक्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीममिख्याम्‌ | 
उमामुख तु प्रतिपच्र लोल। द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मी: (४ ३॥ 
पुष्पं धवालोपहितं यदि स्पान्टकाफलं वा स्फुटबिट मस्थम्‌ । 
ततो5नुकुर्या ठिशद रय तस्यास्ताग्रौष्टपयस्तरुचः स्मितस्य ॥४४॥ 
स्वरेण तस्थामसृतस्रतेव प्रजल्पितायामभिजातवाचि | 
अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा श्रोतुर्वितन्त्रीरिव ताब्यमाना ॥४४॥ 
प्रवातनीलोत्पलनिर्तिशेषमधी रविग्रेज्षितमायताच्या | 
तया गृहीत॑ नु मगाड़नाभ्यस्ततो गृहीत॑ नु मगाड़नामिः ॥४६॥ 
तरया: शलाकाझननिर्मितेव कान्तिश्न वोरायतलेखयोर्या । 
तां दीच्य लील।चतुरामनड्रः स्वचापसौन्दय मद मुमोच |।|४७॥ 


सूत भी उसमे रामा सके !(॥४०॥। मेरी समभझमे पावंतीजीकी भुजाए सिरसके फूलसे भी भ्रधिक 
कोमल थी, इमसीलिये तो फूलोके प्रस्त्रवा ले कामदेवन शिवजीसे हार जानेपर उनके गलेमे इन्हीं भ्रुजा- 
भ्रोंका फन्‍्दा बनाकर डाल दिया था ॥४१॥ पार्वतीजीका गोल-गोल गला श्रौर उसमेसे उनके ऊँचे 
स्तमोंपर लटका हुआ गोल मोतियोका हार, दोनो एक दूसरेकी शोभा बढ़ा रहे थे । पाबंती जीके कण्ठकी 
शोभा हार बढ़ा रहा' था और उस हारकी जोमा उनका कण्ठ बढा रहा था ॥४२॥ 
[जबतक वे उत्पत्त नहों ”ई थी तबतक] चंचल भोभावालो लक्ष्मी बडी दुविधामे पडी रहती थीं 
क्योकि रातको जब थे चन्द्रमामे पहुंचती थी तब उन्हे कमतका आानरद नहीं मिल पाता था और 
जब दितमे वे कमलमे श्रा वसती थी तब रातके चन्द्रमाका आनन्द उन्हें नहीं मिल पाता था। पर 
जबसे वे [चर्द्रमा और कमल दोनोके गुणवाले | पार्वती जी के मुखमे शभ्रा बसी तबसे उन्हे [चन्द्रमा प्रौर 
कमल |] दोनोंका आनर्द एक साथ मिलने लगा ॥४३॥ उनके लाल-लाल श्रोठोंपर फेली हुई उतकी 
मुस्क राहुटक उजलापन ऐसा सुर्दर लगता था जैसे लाल कोपलमें कोई उजला फूल रक्‍्खा हुआा 
हो या स्वच्छ मूंगेह_ बीचमे मोती जटा हुआ हो ॥॥४४॥ वे मधुर वाण्णीवाली जब बोलने लगती 
थी तब मानो अ्रमृतकों घारा फूट निकलती थी । उनकी मीठी बोलीके श्रागे कोयलकी कूक कानोंको 
ऐसी कड़वी लगतो थी ज॑से कियी अनाडीने प्रनमिली बीणाके बेसुरे तार छेड दिए हों ॥॥४४॥ 
उन बडी-बडा ग्रांखोंवालीकी चितवन, श्रॉघीसे हिंलते हुए नीले कमलोंके समान चंचल थी । उसे 
देखकर यह पता ही नहीं चल पाता था कि यह कला उन्होंने हरिणियोंसे सीखी थी या हरि- 
शियोने ही उनसे सोखी थी ॥7४-।। उनके लम्बी और मनोहर भौंहें ऐसी लगती थीं जैसे किसी ने 
तूलिका लेकर बनाई हो । वे भौहे इतनी सुन्दर थी कि कामदेव भी झपने धनुषकी सुन्दरताका 
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लज्जा तिरञआं यदि चेतमि स्पादसंशायं पर्तराजपुञ्याः । 
त॑ केशपाश प)्रसमीक्ष्य कु्यर्वालश्रियत्व॑ शिथिल चमये। ॥४८॥ 


सर्वोपमाद्रव्यसम्रुच्चयेन. यथाग्रदे्श विनिवेशतेन । 
सा निर्मिता विश्रस॒जा प्रयत्नादेकस्थसौन्दर्यदिदिक्षयेव ॥४६॥ 


तां नारद कामचरः कदाचित्कन्यां किल प्रेक्‍्य पितुः समीपे । 
समादिदेश कवर्धू भवित्रीं प्रेम्णा शरीराधहरां हरस्य ॥५०॥ 
गुरु। प्रगल्भेषपि वयस्यतो5स्यास्तस्थी निवृत्तान्यवर।भिलापः । 
ऋते कृशानोन हि मन्त्रपूतमह न्ति तेजाँस्थपराशि हव्यम्‌ ॥५१॥ 
अयाचितारं नहि देवदेवमद्रि! सुततां ग्राहयितुं शशाकर । 
अमभ्यर्थनाभड्गमयेन साधुर्मा ध्यस्थ्य मिप्टेउ प्यवलस्बते5 थ ।। ५ २।। 
यदैव पूर्व जनने शरीर सा दक्षरोपात्सुदती ससजे। 
तदाप्रभृत्येत्र विम्ुक्तसज्रः पति; पशूनामपरिग्रहो5 भूत ॥५२॥॥ 


जो घमण्ड लिए फिरते थे वह इन भौहोके आगे चुर-चूर हो गया ॥॥४७॥ उनके बाल इतने सुन्दर 
थे कि यदि पशु-पक्षियोमे भी मनुष्यके समान लज्जा हुआ करती तो अपने बालोपर इतरामेवाली 
चौरी हरिशियाँ भी उनके बाल देखकर श्रपने चंव्रोपर इठलाना भूल जानी ॥|3८॥ पाबंतीजीको 
देखकर ऐसा जान पड़ता था कि ससारको बनानेवाले ब्रह्माजी प्रथ्वीपरकी सारी सुखरता एक साथ 
देखना चाहते थे। इसीलिये तो उन्होने मुन्दर ग्राज्ञोकी उपम।मे झानेवालो सब वस्तुओको जतनसे 
बटोरकर उन्हे सव अड्भोपर यथास्थान सजाकर सुन्दरताकी मूति णावंतीर्जीफों बनाया था ॥॥४६॥ 
अपने मनसे इधर-उधर घूमनेवाल नारदन्ी एक दिन घूमत-घामते हिमालल्‍्यक यहाँ पहचे तो क्या 
देखते हैं कि हिमालयके पाय उनकी कन्या भी बेटी हुई है। उन्हें देखते ही तारटजीने यह भविष्य- 
बाणी कर दी कि यह कन्या अपने णमसे शिवजीके आये शरीरकी स्थामिनी और उनकी बबेली 
पत्नी बनकर रहेगी ॥५०॥ यद्यवि पावंतीगी सयानी होती चली जा रही थी पर नारदभीकी बानसे 
हिमालय इतने निश्चिस्त हो गए कि उन्होंने दूसरा तर सोजनेटों विस्ता ही छोड़ दो क्योकि 
जैसे मन्त्रसे दी हुई हवनकी सामग्री, अग्निको छोडकर श्रौर कोई नटों ले सकता बसे ही 
महादेवजीको छोडकर पावंतीजीको श्रौर ग्रहण ही कौन कर सकता था ॥॥५६ १।। पर हिमालयने 
सोचा कि जबतक स्वयं महादेवजी ही कन्या माॉँगने नही श्राते तबतक अपने-प्राप उन्हें क्या देसे 
जाना ठीक नही जेंचता । इसीलिये जहाँ सज्जन लोगोको निरादरका ४र होता है वर्टा वे प्रपने 
कामसे किसी बिचवईकों साथ ले लेते है ॥५२॥ इधर जबसे सतोने अपने पिता दक्षके हाथों महा- 
देवबीका प्रपमात होनेपर क्रोध करके यज्ञकी अग्निसे अपना शरीर छोड़ा था तभीसे महादेव जीने 
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स कृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गज्ञाग्रवाहोतितदेवदारु । 
प्रस्थं हिमाद्रेम गनासिगंधि किंचित्ववग॒त्किनरमध्युवास ॥॥५४॥ 
गणा नमेरुप्रसववतंसा भूज॑त्वचः स्पशंवतीदधानाः । 
मनःशिलाविच्छुरिता निषेदुः शैलेयनद्वेषु शिलातलेपु ॥५५॥ 
तुपारमंघातशिलाः सुराग्रेः समुल्लिखन्दर्पंकलः ककुआन | 
द््ः कथंचिद्रवये विविस्नेरसोहर्सिह धवनिरुन्ननाद ॥५६॥ 
तत्राग्निमाधाय समित्ममिद्धं स्वमेत्र मूत्यन्तरमष्टमूर्तिः । 
स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार |।५७॥ 
अनध्य म्येंण तमद्रिनाथ; स्वर्गेकिसामचितमचयित्वा । 
आराधनायास्य सखीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्‌ ॥५०८॥ 
प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधे: शुश्षपमाणां गिरिशोश्लुमेने | 
विकारहेतों सति विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त एवं धीरा। ॥५६॥ 


भी सब भोग-विलास छोड दिए थे शौर दूसरा थिवाह नहीं किया था ॥५३॥ इतना ही नही 
अपनी इन्द्रियोकों जीतनेवाले श्रौर खाल ओढमेबाले भगवान्‌ शड्भूरजी कस्तुरीकी गन्धमे बसी हुई 
हिमालयकी एक ऐसी सुन्दर चोटीपर जाकर तप करने लगे जहाँके देवदारुके वृक्षोको गगाजीकी 
धारा बराबर सीचती थी और गन्धर्ब॑ दिन-रात गाते रहते थे ॥५४॥ उनके पास ही सिरपर 
नमेरुके कोमल फूलनोकी माला बॉघे, घरीपर भोजपत्र लपेटे और मंतसिलके रड्धसे श्रपने शरीर रंगे 
हुए उनके प्रमथ आदि गगा लोग शिलाजीतसे पुती हुई चट्टानोपर बंठे पहरा देते रहते थे ॥५५॥ 
उनके पास ही उनका गर्वीता चन्दी साँड भी रहता था जो गरजते हुए सिहकी दहाडकों न सह 
सकनेके कारगा जब अपने खुरोसे हिंमकी चद्ठानोको खूँदता हुआ डकार उठता था तब नीलगाएँ 
घबराकर उसे देखती रह जाती थी कि यह सिह-जंसा गरजनेवाला दूसरा कौन झा पहुँचा ।॥५६॥ 
उसी चोटीपर सब तपस्थात्रोका स्वयं फल देनेवाले शिवजीने अपना ही दूसरी सूर्ति प्रग्निको 
तमिधासे जगावर ने जाने किस फटाकी इच्छासे तप करना प्रारभ कर दिया था ॥|५७॥। जिन 
महादेव जीकों स्वर्गके देवता पूजते है, उनकी पूजाके लिये हिमालय' अपनी पुत्रीके साथ महादेवजी- 
की सेबाम बहमूल्य पूजाकी सामग्री लेकर पहुँचे । पहले उन्होने स्वयं उनकी पूजा की और फिर 
अपनी कन्य्राको आजा दी कि अपनी सखियोंके सथ जाकर शिवजीकी पूजा करो ॥४५॥ यद्यपि 
पावंतीजीके वहाँ रहनेसे शिवनीके तपमे बाबा पड़ सकती थी, किर भी उन्होने पावंतीजीकी सेवा 
ली, क्योंकि सच्च। घीर महात्मा उन्हे हो समझना चाहिये जितका मन विकार उत्पन्न करनेवाली 
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अवचितबलिपुष्पा वेदि्सिमागदला 
नियमबविधिजलानां बहिपां चोपनेत्री ।. 


गिरिशपम्ुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी 
नियमितपरिखेदा तच्छिर बन्द्रपाद! ॥६०॥॥ 


इति महाकवि श्रीकालिदासकृतौ कुमारसम्भवे महाकाव्ये 
उमोत्पत्तिर्ताम प्रथमः सर्ग: ॥ 





वस्तुझ्रोके बीच रहकर भी तिलभर न डिगे ।)५८॥ सुन्दर वालोवाली पाबंतीजी वहाँ रहकर नियमसे 
प्रति-दिन पूजाके लिये फूल चुनकर बडे अच्छे ढगसे वेरयोक) धो-पोछकर श्ौर नित्य कमके लिये जल 
झौर कुश लाकर बिना थकाबट माने उनको सेवा किया करती क्योकि महादेवरजीके माथपर बंढे 
हुए चन्द्रमाकी ठण्डी किरणों परावंजीकी थकान सदा मिदाती रहती थी ॥॥६०॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव नामके महाकाव्यम उम्राका जन्म 
नामका पहला सर्ग समाप्त हुआ । 


अजरकल> *3०७-4नन जारललीफमन 
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॥ द्वितीयः सर्गः ॥ 


तस्मिन्विप्रकृताः काले तारकेश दिवौकसः । 
तुरासाह॑ पुरोधाय धाम स्वायंश्॒ब॑ययुः ॥ १॥ 
तेषामाविरभूदूजकझा. परिम्लानसुख शभ्रियाम्‌ । 
सरसां सुप्तरपन्नानां. प्रातर्दीधितिमानिव ॥२॥ 
अथ सर्वस्य घातारं ते सर्वे सर्बतोग्रखम्‌ । 
वागीश वाग्मिरर्थ्याभमिः प्रणिपत्योपतस्थिरे ॥३॥ 
नमस्त्रिमृतंये तुम्य॑ प्राक्सष्टेः केवलात्मने । 
गुणत्रयविभागाय पथाहुं दरमुपेयुषे ।॥8॥ 
यदमोघमपामन्तरुप्तं बीजमज तवया। 
अतश्चराचरं विश्व प्रभवस्तस्य गीयसे ॥५॥ 
तिसुभिस्त्वमवस्थाभिमहिमानमुदीरयनू..। 
प्रलयस्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गतः ॥६॥ 
स्त्रीपुंसावात्ममागौ ते भिन्‍नपूर्तं: सिसत्यया। 
प्रत्तिभाजः सर्गस्य तावेब पितरो स्मृतो ॥७॥ 
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दूसरा सर्ग 

उन्हीं दिनो तारक नामके राक्षसने देवताओंको इतना सता रक्खा था कि वे सब इन्द्रकों 
भागे करके ब्रह्माजीके पास पहुँचे ॥१।॥ उदास मुहवाले देवताश्रोके सामने ब्रह्माजी उसी 
प्रकार झ्राकर प्रकट हो गए जैसे तालमे सोए कमलोके श्रागे प्रातःकालका सुर्मे निकलता है ॥॥२॥॥ 
ब्रह्माजीको सामने देखते ही वे सब देवता चार महवाले प्रोर सारे जगत्‌को बनानेवाले ब्रह्माजीकों 
प्रशाम करके बड़े भेद-भरे शब्दोमे यह स्तुति करने लगे ॥३॥ 'हे भगवन्‌ ! संप्तारको रचनेके 
पहले एक ही रूपमें रहनेवाले और संसार रचते समय, सत्त्व, रज प्रौर तम तीन ग्रुर उत्पन्न 
करके ब्रह्म, विष्णु श्रोर महेश नामसे तीन रूपके बन जाने वाले आपको प्रणाम है।।४॥ हे बह्मनू ! 
धापने सबसे पहले जल उत्पस्त करके उनमें ऐसा बीज बो दिया जो कभी प्रकार नही जाता 
भौर जिसमें एक झोर ये पशु, पक्षी, मनुष्य भादि चलनेवाले जीव भौर दूसरी भोर वृक्ष, पहाड़ 
झादि ने चलनेवाला जगतु उत्पन्न हुप्रा है। इसीलिये श्रापको ही सब लोग संसारका उत्पन्न 
करनेवाला बताते हैं ॥५॥। झाप ही शिव, विष्णु भर हिरण्यगर्भ इन तीन रूपोंसे भ्रपनी शक्ति 
प्रकट करके संसारका नाश, पालन भौर उत्पादन करते हैं ॥॥६॥ श्राप ही जब स्त्री और पुरुषकी 
सृष्टि करने चलते हैं, उस समय प्रापके दही स्त्री भ्रोर पुरुष दो रूप बन जाते हैं ।_वे ही दोनों रूप 
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स्वकालपरिमाणेन व्यस्तरात्रिन्दिवस्यते । 
यौ तु स्वप्नावबोधौ तौ भूतानां प्रलयोदयों ॥८॥ 


जगदोनिरयोनिस्त्व॑ जगदन्तो निरन्तकः । 
जगदादिरनादिस्त्व॑ जगदीशो निरीश्चरः ॥६॥ 


आत्मानसात्मना वेत्सि सृजस्यात्मानमात्मना । 
आत्मना कृतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयसे ॥१०॥। 
द्रवः संघातकठिनः स्थूलः श्वक्ष्मो लघुगुरुः 
व्यक्तोव्यक्तेतरथ्रासि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥११॥ 


उद्भधातः प्रणवों यासां न्यायेखिभिरुदीरणम्‌ । 
कर्म यज्ञः फल॑ स्वर्गस्तासां त्व॑ं प्रभवो गिराम्‌ ॥१२॥ 
त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषाथंप्रवर्तिनीम्‌ । 
तदशिनम्ुदासीन॑ त्वामेव पुरुष विदुः ॥१३॥ 


त्वं पित गामपि पिता देवानामपि देवता। 
परतो5पि परश्रासि विधाता वेधसामपि ॥१४।। 


त्वमेव हृव्यं होता च भोज्यं भोक्ता च शाश्रतः | 
बेच च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्परम्‌ ॥ १ ५॥ 


सारे संसारके माता-पिता कहे जाते हैं ॥७॥॥ भ्रापने समयको जो माप बना रक्खी है उसके अनुसार 
जो दिन भ्रौर रात होते है, उसमे जब श्राप सोते हे तब ससारका महाप्रलय हो जाता है और जब 
प्राप जागते हैं तब ससारकी सृष्टि होती है ॥८।। संसारको आपने उत्पन्न किया है पर प्रापको 
किसीने उत्पन्न नही किया । श्राप ससारका भ्रन्त करते हैं पर श्रापका कोई भ्रन्त नहीं कर सकता । 
प्रापने संसारका प्रारम्भ किया है पर आपका कभी प्रारम्भ नही हुआ । आप ससारके स्वामी हैं पर 
ग्रापका कोई स्वामी नहीं है ॥॥६॥॥ आप, अपनेको अपनेमे ही जानते हैं और अपने ग्राप अपनेको 
उत्पन्न करते हैं और जब अपना काम पूरा कर चुकते है तब अ्रपनेकों अपनेमें ही लीन कर 
लेते हैं ॥१ ०० श्राप तरल भी हैं, कठोर भी, मोटे भी हैं, पतले भी, छोटे भी है, बड़े भी, श्राप 
दिखाई भी देते हैं भोर नहीं भी दिखाई देते । इस भ्रकार जितनों भी सिद्धियाँ हैं वे सब प्रापके 
हाथ में हैं। भाप जैसा चाहें वेसा बन सकते हैं ।११॥ शापते ही वेदकी वह वाणी उत्पन्न की है 
जिसका प्रारम्भ <“कारसे होता है, जिसका उच्चारण उदात्त, श्रनुदात्त शौर स्वरित इन तीचों 
स्वरोसे होता है भ्ोर जिसके मन्त्रोंसे यज्ञ करके लोग स्व प्राप्त कर लेते हैं ।।१२।॥| भापको ही धर्म, 
भ्र्थं, काम और मोक्षके लिये मनुष्यको उकसानेवाली मूल प्रकृति कहते हैं भ्रोर श्राप ही उस प्रकृति 
का दर्शन करनेवाले उदासीन पुरुष भी माने जाते है ॥१३॥ श्राप पितरोंके भी पिता, देव- 
ताक्नोंके भी देवता, भ्रच्छोंसे भी अच्छे और सुष्टि करनेवाले प्रजापतियोंकी भी सब्टि करनेवाले 
है ॥(४॥ आप ही सदा हवनकी सामआी भी हैं श्रौर श्राप ही हवन करनेवाले भी हैं। प्राप ह्दी 
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इति तेभ्यः स्तुतीः श्रुत्वा यथार्था हृदयंगमाः । 
प्रसादाभिमुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवौकसः ॥१६॥ 
पुराशस्प  कवेस्तस्प  चतुमुखसमीरिता । 
प्रवृत्तिरासीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी ॥१७॥ 
स्वागत स्वानधीकारान्प्रभावरवलम्ध्य व३। 
युगपद्यगवाहुभ्यः प्राप्तेम्यः प्राज्यविक्रमाः ॥१८॥ 
किमिदं घतिमात्मीयां न विश्रति यथा पुरा। 
हिमक्निष्प्रकाशानि ज्योतीषीष पुखानि वः ।।१६॥ 


प्रशमादचिषामेतदनुद्रीण॑सुरायुधम्‌ । 

वृश्रस्य हन्तुः कुलिशं कुश्ठिता श्रीव लक्ष्यते ॥२०॥ 
किंचायमरिदुर्वारः पाणो पाशः प्रचेतसः | 
मात्रेण हृतवीयेस्प फशिनो दैन्यमाश्रितः ॥२१॥ 
कुबेरस्थ. मनःशल्यं शंसतीव पराभवम्‌ । 
अपविद्धगदो बाहुमेग्शशाख इब द्रम: ॥२२॥ 
यमो5पि विलिखन्भूमिं दंडेनास्तमितत्विषा | 
कुरुते5स्मिन्नमोघेडपि निर्वाणशालातलाघवम ॥२३॥ 


भोगकी वस्तुएँ भी है शोर भाप ही भोग करने वाले भी है। ग्राप ही जाननेके धोग्य हैं और भाप 
ही जाननेवाले हैं। प्राप ही ध्यान करनेवाले हैं श्रौर श्राप ही वह सर्वश्रेष्ठ हैं जिनका ध्यान भी 
किया जाना चाहिए ॥१५॥ देवताओसे सस्ची श्रौर मनभावनी स्तुति सुनकर दयालु ब्रह्माजी जिस 
समय॑ देवताओं से बोलने लगे ॥१६॥॥ उस समय सबसे पुराने कवि ब्रह्माजीके चारों मु"होंस निकली 
हुई वाणीने प्रपता चार [परा, पश्यन्ती, मध्यमा भौर वेखरी ] रूपोंवाला होना सच्चा कर दिया 
॥१७॥ ब्रह्माजी बोले - एक साथ मिलकर श्राए हुए, श्रपनी शक्तिसे भ्रपने-प्रपने भ्रधिकारोंकी रक्षा 
करनेवाले ओर बड़ी-बड़ी बाहोवाले हे शक्तिशाली देवताप्रों ! मैं श्राप लोगोंका स्वागत करता 
हैं ॥१८॥ पर यह तो बताइए कि श्राप लोगोंके मुंहकी पहले वाली कान्ति कहाँ चली गई । 
धाप लोग कूहरेसे ढके हुए घूँघले तारेके समान उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं ॥१६९॥ वृत्रको मारने 
बाला और इस्धघधनुषके समान चमकोला वद्ध भी झ्राज चमक खोकर कुण्ठितसा क्‍यों दिखाई दे 
रहा है २०॥ शन्ुओंको नाश करतेवाला यह वरुशदेवके हाथका फन्दा बंधे हुए साँपके समान 
हतता दीन क्‍यों दिखाई दे रहा है !॥२१॥ कुबेरका यह बाहु भी गदाके बिना ऐसा क्यो लग रहा है 
जैसे कटी हुई शाखावाला वृक्षका ठठ हो । यह बता रहा है कि किसी बड़े तगड़े शजुसे हार जातेका 
क्राँदा इनके हृदयमे कसक रहा है ॥२२॥ श्रपने निस्तेज दण्ड से पृथ्वीको कुरेदते हुए यमराज 
ऐसे क्यों लग रहे हैं मानो उनका करारा दण्ड भी बुकरी हुई छूक जैसा बेकाम हो गया है ॥२३॥ 
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असी च्‌ कथमादित्याः प्रतापक्षतिशीतलाः । 
चित्रन्यस्ता इवं गताः प्रकामालोकनीयताम्‌ ॥|२४॥ 
पर्याकुलत्वान्मरुतां वेगभड्जी नुमीयते । 
अम्भसामांघसंरोधः प्रतीपगमनादिव ॥२५॥ 
आवर्जितजटामौलिविलम्बिशशिकोटयः 
रुद्राणशमपि. मूर्धानः क्षतहंकारशंसिनः ॥२३॥ 
लब्धप्रतिष्ठाः प्रथम॑ यूय्य कि. बलवत्तरः। 
अपवाद रिवोत्सर्गाः कृतव्यावृवयः पर ॥२७॥ 
तद्बत वत्साः क्रिमितः प्रार्थथध्य॑ समागताः । 
मयि सृर्शिहिं लोकानां रचा युष्मास्ववस्थिता ॥२८॥ 
ततो. मन्दानिलोडू तकमलाकरशोभिना । 
गुरु नेत्रसहस्लेण नोदयामास॒ वासव३ ॥२६॥ 
सइिनेत्र हरेश्चजुः सहखनयनाधिकम्‌ | 
वाचस्पतिरुवाचेद॑े. प्राप्नलिजेलजासनम्‌ ॥३०॥ 
एवं यदात्थ भगवन्नामष्टं नः परे पदस्‌ । 
प्रत्येक॑ विनियुक्तात्मा कथ॑ न ज्ञास्यसि प्रभो ॥३१॥ 








यह बारह ग्रादित्य भी भ्पना तेज गेंवाकर ठण्डे पड़े हुए, ऐसे चित्र लिखे से भौर मंदे क्यों दिखाई दे 
रहे हैं कि कोई भी जबतक चाहे उन्हे भ्रांख गड़ाकर देखता रह जाय ॥२४।॥ जंसे ऊँचेकी धोर 
बहनेवाले जलका बहाव धीमा पड जाता हूँ बसे ही उनचासों पवन ऐसे क्‍यों दिखाई पड़ रहे हैं 
जैसे वे भी घबराहटसे मन्दे पड़ गये हों ॥२४॥ खुली जटाग्रोंमे लटकती और हारके दुःखसे झुकी हुई 
चन्द्रकलाग्रोंवाले ग्यारह रुद्रोके माथे भी बता रहे है कि उनकी हुंकार करनेकी शक्ति 
भी जाती रही हैं ॥२६॥ जंसे व्याकरण आदि शास्त्रोमे किसी व्यापक नियमको भ्रपवादवाला 
नियम व्यर्थ कर देता है वैसे ही क्या आप लोग भी किसी पराक्रमी शत्ुसे अ्रपना श्रपना प्रधिकार 
लुटवा बेठे हैं ॥२७॥। है देवताओं ! मुझे बताइए कि श्राप लोग मेरे पास इकट्ठुं होकर क्‍या कहनेके 
लिये भाए हैं, क्योंकि हमारा काम तो केवल संसारकी सृष्टि करना भर है, उसकी रक्षा करना तो 
प्राप ही लोगोंके हाथमे है ॥२८॥। ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर इन्द्रने अपने सहस्त नेश्ञोंको इस 
प्रकार चलाकर बृहस्पतिजीको बोलनेके लिये संकेत किया जैसे मन्द पवनके चलनेपर कमलका बन 
हिल उठता है ॥२६९॥ जिनके दो नेत्रोमे ही इन्द्रके सहक्न नेत्रोंसे भी बढ़कर देखनेकी शक्ति 
थी वे बृहस्पतिजी, हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे कहने लगे ॥३०॥ हे ब्रहात्‌ ! भाप जो कुछ कहते 
हैं वह सब सत्य है। हम लोगोके सब स्थान झन्रुओरोंने प्रपमे हाथमें कर लिए हैं। श्राप, वो 
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भवल्लब्धवरोदीर्णस्तारकाख्यो. महासुरः । 
उपक्षवयाय लोकानां धृमफेतुरिवोत्थितः ॥३२॥ 
पुरे तावन्तभेवास्प तनोति रविरातपम्‌ । 
दीधिकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेश साध्यते ॥३३॥ 
सर्वाभिः सबंदा चन्द्रस्तं कलामिनिषेवते । 
नादत्ते केवलां लेखां दरचूडामणीकृताम ॥३४॥ 
व्यावृत्तगतिरुधाने.. कुसुमस्तेयसाध्वसोत्‌ । 
न वाति वायुस्तत्पाश्वे तालइन्तानिलाधिकम्‌ ॥३४५॥ 
पर्यायसेवास॒त्सज्य पृष्पसंभारतत्पराः । 
उद्यानपालसामान्यमृतवस्तमुपासते ॥३६॥ 
तस्योपायनयोग़्यानि रत्नानि सरितांपतिः | 
कथमप्यम्भसामन्तरानिष्पत्ते!ः! प्रतीक्षते | ३७॥ 
ज्वलन्मणिशिखाश्चैन॑ वासुकिग्रमुखा निशि। 
स्थिरप्रदीपतामेत्य झ्ुजंगाः पर्युपासते ॥श८।। 
तत्कृतानुग्रहापेती त॑ घुद्दृद तहारितेः । 
अनुकूलयतीन्द्रीगपि.. कल्पद्र मविभूषणेः ॥|३६॥ 





सबके घट-घटमें रमे हुए हैं, भला झापसे कोई बात छिपी थोड़े रहती है ॥॥३१॥ है भगवन्‌ । 
झ्रापषकां वरदान पाकर तारक नामका राक्षस ठीक उसी प्रकार सिर उठाता चला जा रहा है जैघे 
संसारका नाश करनेके लिये पुछुछल (घूमकेतु) तारा निकल झाया हो ॥॥३२॥। भ्रचण्ड किरणोवाला 
सूर्य भी उससे इतना डरता है कि उसके नगरपर वह केवल उतनी हो किरणों फंलाता है जिनसे 
सालके कमल भर खिल उठे ॥३३॥ चन्द्रमा वहाँ पूरे महीने भर अपनी पूरी कला लेकर चमका 
करता है, केवल उस एक कलाकों छोड़ देता है जिसे शिवजीने अपने मस्तकका मणि बना 
लिया है ॥३४। पवन भी उसके पास पखेके वायुसे अ्रधिक वेगसे तहीं बहता क्योंकि उसे 
डर है कि कहीं तारकासु रकी फुलवारीके फूल भड जाये और उसे चोरका दण्ड भोगना पड़े ॥३५॥॥ 
छपों ऋतुएँ प्रपने समयका विचार छोड़कर एक साथ फुलवारीकी मालिनोंके समान एक 
दूसरी ऋतुके फूलोंको बिता छेड़े हुए झपने-अपने ऋतुके फूल उपजाकर तारकासुरकी सेवा करती 
हैं ॥३६॥ समुद्र भी उसके पास भेटके योग्य रत्न भेजनेके लिये तबतक जलके भोतर बाट जोहता 
रहता है जबतक कि वे. रत्न ठीक बढ़ न जायें ॥३७/। चमकते हुए मण्तिके मनवाले वासुकि श्रादि 
बड़े-बड़े साँप रातकों अपने मणियोंके न बुकनेवाले दीप ले-लेकर उसकी सेवा किया करते हैं ॥॥३८॥ 
इन्द्र भी उसकी कृपा पानेके लिये बार-बार पपने दूंतोंके हाथ कल्पवृक्षके सुन्दर रत्न उसके 
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इत्थमाराध्यमानो5पि क्लिभ्नाति श्ुवनत्रयम्‌ । 
शाम्पेत्म॒त्यपकारेण नोपकारेश दुर्जनः ॥४०॥ 
तेनामरवधृहस्ते: सदयालूनपत्लवाः 
अभिज्ञाश्छेदपातानां क्रियन्ते नन्दनद्रुमाः ॥४१॥ 
वीज्यते स हि संसुप्रः श्वाससाधारणानिलेः । 
चामरे। सुरबन्दीनां वाष्पसीकरवर्षिभिः ॥४२॥। 
उत्पाद मेरुपृड्भाणि चुण्णानि दरितां खुरेः | 
आक्रीडपर्बतास्तेन कब्पिताः स्वेषु वेश्मसु ॥४३॥ 
मन्दाकिन्याः पयः शेष॑ दिग्वारणमदाविलम । 
हेमाम्भोरुदसस्पानां तद्ाप्यो धाम सांग्रतम्‌ ।।४४।। 
भ्ुवनालोकनप्रीतिः स्वर्गिभिनांलुभूयते । 
खिलीभूते विमानानां तदापातभयात्पथि ॥४१५॥ 
यज्वमिः संभृतं हब्यं विततेष्वध्वरेषु सः । 
जातवेदोमुखान्मायी मिषतामाच्छिनत्ति नः |।४६॥ 
उच्चेरुच्चेःभ्रवास्तते हयरत्नमद्दारि च । 


देहबद्ध मिवेन्द्रय चिरकालाजितं यशः ॥४७॥ 





पास भेजकर उसे प्रसन्‍न रक्‍्खा करते है ।।३६।॥॥ इतनी सेवा करनेपर भी वह प्रसुर तीनों भुवनोंको 
पीड़ा देता जा रहा है क्‍योंकि लातके देवता बातसे नहीं मानते ॥।४०॥ नन्दन वनके जिन 
वृक्षोंक कोमल पत्तोंको देवताग्रोंकी स्तरियाँ बड़ी कोमलता के साथ अपने कनफूल बनानेके लिये तोड़ा 
करती थी उन्हींको वह राक्षस बड़ी निर्देयतासे काट-काटकर गिरा रहा है ॥४१॥॥ जब वह सोया 
करता है उस समय देवताओंकी बत्दी स्ति्याँ गरम-यरम उसासे लेती श्रौर आँसू बहाती हुई उसपर 
चंवर डुलाया करती है ।४२॥ सूर्यके घोड़ोंसे ढीली पड़ी हुई मेरकी चोटियोंको उखाड़-उलाइकर 
उसने भ्रपने घरमें लेजा-लेजाकर खेलके पहाड़ बना डाले है ॥४३॥ मन्दाकिनीके सोनकमल् 
उस्राइ-उखाड़कर उसने अपने घरकी वावलियोंमे लगा लिए है भ्रौर इसं।लिये मन्दाकिनोमें प्राज़न 
कल केवल दिश्शजोके मद से गेंदला जल भर दिखाई दिया करता है ॥४४॥ पहले देवता लोग 
विमानोंपर चढ़कर इस लोकसे उस लोकमें घूमते-फिरते थे, पर भ्रब उसके आ्राक्रमणके डरसे 
भाकाशमें निकलना भी दुभर हो गया है ॥४५!॥ वह ऐसा भारी छलिया है कि जब यज्ञमे यजमान 
हम लोगोंको भ्राहुति देता है तब वह हम लोगोंके देखते-देखते अग्निके मूँहसे हमारा भाग छीन 
लेता है ॥४६॥। उसने उच्च:अ्वा नामका बह सुन्दर घोड़ा छोम लिया है जो बहुत दिनोंत्े 
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तस्मिन्तुपायाः सर्वे नः क्ूरे प्रतिहतक्रिया! | 
वीय॑वन्त्यौषधानीय विकारे साम्रिपातिके ॥४८॥ 
जयाशा यत्र चास्माक॑ प्रतिघातोत्विताचिषा । 
हरिचक्रेण तेनास्थ कणठे निष्कमिवापितम ॥४६॥ 
तदीयास्तोयदेष्वच पुष्करावतेकादिषु । 
अभ्यस्यन्ति तटाघात॑ निजितेरावता गजाः ॥५०॥ 
तदिच्छामो विभो सष्टु सेनानयं तस्य शान्तये । 
कमबन्धच्छिदं धमें भवस्येव , मुम्ुच्षवः ॥५१॥ 
गोप्तारं सुरसैन्यानां य॑ पुरस्कृत्य गोत्रभित्‌ । 
प्रत्यानेष्यति श॒त्रुभ्यों बन्‍्दीमिवजयश्रियम्‌ ॥५२॥ 


वचस्यवसिते तस्मिन्ससर्ज गिरमात्मभूः । 
गर्जितानन्तरां वृष्टि सौभाग्येन जिगाय सा ॥५३॥ 


संपत्स्यते वः कामो5यं काल: कश्चित्गती च्यताम | 

* न त्वस्प सिद्धौ यास्यामि सर्गव्यापारमात्मना ॥४४॥ 
इतः स देत्यः प्राप्तश्नीनेंत एवाइति क्षयम्‌ । 
विषदृक्षो5पि संवध्य स्वयं छेत्तमसांप्रतम्‌ ॥५५॥ 


इकट्टू किए हुए इन्द्रके यशके समान ही महानु था ॥॥8७॥ जेसे सन्तिपातमें बड़ी-बड़ी श्रौषधियाँ 
भी काम नहीं कर पाती उसी प्रकार हम भी उस दुष्टको मारनेके लिये जितने उपाय करते हैं वे सब 
व्यर्थ होते जा रहे हैं ।।४८।॥॥ विष्णुके जिस चक्रपर हम लोग जीतकी श्रास लगाए ब॑ठे थे, वह भी 
जब उसके गलेपर जाकर टकराता है तब उतप्तमेसे निकली हुई चिनगारियाँ ऐसी जान पड़ती हैं 
मानो उस राक्षसके गलेमें माला पहना दी गई हो ॥|४६॥ झ्राज ऐरावतको भी हरा देनेवाले उसके 
हाथी पुष्करावत्तंक प्रादि बादलोसे टक्कर ले-लेकर अपना टीले ढाहनेका खेलवाड़ किया करते हैं।।५०।॥। 
इसलिये हे प्रभो ! जिस प्रकार मोक्ष पानेकी इच्छा करनेवाले लोग जन्म-मरणसे छूटनेक लिये-कर्मके 
बन्धनों को काटवेवाला उपाय सख्तोजा करते हैं वंसे ही हम लोग भी उस राक्षसको नष्ठ करनेके 
लिये एक ऐसा सेनापति उत्पन्त करना चाहते हैं ५१।॥। जिसे देवताश्ोंकी सेनाका रक्षक बमाकर 
झौर उसे सेनाके झ्रागे करके भगवान्‌ इन्द्र, शत्रुप्रोंके हाथमे बन्दीके समान पड़ी हुई विजय-श्ीकों 
लौटा लावें ४२॥ उनके कह इुकनेपर ब्रह्माजी ऐसी मधुर वाणी बोले जो 'मेघके गजनके पीछे 
होनेवाली वर्षाके समान भली लगती थी ॥५३॥ ने बोले भाष लोगोंकी दृच्छा तो पूरी हो हीं 
जायंगी पर भाप लोगोंको थोड़े दिन श्रोर बाट जोहनी पड़ेगी क्योंकि तारकासुरकों मारनेके लिये 
मैं स्वयं प्रवतार ले नहीं सकता ।॥५४॥ क्योंकि उस राक्षसकों मैंने ही वरदान दिया है 
ईसलिये प्रपने दाथसे उसे मारना मुझे ठीक नहीं लगता। अपने हाथसे लगाए हुए विषके 








बक ] # कुर्मांससम्भवर्‌ # 

.............................>०५५»०५५०५०५०-न»मननननननमनननननननननन मनन मन नमन वनम मन कम“ ८ मनन “नम वाक ३७५५० क १५७4५ ाआक राम भा कक 
बृत्त तेनेदमेव प्राइमया चास्मै प्रतिश्रुतम्‌ । 
बरेश शर्मितं लोकानलं दग्धुं हि तत्तपः ॥२६॥ 
संयुगे सांयुगीन॑ तमुद्यत॑ं प्रसहेत कः । 
अंशाहते निषिक्तस्य नीललोहितरेतसः ॥५७॥ 
स॒ हि देवः परंज्योतिस्तमः पारे व्यवस्थितम्‌ । 
परिच्छिन्नप्रभावड्धिन मया न च्‌ विध्णुना ॥५८॥ 
उमारुपेण ते यू संयमस्तिमितं मनः | 
शंभोयतध्वमाक्रष्ड्सयस्कान्तेन. लौदबत्‌ ॥२६॥ 
उम्रे एव क्मे वोढ़मुभयोत्रीजमाहितस | 
सा वा शुंभोस्तदीया व मूर्तिजंलमयी मम ॥६०॥ 
तस्यात्मा शितिकण्ठस्य सेनापत्यम्ुपेत्य वः 
मोक्ष्यते सुरबन्दीनां वेणीबीय॑बिभतिभिः ॥६१॥ 
इति व्याहत्य विबुधान्विश्वयोनिस्तिरोदधे । 
मनस्याहितकत्तव्यास्तेषपि देवा दिवं॑ ययु३ ॥६२॥ 
तत्र निश्चित्प कन्दर्पमगमत्पाकशासनः 

मनसा कारयसंसिद्ों ल्वराठिंगुणरंहसा ॥६३॥ 








पैड़नो भी अपने ही हाथसे काठटना ठीक नहीं होता ॥५५॥ उसने मुभसे उस समय जो 
वरदान माँगा था यदि मैं उसे न देता तो उसकी तपस्थासे सारा संसार जल उठता 
॥५६॥ महादेवजीके वीयंसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रके अ्रतिरिक्त उस युद्ध-भूमिमें लड़नेवाले 
प्रसिद्ध लड़के तारकासुरका नाहझ ओर कोई दूसरा नहीं कर सकता ॥।५७॥ क्योकि शंकर भगवातृ 
प्रन्धकारके पार रहनेवाले वे परम तेज है जिन्हें श्रविद्या छू नही पाती । इसलिये हम भौर विष्तु 
भी उनकी महिमाका ठिकाना श्रवतक नहीं लगा पाए हैं ॥५८। अब आप लोग कोई ऐसा जतन 
कीजिए कि जेसे छुम्बकसे लोहा खिच भ्राता है वैसे ही समाधि लगाए हुए शंकरजीका मत भी 
पार्वतीजीके रूपकी ओोर खिंच आवे ॥५९॥। क्योंकि हमारे भौर शिवजीके वीयंको धारण करना 
कोई हँसी-ठट्ठटा नही है। शिवजीके बीयंको केवल पाबंतीजी धारण कर सकती हैं भौर हमारे 
दीयंको जलका रूप धारण करनेवाली शिवजीकी सूर्ति धारण कर सकती है ॥॥६०॥। उन्हीं पार्व॑- 
तीजीसे शंकरजीका जो पुत्र होगा वही श्राप लोगोका सेनापति होकर श्रपने पराक्रमसे देवताभोंकी 
बन्दी स्नियोकों छुड़ाकर उनके उल मे हुए बाल सुलका सकेगा ॥६१॥ संसारको उत्पन्त करनेवाले 
ब्रह्माजी इतना कहकर प्रांखसे प्रोकल हो गए भौर देवता लोग भी श्रामेका काम सोच-विचारकर 
स्वर्गलोकको चले गए ॥६२॥ इस्धने स्वर्गंलोकमें पहुंचकर भली भाँति सोच-विचारकर झपने झामके 
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अथ स ललितयोपषिद्श्न लताचारुण्ज्ञ' 


रतिवलयपदाड़े चापमासज्य कंण्ठे | 
सहचरमधुदस्तन्यस्तचूताडु रास्त्रः 


शतमखमुपतस्थे प्राञ्जलिः प्रष्पधन्वा ॥६४।) 


इति महाकविश्वरीकालिदासकृतो कुमारसभवे महाकाब्ये 
ब्रह्मसाक्षात्कारों नाम द्वितीयः सगे: ॥ 





लिये वेगसे दौडनेवाले मनमें कामदेवकों स्मरण किया ॥॥६३॥ स्मरण करते ही रतिके कंगनकी 
छाप पड़े हुए गलेमे सुन्दर स््रीकी भौँहोंके समान सुन्दर धनुष कधेपर लटकाकर और श्रपने साथी 


वसन्‍्तके हाथमे श्रामके बौरका बाण देकर, कामदेव हाथ जोड़कर इन्द्रके भागे भरा खड़ा 
हुँश्ा ।।६४॥ 








महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें ब्रह्मासे भेंट 
नामका दूसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥। 
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॥ वृतीयः सगेः ॥ 
तस्मिन्मघोनखिदशान्विहाय सहस्रमचुणां युगपत्पपात । 
प्रयोजनापेच्षितया प्रभूणां प्रायथलं गौरवमाश्रितेषु ॥ १॥ 
स्‌ वासवेनासनसंनिक्ृष्टमती निषीदेति विसृष्टभूमिः | 
भ्तुः प्रसाद॑ प्रतिनन्य मूर्घ्ना वक्‍तुं मिथः प्राक्रमतैवमेनम्‌ ॥। २॥ 
आज्ञापय ज्ञातविशेष पूंसां लोकेषु ये करणीयमस्ति । 
अनुग्रह॑ संस्मरणप्रवृत्तमिच्छामि संवद्धितमाज्या ते॥ ३॥ 
केनाम्यस्॒या पदकाडक्षिणा ते नितान्तदीषैंजेनिता तपोभिः | 
यावद्धवत्याहितसायकस्प मत्कार्मुकस्यास्य निदेशवर्ती || ४॥ 
असम्मतः कस्तव सुक्तिमार्ग पुनर्भवक्लेशभयात्प्रपत्नः | 
बद्धशिर॑तिष्ठतु सुन्दरीणामारेचितअञ्र चतुरे! कटाक्ष! | ५॥ 
अध्यापितस्पोशनसाएि नीति बयुक्तरागप्रशिधिदिंषस्ते । 
कस्यार्थ धर्मों बद पीडयामि सिन्धोस्तटावाघ इब प्रवृद्धः || ६॥ 
कामेकपत्ीव्रतदुःखशीलां लोल॑ मनश्रारुतया प्रविष्टाम्‌ | 
नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तलजां कणटठे स्वयं प्राह निपक्तबा हम्‌ू || ७ ॥ 
तीसरा प्तर्ग 
कामदेवके श्राते ही इन्द्रकी सहस्रो प्रॉँखे देवताश्ोपरसे हटकर एक साथ ग्रादरके साथ 
कामदेवकी ओर घूम गईं क्योकि प्राय: ऐसा होता है कि स्वामीकों अपने सेवकोमे जब जैसा काम 
निकालना होता है उसीके भ्रनुसार वे उनका आदर भी किया करते है ॥१॥ इन्द्रने कामदेवसे 
कहा--'भ्रा्नो यहाँ बंठो' । यह कहकर उसे अपने पास ही बंठा लिया । उसने भी सिर क्ुकाकर 
इन्द्रकी कृपा स्वीकार करनी श्रोर उनसे गुप-चुप बातचीत करने लगा ॥२॥ वह बोला-- 
सबके गुणोंको पहचाननेवाले हे स्वामी आप आज्ञा दीजिए, तीनों लोकोसे ऐसा कौन- 
सा काम है जो श्राप मुभसे कराना चाहते हैं क्योकि मुझे स्मरण करके आपने जो कृपा 
की है उसे मैं आपकी झाज्ञाका पालन करके ओर भी बढ़ाना चाहता हैँ ॥३॥ कहिए तो ऐसा कौत 
पुरुष उत्पन्न हो गया है जिसने बहुत बड़ी-बडी तपस्यायें करके श्रापके मनमे ईर्ष्या जगा दी है । 
प्राप मुझे उसका लसाम भर बतला दीजिए फिर तो मैंअभी जाकर उसे श्रपने इस बाण 
चढ़े हुए घनुषसे बातकी बातमें जीते लाता हैं ॥४॥ बताइए तो ऐसा कौन पुरुष है 
जो आपका शत्रु बनकर ससारके कष्टों से घबराकर मोक्षकी ओर चल पडा है। 
में उसे प्रभी उन सुन्दरियोके नेत्रोमे बहुत दिल्ोंक लिग्रे फुसाए देता हूँ जो बाँकी 
चितवन चलाने में बड़ी चतुर है ॥४५॥ ग्रापका वह श्षत्र्‌ यदि शुक्राचाय्य से भी 
नीतिशास्त्र पढकर आया होगा तो भी श्रत्यन्त भोगकोी इच्छाक्रो ऐसा दूत बताकर पैं 
उसके पास भेजता हैं जो उसका धर्म श्रौर श्र दोनों उसी प्रकार नाश कर देगा जंसे 
बरसातमे बढ़ हुई नदीका बहाव दोनो तटोंको बहा ले जाता है ॥६॥ या कौन सी ऐसी 
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कयासि कामिन्सुरतापराधात्पादानतः कोपनयावधूतः | 
तस्थाः करिष्यामि दृहानुतापं प्रवालशय्याशरणं शरीरम्‌ ॥८॥ 
प्रसीद विश्राम्यतु वीर वज्र' शरमेदीये! कतमः सुरारिः । 
बिभेतु मोघीकृतबाहुवी ये खीम्यो5 पि कोपस्फुरिता5घरा मय: ।।&॥ 
तव श्रसादार्कुसुमायुधो5पि सहायमेर्क मधुमेव लब्ध्वा | 

कुर्या हरस्पापि पिनाकपाणोयैंय॑ च्युति के मम धन्विनोउन्ये॥१०॥ 


अथोरुदेशादवताय पादमाक्रान्तिस॑ भावितपादपीठम्‌ । 
संकलिपतार्थ विद्वतात्मशक्तिमाखण्डलः काममिद बभाषे ॥११॥ 


से सखे त्वय्युपपन्नमेतदुभे ममास्त्रे कुलिशं भवाँश्र । 

बज तपोदीयमहत्सु कुणठ त्व॑ सर्वतोगामि च साधक च ॥॥१२॥ 

अवेमि ते सारमतः खलु त्वां कार्ये गुरुण्यात्मसमं नियो च्ये । 

व्यादिश्यते भूधरतामवेक्ष्य ऋष्णेन देहोदृहनाय शेष: |।१३॥ 

आशंसता बाणगरति बृष/|झ्े काये स्वया नः प्रतिपक्षकल्पम । 

निवोध. यज्ञांशश्र॒ुजामिदानीमुच्चे द्िंपामीप्सितमेतदेव ।।१४॥ 
सुन्दरी भ्रोर हठीली प्रतिब्रता ग्रापके चश्जलल मनमे बेठ गई है। मैं प्रभी उस सुन्दरीर 
पर ऐसा बाश चलाता हैं कि वह सत्र लाज-शील छोड़कर आपके गलेसे झा लगे ॥॥७॥ 
है कामी ! ऐसी कौन सी ज्री है जो श्रापका सभोग न परानेपर क्रोध करके आपसे इतनी रूठी 
बंठो है कि परोपर गिरकर मनामेपर भी श्रभी तक नहीं मानी है। मैं उसके मनमे ऐसा परछ- 
तावा उत्पन्न करता हूँ कि वह भ्पने श्राप श्राकर लाल कोपलोके ठण्डे बिछोनेपर लेट जायगी ।।८॥| 
है बीर ! ग्राप चिन्ता छोड़कर प्रपने वद्चक्ी भी विश्राम कर लेने दे। मुझे बताइए 
वह कोन-सा देत्य है जो मेरे बाणोंक्ी मारसे ऐसा शक्तिहीन हो जाना चाहता है कि फ्रोधसे 
काँपते हुए श्रोठोवाली मारी तक उसे डरा दें ॥६॥ प्रापकी क्षपा हो तो मैं केबल वसन्तकों 
ब्रपने साथ लेकर अपने फूलके बाणोंसे ही पिताक धारण करनेवाले स्वय महादेवजीके छक्के 
छूड़ा दं, फिर श्रोर दूसरे धनुषधारियोंकी तो गिनती ही क्‍या ॥१०॥ यह बात सुनकर इन्द्रको 
कुछ ढाढस हुआ झोर उन्होंने अपने प्र खोलकर पाँव पीढ़ेपर रक्खे ओर जिस कामदेवने 
उनके सोचे हुए काममें अपने आप इतना उत्साह दिखाया था उससे बोले--॥११॥ है मिश्र ! 
तुप्र सब कुछ कर सकते हो क्‍योंकि तुम प्रौर वच्च, ये ही तो मेरे दो अ्रस्त्र हैं। पर इनमेंसे वज्छ 
की धार तो शत्र॒प्रो की तपस्याने उतार दी है। भ्रव तुम्हीं ऐसे बच रहे हो जो बेरोक-टोक सब 
झोरजा भी सकते हो और हमारा काम भी कर ला सकते हो ॥१२॥ मैं तुम्हारी शक्ति 
भली-भाँति जानता हूँ, इसलिये मैं तुम्हे अपने-जैेसा मानकर हस बड़े काममें लगाना चाहता 
हैं। जानते हो, प्रलय होनेपर अपने सोनेके लिये भ्रगवानने शेयकों ही अपनी क्षग्या क्‍यों बनाया 
था ? क्‍योंकि वे देख चुके थे कि शेषनाग जब प्रृथ्वीको धारण कर सकते हैं तो मेरा बोक्त भी 
सह लेंगे ॥ १३।॥ प्रभी-अभी तुमने कहा है कि हम अपने बाखोंसे हंकरजीको भी वश्चमें कर 
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अमी हि वीरयप्रमब॑ मवस्य जयाय सेनान्यमुशन्ति देवा! | 
सच त्वदेकेषुनिपातसाध्यो अक्माज्ञभूजझणि योजितात्मा ॥ १५॥ 
तस्में हिमाद्रे! प्रयतां तनूजां यतात्मने रोचयितुं यतस्व | 
योषित्सु तद्दीय॑निषेकभूमिः सैव चमेत्यात्मभुवोषदिश्म्‌ (१६॥ 
गुरोनियोगाश्च नगेन्द्रकन्या स्थाणु' तपस्यन्तमधित्यकायाम्‌ । 
अन्वास्त इत्यप्सरस मुखे भय! श्रुतं मया मत्पशिधिः स वें: ॥ १७॥ 
तदच्छ सिद्धेथ कुरु देवकार्य मर्थोॉज्यमर्थान्तरभाव्य एवं । 
अपेक्षते प्रत्ययमृुत्तमं त्वां बीजाइूरः प्रागुद्यादिवाम्भः ॥१८॥ 
अस्समिन्सुराणां विजयाभ्युपाये तवेव नामाख्रगतिः कृती त्वम्‌ । 
अप्य्नसिद्धं यशसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कर्म ॥१६॥ 
सुरा; समभ्यर्थयितार एते कार्य त्रयाणामपरि विश्पानाम्‌ | 
चापेन ते कर्म न चातिहिंसमहो बतासि स्पृहणीयवीयः ॥२०॥ 
मधुथ ते मनन्‍्मथ साहचर्यादसावलुक्तीोषपि सहाय एवं । 
समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य ॥२१॥ 





सकते है । इसलिये एक प्रकारसे तुमने हमारा काम करनेका बीडा ही उठा लिया है | इसलिये 
समभ लो कि बलवाब्‌ छत्रुस सताए हुए श्रोर डरे हुए देवता तुमसे यही काम कराना चाहते 
हैं ॥१४॥ ये देवता लोग चाहते है कि जझञत्रुको जीतने के लिये दिवजी के वीयंसे हमारा सेनापति 
उत्पन्न हो । इसलिये मस्त्रके बलसे ब्रह्ममे ध्यान लगाए हुए महादेवजीकी समाधि तुम्ही श्रपने 
एक बाग्गसे तोड सकते हो ॥।१५॥॥ भ्रब तुम ऐसा जतन करो कि समाधिमे बैठे हुए महादेव- 
जीके मनमे हिमालयकी कन्या पाव॑तीके लिये प्रेम उत्पन्न हो जाय, क्योकि ब्रह्माजीने स्वयं यह 
बात बताई है कि स्त्रियोमें वे ही एक ऐसी हैं जो शिवजीका वीय॑ धारण कर सकती हैं ॥१६।॥ 
गुसचरका काम करनेवाली अपनी अ्प्सराशोके महसे हमने सुना है कि पावंतीजी भ्रपने 
पिताकी भ्राज्ञास हिमालय पहाडपर तप करते हुए महादेवजीकी सेवा कर रही हैं ॥१७॥ 
इसलिये तुम जाओ श्र देवताग्रोका यह काम कर डालो क्योंकि इस काममें बस एक कारण 
भर चाहिए था । जैसे बीजको श्रकुर बननेके लिये जलकी आवश्यकता पड़ती है वैसे ही यह 
काम भी तुम्हारी सहायताके भरोसे ही पभ्टका हुआ्ला था ॥१५॥ देवताश्रोंकी जीत तुम्हारे ही 
बाणोंसे हो सकती है। तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि संसारमें ऐसा प्रसाधारण 
काम करनेसे ही यश मिलता है जिसे कोई दूसरा कर न सके ॥॥१९॥ शौर फिर एक तो सब 
देवता लोग तुमसे इस कामके लिये भीख माँग रहे है दूसरे यह काय॑ तीनों ही लोकवालोंका 
है श्रौर तीसरी बात यह है कि यद्यपि इस काममे तुम्हारा धनुष काम श्रावेगा सही, 
पर इससे किसीकी हिंसा नहीं होगी । श्राज तुम्हे देखकर सबके मनमे यहूं इच्छा जग उठी 
है कि हमें भी तुम्हारी-जंसी ही शक्ति मिल जाय ॥२०॥ है कामदेव ! हमने 
तुम्हारी सहायताके लिये वसन्‍्तका नाम इसलिये नहीं लिया कि वह तो तुम्हारा साथी है ही । 
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तथेति शेषामिव भतुराज्ञाभादाय मूर्ध्ना मदनः प्रतस्थे। 
ऐराबतास्फालनकर्कशेन हस्तेन पस्पर्श तदड्भमिन्द्रः ॥२२॥ 
स माधवेनाभिमतेन सख्या रत्या च साशइुमनुग्रयातः । 
अड्भृव्ययप्रा्थितकार्य सिद्धि स्थाण्वाश्रम॑ हैमव्तं जगाम ॥२३॥ 
तस्मिन्चने संयमिनां मुनीनां तप! समाधेः प्रतिकूलवर्ती । 
संकल्पयोनेरमिमानभूतमात्मानमाधाय मधुजजुम्मे ॥२४॥ 
कुवेरग॒प्तां दिशमुष्णरश्मौ गन्‍्तुं प्रवत्ते समय॑ विलय ! 
दिग्दक्तिणा गन्धवहं घुखेन व्यलीकनिःश्वासमिवोत्ससरज ॥२४॥ 
अस्त सद्रः कुसमान्यशोकः स्कन्धात्प्रभृत्येव सपल्‍लवानि | 
पादेन वाफैश्षत सुन्दरीणां संपर्कमासिश्ितनू पुरेण ॥२६॥ 
सद्यः प्रवालोहमचारुपत्रे नीते समाप्ति नवचूतत्राणे। 
निवेशयामास मधुद्विरेफान्नामाक्तराणीव मनोभवस्य ॥२७॥ 
बर्स प्रकर्षे सति कर्णिकारं दुनोति निर्गन्‍्धतया सम चेतः। 
प्रायेण सामड्रयविधी गुणाना पराड्मुखी विश्वसृजः प्रवत्ति॥२८॥ 
बालेन्दृवक्त्राएय विकासभावाद्वशु: पलाशान्य तिलो हितानि | 
सद्यो वसन्तेन समागतानां मखक्कतानीव वनस्थलीनाम |॥॥२६॥ 


क्योंकि भला पवनकों कही यह थोडे ही कहा जाता है कि तुम जाकर श्रागकी सहायता करो । यह 
तो श्रागकों भड़काता ही है चाहे कोई कहे या न कहे ॥२१॥ कामदेव बोला---जेसी ग्राज्ञा' । 
श्रौर जैसे कोई उपहारमे दी हुई माला लेकर सिरपर चढ़ा लेता है वंसे ही कामदेवने इन्द्रकी आज्ञा 
सिर चढ़ा ली । जब वह चलने लगा तब इन्द्रने उसकी पीठपर अपना वह हाथ फेरकर उसे उत्साहित 
किया जो ऐराबतको श्रकुश लगाते-लगाते कड़ा पड़ गया था ॥२२॥ उसने निश्चय कर लिया कि 
प्राण देकर भी मैं देवताओका काम करूँगा | फिर वह वसन्‍्तकों साथ लेकर उधर चल दिया जिधर 
शिवजी बंठे तपस्या कर रहे थे। इनके पीछे-पीछे बेचारी रति भी मनमभे डरती चली जा रही थी 
कि श्राज न जाने क्या होनेवाला है ।२३॥ उस वनमें पहुँचकर मुनियोके तपकी समाधिको डिगानेवाला 
ध्ौर कामदेवका सहायक बननेका घमण्ड करनेवाला वसन्‍्त श्रपना पूरा रूप खोलकर चारो भोर छा 
गया ॥२४।॥ वसन्तके छाते ही ग्रसमयमे ही सूर्य भी दक्षिणायनसे उत्तरायणा चले आए । उस समय 
दक्षिणसे बहता हुआ मलय पवन ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पति सुर्यके चले जानेपर दक्षिण 
दिशा दुखी होकर पपने मूहसे लम्बी-लम्बी उसाँसें छोड़ रही हो ॥२५॥ अशोकका वृक्ष भी 
तध्काल नीचे से ऊपरतक फूल-पत्तोंसे लद गया झ्लोर भन-भनाते बिछुओवाली सुन्दरियोंके चरणोंके 
प्रहारकी बाट भी उसने नहीं देखी ॥२६॥। सुन्दर वसन्‍्तने लई कोपलोके पंख लगाकर भ्रामकी 
मंजरियोंके बाण तेयार कर दिए। उनपर उसने जो भौरे बंठाए वे ऐसे लगते थे मातो उन 
बाणोपर कामदेवके नामके ग्रक्षर लिखे हुए हों ॥२७॥ वहाँ फूले हुए कणिकार देखनेमें तो सुन्दर थे 
पर गन्ध न होनेके कारण गनको भाते न थे । कह्माकी कुछ ऐसी बान ही पड़ गई है कि वे क्रिसी भी 
बस्तुमें पूरे गुण भरते ही नहीं ॥२५८॥ वसन्तके झाते ही दुजके चन्द्रमाके समान ठेढ़े, भ्रत्यन्त- 
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लग्मह्िरेफाजनभक्तिचित्र॑ मुखे मधुश्रीस्तिलकं प्रकाश्य । 
रागेश  बालारुणकोमलेन  चूतप्रवालोषप्टमलंचकार ॥३०॥ 


मगाः प्रियालद्रममक्लरीणां रजःकरविध्नितदृष्टिपाताः । 


मदोद्धताः प्रत्यनिलाः विचेरुव॑नस्थलीम॑मंरपत्रमोत्षाः ॥३१॥ 
चूताइुरास्वादकपायकण्ठः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज | 
मनस्विनीमानविधातदक्ञ॑तदेव जात॑ वचन स्मरस्थ ॥३२॥ 


हिमव्यपायाद्विशदाधराणामापाण्डुरीभूतमुखच्छवीनाम्‌। 
स्वेदोद्रमः किम्पुरुषाड़नानां चक्रे पद पत्रविशेषकेषु ॥३३॥ 
तपस्विनः स्थाणुवनौकसस्तामाकालिकीं वीचय मधुप्रशत्तिम्‌ 
प्रयत्नसंस्तम्भितविक्रियाणां कथंचिदोशा मनसां बभुवुः ॥३४॥ 


त॑ देशमारोपितपृष्पचापे रतिद्वितीये मदने प्रपन्ने। 
काष्टागतसनेहरसानुविद्धं उन्द्रानि भाव॑ क्रियया विवद्र! ॥३५॥ 
मधु हिरेफ!ः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवत्तेमानः । 
श्रद्धा ण॒चस्पशनिमीलिताज्षीं मगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥३६॥ 
ददी रसात्पइुजरेशुगन्धि गजाय गण्डपजलं करेणुः । 
अद्धोपभ्रक्तेन विसेन जांयां संभावयामास-रथाड्रनामा ॥३७॥ 


लाल-लाल भ्रधखिले ठेसुके फूल वनभूमिमे फैले हुए ऐसे लग रहे थे मानो वसन्तने वनस्थलियोंके 
साथ विहार करके उनपर श्रपने नखोके नये चिह्न बना दिय्रे हो ॥२६।॥ वहाँ उड़ते हुए भौरे खिले 
हुए तिलकके फूल और प्रात:कालके सूयंकी लालीसे चमकनेवाली कोपलें ऐसी लगती थी मानो 
वसन्‍्तकी शोभा-रूपी स््रीने भोरे-रूपी प्रॉजनसे प्रपता मूँह चीतकर, भ्रपने माथेपर तिलकफे फूलका 
तिलक लगाकर भ्रौर प्रातःकालके सूर्यंकी कोमल लालीसे चमकनेवाले श्रामकी कोपलोंसे अपने श्रोठ 
रंग लिए हो ॥३०॥ ग्राँखोमें प्रियालके फूलोंके परागके उड-उडकर पड़नेसे जो मतवाले हरिण भली- 
भाँति देख नहीं था रहे थे वे पवनसे भडे हुए सूखे पत्तोंस मर्मर करती हुई वनकी भूमिपर इधर- 
उधर दोडते फिर रहे थे ॥२३१।। श्रामकी मञ्जरियाँ खा लेनेसे जिस कोकिलका कंठ मीठा हो गया 
था वह जब ,मीठे स्वरसे कूंक उठता था तब उसे सुत-सुनकर रूठो हुई स्धिर्याँ ग्रपना रूठना भो भूल 
जाती थी ॥३२। जाडेके बीतने भौर गर्मीके श्रा जानेसे कोमल झोठो औ्रोर सुन्दर गोरे मुखोंबाली 
किल्तरियोंके मुखपर चीती हुई चित्रकारीपर पसीना श्राने लगा ॥३३॥ महादेवजीके साथ उस वनमें 
रहनेवाल तपस्वी लोगोंने अ्रसमयमें वसन्तकों आया हुआ देखकर भ्रपना मन विकारोंसे हटाकर बड़ी 
कठिनाईसे रोक रक्‍्खा था ॥३४।॥ फिर जब श्रपने फूलके घनुषपर बाण चढाकर रतिकों साथ लेकर 
कामदेव भाया तब चर ओर भ्रचरोंकी भ्रत्यन्त बढी हुई सम्भोगकी इच्छा उनमें दिखाई देने लगी ।३५॥ 
भौरा श्रपनी प्यारी औरीके साथ एक ही फूलकी कटोरीमे मकरन्द पीने लगा । काला हरिण धपनी 
उस हरिणीकों सीगसे खुजलाने लगा जो उसके स्पशंका सुख लेती हुई आँख मूदे बेठी थी ॥३६॥ 
हथिनी बड़े प्रेमसे कमलके परागमें बसा हुआ सुगन्णित जल श्रपनी सूंड़से निकालकर भपने हाथीकों 
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गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशः किंचित्समुच्छ वासितपत्रलेखम | 
पुष्पासवाधूरिंतनेत्रशोमि प्रियामुख॑ किम्पुरुषश्चुचुम्ब ॥३८।। 
पर्याप्तपृष्पस्तवक्स्तनाभ्यः  स्फुरत्प्रवालौष्ठमनोदराभ्यः | 
लतावधृूभ्यस्तरवो5प्यवापुर्विनम्रशाखाश्ुजबन्धनानि. ॥३६॥ 
श्रुताप्सरोगीतिरपि छ्षणेउस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरों वभूव । 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विश्नाः समाधिमेद प्रभवो भवन्ति ।॥४०॥॥ 
लताग्ृहद्वारगतोउ्थ नन्‍्दी वामप्रकोष्टापिंतहेमवेत्र! ॥ 
मुखापितिकाडगुलिसंज्ञयेव मा चापलायेति गणान्व्यनैषीत्‌ ॥४१॥ 
निष्कम्पबवृत्त निभृतद्विरेफं मूकाण्डज शान्तमृगप्रचारम्‌ | 
तच्छासनात्काननमेव सर्व चित्रार्पितारम्भमिवावतस्थे ॥४२॥ 
दृष्टिग्रपातं परिहत्य तस्य काम! पुरः शुक्रमिव प्रयाणों। 
प्रान्तीष संसक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पद॑ | भृतपतेविंवेश ॥४३॥ 
से देवदारुद्रमबेदिकायां. शारदलचमंव्यवधानवत्याम्‌ । 
आमीनमासन्नशरीरपातस्तरियम्बक॑ संयमिनं. दद॒र्श ॥४४॥ 
पयेइ्टबन्धस्थिरपूर्व कायमृज्वायतं. सनन्‍्नमितोमयांसम्‌ | 
उत्तानपाणिद्दयसन्निवेशास्प्रफुल्लराजीवमिवाइमध्ये.. ॥४५॥ 
पिलाने लगी और चकवा भी झाधी कुतरी हुई कमलकी नाल लेकर चकवीको भेट करने लगा 
_॥३७॥ किन्नर लोग गीतोंके बीचमे ही श्रपनी प्रियाग्रोंक वे मुख चूमने लगे जिनपर 
थकावटके कारण पसीना छा गया था, जिनपर चोती हुई चित्रकारी लिप गई थी और 
जिनके नेन्न फूलोंकी मदिरासे मतवाले होनेके कारण बड़े लुभावने लग रहे थे ॥३८।॥। 
वृक्ष भी अपनी झुकी हुई डालियोको फंला-फलाकर उन लताओोसे लिपटने लगे जिनके बड़े-बड़े 
फूलोंके गुच्छोके रूपमे स्तन लटक रहे थे और पत्तोंके रूपमे जिनके सुन्दर श्रोठ हिल रहे थे ॥१६।। 
इसी बीच प्रप्सराशोने भी अपना नाच-गाना झ्रारम्भ कर दिया पर महादेवजी टससे मस न हुए 
धौर प्रपने घ्यानमें ही मग्न रहे क्योकि जो लोग अपना सन वामें कर लेते हैं उनकी समाधि क्‍या 
भला कोई छूड़ा सकता है ।॥४०॥। उस समय नन्‍्दी प्रपने बाए' हाथमें सोनेका डडा लिए हुए लता- 
मंडपके द्वारपर बैठा मूँहपर उँगली रखकर सब गणशोको सकेतसे मना कर रहा था कि तुम लोग 
तटखटपतन छोड़कर चुपचाप बेठों ॥४१।। उसकी ग्राज्ञा पाते ही वृक्षोते हिलला बन्द कर दिया, 
भोरोंने गूंजना बन्द कर दिया, सब जीव-जन्तु चुप हो गए झोर पद्मु भी जहांके तहाँ खड़े रह गए, 
यहाँ तक कि सारा वन उस एक ही संकेतमे ऐसा लगने लगा मानो चित्रमें खिचा हुप्रा हो ॥॥४२॥। 
जैसे यात्रा करतेके समय लोग साममेके शुक्रकी हृष्टि बचाते हैं वैसे ही कामदेव भी नन्‍्दीकी प्राँखें 
बचाकर नमेरुकी शाखाप्रोसे घिरे हुए उस स्थानमें जा च्रुसा जहाँ महादेवजी समाधि लगाए 
बैठे थे ।४३।। थोड़ी ही देरमें मृत्युके मौँहमे पहुँचनेवाला वह कामदेव देखता क्या है कि देवदारके 
पैड़की जड़में पत्थरकी पाटियोंसे बनी हुई चोकीपर बाधम्बर बिछा हुआ है ओर उसपर महादेवजी 
समाधि लगाए बंठे हुए है ॥४४॥ उन्होने वीरासन लगा रकक्‍्खा है, भ्रपना घड़ सीधा और भ्रदल 


क्र 
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भ्ुज॑गमोन्नद्धजटाकलाप॑ कर्णावसक्तदिगुणाक्षसत्रम्‌ । 
कण्ठभ्रभासड्रविशेषनीलां इृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम्‌ ॥४३॥ 
किंचित्प्रकाशस्तिमितोग्रतार श्र विक्रियायां. विरतप्रैसड्ड : । 
नेत्रेरविस्पन्दितपच्म मालेलक्यीकतपराणमधोमयूसे! . ॥४७।। 
अवृष्टिसंरम्भमिवा म्युवाहमपामिवा धार मनुत्तरं गम । 
अन्तश्वराणां मरुतां निरोधान्निव तिनिष्कम्पमिव ग्रंदीपम्‌ ॥४८॥ 


कपालनेत्रान्तरलब्धमारगेंज्योतिःअरो हैरुदिते शिरस्तः 
मृणालसत्राधिकसौकुमाया' बालस्य लक्ष्मी ग्लपयन्तमिन्दी:।॥॥४६।। 


मनो नवद्वारनिषिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम । 
यमक्तरं क्षेत्रविदों विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्‌ ॥५०॥ 


स्मरस्तथाभतमयुग्मनेत्र.. प्श्यन्नद्रान्मनसाध्य धृष्यम्‌ । 
नालक्षयत्साध्यससन्नहस्तः स्रस्तं शरं चापमपि स्वहस्तात्‌ ॥४१॥ 


निर्वाणभूयिष्ठमथास्थ वीये संधुक्षयन्तीव वषुगुणेन । 
अनुश्रयाता वनदेवताम्यामदश्यत . स्थावरराजकन्या ॥४२॥ 


अशोकनि त्सितपञ्नरागमाकृष्टहेमद्रुतिकर्णिकार म्‌ | 
मुक्ताकलापीकृत सिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥१३॥ 


कर लिया है भ्रौर अपने दोनो कन्धे क्रुकाकर भ्रपती गोदमे कमलके समान दोनों हथेलियोंको ऊपर 
किए वे बिना हिले-ड्रले बे5 हैं ॥४५॥ सांपोसे उनकी जटा बेंधी हुई है। दाहिने कानपर दुहरी 
रुदाक्षकी माला टेंगी है श्रोर गलेकी नीली चमक से श्रोर भी श्रधिक साँवली दिखाई पड़नेवाली 
मृगछाला उनके शरीरपर गाँठ मारकर कसी हुई हैं ।।४६॥ भौंदे तानकर कुछ-कुछ प्रकाश देनेवाली, 
निश्चल, उग्र तारोबाली और अपनी किरणे नीचे डालनेवाली भ्रांखोंसे नाकके श्रगले भागपर हृष्टि 
जमाए वे बेटे हुए हैं ॥४७॥ झौर शरीरके भीतर चलनेबाले सब पवनोको रोककर वे ऐसे अ्रचल 
हुए बैठे हैं जैसे न बरसनेवाला बादल हो, बिना लहरॉवाला निश्चल ताल हो या पवन-रहित स्थानमे 
लड़ी लो वाला दीपक हो ॥४८॥। उस समय उनके सिर औ्रौर नेत्नोंस जो तेज तिकल रहा था उसके 
भ्रागे कमलके सन्तुसे भी श्रधिक कोमल बाल-चन्द्रमाकों शोभा भी कुछ नहीं थी ॥॥४६॥ वहाँ 
समाभिमे बेंठे हुए शंकरजी भ्रपत्ते उस अ्रविनाशी प्रात्माकी ज्योत्तिको श्रपने भीतर देख रहे थे 
जिसे ज्ञान लोग भपनी नवों इन्द्रियोके द्वार रोककर मनको समाधिसे वशमे करके हृदय में 
रखकर जाने पाते हैं ॥५०॥ तीन नेजवाले शकरजी का थो रूप बुद्धि धोौर मनसे भी परे था 
उसी छूपको इतने पाससे देखकर कामदेवके हाथ डरके मारे ऐसे ढीले पड़ गए कि घह यह भी मे 
भात सका कि मेरे हाथसे घनुप बाण छूटफर धिर कब गए ।॥५१।॥। ढरके मारे कामदेवकी शक्ति तो 
नष्ट हो गई थी पर जब उसने माजिनी सौर विजया नामकी बन-दैवियोंके प्ताथ पक्‍्रत्यन्त सुन्दरी 
पावेतीका मनोहर रूप देखा तब मानो उसकी खोई हुईं शक्ति फिर जाग उठी ॥५२। उस समय 


् 
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आधर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकरागम। 
पर्यापपृष्पस्तवक्ावनप्रा संचारिणी पलल्‍लबिनी लतेव ॥५४॥ 


स्रस्तां नितम्बादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरदामकाशओीम । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण मौर्वीद्वितीयामिव कार्मुकस्य ॥ ५ ५॥ 


सुगन्धिनिश्वासविवृद्धतृष्णं विम्बाधरासलचर॑ दिरेफम । 
प्रतिष्षणं॑ संभ्रमलोलदशि्लीलारविन्देन निवारयन्ती ॥४६॥ 
तां वीक्ष्य सर्वावयवानव॒यां रतेरपि हीपदमादधानाम्‌ । 
जितेन्द्रिये शूलिनि पृष्पचापः स्वकार्य सिद्धि पुनराशशंस ।|५७॥ 


भविष्यतः पत्युरुमा च शंभो! समाससाद ग्रतिहारभूमिम्‌ । 
योगात्स चान्तः परमास्मसंज्ञ दृष्ठा पर॑ ज्योतिरुपारराम ॥५८॥ 


ततो श्ुजंगाधिपतेः फरणाग्रेरघ: कर्थचिद्धुतभूमिभागः । 
शर्नेंः क्रतप्राशविम्रक्तिरीश! पर्यक्ुबन्ध॑ निबि्ड बिभेद ॥४६॥ 
तस्मै शशंस प्रशिपत्य नन्‍्दी शुश्रूषया शैलसुताम्ुपेताम | 

प्रवेशयामास च भर्ुरेनां अत्तेपमात्रानुमतप्रवेशाम्‌ ॥६०॥ 


पावंतीजी के री रपर लाल मणिको लज्जित करनेवाले ग्रशोकके पत्तोके, सोनेकी चमकको धटानेवाली 
कशिकारके फूलोंके और मोतियोकी मालाके समान उजले सिन्धुवारके वासन्ती फूलोके श्राभूषण सजे 
हुए थे ॥॥५३॥ स्तनोके बोभसे भुके हुए दरीरपर प्रातःकालके सूर्य के समान लाल कपड़े पहने हुए 
वे ऐसी लग रही थी ज॑से फूलोंके गुच्छेके भारसे भुकी हुई नई लाल-लाल कोंपलोंवाली चलती- 
फिरती लता हो ॥५४॥ उनकी कम रमे पड़ी हुई केसरके फूलोकी तगड़ी (करधनी) जब-जब नितम्बसे 
नीचे खिसक श्राती थी तब-तब वे उसे झपने हाथसे पकड़कर ऊपर सरका लेती थी। वह तगड़ी ऐसी 
लगती थी मानो कहाँ क्या पहनना चाहिए इस बातको जाननेवाले कामदेवने श्रपने हाथसे उनकी 
कमरमे अ्रपने धनुषकी दूसरी डोरी पहना दी ही ॥५५॥ कामदेवने देखा कि उनकी सुगन्धित 
साँसपर ललचे हुए भौरे जब-जब उनके लाल-लाल झोठोके पास आते है तब-तब वे घबराहटसे 
प्रांखे नचाती हुई छोटे-छोटे कमलोसे मारकर उन्हे भगा देती है ५६॥। कामदेवने जब रतिको भी 
लजानेवाली, श्रधिक सुधर भ्रंगोंवाली पावंतीजोकों देखा तब उसके मनमें जितेन्द्रिय महादेवजीको 
बशमें करनेकी प्राशा फिर हरी हो उठी ॥॥५७ | इसी बीच पावंतीजी भी श्रपने भावी पति शंकरजीके 
ग्राश्रमके द्वारपर ग्रा पहुँची । ठोक उसी समय महादेवजीमे भी परमात्माकी परम ज्योतिका 
दर्शन करके श्रपना समाधि तोड़ी ॥५५॥ श्राँखे खोलकर उन्होंने धीरे-धीरे साँस लेना प्रारम्भ कर 
दिया और भ्रपनी कठोर पलथी भी खोल दी । इसी लिये उनका वह शरोर जो समाधिके समय बहुत 
हल्का हो गया था अ्रब इतना भारी हो गया कि उनके बे ठनेकी भूमिको दोष भगवान बड़ी कठिनाईसे 
प्रपते फोंपर सेभाल पाएं ॥५६॥ उनकी सम्ताधि खुली देखकर नन्दीने जाकर उन्हें प्रशाम करके 
कहा कि झ्रापकी सेवा करनेके लिये पावंतीजी शअ्राई हुई हैं। महादेवजीने भ्रपती भौहोते उन्हेँ 
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तस्याः सखीम्यां प्रणिप्ातपूर्व स्वहस्तलूनः शिशिरात्ययस्य । 
व्यकीर्यत उ्यम्बकपादमूले पृष्पोच्ययः परलत्रभ्ञभिन्नः ॥६१॥ ' 
उम्ापि नीलालकमध्यशोमि विस्लेंसयन्ती नवकर्शिकारम । 

चकार कर्शच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रशाम॑ इषभध्वजाय ॥६२॥ 
अनन्यभाज॑पतिमाप्नुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन | 

न हीश्वरव्याहतयः कदाचित्पृष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌ ।।६३॥ 


कामस्तु बाणावसरं प्रतीत्य पतड्ढनवदृह्िरुस॑ विविकछुः | 
उमासमर्च॑ हरबद्धलक््यः शरासनज्यां मुहरामम्श ॥६9॥ 
अथोपनिन्ये मिरिशाय गौरी तपरिवने ताम्ररुचा करेण | 
विशोषितां भानुमतो मयूम्र्मन्दाकिनीपुष्करबीजमालास ।।६४॥ 
प्रतिग्रहीतुं प्रणयिश्रियत्वात्विलोचनस्ताझुपक्रमे. च। 
संमोहनं नाम च पृष्पधन्वा धनुष्पमोधघं समधत्त बाणम्‌ ||६६॥ 


हरस्तु किचित्प रिलुप्तधेयंबन्द्रोद्यारम्भ इवाम्बुराशिः | 
उमाझुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि |६७॥ 


किक ला कल नकल अजजिनिण, जया ऑआजडच्जनण ऋभऋे 


बुलानेका सकेत किया और पावंतीजीको नन्‍्दी भीतर ले आए ॥६०॥ पहले पाव॑तीजीकी दोनों 
सखियोने शकरजीको प्रणाम किया शोर फिर अपने हाथसे चुने हुए, पत्तोके टुकड़े मिले हुए वासन्ती 
फूलोका ढेर उसके परोपर चढा दिया ॥६१॥ पावंतीजीने भी शिवजीको प्रणाम करनेके लिये 
ज्योही ग्रपना सिर भुकाया त्योही उनके काले-काले बालोमे पँथे हुए करशणिकारके फूल और कानपर 
धरे हुए पत्ते पृथ्वीपर गिर पड़े ॥॥६२॥ प्रगाम करती हुई परावंतीजीको भगवान्‌ दकरने यह सत्य 
प्राशीर्वाद दिया कि तुम्हें ऐसा पति मिले जो किसी भी स्त्रीको न भिला सका हो । ठीक ही है, ऐसे 
ऐब्वर्यंशालियोकी वाणी कभी भूठी थोड़े ही होती है ॥६३॥ जैसे कोई पतंगा झ्रागमे कूदनेको 
उतावला हो वेसे ही कामदेवने भी सोचा कि बस बारा छोड़नेका यही ठीक अवसर है। बस 
वह पावतीजीके झागे बैठे हुए शिवजीपर ताक-ताककर धनुपकी डोरी खीचने ही तो लगा ॥६४॥ 
उधर पाव॑ंतीजीने प्ररयाम करके समाजिसे जगे हुए शकरजीके गलेमे घूपमे सुखाये हुए 
सन्दाकिनोके कमलके बीजोंकी माला अपने लाल-लाल हाथोसे पहना दी ॥६५॥ 
शिवजीने भक्तपर प्रेम करनेके नाते पावंतीजीकी वह माला पहनी ही थी कि कामदेवने भी 
सम्मोहन नाभका प्रचुक बार अपने धनुष पर चढ़ा लिया ॥६६॥ जेसे चन्द्रमाके निकलतेपर 
समुद्रमे ज्वार ग्रा जाता है वैचे ही पावंतीजीको देखकर महादेवजीके हृदयमें भी कुछ हलचल-सी 
होने लगी प्रौर वे पावंतीजीके बिम्बाके समान लाल-लाल ग्रोठोपर श्रपनी ललचाई अश्रांलें 
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विवृण्वती शेलसुतापि भावम ड्ैः स्फुरद्धालकदम्बकल्पे! | 

साचीकृता चारुतरेश तस्थों हखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥६८॥ 

अधेन्द्रियक्षी भमयुग्मनेत्र:. पुन शित्वाद्वलवन्निगृद्य | 

हेतुं खवचेतोबिकतेर्दि्लूदिशाप्॒पान्तीषु ससजे दृष्टिम्‌ ॥६६॥ 

स दक्षिणापाड्निविश्मुष्टि नतांसमाकुश्वितसव्यपादम्‌ । 

दर ( 
ददर्श चक्रीकृतचारुचाप॑ प्रदचुमभ्युवतमात्मयोनिम्‌ ॥७०॥ 
शविवृद्धमर रोश्र 

तपःपरामशविदृद्धमन्यो अभन्जदुष्प्रेच्यमुखस्य तस्य। 

स्फुरनुदचिः सहसा तृतीयादरुणः कृशानुः किल निष्पपात ॥७१॥ 

क्रोध॑ प्रभो संहर संहरेति यावद्विरः खे मरुतां चरन्ति। 

तावत्स वहिसभंवनेत्रजन्मा भस्मावशेष॑ मदन॑ चकार ॥७२॥ 

तीज्ाभिषड्डप्भवेण वृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम । 

अज्ञातमत व्यसना मुहते क्ृतोपकारेव रतिबंभूब ॥७३॥ 

तमाशु विघ्न॑ तपसस्तपस्त्री वनस्पति बज इवावभज्य । 
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ख्रीसंनिकर्ष परिहतु मिच्छन्नस्तर्दघे भूतपतिः सभूतः ॥७४॥ 
डालने लगे ॥६७।॥। भ्रौर पार्वती जी भी फले हुए तये कदंबके समान पुलकित प्रंगोंसे प्रेम जतलाती हुई, 
लजीली आँखोंसे ग्रपना अ्रत्यन्त सुन्दर मुख कुछ तिरछा करके खड़ी रह गई ॥६५॥ 
पर महादेवजी तत्काल संभल गए। संयमी होनेके कारण उन्होने तत्काल इन्द्रियों की बंचलताकों 
बलपूर्वंक रोक लिया ग्रोर यह देखनेके लिये चारों झोर दृष्टि दौड़ाई कि मेरे मनमे यह विकार लाया 
कोन ॥॥६६९॥ शकरज्ी देखते क्‍या हैं कि अ्रपता धनुष खींचकर गोल किये हुए, दाहिनी 
प्रॉखकी कोरतक चुटकीसे डोरी खीचे हुए, दाहिना कन्धा भुकाकर बाएँ पैरका घुटना मारे हुए 
कामदेव मुझपर बाण चलाने ही वाला है ॥७०॥ श्रपने तपमे बाघा डालनेवाले कामदेवपर 
महादेवजीको इतना क्रोच भ्राया कि उनकी चढी भौहोके बीच वाला नेत्र देखा नहीं जाता था । 
फट उनका वह तीसरा नेत्र खुला और उसमेसे सहसा जलती हुई झ्रागकी लपें निकल पडी ।७१॥ 
यह देखते ही एक साथ सब देवता प्राकाशमें चिल्ला उठे-है, हैं, रोकिए रोकिए अपने क्रोधको प्रभो ! 
पर इतनी देरमें तो महादेवजीकी आँखोंसे निकद्धनेवाली उस आगने कामदेवको जलाकर राख 
ही कर डाला ॥७२।॥ प्रपने सिरपर झाई हुई इस भारी विपत्तिकों देखकर कामदेबकी 
स्त्री तो मूछित होकर गिर पड़ी, उसकी इन्द्रियाँ स्‍तब्घ हो गईं झोर ऐसा जान पड़ा मानो भगवानने 
कृपा करके उतनी देरके लिये पतिकी मृत्युका ज्ञान हर कर उसे दुःखसे बचाए रक्‍्खा ॥७३॥ जेसे 
बिजलो किसी पेड़पर गिरकर उसे तोड़ डानती है उसो प्रकार अपनी तपस्यामे बाधा डालनेवाले 
कामदेव को जलाकर शिवजी ने निश्चय किया कि स्रियो का साथ छोड़ देना चाहिए। इसलिए 
तपस्वी महादेवजी तत्काल श्रपने भूतों-प्रेतोंको साथ लेकर भ्न्तर्धान हो गए ॥७४॥ 
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शलात्मजापि पितुरुच्छिरसो5भिलापं 
व्यर्थ समथ्य ललितं वपुरात्मनथ् । 


सख्योः समचमिति चाधिकजातलजा 

शून्या जगाम भवनाभिस्ुखी कथंचित्‌॥॥७४॥ 
सपदि मुकुलिताज्षीं रुद्रसंरभ्मभीत्या 

दुहितर्मनुकम्प्यामद्रिरादाय दोर्भ्याम्‌ । 
सुरगज 8 भिश्रत्पश्मिनीं दन्तलग्मां 

प्रतिपथगतिरासी ट्वे गदीधीकृताज्ः. ॥७६॥ 


इति महाकविश्री काल़िदासक्ृृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
मदनदहनो नाम तृतीयः सर्ग: ॥ 





यह देखकर पावंतीजीको इस बातकी बड़ी लज्जा हुई कि श्राज सखियोंके भ्रागे मेरे ऊँचे सिरवाले' 
पिताका मनोरथ श्रौर मेरी सुन्दरता दोनों भ्रकारथ हो गई झोर वे बडे उदास मनसे किसी-किसी 
प्रकार घर लोट चली ॥७५॥ तत्काल हिमालय भी वहाँ झा पहुँचे श्रौर ज॑से ऐरावत अ्रपने दौतोंपर 
कमलिनीको उठा ले वेसे हो महादेवजीके क्रोधसे डरकर आँख बन्द करके जाती हुई प्रपनी 
दुखी कन्याको हिमालयने गोदमें उठा लिया झ्रौर वेगसे सीधा शरीर किए हुए जिघरसे श्राए थे 
उधर ही लौट गए ॥॥७६॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव नामके महाकाव्यप्ते मदन-दहुन 
नामका तीसरा सर्ग समाप्त हुआ्ना । 
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॥ चतुर्थ: सर्ग! ॥ 
अथ मोहपरायशा सती विवशा कामवर्धूविषोधिता । 
विधिना प्रतिपादयिष्यता नवयधव्यमसब्वेदनस ॥१॥ 
अवधानपरे चकार सा प्रलयान्तोन्मिषिते विलोचने | 
न विवेद तयोरतृप्यो। प्रियमत्यन्तविलुप्तदर्शनम ॥२।। 
अयि जीवितनाथ जीवसीत्यमिधायोत्थितया तया पुरः | 
ददशे पुरुषाकृति क्षिती हरकोपानलभस्म केवलम्‌ ॥३॥ 
अथ सा पुनरेव बपिहला वसुधालिड्डनधूसरस्तनी | 
विललाप विकीर्णमूध॑जा समदुःखामिव कुबंती स्थलीम्‌ ॥४॥ 
उपमानमभूदिलासिनां करणं यत्तव कान्तिमत्तया । 
तदिद॑ गतमीरशी द्शां न विदी्यें कठिनाः खलु ख्रियः ॥५॥ 
क नु मां त्वद्धीनजीवितां बिनिकीय॑ क्षणमिन्नसोहदः । 
नलिनीं जझतसेतुत्रन्धनो जलसंघात इवासि विद्र॒तः ॥६॥ 
कृतवानसि विप्रियं न में प्रतिकूलं॑ न च ते मया कृतम । 
किमकारणमेव दर्शन॑ विलपन्त्ये रतये न दीयते ॥७॥ 
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चौथा सर्ग 
महादेवजी के अन्तर्घान हो जानेपर झौर पार्वतीजीके चले जानेपर भ्रकेली काठके समान 

मूछित पड़ी हुई कामदेवकी पतिकब्रता पत्नीको ब्रह्माने नये विधवापनका दुख सहनेके लिये जगा 
दिया ॥१॥ मूुर्खा हटते ही वह चारों श्रोर आँखे फाड़-फाड़कर देखने लगी, पर वह जान ही 
नहीं पाई कि उसे सदा अपने झागे देखते रहने पर भी श्राँखें भ्रधाती नही थी बही प्यारा 
सदाके लिये भ्रांखोंसे कब श्रोफल हो गया ॥२॥ है प्राशनाथ ! क्‍या तुम जीते हो--यह कहती 
हुई ज्योंही वह खड़ी हुई तो देखती क्या है कि महादेवजीके क्रोधसे जली हुई पुरुषके श्राकारकी 
एक राखकी ढेर सामने पृथ्वीपर पड़ी हुई है ॥३॥ उस राखकी ढेरको देखते ही रति बेहाल 
हो उठी और मिट्टीमें लोट-लोट कर, बाल बिलेरकर ऐसी बिलख-बिलखकर रोने लगी मानो समूची 
वन-भूमि ही उसके साथ साथ रो रही हो ॥॥४॥॥ वह रो-रोकर कहती जा रही थी-हे प्यारे ! श्राजतक 
विलापियोंके शरी रकी तुलना तुम्हारे जिस सुन्दर शरीरसे की जाती थी उसे इस दशामें देखकरभी मेरी 
छाती फट नहीं गई । सचमुच ख्रियोंका हृदय बड़ा कठोर होता है ॥॥५॥ जंसे पानीका बहाव बाँधको 
तोड़कर जलमें बहनेवाली कमलिनीको वही छोडकर भटसे निकल जाता है वैसे ही तुम्हारे हाथमें 
प्पने प्राण सौपनेवाली मुझ अ्रमागिनसे नाता तोड़कर तुम इतनी शीघ्रतासे रूठककर कहाँ चल 
दिए ॥६॥ प्यारे ! तुमने कभी मेरी अ्रनचाही बात नहीं की शोर मैंने भो कभी तुम्हारी बात्त नहीं 
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स्मरसि समर मेखलागुणरुत भोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ | 
च्युतकेशरद्पितेज्ष णान्यवतंसो त्पलताडनानि वा।॥ ८॥। 


हृदये वससीति मत्प्रियं यदबोचस्तदवेमि कैतवम । 
उपचारपद॑ न चेदिद॑ त्वमनड्र!ः कंथमज्षता रतिः ॥ ६ ॥ 
परलोकनवप्रवासिनः प्रतिपत्स्ये पदवीमह तब | 
विधिना जन एप वश्चितस्त्वदधीनं खलु देहिनां सुखम ॥१०॥ 
रजनीतिमिरावगुण्टिते. पुरमागें. घनशब्दविक्ववाः । 
वसतिं प्रिय कामिनां प्रियास्त्वहते प्रापयितुं क ईशवरः |।११॥ 
नयनान्यरुणानि घूर्णययन्वचनानि स्खलयन्पदे पदे । 
असति त्वयि वारुणेमदः प्रमदानामधुना विहम्बना ॥१२॥। 
अवगम्य कथीक्ृतं वषु! प्रियवन्धोस्तव निष्फलोदयः | 
बहुलेडषपि गते निशाकरस्तनुतां दुःखमनक्ः मोक्ष्यति ॥!१३॥ 


| हरितारुणचारुबन्धनः. कलपुस्कोकिलशब्दसचितः । 
बंद संप्रति कस्य बाणतां नवचूतप्रसवों गमिष्यति ॥१४॥ 


टाली । फिर बिता बातके ही मुझ बिलखती हुईको तुम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो ॥७॥ है कामदेव ! 
पहले एकबार जब भूलसे तुमने भ्रपती किसी दूसरी प्यारीका नामले डाला था उसपर मैंने जो तुम्हे प्रपनी 
तगड़ीसे बाँध दिया था, क्या वही स्मरण करके तो तुम मुझसे नही रूठ बठे हो | या जब मैंने प्रपने 
कानमें पहने हुए कमलसे तुम्हे पीटा था उस समय उसका पराग पड़ जाने से जो तुम्हारी आँखे दुखने 
सगी थी, क्या उसको स्मरण करके तो मुझमे नहीं रूट गए हो (८॥॥ तुम मुझसे जो यह मीठी- 
मीठी बात बनाया करते थे कि सुम मेरे हृदयमे सदा रहती हो वह सब मेरी समभमे मूठ थीं, क्योंकि 
यदि बह बात केवल मेरा मन रखने भरको न होती तो तुम्हारे राख हो जानेपर तुम्हारी यह रति 
भला कैसे जीती बची रह जाती ॥।६॥ तुम श्रभी-अ्रभी स्वर्ग को गए हो, मैं भी तुम्हारे पौछे-पीछे 
वही चली श्रा रही हैँ! ब्रह्माने मुके मृूछित करके बडा धोखा दे दिया, नहीं तो मैं उसी समय 
तुम्हारे साथ चल देती क्योंकि मेरा ही नही वरन्‌ सारे ससारका सुख तुम अपने साथ लिए चले 
गए हो ।।१०॥ बताओ्रो प्यारे ! श्र वर्षाके दिनोंमे रातकी घनी अ्रँधियारीसे भरे डरावने नगरके 
मार्गमें विजलीकी कडकडाहटसे डर उठनेवाली कामिनियोकों उनके प्यारोंके घर तुम्हारे बिना कौन 
पहुँचावेगा ॥।११॥ प्रपने लाल-लाल नेश्र घ्रुमाती हुई भौर एक-एक शब्दपर रुक-सककर बोलती हुईं 
प्रमदाओका मदिरा पीना अब तुम्हारे न रहनेपर भला किस कामका होगा ॥१२॥ हे प्रनग ! तुम 
चन्द्रमाके बड़े प्यारे मित्र थे। जब उसे ज्ञात होगा कि तुम्हारा शरीर केवल कहानी 
भर रह गया है तब वह अ्रकारथ उगा हा चन्द्रमा शुक्ल पक्षमें भी बड़ी कठिनाईसे 
अपना दुबलापन छोड़ पावेगा ॥१३॥ सुन्दर, हरे और लाल रंगमे बंधा हुआ और कोयलकी 
मीठी कूकसे गूंजता हुआ प्रामका मया बोर, बताश्रो भ्रव किसका बार बना करेगा ॥१४॥ 
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अलिपंक्तिरनेकशस्तवया गुणकृत्ये धनुषो नियोजिता। 
विरुते! करुणस्नेरियं गुरुशोकामनुरोदितीव माम्‌ ॥१४५॥ 
प्रतिषयय मनोहर वषुः पुनरप्यादिश तावदुत्थितः३ । 
रतिदृतिपदेषु कोक्रिला मधुरालापनिसगंपण्डिताम्‌ ॥१६॥ 
शिरसाः प्रशिपत्य याचितान्युपगूटानि सवेपः ने च। 
सुरतानि च तानि ते रह; समर संस्मृत्य न शान्तिरस्ति मे || १७॥ 
रचित रतिपण्डित त्वया स्वयमज्जपु ममेदमारतंवस | 
प्रियते कुसुमगप्रसाधनं तब त्चारु वपुर्न दृश्यते ॥१८॥ 
विवृर्धेगेसि यस्य दारुणेरसमाप्ते परिकर्मणि स्थृतः | 
तमिमं कुरु दक्षिणेतरं चरणशं निर्मितरागमेहि में ॥१६॥ 
अहमेत्य पतड्नवरस्मंना पुनरझाश्रयणी_ भवामि ते। 
चतुरें। सुरकामिनीजनेः प्रिय यावन्न विलोभ्यसे दिवि ॥२०॥ 
मदनेन विनाकृता रतिः क्षणमात्र॑ किल जीवितेति मे । 
वचनीयमिद॑ व्यवस्थितं रमण त्वामनुयामि यद्यपि ॥२१॥ 
क्रियतां कथमन्त्यमण्डनं परलोकान्तरितस्य ते मया । 
सममेव गतो5स्यतर्कितां गतिमड्रेन च जीवितेन च ॥२२॥ 








जिन भौरोंकी पाँतोंकी तुम भ्नेक बार झपने घनुषकी डोरी बता छुके हो उनकी दुखभरी गुजार भव 
ऐसी जान पड़ती है मानो वे भी मुझ दु खमे बिलखती हुईके साथ-साथ रो रही हों ॥१४५॥ 
हे काम ! तुम अपने इस राखके शरी रको छोड़कर पहले जँसा सुन्दर शरीर धारण करके स्वर भावसे ही 
मधुर बोलनेमे चतुर इस कोयलको ग्राज्ञा दो कि यह ग्रपनी मधुर कूकसे प्रेमियोको मिलनेका स्थान 
बताना झारंभ कर दे ॥१६।॥ हे कामदेब ! मुझ रूठी हुईको मनानेके लिये जब तुम मेरे पंरों 
पड़कर काँपते हुए मुझे मनाकर गलेसे लगाया करते थे झौर फिर मेरे साथ अनेक प्रकारसे संभोग 
किया करते थे, भब उन बातोंका स्मरण कर-करके मेरा जी फटा जाता है ।१७॥ है काम-क्रीड़ामोंमे 
चतुर | तुमने प्रपने हाथोसे मेरा जो वामन्ती सिंगार क्रिया था वह तो प्रभी ज्योंका त्यों बना हुआ 
है पर तुम्हारा सुन्दर शरीर अब कही देखनेको नहीं मिल रहा ॥१५॥ प्रभी थोड़ी देर पहले जब 
तुम मेरे पै रोमे महावर लगाने बंठे थे और केवल दाहिने पाँवमे हो लगा पाए थे कि इसी बीच कठोर 
हृदयवाले देवताप्रोंने तुम्हे अपने कामके लिये बुला भेजा था। श्रब भाकर मेरे इस बाएँ पैरमे भी 
महावर क्यों नही लगा जाते ॥१६॥ है प्यारे ! जबतक स्वरंकी चतुर पप्सराएँ तुम्हे अपने रूपसे 
लुभावें उससे पहले ही मैं झ्ागमें जलकर तुम्हारी गोदमें जा पहुँचती हूँ ॥२० है रमण ! यह तो 
निरचय है कि मैं तुम्हारे पीछे-पीछे भरा रही हूँ, फिर भी मुपर यह कलकका टीका तो सदाके लिये 
लग ही गया कि कामदेवके न रहनेपर रति थोड़ी देर तक जीती रह गई ॥२१॥ मुझे इसी बातका 
शोक है कि तुम अपना शरीर शोर प्राण दोतों एक साथ लेकर स्वर्ग चले गए झ्ब मेरी समभमें ही 
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ऋजुतां नयतः स्मरामि ते शरमुत्सड्डनिषण्णधन्वनः । 
मधुना सह सस्मितां कथां नयनोपान्तविलोकितं व तत्‌ ॥२३॥ 
क्य नु ते हृदयड्रमः सखा कुसुमायोजितकारसुकों मधुः । 
न खलूग्ररुपा पिनाक्रिना गमितः सो5पि सुहृद्वतां गतिम्‌ ॥२४॥ 
अथ तेः परिदेवितात्तरेह दये दिग्धशर रिवाहतः | 
रतिमभ्युपपत्त॒मातुरां मधुरात्मानमदर्शयत्पुरः ॥२४॥ 
तमवेच्य रुरोद सा भृशं स्तनसंबाधमुरों जघान च। 
स्वजनस्य हि. दुःखमग्नती विश्वृतद्वारमिवोपजायते ॥२६। । 
इति चैनप्ुवाच दुःखिता सुहृदः पश्य वसन्‍्त कि स्थितम्‌ । 
(९ 
तदिद॑ कणशो विकीयंते पवनेर्भस्म कपोतकर्त रम ||२७॥ 
अयि संप्रति देहि दर्शन समर पर्युत्सुक एप माधव: । 
दयितास्वनवस्थितं नृणां न खलु श्रेम चल॑ सुहजने ॥२८॥ 
अग्नुना ननु पाश्व॑बर्तिन जगदाज्ञां ससुरासुरं तब । 
बिसतन्तुगुणस्थ कारितं घनुपः पेलवपुष्पपत्त्रिणअः ॥२६॥ 
गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहतः। 
अहमस्य दशेव पश्य मामविषशद्चव्यसनेन धूमिताम्‌ ॥३०॥ 
नहीं भ्रा रहा है कि तुम्हारे परलोक चले जानेपर मैं तुम्हारे शरीरका ग्रतिम सिंगार कंसे करू ॥२ शा 
तुम्हारा यह गोदमे धनुष रखकर बारा सीधा करना, बसन्‍्तके साथ हँस हेसकर बाते करना और बीच 
बीचमें मेरी भर तिरछी चितवनसे देखना मुझे भूलता नहीं है ॥२३॥ अब कहाँ गया वह तुम्हारे 
लिये फूलोका धनुष बनानेवाला प्यारा मित्र वसन्‍्त ! कही वह भी महादेवजीके तीखे क्रोधकी आगमें 
प्रपने मित्रके साथ-साथ भस्म तो नहीं हो गया ॥२४॥ यह सुनते ही बिलखती हुई वियोगिनी 
रतिको ढाढस बँधानेके लिये वसन्‍्त वहाँ प्रा खडा हुआ । वह ऐसा दु.खी जान पड़ रहा था मानो 
उसके हृदयको रतिके बिलापके वचनोके बाशोने बीध डाला हो ॥२५॥ वसन्तको देखकर बह और 
भी फुूट-फूटकर और छाती पीट-पीटकर रोने लगी क्योकि दु.खमें अपने स्वजनोकों देखते ही 
दु.ख उसी प्रकार बढ़ जाता है जंसे रुकी वस्तुको बाहर निकालनेक्रे लिये बड़ा भारी द्वार मिल 
जाय ॥२६॥ वह रोती हुई वसन्तसे बोलो - है वसन्‍्त | बताओ्रो तो, तुम्हारे मित्रकी यह दक्षा 
केसे हो गई । बढ देखो ! तुम्हारा मित्र राख बना हुश्रा पड़ा है। और देखो ! कबृतरके पंखके समान 
उसकी भूरी राखको यह पवन इधर-उधर बिखेर रहा है ॥२७॥ है कामदेव ! तुम्हारा मित्र बसम्त 
वुमददे देंखनेके लिये बड़ा उतावला है, श्राकर इसे दर्शन तो दो । क्योंकि पुरुष श्रपनी स्त्रीसे प्रेम 
करनेमे भले ही ढिलाई कर दे पर श्रपने प्रेमी मिन्नोमें तो उसका प्रेम भ्रटल हो होता है ॥२८॥| 
तुम्हारे इस साथी वसनन्‍्तके ही कारण तो ये सब देवता और राक्षत तुम्हारे कमलणकी तन्तुसे बनी हुई 
डोरीवाले फूलोके बाणवाले घनुषका लोहा मानते थे ॥२६॥ है वसन्‍्त ! देखो तुम्हारा मिश्र पवसके 
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विधिना कृतमद्धेबेशस भसु मां कामवधे विमुख्चता। 
अनपायिनि संश्रयद्रमे गजभमझे पतनाय बल्लरी ॥३१॥ 
तदिद॑ क्रियतामनन्तरं. भवता  बन्धुजनप्रयोजनम । 
विधुरां ज्वलनातिसजनान्ननु मां प्रापय पत्युरन्तिकम्‌ ॥३२॥ 
शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तढित्प्लीयते | 
प्रमदाः पतिवर्त्मगा हति प्रतिपन्न॑ हि विचेतनैरपि ॥३१३॥ 
अप्लननेव कपायितस्तनी  सुभगेन प्रियगात्रभस्मना । 
नवपललवसंस्तरे यथा रचयिष्यामि तनु विभावसौ ॥३४॥ 
कुसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सौम्प गतस्त्वमाबयों: | 
कुरु संप्रति तावदाशु में प्रशिषात/ञ्जलियाचितश्रिताम्‌ ॥३५॥ 
तदनु ज्वलनं मदपिंतं त्वरयेदक्षिणवातवीजनेः । 
पिदितं खलु ते यथा स्मरः क्षणमप्युत्सहते न मां बिना ॥३६॥ 
इति चापि विधाय दीयतां सलिलस्पाजलिरेक एव नौ | 
अधिभज्य परत्र तं मया सहितः पौस्यति ते स बान्धव! ॥३७॥ 
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मोंके से बुफ्े हुए दीपकके समान जाकर भ्रब लोटता नही है । श्रब अत्यन्त दुःखमें भरी हुई मैं 
उस बुभे हुए दीपककी धृधग्नाती हुई बत्ती भर बची रह गई हूँ ॥३०॥ है वसन्‍्त ! क्या तुम 
समभते हो कि ब्रद्माने मुफे जीता छोड़कर मेरे झाधे भंग कामदेवका वध करके केवल श्राघा' ही वध 
किया है। उसने मुझे भी मार डाला है क्योकि तुम्ही बताग्ो भला हाथीकी टक्करसे वृक्षके टूट जा नेपर 
उसके सहारे चढी हुई लता कया कभी बची रह पात्ती है ॥॥३१।॥| भ्रब तुम बन्धु होनेके नाते मेरे 
, लिये इतना तो कर दो कि मेरा दाह करके मुझे मेरे पतिके पास पहुँचा दो ॥३२॥ देखो ! चाँदनी 
चन्द्रमाके साथ चली जाती है, बिजली बादलके साथ ही छिप जाती है, इसलिये पत्तिके साथ जाना तो 
जड़ोंसें भी पाया जाता है फिर मैं चेतन होकर भ्रपने पतिके पास क्‍यों न जाऊँ ॥३३॥ ग्रब मैं 
धपतने सामने पड़े हुए प्यारेके शरोरकी सुन्दर भस्मसे अपने स्तनोंका श्वृद्भार करके चिताकी आागमें 
चढ़कर उसी प्रकार लोट रहेंगी जैसे कोई नई-नई लाल कोंपलोंसे सजी हुई सेज पर जा सोबे ।३५४।॥) 
है वसनन्‍्त ! तुमने बहुत घार हम लोगोंको फूलके बिछौने बनानेमें सहायता दी है प्रब मैं तुमसे हाथ 
जोड़कर पैरों पड़कर यह भीख माँगती हूँ कि तुम मेरे लिये शीघ्र ही चिता रच डालो ॥३५॥ 
और फिर शी घ्रतासे दक्षिण पवनका पंखा कलकर उसमें बड़ी लपटें भी उठा दो जिससे मैं प्रत्यन्त 
शीक्ष जलकर राख हो जाऊँ, क्योकि तुम जानते ही हो कि मेरा प्यारा कामदेव मेरे बिना एक क्षरत 
नहीं रह सकता हूँ ।३६॥। भौर जब मैं जल जाऊँ हब तुम हम दोनोंके लिये एक साथ जलसे 
तपंणश करता जिससे परलोकर्में गया हुतश्ना तुम्हारा मित्र भेरे ही साथ जल पी सके ॥३७॥ 
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परलोकषिधौ च माधव स्मरप्त॒दिश्य विलोलपत्लवाः । 
निवपे! सहकारमण्जरी! प्रियचूतप्रसयों हि ते सखा॥रे८॥ 
इति देहविमृक्तरे स्थितां रतिमाकाशभवा सरस्वती | 
शफरी हृदशोषपिक्लवां. प्रथमा पृष्टिरिबान्यकम्पयत्‌ ॥३६॥ 
कुसुमायुधपलि दुलंभस्तव॒ भर्ता न बिराद्धविष्यति | 
शरूणु येन स कया गतः शलभत्वं हरलोचनार्चिषि ||४०॥ 
अभिलापग्ुद्दी रितेन्द्रिय: स्वसुतायामकरो त्प्रजापति। । 

अथ तेन निग्ृद्य विक्रियाममिशप्तः  फलमेतदन्वभूत्‌ ॥४१॥ 
परिणेष्पति पायंतीं यदा तपसा तत्मवर्णीकतों हरः। 
उपलब्धसुखस्तदा समर वपुषा स्वेन नियोजयिष्पति ॥४२॥ 
इति चाई स धर्मयाचितः स्मरशापाधधिदां सरस्वतीस । 
अशनेरमृतस्थ चोमयोव॑ शिनशथराम्युधराथ् योनयः ।॥।४३॥ 
तदिद॑ परिरज्ष शोभने भवितण्यप्रियसंगम॑ बषु। । 
रबिपीतवजला तपात्थये  प्ररोधेन हि. युज्यते नदी ॥४४॥ 
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है वसन्त ! जब तुम कामदेवका श्राद्ध करना तब उनके लिये पत्तोंवाली झ्रामकी मंजरी भ्रवश्य दैना 
क्योंकि तुम्हारे मित्रको आमकी मझरो बहुत प्यारी थी ॥३८। जंसे प्रचानक बरसनेवाली वर्षाकी 
पहली बूंदे खूखते हुए तालाबकी पष्याकुल मछलियोको जिला देती है वैसे ही भ्रचानक सुनाई 
पहुनेबाली भ्राकाशबाशीने भी प्राण छोड़नेको उत्तारू शतिपर यह कृपाकी घाणी बरसा दी ॥३६॥ 
है कामदेबकी पत्नी ! तुम्हारा पति तुम्हे थोड़े ही दिनोंमें मिल जायगा । यह महादेव जी की श्रांखकी 
ज्वालामे पतय बनकर कंसे जला वह सुनो ॥४०॥ अ्रह्माजीने सृष्टि करते समय जब सरश्यतीको 
उत्पस्न किया था उस समय कामदेवमे उनके मनमें ऐसा पाप भर दिया कि थे 
सरस्वतीके रूपपर मोहित हो गए श्रौर उससे ध्भोग करनेकी इच्छा करमे लगे। पर इसमेगें 
ही वे कामदेवकी काली करतूत जान गए ओर उन्होने अभ्रपने मसकों रोककर 
कामदेवको शाप दिया कि जाप्रो, तुम शिवजीके तोसरे तलेश्रकी भ्रत्लिस्ते जलकर रात्त बस 
जाप्रोगे। उसीका यह सब फल है ।(४१॥ पर जब धर्मने ब्रह्माजीसे सृष्टिकी रक्षाके लिये 
कामदेबको जिलानेकी प्रार्थना की तब ब्रह्माजीने कहा कि जब पावंतीजीकी तपस्यासे प्रसन्‍न होकर 
महादेवजी उनके साथ विवाह कर लेगे तब कामदेवकों प्रपणा सहायक समझकर उसे पहले 
जंसा शरीर दे देगे श्र तभी हमारा श्ञाप भी छूट जायेगा। सत्य है जैसे बादलों में बिजली 
प्रौर जल दोनो साथ-साथ रहते है वेश्ष ही प्ंयमी लोगोंके मनमे क्रोध भर क्षमा दोनों इक 
दी रहते हैँ ॥४२-४३॥ इसलिये हे युन्दरी ! अपने प्यारेसे मिलतेके लिये तुम भपने छरीर 
की रक्षा करो। देखो ! जो नदियाँ गर्मीसें सूयंकी किरणोंको अपना जल पिलाकर छिलन 
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इत्थ रते! किमपि. भूतमरश्यरूप॑ 

मन्दीचकार मरण॒व्यवसायबुद्धिग॥ 
तत्मत्ययात् कुम्मुमायुधबन्धुरेना 

माश्चासयत्सुचरितार्थपदबचोमि। |॥॥४४॥ 
अथ मद्नवधूरुपप्वान्तं 

व्यसनकृशा  परिपालयांबभूव ।। 
शशिन श्य दिवातनस्य लेखा 

किरणपरिक्ष तपूसरा. प्रदोषम ॥४६॥ 


इति महाकवि श्रीकालिदासकृतो कुमा रसंभवे महाकाव्ये 
रतिविलापो नाम चतुर्थ: सर्ग: ॥) 





हो जाती हैं उन्हीं नदियोंमे वर्षा प्रानेपर बाढ़ भा जाती है ।॥|४४॥ इस प्रकार झाकाशवाणी 
सुनकर रतिने श्रपने प्राण देनेका विचार छोड़ दिया झोर उस प्राकाशवाणीपर विश्वास करके 
कामदेवके मित्र वसन्तने भी बहुत कुछ समझभरा-बुझाकर उसे ढाढइस बँधाया ॥४५॥ श्राकाश- 
वाणी और बसनन्‍्तके धीरज बेधानेपर द्ोकसे दुबली रति भी कामदेवके ्ाप घीतवेकी झवधिकी 


उसी भ्रक्ार बाट जोहने लगी जैसे दिनमें दिखाई देनेवाले निस्तेज चन्द्रमाकी क्रिरणों भी साँक होनेकी' 
बांट जोहती है (।४६॥। 


महाकवि श्रीकालिदाप्के रचे हुए कुमारसभव नामके महायकाव्यमें रति-विज्ञाप 


तामका चोथा सगे समाप्त हुआ । 
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॥ पंचम: स्गः॥ 
तथा समर्च॑_दहता मनोभव॑पिनाकिना भप्ममनोरथा सती । 
निनिन्द रूप हृदयेन पाव॑ती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता॥ १॥ 
इयेष सा कतुमवन्ध्यरूपदां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
अवाप्यते वा कथमन्यथा हय॑ तथाविध॑ प्रेम पतिथ तादशः || २॥ 
निशम्य चेनां तपसे कृतोच्यमां सुतां गिरीशप्रतिसक्तमानसाम््‌ | 
उबाच मेना परिरभ्य वक्तसा निवारयन्ती महतो झुनित्रतात्‌ ॥ ३॥ 
मनीषिताः सन्ति ग्रहेषु देवतास्तपः के वत्से के च तावक वषु: । 
पद सहेत अ्मरस्य पेलब॑ शिरीषपुष्प॑ न पुनः पतत्त्रिणः || ४॥ 
इति धरवेच्छामनुशासती सुतां शशाक मेना न नियस्तुमुथ्मात्‌ । 
क ईप्सितार्थस्थिरनिश्रयं मनः पयश्र निम्नाभिमु्ख प्रतीपयेत ॥ ४॥ 
कदाचिदासन्नसखीमुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी । 
अयाचतारण्यनिवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपःसमाधये ॥ ६॥ 
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न्लअन्नजडिि शत 


पाँचवाँ तर्गे 


महादेवजीने देखते-देखते कामदेवकों भस्म कर डाला । यह देखदार पाव॑तीजीकी सब 
श्राश्ाएँ धूलमे मिल गई ओर वे जी भरकर श्रपनी सुन्दरताकों कोसने लगी, क्योंकि जो सुन्दरता 
भपने प्यारेको न रिक्ता सके उसका होना ने होना दोनों बराबर है ॥|१॥ बस उन्होंने ठास 
लिया कि जिसे मैं रूपसे नहीं रिका सकी उसे अब सच्चे मनसे तयस्या करके पाऊँगी । ब/त 
भी ठीक है क्योकि ऐसा निराला प्रेम श्लौर ऐथा निराला पति बिना तपस्यथाके भी कहीं मिला 
करता है ।॥॥२॥ जब उनकी माँ मेनाने सुना कि हमारी पुत्री शिवजीपर रीककर उनके लिये 
तप करनेपर तुली हुई है तब पार्वतीजीको गलेसे लगाकर उन्हें इतनी कडी तपस्था करनेसे 
बरजत! हुई वे बोली ॥३॥ वत्से ! तुम्हारे घरमें ही इतने बड़े-बडे देवता हैं कि तुम जो चाहो 
उनसे माँग लों। फिर तपस्या करना कोई हेंसी खेल थोड़े ही है। बत्ताश्रो, कहाँ तो तपस्या 
झोर कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर। देखो ! शिरीषके फूलपर भौरे भले ही ग्लाकर बंठ जायें 
पर यदि कोई पक्षी उसपर झाकर बैठने लगे तब तो वह नन्‍हाँ सा फूल भड़ ही जायगा ॥४॥ 
पर सब कुछ समभानेपर भी वे श्रपनी पुनत्नीकी टेक नहीं टाल पाई क्योकि श्रपनी बातके 
घनी लोगोंका मन और नीचे गिरते हुए पानीका वेग भला कौन टाल सकता है ॥श। 
हिमालय तो पावंतीजीके मनकी बात जानते ही थे। इसी बीच एक दिन पाव॑तोजीने प्रपनी 
प्यारी सखीसे कहलांकर अपने पिताजीसे पुछवाया कि क्‍या मैं तबतकके लिये वनमें जाकर 
तपस्या कर सकती हैं जबतक शिवजी मुरूपर प्रसन्‍त न हो जायें ॥६॥ जब हिमालयते समकत 
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अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा क्ृताभ्यनुज्ञा गुरुगा गरीयसा ! 
प्रजासु पथ्ात्म्रथितं तदार्यया जगाम गौरीशिखरं शिखण्डिमत्‌॥ ७॥ 
विम्ुच्य सा हारमहाय॑निश्रया विलोलयशिप्रविलुप्तचन्दनम्‌ । 
बबन्ध बालारुणबअ्र, वल्कल॑ पयोधरोत्सेधविशीरणसंहति ॥ ८ ॥ 


यथा प्रसिद्वैमंधुर॑ शिरोरुहैजेटाभिरप्येवमभूत्तदाननम्‌ । 
न पद्पदश्रेशिभिरेव पहुजं सशेवलास्मपि ग्रकाशते ॥ ६॥ 
प्रतिक्षणं सा कतरोमवरिक्रियां ब्रताय मौश्लीं त्रिगुशां बभार याम्‌ | 
अकारि तत्पूष॑नित्रद्धयणा तथा सरागमस्या रशनामुणास्पदम्‌ ॥१०॥ 
विसृष्टरागाद धराश्निवर्तितस्तनाड्रागारुणिताच्च कन्दुकात्‌ । 
कुशाइ्रादानपरिक्षताडंगुलि रृतो$क्षम्नत्रप्रणयी तया करः ॥११॥ 
महाह शय्यापरिवर्तनच्युतेः स्वकेशपुष्पेरपि या सम दूयते | 
अशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषी स्थर्डिल एबं केवले ॥१२॥ 
पुनग्रहीतुं नियमस्थया तया द्वयेषपि निक्षेप इवापिंतं इयम्‌ । 
लतास तन्वीषु बिलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणाद्बनास च॥१३॥ 


लिया कि पावंतीजी अपती सच्ची टेकसे डिग्रेगी नहीं तब उन्होने पार्ववीजीको तप करने 
की श्राज्ञा दे दी। प्रपने पूज्य पितासे प्राज्ञा पाकर वे हिमालयकी उस चोटीपर तप करने 
पहुँची जहाँपर बहुतसे मोर रहा करते थे धझ्लौर पीछे जिसका नाम उन्हीके नामपर गौरीशिखर 
पड़ गया ।॥७॥। भ्रपनी टेककी पक्की पावतीजीने ग्रपना बह हार उतार फेंका जिसुके सदा हिलते 
रहनेसे उनकी छातो परका हरिचन्दन उसमें पुछ कर लगा हुआ था। उसके स्थानपर उन्होंने 
प्रात कालके सूर्यंके सपान लाल-लाल वल्कल लपेट लिया ॥८॥ जटा रख लेनेपर भी उनका मुख 
वैसा ही प्यारा लगता था जैसा पहले सजी हुई वेशियों से लगता था। क्योकि केवल भौरोंसे 
ही कमल प्रच्छा नहीं लगता वरनु सेबारसे लिपटा होनेपर भी बह वंसा ही सजीला 
लगता है ॥॥९॥। उन्होंने तपस्थाके लिये श्रपनी कमरमे जो मूँजकी तिहरी तगडी बाँध रक्‍्खी * 
थी वह उनके कोमल शरीरपर इतनो चुभती थी कि उससे घड़ी-घड़ी वे कॉँप उठती थी श्रौर 
पहले पहल उसे पहननेसे उनको सारी कमर लाल पड़ गई थी ॥॥१०॥ कहाँ तो वे अपने 
हाथोसे ओोठ रंगा करती थी और स्तनके अ्रगरागसे लाल रेंगी हुई गेंद खेला करती थी, 
कहाँ उन कोमन' हाथोमें उन्होंने रुद्राक्षको माला ले ली प्रोर कुशाके अंकुर उखाड़कर 
भ्पने उन्ही हाथोकी उँगलियों में घाव कर लिए ॥११॥ अ्रपते पिताके घर पर ठाट बाटसे 
सजे हुए पलगपर करवटे लेते समय भपने बालोसे भड़े हुए फूलोंके दबनेसे जो पावेतीजी 
सी-सी कर उठती थीं वे ही भ्पने हाथोंका तकिया बताकर बिना बिछी हुई भूमिपर बेठी-बैठो 
सो जाती थीं ।।१२।। तपके समय वे ऐसी शान्त हो गई थीं मानो तप करनेके समय तकके 
लिये उन्होंने प्रपता हाव-भाव कोमल लताश्रोंको और प्रपती चंचल चितवन हरिणियोंकों धरोहर 
बनाकर दे दी हो ॥१३॥ प्रालस छोड़कर उन्होंने वहुकि जिन छोटे-छोटे पोधोंको प्रपने 
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अतन्द्रिता सा स्वयमेत्र हृज्कान्पटस्तनअस्रवसव्यवर्धयत्‌ । 
सुह्दोषपि येबां प्रथमाप्तजन्मलां न परृत्रवात्सरयमपाकरिष्यति |१४॥ 


अरण्यवीजाअलिदानसालितास्तथा च॒तसयां हरिणा विशश्वसु) । 
यथा तदीगैनयनेः हुतृहलात्पुरः सखीमाममिमीत लोचने ॥१५॥ 


कृतामिषेका हंतजातवेदस्स त्वगुत्तरासज्वतीमधी तिनीम । 

दिरक्तवस्तामृषयो5म्थुपागमन्त धर्मदृद्धेष वयः समीक्षयते ||१३६॥ 

विरोधिसलोज्मितपूर्व मत्सर हु मैरमीशप्रेसवार्चितातिथि | 

नवोटजाभ्यन्तरसंभृतानलं॑ तपोवन्नं तच बभूव पावनम्‌ ॥१७॥ 

यदा फल पूर्वतपः समाधिना न तावता लम्यममँस्त काइछितम्‌ | 

९६ 4 रितुं 

तदानपेच्य स्वशरीरमादव॑ तपोी महत्सा चरितुं प्रचक्रमे ॥ १८॥। 

कलम ययौ कन्दुकली ज्यापि या तया मुनीनां चरितं व्यग्राद्यत| 

भव वषु। काञ्चनपद्म निर्मित मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च ॥१६॥ 

ये न है 5 

शुचौ चतुर्णा ज्वलतां हृविभुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा। 

तिनीं चने 

विजित्य नेत्रप्रतिधातिनीं प्रभामनन्यदृष्टिः सबितारमैक्षत ॥२०॥ 
स्तनों के जंसे घड़ोके जलसे सींच-सीचकर पाला था उन्हें वे पुत्रीके समान इतना प्यार करती थी कि 
पीछे जब स्वामी कात्तिकेयका जन्म हो गया तब भी उसका वात्सल्थ प्रेम इन पौधों पर कम नहीं 
हुश्ना ।१४॥ वह्यैंके जिम हरिणोंकों उन्होंने प्रपने हाथसे तिल्सीके दाने खिला खिलाकर पाला पोसा 
था वे इतने परच गये थे कि कभी-कभी मन बहलावके लिए झ्रपनी सखियोके आगे उन्हें लाकर वे उन 
हरिणोंके नेत्रोसे अपने नेत्र मापा करतों थी ।१४॥। यद्यपि पार्वेतीजी छोटी-सं। ही थी फिर भी वे स्नान 
करके, हवन करके, वल्कलकी झ्ोढनी झोढकर बंठो पाठ पूजा किया करती थी, उस समय उन्हें देखनेके 
लिये दूर-दूरसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उनके पास गाया करते थे। क्योकि जो धमंका जीवन बितानेमें 
बढ़े-चढ़े होते हैं उनके लिए फिर यह नहीं देखा जाता कि ये छोटे हैं या बडे ॥१६।॥ उस तपोवनमें 
रहनेवाले सब पशु-पक्षियोने श्रपता पिछला श्रापसका बैर छोड़ दिया था, वहाँके वृक्ष इतने फल फुलसे 
लद गए थे कि प्राए हुए भ्रतिथि जो चाहते थे वही उन्हे मिल जाता था झोर वहाँ नई पर्णकुटी में 
सदा हवनकी भरिन जलती रहा करती थी। इन सब बातोंसे वह तपोषत्त बड़ा पवित्र हो गया था ॥। १७॥। 
पावंतीजीने जब देखा कि इन प्रारम्मिक नियमींसे काम नहीं सघता तब उन्होंने भ्रपने शरीरकौ कोम- 
लता का ध्यान छोड़कर बड़ी कठोर तपस्या बश्रारम्भ कर दी ॥१८। जो पाव॑तीणी पहले गैंद 
खेलनेमें भी थक जाया करती थीं उन्होंने ही जब मुनियोंका फोर बाना ले लिया तब ऐसा जान 
पड़ने लगा मानों उनका शरीर सोनेके कमलोसे बना था, जो कमलसे बने होनेके कारणा स्वभाषसे 
कोमल भी था पर साथ ही साथ सोनेका बना होनेते ऐसा पक्‍का भी था कि तपस्यासे कमला भर 
सके ॥१६।॥| पतली कमरवाली हँसमुख पार्वतीजी गरमीके दिनोंमें श्रपने चारों भोर भ्राग जलाकर 
उसीके बीच लड़ी रहने लगीं भ्रोर चरकाचौंच करनेवाले सूर्यके प्रकाशकों भी जीतकर वे सूर्यक्षी 
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तथातितप्शं सवितुर्गभस्तिभिसुख॑ तदीय॑ कमलभ्ििय॑ दधौ ! 
अपाहयो। केवलमस्प दी्घयो! शने! शर्ते! श्यामिकया कृत पदम्‌ ॥ २ १॥ 
अयाचितोपस्थितमम्बु केवल रसात्मकस्योडपतेश्व रश्मय!। 
बभूव तस्याः किल पारणाविधिन इच्तृत्तिव्यतिरिक्तताधन; |।२२॥ 
निकामतप्ता विविधेन वह्िना नमबरेणेन्धनसंभृतेन सा । 
तपात्यये वारिभिरुक्षिता नवेभुवा सहोष्माणमप्ुअदृध्यंगम्‌ ॥२३॥ 
स्थिता; क्षण पद्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेघनिषातचूर्णिता । 
वलीपु तस्याः स्खलिताः प्र पेदिरे चिरेश नार्मि प्रथमोद्‌ बिन्दवः ॥२४॥ 
शिलाशयां तामनिकेतवासिनीं निरन्तरास्वन्तरवातवृष्टिषु | 
व्यलोकय भुन्मिषितस्तहिंन्मयमंहातपः साउषय इव स्थिता; क्षपा: ॥२४॥| 
निनाय सात्यन्तहिमो त्किरानिला! सहस्यरात्रीरुदधासतत्परा | 
परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयो! पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती ॥२६॥। 
मुखेन सा प्मसुगन्धिना निशि प्रवेषमानाधरपत्रशोमिना | 
तुपारवृश्च्तितपञ्मसंपर्दा सरोजसन्धानमिषाकरोद पाम्‌ ॥२७:। 


लत ५ 5" तनननन+ > चलन अचवनन > न अनन+ + जिन बज न जा 








श्रोर एकटक होकर देखती रहने लगीं ॥२०।। इस प्रकार तप करते रहतनेपर भी उनका मुख 
सूर्यंकी किरणोसि तपकर कुम्हलाया नहीं बरनू कमलके समान छिल उठा। हाँ, इतना प्रध॑र्य 
हुआ कि उसकी बड़ी-बड़ी श्रांसोकी कोरोंमे धीरे-धीरे कुछ साँवलापल आने लगा ॥|२१॥ फिर 
वर्षाके दिनोंमे वे एक तो बिता माँगे झपने श्राप बरसे हुए जलको पीकर ओर दूसरे अमृतसे भरी 
चन्द्रग्रकी किरणोंको पीकर ही रह जातीं ' बस यह समझ लीजिये कि उन दिनों पावंतीओीको 
खाना पीना वही था जो वृज्ञोंका होता है ॥॥२२। वर्षा होनेषर उधर तो गर्भीसे सपी हुई पृथ्बीसे 
भाप निकल उठी और इधर ईधतकी भ्राग तथा सूर्यकी गर्मीसे तपे हुए पातीजीके शरीरसे भाष 
सिकल उठी ।२६॥। उनके सिर पर जो वर्षाका जल पड़ता था वह पलभर तो उनकी पलकोंमें 
टिकता था फिर वहाँसे ढुलककर उनके भ्रोढोंपर जा पडता था, बहाँसे उनके कठोर स्तशोंपर 
पिरकर बू्‌ द-बू द बनकर छिसतरा जाता था भ्ौर फिर उमके पेटपर बसी हुई सिकुडनोमे होता हुप्रा 
बहू बडी देरसे नाभितक पहुँच पाता था ॥२४।॥ जिन दिनो घनघोर वर्षाके साथ-साथ रात+ 
रातभर पभ्रांधियाँ चला करती थी उन दिंतों भी ये खुले मैदानमें पत्थरकी पटियापर ही पड़ी 
रहा करती थीं भ्रौर श्रेंघेरी रातें प्रपनो विजलीकीः प्रांलें खोल-खोलकर इस प्रकार उन्हें 
देसा करती थी मारो वे उसके कठोर तपकी साक्षी हों ।!२५॥ पूसकी जिन रातोमे बहाँका सरसराता 
हुँआा पवन चारो प्रोर हिम ही हिम बिखेरता चलता था, उस दिनो वे रात-रातभर अलमें बंठी बिसा 
देती थी धोर उनके सामने ही चकये श्रौर चकवीका जो जोड़ा एक दूसरेसे बिछुड़ा हुआ चिल्लाया 
करता था उन्हे ये ढाढस बंधाया करती थी ॥२६।। उन जाड़े की रातोंमे जलके ऊपर पावतीणीका 
मुह भर दिखाई पडता था जाडेसे उनके श्रोठ कॉँपले थे श्ौर उतकी साँससे कमणछकी गन्धके समान 
जो सुशन्ध निकले रहो थी उसकी गमक चारों शोर फैल जासी थी । उस समय जलमें खड़ी हुई वे 
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स्वयं विशीरणोेद्र मपणेंब्ृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया प्रनः । 
तदप्यपाकीर्णमतः प्रियंवदां वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविद! ||२८॥ 
मृणालिकापेलवमेवमादिभित्ंतेः स्वमड्र ग्लप्यन्त्यहर्निशम्‌ । 
तपः शरीरें! कठिनेरुपाजितं तपर्विनां दूरमधथ्रकार सा ॥२६॥ 
अथाजिनापाटधर! प्रगल्भवाग्ज्वलन्ििव॒त्रह्ममयेन तेजसा | 
विवेश कब्रिजटिलस्तपोवन शरीरबद्ध! प्रथमाश्रमो यथा ॥३०॥ 
तमातिथेयी बहुमानपूर्वया सपर्यया थत्युदियाय पार्वती 
भवन्ति साम्ये5पि निविष्टचेतसां वषुविशेषेष्वतिगीरबा! क्रिया! ॥३१॥ 


विभिग्रयुक्तां परिगृद्य सत्करियां परिश्रमं नाम विनीय च क्षणम्‌ । 
उम्मां स पश्यन्नृजुनब चक्तुपा प्रचक्रमे वक्तमनुज्कितक़रमः |।३२॥ 
अपि क्रियाथ सुलभ समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्ष माणि ते । 
अपि स्वशकत्या तपसि प्रवतंसे शरीरमाद्ं खलु धमंसाधनम्‌ ॥३३॥ 


अपि त्वदावर्जितवारिसंभृत॑ प्रवालमासामनुबन्धि वीरुधाम्‌ । 
चिरोज्मितालक्तकपाटलेन ते तुलां यदारोहति दन्तवाससा ॥३४॥ 


ऐसी लगती थीं मानो पालेसे मारे हुए कमलोके जल जानेपर उनके मुखके कमलने ही उस तालकों 
कमलवाला बनाए रक्‍खा हो ॥२७॥ प्रपने श्राप रड़कर गिरे हुए पत्तोको खाकर रहना ही तपकी 
पराकाष्ठा समझी जाती है पर पार्वेतीजीने पत्ते खाने भी छोड दिए, इसीलिए, मधुर भाषिणी पावे- 
तीजीको पण्डित लोग पीछे पत्ते न खानेवाली अपर्णा भी कहने लगे ॥२८।॥। कमलिनीके समान प्रपने 
कोमल ग्रद्भुको इस प्रकारकी तपस्यासे रात दिन सुखाकर पाव॑तीने कठोर श्री रवाले तपस्वियोको भी 
लजा दिया ॥२६॥ इसी बीच एक दिन ब्रह्मचयंके तेजसे चमकता हुप्रा-सा हिरणकी छाल श्रोढ़े प्रौर 
पलासका दंड हाथमे लिए हुए, गठीले शरीरवाला और चतुराईके साथ बोलनेवाला एक जटाधारी 
ब्रह्मचारी उस तपोवनमे श्ञाया । वह ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम ही उठा चला 
श्रा रहा हो ॥३०॥ प्रतिथिका सत्कार करनेवाली पाव॑तीजीने बड़े ग्रादरसे श्रागे बढ़कर उसकी पूजा 
की, क्योकि जिन्होंने अपने मनको भली प्रकार साध लिया है वे यदि श्रपनी बराबरकी श्रवस्थावाले 
तेजस्वी पुरुषसे भी मिलते हैं तो बड़े श्रादरसे मिलते हैं ॥३६१॥ उस ब्रह्मचारीने भेंट-पुजा लेकर श्ौर 
पलभर प्रपनी धकावट मिटाकर पाव॑तीजीकी ओर एकटक देखते हुए बिना रुके बोलना प्रारम्भ 
कर दिया ॥३२॥--कहिएए, प्रापकों इस तपोवनमें हवनके लिये समिवा, कुश शौर स्तान करने 
योग्य जल तो मिल जाता है न ! भ्रोर श्रपने शरीरकी शक्तिक्रे श्रनुसार ही तप कर रही हैं त ! क्‍यों 
कि देखिए ! घर्मके जितने काम हैं उनमें शरीरक्ी रक्षा करना सबसे पहला काम है ॥३३॥ 
हाँ, श्रापके हाथमे सीची हुई इन लताओरमे कोमल लाल-लाल' पत्तियोवाली वे कोपलें तो 
फूट प्राई होगी आपके उन पश्रोठोसे होड़ करती हॉंगी जो बहुत दिनोसे महावरसे न रंगे 
जानेपर भी लाल हैं ॥।६४॥ शोर है कमलनयनी ! शग्रापके हाथमे प्रेममे कुशा छीनकर खानेवाले 
है| 
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अपि प्रसम्न॑ हरिणेषु ते मनः करस्थदर्भप्रशयापहारिषु । 
य उत्पलाबि प्रचलेबिलोचनेस्तवातिसादृश्यमिव प्रयुझ्षते ॥३५४॥ 
यदुच्यते पाब॑ति पापबृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्बचः। 
तथाहि ते शीलम्ुदारदशेने तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्‌ ॥३६॥ 
विकीर्णसप्तरषिबलिप्रहासिभिस्तथा न ॒गाज्ेः सलिले दिवर्च्युतेः । 
यथा त्वदीयेश्वरितैरनाविलेमहीधरः पावित एवं सान्वयः ॥३७॥ 
अनेन धर्मः सविशेषभद्य में त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भाविनि। 


त्वया मनोनिर्विषयार्थंकामया यदेक एवं प्रतिगृक्ष सेव्यते ॥३८॥ 
प्रयुक्तसत्कारविशेषमात्मना न मां पर संग्रतिपत्तमईसि । 


यतः सतां सन्नतगात्रि संगतं मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते ||३६।। 
अतोष्त्र क्रिंचिद्धवतीं बहुक्षमां ट्विजातिभावादुपपन्‍्नचापलः । 
अय॑ जनः प्रष्ठुमनास्तपोधने न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तमह सि ॥४०॥ 
कुले प्रशुतिः प्रथमस्य वेधसख़िलोकसौन्दर्यमिवोदितं वषुः । 
अमृग्यमेश्वयसु्ख नव॑ वयस्तपःफल स्पात्किमतः परं बद ॥४१॥ 
भवत्यनिष्टादपि नाम दुःसहान्मनस्विनीनां ग्रतिपत्तिरीदशी । 
विचारमार्गप्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्च कृुशोदरि त्वयि ॥४२॥ 


इन हरिणोमें तो ग्रापका मन बहला रहता है न, जिनकी श्राँखे श्रापकी ग्राँखोके समान ही 
चल है ॥३५। है परावंतीजी ! यह ठीक ही कहा जाता है कि सुन्दरता पापकी श्रोर कभी 
नही भ्रुकती, क्योंकि हे सुन्दरी ! ग्रापका ही रहन-सहन देखें तो वहूं इतना सच्चा है कि बड़े-बड़े 
तपस्वी भी उससे सीख ले सकते है ॥३६॥ यो तो सप्तऋषियोके हाथसे चढाए हुए पुजाके फुल 
और ध्राकाशसे उतरी हुई गगाकी धाराएंँ हिमालयपर गिरती हैं, पर इन सबसे भी हिमालय उतना 
पविन्न नहीं हुआ जितना श्रापके पवित्र रहन-सहनसे हुआ है ॥३७॥! हे देवि ! श्रापके इस आचरण से 
ही मैं समझ रहा हूँ कि धर्म, भ्रथे श्रोर काम 'इन तीनोमे धर्म ही सबसे बढ़कर है क्योकि झाप 
प्र भोर कामसे अपने मनको हटाकर अकेले धर्मका पल्‍ला थामकर उसको सेवा कर रही हैं 
॥३८॥ है सुन्दरी ! यह कहा जाता है कि सज्जन लोगोंकी पहली ही भेंटमें उनकी मित्रता 
पक्की हो जाती है, इसलिये श्रापने जो मेरा सत्कार किया है उसीसे यह सिद्ध है कि भाप सुझे 
कोई पराया नही समझती ॥३६॥ है तपस्विनी ! यदि उसी अपनेपनके नाते मे ब्राह्मण होनेकी 
ढिठाई करके भ्रापसे कुछ ऐसी वेसी बाते पूछ बेंढूँ तो आप बुरा न मानिएगा और यदि कोई 
छिपानेकी बात नहो तो श्राप कृपा करके उत्तर भी दे दीजिएगा ।॥४०॥ मैं यही पूछना चाहता 
है कि ब्रह्माके वंशमे तो आपका जन्म, शरीर भी आपका ऐसा सुन्दर मानो तीनों लोकोकी सुन्दरता 
धापमें ही लाकर भरी हो, धनका सुख इतना कि कुछ पूछना ही नहीं शोर जवानी भी 
धरती फूट ही रही है; फिर बताइए कि श्रापको तप करनेकी आ्रावहयकता क्‍या भा पड़ी ॥॥४१॥ 
हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि श्रपने बेरीसे बदला लेनेके लिये भी मानिनी ख्लियाँ कठोर 
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अलम्यशोकामिभवेयमाकृतिबिंमानना सुभ्रु कुतः पितुशहे । 
पराभिमर्शों न तवास्ति कः कर प्रसारयेत्पन्तगरत्नसचये ॥४३॥ 
किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वयावाद्धकशोमि वस्कलम्‌ | 
बद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारक्ा विभावरी यद्यरुणाय करपते ॥४४॥ 
दिव॑ यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः । 
झथोपयन्तारमल समाधिना न रत्मन्विष्यति झग्यते हि तत्‌ ॥४४॥ 


निवेदितंनिश्वसितेन सोप्मणा मनस्तु में _संशयमेव गाहते । 
ने दृश्यते प्राथयितव्य एवं ते भविष्यति प्रा्थितदुलेभः कथम ।।४६॥ 


अहो स्थिर: को5पि तवेप्सितो युवा चिराय कर्णोत्पलशून्यतां गते | 
उपेक्षते यः छथलम्बिनीज॑ंटाः कपोलदेशे कलमाग्रपिज्नलाः ॥९७॥ 


मुनित्रतैस्त्वामतिमात्रकर्शितां. दिवाकरप्लुष्टविभूषणास्पदाम्‌ । 
शशाइलेखामिव पश्यतो दिवा सचेतसः कस्य मनी न दूयते ।।४८॥ 
तपस्या कर बैठती हैं पर जहाँतक मैं समभता हूँ, ऐसी भी कोई बात आपके साथ नहीं है ॥॥४२॥। 
क्योकि है सुन्दर भौहोवाली ! श्रापका रूप ही ऐसा है कि न तो ग्रापपर कोई क्रोध ही कर सकता 
है न आपका निरादर । क्योंकि पिताके घरमे तो आ्रापका निरादर करनेवाला कोई है नही, 
भ्ौर यह भी नही हो सकता कि कोई शत्रु आकर श्रापका अ्रपमान करे, क्योंकि ऐसा कौन माईका 
लाल जन्मा है जो साँपकी मण्ि लेनेके लिये उसपर हाथ डालेगा ।॥४३॥| इसलिये हे गौरी ! आप 
यह तो बताइए कि इस भरी जवानीमे आपने सुन्दर गहने छोड़कर ये बुढ़ियोवाले वल्कल 
क्यो पहन लिए है | बताइए भूला बढती हुई रातकी सजावट खिले हुए चन्द्रमा भोर तारोसे होती 
है या सबेरेके सूयंकी लालीसे ? ।।४४॥ भौर यदि झाप स्वर्ग पानेकी इज्छासे तप कर रही हो तब 
तो आपका सारा परिश्रम प्रकारय है क्योकि आपके पिता हियालय का जितना राज्य है उतनेमें ही तो 
सब देवता रहते हैं, और यदि श्राप अपने योग्य पत्ति पानेके लिये तपस्या करतो हों तब भी 
तपस्या व्यर्थ है क्योकि मणि किसीको खोजने नहीं जाता, उल्टे मणिकों ही लोग खोजते फिरते 
हैं ४५!।आापने जो लम्बी साँस ली हैं इससे मे समझ रहा हैं कि श्राप योग्य पति पानेके लिये ही तपस्या 
कर रही है, पर मेरे जीमे यह बड़ा भारी सन्देह उठ खड़ा हुआ है कि भला श्राप जिसे चाहती हो वह 
प्रापको न मिले, यह बात हो कैसे सकती है; क्योकि मुझे तो ससारभे कोई ऐसा पुरुष नहीं जँचता 
जिसके पीछे आपको दौड़ता पड़े ॥४६॥ यह सचमुच बड़े प्रवरजकी बात है कि जिस युवककों 
धाप चाहती हो वह ऐसा हडी हो कि बहुत दिनोंसे कर्णफुलसे सूने ग्रापके यालोपर लटकी हुई इन 
घानके बालोके समान पीली जठाग्नोकों देखकर भी न पिघलता हो ॥४७॥ ऐसा कौन जीता-जागता 
पुरुष होगा जिसका जी तपस्यामे अत्यन्त सूखे हुए श्रापके इस शरीरको देखकर रो न पड़े जिसपर 
झाभूषण पहलने से श्रंग सूर्यकी किरणोसे भ्रुजल गए है श्र जो दिनके चहर्द्रमाकी लेखाके सभान 
उदास दिखाई पड़ रहा है ॥४५॥ मैं समझता हूँ कि श्राप जिसे प्यार करती हैं यह ध्पनी 
सुन्दरताका भूठा घमण्ड लिए फिरता है नही तो उसे अबतक यहाँ आकर भश्रपने मुहकों श्रापकी 
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अवेमि सौभाग्यमदेन वज्चितं तब प्रियं यश्वतुरावलोकिनः । 

करोति लक्ष्य चिरमस्य चत्षुपो न वक्‍्त्रमात्मीयमरालपच्मणः ॥४६॥ 

कियश्विरं श्राम्यसि गौरि विद्यते ममापि पूर्वाश्रमसंचितं तप! । 

तदद्धंभागेन लभस्व॒ काडिज्षतं वर॑ तमिच्छामि च साधु वेदितुम्‌ ॥४०॥ 

इति प्रविश्या भिहिता ठिजन्मना मनोगत॑ सा न शशाक शंसितुम्‌ । 

अथो वयस्यां परिपाश्कवर्तिनीं विवर्तितानजननेत्रमैक्षत ॥५१॥ 

सखी तदीया तमग्म॒वाच वर्शिनं निबोध साधो तब चेत्कुतृहलम । 

6 हि ट 

यदर्थभम्भोजमिवोप्णवारणं कृत॑ तपः साधनमेतया वषु! ॥५२॥ 

इयं महेन्द्रप्रभ्तीनधिश्रियथ्रतुर्दिगीशानवमत्य. मानिनी । 

अरूपहाये मदनस्प निग्रहात्पिनाकपा्शि पतिमाप्तुमिच्छति ॥५३॥ 

असहहंकार निवर्तितः पुरा प्रुरासिमप्राप्मुखः/ शिलीमशुखः । 

इमां हृदि व्यायतपातमलिणोद्विशीणमूर्तेरपि पुष्पधन्बनः ॥५४॥ 

तदाप्रभृत्युन्मदना पितुग्रहे ललाटिकाचन्दनधूसरालका । 

न जातु बाला लभते सम निश्वतिं तुपारसंघातशिलातलेष्वपि ॥५५॥ 
कटीली भौहोवाने सुन्दर ननोका लक्ष्य बनाना चाहिए था ॥।४९॥ श्रच्छा, यह तो बताइए गौरीजी ! 
कि भाप कब तक यह तपस्था करती रहेगी ? देखिए, ब्रह्मचयंकी प्रवस्थामें मैंने 
बहुत सी तपस्या इकट्ठी कर रखी है | उसका गझ्राधा भाग आप ले लीजिए और श्रापकी जो भी साथें 
हों, सब उनसे पूरी कर लीजिए । पर हाँ, इतना तो कमसे कम बता दीजिए कि वह है कौन )।५०।॥। 
उस ब्राह्मणाने इस ढगसे बाते कही मानों पावंतीजीके हृदयमे पंठकर सब बाते जान लो हो । 
उन्हें सुनकर पावंतीजी ऐसी लजा गई कि वे प्रपने मनकी बात भी झपने मृहसे कह ने पाईं। 
इसलिये अपने बिना काजल लगे नेत्र पास बंठी हुई सखीकी श्रोर घुमाकर उन्होने उसे बोलनेके 
सिये संकेत किया ।|५१॥ तब पावंतीजीकी सखी उस ब्रह्मचारीसे बोली-हे साधो ! यदि श्राप 
सुनना ही चाहते हो तो मैं बताती हैँ कि ज॑ंसे कोई धुष बचानेके लिये कमलका छाता जगा ले 
वैसे ही इन्होंने भी अपना कोमल शरीर कठोर तपस्यामें क्यो लगा दिया ।॥9२॥ महेन्द्र ब्रादि 
बड़े-बड़े चारों दिग्पालोको छोड़कर ये मानिनी उन महादेवजीसे विवाह करनेपर तुली हुई है जो 
झब कामदेवके नष्ट हो जानेपर केवल रूप दिखाकर नहीं रिकाए जा सकते ॥॥9३॥ उस समय 
कामदेवने शिवजीके ऊपर जो बाण चलाया था वह उस समय तो उनकी हुंकार सुनकर ही लौट 
गया पर उस जलकर राख बने हुए कामदेवका वह बाण मेरी सखीके हृदयमे लगकर बड़ा भारी 
घाव कर गया है।।५४। तभीसे ये बेचारी अभ्रपने पिताके घर इतनी प्रेमकी पीड़ासे व्याकुल 
हुई पड़ी रहती थीं कि माथेपर पुते हुए चन्दनसे बाल भर जानेपर भी और जमे हुए हिमकी 
पटियोंपर लेटे रहनेपर भी इन्हे चेन दही सिलती थी ॥५५॥ जब ये महादेवजीके गोत गाते 
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उपात्तवर्णे चरिते पिनाकिनः सवाष्पकण्ठस्खलिते! पदेरियम् । 
अनेकशः किम्नरराजकन्यका वनान्तसंगीतसखीररोदयत्‌ ॥४६॥ 
जिभागशेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत | 
कि नीलकण्ठ ब्रजसीत्यलक्ष्ययामसत्यकणएठापिंतवाहुबन्धना ॥४७॥ 
यदा बुधैःस्वगतस्त्वमुच्यसे न वेत्सि भावस्थमिमं कथ जनम । 
इति खहस्तोल्लिखितश्च मुग्धया रहस्युपालभ्यत चन्द्रशेखर |।५८॥ 
यदा च तस्याभिगमे जगत्पतेरपश्यदन्यं न विधि विचिन्बती । 


तदा सहास्माभिरनुज्ञया गुरोरियं प्रपन्ना तपसे तपोवनम्‌ ॥५६॥ 
द्रमेषु सख्या कृतजन्मसु स्वयं फल॑ तपःसान्षिषु दृष्टमेप्वपि । 
नच प्ररोदाभिमुखो5पि दश्यते मनोरथो5स्याः शशिमौलिसंश्रय ६ ०॥ 
न वेश्ि स प्रार्थितदुर्लभः कदा सखीभिरस्रोचरमीचितामिमाम्‌ । 
तपःकृशामभ्युपपत्स्यते सखीं वृषेत्र सीतां तदवग्रहक्षताम ॥॥६१॥ 
अगूढसद्भावमितीज्ितज्ञया निवेदितो नेष्टिकसुन्दरस्तया । 
अयीदमेव॑ परिहास इत्युमामपृच्छदव्यजितहप॑लक्ष णः ॥६२॥ 

सगती थी तब वे बनवासिनी किन्तरी राज-कुमारियाँ भी इनके रु'धे हुए गलेसे निकल हुए शब्दोको 
सुन-सुनकर बहुत बार रो देती थीं जो इनकी सगीतकी सखियों थी ॥५४६॥ रातके पहले ही 
पहरमें क्षण भरके लिये प्राँख लगी नही कि बिना बातके ये चोककर बरबराती हुई जाग उठती थीं 
कि है नीलकंठ ! तुम कहाँ जा रहे हो श्रोर उसी सपनेके धोखेमे ये श्पने हाथ ऐसे फैलाती थी मानों 
शिवजीके गलेसें हाथ डालकर उन्हें रोक रही हो ॥५७॥ इस प्रकार नीदमे उठकर ये अपने 
हाथसे बनाए हुए शंकरनीके चित्रकों ही सच्चे शकरजी समभकर उन्हें यह कह कहकर उला हना 
देने लगती थी कि प्लापके लिये पद्चित लोग तो कहते हैं कि श्राप घट-घटकी बाते जानते है फिर 
श्राप मेरे जीकी जलन क्यो नहीं जान पाते जो भ्ापको सच्चे मनसे प्यार करती है ॥५५॥। 
जब उन संसारके स्वामी शिवजीको पानेका उन्हे कोई दूसरा उपाय न सूका तो ये प्रपने पिताकी 
ग्राज्ना लेकर हम लोगोंके साथ तप करनेके लिये यहाँ तपोवनमे चली आई ॥।५६॥) हमारी 
सखीको यहाँ तपस्या करते हुए इतने दिन हो गए कि इनके हाथके रोपे हुए जिन वृक्षोंने इनके 
तपको खड़े-खड़े देखा है वे भी फल गए पर महादेवजीको पानेकी जो इनकी साध थी उसमें भभी 
श्रेकुर भी नही फूट पाये ॥|६०॥| तपने इन्हे ऐसा सुखा दिया है क्ि इन्हें देखकर हमारी सखियोंकी 
भ्ाँखें भी डबड़बा श्राती हैं। इतने पर भी जिस दुलंभ वरको पानेके लिये ये इतनी साँसत भोग 
रही हैं वह देखे कबे हमारी सलीपर उसी प्रकार कृपा बरसाता है जेसे जुती हुई होनेपर भी पानी 
न बरसनेसे सूखी हुई घरतीपर इन्द्र पानी बरसा देते है ॥६१॥ इस प्रकार पावंतीके मनक्ी 
बात जाननेवाली सखीने तपस्या करनेका ठीक-ठीक कारण बता दिया । यह सुनकर उस ब्रह्मचारी 
भौर सुन्दर पुरुषते अपने मुखपर प्रसन्‍्तताकी एक रेखा भी नही पड़ने दी श्लौर उलटे पार्वत्तीजीसे 
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अथा ग्रहस्ते मुकुलीकृताढगुलौ समर्पयन्ती स्फटिकाक्षमालिकाम्‌ | 
कथश्विदद्रेस्तनया मिताचर चिरव्यवस्थापितवागभाषत ।।६३॥ 


यथा श्रुतं वेदविदां वर त्वया जनो>्यम्ुच्चेः पदलइनोत्सकः । 
तपः किलेद॑ तदवाप्तिसाधनं॑ मनोरथानामगतिन विद्यते ॥६४॥ 
अथाह वर्णी विदितो महेश्वरस्तदर्थिनी त्व॑ पुनरेव वत्तसे । 


अमड्लाभ्यासरति विचिन्त्य तं तवानुबृतिं न॒च कर्तुमुत्सहे ॥६४॥ 
अवस्तुनिर्बन्धपरे कथं नु ते करो5्यमामुक्तविवाहकौतुकः । 


कफरेश शंभोव॑लयीक्ृताहिना सहिप्यते तत्प्रथमावलम्बनम्‌ ॥६६॥ 
त्वमेव तावत्परिचिन्तम स्वय॑ कदाचिदेते यदि योगमहंतः । 
वधूदुकूल॑ कलहंसलक्ष णं गजाजिनं शोणितबिन्दुवर्षि च ॥६७॥ 
चतुष्कपुष्पप्रकरावकीर्ण यो! परोडपि को नाम तवानुमन्यते । 
अलक्तकाझ्ञनि पदानि पादयोविंकीर्णकेशास परेतभूमिषु ||६८॥ 


अयुक्तरूप॑ किमतः पर॑ बद नत्िनेत्रवक्षःसुलभं तथापि यत्‌। 
स्तनहये5 स्मिन्हरिचन्दनास्पदे पद चिताभस्मरजः करिष्यति ||६६॥ 


पूछने लगा कि ये जो कुछे कह रही हैं वह क्‍या सत्य है, या ये हँसी कर रही हैं ।६२।॥। 
बहुत देरतक तो पारवतीजी लाजके कारण कुछ भी नहीं बोली पर उन्होने अपनी अंग्रुलियोंको 
समेटकर स्फटिककी माला हाथमे पहन ली और बडे नपे-तुले अक्षरोमे वे किसी-किसी प्रकार बोली 
॥६३॥ है वेदके परम पड़ित ! आपने जेसा सुना है मेरे मनमे वसा ही ऊंचा पद पानेकी साथ 
जाग उठी है और यह तप भी मैं उन्हींको पानेके लिये कर रही हूँ, क्योकि मनुष्य-साध कहाँ तक 
पहुँचती है इसका कोई ठिकाना तो है ही नही ॥६४॥ पावंतीजीकी बात सुनकर ब्रह्मचारी बोला 
कि जिसने पहले ही श्रापके प्यारको ठुकरा दिया, उसके पानेके लिए कया आपके मनमे अ्रभी तक 
साध बती हुई है ? जब मैं उन भोडे वेशवाले शिवजीका विचार करता हैँ तब मेरा मन तो 
नहीं करता कि झ्रापको इसके लिये सम्मति दूं” ॥६५॥ पार्वतीजी ! ग्राप भी किस बेतुकेसे 
प्रेम करने चली हैं। बताइए तो, पारिष्रहणशके समय विवाहके मगल सूत्रसे सजा हुआ्ा 
आपका यह हाथ शंकरजीके साँप लिपटे हुए हाथकों कंसे छू पावेगा ? ॥६६।॥ आप स्वयं 
सोचिए कि कहाँ तो हंस छपी हुई चुंदरी ग्रोढे हुए श्राप भौर कहाँ रक्तकी बूँद टपकाती 
हुई महादेवजीके कन्धेपर पड़ी हुई हाथीकी खाल ! भला ये दोनों कहाँ मेल खा सकती है ॥६७॥। 
झ्राप श्रभी तक फूल बिछे हुए चोौकमें चलती श्राई हैं। अब बताइए ग्राप अपने 
महावरसे रंगे पेरोंको उस इ्मशानकी भूमिमे कंसे रक्खेगी जहाँ इधर-उधर भूत-प्रेतोंके 
बाल बिखरे पड़े होंगे। यह बात तो आपका छात्रु भी श्रापके लिये नहीं चाहेगा ६८ और 
बताइए, यदि शिवजी भ्रापको मिल भी जायें तो भी इससे बढकर भद्दी और क्या बात होगी 
कि शझ्रापके जिन स्तनोंपर हरिचन्दन पुता हुआ है उनपर चिताकी भस्म लाकर पोती जाय ॥६६॥ 
और सबसे बड़ी हँसीकी बात तो तब होगी जब श्राप हाथी छोड़कर उनके बूढ़े बैलपर चढ़कर अपनी 
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इयँ च तेउन्या पुरतों पिडम्बना यदूढ़या वारणराजदहार्यया। 
विलोक्य बृद्धोत्त मधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरम्ुसी भविष्यति ॥७०॥ 
इयं गत॑ संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया पिनाकिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥७१॥ 
वपुरविरुपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्ब्ररत्वेत निवेदित वसु। 
वरेषु यद्वालमृगाज्षि मृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥७२॥ 
निवर्तयास्मादसदीप्सितान्मनः के तह्रिधस्त्वं कच पुष्य लक्ष णा । 
अपेक्ष्यते साधुजनेन बैदिक्ी श्मशानशूलस्य न यूपसत्क्रिया ॥७३॥ 
इति द्विजातौ प्रतिकूलबादिनि प्रवेपमानाधरलक्ष्यकोपया । 
विकुश्चितअ्रूलतमाहिते तया विलोचने तिर्यगुपान्तलोहिते |॥७४॥ 
उवाच चैन परमार्थतो हर॑ न वेत्सि नूनं यत एचमात्थ माम्‌ । 
अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुर्क ठ्विपन्ति मन्दाअ्ररितं महात्मनाम्‌ ।।७५॥ 
विपत्मतीकारपरेण मड़लं निपेव्यते भूतिसमसुत्सुकेन वा । 
जगच्छरण्यस्य निराशिप। सतः क्षिमेभिराशोपहतात्मबृत्तिमि! ॥७६॥ 





ससुरालको चलेगी और नगरके भलेमानुस सब श्रापको देखकर तालियाँ बजावेंगे ॥७०॥ 
मैं तो समभता हूँ कि शिवजीको पानेके फेरमें दोके भाग फूट गए, एक तो चेन्द्रमाकी कलाके, 
जो उनके माथेपर हैं और दूसरे आपके जो संसारके नेश्रोकों खिलानेवाली हैं ॥७९१॥। 
भौर देखिए, तीन तो उनके भ्राँख, जन्मका उनके कोई ठिकाना नहीं, शोर उनके सदा नग्रे रहनेसे 
ही ग्राप समझ सकती होगी कि उनके घरमे क्या होगा। इसलिये हे मृगके छोनेकी भ्राख जैसी 
प्ाँखवाली पावतीजी | बरमें जो गुण खोजे जाते है उनमेसे एक भी तो महादेवजीमे नहीं है । 
[ न रूप है, न कुल है ओर न धन है| ॥७२॥ इसलिये ग्राप अपने मनसे यह भोंडी इच्छा हटा 
ही दीजिए। कहाँ तो महादेव शोर कहाँ सुन्दर लक्षणोवाली श्राप | देखिए, शझूली देनेके लिये 
इमशानमें जो खभा गड़ा रहता है उससे जिस प्रकार सज्जन लोग यज्ञके खभेका काम नही लेते 
हैं वैसे ही इन महादेवजीकों पत्ति बनाना भी आपको दोभा नहीं देता ॥७३॥ उस ब्राह्मशाकी 
ऐसी उल्दी-सीधी बाते सुनकर पावंतीजीके श्रोठ क्रोधसे कॉपने लगे, उनकी ग्राखि लाल हो गईं 
शोर उन्होंने भोहें तानकर उस ब्रह्मचारीकी ओर श्राखे तरेरकर देखा ॥॥७४॥ और बोलौं-- 
तब श्राथ महादेवजीकों भली प्रकार नानते ही नहीं जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हैं। जो खोटे 
लोग होते ८ वे उन महात्माग्रोके श्रनीखे कामोको बुरा बनाते ही है जिन्हें पहचाननेकी उनमें 
योग्यता नहीं होती ॥ ७५ ।। लोग जो गन्ध झ्ादि मगल वस्तु काममें लाते हैं उसका कारण 
यह है कि या तो वे ब्रमंगल दूर करनेके लिये ऐसा करते हैं या फिर अपनी तडक-मड़क दिखलानेके 
लिए पर जो तीनो लोकोकी रक्षा करनेवाले है श्रोर जिनके मनमें कोई इच्छा ही नहीं रहती 
वे शंकरजी इन वस्तुओको लेकर करेगे ही क्‍या ? ॥ ७६ ॥ पासमे कुछ न होते हुए भी सारी 
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अकिश्वनः सन्प्रभवः स सम्पदां त्रिलोकनाथः पित्सग्रगोचरः 
स भीमरूपः शित्र इत्युदीयते न सन्ति याथाथ्येविदः पिनाकिन:॥७७॥ 


विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगि वा गजाजिनालम्बि दुकूलधारि वा । 


कपालि वा स्थादथवेन्दुशेलरं न॒ विश्वमृर्तेरवधायते बपु; ॥७८॥ 
तदड्भरसंसगेमवाप्य कल्पते ध्रव॑ सिताभस्म रजोविशुद्धये । 


सथाहि ज्ृत्यामिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते मौलिमिरम्बरोक्साम्‌ ॥७६॥ 
झसम्पदस्तस्य वृषेश गच्छतः प्रभिन्नदिग्वारणवाहनों बृपा । 
करोति पादाबुपगम्य मोलिना विनिद्रमन्दाररजोरुणाडगुली ॥८०॥ 
विवक्षता दोषमपि च्युतास्मना ख्वयेकमीशं प्रति साथु भाषितम्‌ । 
यमामनन्त्यात्मश्ुवोषपि कारण कर्थ स लक्ष्यप्रभवों भविष्यति ॥८१॥ 
अल॑ विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेपमस्तु सः । 


ममात्र भावेकरस मनः स्थित ने कामवृत्तिंचनीयमीक्षते ॥८२॥ 


निवायनामालि क्रिमप्ययं बढु) पुनर्विवत्तः स्फुरितोत्तराधरः 
न केबल यो महता5पमाषते शणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥८३॥ 


सम्पत्तियाँ उन्हीसे उत्पन्न होती है, श्मशानमे रहते हुए भी वे तीनो लोकोके स्वामी हैं श्रोर 
डरावने दिखाई देनेपर भी वे सबका कल्याण करनेवाले कहे जाते है, इसलिये उनका सच्चा रूप 
संसारमे कोई ठीक-ठीक समझ नहीं पाता है ॥७७॥। ससारमे जितने रूप बविखाई देते हैं 
वे सब उन्हीके होते है इसलिये उनका शरीर गहनोसे चमकता हो या सॉपोसे लिपटा हुआ हो, 
हाथीकी खाल लटकाए हुए हो या वस्त्र श्रोढ़े हुए हो, गलेमे खोपड़ियोद्री माला पहने हुए हो या 
माथेपर चन्द्रमा सगाये हुए हो १र उसपर यह विचार नहीं किया जाता कि वह कंसा है कैसा 
नही ।॥७८।। उनके शरीरसे लगकर चिताकी राख भी पवित्र हों जाती है इसलिये तो जब वे 
ताडव नृत्य करने लगते हैं उस समय उनके द्ारीरसे भड़ी हुई भस्मको देवता लोग बडी श्रद्धासे 
अपने माथे चढाते है ।।७९॥ जिन्हे श्राप दरिद्र बताते है वे जब अपने ब॑जपर चढ़कर चलने 
लगते है तब मतवाले ऐरावतपर चढनेवाला इन्द्र भी आकर उनके परोपर मस्तक नवाया करता 
है भौर फूले हुए बल्पवृक्षके परागसे उनके पंरोकी उंगलियाँ रेगा करता है ॥5०।) श्रापने भ्रपने 
दुप्ठ स्वभावसे कहते-कहते कमसे कम एक बात तो उनके लिये ठीक कह दी कि जो ब्रह्म तकको 
उत्पन्त करनेवाला बताया जाता है उस ईइवरके जन्म और कुलकों कोई जानही कसे सकता है ।।5१॥ 
इसलिए, प्रब यह भागड़ा जाने दीजिए | प्लापने उन्हे जंसा सुना, थे वेसे ही सही १र मेरा मन 
तो उन्हीमें रम गया है। जब किसीका मन किसोपर लग जाता है तब वह किसीके कहने सुननेपर 
ध्यान थोड़े ही देता है ॥८२॥ इतनेमे उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी कुछ श्लौर बोलना चाहता है । 
यह देखकर वे अपनी सखोसे बोली-देखो सखी | इन म्रह्मचारीके श्रोठ फड़क रहे हैं। ये फिर 
कुछ कहना चाहते है। इनसे कह दो कि भ्रत् एक बात भी न बोलें क्योकि जो बड़ो की निन्‍्दा 
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इतो गरमिष्याम्यथवेति वादिनी चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला | 
स्वरूपमास्थाय च तां क्तस्मितः समाललम्बे बृपराजकेतनः ॥८8॥ 
त॑ वीक्ष्य वेषथुमती सरसाड्यश्टि 
निक्षेपणाय पदमुद्धृतम॒दृहन्ती | 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थी ॥८५॥ 
अग्रप्रभत्यवनताडि तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ । 
अह्याय सा नियमर्ज क्लमपुत्ससर्ज 
वलेशः फलेन हि पुननंबतां विधते ॥८६॥ 


इति महाकविश्री कालिदासक्ृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
तप.फलोदयो नाम पद्चम: सर्म: ।॥। 
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करता है केवल वहीं पापी नहीं होता वरनू जो सुनता है उसे भी पाप लगता है ॥८३॥। 
या तो मैं ही यहाँसे उठकर चली जाती हूं । यह कहकर वे उठी | इस हडबडीम उनके स्तनपर 
पड़ा हुआ वल्कल फट गया और ज्योही उन्होंने चलनेकों पैर बढाया त्योदी महादवजीने श्रपना 
सच्चा रूप धारगा करके मुस्कराते हुए उनका हाथ थाम लिया ॥५४॥ महादेवजीकों देखते ही 
पावंतीजीके शरीरमे केंपकेपी छूट गई । वे पस्ीने-पसीने हो गई और शझ्ागे चलनेको उठाए हुए, 
प्पने पैरको उन्होंने जहाँका तहाँ रोक लिया । जेसे घाराके बीचमे पहाड पड़ जानेसे न तो नदी 
श्रागे बढ़ पाती है न पीछे हट पाती है वेसे ही हिमालयकी कन्या भी न तो श्रागे ही बढ पाई 
न खड़ी ही रह पाई ॥८5५॥ शिवजी बोले--हे कोमल शरीरवाली ! आ्राजसे तुम मुझे तपसे 
मोल लिया हुआ अपना दास समझो | इतना सुनना भर था कि तपस्थाये पाबंतीजीकों जितना 
कष्ट हुआ था वह सब जाता रहा क्योंकि जब काम पूरा हो जाता है तब उसके लिये किया हुआा 
कष्ट फिर खटकता नहीं ॥८६॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमे तपका 
फल नामक पाँचरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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॥ षष्ठः सगे: ॥ 
अथ विश्वात्मने गौरी संदिदेश मिथः सखीम | 
दाता से भूभृतां नाथः प्रमाणीक्रियतामिति ॥१॥ 
तया व्याहतसंदेशा सा बभौ निभृता प्रिये। 
चूत यश्टिरिवाभ्याशे. मधी परभृतोन्युखी ॥२॥। 
स तथेति प्रतिज्ञाय. विसृज्य कथमप्युमाम्‌ । 
ऋषीड्ज्योतिरमयान्सप्त. सस्मार स्मरशासनः ॥३॥ 
ते प्रभामण्डलेव्योम. द्योतयन्तस्तपोधनाः । 
सारुन्धतीकाः सपदि प्रादुरासन्पुरः प्रभोः ॥४॥ 


आप्लुतास्ती रमन्दारकुसुमो त्किरवी चिषु | 
व्योमगड्जाप्र वाहेषु दिद्नागमदगन्धिषु ॥५॥ 


मुक्तायज्ञोपपीतानि बिश्रतोी हेमवल्कलाः । 
रताक्षसत्राः प्रव॒ज्यां कल्पवृक्षा इवाश्रिताः ॥६॥ 
अधः  प्रस्थापिताश्वेत. समावजितकेतुना । 
सहसरश्मिना साक्षात्सप्रमाणप्रदीक्षिताः ॥७॥ 
छुठा सर्ग 

तब पावंतीजीने, घट-घटमे रमनेवाले शकरजीको अपनी सखीके मूँहसे धीरेसे कहलाया 
कि मेरा विवाह करने या ने करनेवाले मेरे पिता हिमालय है, इसलिये यदि आप मुझसे विवाह 
करना चाहते हों तो पहले उन्हे जाकर मना लीजिए ॥१॥ प्रेममे पगी हुई पाबेतीजी अपनी 
सखीके मुँहसे महादेवजीको यह सन्देश कहलाती हुई बेसी ही सुशोभित हुईं जैसे कोयलकी बोली मे 
वसन्‍्तके पास भ्रपना सन्देश भेजती हुई प्रामकी डाल शोभा देती है ॥२॥ महादेवजीने कहा - भ्रच्छी 
बात है और उन्होंने भारी मनसे पावेतीजीको किसी न किसी प्रकार घर जातेकी श्राज्ञा दी । पावंतीजी 
कै चले जानेपर उन्होने तेजसे जगमगानेवाले सप्त ऋषियोंकी ऋटसे स्मरण किया ॥।३॥ स्मरण 
करते हो प्रपने तेजोमडलोसे उजाला करते हुए श्ररुन्धतीको साथ लेकर तत्काल शंकरजीके झआागे 
बे सातों तपसवी आकर खड़े हो गए ॥४॥ उन्होंने उस ग्राकाश-गंगामें स्वान कर रवखा था जो अपने 
तीरपर गिरे हुए कल्पवृक्षके फुलोंको प्रपती लहरोपर उचछ्चालती चलती है ओर जिसके जलमें 
दिगजोंके मदकी सुगन्ध श्राया करती है, ॥५॥ उनके कर्घोंपर मोतीके यज्ञोपवीत लटक रहे थे, 
पीठपर सोनेके वल्कल पढ़े हुए थे, हाथमे रत्नोंकी मालाएँ थीं भ्रौर जो इस वेश में ऐसे जान 
पड़ते थे मानो कल्पवृक्षोने संन्यास ले लिया हो ॥६॥ उनके घलेसे जाता हुभ्ा सूर्य अपने घोड़े नीचे 
रोककर और मंडी उतारकर बड़ी नम्जतासे उन्हे ऊपर अ्रांख उठाबर प्रणाम किया करता है ॥७॥ 
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आसक्तबाइलतया सार्धमुद्डतता.. शवा। 
महावराहदंट्रायां.. विश्वान्ताः.. प्रलयापदि ॥८॥ 
सर्गशेषप्रणयनाहदिश्वयोनेरनन्तरम्‌ ] 
पुरातनाः पुराविद्धिर्धातार इति कौर्तिता; ॥६॥ 
प्राक्तनानां. विशुद्धानां.. परिपाकसुपेयुषास | 
तपसामुपश्ुज्ञाना/ फलान्यपि तपस्विनः ॥१०॥ 
तेषां मध्यगता साध्वी पत्युः पादार्पितेक्षणा | 
साक्षादिव तपः सिद्धिबभासे बहरुन्धती ॥११॥ 
तामगौरवभेदेनघुनींथ्ापश्य दी श्वर: । 
स्त्रीपूमानित्यनास्थैषा बृत्तं हि महित॑ सताम्‌ ॥१२॥ 
तदर्शनादमुच्छभोर्मयान्दाराभथमादरः । 
क्रियाणां खलु ॒धर्म्याणां सत्पत्न्यों मूलकारणम्‌ ॥१३॥ 
धर्मेशापि पद शर्बे कारिते पार्वती प्रति। 
पूवापराधभीतस्थ कामस्योच्छूबसितं. मनः ॥१४॥ 
अथ ते मुनयः सर्वे मानयित्वा जगदगुरुम | 
हृदमूचुरनूचानाः प्रीतिकए्टकितत्वच; ॥१५॥॥ 





जो प्रलयके समय वराह भगवानके जबडोसे उबारी हुई पृथ्वीके साथ श्रपना हाथ रूपी 
लता लगाए रखनेके कारण प्ृथ्वीके साथ ही उनके जबड़ोमे विश्वाम किया करते है उनके जियझे 
लोग कहते हैं कि ब्रह्माके सृष्टि कर चुकनेपर इन्ही ऋषियोंने ही सृष्टि की थी और इसीलिए उन्हे 
इतिहास जाननेवाले पुराने लोग विधाता कहा करते है ॥॥६॥ वे श्रपने पूर्व जन्मकी तपस्या 
श्रौर पुण्य कर्मोंका फल भोगते रहनेपर भी भ्रबतक तपस्या करते चले जाते है ॥१०॥ उनके 
बीचमें, श्रपने पति वशिष्ठजीके चरणोको ओर निहारती हुई सती अरुन्धती ऐसी लगती 
थी मानो साक्षात्‌ तपकी सिद्धि ही आकर खड़ी हो गई हो ॥११॥ शकरजोीने श्ररुन्धतोजीको 
झभौर ऋषियोंको बिना खस्री-पुरुषके भेद-भाव किए समान आझादरसे देखा क्योकि सज्जन 
लोगसे व्यवहार करते समय यह नही देखा जाता कि यह प्रृरुष है या स्त्री, वरत्‌ यही विचार 
किया जाता है कि इनका चरित्र कंसा है ॥१२॥ शिवजीने जब प्ररुन्धतीजीको देखा तब 
उनके मनसें यह बात झ्ोर भी पक्‍की जम गई कि बिना पतिक्रता पत्नीसे विवाह किए घासिक 
क्रियाएँ पूरी नहीं हो सकती ॥:३॥ शकरजीके मनमें पाबंतीजीसे विवाह करनेकी इच्छा 
देखकर उस कामदेवके मनमें भी कुछ-कुछ ढाढ़स होने लगा जो श्रभी तक पपने एक 
बारके किए हुए अपराधसे डरा बंठा था ॥१४॥ तब वेद-वेदाज़को जाननेवाले ओर प्रेमसे पुलकित 
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यवृत्रक्ष सम्यगाम्नातं यदझ्ी विधिना हुतम । 
यज्य तप्त॑ तपस्तस्थ विपक्र फलमद्य नः ॥१६॥ 
यदध्यक्षेणय जगतां वप्रमारोपितास्त्वया । 
मनोरथस्याविषयं मनोविषयमात्मनः ।।१७॥ 
यस्य चेतसि वर्तेथा; स तावत्कृतिनां बरः । 
कि पुनत्रक्षयोने्यस्ततव चेतसि बतेंते ॥१८॥ 
सत्यमर्काच सोमाच परमध्यास्महे पदम । 
अद्य तृच्चेस्तर॑ई ताभ्यां स्मरणालुग्रहाचव ॥१६॥ 
त्वत्संभावितमात्मानं बहुमन्यामहे  वयम्‌ । 
प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेपृत्तमादरः ॥२०॥ 
या नः प्रीतिर्तरिरूपाक्ष त्वदनुध्यानसंभवा | 
सा किमावेयते तुभ्यमन्तरात्मासि देहिनाम ।|२१॥ 
साक्षादशेषड्सि न पुनर्विग्रस्त्तां वयमश्लसा। 
प्रसीद कथयात्मानं न धथियां पथि वतसे ॥२२॥ 
कि येन सृजसि व्यक्तमुत येन बविभर्षि तत्‌। 
अथ विश्वस्य संहर्ता भाग!ः कतम एप ते ॥२३॥ 





दधरीरवाले ससऋषियोने दकरजीका पूजन करके उनसे कहा कि भली प्रकार वेद पढनेका, विधिपूर्यक 
हवन करनेका झोर तप करनेका जो कुछ भी फल हो सकता है वह सब आज हमे मिल गया ॥१६॥। 
क्योंकि प्रापके जिस मनतक किसीकी इच्छाएं भी नहीं पहुँच सकती उसी मनसे आप संसारके स्वामीने 
हम लोगोको स्मरण किया ।॥। १७।। यों तो झ्राप जिसके मनमें बसते हैं वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, 
पर जो प्लापके चित्तमे श्राकर बसता हो उसका तो फिर कहना ही क्‍या ॥१८।। यद्यपि हम लोग 
सूर्य भौर चन्द्रमा दोनोंस यो ही ऊपर रहते है पर श्राज आपने स्मरण करके हमे उनसे झ्ौर भी 
ऊँचा चढ़ा दिया है ॥॥१६॥ प्रापसे यह आदर पाकर हम अपने मनसे फूले नहीं समाते क्योकि 
झपने गुणोंपर लोगोको तभी सच्चा विश्वास होता है जब सज्जन लोग उसके गुणोका प्रादर 
करें ॥२०॥ हे शिवजी ! आपने हमको जो स्मरण किया है उससे हमारे मनमें भ्रापके लिये जो 
प्रेम उत्पन्न हुआ है उसे हम श्रपने मूंहसे श्रापके आगे क्‍या कहे, क्योकि श्राप तो घट-घटकी 
जाननेवाले हैं ।।२१।। हे देव ! यद्यपि हम झ्रापको श्रपनी श्राँखोके भ्रागे खड़ा देख रहे है फिर भी 
हम झापका भेद ठीक-ठीक जान नही पा रहे हैं इसलिये आप क्ृपा करके भ्रपता स्वरूप- तो बताइए 
क्योंकि हमारी बुद्धि तो प्राप तक पहुँच नहीं पाती ॥२२॥ यह तो बताइए कि आपकी जो मूर्ति 
हम देख रहे हैं, यह क्या वही है जिससे श्राप सृष्टि उत्पन्न करते हैं, या वह है जिससे पालन करते 
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अथवा सुमहत्येषा प्रार्थना देव तिष्ठतु । 
चिन्तितोपस्थिताँस्तावच्छा धि नः करवाम किम |।२४॥। 
अथ  मौलिगतस्येन्दोविंशद्‌दशनांशभिः .। 
उपचिन्यन्धमां तन्‍्वीं प्रत्याह परमेथरः ॥२५॥ 
विदितं वो यथा स्वार्था न में काशथित्प्रवृत्तयः । 
ननु मूर्तिभिरशभिरित्थंभूतो5स्मि छचितः ॥२६॥ 
सो5हं दष्णातुरेब्टिं. विद्युत्तानिव चातके! । 
अरिविप्रकृतेदब! ग्रद्नति. प्रति याचितः ॥२७॥ 
अत आहहर्तुमिच्छामि पाब॑तीमात्मजन्मने | 
उत्पत्तये . हविर्भोक्तप॑जमान इवारणिम्‌ ॥२८॥ 
तामस्मदर्थे युष्माभि्याचितव्यों हिमालय: 
विक्रियाये न कल्पन्ते संबन्धाः सदनुष्ठिताः ॥२६॥ 


उन्नतेन स्थितिमता धुरमुद्वहता श्रुवः 
तेन योजितसंबन्ध॑ वित्त मामप्यवश्चितम्‌ ॥३०॥ 


एवं वाच्यः स कन्याथमिति वो नोपदिश्यते । 
भवृत्मणीतमाचारमामनन्ति हि£ साधव३ ॥रेह॥ 


है या वह है जिससे ससारका सहार करते है ॥२३।। पर देव ! यह तो बड़ी लम्बी कथा है। इसे 
प्रभी रहने दीजिए और पहले यह बताइए क्रि श्रापने हमे इस समय किस कामके लिये स्मरण किया 
है। कहिए, हमें क्या करता होगा ॥२४॥ अपनी मन्द हेसीके कारण चमकते हुए दाँतोंकी दमकसे 
सिरपर बेठे हुए बाल चन्द्रमाकी मन्दी चमकको बढ़ाते हुए महादेवजी उन सप्तऋषियोंसे बोले 
॥२४॥ है मुनियो ! भ्राप लोग तो जानते ही है कि हम ग्रपने लिये कुछ नहीं करते भौर हमारी 
श्राठो भूत्तियाँ--पृथ्वी, जल, अ्ग्ति, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र और होता--(हवन करनेवाले) 
इस बातके साक्षी भी है ॥२६॥ ज॑से प्यासे चातक, बादलोसे जनकी बूंदे माँगते हैं बेसे हो शत्रु्रोंसे 
सताए हुए देवता लोग भो मुभसे पुत्र उत्पन्न कराना चाहते हैं ।२७।। इसलिये पुत्र उत्पत्त करने 
की इच्छासे मैं पावंतीजीको उसी प्रकार लाना चाहता हैं जैसे अग्नि उत्पन्न करनेके लिये यजमान 
ग्रणि (रगड़कर प्राग उपजानेवाली लकडी) लाता है ॥२८।॥। तो आप लोग मेरी ग्रोरसे जाकर 
हिमालयसे पावंतीजीको माँग लीजिए क्योंकि सज्जन लोग बीचमें पड़कर जो सम्बन्ध करा देते हैं 
उसमे फिर किसो प्रकारको कूमट नहीं होती ।॥२६॥ फिर ऐसी ऊँची प्रतिष्ठावाले भौर प्रृथ्वीको 
धारण करनेवाले हिमालयसे सम्बन्ध करके मैं भी प्रपनेकों धन्य समर्भूगा ॥३०॥ भ्राप लोगोंको यह 
तो समभाना नही है कि कन्याको माँगनेके लिये ऐसे कहिएगा ! क्योंकि इस प्रकारके शिष्टाचारकी 
जो बाते दूसरे पण्डित (लोग काममें ला रहे हैं वे सब श्राप ही लोगोने तो बनाई हैं ॥३१॥ 
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आर्याप्यरुन्धती तत्र व्यापारं कतुमर्ति | 
प्रायेणेब॑बिधि कार्ये पुरं ध्रीणां प्रगल्मता ॥३२॥ 
तत्प्रयातौषधीप्रस्थ॑ सिद्धये. हिमवत्पुरम्‌ । 
महाकोशीप्रपाते5स्मिन्संगमः पुनरेव नः ॥३३॥ 
तस्मिन्संपमिनामाद्ये जाते परिणयोन्सुखे । 
जहुः परिग्रहत्रीडां ग्राजापत्यास्तपस्विनः ॥३४॥ 
ततः परममित्युक्त्वा प्रतस्थे मुनिमण्डलम । 
भगवानपि संग्राप्त:ः प्रथमोदिष्टमास्पदम ।।३४५॥ 
ते चाकाशमसिश्यामप्नुत्पत्थ. परमर्षयः । 
आसेदुरोषधिप्रस्थ॑ मनसा समरंहसः ॥३६॥ 
अलकामतिवाहेय वसति वसुसंपदाम । 
स्वगांभिष्यन्दव मन ऊत्वेवोपनिवेशितम्‌ ॥३७॥ 
गड़ास्रोतः परित्षिप्त॑ वश्नान्तज्वेलितौपधि । 
बृहन्मशिशिलासालं॑ गुप्तावपि मनोहरम ।।३८॥ 
जितसिंहमया नागा यत्राश्रा ब्रिलयोनयः | 
यक्ञाः किम्पुरुषाः पौरा योपितों वनदेवताः ॥३६॥ 





हाँ, प्रार्या अ्रसन्धती भी इस काममें सहायता कर सकती है क्योकि इन बातोंमें प्राय. स्लि्याँ श्रधिक 
चतुर होती है ॥३२॥ इसलिये अब आप लोग हिमालयके झौपधिप्रस्थ नगरमे जाकर काम बनाइए 
ग्रौर वहसिे लोटकर महाकोशी नदीके भरनेपर आकर श्राप लोग मुझसे मिल लौजिएगा ॥।३ ३।। 
जब सप्त ऋषियोने देखा कि संयमियोंमे श्रेष्ठ महादेवजी ही विवाहके लिए इतने उतावले है तब उन 
लोगोंके मनमें विवाहकी बातोंसे भिभक हुआ करती थी वह सब जाती रही ॥३४॥ तब ऋषि लोग 
5४% कहकर चल दिए श्र भगवान्‌ शकर भी वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्होंने ऋषियोसे मिलनेको कहा 
था।। ५४॥ मनके समान वेगसे चलनेवाले वे परम ऋषि लोग कृपाणके समान नीले ग्राकाशमें उड़ते 
हुए झौषधिप्रस्थ नगरमें पहुँच गए ।।३६। वह नगर ऐसा भरापुरा था मानो उसने घन-सम्पत्तिसे 
भरी हुईं श्रलकाकों भी नीचा दिखा दिया हो श्लौर ऐसा जान पडता था मानो स्वगंका बढा हुआ्ा 
घन निकालकर इसमे ही ला भरा गया हो ॥३७॥| उस नगरके चारो शोर गगाजीकी घाराएँ बहती 
थी, चमकनेवाली जड़ी-बूटियाँ वहाँ प्रकाश करती थी और मण्यियोके ऊंचे-ऊंचे परकोटोमें छिपे रहने 
पर भी वह नगर बड़ा सुन्दर लग रहा था ॥३८।॥ वहाँके हाथी ऐसे लगते थे कि सिहको भी पावें 
तो पछाड़ दें, और घोड़े तो सभी विल जातिके थे। वहाँके नागरिक भो यातो यक्ष थे या 
किन्नर, श्रौर सझ्रियाँ तो सब वनदेवियाँ ही थी ॥३९६॥ इस नगरके घरोंपर दिन-रात 
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शिखरासक्तमेघानां व्यज्यन्ते यत्र वेश्मनाम । 


अनुगजितसंदिग्धा करणेंमे रजस्वनाः ॥४ ०॥ 
यत्रकल्पद्र मै रेव विलोलविटपांशुकेः । 
गृहयन्त्रपताकाश्रीरपौरादर निर्मिता ॥४१॥ 
यत्र. स्फटिकहम्येंषु नक्तमापानभूमिषु । 


ज्योतिषां प्रतिबिम्बानि प्राप्लुवन्त्युपहारताम्‌ ॥४२॥ 


यत्रौषधीभ्रकोशन. नक्तं दर्शितसंचराः । 
अनभिज्ञास्तमिस्राणां दुर्दिनिष्वभिसारिकाः ॥४ ३े॥ 


यौवनानत॑ वयो यस्समिन्नानतकः कुसुमायुधात्‌ । 
रतिखेदससमुत्पनना. निद्रा. संज्ञाविपर्ययः ॥४४॥ 
श्रभेदिभि सकम्पोष्ठेललिताडगुलित्तजने 
यत्र कोपे! कृंताः स्त्रीणामाप्रसादार्थिन: प्रिया: ॥४५॥ 


संतानकतरुच्छायासुप्तविद्याधरा ध्वगम्‌ | 
यस्यथ चोपवन बाह्य गन्धवद्वन्धमादनम ॥४ ॥ 


। अथ ते घुनयो दिव्याः प्रेच्य हेमवर्त पुरम्‌ | 
४ स्वर्गाभिसंधिसुकृतं वच्चनामिव मेनिरे ॥४७॥ 


बादल छाए रहते थे प्रोर जब कभी उन घरोमें 'युदग बजने लगता था तब लोगोकों पहले यही भ्रम 
होने लगता था कि यह बादलोकी गरजकी गूज है पर फिर उनकी तालसे समझ जाते थ कि ये बादल 
नहीं गरजते वरत्‌ मृदग बज रहे हैं ।।४०॥ कल्पवृक्षकी चचल शाखाएँ ही उस नगरीकी भंडियाँ 
थी और यद्यपि उन्हे किसी नागरिक ने बनाया नहीं था फिर भी वे एमी लग रही थी मानो घरोपर 
डंडे खड़े करके उनमें भंडियाँ बाँध दी गई हो ॥॥४१॥| स्फटिकके भवनोमे सजे हुए मदिरात्रयपर 
रातको जब तारोकी परछाई पडती थी तब ऐसा जान पडता था मानों किसी ने फूल बिखर दिए हों 
॥४२॥ बरसातके दिनोमे रातको चमकने वाली जडी-बूटियाँ ऐसा प्रकाश देती थी कि वहाँकी प्रभि- 
सारिकाग्रोंकी बरसातकी घती अधियारमे भी श्रैधेरेका पता नहीं चलता था ॥॥४३॥ वहाँके लोग 
सदा जवान थे, कामदेवकों छोडफर और कोई किसीको मारता नही था श्रौर सभोगकी थकावटसे जो 
नींद भ्राती थी वही वहाँकी मूर्छा थी ।।४४॥ यो तो वहाँ कोई किसीको डॉटता-डपटता नही था पर 
हाँ, वहाँकी स्त्रियाँ भोहे चढा-चढ़ाक र, श्रोठ कंपा-कंपाकर भ्ौर सुन्दर उँगलियाँ चमका-चंमकाकर 
भ्पने प्रेमियोंकी तबतक अवव्य डॉटती थी जब तक वे प्रेमी आगेके लिये कान न पकड़ लें ॥॥४४॥ 
गन्धमादन नामका सुगन्धित पर्वत ही उस नगरके बाहुरका उपयन था जिसके क्ल्प-वृक्षोंकी छाया- 
मे विद्याघर लोग चलते-चलते थकनेपर नींद लेते थे ॥४६।| हिमालयकी उस राजधानीको देखकर 
उन दिव्य मुनियोने सोचा कि स्वगंके लिए इतनी तपस्या करके हम लोग ठगे ही गए ।।४७॥ चित्रमें 
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ते सग्ननि गिरेेंगादुन्मुखद्वाःस्थवीक्षिता। । 
अवतेरुजंटाभारे लिंखितानलनिश्वलेः ॥४८॥ 
गगनादवतीर्णा सा यथाइद्धपुरस्सरा । 
तोयान्तर्भास्कालीव रेजे... घुनिपरम्परा ॥४६॥ 
तानर््यानिर्ष्यमादाय द्रालत्युधयौं. गिरिः | 
नमयन्सारगुरुभिः पादन्यासैवसुंधराम्‌ ॥५०॥ 
धातुताआ्रधरः प्रांशुदेवदारुषृहद्भुजः । 
प्रकृत्येव शिज्ञोरस्कः सुब्यक्तो, हिमवानिति ॥४१।। 
विभिप्रयुक्तसत्कारेः स्वयं मार्गस्यथ दशंकः । 
स॒ तैराक्रमयामास शुद्धान्त॑ शुद्धकमंमिः ॥१२।। 
तंत्र वेत्रासनासीनान्कृतासनपरि ग्रह: । 
इत्युवाचेश्वरान्वाच॑ प्राक्नलिभ्परेश्वरः ॥५३॥ 
अपमेघोदय॑ वर्ष मदष्टकुसुमं फलम्‌ | 

- अतर्कितोपपन्न॑ वो दशनं प्रतिभाति में ॥५७॥ 
मूू॑ बुद्धमिवात्मानं.__ हेमीमृतमिवायसम्‌ । 
भूमेदिवमिवारूढं मन्ये भंवद नुग्रहात्‌ ॥५५॥ 





बनी हुई भ्रागकी निश्चल लपदोके समान झपनी जटाएँ लिए-दिए जब वे बड़े वेगसे हिमालयके भवन 
पर उतरे तब हिमालयके द्वार-रक्षक ऊपर मूह उठा-उठाकर उन्हे ग्रचरजके साथ देखने लगे ।।४८।॥॥ 
भ्राकाशसे एक-एक करके उतरते हुए वे मुनि ऐसे शोभा देते थे जैसे चलते हुए जलमे पड़ी हुई सूर्यंकी 
बहुत सी परछाइयाँ हो ॥४६॥ उन्हे देखकर हाथमें श्रध्यं पाद्य लेकर दूरसे ही उनकी पूजा 
करनेके लिये जब हिमालय अपने ठोस बोभीले पैर बढाता हुआ्आा चला तो उसके परोंकी घमकसे 
पृथ्वी भी पंग-पागापर झुकती चली ॥॥५०॥ मुनियोंने देखते ही पहचान लिया कि यह गेद 
प्रादि धातुश्रोंकी लाल चद्टाचोंके से श्रोठोवाला, देवदारुके बड़े-बड़े वृक्षोद्री भ्रुजाओंवाला झौर 
स्वभावसे ही पत्थरकी शिलाश्रोंवाली चौड़ी श्रोर पक्की छातीवाला हिमालय ही है ॥।५१॥॥ हिमा- 
लगने बड़ी विधिके साथ उन ऋषियोंकी पूजा की झौर उन सत्कर्म करनेवाले ऋषियोको मार्ग 
दिखाता हुप्ना उन्हे प्रपने साथ रनिवास में लेगया ॥॥५२॥ हिमालयने इन ऋषियोको बेंतके 
प्रासनोंपर बंठां दिया भ्लौर फिर हाथ जोड़कर उनसे कहा ॥५३।॥ प्रापका इस प्रकार ग्रचानक 
धाता मुझे ऐसा लग रहा है जेसे बिना बादलोके वर्षा हो गई हो या बिना फूलके आए ही 
फल तिकल श्राया हो ॥५४। मैं श्रपनेको शभ्राज ऐसा समझ रहा हैं मान्रों मुझ सूर्खको 
ज्ञान मिल गया हो, लोहेसे सोना बन गया हैँ और पृथ्वीपर रहते हुए भी स्वर्गमें चढ़ गया 
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अद्प्रभृति भतानामधिगम्योप्स्मि श॒द्धये । 
यदध्यासितमह डिस्तद्धि तीथे प्रचचते ॥५६॥ 
अवैभि पूतमात्मन॑ द्येनेव हिजोत्तमाः 
मूध्नि गद्भाप्रपतेन धौतपादाम्भसा च 4१ ॥५४७॥ 
जड़्मं प्रेष्पमावे व! स्थावरं चरणाह्लितम्‌ । 
विभक्तानुग्रह मन्ये  द्विर्पसपि से बषु; ॥५८॥ 
भवत्संभावनो त्थाय परितोषाय मूच्छेते | 
अपि व्याप्तदिगन्तानि नाड़ानि प्रमवन्ति में ॥१६॥ 
न केवल दरीसंस्थं भास्वतां दर्शनेन व | 
अन्तर्गतमपास्त॑ से रजसोषपि पर॑ तमः ॥।६०॥ 
कतंव्यं वो न पश्यामि स्याच्चेतिक नोपपद्चते । 
मन्ये. मत्पावनायेब प्रस्थान. भवतामिद ॥६१॥ 


तथापि तावत्कस्मिश्रिदाज्ञं में. दातुमहथ । 
विनियोगप्रसादा हि. क्रिज्वराः प्रभविष्णुषु ॥६२॥ 


एते वयममी दाराः कत्येयं कुलजीबितम | 
ब्रत येनात्र व कायमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥६३॥ 
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हैं ।५४॥ में प्राजसे अ्रपनेको ऐसा बड़ा भारी तीर्थ समझने लगा हूँ जहाँ श्राते ही लोग 
शुद्ध हो जायें, क्योंकि सज्जन लोग जहाँ आकर बस जायें वही तो ती्थं हो जाता है ॥५६॥। 
हे ब्रह्मऋषियों ! मैं अपने को दो प्रकार से पवित्र मानता हूँ, एक तो सिरपर गगाजोकी धारा 
गिरनेसे, दूसरे श्राप लोगोके चरणकी धोवन पा लेनेसे ॥५७॥ हे भुनियों ! मुझे ऐसा 
जान पड़ता हैकि आप लोगरोमे मेरे चल और श्रचल दोनो शरीरो पर अलग-प्रलग कृपा की 
है क्योकि मेरे चल शरीरकों तो आपने ग्रपना दास बना लिया है ओर मेरे प्रचल शरीरपर प्रापने 
प्रपने पवित्र चरण धरे है ॥५४5॥ आप लोगोने यहाँ आकर जो कृपा की है उससे मुझे इतनी 
प्रसत्तता हो रही है कि दूर-दूरतक फंले हुए प्रपने इन बड़े प्रज्जो मे भ्री मैं फुला नहीं समा 
रहा हैं ॥५०॥ ग्राप-जसे तेजस्वियोके दर्शनसे केवल मेरी शुफाप्रोंका ही श्रंघेरा नहीं 
मिटा वरनु भेरे हृदयके अ्रज्ञानका अँबेरा भी जाता रहा ॥६०॥ भेरी समभर्मे श्राप किसी 
कामसे तो यहाँ भ्राए नहीं होगे। क्योकि आपमें तो स्वयं इतनी शक्ति है कि किसी भी 
कामको बातकी बातम पूरा करलें। इसलिये मैं तो पहा समझता हैँ कि केवल मुझको 
पवित्र करनेके लिय ही भाप लोगोने यहाँ प्रानेका कष्ट किया है ॥६१॥ पर जब प्राप 
श्रा ही गये हैं तो मेरे लिए कोई सेवा बताइए । स्वामीको तभी प्रसत्त समभना चाहिए जब 
वे सेवकसे कुछ काम करनेको कहे ॥६२॥ यहाँ झ्रापकी आझाज्ञाका पालन करनेके लिये 
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इत्यूचिवास्तमेवाथेगुद्ामुख विसर्पिया | 
दिरिव प्रतिशब्देन व्याजहार हिमालय! ।।६४॥ 
अथाड्रिरसमग्रण्यम्रुदाहरणवस्तुषु | 


ऋषयो नोदयामासु। प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ॥६५॥ 
उपपन्नमिद सर्वमतः परमपि त्वयि। 
मनसः शिखराणां च सदशी ते समुन्नतिः ॥६६॥ 
स्थाने तां स्थावरात्मानं विष्णुमाहुस्तथा हि ते। 
चराचराणां  भूतानां कुत्तिराधारतां गतः ॥६७॥ 
गामधास्यत्कथं नागो मृणालमृदुभिः फरणेः । 
आरसातलमूलाजमवालम्बिप्पधा न चेत्‌ ॥६८॥ 
अच्छिन्नामलसंतानाः समुद्रोम्य निवारिता: । 
पुनन्ति लोकान्पुण्यत्वात्कीतेयः सरितश्र ' ते ॥६६॥ 
यथेव  हआाध्यते गड्ा पादेन परमेष्टिनः 
प्रभभेण. दितीयेन तथैवोच्छिससा त्वया ॥७०॥ 





मैं आपके आगे खड़ा ही हूँ, ये मेरी ज्लियाँहै ग्रोर यह मेरे घर भरकी प्यारी कन्या है । 
इनमेसे जिससे भी आपका काम बने उसे शआ्राज्ञा दीजिए, क्योकि धन-सम्पत्ति श्रादि जितनी 
बाहरी वस्तुएं है वे तो आपकी सेवाके लिये तुच्छ है इसलिये उनका नाम लेते हुए भी 
मुझे हिचक हो रही है ॥॥६३।॥ हिंमालयके कह चहुकनेपर गुकाग्रोमे से जो गूज निकली बह ऐसी 
जान पड़ती थी मानो हिमालयने अपनी बात फिरसे दुहरा दी हो ॥६४।॥। तब ##पियोंते 
महादेवजीका संदेश हिमालयसे कहनेके लिये अ्पनेमेसे उस अंगिरा ऋषिको उकसाया जो 
बातचीत करनतेनें बड़े चतुर थे । तब शभ्रगिरा ऋषिने हिमालयसे कहा ॥६५॥ है हिमालय ! 
जो कुछ आपने कहा है वह श्र उससे भी भ्रधिक जो कुछ कहा जाय, संब आपको शोभा 
देता है । क्योंकि आपका मन वंसा ही ऊँचा है जेसी आपकी चोटियाँ ॥६६।॥ श्रापको जो सब 
प्रचल पदार्थों का विष्णु कहा जाता है, वह ठीक ही है, क्योकि चर श्ौर भश्रचर सब भरापकी 
गोदसे ही सहारा पाते है, जितने रत्न है वे सब आपकी गोदमे होते है भौर भ्रापकी हो 
गोदसे तिकली हुई नदियोसे भ्रार्याक्‍्त जी रहा है ॥६७॥ यदि प्राप पातालके नीचेतक 
पृथ्चीकोी श्रपने बोझसे न दबाए रहे तो बताइए शेषनाग अपने कमलकी नालके समान कोमल 
फरशोपर पृथ्वीको कंसे सेभालते ॥६८। जेसे भ्रापके बहाँंसे निकलती हुई, निरन्तर बहती हुईं 
और समुद्रको लहरोंसे भी टक्कर लेनेवाली निर्मल तदियाँ भ्रपनी पविन्नतासे सारे संसारकों पविश्र 
करती हैं वैसे ही घापकी कीति भी सब लोकोंकों पवित्र करती है ॥।६६॥ जैसे गंगाजी विष्णुके, 
जरणोंसे निकलकर अपनेको बहुत बड़ा मानती हैं उसी प्रकार आ्रापफे शिखरसे निकलकर 
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तियंगुध्व॑मधस्तात्च॒ व्यापको महिमा दरेः | 
त्रिविक्रमोथ्॒तस्थासीत्स तु स्वाभाविकस्तव ॥|७१॥ 
यज्ञभागभुजां मध्ये  पदमातस्थुषा त्वया | 
उच्चैहिरण्मयं. शृड़॑. सुमेरोवितथीकृतम्‌ ॥७२॥ 
काटिन्यं स्थावरे काये भवता सर्बमर्पितम । 
हद तु ते भक्तिनग्रं सतामाराधनं॑ वषु: ।।७३॥ 
तदागमनकार्य नः शृणु काये तवेब तत्‌। 
श्रेयसामुपदेशात्त वयमत्रांशभागिनः ।।७४ | 
अशिमादि गुणोपेतमस्पृष्टपुरुषान्तरम्‌ | 
शब्दमीधर इत्युच्चेः साद्धेचन्द्र ब्िभतिं यः ॥७५॥ 
कलितान्योन्यसामथ्यें: . पृथिव्यादिभिरात्मभिः । 
येनेदे धियते विश्व॑ धुर्येर्यानमिवाध्वनि ॥७६॥ 
योगिनो य॑ विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यन्तरवर्तिनम । 
अनावृत्तिययं_यस्थ पदमाहुर्मनीषिण: ॥७७॥ 
स॒ते दुह्वितरं साज्षात्साक्षी विश्वस्य कमंणाम्‌ । 
बुणुते वरदः शंभ्रुरस्मस्संक्रामितंः पदे। ॥७८॥ 





 बहनेमें भी वे झपनी बडाई ही समझती है ॥७०॥ भगवान्‌ विष्णुक्ी महिमा  संसारमे तब 
फैली जब उन्होंने ऊपर, नीचे ग्रौर तिरछे पंर रखकर वामन श्रवतार धारग्ा करके तीन लोकोको 
माप डाला, पर झापकी महिमा तो पहलेसे ही तीनो लोकोम फंली हुई है ॥॥७१॥ यज्ञका भाग 
पनिवाले देवताशोमे स्थान पाकर आपने सुमेरु पर्वतकी सुनहरी श्रौर ऊँची चोटियोकों भी नीचा 
दिखा दिया ॥।७२॥ भापने अपनी सारी कठोरता प्रपने भ्रचल शरीरमे भर ली है । श्रापका यह 
चल शरोर भक्तिसे ऐसा भुका हुआ है कि सज्जन लोग आ-आ्राकर इसकी पूजा किया करते हैं 
॥७३।॥ इसलिये हम आपको प्लानेका कारण बताते हैओर वह काम ऐसा है जिसमे झापकी 
ही भलाई है भ्रोर यह भली बात झापको समफामेके बहाने हम लोगोकों भी थोड़ी-सी बढ़ाई मिल 
जायगी ॥७४॥ भ्राप तो जानते ही होगे कि श्ररणिमा आदि शभाठों सिद्धियोके जो स्वामी हैं, जिन्हें 
छोडकर दूसरा कोई ईश्वर कहला नहीं सकता, जिनके माथेपर आधा चन्द्रमा बसा हुआ है, जो 
श्रपने पृथ्वी-जल भ्रादि उन श्राठो शरीरोसे पृथ्वीको जिलाए रहते है जो एक दूसरेको शक्ति 
बढानेवाले और संधारकों इस प्रकार ठीकसे चलानेवाले हैं जैसे घोढे मार्गमें रथकों लीकमें बाँचे 
रहते हैं, जिन्हे योगी लोग श्रपने शरीरके भीठर बैठा हुआ पाते है भ्रौर जिनके लिये विद्वानोंका 
कहना है कि वे जन्म-मरणके बन्धनोंसे बाहर हो हैं, उन्हीं ससार भरके कार्मोको देखनेवाले 
श्रौर वर देनेकले शकर-जीने हम लोगोंके मूँहसे सँदेशा भेजकर स्वयं अ्रपने लिये आपकी 
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तमर्थमिब भारत्या सुतया योक्तमहंसि । 

अशोच्या हि पितु! कन्या सद्भव प्रतिपादिता ॥७६॥ 

याबन्त्येतानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 

मातरं कल्पयन्त्वेनामीशों हि जगतः पिता ॥८०॥ 

प्रणम्य शितिकण्ठाय.. विबुधास्तदनन्तरम । 

चरणौ रक्षयन्त्वस्पाश्वूडहामणिमरीचिभिः ॥८१॥ 

उम्मा वर्धृभवान्दाता याचितार इमे बयम | 

वरः शंध्ुरलं॑ ह्यंप लत्कुलोड् तये विधिः ॥८२॥ 

अस्तोतुः स्तूयमानर्य वन्धस्यानन्यवन्दिनः । 

०. श्गुरोग 

सुतासंबन्धविधिना.. भव विश्वमुरोगुरु: ॥८३॥ 

एवं वादिनि देवषों पाश्वें पितुरधोमुखी । 

लीलाकमलपत्रांशि.. गणयामास॒ पावेती ॥८४॥ 

शैलः.. संपूर्यकामोषपि. मेनामुखमुदेक्ञत । 

प्रायेण ग्ृहिणीनेत्राः कन्यार्थषु. कुदुम्बिनः ॥८५॥ 

मेने मेनापि तत्सव पत्युः कार्यमभीष्सितम । 

भवन्त्यव्यभिचारिण्यो भतुरिष्टे पतिब्रताः ॥८६॥ 
पुत्री पाती माँगी है । ।७५-७८॥। इसलिये श्राप शिवजीसे श्रपनी पुत्रीका वंसे ही अ्हूट 
सम्बन्ध कर दीजिए जैसे वाणीका अथंसे हो गया है, क्योकि भ्रच्छे पतिसे कनन्‍्याका विवाह 
हो जाय तो पिताकी चिन्ता मिट जाती है ॥७६॥ श्राप यह समझ लीजिए कि महादेवजी 
पसारके पिता हैं इसलिये पावंतीजी भी ससारके चर शझौर भ्रचर सब प्राणियोंकी माता बन 
जायेंगी और फिर इतनी पूजनीय हो जायेंगी कि देवता लोग महादेवजीको प्रणाम करके 
प्रपते सिरपर धरे हुए मशणियोकी किरणोसे पावंतीजीके ही चरणा रेंगा करेंगे ॥८०-८६१॥ 
झोर संयोग तो देखो कि उम्रा हो बहू, श्राप हो कन्या दान करनेवाले, हम हों विवाहके लिये 
कहनेवाले ग्रौर महादेवजी हों बर। बताओ, तुम्हारे कुलके लिये इससे बढ़कर झोर फोन-सी 
प्रतिब्ठाकी बात होगी ॥5२॥ झशौर फिर, उनसे भ्रपनी पुत्नीका विवाह करके श्राप उन महादेवजीके 
भी बड़े बन जाइए जी स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते पर संसार जिनकी स्तुति करता है 
आर जो स्वयं किसीकी वन्दना नही करते पर संसार जिनकी वन्दना करता है ॥॥८३॥। देवषि लोग 
' जिस समय यह कह रहे थे उस समय पावंतीजी अ्रपने पिताके पास नीचा मूह किए खिलोनेके कमलके 
पे बंटी गिन रही थी ॥८४॥ यद्यपि हिमालय स्वयं तो इससे सहमत थे फिर भी उन्होंने इसका 
उत्तर पाने के लिये मेनाकी शोर देखा क्योंकि जब कभी कन्याके सम्बन्धकी कोई बात होती 
है तो ग्रहस्थ लोग श्रपनी ख्तियोंसे ही सम्मति लिया करते हैं ॥८५॥ मेताने भी श्रपने 
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इदमत्रोत्तरं न्‍्याय्यमिति बुद्धथा विमृश्य सः | 
आददे पचसामन्ते मड्गलालइूुतां सुताम ॥८७॥ 
एहि विश्वात्मने बत्से भिक्षासि परिकल्पता। 
अर्थेनो घुनयः प्राप्त॑ ग्ृहमेधिफलं मया ॥८८॥ 
एतावदुकक्‍त्वा तनयाझूपीनाह महीधरः । 
इय॑ नमति वः सर्वाखिलोचनवधूरिति ॥८६॥ 
ईप्सितार्थक्रियोदारं॑ तेडभिनन्ध॒.. गिरेबंचः । 
आशीभिरेघयामासु: पुरःपाकाभिर म्बिकास्‌ ॥६०॥ 
तां प्रणामादर स्रस्तजाम्बूनदवतंसकाम्‌ | 


अइ्षमारोपयामास लजमानामरुन्धती ॥६ १॥ 
तन्‍्मातरं चाश्रुप्रखीं. दुहितिस्नेहविक्लवाम्‌ । 
वरस्पानन्‍्यपूर्व स्य विशोकामकरोदगुणे! ॥६२॥ 
वेवाहिकीं तिथि पृशस्तत्क्षणं हरबन्धुना । 
ते ज्यहाद्धष्यमाख्याय चेरुश्रीरपरिग्रहाः ॥६३॥ 


ते हिमालयमामन्द्य पुनः प्राप्प च शूलिनम्‌ । 
सिद्ध! चास्मे निवेधा्थ तह्िसष्ः खमुद्ययुः ॥६४॥ 





पतिकी हाँ में हाँ मिलाकर सब बाते मानली क्योकि जो सती खस्त्रियाँ हुग्रा करती हैं 
वे किसो भी बातमें पतिसे बाहर नहीं होती ॥८६॥ ऋषियोसे कह चुकनेपर हिमालयमे 
घुन्दर मागलिक वस्थोसे सजी हुई अपनी कन्याको बुलाया श्रोर कहा-यहाँ प्रान्नो वत्से ! 
देखो, घट-घटमें रमनेवाले शिवजीने मुझसे तुम्हे माँगा है और वह भिक्षा लेतेके लिये ये सलऋषि 
लोग आए हुए हैं सचमुच आज मुझे ग्रहस्थ होनेका सच्चा फल मिला है कि ऐसे माँगनेवाले 
मेरे द्वारपर पधारे ॥८७-८८। अ्रपनी पृत्रीसे इतना कहकर वे ऋषियोसे बोले-- 
यह ॒ महादेवजीको पत्नी श्रापको प्रणाम करती है ॥८६॥ श्रपता काम पूरा हुआ देखकर 
सप्तऋषियोंने हिमालयकी प्रशंसा को । उन्होने भ्रम्बिकाकों ऐसे ग्राशीर्वाद दिए जो तत्काल फल 
दैनेवाले हों ॥६०॥ ऋषियोको प्रणाम करनेके लिए पार्वतीजी ज्योंही लजाती हुई भुकी कि उसके 
कानोंसे सोतेका कुण्डल खिसक गया झोर प्रुन्धतीजीने उन्हें कट उठाकर अपनी गोदमें बैठा 
लिया ॥६१॥ मेता अपनी पुत्रीके स्नेहमे इतनी प्रधीर हो गईं कि उनकी आ्राँखें डबड़बा भाई पर 
प्रधन्धतीजीने उन्हे भ्रनोखे वरके गुण सुना शुनवाकर बड़ा धीरज बँंधाया ।।६२।। विवाहकी सिथि 
पूछे जानेषर सपऋषियोने बताया कि तीन दिन पीछे विवाह करना ठोक होगा यह कहकर वे शथ 
ऋषि वहाँसे बिदा हो गए। ।॥९३॥ हिमालयसे बिदा होकर उन्होने महांदेवजीसे जाकर बताया कि 


# पष्ठ: सर्ग! ७ [ २६३ 





पशुपतिरपि तान्यहानि छुच्छाद- 
गमयदद्विसुतासमागमोत्कः | 
कमपरमवशं न विम्रकुर्य है 
विश्वुमपि त॑ यदमी स्पृशान्ति भावा; ॥६५॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
उमाप्रदानों नाम पष्ठ: सं! ॥ 





सब ठीक हो गया है श्रोर फिर उनसे झ्राज्ञा लेकर बे प्राकाशमे उड़ गए ॥।६४॥ पावंतीजीसे 
मिलनेके लिये महादेवजी इतने उत्तावल हो गए कि तीन दित भी उन्होने बडी बड़ी कठिनाईसे 
काटे । बताइए जब महादेवजी जैसोकी प्रेममे यह दह्या हो जाती हो तब भला दूसरे लोग प्रपने 
मनको कैसे संभाल सकते हैं ।६५॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रखे हुए कुमारसभव नामके महाकाव्यमे पार्वतीजीकी 
मेंगनी नामका छठा सर्ग समाप्त हुप्ना । 


अ+>> न. पका. (एज तक 
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॥ सप्तमः सर्गं: ॥ 
अधथौषधीनामधिपस्प पृद्धो तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम्‌ | 


समेतबन्धु्िमवान्सुताया विवाहदीक्षा विधिमन्वतिष्ठत्‌ ॥ १॥। 
वैवाहिकैः कौतुकसंविधाने्गंहे गृहे ब्यग्रपुरन्प्रिवर्गम्‌ । 
आसीत्पुर॑ सान्ुमतो5नुरागादन्तःपुरं चेककुलोपमेयम्‌ ॥ २॥ 
संतानकाकीर्णमहापर्थ तचचीनांशुकीः. कल्पितकेतुमालम्‌ । 
भासोज्ज्वलत्काअनतोरणानां स्थानान्तरं स्वर्ग इवाबभासे ॥ ३॥ 
एकेव सत्यामपि पृश्रपडक्ती चिरस्थ दृष्टेब झतोत्यितिव । 
आसन्नपाणिग्रहणेति पित्रोर॒ुमा विशेषोच्छूवसितं बभूव ॥ ४ ॥ 
अक्वादययावडुसुदीरिताशी: सा मण्डनान्मण्डनमन्वशुदक्त । 
संबन्धिभिन्नोषपि गिरे! कुलस्थ स्नेहस्तदेकायतनं जगाय ॥ ५॥ 
मेत्रे मुहृ्तें शशलाब्छनेन योगं गतासत्तरफल्गुनीषु । 
तस्याः शरीरे प्रतिकर्म चक्र॒बन्धुखिियों याः पतिपुत्रवत्यः ॥ ६॥ 
सा गौरसिद्वार्थनिवेशव्धिदुर्वाप्रबालेंः प्रतिभिन्नशोभम्‌ । 
निर्नाभि कौशेयमुपात्तवाणभम्यड्रनेपथ्यमलअ्कार || ७ ॥ 





सातवाँ सर्ग 
तीन दिन पीछे हिमालय ने लग्नसे सातवें घरमे पड़ी हुई शुक्ल पक्षकी शुभ तिथिको अपने भाई- 
बन्धुप्रों को बुलाकर दंकरजीके साथ प्रपनी पुत्रीका विवाह कर दिया ॥॥१॥ वहाँके सब लोग 
हिमालयसे ऐसा प्रेप करते थे कि उस नगरके घर-घरमे सब खस्त्रियाँ बडी धुमधामके साथ विबाहका 
उत्सव मता रही थी। घर और बाहरके लोग ऐसे हिंलमिलकर काम कर रहे थे मानो सब एक 
ही कुलके हो ॥॥२॥ बड़ी-बड़ो सड़कोपर 'कल्प नृक्षके फूल बिछे हुए थे, दोनों और रेशमी भ्ंडियाँ 
पातोंमें टंगी हुई थी और द्वार-द्वार पर सोनेके बन्दनवार बंधे हुए थे । इन सबकी चमकसे जगम- 
गाता हुआ बह नगर ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग ही उतर कर वहाँ चला झ्राया हो ॥३।॥। 
यद्यपि हिमालयके बहुतसे पुत्र थे फिर भी उम समय हिमालय श्रौर मेना दोनों को पाबंतीजी ऐसी 
प्राणसे बढकर प्यारी लग रही थी मानो बहुत दिनोपर मिली हो या प्रभी जी कर उठो हों क्योकि 
विवाह हो जाने पर वे श्रमी वहाँसे चली जाने वाली थी ।४॥ सब कुदुम्बियोते पाबंतीजीको बारी- 
बारीसे अ्रपनी-अपनी गोदी में बंठाकर आशीर्वाद दिया भ्रौर एक-से-एक बढ़कर गहने दिए। ऐसा 
जान पड़ता था मानो हिमालयके सब कुद्ठम्बियोंका स्नेह पारव॑तीजीमें ही प्राकर भर गया हो ॥५॥ 
सूर्य निकलनेके तीन मृहूत्तं पीछे उत्तरा फारणुनी नक्षत्रमे कुट्ुम्बकी सुहागिन और पुत्रवती ज्ियाँ 
पावंतीजी का सिंगार करने लगी ॥१६॥ पहले दुबके श्रंकुरों भ्रौर सरसोके दानोंसे उतका सिगार 
किया गया फिर उन्हे नाभितक ऊँची रेशमी साड़ी पहना कर उसमें एक बाण खोंस दिया गया। 
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बभौ व संपर्कंशुपेत्प बाला नवेव दीक्षाविधिसायकेन । 
करेण . भानोब॑हुलावसाने. संधुक्यमाणेष शशाइू्रेखा ॥८॥ 
तां लोधकल्केव. हताडुतेलामाश्यानकालेयकृताडुरागाम्‌ । 
वासो वसानामभिषेक्रयोग्यं नाय॑श्रतुष्काभिमुख॑ व्यनैषुः ।६।। 
विन्यस्तवैद्य शिलातलेप स्मिन्नावद्धमुक्ताफलभक्तिचित्रे | 
आवर्जितापष्टापदकुम्भतोयें! . सतूर्यमेनां. स्नपयांबभूवु: ॥१०॥॥ 


सा मड़लस्नानविशुद्धगात्री गृहीतपत्युद्रमनीयवस्त्रा । 
निर्व त्तपजन्यजलाभिषेका. भ्रफुन्लकाशा वसुधेव रेजे ॥११॥ 


तस्मात्प्रदेशाज्च वितानवन्तं॑ युक्त मणिस्तम्भचतुष्टयेन । 
पतिव्रताभिः परिगृद्य निन्‍ये क्लुप्तासन कौतुकवेदिमध्यम्‌ ॥१२॥ 
तां प्राहमुखीं तत्र निवेश्य तन्‍्वीं च्णं व्यलम्बन्त पूरोनिषण्णाः । 
भूतार्थशोभाहियमाणनेत्रा: प्रसाधने सन्निहितेषपि नायः ॥१३॥ 


धूपोष्मणा त्याजितमाद्रभाव॑ केशान्तमन्तःइुंसुम॑ तदीयम्‌ । 
पर्याक्षिपल्काचिदुदारबन्ध॑ दुर्वाववा पाणडुमधूकदाम्ना ॥१४॥ 


विन्यस्तशुक्लागुरु. चक्ररज्ञ गोरोचनापत्रविभक्त मस्याः । 

सा चक्रवाकाझ्लचितसेकतायास्त्रिस्तोततः कान्तिमतीत्य तस्थौ ॥१५॥ 
इस प्रकार तेल लगाकर सिगार करनेकी सजावट पूरी हो गई ।॥9॥। इस नये विवाह का बाण कम रमें 
खोंसकर पाबंतीजी ऐसे चमकने लगी ज॑से शुक्ल पक्षमे सूयंकी किरण पाकर चन्द्रमा चमकने लगता है 
॥८।॥ तब सुहागिन स्त्रियोंने उनके शरीरपर मले हुए तेलको लोधकी बुकनीसे सुखाया श्रौर कुछ- 
कुछ गीला सुगन्धित लेप लेकर उनका शरीर रंगा। तब स्नान करनेका कपड़ा पहनाकर वे उन्हें 
चौफोर स्नानधरमें लिया ले गईं ॥६॥ उस स्नानधरमे नोलमणिवी एक सुन्दर चौकी बिछी हुई थीं 
ग्रौर चारों श्रो९ रंग बिरंगी मोतियोक़ी माला सजी हुईं थीं उस चौकीपर उन खस्तियोने उमाको बेठाया 
प्रोर गाते-बजाते हुए सोनेके घड़ोंके जलसे पावंतीजीकों नहला दिया ।॥१०॥। मगल स्नान करनेसे 
पावंतीजीका शरीर भअत्यन्त निमंल हो गया भौर उन्होंने विवाहके वस्त्र पहन लिए । उस समय वे ऐसे 
लगने लगी मानों गरजते हुए बादलोंके जलसे धुली हुई शोर काँसके फूलोसे भरी हुई धरती शोभा दे 
रही हो ॥॥११॥। यो नहला-घुलाकर वे सुहागिनी पतिब्रताएँ पावंतीजीको सहारा देकर उस एकाल्त 
भवसनमें ले गईं जहाँ मशियोंके खंभोंपर चेंदवा तना हुप्ना था, बीचमे मंगल-वेदी बनी हुई थी प्रोर 
उसपर सजा हुझ्ला भ्रासन बिछा हुआ था ॥१२॥ वहाँ उन्होंने पार्वतीजीकों पुरवकी श्रोर मुँह 
करके बैठा दिया। सिगारकी सब वस्तुएँ पासमें होनेपर भी वे सब पावंतीजीकी स्वाभाविक 
शोभापर ही इतनी लट्टू हो गई कि कुछ देरतक तो वे सुधबुध भूलकर उनकी ओर एकटक निहारती 
हुई थैढी रहीं ॥१३॥ फिर, किसीने तो श्रगर-चन्दनके घुऐसे उनके बाल सुखाकर बालोंमें फूल 
गूँथे और फिर दूबमें पिरोई हुई पीले महुएके फूलोंकी माला उनके जूडेमे लपेटी ॥१४॥ किसीने 
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लग्मव्िरिफं परिभूय पद्म” समेघलेख॑ शशिनश्र तिम्पम्‌ | 
तदाननश्रीरलकेः प्रसिद्धेश्रिच्छेधष.. सादश्यकथाप्रसड्रम ॥१६॥ 
कर्णापिंती. लोधकषायरुत्े. गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरे | 
तस्थाः कपोले परभागलाभाद्वबन्ध चक्तूंषि यवप्ररोहः ॥१७॥ 
रेखाविमक्तः सुविभक्तगाज्याः किंचिस्मधृच्छिष्टविमृष्टरागः । 
कामप्यभिख्यां. स्फुरितरपृष्यदासन्नलावण्यफलो5्घरोष्ठः ॥ १८॥ 
पत्युः शिरश्नन्द्रकलामनेन स्प्शेति सख्या परिहासपू्॑म्‌ । 
सा रश्जयित्वा चरणौ क्ताशीर्माल्येन तां निर्बचन्न जधान ॥१६॥ 
तस्याः सुजावोत्पलपत्रकान्ते प्रसाधिकाभिनयने निरीक्ष्य | 
न चक्तुषोः कान्तिविशेषवुद्धधा कालाज्जनं मड़लमित्युपात्तम्‌ ॥२०॥ 
सा संभवद्धिः कुसुमैलतेव ज्योतिर्भिरुचद्धिरिव त्रियामा | 
सरिद्विहद्गैरिव लीयमानैरामुच्यमानाभरणा . चकासे ॥२१॥ 
आत्मानमालोक्य च शोभमानमादर्शजिम्बे स्तिमितायताज्षी | 
हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ॥२२॥ 





उजले श्रगरसे बनाया हुप्ना अगराग उनके शरीरपर मला शोर फिर अत्यन्त लाल गोरोचनसे उनका 
शरीर चीता । उस समय पावंतीजी इतनी सुन्दर लग रही थी कि उनके रूपके आग्रे उजली धारा- 
वाली उन गंगाजीकी शोभा भी फीकी पड गई जिनके तीर परकी बालूमें चकवे बैठे हों ॥१५।॥। 
भौरोंसे घिरा हुआ कमल और बादलके ठुकड़ोमे लिपटा हुआ्ना चन्द्रमा, कोई भी ऐसा न दिखाई 
दिया जो उनके ग्रुथी हुई चोटीवाले मुखकी सुन्दरताके श्रागे ठहर सके ॥१६।। उनके कानोपर 
लटकते हुए जोके अंकुर ओर लोधसे पुते तथा गोरोचन लगे हुए ग्रोरेगोरे गाल इतने सुन्दर 
लगने लगे कि सबकी श्राँखे बरबस उतकी ओर खिची जाती थी ॥१७॥ सुडौल प्ंगोवाली पावंती- 
जीका जो निचला झ्ोठ ऊपरके श्रोठसे एक रेखासे प्रलग हो गया था, जिसपर लगी हुई चिकनाईते 
उसपर और भी लाली चढाकर उसे सुन्दर बना दिया था और जिसकी सुन्दरता बस फलने ही 
वाली थी वह प्रोठ जब फडकता था उस समयकी उसकी शोभा कही नहीं जा सकती ।१५।॥। 
पायंतीजी के चरणोमे जब सखी महावर लगा चुकी तब उसने ठिठोली करते हुए आ्राशीर्वाद दिया कि 
भगवान करे तुम इन पैरोंसे अपने पतिके सिरकी चद्रकलाफो छूझों । इसपर पार्वतीजी मूहसे तो कुछ 
ते बोलीं पर एक माला उठाकर उसकी प्रीठ्पर उन्होंने जड़ ही दी ॥॥१९॥ सिंगार करनेवाली छीते 
पाव॑तीजीको नीले कमल ज॑सी बदी-बड़ी और काली काली आँखोम जो काजल लगाया वह इसलिये 
नही कि भ्रॉजनसे उनको आँखोकी कुछ शाभा बड़ंगी वरन्‌ इसीलिये कि वह भी मंगल सिगारकी एक 
चलन थी ॥२०॥ जेसे फूल जानेपर लताएँ स्वय भी खिल' उठती हैं या जैसे तारे निकलनेपर रात 
जगमगाने लगती है या ज॑से रंगविरगे पक्षियोके श्रा जानेसे नदी सुहावनी लगने लगती है, बैसे 
ही मणियो, मोतियों श्रौर सोनेके गहने पहना दिए जानेपर पावेतीजीकी स्वाभाविक सुन्दरता भौर 
भी निखवर उठी ॥२१॥ अ्रपने इस सजीले रूपकों दर्पगापरे देखकर पार्वतीजी भी ठक रहू 
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अथाड्गुलिम्यां दरितालमाद्रं माड्ुल्यमादाय मनःशिलां च । 
कर्णावसक्तामलदन्तपत्र॑ माता तदीय॑ गुखमुन्नमय्य ॥२३॥ 
उमास्तनोद्मेदमलु प्रवृद्धों मनोरथो यश प्रथम बभूष । 
तमेव मेना दुहितुः कर्थचिद्रिवाहदीक्ञातिलक चकार ॥२४॥ 
बबन्ध चास्राकुलदइृश्रिस्था! स्थानान्तरे कल्पितसभझिवेशम । 
धाज्यहगुलीमिः प्रतिसायमाणमृण्णामय॑ कौतुकहस्तसत्रम्‌ ॥२५॥ 
क्षीरोदवेलेव सफेनपुक्ञा. पर्याप्तचन्द्रेव शरत्त्रियामा। 
नव॑ं नवक्वौमनिवासिनी सा भूयों बभौ दर्पणमादघाना ॥२६॥ 
तामचिताभ्यः कुलदेबताभ्यः कुलप्रतिष्ठां प्रशमथ्य माता | 
अकारयस्कारयितव्यदक्षा क्रमेण पादग्रहणं सतीनाम ॥२७॥ 
अखणिडतं प्रेम लभस्व पत्युरित्युच्यते ताभिरुमा सम नम्रा | 
तया तु तस्याडंशरीरभाजा पश्चात्कृताः स्निग्धजनाशिषो5पि ॥२८॥ 
इच्छाविभृत्योरनुरूपमद्रिस्तस्या/ कूती कृत्यमशेषयित्वा । 

, सम्यः सभायां सुहदास्थितायां तस्थो वृषाह्मागमनग्रतीक्ष: ॥२६॥ 





गईं श्रौर महादेवजीसे मिलनेके लिये मचल उठी क्योकि ख्तियोका श्वज्भार तभी सफल होता है जब 
पति उसे देखे २२।॥ इतनेमे पावंतीजीकी माता मेना वहाँ भ्राई और उन्होने उम्राका वह मुखड़ा 
ऊपर उठाया जिसके दोनों श्रौर कानोंमे सुन्दर करांंफूल भूल रहे थे। उस रूपको देखकर वे 
ग्रानन्दसे बेसुध हो गईं पर किसी प्रकार उन्होंने भ्रपनी दो उँगलियोसे गीली हरताल श्रौर मगल- 
सूचक मैनसिल लेकर ग्रपनी पुत्रीके माथेपर विवाहका तिलक कर दिया । उस समय ऐसा जान 
पड़ा मानों मेनाने यह तिलक लगाकर, पायंतीजीके मनभे जो जवानी श्रानेके समयसे ही शंकरजी को 
पानेकी साध बराबर बढ रही थी वह पूरी कर दी ॥२३-२४।॥ अप्रानन्दके मारे भेनाकी भ्राखोंसे 
आँसू भर श्राए, इसलिये ठीक-ठीक देख न सकतनेके कारण उन्होने परावंतीजीके हाथमे जहाँ कमना 
बाँषना था वहाँ न बाँधकर कही और बाँध दिया। पर उनकी घायन अपनी उँगलियोंसे खिसकाकर 
उनके कंगतकों ठीक स्थानपर पहुँचा दिया ॥२५॥ नई साड़ी पहने हुए श्रौर हाथमे नये दर्पण 
लिए हुए वे ऐसी लगने लगी मानो वे क्षीरसमुद्रकी उत्तराते हुए फेनवाली लहर हों ॥२६॥। 
बिवाहके सब रीति-डग जाननेवाली मेनाले श्रपने कुलका यश बढानेवाली पावंतंजीसे सब कुलके 
दैवताभोंकोी प्रशाम करवाया श्रोर फिर सब सखियोके पर छुआए ॥२७॥॥ लाजसे सकुचाती हुई 
पा्बतोजीको सब सन्लियोंने यह भाशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति तुम्हे तन-मनसे प्यार करें। पर 
पावंतीजोीने भगवान्‌ शंकरके श्राधे शरीरमें बसकर श्पनी सखियोंके प्राशोर्वाद छोटे कर दिए ।॥२८॥ 
हिमालयने भी बड़े उत्साहसे जो खोलकर पावतीजीके विवाहके समय के प्रारम्भिक काम निपटा दिए 
झोौर फिर सशभ्ञामे बैठकर भगवान शंकरजीके भ्रानिकी बाट जोहने लगें। उसी समय केलास पर्वतपर भी 
सत्तमाताओं ने झाकर श्वृज्भारकी वे सब सामग्रियां लाकर महादेवजोके भ्रागे रखदी जो उनके पहले 
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तावद्भधवस्थापि कुवेरशैले तत्पूवंपाणिग्रहणालुरूपम्‌ । 
प्रसाधन॑ मातृभिराइताभिन्यस्त॑ पुरस्तात्पुरशासनस्य ॥३०॥ 
तद्गौरवान्मज्जलमण्डनश्री: सा पस्पृशं केवलमीश्वरेण । 
स एवं बेषः परिणेतुरिष्टं भावान्तरं तस्यथ विभोः प्रपेदे ॥३१॥ 
बमृव भस्मैवसिताज्रागः कपालमेवामलशेखरशओः । 
उपान्तभागेषु च रोचनाकह्नी गजाजिनस्थेव दुकुलभाव; ॥३२॥ 
शहून्तरद्योति विलोचनं यदन्तनिविशमलपिड्जतारम्‌ । 
साश्िध्यपत्ते हरितालमय्यास्तदेव जात॑ तिलकक्रियायाः ॥३३॥ 
यथाप्रदेश श्ुजगेश्वराणां करिष्यतामाभरणान्तरत्वम्‌ । 
शरीरमात्र॑ विक्ृतिं प्रपेदे तभैव तस्थुः फणरत्रशोभाः ॥३४॥ 
दिवापि निष्ठयतमरीचिभासा वाबू्यादनाविष्कृतलाब्छनेन | 
चन्द्रेण नित्यं प्रतिभिन्नमौलेश्यूडामणे! कि ग्रहणं हरश्य ॥३५॥। 
इत्यद्धतैकप्रभवः प्रभावात्प्रसिद्धनेपथ्य विधेविंधाता | 
आत्मानमासन्नगणोपनीते खड़गे निषक्तप्रतिमं ददश ॥३६॥। 
स॒गोपति नन्दिभ्वुजावलम्बी शाद लचर्मान्तरितोरुपृष्ठम्‌ । 
तद्भधक्तिसंत्तिप्तशहत्प्रमाणमारुग्य. कैलासमिव प्रतस्थे ॥३७॥ 


ब्रिधाहमे काम झ्राई थीं ३० शकतरजीने माताप्रोंका भ्रादर करनेके लिये वे मज़ुल श्णड़ारकी 
सामग्रियाँ छू भर दी, पहनी नहीं। उन्होने भ्रपनी शक्तिसे भ्रपने ही वेषको विवाहके योग्य बना 
लिया ॥३ १,। उनके द्वरीरपर पुती हुई चिताकी भस्म उजला अ्गराग बस गई, कपाल ही गलेके 
सुन्दर श्राभूषण बन गए झोर हाथीका चरम ही ऐसा रेशमी वस्त बन गया जिसके झँचलोंपर गोौरो- 
चनसे हंसके जोड़े छपे हुए थे ॥३२॥ श्र उनके माथ्रेमे पीली पुतलीवाला जो चमकता हुआा 
तेत्र था वही हरतालका सुन्दर तिलक बन गया ॥३३॥ उनके दरीरके बहुतसे अगोमें जो साँप 
लिपटे हुए थे वे भी उन-उन श्रगोके आभूषण बन गए पर उनके फरणशोपर जो मणि थे वे ज्यों के त्यों 
चमकते रह गए ॥३४॥ उनके मुकुटपर सदा रहनेवाला जो चन्द्रमा दिनमें भी श्रपनी किरणों 
चमकाता था झोर जिसके छोटे होनेके कारण उसमेंका कलक दिखाई नही देता था वह चन्द्रमा ही 
उनका चूड़ामणिि बन गया था इसलिये वे दूसरा चूड़ामशि लेकर करते ही क्या ।।३४॥ प्रपनी 
शक्तिसे संसारके सभी सिगारकों बनाने वाले ध्ोर सदा श्रनोखा ही काम करनेवाले महादेवजी भपने 
पास बेठे हुए यण से खड़य मेंगाकर उससें झपता मुंह देखा ।।३६॥। फिर ननन्‍्दीके हाथका सहारा 
लेकर वे प्रपने उस लम्बे चौड़े डील-डोलवाले बैलकी पीठपर चढ़े जिसपर सिहकी साल बिछी हुई थी 
और जो ऐसा दिख्ताई पड़ता था मानो शकरजीमें भक्ति रखनेके कारण कैलाशने ही अपने बड़े रूपको 
छोटा बना लिया हो ॥३७॥। श्पने तेजोमडलकी चमकसे भ्रोरें-गोरे मुखवाली सुन्दर माताएँ जब 
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त॑ मातरों देवमलुत्रज्यन्त्यः स्ववाहनक्ोमचलावतंसाः । 
मुख: ग्रभामण्डलरेणुगौरेः पञ्माकरंचक्ररिवान्तरीचम्‌ ॥३८॥ 
तासां च पश्चात्कनकप्र माणां कासी कपालाभरणा चकासे । 
बलाकिनी नीलपयोदराजी दूर॑ पुरःक्षिप्रशतहृदेब ॥३६॥ 
ततो गरेंः शूलभृतः पुरोगेरुदीरितों मद्अलतूयंघोषः । 
विमानशृद्भाएयवगाहमानः शशंस सेवावसरं सुरेभ्यः ॥४०॥ 
उपाददे तस्य सहस्ररश्मिस्त्वष्ट्रा नव॑ निर्मितमातपत्रम । 
स तदुकूलादविद््‌रमौलिबंभौ. पतद़ड़ इवोत्तमान्ले ॥४१॥ 
मूर्त च गड्डायमुने तदानीं सचामरे देवमसेविषाताम्‌ । 
सम्रुद्रगारूपविपय येडपि सहंसपाते भव लक्ष्यमाणे ॥४२॥ 
तमभ्यगच्छस्प्रथमो विधाता भ्रीवत्सलच्मा पुरुषश्न साक्षात्‌ | 
जयेति वाचा महिमानमस्य संवरद्धयन्तौ दृषिषेत वह्चिम्‌ ॥७३॥ 
एकेव मूर्तिबिभिदे त्रिधा सा सामान्‍्यमेपां प्रंथमावरत्वम्‌ । 
विष्णोहे रस्तस्प हरि! कदाचिद्वंधास्तयोस्तावपि धातुरादो ॥ ४ ४॥ 


प्रपने-अपने रधोपर बठकर पीछे-पीछे चली तो रथोंके भटकेसे उनके कर्णाफूल हिलने लगे । 
उस समय उनके मूह प्राकाणमे ऐसे लग रहे थे मानों किसी तालमें बहुतस कमल खिल गए हों । 
॥३८॥ सोनेके सवान चमकनेवाली उन माताओोके पीछे-पीछे उजले खप्परोसे देह सजाए हुए 
भव्बकालीजी भा रद्दी थी जो ऐसी लग रही थीं मानो बगुलोसे भरी हुई भोर दूर तक चमकती 
[हुई बिजलीवाली सीले बादलो की घटा चली शा रही हो ।।३६॥ महादेवजीके आगे-श्रागे 
अलनेवाले गणोमे जो मल तुरही बजाई उसकी ध्वनिने देबताग्रोके विमानोंकी 
छत्तरियोमे गँजकर यह्‌ सूचना दी कि श्रब सबको झपने अपने काम में जुट जाना चाहिए 
॥४०॥ झट सूर्यने विश्वकर्माके हाथका बनाया हुमा नया छन्न लेकर शिवजी पर लगा दिया । 
उस समय शिवजीके सिरके पास छंत्रसे लटकता हुग्ना कपड़ा ऐसा जान पड़ता था मानो 
गंगाजो की घारा ही गिर रही हो ॥४१॥ गंगा और यमुना भी ग्रपना नदीका रूप छोड़कर 
भरह्देवजीपर चेवर डुलाने लगी । वे चंवर ऐसे लगते थे मानो हंस उड़ रहे हो ॥४१॥ 
जैसे आगमे घी डालनेसे उसकी लपट बढ़ जाती दे वैसे ही ब्रह्मा ओर विष्णु ने आकर 
उसकी जयजप्क्रार करके उनकी महिमा और भो बढ़ा दो ।॥४३।। सच्चो बात तो यह है कि 
ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश एक ही भूतिके तीन रूप हो गए हैं भोर ये सब बराबर पापसमें 
एक दूधरेसे छोटे-बढ़े हुआ ही करते हैं। कभी शिवजी विष्णुसे बढ़ जाते हैं, कभी ब्रह्मा इन 
दोसोंसे बढ़ जाते हैं प्रोर कभी ये दोनों ब्रंह्मासे बढ जाते है ॥॥४४॥ वहाँ प्रपना राजसी ठाट 
छोड़कर झोौर बिनीत वेश बताकर इन्द्र आदि लोक-पाल जब उनके वर्शन करनेको प्राए तो 


जलवे ++---->ल्ज्त--न ननानफजी दी तल 
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त॑ लोकपालाःपुरुहृतमुख्याः श्रीलत्णोत्सगंविनीतवेषाः । 
दृष्टिग्रदाने ऋृतनन्दिसंज्ञास्तदशिताः प्राक्षलयः प्रशेम्रः ॥४५॥ 
कम्पेन मूध्नं! शतपत्रयोनिं वाचा हररं वृत्रहर्ण स्मितेन । 
आलोकम।त्रेण सुरानशेषान्सम्भावयामास यथा प्रधानम्‌ ॥४६॥ 
तस्मे जयाशीः ससजे पुरस्तात्सप्तर्षिभिस्तान्स्मितपूर्व माह | 
विवाहयज्ञे विततेउत्र यूयमध्वर्यवः पूर्वब्बता मयेति ॥४७॥ 
विश्वायसुप्राग्रहरे! प्रवीणें! . संगीयमानत्रिपुरावदान! । 
अध्वानमध्वान्तविकारलइ्-थस्ततार ताराधिपखण्डधारी ॥४८॥ 
खे खेलगामी तम्न॒वाह बाहः सशब्दचामीकरकिंकिणोकः | 
तटाभिघातादिव लग्मपड्े धुन्वन्युह! प्रोतघने विपाणे ॥४६॥ 
सप्रापदप्राप्तपराभियोगं नगेन्द्रशुप्त॑ नगर झहर्तात्‌ ॥ 
पुरोविलम्ैह रटृष्टिपातेः सुवर्णसत्रेरियव क्रृष्पमाणः ॥५०॥ 
तस्योपकण्ठे घननीलकण्ठः कुतूहलादुन्युखपौर दृष्टः । 
स्ववाणचिहादवतीय॑ मार्गादासन्नभूपृष्टमियाय देवः ॥४१॥ 


नन्‍्दीने सकेतसे इन लोगोंकों महादेवजीके दर्शन करा दिए भ्रौर तब इन लोगोंने हाथ जोड़- 
कर शिवजीको प्रणाम किया ॥४५॥ शिवजीने ब्रह्माजीकी श्रोर सिर हिलाकर, विष्णजीसे 
कुशल मंगल पूछकर, इन्द्रकी श्रोर मुस्कराकर श्रौर जितने देवता थे उन सबको केवल देखकर 
जो जैसा बड़ा छोटा था वैसे ही सबका झ्रादर किया ॥४६॥ फिर जब सप्तऋषियोंने जय कहकर 
उन्हें झ्राशीर्वाद दिया, तब शिवजी उनसे बोले कि इस बड़े भारी विवाहके काममें पुरोहितका 
काम मैंने पहलेसे ही भ्रापके लिये रख छोडा है ॥४७। संब विकारोसे परे रहनेवाले 
महादेवजी जब चलने लगे उस समय उनके ग्रागे-श्रागे विश्वावसु ग्रादि प्रसिद्ध गंधर्व गयेथे 
ल्रिपुरामुरपर विजय पानेके गीत गाते चल रहे थे |१४८।| बड़ी मीठी चालसे चलनेवाला और 
ग्रपतने गलेमें लटकी हुई सोनेकी छोटी-छोटी घंटियोंको टनटनाता हुप्ना वह बैल उन बादलोंको 
प्रपने सीगोसे बार-बार भ्रुकारता हुआ चला जा रहा था जो उसके सीगोमें इस प्रकार 
लगे हुए थे मानों नदोके तीर परके टीले ढाते समय उनमें कीचड़ लग गई हो !॥४९॥ 
किसीसे भी कभी ने हारनेवाला वह बल हिमालयके प्रोषधिप्रस्थ नामवाले नगरमें इस प्रकार 
क्षणा भरमें पहुँच गया मानो आ्रागे पडती हुई शिवजीकी चितवनकी सोनेकी डोरियाँ उसे 
खीचती ले गई हों ॥५०॥ उसी नगरके पास बादलोंके समान नीले कण्ठवाले महादेवजी 
उस प्राकाशसे प्ृथ्वीपर उतरे जिसमें उन्होने त्रिपुरासुरको मारते समय बहुतसे बाण चलाकर 
चिन्ह बना दिए थे । वे जब उतर रहे थे तो बहाँके निवासी बड़े चावसे ऊपर मुंह उठाए 
हुए उन्हें देख रहे थे ।!५१॥ महादेवजीके ग्रानेसे पवंतराज हिमालय बडे प्रसन्‍न हुए पश्रोर 
प्रपने उन धनो कुदुस्बियोंको हाथीपर चढ़ा-चढ़ाकर शिवजीकी प्रगवानीके लिये ले चले जो 
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तमृद्विमन्हन्धुजनाधिरूटेृ दे गंजानां मिरिचक्रवर्ती । 
प्रत्युक्गामागमनप्रतीतः .प्रफुन्नइत्तेः कठकेरिव स्तर: ॥४२॥ 
वर्गावुभमी देवमहीधराणां. हारे पुरस्योद्धटितापिधाने । 
समीयतुद रविसर्पाधोषी भिन्नेकसेत_ पयसामिवीधों ॥५३॥ 
हीमानभूदभूमिधरो हरेश अ्रलोक्यवन्धेन हृतप्रणामः । 
पूर्व महिन्ना स हि तस्य दूरमावर्जितं नात्मशिरों विवेद ॥५४।। 
स प्रतियोगाहिकसन्मुखभश्रीजामातुरग्रेसरताझुपेत्य । 
प्रावेशयन्मन्दिरसद्धमेनमागुल्फकीर्णा पणमा ग॑ पृष्पम॒ ॥५५॥ 
तस्मिन्मुहूतें पुरसुन्दरीणामीशानसंदर्शनलालसानाम्‌ | 
प्रासादमालास वभवुरित्थ॑ त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥५६॥ 
आलोकम।र्ग सहसा ब्रजन्त्या कयाचिहद्नेश्नवान्तमाल्यः | 
बद्ध न संभावित एवं तावत्करेण रुद्भोडपि च केशपाशः ।|५७॥ 
प्रसाधिका55लम्बितमग्रपादमात्ति प्य काचिद्द्रवरागमेव । 
उत्सृण्लीलागतिरागवाब्ादलक्तकाह्ा पदवीं. ततान ॥५८॥ 


बविलोचन॑ दतक्षिणमशझ्लनेन संभाव्य तदशितवामनेत्रा | 
तभ्ेव वातायनसब्िकर्प यथो शलाकामपरा वहन्ती ॥५६॥ 


उसी प्रकार सुसज्जित थे जसे हिमालयकी ढालपर फूलों से लदे हुए वृक्ष ॥॥५२।॥ इन दोनों 
ही दलोंका हल्ला दूरतक सुनाई पड रहा था ओर वे जब हिमालयकी राजधानीके खुले फाटकों 
बाले द्वारपर झ्राकर मिले तो ऐसे लगने लगे मानो बाँध हट जाने पर जलकी दो धाराएँ 
झ्राकर श्रापसमे मिल गई हों ॥५३॥। शंक्रजीने जब पहले हिंमालयको प्रणाम किया तो वह 
लाजसे गड़॒ गया, पर उसे यह नही पता चला कि प्रणाम करनेके पहले ही उनकी महिमासे 
ही उसका सिर भुक चुका था ।।५४॥। इस सुन्दर सम्बन्धसे हिमालय बड़े प्रसन्‍्त थे। झागे- 
भ्रागे चलकर ये मशियों और बेलबूटोंसे सजे हुए अपने जामाताको उस मार्गसे ले गए 
जहाँ इतने फूल बिछे थे कि उन फूलोंमे पेर घेंसे जा रहे थे ॥५५॥| उसी समय महादेवजीके 
दर्शनके लिये चावसे भरी हुई नगरकी सब सुन्दरियाँ अपना-भ्रपता सब काम-काज छोड़कर 
प्रपने भवनोकी छतोंपर भरा खडी हुईं ॥५६।॥ एक र्नी ज्योंही खिड़कीकी शोर हड़बड़ी 
में भागी कि उसके जूड़ेमे बँधी हुई फूलकी माला खुल गई श्ौर वह उसे अपने हाथसे पकड़े 
हुए ही चल दी उसे बाँधनेकी सुध ने रही ॥५७! एक स्त्री अपने परमें महावर लगवा रही 
थी कि उसे प्रधूरा छोड़कर ही वह कऋटपट खिड़कोके पासतक प्रपने महावर लगे पेरोकी छाप 
ब्रनाती हुई दोड़ गई ॥॥५८।॥ एक स्त्रों श्रपनी दाई प्राँखमें तो काजल लगा चुकी थी पर बाई 
आँखमें बिना लगाए हाथमें सलाई लिए हुए ही खिड़कीकी श्लोर लपकी ॥॥५६॥ एक स्त्री ज्योंही 
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जालान्तरप्रेषितरष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीस । 
नाभिप्रविद्भरणप्रमेज . हस्तेव तस्थाववलम्ब्य वासः ॥६०॥ 
अर्द्धाचिता संत्वसध्ृत्पितायाः पदे पदे दु्निमिते गलन्ती। 
कस्याशिदासीद्रशना तदानीमड्गुष्टयूलापितस्तत्रशेषा ॥६१॥ 
तासां. मुखैरासवरगन्धगमैंव्याक्षान्तराः सान्द्रकुतूहलानाम । 
विलोलनेत्रप्रमरेगंवाताः सहस्रपत्राभरणा . इवासन्‌ ॥६२॥ 
तावत्पताकाकुलमिन्दुमौ लिरुत्तोरणं राजपथ प्रपेदे । 
प्रासादशुड्ञाणि दिवापि कुर्बज्ज्योत्स्नाभिषेकदिंगुणयुतीनि ॥६३॥ 
तमेकदृश्यं नयने! पिबन्त्यों नार्यों न जस्मुविषयान्तराणि | 
तथाहि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चच्चुरिव प्रविश ॥६४॥ 
स्थाने तपो दुश्रमेतदर्थमपर्णया पेलवयापि तप्तम्‌ । 
या दास्पमप्यस्य लमभेत नारी सा स्यात्कृतार्था किमुताइशय्याम ॥६५॥ 
परस्परेश स्पृहणीयशोम॑ न चेदिद॑ इन्द्रमयोजयिष्यत्‌ । 
भस्मिन्द्रये रूपविधानयलेः पत्यु! प्रजानां विफलो5 भविष्यत्‌ ।।६६॥ 
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खिड़कीकी जालियोंमे जाकर भाँकने लगी कि उप्तकी कमरका नाड़ा खुल गया श्लयौर बिना 
बाँघे ही उसे हाथसे पकड़े जो खड़ी हुई तो उसके हाथके कंगनके रत्तकी चमकसे उसकी नाभि 
चमकती दिखाई देने लगी ॥/६०॥ एक झ्ली डोरेमे मण्णि पिरो रही थी । इतनेमें ही शकरजीकी 
बरातका हल्ला सुनकर वह हड़बड़ाकर उठी और खिड़कीकी झोर दौड़ी । हुआ यह कि खिड़की 
तक पहुँचते-पहुँचते मणशियोंके दाने तो सब बिखर गए पर पैरके श्रेंगूठेमें बंघा हुभ्ा डोरों 
ज्योंका तथों फेंसा रह गया ॥६१॥ उन चावभरे-नैम-वालियोके झोसवसे महकते हुए श्लौर 
ऑयल नेत्रवाले मुख खिड़कियोमे काँकति हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो खिड़कियोंकी 
जालियोंमें मौरोसे भरे कमल टाँग दिए गये ही ॥६२॥ इतनेमे ही उन चूनेसे पुंते हुँए उजलें 
भवनोंके कंगूरोको प्रपने सिरके चंद्रमाको चाँदनीसे और भी पअ्रधिक चमकाते हुए महादेवजीने 
ध्यजापोों भ्ोर पताकापोंसे सजे हुए राजमाग्गेमें प्रवेश किया ॥६३॥ नगरकी स्त्रियाँ सब 
सुधदुध भूलकर इस प्रकार एकटक देखती हुई उन्हे भ्रपने नेत्रोसे पी रहीं थीं मानो उनकी 
सब इन्द्रियाँ झ्ाकर शभ्रांखोंमें ही समा गई हों ॥६४॥। वे सोचने लेगीं कि ऐसे बरके 
लिये सुकुमार पावंतीका तप करना ठीक ही था क्‍योंकि ये तो ऐसे सुन्दर हैं कि जो स्त्री 
इसकी दासी भी हो जाय वह भी घन्य हो जाय फिर जो इनकी गोदमें जाकर लेटे उश्षका 
तो कहना ही क्‍या है ॥६५॥ सुन्दरतामे एक दूसरेसे बढ़े-चढे हुए इस जोड़ेका यदि विवाह 
से होता तो हम यही समझते कि ब्रह्माजीने इन दोनोंका रूप गढ़नेमें जो परिश्रम किया वह सब 
प्रकोरथ ही था ॥६६। प्रव हमारी समभझमें भा रहा है कि इन्होंने कामदेवकों क्रोधकरके भस्म 
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न नूनमारूठरुका शरीरसनेन दग्ध॑ कुसुमायुधस्य । 
ब्रीडादमु देवमुदीक््य मन्ये संन्यस्तदेदः स्वयमेव कामः ॥६७॥ 


अनेन संबन्धमुपेत्य _ दिश्या मनोरभप्रार्थितमीश्बरेण । 
मूर्द्धानमालि लितिधारणोच्चमुुच्चेस्तरं वक््यति शेलराजः ॥5८॥ 
इत्योषधिप्रस्थविलासिनीनां. श्ृण्यन्कथाः भ्रोत्रसुखाखिनेत्रः । 
केयूरचूथीं छृतलाजपुष्टि हिमालयस्पालयमाससाद ॥६६॥ 
तत्रावतीय च्युतदत्तहस्तः शरद्धनादीधितिमानिवोक्षण: । 
क्रान्तानि पूर्व. कमलासनेन कच्यान्तराण्यद्रिपतेविषेश ॥७०॥ 
तमन्वगिन्द्रप्रमुखाश्न॒ देवाः.. सप्तपिपूर्वा:. परमषयश्र । 
गणाश गिर्यालयमश्यगच्छन्प शस्तमारम्ममिवो चमार्था: ॥७ १॥॥ 
तत्रेशरो विष्टरभाग्यबावत्सरलमसध्ये मधुमच्च गव्यम | 
नवे दुकूले च नगोपनीतं प्रत्यग्रहीत्सवममन्त्रवर्जम्‌ ॥७२॥ 
दुकूलवासाः स॒ वधूसमीप॑ निन्‍्ये  विनीतैरबरोधदत्तेः । 
वेलासमीप॑. स्फुटफेनराजिन बैरुदन्वानिव. चन्द्रपादे: ॥७३॥ 
तया प्रदद्धाननचन्द्रकान्त्या प्रफुल्लचच्ु; कुमुदः कुमार्या । 
प्रसक्चेतःसलिलः शिवो5भूत्संसज्यमानः शरदेव लोकः ॥७४॥ 
नही किया है बरनू कामदेव दी इनकी सुन्दरता को देखकर टीसके मारे स्वयं जल मरा (६७॥। 
है सखी ! परव॑तेश्वर हिमालय बड़े भाग्यवान्‌ हैं। एक तो पृथ्वी धारण करने से उनका सिर 
वैसे ही ऊंचा था उसपर अपने मनचाहे वर भगवान शकरजीसे सम्बन्ध करके उनका सिर 
झौर भी ऊँचा हो जायगा ॥६८। भोपधिप्रस्थकी स्त्रियोकी ऐसी मीठी-मीठी बाते सुनते हुए- महा« 
देवजी हिमालयके उस घरमे पहुँचे जहाँ इतनी भीड़ थी कि कुमारियोने ध्रायार दिखलानेके 
लिये जो खीले बिखेरी थी वे वहाँके लोगोके भ्रुजबधोकी रगड़से हो पिसकर चूर्ण बन गई थीं 
५६ ६॥ वहाँ पहुँचनेपर विष्णुजी ने हाथका सहारा देकर महादेवजीको इस प्रकार बंलसे उतार 
लिया मानो शरदुके उजले बादलोंसे सूर्यको उतार लिया हो । वहाँ से वे हिमालयके भवनकों 
उस भीतरकी कोठरीमे पहुँचे जहाँ ब्रह्माजी पहलेसे बडे हुए थे ॥७०॥। उनके पीछे-पीछे इम्हर 
प्ादि देवता सप्तपियोंके साथ सब महर्षि श्रौर महादेवजीके सभी गण हिमालयके घरमें उसी 
प्रकार पेठे जैसे किसी काम के ठीक-ठीक प्रारभ हो जानेपर उसके पीछे श्ौर भी बहुतसे बड़े-बड़े 
काम सभ जाते हैं।। ७१ || वहाँ श्रासनपर महादेवजीकों बेठाकर हिमालमने रत्न, भरष्यं, मधु, 
दही भ्रीर नये वस्त्र, जो कुछे लाकर दिए वे सब उत्होंने मेंत्रोंके साथ ले लिए॥ ७२॥। 
रेज्षमी बस्च पहने हुए महादेवजीको रनिवासके सेवक उसी प्रकार पावंतीजीके पास ले गए 


जैसे चंद्रमाकी किरणें फेतबाले समुद्रको तटतक पहुँचा देती हैं ॥७३ ।। जैसे शरदके आानेपर लोग 
प्रसन्‍न हो जाते है वेसे ही भ्रत्यन्त चमकते हुए चद्धमाके समान मुखवालो पावंतीको देखकर 
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तयोः समापत्तिषु कांतराणि किंचिद्रथवस्थापितसंहतानि | 
हीयन्त्रणां तत्वृणमन्वभूवन्नन्योन्पलोलानि विलोचनानि ॥७५॥ 
तस्याः कर शैलगुरूपनीतं जग्राह ताम्राडगुलिमष्टमूर्तिः । 
उमातनौ गूढतनोः स्मरस्य तच्छक्लिनः पूर्वमिव प्ररोहम ॥७६॥ 
रोमोद्रमः पग्रादु रभृदुमायाः स्विन्नाड्गुलिः प्रद्भबकेतुरासीत्‌ । 
वृत्तिस्तयी! पाशिसमागमेन सम॑ विभक्तेव मनोभवस्थ ॥७७।। 
प्रयुकपाणिग्रहएं यदनन्‍्यद्वधूबरं पुष्यति कान्तिमायाम्‌ | 
साबिध्ययोगादनयोस्तदानीं कि कथ्यते श्रीसुभयस्य तस्य ॥७८॥ 


प्रदक्षिशप्रक्रमणात्कृशानोरुद्चिपस्तन्मि धुन चकासे | 
मेरोरुपान्ते प्विव वत॑मानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम्‌ ॥७६॥ 


तौ दंपती त्रिः परिणीय वहिमन्योन्यसंस्पशनिमीलितांक्षौ | 

स्‌ कारयामास वध पुरोधास्तस्मिन्समिद्धा्चिपि लाजमोक्षम्‌ ॥८०॥ 

सा लाजधूमाझ्नलिमिष्टगन्ध॑ गुरूपदेशाद्वदुन॑ निनाय । 

कपोलसंसपिशिख/ः स॒ तस्था सुहतेकर्णोत्पलतां प्रपेदें ॥८१॥ 
शकरजीके नेश्ररूपी कुमुद खिल गए झौर उनका मन जलके समान निर्मल हो गया ॥॥७४॥ 
पावंतीजीके श्रौर शंकरजीके नेत्र थोड़ी देरके लिये मिलकर फिर हट जाते थे ग्रौर इस प्रकार एक 
दूसरे को चाह-भरी चितवन से देखकर उनके हृदयमें फिर बड़ी लज्जा भी श्रा जाती थी कि हमें 
देखकर दूसरे क्या कहते होंगे ॥| ७५ ॥ तब हिमालयके पुरोहितने पाव॑तीजीका हाथ, आगे बढावर 
शकरजीके हाथ पर रख दिया। पाव॑तीजीका वह लाल-लान उंगलियोबाल/ हाथ ऐसा लगता 
था मानो महादेवजीके डरसे छिपे हुए कामदेवके अंकुर पहले-पहल निकल रहे हो ॥॥ ७६ ॥ हाथ 
पकड़ते ही पावंतीजीको भी रोमांच हो आ्राया श्रौर महादेव जी की उँगलियोसे भी पसीना छूटने 
लगा । ऐसा जान पड़ा मानो उन दोनों का हाथ मिलाकर कामदेवने दोनो को एक साथ अपने 
बदामें कर लिया हो ॥| ७७ ।। जो पावंती और शकर संसार भर में विवाहके. समय स्मरण किए 
जानेपर बहू भ्रौर वरोंकी शोभा बढाते है उन्ही पावंती और शकरका जब स्वयं ही विवाह हो रहा हो 
तब उनकी शोभाका तो कहना ही क्या है ॥ ७८ ।। इंधनसे जली हुई पग्तिका फेरा देते समय 
पावंती और शंकरजी इस प्रकार शोभित हुए मानो रात श्र दिन दोनो मिलकर सुमेर पबंतका फेरा 
लगा रहे हों ॥ ७६ ॥ एक दूसरेको सूनेके कारण पावंती झोर शकरजी श्रांख मूंदकर आनन्द लेते 
हुए भरग्तिका फेरा लगा रहे थे। जब तीन बार जलती हुई अग्निके फेरे हो गए तब पुरोहितजीने 
प्ररित में धानकी खीलोंका हवन कराया ॥८० । पार्वतीजीने पुरोहितजीके कहनेसे उस खीलके होमसे 
उठे हुए सुगन्धित घुएको अपने हाथकी भ्रंजलीसे सूंघा । बह धुआं उनके गालों के पास पहुँचकर 
क्षण भरके लिये उनके कानोंका कशंंफूल बन जाता था ।|८१॥ उस हवनके गरम धुएँ से पाबंती- 
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तदीषदारद्रारिणगण्डलेखमुच्छुवासिकालाञ्जनरागमच्णो: । 
वर्धूमुखं क्लान्तयवावतंसमाचार धूम ग्रहणाद्वभूव ॥८२॥ 
वधूं दिजः प्राह तबेष वत्से वह्निबिंवाहं प्रति कमसाक्षी । 
शिवेन भर्त्रा सह धर्मचर्या कार्या त्वया मुक्तविचारयेति |।|८३॥ 
आलोचनान्तं श्रवणे वितत्य पीत॑ गुरोस्तहचन भवान्या | 
निदाघकालोल्वशतापयेत्र माहेन्द्रमम्भः प्रथम प्ृथिव्या ||८४७॥ 
प्रवेण भरत्रना पध्रवदर्शनाय श्रयुज्यमाना प्रियदर्शनेन । 
सा दृए इस्याननशुत्रमस्य हीसझकणठी कथमप्युवाच ॥८५॥ 
इत्थ॑ विधिज्ञेन पुरोहितेन प्रयुक्तपाणिग्रहणोषचारी । 
प्रणे मतुस्ती पितरी प्रजानां प्मासनस्थाय पितामहाय ॥८६॥ 
वर्धूविंधात्रा प्रतिनन्धते सम कल्याणि वीरम्रसवा भवेति | 
वाचस्पतिः सत्नपि सो 5श्मूर्तों त्वाशास्य चिन्तास्तिमितो बभूव ॥:७॥ 
बलप्तोपचारां चतुरख्वेदीं तावेत्य पश्चात्कनकासनस्थी । 
जायापती. लौकिकमेपणी यमार्द्राक्षतारोपएमन्वभताम्‌ ॥८८।। 
पत्राम्तलग्ैजेलबिन्दुजालैराइश्मुक्ताफलजालशोभम्‌ू.। 
तयोरुपर्यायतनालदंडमाधत्त लक्ष्मी! कमलातपत्रम्‌ ॥८६॥ 
हिघा प्रयुक्तेन च वाह़मयेन सरस्वती तन्समिथुनं चुनाव । 
संस्कारपूतेन बरं॑ बरेण्य वधूं सुखग्राह्मनिबन्धनेन ॥६०॥ 








जीके गाल कुछ लाल हो गए, मुँहपर पसीनेकी बंदें छा गईं, श्रांखोंका काला श्लॉजन फल गया 
ग्रौर कानोपर धरे हुए जवबे भी घुधले पड़ गए ॥८२।। तब पुरोहितजीने पाव॑ंतीजीसे कहा कि हे 
वत्से ! यह प्रग्नि तुम्हारे विवाहका साक्षी है। झ्राजसे तुम सब प्रकारकी शंका छोड़कर सदा 
शिवजीके साथ धर्मके काम करना ॥॥८३॥ भ्रांखोतक अपने कान फंलाकर पावंतीजीने पुरोहितजीको 
बात वैसे ही श्रादरसे सुनी जैसे गर्मीसे तपी हुई पृथ्वी वर्षाकी पहली बूंदे प्रहग्ग करती है ॥८४।॥॥ 
जब शंकरजीने कहा कि ध्रुवकी श्रोर देखो तब पावंतीजीने ऊपर मुँह उठाकर बहुत लजाते हुए किसी- 
फिसी प्रकार इतना कहा-हाँ देख लिया ॥५५॥ इस प्रकार कमंकाण्ड जाननेवाले पुरोहितजीने 
संसारके माता-पिता पाव॑ंती श्र शंक रजीका विवाह पूरा करा दिया। तब कमलके श्रासनपर बेठे हुए 
ब्रह्माजीको दोनोने प्रणाम किया ॥5५६॥ ब्रह्माजीने बहुकों तो यह आ्राशीर्वाद दे दिया कि हे 
कल्याणी ! तुम बीरपुत्रकी माता बनो, किस्तु वाणीके स्वामी होते हुए भी उनको यह समभमें नही 
झाया कि सब इच्छाओ्रोंसे परे रहनेवाले शंकरजीको हम क्या श्राशीर्वाद दें ॥८७॥ वहूसे महादेवजी 
झौर पार्वतीजी, फूलोसे सजे हुए चौकमें लाए गए और सोनेके प्रासनपर बठा दिए गए। तब उनके 
ऊपर लौकिक विधिसे लोगोंने गीले शोर पीले श्रक्षत छिड़के ॥८८। उस समय स्वयं लक्ष्मीजी,+ 
पत्तेके कोरोंपर लटकती हुई झौर मोतीके समान चमकती हुई जलकी बूंदोसे भरे हुए लम्बी डंठल- 
माले कमलका छत्र उनके ऊपर लगाकर खड़ी हो गईं ॥८६॥ और सरस्वतीजी भी संस्कृत भौर 


न 
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तौ सन्धिषु व्यज्जितबृत्तिभेदं रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागम्‌ | 
अपश्यतामप्सरसां मुहते प्रयोगमार्य ललिताइहारम ॥६१॥ 
देवास्तदन्ते हरमूढभाय _ किरीटबद्धाज्लयो निपत्य । 
शापावसाने प्रतिपन्नमू्चेययाचिरे पश्चशरस्यथ सेवाम्‌ ॥६२॥ 
तस्यानुमेने मगधान्विमन्युव्यापारमात्मन्यापिं सायकानाम्‌ | 
कालप्रयुक्ता खलु कार्यवरिज्धिर्विज्ञापना भरत प्‌ सिद्धिमेति ॥६३॥ 
“ अथ विदुधगणास्तानिन्दुमौलिविंसृज्य, | 
जल्षितिधरपतिकन्यामाददानः. करेंण | 
कनककलशपूुक्त'॑ भक्तिशोभासनाथं, 
लितिविरचितशय्यं कौतुकागारमागात्‌ |६४॥ 
नवपरिणयलजाभपणां तत्र गोौरीं, 
वेदनमपहरन्तीं तत्कृताक्षेपमीशः । 
अपि शयनसखीभ्यों दत्तवाचं कथ॑चित्‌, 
प्रमथमुख विकार हसयामास गूठम्‌ ॥६४॥ 
इति महाकविश्वीकालिदासकृतो कुमारसभवे महाकाव्ये 
उमापरिणयो नाम सप्रमः सर्गः ॥ 








प्राकृत दोनो भाषाझोमे शिव भौर पावंतीजीकी प्रशसा करने लगी । ससकृतमें तो उन्होंने प्रशंसनीय 
वरकी धौर सरलतासे समझमे आनेवाली प्राकृत भाषाम उन्होने वधूकी प्रशंसा की ॥॥६०॥ तब 
पावती भौर शक रने श्यु ज्वार श्रादि रसोवाला और सुन्दर हाव-भावसे भरा झौर पाँचों सधियोमें श्रलग 
झलग भाषा-शंलियोसे सजा हुप्रा नाटक थोडी देर तक देखा जो श्रप्सराओ्रोंने खेला था ।॥६१॥। 
नाटक समास्त हो चुकनेपर इन्द्र श्रादि देवता विवाहित शकरजीके पास श्राए और झपने किरोट बाँघे 
हुए शिरपर हाथ जोडकर यह प्रार्थना की कि पश्रापका वियाह हो जानेसे श्रापका दिया हुआ जक्षाप 
भी समास हो गया, इसलिये आप ग्राज्ञा दे तो कामदेव फिरसे जी उठे और आपकी सेवा करे ६ २॥। 
प्रसन्‍न मनवाले शंकरजीने कहा--भ्रच्छी बात है, अब कामदेव कह दो कि वह जी भरकर हमपर 
ग्रपने बाण चलावे । ठीक ही है, जो चतुर सेवक यह जानते है कि स्वामीसे कौनसी बात कब कहनी 
चाहिए तो वे स्वामीसे जो प्रार्थना करते हैं वह प्रवश्य ही पूरी होती है ॥8३॥॥ तब शंकरणीने इन्द्र 
प्रादि सब देवताओोको बिदा किया भोर पावंतीजोका हाथ श्रपने हाथमें जेकर उस शायन-घरमें पहुँचे 
जहाँ सेज बिछी हुई थी, फूलोंकों मालाएं सजी हुई थी भोर सोनेका कलश भरा घरा था ।६४॥। 
नया विवाह होनेसे लजीली, महादेवजीके हाथोसे श्रॉंचल खीचे जानेपर ग्रपना मुँह छिपानेवाली भर 
सलियोंकी छुटकियोंका ज्यों-त्यों उत्तर देनेवाली पावंतीजीके भ्रागे भाकर जब प्रमथ भ्रादि मण 
प्रनेक प्रकारके मुँह बनाने लगे तो पाव॑ंतीजी भी सन ही मन हँस दी ॥६५॥ 


महाकविं श्रीकालिदासके रखे हुए कुमारसंभव महाकाब्यतें पावंतीजीके 
विवाह वर्णन नामका सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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॥ अष्टम: सर्ग: ॥ 
पाशिपीडनविधेरनन्तरं शैलराजदुहितुददरं. प्रति। 
भावसाध्यसपरिग्रह्दभ्त्कामदोहद मनोहर बपु; ॥ १॥ 
व्याहता प्रतिवचों न सन्दधे गन्तुमेच्छदवलम्बितांशुका । 
सेवते सम शयनं पराड्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥२॥ 
कैतवेन शयिते कुतृहलात्पार्व॑ती प्रतिम्रखं निपातितम । 
चचुरुन्मिषति सस्मित॑ प्रिये विद्युताहतरमिव न्‍्यमीलयत्‌ ।।३॥ 
नाभिदेशनिहितः सकम्पया शंकरस्य रुरुघे तया करः | 
तदुकूलमथ चाभवत्स्वयं _ दूरम॒ुच्छूवसितनीविषन्धनम्‌ ॥४॥ 
एवमालि निग्ृहीतसाध्यसं शंकरो रहसि सेव्यतामिति। 
सा सखीभिरुपदिष्टमाकुला नास्मरस्ममुखवर्तिनि प्रिये ॥५॥ 
अप्यवस्तुनि कथाप्रवृत्त ये «५ , अश्नतत्परमनज्ञशासनम्‌ | 
वीजक्षितेन परिवीक्ष्य पावेती मूर्धकम्पमयम्त्तर ददौ ॥६॥ 
शूलिनः करतलइयेन सा संनिरुध्य नयने हतांशुका। 
तस्य पश्यति ललाटलोचने मोघयत्नविधुरा रहस्पभृत्‌ ॥७॥ 
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प्राठवाँ सर्ग 

विवाह हो जानेपर पावंतीजी यह तो चाहती ही थी कि शिवजीसे दूर न रहूँ पर साथ ही 
कुछ भिभकती भी थी | उनके इस प्रेम श्रौर भिभकसे भरे सुन्दर शरी रको ही देख-देखकर महादेव जी 
उन पर लट्टू हुए जा रहे थे !।१॥ वे इतनी लजात थी कि शिवजी कुछ पूछते भी थे तो वे बोलती न 
थीं, यदि वे इनका भ्राॉँचल थाम लेते तो वे उठकर भागने लगती थी भ्ौर साथ सोते समय भी 
वे दूसरी श्रोर मुंह फेरकर ही सोती थी । पर शिवजीको इन बातोमे भी कम ग्रानन्द नही मिलता 
था ॥२॥ जब कभी शिवजी सोनेका बहाना करके श्रांख मूंदकर लेट जाते तब पार्वतीजी उनकी 
शोर घूमकर उन्हें टकटकी बाँधकर देखा करती | इतनेमें ही शिवजी मुस्कराकर ग्राँखें खोल 
देते झौर ये चट इस फुर्तीसे भ्रपती आँखे मीच लेती मानो बिजलीकी चकाचौधसे श्राँखे मिच 
गई हो ॥३॥। जब शंकरजी अपने हाथ उनकी नाभिकी श्रोर बढ़ाते तब पावंतीजी काँपते हुए 
उनका हाथ थाम लेती, पर न जाने कंसे इनको साड़ीकी गाँठ ढीली पड़कर श्रपने श्राप खुल जाती 
॥४॥ पाव॑ंतीजीकी सलियाँ इन्हें सिखाया करती कि देखो सखी, तुम डरना मत झ्रोर जैसे-जेसे 
हम सिखाती हैं बसे ही वैसे प्रकेले में शंकरजीके पास रहना, पर शिवजीके सामने पहुचते 
ही वे इतनी घबरा जाती कि सखियोंकी सब सीख इनके ध्यानसे उतर जाती ॥५॥ जब 
कभी बात-बात में शिवजी ऊट-पर्टांग बातें छेड़ कर इनसे उत्तर माँगते तो ये अपने मुहसे 
तो कुछ न कहती, बस भ्रपनी आँखे ऊपर उठाकर' भ्रौर सिर घुमाकर ग्रह जता देती कि 
मैं झापकी सब बातें मानती हूँ ॥६। जब कभी झकेलेमें द्विवजी इनके कपड़े खींचकर 
इन्हें उघाड़ देते तो वे अपनी दोनों हयेलियोसे शिवजीके दोनों नेत्र बन्द कर लेतीं जिससे वे 
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चुम्बनेष्वपरदानवर्जितं खिन्नहस्तसदयोपगूहनम्‌ । 
क्लिष्टमन्मथमपि प्रिय॑ प्रभोर्ट्लभप्रतिकृत॑ वधूरतम्‌ ॥८॥ 
यन्मुखप्रहणशमक्ष ताघर॑ दानमत्रणपदं॑ नखस्य यत्‌। 
यद्रतं च सदय॑ प्रियस्य तत्पाव॑ती विषहते सम नेतरत्‌ ॥६॥ 
रात्रिवृत्तमनुयोक्त थतं सा ग्रभातसमये सखीजनम । 
नाकरोदपकुतूहल॑ हिया शंसितुं तु हृदयेन तत्थर ॥१०॥ 
दर्षणे च परिभोगदर्शिनीं प्रष्ठतः प्रणयिनों निषेद॒पः 

प्रेजय बिम्बमुपत्रिम्भमात्मनः कानि कानि न चक्कार लजञ्ञया ॥ १ १॥ 
नीलकणटठपरिथ्ुक्तयौबनां तां बिलोक्य जननी समाशथ्सत्‌ | 
भर्तृ॑बल्लभतया हि मानसीं मातुरस्यति शु॑ बधृजनः ॥१२॥ 
वासराणि कतिचित्कथश्वन स्थाणुना रतमकारि चानया | 
ज्ञातमन्मथरसा शनेः शने! सा मुमोच रतिदःखशीलताम्‌ || १३॥ 
सस्वजे प्रियम्ु॒ुरोनिपीडनं प्रार्थितं मुखभनन नाहरत । 
मेखलाग्रणयलोलतां गतं हस्तमस्य शिथिलं रुरोध मा ॥१०॥ 





देख न पावे। पर शिवजी भी ऐसे गुरु थे कि भट श्रपना तीसरा नेन्न खोल लेते श्र 
ये हार मानकर बेठ जाती ॥७॥ महादेवजी जब इन्हे चूमना चाउते तो ये अपना ओठ ही 
न बढातीं श्रोर जब वे इन्हे कसकर छाती लगाना चाहते तो ये शपने ध्रथ तक न उठाती । 
इस प्रकार बाधाओ्रोंके साथ भ्रधूरे रसके साथ भी शिवजीने बंधे हाथ तो समोग किया उसमें 
उन्हें श्रानन्द ही मिला ॥८॥ धीरे-धीरे पावंतीजीकी फम्िर्रक्ष सिटने लगी और इसलिये 
जब कभी महादेवजो इन्हे जूमते समय काटते नही थे, चूमते हुए पराव नहीं करते थे और बहुत 
घीरे-धीरे सभोग करते थे तो ये श्रानाकाती नही करती थी । पर जे थे इससे झ्रागे बढे कि ये घबरा 
उठती ॥86॥ पार्वतीजी इतनी लजीली थी कि जब इनकी सखियाँ इनमे रातकी बाते पूछने लगतीं 
तो ये चाहते हुए भी लज्जाके मारे उनसे बता नही पाती थी ॥१०॥ जब ये हाथमे दपंण लेकर 
उसमे अपने शरीरपर बने हुए सभोगके चिन्ह बंठी देखती झ्रोौ६ उत्त समय कही पीछेसे चुपचाप 
शिवजी पहुँच जाते तो उनकी परछाही दर्पणमें पडते ही वे सी लजा जाती कि झेपके मारे क्या-क्या 
नही करने लगती थी ॥११॥ मेनाकों यह देखकर बड़ा सन्तोष हुआ कि महादेवजी हमारी 
कन्याके योवनका उपभोग कर रहे हैं, क्योकि जब माता यह देख लेती है कि मेरी कन्याका 
पति कन्याको प्यार करता है तो उसका जी हल्का हो जाता है ॥१२॥ कुछ दिनो तक तो महादेवजी 

गें-टयों करके पाव॑त्तीजीसे संभोग करते रहे पर धीरे-धीरे जब पार्वतीजीकों भी सभोगका 
रस मिलने लगा तब इनको भी भिक्कक धीरे-धीरे जाती रही ॥१३॥ झभौर इसलिये जब 
महादेवजी इन्हें कसकर छातीसे लगाते तो ये भी उन्हें दोनों हाथोंस कस लेती, जब वे 
चुमनेको मूँह बढ़ाते तो ये शभ्रपना मूँह हटाती नहीं थी भौर जब शंकरजी इनकी 
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भावसचितमदृष्टविप्रियं दार्द्यभाकत्णवियोगकातरम्‌ । 
केथ्िदेव दिवसैस्तथा तयोः श्रेमगृढ़मितरेतराअयम्‌ ॥१५॥ 
त॑ यथात्मसदश वर वधूरन्वरज्यत वरस्तथेव ताम | 
सागरादनपगा हि जाह्नवी सो5पि तन्मुखरसेकबृत्तिमाकू ॥ १६॥ 
शिष्यतां निधुवनोपदेशिनः शंकरस्थ रहसि प्रपन्नया । 
शिक्षितं युवतिनेपु्ं तया यत्तदेव गुरुदक्षिणीकृतम्‌ ॥१७॥ 
दष्टमुक्तमधरों एमम्बिका वेदनाविधुतहस्तपत्लवा | 
शीतलेन निरवापयत्क्षणं मौलिनन्द्रशकलेन शूलिनः ॥१८।॥ 
चुम्बनादलकचूरणदूषित॑ शंकरोषपि नयनं ललाटजम । 
उच्छवसत्कमलगन्धये ददो पावतीवदनगन्धवाहिने ॥१६॥ 


एवमिन्द्रियसुखस्य वर्त्मनः सेवनादनुगृहीतमन्मथः । 
शेलराजमवने सहोमया मासमात्रमवसद्व पध्वज; ॥२०॥ 


सोषनुमास्य हिमवन्तमास्मभूरात्मजाविरहदुःखखेदितम । 
तत्र तत्र विजहार मंपतन्रप्रमेयगतिना ककुझ्नता ॥२१॥ 


तगड़ी पकड़कर खीचते तो ये भ्राधे मनससे ही उनका हाथ रोकती ॥१४॥ थोड़े ही दिनोंमें 
दोनोकी चाल-ढालसे यह जान पडने लगा कि श्र ये बहुत घुल-मिल गये हैं क्योकि दोनों 
एक दूसरेकी बड़ाई करते अ्धाते न थे। भ्रौर जो कही क्षण भरके लिये भी एक दूसरेसे 
अलग हुए कि बस तडपने लगते ॥१५॥ जंसे--समुद्रके पास जाकर और मिलकर गगाजी 
वहाँसे लोटनेका नाम तक नहीं लेती झौर समुद्र भी उन्हींके मुखका जल ले-लेकर बराबर 
उनके प्रेम किया करता है बसे ही पावंतीजी भी जंसे-जैसे अपने प्रियवमका मन बहलातों 
वेसे-ब॑से महादेवती भी उनके मनकी ही बाते किया करते थे ॥॥१६॥ पार्वतीजीने शकर 
जीसे भ्रकेलिम जो काम-कलाकी शिक्षा ली थी उस कलाके श्रनुसार इन्होंने महादेवजीके साथ 
नई नवेलियोकी चटक-मटकसे भरा जो सभोग किया वही मानो कला सीखनेकी गुरुदक्षिणा 
थी ॥१७।। जब कभी पावंतीजीबा ओठ महादेवजी काठ नेते तो वे पीडासे अपने हाथ भट- 
कने लगती शोर फिर तत्काल महँादेवजीके सिरपर बसे हुए चन्द्रमापर ज्यों ही श्रोठ रखतीं 
त्यों ही उन्हे ऐसी ठढक मिलती कि उनकी सब पीडा जातो रहती ॥१८।॥ इसी प्रकार चुम्बन 
लेते समय जब पावंतीजीके केशोका चुरों कडकर शिवजीके तीसरे नेन्नमें पडता तो वह नेत्र 
दुखने लगता। तब खिले हुए कमलकी गधवाले पाव॑तीजीके मूँहकी फूंक पानेके लिये वे 
प्रपना नेत्र उठाकर उनके महतक पहुँचा देते ॥१६॥। इस प्रकार जवानीका रस लेकर महादेवजी 
ने कामदेवपषर बड़ी कृपा की और हिमालयके घरपर उमाके साथ रहते हुए उन्होंने एक 
महीना बिला दिया ॥२०॥ तब उन्होंने हिमालयसे जानेकी श्लाज्ञा माँगी । कन्याको भपनेसे 
प्रलय करनेमें हिमालयकों दुःख तो बहुत हुआ पर उसने बिदा दे दी। वहाँसे श्पने बेरोक 
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मेरुमेत्प मरुदाशुगोक्षकः पार्वतीस्तनपुरस्कृतान्क्ृती | 
हेमपललव विभड्जसंस्तरानन्वभूत्सुरतमदनक्षमान्‌ ॥२२॥ 
पद्मनाभचरणाहिताश्मसु प्राप्तवत्स्वमृतविश्रषो नवाः 
मन्दरस्थ कटकेषु. चावसत्पावेतीवदनपञ्मपट्पदः ॥२३॥ 


रावणध्वनितमीतया तया कणएटठसक्तदढवा हुबन्धन:; 
एकपिड्जलगिरों जगद्गुरुनिविवेश विशदा। शशिग्रभाः ॥२४॥ 


तस्य जातु मलयस्थलीरते धृतचन्दनलतः प्रियाक्लमम्‌ | 
आचचाम सलवबड़केसरथादुकार इब दक्षिणानिलः ॥२५॥। 
हेमतामरसताडितप्रिया._तत्कराम्बुविनिमीलितेज्षणा । 
सा व्यगाहत तरब्रिणीमुमा मीनपदक्तिपुनरुक्तमेखला ||२६॥ 


तां पुलोमतनयालको चितेः पारिजातकुसुमेः प्रसाधयन्‌ । 
नन्दने चिरमयुग्मलोचनः सस्पृहं सुरवधमिरीक्षितः ॥२७॥ 


इत्यभौ ममनुभय शंकरः पार्थिव च दयितासख! सुखम । 
लोहितायति कदाचिदातपे गन्धमादनवनं व्यगाहत |।२८।। 


टोक चलनेवाले नन्‍्दीपर चढकर वे जहाँ-तहाँ घुम-घुमकर विहार करने लगे ॥२१॥ पवनके 
समान वेगसे चलनेवाले उस बेलपर चढ़कर श्रोर श्रागे पावंतीजीकों बैठाकर उनके स्तन पकड़े 
हुए वे मेरु पवंतपर जा पहुँचे और वहाँ सुनहरे पत्तोसे बिछी हुई शब्यापर उन्होने एक 
रात संभोग किया ॥२२।॥ पावंतीनीके मुख-कमलका रस लेनेवाले महादेवजी वहाँसे बलकर 
मन्दराचलके उस ढालपर पहुँचे जहाँकी चट्टानोंपर विष्णुके चरणोकी छाप और समुद्र- 
मंथन के समय उड़े हुए प्रमृतकी बूँदोके नये-नये छीटे पडे हुए थे ॥२३॥ वहाँसे चलकर 
वे कुबेरकी राजधानी कंलासपर पहुँचे जहाँ रावशकी ललकार सुनकर पार्वतीजी ऐसी डर गईं 
कि श्रपनी कोमल भ्रुजाएँ शिवजीके गलेसे डालकर उनसे लिपट गईं। वहाँ रहकर शंकरजीने 
उजली चॉदनीका भरपूर श्रानन्द लूटा ॥२४॥ वहाँसे घृमते-धामते वे मलय पर्वतपर पहुँच गए 
जहाँ चन्दनकी कोमल शाखाभोकों हिलानेवाला और लौगके फूलोकी केसर उडानेवाला दक्षिणकां 
वायु सभोगसे थकी हुई पावंतीजीकी धकावट उसी प्रकार दूर कर रहा था ज॑से कोई मीठो-मी ठी 
बातें करके किसी थके हुएका मन बहला रहा हो ॥२५॥ कभी पावंतीजी उस झ्राकाश-मंगामें 
जल-विहार करने लगती जहाँ उत्तकी कमरके चारों ओर खेलनेवाली मछलियाँ ऐसी लगती 
थी मानों उन्होंने दूसरी करघनी पहनली हो। वहाँ वे सोनेके कमल तोड़-तोडकर उनसे 
महादेवजीको मारती और महादेवजी भी ऐसा पानी उछालते कि इनको आाखें बन्द हो 
जाती ॥२६॥ वहाँसे नन्‍्दनवनमें पहुँचकर महादेवजी पारिज्ञातके उन फूलोंसे बहुत दिनों तक 
पावंतीबीका श्ज्भार करते रहे जिनसे इन्द्राणीके केश सजाए जाते थे। बहाँकी श्रप्सराएँ महा- 
देवजीकी इस कलाको बड़े चावसे निहारा करती ॥२७॥ इस प्रकार अपनी प्राणप्यारीके साथ 
सांसारिक और स्वर्गीय दोनों सुख भोगते हुए वे एक दिन गम्ध-मादन पवंतपर जा पहुँचे । 
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तत्र काश्चनशिलातलाश्रयो नेत्रगम्यमवलोक्य भास्करम । 
दक्तिणेतरश्ुजव्यपाश्रयां व्याजहार सहधर्मचारिणीम्‌ ॥२६॥ 
पद्मकान्तिमरुशत्रिभागयोः संक्रमय्य तब नेत्रयोरिव । 
संचये जगदिव प्रजेशवरः संहरत्यहरसावहर्पतिः ॥३०॥ 
सीकरव्यतिकरं मरीचिभिदरयत्यवनते. विवस्व॒ति । 
इन्द्रचापपरिवेषशून्यतां. निर्मरास्तव पितुत्रेजन्त्यमी ॥३१॥ 
दष्टतामरसकेसरस्रजोः क्रन्दतो विपरिशत्तकएठयोः । 
निध्नयो! सरसि चक्रवाकपोरन्पम्रन्तरमनल्पतां गतम्‌ ॥३२॥ 
स्थानमाहिकमपास्थ दन्तिनः सल्लकीविटपभज्ुवासितस । 
आविभातचरणाय गृद्धते वारि वारिरुहबद्धपट्पदम्‌ ॥३३॥ 
पश्य. परश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकथे विवस्वता । 
ब्धया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव्र सेतुबन्धनम्‌ ॥३४॥ 


उत्तरन्ति विनिकीय॑ पख्खल गाठपक्षमतिवाहितातपाः 
दृष्ट्रिणो वनवराहयूथपा दृष्टभडुगुरब्िसाइरा इब ॥३५॥ 


उस समय साँक हो चली थी श्रौर सूर्य लाल-लाल दिखाई पड़ रहे थे ॥२८।॥ वहाँ पहुँचकर 
वे सोनेकी एक चट्टानपर बंठ गए। उस समय सूर्यका तेज इतना कम हो गया था कि उसको 
श्रोर भली भाँति देखा जा सकता था। उसे देखकर अपनी बाई भुजाके सहारे बंठी हुई श्रपनी 
धमंपत्नीसे महादेवजी बोले--॥२६॥ देखो प्यारी ! इस समय सूर्य ऐसा दिखाई पड़ रहा है 
मानो यह तुम्हारी तिहाई लाल आँखोके समान सुन्दर कमलोकी दोभाको लजाकर उती प्रकार 
दिनको समेट रहा है जैसे प्रलयके समय ब्रह्माजी सारे सुंसारको समेट लेते है ॥३०॥ देखो ! 
ज्यों-ज्यों दिन ढहलता जाता है, त्यों-त्यों सुयंकी किरण हिमालयके करनोकी फुहारोंसे हटती 
जाती हैं श्रौर उनके हटते ही उन फुहारोमे बने हुए इन्द्र-धनुष जी छिपते जा रहे हैं ॥३९१॥ 
फूले हुए कमलोकी केसर चोचमे उठाकर ये चकवी-चकवे एक दूसरेके कंठसे अलग होकर 
चिल्लाने लगे हैं प्रोर तालाबका छोटासा पाट भी इनके लिये बहुत बड़ा हो गया है ॥३२॥ 
सलईके वृक्षोंके टूटनेसे जहाँ गन्ध फेल गई है श्रोर जहाँ हाथी दिनमें रहा करते थे उन 
स्थानोंको भ्रगले दिन तकके लिये छोड़-छोड़कर ये हाथी उस तालकी ओर बढ़े चले जा रहे हैं 
जहाँ कमलोंसे भौंरे बन्द पड़े हैं ॥३३॥ है मिठबोलो | देखो पच्छिममे लटके हुए सु्यंते 
पध्पनी परछाईसे तालके जलवे एक सुनहरा पुल-सां बना डाला है ॥३४॥ देखो ! तालोंकों 
अथकर उनके गाढ़े कोचड़मे लोट-लोटकर दिनभरकी गर्मी बितानेवालेये जो बड़े-बड़े दात- 
वाले लबे-चोड़े जंगली सूश्रर निकले चले ध्ा रहे हैं, इनके दाँत ऐसे दिखाई देते हैं मानों 
इनके जबड़ोंमें खाए हुए कमलोकी डंठले भ्रटकी हुई हों ॥३५॥ सामने पेड़की शाखापर बेढे 
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एप पृत्तशिखरे कृतास्यदो . जातरूपरसगौरमणडलस ! 
होयमानमहरत्ययातपं पीवरोरु पिबतीव बहिंण ॥३६॥ 
पूर्व भागतिमिरप्रवृ चििव्य क्तपड्नमिव जातमेकतः । 
खं हृतातपजलं विधस्वता भाति किज्चिदिव शेषबत्सरः ॥३७॥ 
आविश्धिरुटजाइणं.. मृगेमूलसेक्सरसेश्च. इचकेः । 
आश्रमाः प्रविशदग्र पेनगी विश्रति अ्रियम्रुदीरिताझयः ॥३८॥ 
बद्धकोशमपि तिष्टति क्षएणं सावशेषविवरं कुशेशयम । 
घटपदाय वसति ग्रदीष्यते प्रीतिपपमिव दातुमन्तरम ॥३६॥ 
दूरमग्रपरिमेयरश्मिना वारुणी दिगरुणेन भाचुना | 
भाति केसरवतेव मण्डिता बन्धुजीवतिलकेन कन्यका ॥४०॥ 


सामभिः सहचराः सहस्रशः स्थन्दनाश्वहृदयड्मस्वन: 
भानुमग्निपरिकी्णतेजसं. संस्तुवन्ति  किरणीष्मपायिनः ॥४१॥ 


सो5यमानतशिरो पर है ये कर्णचामर विधड्टितेज् रे: । 

अस्तमेति युगश्वग्ककेसरेः सन्निधाय दिवस महोदधो ॥४२॥ 

हुए मोरकी पूछमे बसी हुई गोल-गोल श्रौर सोनेके णनीके सम्राव सुनहरी चज्िकाश्रोंको 
देखनेसे ऐसा लगता है मानो यह बैठा हुम्ना साँककी सब धूप पीए डाल रहा हो और उसीसे दिन 
ढलता जा रहा हो ॥३६॥ देखो ! सू्यने आकाशसे धूपका पानी खींच लिया है इसलिये 
आकाश उस तालाबके समान दिखाई दे रहा है जिसमे पूवंको ओर अंधरा बढ आनेसे यह 
जात पड़ता है कि उधर कीचड़ बचा रह गया है भ्लौर पच्छिममे उछ-फुछ उजाला रहनेस्ले 
ऐसा लग रहा है कि उधर श्रभी थोडा-थोड़ा पानी बचा रह गया है ॥३७॥ पर्ण-कुटियोंके 
प्रॉगनमें श्राते हुए हिरणोंसे, सीचे हुए जड़वाले हरे-भरे पोधोंसे, लोटकर श्राती हुई सुन्दर 
दुधारू गौशोसे श्रौर हृवनको जलती हुई प्रग्निस ये आश्रम कंसे सुहावने लग रहे है ॥३८॥। देखो ! 
ये कमल इस सप्य मूँद चले, फिर भी पल भरके लिये श्रपना मुह धोडा-सा इसलिये खुला 
रक्‍्खे हुए हैं कि जो भौरे बाहर रह गए हो उन्हें हम प्रेमसे भीतर बसा ले ॥३६॥ है 
सुन्दरी ! बहुत दूरपर सूयंकी हल्की-सी कलक दिखाई पड़नेसे पक्छिय दिशा उस कग्याके समान 
लग रही है जिसने अपने माथेपर केसरसे भरे बन्धुजीवके फूनका जिलक लगा रक्‍्खा हो ॥४०॥। 
किरणोकी गर्मी पी जानेबाले और सहख्रोंके कुण्डमे रहनेवाल बालखिल्य ग्रादि ऋषि इस समय 
सूर्यके रथके घोड़ोकों भला जगनेवाला सामवेद गा-गाकर उस सूर्दकी स्तुति कर रहे है जिन्होंने 
इस समय प्रपना तेज भ्रग्निको सौंप दिया है ॥४१॥ दिनको समुद्रभे डुबोकर और अपने उन 
घोड़ोको लिए हुए सूये प्रस्ताचलकी श्रोर जा रहे है जिनके सिर नीचेकी ओर उसरनेके 
कारण मुके हुए हैं, जिनके कानोंकी चौरियाँ रह-रहकर भ्राँखोंपर भूल जाती हैं भौर जिनके केशर 
कधेपर रक्खे हुए जुएसे लग-लगकर छितरा गए है ॥।४२॥ सूययंके छिपते ही सारा श्राकाश सोया 
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ख॑ प्रसुप्तमिव संस्थिते रवो तेजलो महत ईदशी गतिः | 
तत्प्रकाशयति यावदुद्गतं मीलनाय खलु॒तावतश्च्युतम्‌ ॥४३॥ 


संध्ययाप्यनुगत रवेव॑पुर्वन्यमस्तशिखरे. समर्पितम्‌ | 
येन पूर्वशु॒दये प्ुरस्कृता नानुयास्यति कृथ॑ तमापदि ॥४४॥ 


रक्तपीतकपिशा: पयोग्रचां कोटय! कुटिलकेशि भान्त्यमूः । 
द्रत्यसि त्वमिति संध्ययानया वर्तिकामिरिव साधुमण्डिता। ॥७४॥। 


सिंहकेसरसटासु भूमृतां. पत्नव्रसविषु द्रमपु च। 
पश्य धातुशिखरेपु भानुना संविभक्तमिव सांध्यमातपम्‌ ॥४६॥ 


अद्विराजतनये तपस्विनः पावन म्वुविहिताब्जलिक्रियाः | 
ब्रक्ष गृूढमभिसंध्यमादता।  शुद्धये विभिविदों ग्रणन्त्यमी ॥४७॥ 
तन्मुहत्तमनुमन्तुमहंसि प्रस्तुताय. नियमाय मामपि। 
त्वां विनोदनिपुण/ सखीजनो वल्णुवादिनि विनोदयिप्यति ॥४८॥ 


निर्विधशुज्य॒ दशनच्छुद॑ ततो वाचि भतुरव्रधीरणापरा | 
शेलराजतनया समीपगामाललाप विजया महेतु कम ॥४६॥ 


ईश्वरोपपि दिवसात्ययाचित॑ मन्त्रपव मनुतस्थिवान्विधिस । 
पाव॑तीमवचनामसयया प्रत्युपेत्प. पुनराह सस्मितम ॥५०॥॥ 


हुआ-सा जान पड़ रहा है । देखो ! तेजस्वियोकी ऐसी ही ब/त होती है कि वे जहाँ निकलते है वहाँ 
उजाला हो जाता है श्र जहाँ वे छिपते है वहाँ अ्रँंघेरा छा जाता है ॥॥४३॥ देखो ! पुजनीय सूर्य 
प्रस्तावलको चले तो सन्ध्या भी उनके पीछे-पीछे चल दी, क्योकि तडके उदयके समय जो सुर्यके 
श्रागे-प्रागे रही वह सूर्यकी विपत्तिके समय उनका साथ भला कंसे छोड़ दे ॥॥|४४॥ है घृघराले 
बालोवाली |! ये सामने लाल-पीले ओर भूरे बादलके टुकडे फल हुए ऐसे लग रहे है मानो सन्ध्याने 
उन्हे यहू समऋकर तूलिकासे रंग दिया हो कि तुम उन्हे देखोगी ॥४५॥| हिमालयके सिह्दोंके 
लाल-लाल केसरोको, नये-नये पत्तोसे लदे हुए वृक्षोको और रगीन घातुवालो हिमालयकी चोटियोको 
देखनेसे ऐसा जान पड़ रहा है मानो श्रस्त होते हुए सूर्यने श्रपनी लाल धूप इन सबको बाँट 
दी है ॥४६॥ है पावंती ! सब क्रिया जाननेवाले ये तपस्वी, पवित्र जलसे सूयेको सन्ध्या समय 
भ्रध्यं देकर बड़ी श्रद्धाके साथ अपनी आात्म-शुद्धिके लिये रहस्य-भरे गायत्री मंत्रका जप कर रहे हैं 
॥४७॥ है मिठबोली ! अब साँभ हो चली है, इसलिये तुम भी मुझे थोड़ी देरकी छूट्टो दो तो मैं 
सम्ध्या कर डालूं । उतनी देर तक मनबहलावके कासमे चतुर तुम्हारी सखियाँ तुम्हारा मन बहलाती 
रहेंगी ॥४८।॥ यह सुनकर पावंतजीने महादेवजीकी बात अनसुनी-सी करके भ्रपना श्रोठ बिचका 
दिया भ्रौर पाम बंठी हुई विजयासे उन्होंने इधर-उधरकी बेसिर-परकी बातें छेड़ दी ॥४६॥ 
मन्त्तोके साथ अपनी सन्ध्या पूरी करके महादेवजी उन पाव॑तीजीके पास पहुँचे जो चुप्पी साथकर 
छठी हुई बंठो थी। मद्दादेवजी उनसे मुस्कराते हुए कहने लगे ॥५०॥ बिना बातके क्रोध करने 
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मुब्च कोपमनिमित्तकोपने संध्यया प्रणमितो$स्मि नान्‍्यया | 
किन वेत्सि सहधमेचारिणं चक्रवाकसमवृत्तिमात्मनः ॥५१॥ 
निर्मितेषु पितृषु स्वयंभवा या तनुः सुतनुपर्वश्ुज्किता। 
सेयमस्तपम्रुदयं च सेवते तेन मानिनि ममात्र गौरवम्‌ ॥५२॥ 
तामिमां तिमिरवृद्धिपीडितां शलराजतनये5घुना स्थिताम्‌ । 
एकतस्तटतमालमालिनीं पृश्य धातुरसनिम्नगामिव ॥॥५३॥ 
सान्ध्यमस्तमितशेषमातप॑ रक्तलेखमपरा  बिभर्ति दिक। 
सांपरायवसुधासशोशितं मण्डलाग्रमिव तिय॑गुज्कितम्‌ ॥५४॥ 


यामिनीदिवससन्धिसम्भवे_ तेजसि व्यवहिते सुमेरुणा । 
एतदन्धतमस निरइशं दिक्ल दीघेनयने विजम्मते ।५५॥ 


नोध्व॑मीक्षणगठिन चाप्यधो नाभितों न पुरतो न पृष्ठतः | 
लोक एप तिमिरौधवेष्टितो गर्भवास इव वतते निशि ॥५६॥ 
शुद्धमाविलमवस्थितं चल॑ वक्रमाजवगुणान्वितं च यत्‌ | 


स्वमेव तमसा समीक्ृत॑ं घिडमहच्चवमसतां हतान्तरम ।।५७॥ 


नूनमुन्नमति यज्वनां पतिः शार्वरस्थ तमसो निषिद्धये । 
पुणडरीकप्रख प््वदिदमुखं केतर्किरिव रजभिराहतम्‌ ॥५८॥ 


वाली भागमिनी ! देखो, क्रोध न करो ! मैं सन्ध्या करने ही तो गया था । सदा तुम्हारे ही साथ 
धर्मका काम करनेवाले मुझको क्‍या तुम चकव्रेके जंसा सच्चा प्रेमी नही समझती हो ॥५१॥ 
देखो सुन्दरी ! ब्रह्माने जब पितरोंकों रचा था उस समय उन्होने श्रपनी एक छोटीसी मूर्ति 
बना छोड़ी थी। वही मूर्ति सूयंदिय और सूर्यास्त के समय सन्ध्याके रूपमे पूजी जाती है । इसीलिये 
है रवूटनेवाली ! मैं भी सन्ध्याका इतना भ्रादर करता हूँ ॥५२॥ हे पार्वती ! एक श्रोरसे 
बढ़ते हुए श्रन्धकारसे घिरी हुई सन्ध्या इस समय ऐसी जान पड रही है मानो बहते हुए गेरूकी 
घाराके एक किनारे तमालके पेड़ छाए हुए हो ॥५३॥ भौर दूसरी श्रोर भ्रस्त होनेसे 
बसे हुए सन्ध्याके प्रकाशकी लाल रेखा पच्छिमभ ऐसी दिखाई पड रही है मानों 


युद्ध-भूमिमे टेढ़ी चलाई हुई लहभरी करवाल हो ॥५४॥ है बडी-बड़ी श्राँखोंवाली ! 
सूर्यास्त हो जानेसे रात और दितका मेल करनेबाली साँकका सब प्रकाश सुमेर पव॑तके 


बोचमे झा जानेसे जाता रहा श्र श्रब यह घोर अ्रेघेरा मनमाने ढगसे चारो ओर फंलता 
जा रहा है ५४५॥ भेंबेरा फल जानेसे न तो इस समय ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है न नीचे, 
ने आस-पास, न आगे-पीछे । इस रातके समय सारा संसार इस प्रकार अँधेरेमे घिर गया है जैसे 
गर्भकी भिल्‍लीमे लिपटा हुआ बालक पडा हो ।।५६॥ इस समय अ्रंषेरेमें, उजले श्रौर मैले, खड़े भौर 
चलते, सीधे भौर टेढ़े सब एकसे हो गए है। भाड़मे जाय ऐसे दुष्टोका राज, जहाँ भले-बुरे एक घाट 
उतारे जाते हो ॥५७॥ है कमलके समान मुखवाली ! पूर्व दिशाका अगला भाग कुछ-कुछ ऐसा 
उजला दिखाई पड़ रहा है मानों केतकीके फूलका पराग उधर फैला हुआ हो । इससे यह निश्चय 
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मन्दरान्तरितमूर्तिता निशा लक्ष्यते शशभृता सतारका | 
त्वं मया प्रियसखीसमागता श्रोप्पतेव वचनानि प्ृष्ठतः ॥५६॥ 
रुद्धनिर्गमनमादिनक्षयात्पूव दृष्टनु चन्द्रिकास्मितम्‌ । 
एतद्द्विरति चन्द्रमण्डलं दिग्रहस्यमिव रात्रिनोदितम्‌ ॥६०॥ 
पश्य पकफलिनीफलत्विषा बिम्बलास्छितवियत्सरोम्मसा । 
विग्रकृष्टविवर हिमांशुना चक्रवाकमिथुनं विडम्ब्यते ॥६१॥ 
शक्पमोषधिपतेनंबोदयाः कर्णप्ररचनाकते. तब । 
अप्रग॒स्भयवश्तृचिकोमलाश्छेत्तगग्रनखसंम्पुटेः. करा; ॥६२॥ 
अड्गुलीभिरिव केशसंचय॑ सन्निगृद्य तिमिरं मरीचिभिः । 
कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥६३॥ 
पश्य पावति नवेन्दुरश्मिभिभिन्नसान्द्रतिमिरं नभस्तलम । 
लक्ष्यते द्विदभोगद्षितं सप्रसादमिव मानस सरः ॥६४॥ 
रक्तमावमपहाय चन्द्रमा जात एप परिशुद्धमण्डलः | 
विक्रिया न खलु कालदोपषजा निर्मलप्रकृतिषु स्थिरोदया ॥६५॥ 





जान पड़ रहा है कि रातका श्रेघेरा दूर करनेके लिये चन्द्रमा निकले चले ग्रा रहे हों ।५५।॥। यद्यपि 
प्रभी चन्द्रोदय हुआ नहीं है पर झाकाअमे तारे निकल आए हैं। इसलिये इस समय मन्दराचलके 
पीछे छिपे हुए चन्द्रमा इस तारोंवाली रातमें ठीक ऐसे लगते हैं जंसे मैं तुम्हारे पीछे भ्राकर सुम' 
लोगोकी बात उस समय सुनता हूँ जब तुम अपनी सखियोके साथ बेठकर बातें करती होती हो ।।५६॥ 
जो चन्द्रमा दिनमर दिखाई नहीं देता था, वह इस समय निकला हुआ ऐसा लगता है मानों रातके 
कहनेसे यह चाँदनीके रूपमें मुस्कुराता हुआ पूर्व दिशाके सब भेद खोले दे रहा हो ॥६०॥ है 
पावंती ! यह उदय होता हुम्ना चन्द्रमा इस समय पके हुए प्रियगुके फलके समान लाल दिखाई पड़ 
रहा है। इस समय श्राकाशका चन्द्रमा श्रौर तालके पानीमे पडी हुई चन्द्रमाकी परछाई दोनों ऐसे 
लगते हैं मानो रात होनेसे चकवी-चकवेका जोडा दूर-दूर जा पड़ा हो ।॥॥६१॥ चन्द्रमाकी निखरती 
हुई नई किरणे नये शोर कोमल जौके श्रेकुवोके समान कोमल हैं। तुम चाहो तो भ्रपने कनफूल 
बनानेके लिये अपने नखोंकी नोकसे उन्हे तोड लो ॥६२॥ इस समय कमल मूंद गए हैं भौर 
चाँदनी फेल जानेसे प्रँघेरा मिट गया है। इसलिये इस समय चन्द्रमा ऐसा लग रहा है मानों वह 
प्रपनी किरण-रूपी उँगलियोंसे रात-रूपी नायिकाके मुहपर फंले हुए श्रेषेरे-रूपी बालोंको 
हटाकर उसका मुँह चूम रहा हो और रात भी उस चुम्बनका रस लेनेके लिये अपने 
कमल-रूपी नेत्र मूंदे बेठी हो ॥६३॥ है पार्वती ! उठे हुए चन्द्रमाकी किरणोसे 
बना प्रेपेरा मिट जानेपर भाकाश ऐसा जान पड़ रहा है मानो हाथियोकी जल-क्रीड़ासे 
गंदला मानसरोबर निर्मल हो चला हो ।|६४॥। अब चन्द्रमाका मण्डल' ललाई छोड़कर धीरे- 
घौरे उजाला होने लगा है। ठीक भी है, क्योंकि जो निर्मल स्वभाववाले होते हैं उनमें यदि' 
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उनन्‍नतेषु शशिनः प्रभा स्थिता निम्नसं श्रयपरं निशातमः । 
नूनमात्मसदशी प्रकरिपता वेधसा हि गुणदोषयोगेतिः ॥६६॥ 
चन्द्रपादजनितप्रवृत्तिभिश्रन्द्रकान्तजलबिन्दुसिर्गिरिं:  ।ै। 
मेखलातरुषु निद्रितानमृन्योधयत्यसमये शिखण्डिनः ॥६७॥ 
कल्पबृत्ष शिसरेपु संप्रति प्रस्फुरद्धिरिव पश्य सुन्दारि । 
हारयश्टिरचनामिवांशुभिः कतुमागतकुतूहल!ः शशी ॥६८॥ 


उनन्‍्नतावनतभाववत्त या चन्हरिका सतिमिरा गिरेरियम्‌ | 
भक्तिमित्रहुविधामिरपिता भाति भूतिरिव मत्तहस्तिनः ॥६६॥ 
एतदुच्छवसितपीतमेन्दय॑ वोढुमक्षममिव प्रभारसम्‌ । 
मुक्तपटपदविरावमश्लसा भिद्यते कुमुदमानिबन्धनात्‌ ॥७०॥ 
पश्य ऋल्पतरुलम्बि शुद्धया ज्योत्स्नया जनितरूपसंशयम | 
मारुते चलति चणिडिके बलाह्यज्यते विपरिवृत्तमंशुकम्‌ ॥७१।। 
शक्यमढुगुलिभिरुत्यितेरधः शाखिना पतितपुष्पपेशलेः । 
पत्रजजरशशिप्रभालव रेभिरुत्कचयितु तवालकान ॥७२॥ 


समयके फेरसे कभी कोई दोप भा भी जाता है तो वह बहुत दिनोतक नहीं टिक पाता ॥६५॥ 
पर्वतोकी चोटियोपर तो चाँदनी फेल गई है पर घाटियों श्नौर खड्ढोंमें थ्रभी प्रेघेरा बना हुआा 
है | सचमुच अह्याने गुण और दोपकी कुछ चाल ही ऐसी बनाई है कि गुण तो ऊँचे पर रहता 
है श्लौर दोष नीचेकी ओर चला जाता है ॥६६॥ चन्द्रमाकी किरण पडनेके कारण इस पव॑तके 
चन्द्रकान्त मरिएकी चट्रानोसे जलकी बंंदें टपक रही है। इसलिये पवंतकी ढालपर वृक्षोकी छायामें 
सोए हुए मोर, इन बृंदोकों वर्षाकी बूंदे समभकर बिना वर्षा आाए ही जाग खड़े हुए है ॥६७॥ 
हे सुन्दरी ! इस समय कल्पध्षृक्षकी फुनगियोपर चमकती हुई किरणोको देखकर ऐसा जान पड़ 
रहा है मानो चन्द्रमा अपनी किरसोसे कल्पवृक्षोमे चन्द्रहार बनाने श्रा पहुँचा हो ॥६८५॥ 
पहाडके ऊँचे-नीचे होनेसे कहीं तो चाँदनी प्र रही है और कही प्रंघेरा है। इसलिये यह ऐसा 
दिखाई पड रहा है मानो फिसी मसवाले हाथीपर पभनेक प्रकारकी चित्रकारी कर दी गई हो ॥६६॥ 
यह जो भौरोकी गूजसे भरा हुमा कुमुद खिल रहा है, वह ऐसा लगता है मानो साँस ले-लेकर 
इसने जो भरपेट चाँदनी पी ली थी उसे पचा न सकनेके कारण इसका पेठ फट गया हो प्रौर 
यह कराह रहा हो ॥७०॥ है चण्डिके ! कल्पवृक्षमे लटके हुए कपडो भौर चन्द्रमाकी निर्मल 
किरणोके एक से होनेके कारण उनमे घोखा हो जाता है, पर वायुके चलनेपर जब कपड़े हिलने 
लगते हैं तब अपने आप पता चल जाता है कि यह कपड़ा ही है ॥७१॥ पत्तोंके बीचसे छनकर 
धरती पर पडनेवाली चाँदनी ऐसी सुन्दर और सुहावनी दिखाई दे रही है जैसे पेड़ोसे भड़े हुए 
फूल हो, इसलिये तुम चाहो तो फूबोंके समान दिखाई पडनेवाले इन चाँदनीके फूलोंसे ही तुम्हारे 
केश गूथ दिए जायें ।७२॥ जैसे नई-नई बहू पहली बार संभोगके डरसे कौपती हुई अपने पतिके 
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एप चारुम्ुखि योग्यतारया युज्यते तरलबिम्बया शशी | 

साध्वसादुपग॒तप्रकम्पया कन्ययेव नवदीक्षया वर) ॥७३१॥ 

पाकमिन्नशरकाण्डगौरयोरुस्लसत्प्रक्ृतिजप्रसादयोः । 

रोहतीव तव गणडलेखयोअन्द्रबिम्बनिहिताक्ण चन्द्रिका ॥७४॥ 

लोहिंताक॑ंमशणिभाजनापिंत कल्पवृत्षमधु विश्रति स्वयम्‌ । 

त्वामियं स्थितिमतीम्रुपागता गन्धमादनवनाधिदेवता |७५॥ 

आद्रकेसरसुगन्धि ते मुख मत्तरक्तनयनं स्वभावतः । 

अत्र लब्धवसतिर्गुणान्तरं कि विलासिनि मदः करिष्यति ॥७६॥ 

मान्यभक्तिरथवा सखीजनः सेव्यतामिदमनड्डभदीपनम । 

इत्युदारमभिधाय शंकरस्तामपाययत पानमम्बिकाम ॥७७॥ 

पाव॑तीं तदुपयोगसम्भवां विक्रियामपि सतां मनोहराम्‌ | 

अप्रतकर्य विधियोगनिर्मितामाम्रतेव. सहकारतां ययौ ।।७८॥ 

तत्कणं विपरिवर्तितहियोर्नेष्यतीः शयनमिद्धरागयोः । 

सा बभव वशवर्तिनी दयोः शूलिनः सुबदना मदस्य च ||७६॥ 

घूर्णमाननयनं स्खलत्कर्थ स्वेदबिन्दु मदकारणस्मितम्‌ । 

आननेन न तु तावदीश्वरश्रक्षुपा चिरभुमामुखं पपो |[८०॥ 
पास जाती है वंसे ही हे सुन्दरी ! ये टिमटिमाती हुई तरंयें भी कापती हुई चन्द्रमाके पास जा 
रही है ॥७३।। है सुन्दरी ! तुम जो चन्द्रमाकी श्रोर टकटकी लगाकर देख रही हो तो पके हुए 
सरकंडेके समान गोरे-गोरे ग्रोर प्रपनी स्वाभाविक प्रसन्नतासे खिले हुए तुम्हारे गाल ऐसे लग 
रहे हैं मानो उनपर चाँदनी चढ़ती धा रही हो ॥७४॥ लो, तुम्हे यहाँ बंठी हुई देखकर लाब 
सूरयकान्तमग्के प्यालेमें कल्पवृक्षकी मदिरा लिए हुए गन्धमादनकी वनदेवी अपने श्राप तुम्हारी 
भावभगत करने झा पहुँची हैं ॥७५॥ तुम्हारी मतवाली प्राँखें भी स्वभावसे ही लाल हैं इसलिये 
सदिरा पीनेसे भी तुमपर कोई विज्येष प्रभाव तो पडेगा नही ॥७६॥ और फिर सखियोका आग्रह 
ठालना भी नही चाहिए, इसलिये लो, यह कामको उकसानेवाली मदिरा पी ही डालो । यह लुभावनी 
बात कहकर शंकरजीने बड़ी उदारतासे वह मदिरा पार्बतीजीको पिला दी ।।७७॥ जैसे वसन्‍्तमें 
ब्रह्माकी कृपासे प्रामका पेड़ अ्रधिक सुगन्धित होकर सहकार बन जाता है बंसे ही मदिरा पीनेसे 
पारबंतीजीका रूप कुछ ऐसा हो गया कि उनकी स्वाभाविक सुन्दरता झौर भी बढ़ गई ।॥७८॥ 
मदिरा पीनेसे सुन्दर मुखवाली पाबंतोजी ऐसी मदमें चर होकर शंकरजीकी गोदमे गिरी कि उनकी 
लाज जाती रही, उनका काम बढ़ गया झौर उसी दक्षामें वे शयनागारमे पहुँचाई गईं ॥॥७६॥ 
पार्यतीजीकी श्राखे चचलतासे नाच रही थी मदके कारण मुँहसे सीधी बोली नहीं निकल रही 
थी, मुँहपर पसोनेकी बूंद ऋलक रही थी भ्रौर बिना बातके ही वे हँस-हेस पड़ रही थी। पार्वतीजीके 
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तां विलम्बितपनीयमेसलासुदरहझ्षघनभार दुरवहाम्‌ । 
ध्यानसंभृतविभूतिरीश्वरः प्राविशन्‍्मणिशिलागृह रहः ॥८१॥ 


तत्र॒ हंसधवलोत्तरच्छट॑ जाहवीपुलिनचारुदशनम्‌ । 

अध्यशेत शयनं प्रियासखः शारदाभश्रमिव रोहिणीपतिः ॥८२॥ 

क्लिश्केशमवलुप्तवन्दनं॑ व्यत्ययापिंतनखं समत्सरम्‌ । 

तस्य तब्छिदुरमेखलागु्ं. पावंतीरतमभून ठप्षये ॥८३॥ 

केवल प्रियतमादयालुना ज्योतिषामबनतास पद्क्तिषु । 

तेन तत्प्रतिगृहीतवक्लसा नेत्रमीलनकुतूहलं॑ इतम््‌ ॥८४॥ 

स व्यबुध्यत बुधस्तवोचितः शातकुम्भकमलाकरे! समम्‌ | 

मूच्छेनापरिगृहीतकैशिकेः किन्नरेरंपसि गीतमड्लः ||८५॥ 

तो क्षणं शिथिलितोपयूहनौ दम्पती चलितमानसोर्मयः | 

पद्ममेदपिशुनाः सिषेविरे गन्धमादनवनान्तमारुता: ॥८६॥ 

ऊरुमूलनखमार्गराजिभिस्तत्कषयं हृतविलोचनो हरः ! 

बाससः प्रशिथिलस्य संयम छुवतीं प्रियतमामवारयत्‌ ॥८७॥ 
उस मुखको भगवानू हांकरने श्रपने मूहसे चूमा नहीं वरनू बहुत देर तक झपनी आाँखसे ही 
उनकी सुन्दरताकों पीते रहे ॥।५०॥॥ सोनेकी करघनी लटकाकर प्रपने भारी नितम्बोंके बोभसे 
धीरे-धीरे चलनेवाली पार्वतीको लिए हुए भगवान्‌ शिव, मणिशिलाके बने हुए उस सुनसान घरमें 
पहुँचे जहाँ सुखकी सभी सामग्रियाँ उनके सोचने भरसे उत्पन्न हो गई थीं॥८५१॥ जंसे रोहिणीके 
पति चन्द्रमा उजले बादलोंमे विश्वाम करते-से जान पड़ते हैं बसे ही उस छायनाग रमें हूं सके 
धमानम उजली चादरवाले प्रौर गंग्राती के सम्रान मनोहर दिखाई देनेवाले पलंगपर भगवान्‌ शंकर 
प्रपती प्रियतमाके साथ लेट गए ॥८२॥ दोनों एक दूसरेकों हरानेके लिए तुले हुए थे, इसलिये 
उमा ध्ौर शंकरजी ने ऐसा संभोग किया कि दोनोंके केश छितरा गए, चन्दन पुछे गया, नख-चिह्त 
भी हृधरके उधर हो गए और पावंतीजीकी करघनी भी टूट गईं फिर भी पावंतीजीके साथ संभोग 
करके दांकरजीका जी नहीं भरा ।८३॥| पर रातके पिछले पहरमें जब तारे छिपने जा रहे थे 
तब केवल प्रपनी प्रियतमापर दया करके शंकरजीने उमाके हाथोंमें बेंधे-बंधे हो सोनेके लिये 
पध्पनी प्राँखें मूंद ली ॥८५४॥ प्रौर जब सुनहले कमल खिलने लगे श्रोर वीणा-धारी गन्धर्वे 
झलाप भरते हुए शंकरजीका मंगल-गान करने लगे, उस उषा-कालमें देवताप्नोंके पृज्य शिवजी 
जाग उठे ॥८५॥ उस समय गन्बमादन वनका जो पवन मानसरोबरमें लहरियाँ उठाता हुध्रा 
भन्द-मन्द बहू रहा था भर जिसे छू जानेसे ही मानों कमल खिलते जा रहे थे, उस वायुका' उन 
दोनोंने थोड़ो देर तक प्रलग होकर प्रानन्द लिया ।॥|८६।॥ वायुके फ्रोकेसे कपड़ा हट जानेसे 
पावतौकी नंगी जाँधघोंपर जो नखोंके चिन्होंकी पाँत दिखाई दे रही थी उसे शिबजी एकटक होकर 
देख रहे थे श्र जब अपने उघड़े हुए कपड़ेकों पावंतीजी ठीक करने लगीं तो शिवजीने उनका 
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स॒ प्रजागरक॒षायलोचन॑ गाढदन्तपरिताडिताधरम्‌ | 
आक्ुलालकमरँसस्‍्त रागवान्प्रेदय मिन्नतिलक॑ प्रियाम्ृखम्‌ ॥।८८॥ 
तेन भिश्नविषमोत्तरच्छदं॑ मध्य पिण्डितविसत्रमेखलम्‌ | 
निर्मलेडपि शयन निशात्यये नोज्मितं चरणरागला ज्छितम्‌ ॥८६॥ 
सप्रियामुखरसं दिवानिशं हषेदृद्धिजनन॑ सिपेविषुः । 
दर्शनप्रणयिनामच्श्यतामाजगाम विजयानिवेदनात्‌ ॥६०॥ 
समदिवसनिशीर्थ सह्लिनस्तत्र शंभोः 

शतमगमदतूनां साग्रमेका. निशेव । 
न तु सुरतसुखेभ्य श्छिल्नेतृष्णो बभूव 

ज्वलन॒ इव सपलुद्रान्तगंतस्तज्जलोधेः ॥६ १॥ 


इति महाकविश्लीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
उमासुरतवरणांत नामाष्टमः सर्ग: ॥ 





हाथ थाम लिया ॥।८७॥ रातभर जागनेसे पावंतीजीकी श्रांखे लाल हो रही थी, ग्रोठोपर दिवजीके 
दाँतोके घाव भरे पड़े थे, संवारे हुए केश इधर-उधर छितरा गये थे भोर उनका तिलक भी पुंछ 
गया था । प्रपनी प्रियतमाके ऐसे मुखको देखकर प्रेमी भगवान्‌ शंकर मगन हो उठे ॥।८८॥ 
जिस पलंगपर वे सोए थे उसकी चादरमे सलवटे पड़ गई थी, बिना डोरीवाली टूटी करधनी 
उसपर इकट्टी हुई पड़ी थी श्लौर उसपर कही-कही पाँवके महाबरकी छाप भी जहाँ-तहाँ लगी हुई 
थी । वह पलग महादेवजीकों ऐसा प्यारा हो गया था कि दित निकल पभानेपर भी उन्होंने पलंग 
छोड़नेका नाम न लिया ।॥5६९॥ प्रियतमाके सुख बढ़ानेवाले श्लोठोंका रस दित-रात पीनेकी इच्छा 
करनेवाले शिवजीकी यह दशा हो गई कि यदि कोई उनके दर्शनकी झ्राता तो विजयासे सूचना पावे- 
पर भी वे दर्शन देनेतकको बाहर न निकलते ॥|६०॥ भगवानु शंकरने बराबर दिनरात पार्वतीजीके 
साथ संभोग करते हुए सैकड़ों वर्ष ऐसे बिता दिए मानो एक रात हो। पर भगवानु शंकरजीका 
जी इतने संभोगसे भी उसी प्रकार नही भरा'जंसे समुद्रके जलमे रहनेपर भी बडवानलकी प्यास 
नहीं बुक पाती ॥६१॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें शंकर-पार्वती जीकी 
काम-क्रीडा वन नामका झाठवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


कर नमममान-म०अा». +ज ८, 
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| ॥ नवमः सर्ग: ॥ 
तथाविधेष्नड्जरसप्रसडूं मुखारविन्दे मधुपः प्रियाया! । 
संभोगवेश्म प्रविशन्तमन्तर्ददर्श॑ पारावतमेकमीशः ॥१॥ 
सुकान्तकान्तामणितानुकारं कूजन्तमाघूर्णितरक्तनेत्रम्‌ । 
प्रस्फारितोन्नप्रविनप्रकए्ट॑. महुस॑हुन्य॑ खितचारुपुच्छम्‌ ॥२॥ 
विभड्ुलं पक्षतियुग्ममीपदधानमानन्दगरति मदेन | 
शुभ्रांशुवणं जटिलाग्रपादमितस्ततो मण्डलकश्वरन्तम्‌ ।॥।३॥ 
रतिद्वितीयेन मनोभवेन हृदात्सुधायाः प्रविगाह्ममानात्‌ | 

त॑ वीक्ष्य फेनस्प चय॑ नवोत्थमिवाभ्यनन्द त्तणमिन्दमौलिः ॥।४॥ 
तस्याकृर्ति कामपि वीक दिव्यामन्तमंव्श्छब्मविहं गमग्रिम्‌ । 
विचिन्तयन्संविविदे स देवों अभद्ञमीमश्र रुपा बभूव ॥४॥ 
स्वरूपमास्थाय ततो हुताशखसन्व॒लत्कम्पकृताशञ्ञलिः सन्‌ । 
प्रवेषमानो नितरां स्मरारिमिद वचो व्यक्तमथाध्युवाच ।|३॥ 
असि त्वमेको जगतामधीशः स्वर्गोकिसां स्व॑ विषदो निहंसि। 

ततः सुरेन्द्रप्रमुखाः प्रभो त्वाम्ुपासते देत्यवर विंधूताः ॥७।॥ 





नया सगे 

जिन दिनो पार्वतीजीके सुख-कमलपर भौंरेके समान लट्ठ, होकर शिवजी सभोग कर रहे थे 
उन्हीं दिनों एक बार शिवजी देखते क्या है कि जिस घरमे वे सभोग कर रहे थे उसीमें एक कबूतर 
घुस आया है ॥१॥ यह कबूतर वसा ही मीठा बोल रहा था जेसे सभोगके समय सुन्दरियाँ बोलती 
हैं। उसकी लाल-लाल झाँखे इधर-उधर नाच रही थी, वह कभी श्रपता कठ ऊंचा कर लेता था, कभी 
झुका लेता भा और बार-बार अ्रपनी पूंछ सिकोड़ता जाता था ॥२॥ चन्द्रमाके समान उजले 
रंगवाला कबूतर अपने पजे समेटे हुए दोनो पख खोले मस्तीका आनन्द लेता हुआ इधर-उधर उड़ता 
हुआ चक्कुर लगा रहा था ॥३॥ उस कबूतरको देखकर शिवजी बड़े प्रसत्न हुए क्योकि वह उन्हे 
ऐसा दिखाई दे रहा था मानों वह उस अमृत कुण्डकी नई फेनका पिंड हो जिसमे कामदेवने रतिके 
साथ डुबकी लगा-लगाकर नहाया हो ॥४॥ पर जब भगवान शकरने उसका रग-ढंग कुछ देवताश्रों 
का-सा देखा तो उनका माथा ठनका और ध्यान लगाते ही वे समझ गए कि अग्नि ही यह कपट वेश 
बनाकर भ्राया है। यह देखते ही क्रोषसे उतकी टेढ़ी भोहें डरावती बनकर तन गईं ॥५॥ 
शिवजीका यह रूप देखकर ग्रग्निने अपत्ता सच्चा रूप बनाकर, दोनों काँपते हुए हाथ जोड़कर, डरसे 
भत्यत्त चरथराते हुए, सब बातें सच्ची-सच्ची कह सुनाईं-॥।६॥ भगवन्‌ ! ससारके भाष ही तो 
एक स्वामी हैं। भाप ही स्वर्गमें रहनेवाले देवताओंकी विपत्तियोंको मिटानेवाले हैं। हे प्रभो ! इसी लिए 
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त्वया श्रियाप्रेमवशंवदेन शर्त व्यतीये सुरताहतूनाम। 
कटे रेन्द्र 

रहःस्थितेन लद॒वीक्षणातों दैन्यं पर॑ प्राप सुरेः सुरेन्द्र: ॥ ८॥ 

त्वदीयसेवावसरप्रतीक्षैरम्यर्थित।. शक्रमुखेः सुरेस्त्वाम्‌ | 

उपागतोडन्वेष्डुमह॑. विहंगरूपेण.. विदन्समयोचितेन ॥ & ॥ 

इति प्रभो चेतसि संग्रधाय॑ तन्नोषपराध॑ भगवन्त्त मस्व॒ । 

पराभिभूता वद कि छ्मन्ते कालातिपातं शरणार्थिनोडमी ॥१०॥ 

प्रभो प्रसीदाशु सृजात्मपु्न य॑ं प्राप्प सेनान्यमसी सुरेन्द्रः । 

स्वलोकलच्मीप्रश्ुुतामवाप्य जगत्तयं पाति तब प्रसादात्‌ ॥११॥ 

स॒शंकरस्तामिति जातवेदोविज्ञापनामर्थथतीं निशम्य । 

अभूत्यसन्नः परितोपयन्ति गीमिंगिरीशा रुचिरामिशेशम्‌ ॥१२॥ 

प्रसन्‍नचेता मदनानतकारः स तारकारेजेयिनो भवाय। 

शक्रस्प सेनाधिपतेजेयाय व्यचिन्तयच्चेतसि भावि किंचित्‌ ॥१३॥ 

युगान्तकालाम्रिमिवापिपह्ञ। परिच्युत॑ मन्मथरज्भभड्ात्‌ । 

रतान्तरेतः स॒ हिरण्यरेतस्यथोध्य रेतास्तदमोघमाधात्‌ ॥१४॥ 

अथोष्णवाष्पानिलद्पितान्तर्विशुद्धमाद शै मिवात्मदेहम्‌ । 

बभार भूम्ना सहसा पुरारिरेतः परित्तेपकुवर्णमग्निः ॥१५॥ 
इन्द्र ग्रादि देवता जब-जब देत्योसे हारते है तब-तब वे आपकी ही शररामे ग्राते हैं ॥॥७। । आपने 
झपनी प्रियाके प्रेममे सो वर्ष तो सभोग में ही बिता दिए और आप यहाँ ऐसे प्रकेलेमे रहने लगे 
कि श्रापका दर्शन न पानेसे इन्द्र शऔर दूसरे देवता लोग सब बड़े घबराने लगे थे ॥।८॥ हे भगवनु ! 
वे सब इन्द्र आदि देवता अ्रब ग्ापके दर्शनके लिग्रे बैठे बाट जोह रहे है। उनन्‍्हीके कहनेसे मैं आप- 
को ढूंढने निकला था। मैंने यही जानकर पक्षीका रूप बना लिया कि आ्राप इस समय सभोग कर 
रहे होंगे ॥६।। इसलिये हे प्रभो श्राप मेरा प्रपराध क्षमा कीजिए। आप हैँ सोच देखिए कि 
शत्रुओसे हारकर श्ौर अपमानित होकर आपकी शरणमे ध्राए हुए देवता लोग भला कितने दिनोतक 
पतन मारे बेठे रह सकते थे ॥१०॥ इसलिए हे प्रभो ! श्राप प्रसन्‍न होकर शीघ्र ही अपने वीय॑से एक 
ऐसा पुत्र उत्पन्त कीजिए जिसे सेनापति बनाकर इन्द्र भगवान्‌ फिरसे स्वर्ग-लोकके स्वामी बनकर 
भ्रापकी कृपासे तीनो लोकोका पालन करें ॥११॥ भअग्निकी ठीक-र्ठ॥क बात सुनकर शंकरजीका क्रोध 
जाता रहा | क्योंकि जिन्हे बात करनेका ढड़ु आता है वे अपनी बातोसे पअ्रपने स्वामियोको प्रसन्न 
कर ही लेते हैं ॥१२।। तब कामदेवको जलानेवाले हँसमुख शकरजीने ऐसा पुत्र उत्पन्न करनेका 
विचार किया जो तारक राक्षसको जीत सके और सेनापति बनकर इन्द्रको जिता सके ॥६३॥ अपने 
बीर्यको ऊपर खीच सकनेवाले शंकरजीका अ्रचूक वीय॑ जो प्रलयकी झ्ञगके समान किसीसे सहा न जा 
सकनेवाला था, संभोगके अन्तमें निकल पड़ा उसे शकरजीने अ्रग्निको दे दिया ॥१४॥ उसे लेते ही 
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स्व सर्वमचो भव भीमकर्मा कुष्ठाभिभृतो5्नलधूमगर्भः । 
इत्यं शशापाद्रिसुता हुताशं रुष्टा रतानन्दसुखस्य भज्ञात्‌ ॥१९।। 
दक्षस्प शापेन शशी क्षयीव प्लुप्टो हिमेनेव सरोजकोशः । 
बहन्विरूप॑। वपुरुग्ररेतअ्षयेन. वह्धिः किल निर्जंगाम ॥१७॥ 
स पावकालोकरुषपा बिलतां स्मरत्रपास्मेरविनम्रवकत्राम्‌ । 
विनोदयामास गिरीन्द्रपूत्री. धद्धारगर्भेर्म धुरैवेचोभिः ॥१८॥ 
हरो विकीणें घनघर्मतोयेनेंत्राब्जनाहू. हृदयप्रियायाः । 
दितीयकौपीनचलाञ्चलेनाहरन्मुखेन्दो रकलझ्लिनोउ$स्थाः ॥१६॥ 
मन्देन स्विज्ञाइयुलिना करेश कम्पेन तस्या वदनारविन्दात्‌ । 
परामृशन्धमंजलं॑ जहार हरः सहेलं॑ व्यजनानिलेन ॥२०॥ 
रतिकछूथं तत्कबरीकलापमंसावसक्तं विगलत्प्रसनम्‌ । 
स॒ पारिजातोद्भवपुष्पमय्या खजा बबन्धासतमूर्तिमौलिः ॥२१॥ 
कपोलपाल्यां मगनाभिचित्रपत्रावली मिन्दुसुखः सुमुस्ब्याः । 
स्मरस्प सिद्धस्यथ जगद्विमोहमन्त्राक्षर भ्रेशिमिवोल्लिलेख ॥२२॥ 


प्रग्तिका उजला शरीर एकदम ऐसा घुंधला पड़ गया जंसे मूँहकी भाषसे दर्पण धूंघला पड़ जाता है 
॥2१४५।॥| उधर सभोगके सुखमें इस प्रकार बाघा पड़ जानेसे पारवतीजी भी आगब-बुला हो उठी और 
उन्होंने अग्निको श्ञाप दिया-जाश्रो, तुम श्राजसे पवित्र-प्रपविश्र सब वस्तुएँ खाश्रो भोर संसारकी बस्तुग्रो 
को जलानेका भयानक काम करो, कोढी हो जाग्रो और सदा धुएंसे भरे रहो 0६॥॥ महादेवजीका 
बीय॑ लेनेसे भ्रग्तिका रूप ऐसा बिगड़ गया ज॑ंसे दक्ष के शापसे क्षय रोगवाले चन्द्रमाका रूप, या पालेसे 
मारे हुए कमलके कोशका रूप । वही रूप लेकर भ्रग्नि वहाँसे बाहर निकले ॥१७॥ अग्निने अचानक 
संभोगके समय ही उन्हें देख लिया था इसीलिये पार्वंतीजी क्रोधके मारे आपेसे बाहर हो गईं । 
काम शोर लाजके मारे प्रपनी क्रेप मुस्कराहटमे छिपाती हुई प्रोर नीचा मूँह किए बिगड़ी बेठी हुई 
पावंतीजीको प्रेम भरे मीठे वचनोसे शकर भगवान्‌ बहलाने लगे ॥१८।। घने पसीनेको बूंदोके 
कारण पाव॑तीजीकी ग्राँखोंका आँजन उनके मूंहपर इधर उधर फंल गया था। शंकरजीकी प्राण- 
प्रियाके मुखचन्द्रपर वे भ्रॉजनके चिन्ह ऐसे लग रहे थे मानो वे चन्द्रमाके कलंक हों। महादेवजीने 
फैला हुमा ऑँजन अपने कन्वेके कौपीनसे पौंछ डाला ॥१६॥ अपनी गं।ली श्रैगुलियों वाले हाथोंको 
पंखेके समान फझलकर शिवजीने धीरे-धीरे पावंतीके मुख-कमलका सब पसीना सुखा दिया ॥२०॥ 
सभोगके समय जूड़ा खुल जानेसे पार्वतीजीके बाल कंधोंपर फेल गए थे और जूड़ेमे लगे हुए 
सब फूल भी निकल गये थे । उस जूड़ेको महादेवजीने फिरसे पारिजातके फुलोंकी मालासे बाँध दिया 
॥२१॥ चन्द्रके समान मुखवाले शंकरजीने सुन्दर मुखवाली पारयंतीजीके गाल कस्तूरीके लेपसे 
चीत दिए । उसे देखकर यह जान पड़ा मानों वह चित्रकारी भी सिद्ध कामदेवके हाथोंसे लिखे हुए वे 
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रथस्य कश्शावभि तन्मुखस्यथ ताटइुचक्रद्वितयं न्यथधात्सः 
जगज्जिगीषुविपमेषु रेष घुव॑ यमारोहति पृष्पचाप: ॥२३॥ 
तस्थाः स कण्ठे पिहितस्तनाग्रां न्यधत्त मुक्ताफलहारबल्लीम | 
याप्राप मेरुद्वितय स्य मूर्थिन स्थितस्य गाड्रोधयुगस्प लक्ष्मीम्‌।। २४॥ 
नखव्रशश्रेशिवरे बबन्ध नितम्बबिम्बे रशनाकलापम। 
चलस्वचेतोमगबन्धनाय मनोश्रुवः पाशमिव स्मरारि! ॥२४॥ 
भालेज्षणाझ्ी स्ववमश्लनं स महकत्वा दशोः साधु निवेश्य तस्याः । 
नवोत्पलाचयाः पुलकोपगृढे कएठे विनीलेडडगुलिम्ुज्जघष ॥२६॥ 
अलक्त्क॑ पादसरोरुह्माग्रे सरोरुहाचया। किल संनिवेश्य । 
स्वमौलिगड्रासलिलेन हस्तारुणत्वमक्षालय दिन्दुचूडः ॥२७॥ 
भस्मानुलिप्ते वपुषि स्वकीये सहेलमादर्शतलं विसृज्य । 
नेपध्यलच्म्याः परिभावनाथमदर्शयज्लीवितवल्लभां सः ॥२८॥ 
प्रियेण दत्ते मणिदपेणे सा संभोगचिह्न' स्ववपुर्विभाव्य । 
त्रपावती तत्र घनालुरागं रोमाश्वदम्भेन बहिबभार ।।२६॥ 


मन्र हो जिनसे वह ससारको वद्मे कर लिया करता है ॥॥२२॥ शंकरजीने पावंतीजीके दोनों कानों 
मे दो गोल कनफूल पहना दिए। उनसे इनका मुख ऐसा सुन्दर दिखाई पड़ने लगा मानो 
यह कामदेवका ऐसा रथ हो जिसपर बैठकर वह तीनो लोकोको जीतने निकला हो और ये 
दोनों कनफूल उस रथके दोनों पहिए हो ॥२३॥ शकरजीने पाव॑ंतीके गलेमें जो मोतियोका 
हार पहनाया वह उनके स्तनोकी घुडियोको छूकर छातीपर लटका हुश्ला ऐसा जान पडता 
था मानों दो सुमेर पवंतोकी चोटियोंसे गंगाजीकी दो धाराएँ गिर रही हो ॥२४॥ दाकरजीने 
पावंतीजीके उन नितम्बोपर करधनी पहना दी जिनपर उनके हाथोसे बने हुए नखोके 
चिह्न चमक रहे थे। वह करधनी ऐसी लगती थी मानो कामदेवने झ्रपने चख्चल चित्त रूपी मृगको बाँधने 
के लिये फाँस लगादी हो ।।२५॥ उन्होंने श्रपने ललाटमें जलनेवाले नेत्रसे स्वयं श्रजन पारकर 
नये कमल-जंसी श्रांखोंवाली पावंतीजीके नयनोंमें काजल लगा दिया और फिर उंगली 
में लगा हुआ श्रॉजन पोंछनेके लिए वह उँगली अपने नीले कंठमे रगड़ लो ॥२६॥ तब 
उतत कम्लनयनी पार्वतीजीके चरणकमलके पंजोंमें शंकरजीने महावर लगाकर श्रपने 
सिरपर बहती हुई गगाकी धारामें श्रपने हाथका रंग घो डाला ॥२७।। यह सब करके बड़े 
मगन होकर उन्होंने अपने भस्म लगे हुए शरी रपर दर्पएा रगड़कर पोंछा और फिर प्रपनी प्राण-प्यारीको 
सिमारकी सजावट दिखानेके लिये वह दपेश उनके श्रागे कर दिया ॥२८।। शंकरजीके हाथसे 
दिखाए हुए उस दर्पणमें भ्रपने शरीरपर बने हुए संभोगके चिह्न देखनेसे उन्हें लाजके मारे जो रोमांच 
हो भाया उसीसे उन्होंने जतला दिया कि हम शंकरजीसे कितना प्रेम करती हैं ॥॥२९६॥ श्रपने प्यारे 
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नेपथ्यलक्ष्मीं दयितोपक्लप्तां सस्मेरमादर्शलले विलोक्य । 
अमेस्त सौभाग्यचतीष धुर्यामात्मानपुद्धृतविलक्ष भावा ॥३०॥॥ 
अन्तः प्रविश्यावसरेड्थ तत्न स्निग्धे वयस्ये दिजया जया च | 
सुसंपदोपाचरतां कलानामझे स्थितां तां शशिखण्डमौलेः ॥३१॥ 
व्यधुबहिमेड्जलगानसुच्च वें तालिकाश्रित्रचरित्र चारु | 
जग़ुश्र गन्धर्ंगणाः सशझ्डस्व्न प्रमोदाय पिनाकपाणें! ॥३२॥ 
ततः स्वसेबावसरे सुराणां गणॉस्तदालोकनतत्पराणाम्‌ | 
द्वारि प्रविश्य प्रणतो 5थ नन्‍्दी निवेदयामास कृताज्ञलिः सन्‌ ॥३३॥ 
महेशरो मानसराजहंसीं करे दधानस्तनयां हिमाद्रे: । 
संभोगलीलालयतः सहेल॑ हरो बहिस्तानभि निर्जगाम ॥३४॥ 
क्रमान्महेन्द्रप्मुखाः प्रणेम्रः शिरोनित्रद्धाप्ललयों महेशम्‌ । 
प्रालेयशेलाधिपतेस्तनूजां देवीं च लोकत्रयमातर ते ॥३५॥। 
यथागत॑ तान्विवुधान्विसृज्य प्रसाथ मानक्रियया प्रतस्थे । 
स नन्दिना दत्त्नजो5धिरुद्य वृप॑ वृपाइः सह शेलपुत्या ॥३६॥ 
मनोतिवेगेन ककुझता स प्रतिप्ठमानो गगनाध्वनो5न्तः । 
बेमानिकेः साझ्नलिभिवेवन्द विहारहेलागतिभिगिरीशः ॥३७॥ 





पतिके हाथसे किए हुए सिगारकी शोभा जब उन्होने दपंरामे देखी तो वे मुस्कुरा दी और सब क्रोध 
छोड़कर ऐसी प्रसन्‍त हो गई कि वे अपनेको संगारकी सब सौभाग्यवती स्तियोमे सबसे बढ़कर 
समझने लगीं ॥३०॥ तब जया झौर विजया नामकी सखियोने देखा कि श्रव ठीक अ्रवसर है। वे 
झट भीतर गईं भौर शंकरजीकी गोदमे बंठी हुई पावंतीजीका शद्भार करने लगी ॥३ १॥। उसी समय 
शंकरजीको प्रसन्न करने के लिये चारणो ने उनके सुन्दर चरित्रके मनोहर मगल गीत गाने प्रारभ कर 
दिए और गनन्‍्धर्व लोग भी शंख बजा-बजाकर गाने लगे ॥३२॥ महादेवजीकी सेवा करनेका ठीक 
प्रवसर जानकर ननन्‍्दी भी भीतर जा पहुँचे शौर उन्होने शकरजीसे प्रा्थंना की देवता लोग प्रापके 
दर्शनके लिये बाहर प्राए खड़े हैं ३३॥। यह सुनकर प्रपनी प्राण-प्यारीके हाथमे हाथ डाले 
भगवान्‌ शंकर देवताओंसे मिलनेके लिये उस सभोग-घरसे बाहर निकल आए ॥।३४।। भ्रातते ही 
इन्द्र प्रादि देवताग्रोने धीरे-धीरे बारी-बारीसे शिवजीको तथा तीनो लोकोकी माता पा्वंतीजीको हाथ 
जोड़कर ओर सिर नवाकर प्रणाम किया ।|३५॥| शकरजीने सब देवताश्रोका सम्मान करके उन्हें 
प्रसन्‍त किया शोर बिदा किया | तब नन्‍्दीके हाथके सहारेसे पार्वतीजीके साथ बैलपर चढ़कर वे स्व 
वहाँसे चल पड़े ॥38६॥ मनसे भी अधिक वेगसे चलनेवाले उस बेलपर चढ़कर जब वे प्राकाश- 
मार्गमे जा रहे थे उस समय जो देवता लोग प्रपने-अपने विमानोंपर चढ़कर श्राकाहममे घुम रहे थे, 
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स्वर्वाहिनीवारिविहारचारी रतान्तनारी श्रमशान्तिकारी । 
तौ पारिजातप्रसवप्रस्ो. मरुत्सिषेवे. गिरिजागिरीशौ ॥३८॥ 
पिनाकिनापि स्फटिकाचलेन्द्र केलासनामा कलिताम्बरांशः 
धृतद्धंसोमो5द्धतमोगिभोगी. विभूतिधारी स्व इच प्रपेदे ॥३६॥ 
विलोक्य यत्र स्फटिकस्प भित्तो सिद्धाडनाः स्व प्रतिबिम्बमारात्‌ । 
आन्त्या परस्या विम्युखीभवन्ति प्रियेषु मानग्रहिला नमत्सु ॥४०॥ 
सुबिम्बितस्यथ स्फटिकांशुगुप्तेथन्द्रस्य चिह्ृप्रकरः करोति | 
गौय!पितस्येव रसेन यत्र करतूरिकायाः शकलस्य लीलाम ॥४१॥ 
यदीयपभित्तौ प्रतिबिम्बिताडुमात्मानमालोक्य रुषा करीनद्राः । 
मत्तान्यकुम्मिश्रमतो 5तिभी मदन्तामिधातव्यसन वबहन्ति ॥४२॥ 
निशासु यत्र प्रतित्रिम्बितानि ताराकुलानि स्फटिकालयेषु | 
हृष्टा ग्तान्तच्युततारहारमुक्ताभ्रमं॑ विश्रति सिद्धवध्यः ॥४३॥ 


उन सबने शिवजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ।!३७॥। उस समय झ्राकाश-गगाके जलकी फुहारोंसे 
शीतल, पारिजातके फूलोमे बसे हुए श्लौर सभोग करके थकी हुई नारीकी थकावट मिटानेवाले पवनने 
झाकर शकरजी भ्रौर पावंतीजीकी बडी सेवा की ॥३८॥ यो चलते-चलते भगवान्‌ शकर स्फटिकके 
बने हुए पव॑तोमे श्रेष्ठ कलासपर जा पहुँचे। यह पहाड़ शकरजीके समान ही लगता था क्योकि 
झपने बडप्पनसे शकरजी सारे आकाशमे व्याप्त हैं प्र कलासके भी चारो और भ्राकाश है। इसलिये 
दोनो ही आकाशसे सजे है। सोम कहलानेवाले भगवान्‌ शकरजी इस पबतपर रहते है भौर सोम 
कहलानेवाला चन्द्रमा महादेवजीके माथेपर रहता है । इसी लिये दोनो ही सोमको धारण करनेवाले हैं। 
इस पर्वत्पर भोगी या कामी अनूठा सभोग करते है श्रोर महादेवजीपर भोगी (ग्रर्थात्‌ साँप) श्रनुठे ढगसे 
लिपटे रहते है। इसलिये दोनो ही अनूठे भोगीवाल है| इस पर्वंतपर बहुत बिभूति (श्रर्थात्‌ रत्वमणि ) 
झादि पाए जाते है भ्ौर महादेवजीके शरीरपर विभूति (ग्रर्थात्‌ भस्म ) है । इसलिये दोनो हो विंभूति 
वाले भो हैं ॥३६।॥। जब सिद्धोंकी स्त्रियाँ अपने पतियोंके साथ कलास पव॑तकी स्फटिककी दीवारोंके 
पास पहुँचकर ग्रपनी परछाई देखती है तो उन्हें यह धोखा हो जाता है कि हमारे पति किसी 
दूसरी स्ज्रीको तो साथ नही लिए हुए है। फ्ल यह होता है कि प्रपने पतियोके मनाते रहनेपर भी 
वे रूठी ही रहती हैं ॥|४०॥ जब उस स्फटिकके बने हुए कलासपर चअन्द्रभाकी सुन्दर परछाही 
पड़ती है तब चन्द्रमाके कलककी छाया तो दिखाई पडती है पर चन्द्रकी छाया उसीमे मिल जाती 
है। बह कलककी छाया ऐसी लगती है मानो पावंतीजोीने कस्त्री पीसकर प्लोर उसकी विडी बनाकर 
यहाँ छाप दी हो ।।४१॥।| इसी पर्वतकी भीतोंपर श्रपने प्रज्ञोकी छाया देखकर मतबाले हाथी उसे 
दूसरा मतवाला हाथी समभ बंठते हैं। इसलिये क्रोधमे भरकर श्रपने दाँतोंसे उनपर करारी ढटक्करें 
लेने लगते हैं ॥४२॥। यहाँके स्फटिकके बने हुए भवनोंपर जब तारोंकी परछाही पड़ती है तो सिद्धोंकी 
जछ्लियोंको यह धोखा हो जाता है कि ये कही संभोगके समय छूटकर गिरे हुए मोह्गिके दाने तो 


३२६ | # कुमारसंभवम्‌ ७ 





नभश्वरीमएटडनदर्पणभी:. सुधानिधिमुदनि यस्य तिष्ठन्‌ | 
अनध्यंचूडामशितामुपैति शैलाधिनाथस्य शिवालयस्य ॥४४॥।। 
समीयिवांसी रहसि स्मरार्ता रिरंसवो यत्र संराः प्रियामिः । 
एकाकिनो5पि प्रतिबिम्ब भाजो विभान्ति भयोभिरिवान्विताः स्‍्वे:॥४ ५॥ 
देवोषपि मौर्या सह चन्द्रमौलिय॑दच्छया स्फाटिकशलथघड़े । 
श्रृड्डारचेष्टाभिरनारताभिमेनोहराभिव्यहरचिराय ॥४६॥ 
देवस्प तस्य स्मरस्दनस्य हस्तं॑ समालिब्डथ सुविश्रमश्रीः | 
सा नन्दिना वेत्रभृतोपदिष्टमार्गा पुरोगेण कल॑ चचाल ॥४७॥ 
चलच्छिखाग्रो विकटाब्भद्गः सुदन्तुरः शुक्लसुतीक्ष्णतुण्डः | 
अवोपदिष्टः स तु शंकरेण तस्या विनोदाय ननते भृड़ी ||४८॥ 
कण्ठस्थलीलोलकपालमाला दंष्टाकरालाननमभ्यनृत्यत्‌ । 
प्रीतेन तेन प्रभणा नियक्ता काली कलत्रस्य मुदे प्रियस्य ॥४६॥ 
भयइरो तो विकर्ट नदन्तो विलोक्य बाला भयविहलाड़ी | 
सरागसुत्सड्रमनड्भरशत्रो्गा्ट प्रस् स्वयमालिलिज्ञ ॥५०॥ 
उत्तड्रपीनस्तनपिण्डपीर्ड॑ ससंभ्रम॑ तत्परिरम्भमीशः । 
प्रपद्य सब: पुलकोपगृूढः स्मरेण रूठप्रमदो ममाद ॥५१॥ 


प्र 











नही हैं ।।४३॥। श्रप्सराग्रोंके दपंशके समान सुन्दर लगनेवाला चन्द्रमा जब इस कलासकी चोटीपर 
भ्रा पहुँचता है तब यह उस हिमालयका अनमोल चूडामशि-सा लगने लगता है जिसपर शिवजी 
निवास करते हैं ।।४४॥ कामसे पीडित देवता लोग श्रपनी-भ्पनी स्त्रियोंको साथ लेकर जब यहाँ 
एकान्तमे विहार करने ग्राते हैं तब स्वयं अकेले होनेपर भी प्रनेक परछाइयाँ पड़नेके कारण उन्हे 
ऐसा जान पड़ता है मानो हमारे बहुतसे रूप हो गए हो ॥॥४५॥ उसी सुन्दर कलासकी स्फटिककी 
चोटीपर शंकरजीने भी पावंतीजीके साथ बहुत दिनोतक लगातार जी भरकर श्रनेक प्रकारकी काम- 
क्रीडाएँ की ॥४६।॥ भ्रपनी रसीली चटक-मटकसे जी लुभानेवाली पावंतीजी भी शकरजीके हाथमे 
हाथ दिए हुए उन परथोंपर घूमा करती थीं जहाँ हाथमें बेतका डण्डा लिए हुए नन्‍दी शागे- 
श्रागे मार्ग बताता चलता था ॥४७॥ शंकरजीकी भौंहोंका संकेत पाकर बड़े-बड़े दाँतोंवाले, 
लहराती हुई चोदीवाले, टेड़े-मेढ़े श्रंगोंवाले गश्लोर उजले बेढंगे मूँहवाले भू गीने पार्वततीजीका 
प्न बहलानेके लिये बड़ा नाच दिखलाया ।॥।४५८॥ हेंसमुख दिखाई पड़ने वाले शंकरजीकी ग्राज्ञा 
पाकर हिलती हुई खोपडियोंकी माला कण्ठमें पहननेवाली कालिकाने भी शपने डरावने दातोंवाला 
मुँह बना-बताकर प्रपने स्वामीकी प्यारीका मन बहलानेके लिये नाच दिखलाया ।४९॥। इस प्रकार 
धिकट रूपसे भयंकर शब्द करते हुए भू गी और कालीको देखते ही पावंतीजीकी इस घबराहटमें उनके 
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ह्ति गिरितनुजाविलासलीला 
विविधविभन्विभिरेष तोषितः सन्‌ | 


कृतवसतिव शिमिगंणैन॑ नन्द॒ ॥५२॥ 


इति महाक विश्री कालिदासकृती कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कलासगमनो नाम नवमः सर्ग। ॥। 


अमृतकरशिरोमणिगिंरीन्द्रे 





उठे हुए और मोटे-मोटे स्तनोंके भ्रपनी छात्तीपर लगते ही शंकरजी मगन हो उठे भ्रौर उनके मनमें 
इतना काम उत्पन्न हो गया कि वे प्रेममे मतवाले हो उठे ॥५१॥ इस प्रकार श्री पावंतीजीकी 
प्रनेक हाव-भाव भरी लीलाशो और अनेक प्रकारके संभोगसे सन्‍्तुष्ट होकर भगवानु शंकरजी अपने 
साथ कंलासपर रहनेवाले गणोंके साथ बड़े प्रसन्‍न हुए ॥५२॥ 





महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमें केलास गमन 
नामका नवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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॥ दशमः सगे! ॥ 
आससाद सुनासीर॑ सदसि त्रिदशः सह। 
एप. ग्रेयस्वक॑ तीध्र बहन्वहिमेहन्महः ॥१॥ 
सहस्रेण दशामीशः कुत्सिताड़' च॑ सादरम । 
दुर्दशनं॑ ददर्शाप्ति.  पृम्रधूमितमण्डलम ॥२॥ 
इृष्टा तथाविध॑ वहिमिन्द्रः चुब्धेन चेतसा। 
व्यचिन्तय चिर॑ किंश्ित्कन्दप दे पिरोपजम्‌ ॥३॥ 
स॒ विलक्ष्यमुखेदेवर्वीक्यमाणः क्षणं क्षणम | 
० उपाविश त्सुरेन्द्रे णादिष्टं सादरमासनम्‌ ॥४॥ 
हव्यवाह त्वयासादि दुर्दशेयं दशा कुतः | 
इति पृष्ठ: सुरेन्द्रेण स निःश्वस्थ व्ोष5्वदत्‌ ॥५॥ 
अनतिक्रमणीयाते शासनात्सुरनायक | 
पाराबत बषुः प्राप्य वेषमानो5तिसाध्यसात्‌ ॥६॥ 
अभिगौरि रतासक्तं॑ जगामाहं॑ महेश्वरम | 
कालस्येव स्मराराते!ः स्‍व॑े रूपमहमासदम ॥७॥ 
दृष्टा छम्विहज्ञ' मां सुज्ो विज्ञाय जम्ममित्‌ । 
ज्वलद्भालानले होतुं कोपतो माममन्यत ॥<८॥ 








दसवाँ सर्ग 

शंकरजीके उस जलते हुए वीयंको लेकर अग्नि उस समभामे पहुँचे, जहाँ इन्द्र भगवान्‌ देवताओं 
के साथ बंठे हुए थे ॥१॥ इन्द्रने बढ़े शादरके साथ अपनी सहस्रो श्राखोंसे उन प्रग्निकी श्रोर देखा 
जिनके भ्रंग बेढगे भद्दे और धुएँसे काले पढ़ गए थे॥।२॥ श्रग्निका यह रूप देखकर इन्द्र बड़े दुखो 
हुए और थोड़ा देर सोचते ही वे समझ गए कि शकरजीके क्रोधसे हो अग्निकी यह दशा हुई है ॥३॥ 
जिन प्रग्तिकी ओर सब देवता बडे दुखी होकर बराबर देख रहे थे उन्हे इन्द्रने सकेतसे एक ध्ासनपर 
बेठा दिया ॥४॥ और उन्होने प्रग्निदेवसे पुछा-'कहिए : भ्रापकी यह दुदंशा केसे हो गई !' तब लंबी 
साँस लेकर अग्निदेव कहने लगे-॥५॥ ढटे देवेन्द्र ' श्रापफी अटल श्राज्ञसे मैं कबूतर बतकर 
बड़ा डरता-डरता महादेवजीके पास पहुँचा । उस समय वे पावंतीजीके साथ संभोग कर रहे थे । 
मुर्के पहचानते ही जब वे क्रोधके मारे महाकालके समान भयंकर हो गए, तब मैंने कबूतरका 
रूप ओोडकर डरके मारे प्रपना सच्चा रूप बना लिया ॥ ६-७ ॥ है इच्ध ! मुझे पक्षीके कपट 
वेषमें देखकर सब कुछ जाननेवाले शकरजीकों ऐसा क्रोध आया कि वे मु अपने ललाटकी 


७ देशम:ः सर्गः # [ ३२६ 





वचोभिमंधुरेः सार्थेर्विनम्रेण मया स्तुतः। 
प्रीतिमानभवद्देवः स्तोत्र कस्प ने तुष्टये ॥६॥ 
शरण्यः सकलब्राता मामत्रायत शंकर; । 
क्रोधाग्नेज्जलतो ग्रासात्वासतोी दुर्निवारतः ॥१०॥ 
परिहृत्य परीरम्भर भर दुहितु्गिरे। । 
कामकेलिरसोत्सेकादूव्वीडया. विरराम सः ॥११॥ 
रद्रभड्डच्युत॑ रेतस्तद।मोध॑ सुदबहम्‌ । 
त्रिजगद्दाहक॑ सथो मद्विग्रहमधि न्यधात्‌ ॥१२॥ 
दुर्विष्यलेण तेनां. _ तेजला. दहनात्मना । 
निर्दग्धभात्मनो देहँ. दुबहं वोहमच्षमः ॥१३॥ 
रौद्रेश दह्ममानस्प महसातिमहीयसा | 
मम प्राणपरित्राणप्रगुशो भव वासव ॥१४॥ 
इति श्रुत्वा वचो वहां। परितापोपशाल्तये । 
हेतु विचिन्तयासास मनसा विजुधेश्वरः ॥१५॥ 


तेजोदग्धानि गात्राणि पाशिनास्थ परासशन्‌ । 
किचित्कूपीटयोनिं. त॑ दिवस्पतिरभाषत ।।१६॥ 


जलती हुई ग्रागमे कोक ही देते ॥। ८ ॥। पर मैंने बहुत गिडगिडाकर बड़े प्रध॑ं-भरे मीठे शब्दोमें 
उनको बड़ी स्तुति की तो वे पिघल गए, क्योकि अपनी प्रशसा भला किसको नहीं अच्छी 
लगती ॥ € ॥। यह तो आप जानते ही है कि शकरजीकी शरणमें जो पहुँच जाता है उसकी 
. श्लौर सारे जगतकी वे रक्षा करते ही हैं। इसलिए उनके क्रीधकी जलती हुई जिस शझ्ागसे कोई 
बच नही सकता उसकी आहुति बनते-बनते मैं बच गया ॥ ६१० ॥ उन्होंने कट पाव॑तीजीके 
कसकर बंधे हुए हाथोसे भ्रपनेको छुड़ा लिया और लज्जाके कारण, सम्भोगके सुखकी 
इच्छा छोड़कर वे हट गए ॥ ११॥ सभोगके बीचमे ही रंगमें भंग होनेसे उनका जो तोनों 
लोकोंको जलानेवाला श्रौर किसीसे भी सहा न जा सकनेवाला अचूक वीय॑ निकला, वह उन्होंने 
मेरे शरीरमे डाल दिया ।। १२॥ अब मैं उस असह्य जलते हुए तेजसे इतना जला जा रहा हूँ कि 
मुफ्रे मपता शरीर भी भारी हो रहा है॥ १३॥ है इन्द्र ' महादेवजीके इस श्रत्यन्त भयानक 
तैजसे मेरा सारा शरीर जला जा रहा है इसलिए प्रव श्राप किसी भो प्रकार मेरे प्राण बचानेका 
यश लीजिए ।। १४ ॥ प्रग्निकी ये बातें सुनकर देवराज इन्द्र प्रपने मनमें कोई ऐसा उपाय सोचने 
लगे जिससे प्रश्तिकी जलन मिट जाय ॥ १५॥ महादेवजाके तेजसे जलते हुए अग्निके अ्रंगोंपर 
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प्रीतः स्वाह्ास्वधाहन्तकारे! प्रीणयसे स्वयम्‌ । 
देवान्पित्‌ न्मनुष्यॉस्त्वमेकस्तेषां.. मुख यतः ॥१७॥ 
त्वयि झुद्धति होतारों हवींषि ध्वस्तकल्मपाः | 
भुझ्न्ति स्वर्गमेकस्त्व॑ स्वर्गप्राप्ता हि कारणम्‌ ॥१८॥ 
हवींषि मन्त्रपूतानि हुताश त्वयि जुह्ृतः । 
तपस्विनस्तपःसिद्धिं यान्ति त्व॑ तपसां प्रभु: ॥१६॥। 
निधत्से हतमर्काथ स पजेन्यो5्मिवर्ष ति। 
ततो5न्नानि प्रजास्तेभ्यस्तेनासि जगतः पिता ||२०॥ 
अन्तश्वरोईसि भूतानां तानि त्वत्तो भवन्ति च | 
ततो जीवितभूतस्त्व॑ जगतः प्राशदोइसि च॥२१॥ 
जगतः सकलस्थास्य त्वमेको5स्पुपकारकृत्‌ । 
कार्योपपादने तत्र चत्तोउन्यः के प्रगस्मते ॥२२॥ 
अमीधषां सुरसंघानां. त्वमेको5थंसमर्थने । 
विपत्तिरपि संश्लाध्योपकारबतिनो 5नल ॥२३॥ 
देवी भागीरथी पूर्व भकत्यास्मामिः प्रतोषिता | 
निमज्जतस्तवोदीण॑. ताप॑ निवरषियिष्यति ॥२४॥ 


हाथ फेरते हुए इन्द्र बोले--॥ १६ ॥ है भ्रग्ति ! देखो, जब हवन करनेवाले होता लोग स्वाहा, 
स्वधा श्लौर वषट्‌ कहकर हवन करते है उस समय तुम प्रसन्‍न होकर देवों, पितरों और मनुष्योको 
प्रसन्‍त करते हो, क्योंकि तुम्हारे ही मुखसे तो सबको अपता अपना भाग मिलता है ॥ १७॥ होता 
लोग तुममे हवन करके पापसे छूटकर स्वर्गलोकम जाकर सुख भोगते हे । वे एक तुम्हारे ही सहारे 
तो स्वर्गंतक पहुँच पाते है ॥१८ ।! है अग्नि | यज्ञ करनेवाले तपसवी लोग मन्त्र पढ़कर जो तुम्हे 
श्राहुति देते हैं, उससे वे अपनी तपस्याका पुरा' फल पा जाते है क्योकि तथके देवता भी तो तुम्ही 
हो ॥१६॥ सूर्यके लिये जो झाहुति दी जाती है उसे तुम घरोहरकी भाँति लेकर उन्हे दे देते हो । 
सूयं उसे बादल बनाकर बरसा देते हैं, जिससे भ्रन्न पंदा होता है और फिर उसी अग्निसे संसार- 
के प्राशियोंका पेट पलता है। इस प्रकार सारे संसारके पिता भी तुम्ही हो ॥२०। है श्रग्नि ! 
सब प्राशियोके भीतर तुम्ही तो रहते हो भोर वे सब तुम्हीसे उत्पन्न होते है। इसलिये तुम्हीं 
ससारके जीवन श्रोर प्राण देनेबाले हो ॥ २१ ॥ इस समूचे संसारका भला करनेवाले एक तुम्हीं तो 
हो, इसलिए ऐसी साँसतका काम तुम्हे छोड़र और सहन ही कौन कर सकता है ॥२२॥ है प्रग्नि ! 
तुम्हीं तो एक ऐसे हो जो देवताओंका काम साध सकते हो । देखो ! जो दूसरोकी भलाई करनेका 
बीड़ा उठाते हैं वे जो कष्ट सहते हैं वह भी बड़े गौरव और बड़ाँईकी बात होती है ॥॥२३॥ देखो ! 





& 
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गड़ां तहच्छ मा कार्पीविलम्ध॑ हव्यवाहन । 
कार्येष्ववश्यकार्ययू.. सिद्धये. ज्षिप्रकारिता ॥२५॥ 
शंभोरम्भोमयी मूर्ति: सेत्र देवी सुरापगा | 
त्वत्तः स्मरदिषों बीज दुर्धरं घारयिष्यति ॥२६॥ 
इत्युदीयं शुनासीरी विरराम स॒ चानलः | 
तहिसृष्टस्तमाएच्छथ. प्रतस्थे.. स्वधुनीममि ॥२७॥ 
हिरण्यरेतसा तेन देवी स्वर्गतरज्जिणी । 
तीर्णाध्चना प्रपेदे सा निःशेषक्लेशनाशिनी ॥२०८॥ 
स्वगारोहणनिः श्रेणिमोक्ष मार्गा धिदेवता । 


उदारदुरितोद्वारहारिणी दुर्गतारिणी ॥२६॥ 
महेश्वरजठाजूटवासिनी पापनाशिनी । 
सगरान्वयनिर्वाणकारिणी धर्मधारिणी ॥३०॥ 
विष्णुपादोदकोद्भूता ब्रह्मलोकादुपागता | 
त्रिभिः खोतोभिरश्रान्त॑ पुनाना अआुवनत्रयम्‌ ॥३१॥ 
जातवेदसमायान्तमूर्मिहस्तेः समुत्यितेः । 


आजुहावार्थसिद्धे.. त॑ सुप्रसादधरेव सा ॥३२॥ 


हम लोगोंने पहलेसे ही बहुत हाथ-पैर जोडकर गंगाजीको प्रसन्‍त कर लिया है। बस, ज्यों ही 
तुम उनकी धारामें स्नान करोगे त्योही वे इस घोर जलनकों शान्त कर देंगी ।।२४।। इसलिए हे भ्रग्नि ! 
तुम भटपट गंगाजीके पास जाभो, देर न करो, जिस कामको पूरा करनेकी बात जीमें ठान ली 
जाय उसे पूरा करनेमें देर नहीं करनी चाहिए।।२५॥ देखो ! श्रीगंगाजी तो शंकरजीकी ही जलवाली 
मूति है वे उनके तेजस्वी वीयेको तुमसे लेकर श्रपनेमें रख लेगी ॥२६।| इतना कहकर इन्द्र 
चुप हो गए झोर भग्निदेव भी उनसे विदा होकर गगाजीकी प्लोर चल पड़े ॥२७।। श्रौर चलकर 
उन गंगाजीके तीर॒पर जा पहुंचे जो सब दढु खोको मिटा देती हैं, सीढ़ी बनाकर भक्तोंकों स्वर्ग पहुँचा 
देती हैं, मोक्ष दे डालती हैं, बड़े-बड़े पाप हर लेत्ती हैं, कठिनाइयाँ दूर कर देती हैं, शंकरजीके 
जटा-जूटमें रहती है, सगरके पुन्रोंको भी तारनेवाली हैं, धर्ंकी रक्षा करनेवाली हैं, विष्णुके 
चरणासे जलके रूपमें निकलकर ब्रह्मलोकसे आई हैं भौर अपनी तीन धाराभोंसे तीनों 
लोकोंकों सदा पवित्र करती हैं ॥२५-३१॥ वहाँ गंगाजीकी जो लहरें उठ रही थीं वे ऐसी 
खगती थी मानो दूरसे श्राते हुए श्रग्निको देखकर ये प्रसन्‍न मनसे ध्पनी लहरोके हाथोंसे उनका 
काम साधनेफे लिये उन्हें दूरसे ही बुला रही हों ॥३२॥ वहाँ बहुतसे राजहंस एक साथ 
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संमिलद्धिमराले! सा कल. कूजक्धिरुन्मदेः । 
ददे श्रेयांसि दुःखानि निहन्मीति तमम्यधात्‌ ॥३॥ 
कण्लोलेरुड्रतेरवाचीन तठमभिद्रतैः । 
प्रीतीती तमभीयाय. स्वधनी जातवेद्सम्‌ ॥३४॥ 


अथाभ्युपेतस्तापार्ता निममज्जानलः. किल | 
विपदापरिभूताः कि व्यवस्यन्ति विलम्बितुम्‌ ॥३४॥ 
गड़ावारेशि. कल्याणकारिशि अ्रमहारिणि। 
से म्मो निडृंतिं श्राप पुण्यमारिणि तारिशि ॥३६॥ 
तत्र माहेशथर॑ धाम संचक्राम हविभुजः । 
गन्जायाम॒त्तरं गाया मन्तस्तापविपद्धूति ॥३७॥ 
कृशानुरेतसोी रेतस्थाइते सरिता तया। 
निश्रकाम ततः सौख्यं हव्यवाहों बहन्बहु ॥३८॥ 
सुधासार रिवास्मोमिरमिषिक्तो हताशनः । 
यथागत॑ जगामाथ परां निमृतिमादधत्‌ ॥३६॥ 


सा सुदुविषह गज्मा धाम कामजितो महत्‌ | 
आदधाना परीतापमवाप व्योमवाहिनी ॥9०।॥ 


मिलकर मतवाले बने हुए जो कलकल दाब्द कर रहे थे वह ऐसा लग रहा था मानो गंगाजी अभग्निसे 
कह रही हों कि मैं सबका मला किया करती हूं श्रौर दु.ख हर लिया करती हूँ ॥३३॥ गंगाजी 
की ऊँची उठती हुई और हर-हर करके भागे बढ़ती हुई तरंगे जो ढलुवे तटपर बढती ग्रा रही 
थी वे ऐसी लगती थी मानो गगाजी कुछ ग्रागे बढ़कर झग्निका स्वागत करने चली भरा रही हो ॥३४।॥। 
तापसे जलते हुए अग्निने वहाँ पहुँचकर भट गगाजीमे ड्र२बकी लगाई । सच है बिपदाके मारे लोगोंको 
कही कुछ देर रुककर सोचनेको सुध थोड़े हो रहती है ॥३५॥ सबका कल्याण करनेवाली, 
थकावट दूर करनेवाली, प्रम पवित्र तथा सबका तारनेवाली गंगाजीके जलमें डुबकी लगाकर भ्रग्निको 
बडा सुख मिला ॥३६॥ अपनी ज्वालासे दहकता हुग्रा शकरजीका वीय॑ प्रग्सिसि निकलकर ऊँची 
तरंगोवाली गगाजीमे पहुँच गया ॥३७॥। जब गगाजोने बड़े आादरसे धांकरजीका बीये ले लिया 
तब भ्रिन देव बहुत प्रसन्‍त होकर जलसे बाहर निकल आए ।॥।३८। और ग्रमृतकी धाराके समान 
गंगा-जलसे अ्रत्यन्त ठडे होकर श्रोर पभ्रत्यन्त सुख पाकर वे जहाँसे आए थे वहाँ चले गए ॥३ ९॥। 
धंकरजीके भ्रसह्य वीयंको पाकर प्राकाशमें बहनेवाली गंगाजी भी एकद्स उबल उठी ॥॥४०॥ 
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बहिराता युगान्ताम्मेस्तप्तानावा. शिखाशतेः । 
हित्वोष्णानि जलान्यस्था निजेग्युजंलजन्तवः ॥४१॥ 
तेजला तेन रौद्रेणथ तप्तानि सलिलान्यपि। 
समृद्श्चन्ति चण्डानि दुर्धाणि बभार सा ॥७२॥ 
जगच्चक्षुपि. चण्डांशौ. किंचिदभ्युदयोन्युखे । 
जग्मु। पट कृत्तिका माघे मासि सस्‍्नातुं सुरापगाम्‌ ।।|४३॥ 


शुअ रअंकप रूमिशवे स्वर्ग निवासिनाम । 
कथयन्तीमिवालो कावगाहाच मना दिकम्‌ ॥४४॥ 


सुसस्‍्नातानां  मुनीन्द्राणां वलिकर्मोचितैरलम्‌ । 
बहिः पृष्पोत्करेः कीर्णतीरां दूर्वाक्षतान्ितेः ॥४४॥ 
ब्रह्मध्यानपरे यो गपरे ब्रेह्मासन स्थितैः | 
योगनिद्रागतेयोंगपट्बन्ध रुपा थ्िता म्‌ ॥४६॥ 
पादाडगुष्ठाग्रभमिस्थेः ब्य संबद्धदृश्टिमिः । 
ब्रह्मर्पमि! परं॑ ब्रह्म ग्रणद्धिरुपसेबिताम्‌ ॥४७॥ 
अथ दिव्यां नदीं देवीमभ्यनन्दन्विलोक्य ता; | 
क॑ नाभिनन्दयत्येषा. दृष्टा. पीयूषवाहिनी ॥४८॥ 





जैसे प्रलयकी श्रागकी सेकडो लपटोसे तपे हुए गरम जलको छोड़कर जलके जीव पानीसे बाहर 
निकल भ्राते है वसे ही गंगाजीके तपते हुए जलकों छोडकर सब जीव भी घबराकर बाहर निकल 
धाएं ॥।४१॥ रुद्रके उस भयानक तेजसे जब वह जल श्रत्यन्त तप॒ चला तब वह भयंकर जस्र 
उबलकर ऐसा गरम हो गया कि लुप्ना तक नहीं जा सकता था, फिर भी गगाजी उसे लिए 
ही रही ॥॥४२।। एक दिन माधके महीनेमे जब ससारके नेत्र छप प्रचड़ किरणोवाले भगवान्‌ 
सूर्य थोड़े-योडे निकल रहे थे उस समय छम्नों कृत्तिकाएँ नहानेके लिये गंगाजीके तीरपर श्राईं ॥॥४३॥॥ 
उस समय गंगाजीकी उजली श्रोर आकाश चूमनेवाली सेकड़ो तरगे उछल-उठलकर मानो यह 
बता रही थी कि स्वर्गमे रहनेवाले देवता लोग यही आकर दर्शन, स्तान और पझ्राचमन किया 
करते हैं ।॥४४॥ वहाँ तीरपर फूल, दूब, अक्षत झादि वे सब पूजाकी सामग्री बिखरी पड़ी थी 
जो मुनियोने भेली प्रकार स्तान पूजा करके वहाँ चढ़ा रखी थी ॥४५॥ उसी तोरपर कुशके 
प्रासनोपर पद्मासन बाँधकर क्षह्मका ध्यान करते हुए श्रौर समाधि लगाए हुए ऋषि लोग कमरसे 
घुटने तक कपड़े श्ोढ़े सदा बेठे रहते हैं ॥४६॥। और वहीपर पॉविके प्रंगृठोपर खड़े होकर सूर्यकी 
भौर झाँख लगाए हुए ब्रह्मथि परम ब्रह्मका ध्यान किया करते है ॥४७॥ ऐसी दिव्य नदीको उन 
छा्रों कृत्तिकाग्रोने प्रशाम किया । भला ऐसी श्रमृतकी धारावाली गंगाजीको देखकर कौन नहीं 
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चन्द्रचूहामणिदेवों. याप्ुद्वति. मूद्धनि । 
यस्या विलोकनं पुण्य श्रद्धपुस्ता झुदा हृदि ॥४६॥ 
दिव्यां विष्णुपदी देवीं निर्वाशपददेशिनीम । 
निर्धतकस्मपां मूर्ध्ना सुप्रह्ास्ता ववन्दिरे ॥३०॥ 
सौभाग्येः खलु सुप्रापां मोक्षप्रतिश्॒ुव॑ सतीम । 
भक्त्यात्र तुष्दुवुस्तां ताः श्रद्धाना दिवोधुनीस ॥४१॥ 
मुक्तिस्रीसड्भदत्यज्ञैस्त्न. ता... विमलेज॑लेः । 
प्रच्नालितमलाः सस्‍्नुः सुस्नातास्तपसान्बिता! ॥४२॥ 
स्‍्नात्वा तत्र सुलभ्यायां भाग्ये! परिपचेलिमे! । 
चरिताथं स्वमात्मानं बहुता मेनिरे मुदा ॥५३॥ 
कुशानुरेतसां रेतस्तासामभिकलेवरम्‌ | 
अमांघं॑ संचचाराथ सद्यो. गड्जावगाहनात्‌ ।|५४॥ 
रौद्ं सुदुद्धरं धाम दधाना दहनात्मकम्‌ | 
परितापमवापुस्ता मा हव विपास्वुधों ॥३४॥ 
अक्षमा दुवहं बोढुमम्ब्नो बहिरातुराः | 
अग्नि ज्वलन्तमन्तस्ता दधाना इबनिययु) ॥५६॥ 


मुर्घ हो जायगा ।४५। स्वयं भगवान्‌ शंकर, जिन गंगाजीकी मस्तकपर रखते है. जिनके दर्शन 
करनेसे हो पृण्य होता है उन गंगाजीको देखकर छ्मों कृत्तिकाँएँ मतनमे बडी प्रसन्न हुई और 
उनके मनमें गगाजीके लिये बड़ी श्रद्धा जाग उठी ॥४६९॥ उन कृत्तिकाशोंने, मुक्ति देनेवाली, 
विष्णुके चरणोसे निकलनेवाली झोर पापोका नाश करनेवाली गंगाजीकी बडी भक्तिसे वन्दना को 
॥४०॥। जिनका बड़े सौभाग्यसे दर्शन होता है श्लोर जो साक्षाव्‌ मोक्ष ही हैं उन गंगाजीकौ स्तुति 
कृत्तिकाओोंने बड़ी भक्तिके साथ को ।।५१।। और तब उन तपस्विनी कृत्तिकाप्ोंने जी भर मलमलकर 
गंगाजीके उस निर्मल जलमें स्नान किया जो ऐसा लगता था मानो मुक्तिके पास हो पहुँचा रहा हो 
॥५२॥ जिन गंगाजीमें पिछले जन्मके पुण्यवान्‌ लोग ही स्तान करपाते हैं उन गंगाजीमें बड़े प्रानन्द 
” के साथ स्नान करके उन कृत्तिकाशोंने अपने भाग्यकों बड़ा सराहा |५३॥ जब वे गगाजीमें स्नान 
कर रही थी उस समय शंकरजीका अचूक वीय॑ गंगाजीसे निकलकर उन क्ृत्तिकाग्रोंके शरीरमें 
पैठ गया' ॥५४॥ तब शिवजीके उस भयंकर भ्रसह्य भ्रग्नकि समान वोय॑के झाजानेसे वे बहुत तप्ल 
हो उठी श्रौर उन्हे ऐसा जात पड़ा मानो हम विषके समुद्रमें ही टूब गई हैं ।५५॥ निदान उस प्रसह्य 
तेजको बहुत देर तक न सह सकनेके कारणा वे भीतर ही भीतर जलती हुई उस तेजको लिए 
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अमोध॑ शांभवं बीज॑ सद्यो नद्योज्कितं महत्‌ । 
तासामभ्युदर॑ दीप्त॑ स्थितं गर्भत्वमागमत्‌ ॥५७॥ 
सुज्ञा विज्ञाय ता गर्भाभूत॑ तहोढुमत्तमाः । 
विषादमदघुः सद्यो गा भह भिया हिया ॥५८॥ 
अकामकरणं . जातमकाण्डे. भाविनो5्थ॑तः । 
संभूयान्योन्यमात्मानं. शुश्रुवुस्तास्तदाविलम्‌ ॥४६॥ 
ततः शरवरणंं साथे भयेन वीडया च ताः | 
तद्॒भजातमुत्यृज्य स्वान्यूहानभिनिययुः ॥६०॥ 
ताभिस्तत्रामृतकरकलाकोमले भासमान॑ 
तद्विलिप्तं त्ृणममिनभोगभमम्पुजिदानेः । 
स्वैस्तेजोमिदिनपतिशतस्पर्धमान रमाने ु 
वेक्तौः पह्मिः स्मरहरगुरुस्पर्धयेवाजनीव ॥६१॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कुमा रोत्पत्ति्नाम दशमः: सग्ग: ॥ 








जलसे बाहर निकली ॥५६।॥ शकरजीका वह भभकता हुम्ना श्रचूक वीय॑ं गगाजीसे छूट जानेपर 
उन कृत्तिकाग्रोके पेटमे पहुँचकर गर्भ बन गया ॥॥५७॥ जब उन कृत्तिकाओने देखा कि वह तेज तो 
गर्भ बन गया है झ्लौर हमसे सेँभाले नही सेंभलेगा तब वे बुद्धिमती कृत्तिकाएँ श्रप ने-अपने “ पतियों के 
डरसे भर लाजके मारे बडी दुखो हो गईं ।५८। होनहार वाले उस श्रनिच्छित अ्नवध्ष रके गर्भकी 
उन छाहों क्त्तिकाप्रोने परस्पर मिलकर सेवा की !।५६॥ प्लौर तब उस लज्जा और भयके कारण वे 
एक सरपतके जगलमे अपने-प्रपने गर्भ छोडकर श्रपने-भ्रपते घर लौट गईं ॥।६०॥ क्त्ति काओने उस 
सरपतके जगलमे जो चर्द्रमाकी किरणोके समान कोमल श्रौर तेजस्वी गर्भ छोड़े थे वे ऐसे तेजस्वी 
बन गए कि उनका तेज उदय होते हुए सेकड़ों सूर्यों से भी होड़ करता था और प्पते छ- मुखोंसे 
वे चार मुखवाले ब्रह्माको भी मानो चुनौती दे रहे थे ॥६१॥ 


ल्‍ महाकवि श्रीकालिदासके रे हुए कुमारसभव महाकाव्यमें 
कुमार का जन्म वर्शान नामका दसवाँ सर्य समाप्त हुआ । 
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॥ एकादशः सर्ग: ॥ 
अम्यरथ्यमाना विबुधेः समग्रेः प्रह्ंः सुरेन्द्रप्रमुखैरुपेत्य । 
त॑ पाययामास सुधातिपूर्ण सुरापगा स्त्र॑स्तनमाशु मूर्ता || १।॥। 
पिबन्स तस्याः स्तनयोः सुधौध॑ क्षणं क्ुरं साधु समेधमानः । 
प्रापाकृतिं कामपि पडिभरेत्य निषेष्यमाणः खलु कृत्तिकाभि; ॥ २॥ 
भागीरथीपावककृत्तिकानामानन्दबाष्पाकुललो चना ना म्‌ | 
त॑ ननन्‍्दनं दिव्यप्मुपात्तमासीत्परस्परं श्रौदतरों विवादः॥ ३॥ 
अत्रान्तरे यव॑तराजपुत्या सम॑ शिवः स्वेरविहारहेतोः । 
नभो विमानेन विगाहमानो मनोतिवेगेन जगाम तत्र ॥ ७ ॥ 
निसर्गवात्सल्यवशादिबृद्धचेत प्र मोदौ गलदश्रुनेत्री ) 
अपश्यतां त॑ गिरिजागिरीशाौ पडाननं पढ़दिनजातमात्रम्‌ ॥४॥ 
अथाह देवी शशिखण्डमौलिं को5यं शिशुर्दिव्यवपुः पुरस्तात्‌ । 
कस्याथवा पन्यतमस्य पुंसो मातास्य का भाग्यवतीषु धुर्या ॥ ६ ॥ 
स्वर्गापगासावनलो5्यमेताः पटकृत्तिकाः कि कलहायमाना: । 
पुत्रो ममायं न तवायमित्थं मिथ्येति वेलक्यमुदाहरन्ते ॥ ७ ॥ 
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ग्यारहवाँ सर्म 

इन्द्र श्रादि सब देवताओने जब गज्भाजीके पास आकर बड़ी नम्नतासे प्रार्थता की तब वे छ्रीका 

रूप धारण करके अपना अमृतसे भरा हुआ स्तन उस बालकाकों पिलाने लगी ।।१॥ वह छ. मुखो 
वाला बालक अमृतकी धारा पी-पीकर पल-पलमे वेगसे बढने लगा ओर जब छहो कृत्तिकाएँ भी 
प्राकर उसकी देखभाल करने लगी तब तो उसका खरूप-रग कुछ अनोखे ही ढगसे सुन्दर हो 
उठा ॥२॥ उस दिव्य रूपवाले बालककों देखकर, गगाजा, अग्नि ओर छहो क्ृत्तिकाएँ सब 
प्रांखोंमे प्रेमके श्रांस भरकर उस बालकको अपना-अपना पुत्र बनानेवे। लिये आपसमे बड़ा ऋगड़ा 
करने लगी ॥३॥ इसी बीच शिवजी भी पावंतीजोके साथ यो ही घूमद-घामते सनके समान वेगसे 
चलनेवाले विमान१२ चढ़े हुए श्राकाशमें उड़ते हुए वहाँ भ्रा पहुंचे ॥४॥ छह विनोके उस छह 
मुँहवाले बालकको देखते ही शिवजी और पावेतीजीकी शाँखे स्वाभाविक पुत्र-प्रेमकी प्रसन्‍नताके मारे 
छलछला उठी ॥५॥ और शंकरजीसे पाव॑ंतीजी पूछने लगी कि यह सामने दिव्य शरी रवाला बालक 
कौन है ? किस बड़भागीका पुत्र है झौर कौन सबसे बड़भागी सत्री इसकी माता है? 
॥६॥ ये अग्नि, गज्जा और छहों कृत्तिकाएँ सब झापसमें यह कह-कहकर बंयों कूगड़ा कर रही हैं 
कि यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नही । ये इस प्रकारकी बेतुकी ओर भूठी-भूठी बातें क्‍यों बक रही 
है॥७॥ है ईश ! यह तीनों लोकोमे तिलकके समान सबका सिरमोर सुन्दर बालक इन तीनोंमेंसे 
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एतेषु कस्पेदमपत्यमीशाखिलत्रिलोकी तिलकायमानम्‌ | 

अन्यस्थ कस्याप्यथ. देवदेत्यगन्धव सिद्धोरगराक्षसेषु ॥८॥ 

श्रत्वेति वाक्यं हृदयभ्रियायाः कौतूहलिन्या विमलस्मितश्रीः | 

सान्द्रअमोदोदयसौख्यहेतुभूत॑ वचोध्योचत. चन्द्रचूड। ॥६॥ 

जगतल्त्रयीनन्दन एप वीरः प्रवीरमातुस्तव नन्‍्दनो5स्ति । 

कस्पारि कल्याणकर; सुराणां त्वत्तोष्परस्याः कथमेष सर्गः ॥१०॥ 

देवि त्वमेवास्य निदानमासी: सगे जगन्मड्गलगानहेतोः । 

सत्यं त्वमेवेति विचारयस्व रत्नाकरें युज्यत एवं रत्नम ॥११॥ 

झतः श्रणुष्वावहितेन वृत्त बीज यदझौ निहितं,मया तत । 

संक्रान्तमन्तखिदशापगायां ततोष्वगाहे सति क्ृत्तिकासु ॥१२॥ 

गर्भत्वमाप्तं तदमोधघमेतत्तामिः शरस्तम्बमधि न्‍्यधायि। 

बभूव तत्रायमभूतपूर्वोी.. महोत्सवो5शेषचराचरस्य ॥१३॥ 

अशेषविश्वप्रियदर्शनन धुर्या त्वमेतेन सुपृत्रिशीनाम । 

अल॑ विलम्ब्याचलराजपृत्रि.. स्वपृत्रम॒त्सड्रतले निधेहि ॥१४॥। 

अथेति वादिन्यमृतांशमौलोौ शैलेन्द्रपुश्नी रभसेन सद्यः । 

सान्द्र प्रमोदेन सुपीनगात्री धात्री समस्तस्थ चराचरस्य ॥१५॥ 
सचमुच किसका पुत्र है श्या यह इनको छोडकर किसी श्र ही देव, दैत्य, गन्धवं, सिद्ध, नाग या 
राक्षसका पुत्र है ॥छा। अपनी प्राणप्यारी पावंतीकी यह चाबभरी बात सुनकर निमंल कान्ति 
फंेलानेवाली मुस्कराहुटके साथ शकरजीने बडी प्यारी बात कही-॥।९॥ तीनों लोकोको ग्रानच्द देने- 
वाला यह बालक तुम वीर माताका ही वीर पुत्र है | हे कल्याणी ! तुम्हे छोड़कर देवताओका कल्याण 
करनेवाला ऐसा' पुत्र कौन उत्पन्त कर सकता है ॥१०॥ हे देवी | ससार भरके मंगलके कार्मोंमे 
जिस बालककी कीति गाई जायगी वह तुम्हारा यही पुत्र है। तुम्ही ठीक-ठीक विचारकर देख लो कि 
रत्न तो रत्नाकरसे ही निकल सकता है ॥११॥ है पावंती ! सादधान होकर इस बालकके उत्पन्न 
होनेकी कथा सुनो । देखो ! मैंने श्रपना जो प्रचूक वीय॑ भ्रग्निमें रखदिया था, उसे भ्रर्निने गगाजीमें छोड़ 
दिया ओर वह फिर स्नान करती हुई छद्नों कृत्तिकाश्रोके पेटमे पहुंचकर गर्भ बन गया श्लौर तब उस 
पचूक बीयं को कृत्तिकाश्रोने सरपतके जगलमे डाल दिया। उसी गर्भसे चर श्रौर भ्रचर प्राशियोंको 
हुए देनेवाला यह श्रनोखा बालक जन्मा है ॥१२-१३॥। है पाती ! सारे संसारके प्यारे इस बालक 
की माता होनेसे तुम अपनेको सब पुत्रवती ख्थियोमें श्रेष्ठ समक्तो ! श्रब देर न करो और अपने 
पुत्रको उठाकर गोदमे ले लो ॥१४॥। शंकरजीकी यह बात युनकर सारे संसारकी माता पाबंतीजी 
हषंसे फूली न समाई भौर कट विमानसे उतरकर उस पुत्र-रत्नकों गोदमें लेनेके लिये प्रधीर 
हो उठी | उस समय प्राकाशमें इन्द्र श्रादि देवता लोग श्रपने मुकुटोंपर हाथ जोड़कर झौर सिर 
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किरीटबद्धाक्नलिभिन मःस्थैन॑मस्कूता. सत्वरनाकिलोकेः । 
विमानतोथ्वातरदात्मज॑ त॑ ग्रहीतुमन॒त्कण्ठितमानसाभूत्‌ ॥१६॥ 


स्वर्गापगापावककृत्तिकादी न्कृताझ्षलीनानमतो5पि... भूयः । 
हित्वोत्सुका त॑ सुतमाससाद पृत्रोत्सवे माद्मति का न हपोत्‌ || १७॥ 


प्रमोदवाष्पाकुललोचना सा न त॑ ददर्श क्षणमग्रतोषपि | 
परिस्पृशन्ती करकुडमलेन सुखान्तर प्राप क्रिमप्यपू्म्‌ ॥१८॥ 
सुविस्मयानन्द विकस्वरायाः शिशुगंलद्वाष्पतरंगितायाः । 
विवृद्धवात्सल्यरसोत्तराया देव्या दृशोर्गोचरतां जगाम ॥१६।। 
तमीक्षमाणा क्षणमीक्षणानां सहसख्रमाप्तुं विनिमेषमेच्छत्‌ । 
सा नन्दनालोकनमज्भलेषु क्षणं॑ क्षणं ठृप्यति कस्य चेतः ॥२०॥ 
विनमप्रदेवासुरपृष्रगाभ्यामादाय. त॑ पाणिसरोरुहाभ्याम । 
नवोदयं॑ पावंणचन्द्रचारु॑ गौरी स्वमुत्सह्ृृतलं॑ निनाय ॥२१॥ 
स्वमझ्मारोप्प सुधानिधानमिवात्मनो नन्दनमिन्दूवक्त्रा । 
तमेकमेषा जगदेकवीर॑बभूव पृज्या धुरि पुत्रिणीनाम ॥२२॥ 


निसगंवात्सल्यरसौधसिक्ता हि सान्द्रप्रमोदामृतप्रपूर्णा । 
तमेकपुत्र जगदेकमाताम्युत्सज्ञिनं. प्रस्रविणी बभूव ॥२३॥ 


भुकाकर उन्हे प्रणाम करने लगे ॥१५-१६।॥ गया, प्रग्ति और छृत्तिकाएँ सभी बार-बार मुक- 
भुककर उन्हे प्रणाम कर रही थी पर पावंतीजीका ध्यान उधर गयाही नहीं और उन्होने बड़े 
चावसे उस पुत्रको अपनी गोदमे उठा लिया । भला कौन ऐसी माता होगी जो अपने पुत्रके प्रेममे 
सुध-बुध न खो बंठती हो ॥१७॥ भ्राँखोमे श्रानन्‍्दके आँसू छलक अआनसे वे थोड़ी दरतक तो 
अपने पुत्रको देख ही न पाईं और कलीके समान अ्रपने कोमल हाथसे ही पुत्रको सहलाने भरसे 
वे अ्रनोखा सुख लेती रही ॥॥१८।। उन्हें वह मनोहर बालक तब दिखाई दिया । जब उनकी भाँखे 
अचरज और आनन्दसे खिली जा रही थी, जी उमडा पड़ रहा था, ग्राँसू बढ़े जा रहे थे और 
वात्सल्यभाव रोम-रोमसे छलका पड़ रहा था ॥१६॥ उस बच्चेको झोर एकटक देखती हुई पाबंती- 
जी सोचने लगी कि यदि इस समय सुझे एक सहस््र श्राँखे मिल जाती ता कितना अच्छा होता ! 
भला पुत्र दशंनके समय किसका जी भरता है ॥२०॥ प्रशाम करनेके गाय भ्रुके हुए देवताश्रो 
श्रौर दंत्योंकी पीठपर अपमे जो हाथ रखकर वे आशीष दिया करती थो उन्ही हाथोंसे पाबंतीजीने 
पुनोके चन्द्रमाके समान श्रपने सुन्दर पुत्रको ग्रपनी गोदमे बिठा लिया।।२१॥ चन्द्रमाके समान मुखवाली 
पावंतीजीने संसारमे सबसे श्रेष्ठ अपने उस अनोखे बीरपुत्रकों गोदभे इस प्रकार ले लिया मानों 
अजृतका कलश गोदमे रख लिया हो । उस समय के पुत्रवतियों में सत्रसे श्रेष्ठ पूजतीय हो 
उठी ॥३२॥ समारकी माता पावंतीजीने जब उस अनोले पृत्रकों गोदमें उठा लिया तो 
वात्मल्य रसको स्वाभाविक धारा उनके रोम-रोमसे उमड़ पड़ी, हर्षके अमृतकी बाढ़ आ गई 
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अशेषलोकत्रयमातुरस्याः पाण्मातुरः स्तन्यसुधामधासीत । 
सुरखबन्त्याः किल कृत्तिका्िय्रहुम॒हुः सस्पृहमीक्ष्यमाणः ॥२४॥ 
सुखाअपूर्णन स्गाइमोौले!ः  कलत्रमेकेन  मुखाम्वुजेन । 
तस्थे कनालोहतपञ्चपद्मलक्ष्मी क्रमात्पड्बदनीं चुचुम्बे ॥२५।। 
मी फलं हेमगिरेलेतेव विकस्वर नाकनदीव पद्म । 
पूरवेंच दिद्नूतनमिन्दुमाभा् पावती नन्‍्दनमादधाना ।।२६॥ 
प्रीतात्मना सा प्रयतेन दत्तहस्तावलम्बा शशिशेखरेण | 
कुमारसुत्सड्तले... दधाना विमानमश्र॑ लिहमारुरोह ॥२७॥ 
महेश्वरो5पि प्रमद प्ररूदरो मो हमो भधरनन्दनायाः | 
अड्भादुपादत्त तदड्डूतः सा तस्यास्तु सो5्प्यात्मजबत्सलत्वात्‌ ॥२८॥ 
द्धानया नेत्रसुधेकसत्र॑ पूत्र॑ पवित्र सुतया तयादरे। 
श्लिप्यमाणः शशिखण्डधारी विमानवेगेन ग्रहाश्नगाम ||२६॥ 
अधिप्ठितः स्फाटिकशेलशड्े तुझे निर्ज धाम निकामरस्यम्‌ । 
महीत्सवाय प्रमथप्रमुख्यान्एन्धून्गणाज्शं भुरथादिदेश ।।३०॥ 
धुप्रमोदः प्रभुशी गणानां गणः समग्रो वृषवाहनस्य । 
गिरीन्द्रपृत्यास्तनयस्य जन्मन्यथोत्सव॑ सबबते  विधातुम्‌ ॥३१॥ 


श्रौर उनके स्तनोंसे दुधकी धारा बह चली ॥॥२३॥ जब कातिकेयजी सब लोकोकी माता पावंती- 
जीके स्तनोका भ्रमृत पीने लगे तब गगाजी और कृत्तिकाएँ बड़े डाहसे उनकी श्रोर बार-बार 
देखने लगी ।२४॥ शकरजीकी प्यारी पायंतीजीने हफंके प्राँस बहाते हुए अपने कमलके समान 
एक मुखसे उस पृशत्रके उन छप्नो मुखोकों चूमा जो ऐसे लगते थे मानो कमलकी एक डठलमे पाँच 

सुन्दर कमल निकल आये हो और उन पाँचोके बीचमें उन कमलोकी हो शोभा छठा कमल बनकर 
निकल झ्राई हो ॥२५।॥ गोदमे सुन्दर पुत्र लिए हुए पावंतीजी ऐसी सुन्दर लग रहो थी मानो 
सोनेके सुमेरु पर्वंतपर उत्पन्न होनेवाली सुनहलो लतामे फल निकल प्राया हो या झाकाशगंगामें 
कमल खिल उठा हो या पूर्व दिशामे चन्द्रमा निकल श्राया हो ॥२६॥ पुत्रको गोदमे लिए हुए 
सुखी मनसे पार्वतीजी छकरजीके हाथका सहारा लेकर आकाश चूमनेवाले ऊँचे विमानपर चढ़ 
गईं ॥२७॥। वे दोनो पुत्र-प्रेममें इतने मगन हो गए थे कि कभी तो पावंतीजीकी गोदसे शंकरजी 
उप्त पुत्रको ले लेते थे श्रोर कभी उनको गोदसे उसे पावंतीजी ले लेती थी! इस प्रकार पुत्र- 
प्रेममें भरे हुए दोनों उसे खिला रहे थे ॥॥३२८५॥ प्रांखोको अमृतके समान सुख देनेवाले इस परम 
पविन्न पुन्नको गोदमें लिए भोर अ्रपनी छातीसे लिपटी हुई पार्वतीजीको साथ लेकर भगवान्‌ शंकर 
वेगसे चलनेवाले विमानपर चढ़कर कैलास लोट प्राए ॥२९॥ स्फटिकके बने हुए उस कैलासके 
ऊँचे शिखरपर भ्पने सुन्दर भवनमें बेठकर शंकरजी ने अपने मुख्य-मुख्य प्रमथ भादि गण्णोंको झाज्ञा 
दी कि पुत्र उत्पन्त होनेका उत्सव मनाप्रो ॥३०।॥। बड़े भ्रानन्द शोर चावसे सभी ग्रुणवान्‌ गण 
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33085 42 संतानशाखिप्रसवाश्रितानि | 
चत्षिपु: काश्चनतोरणानि गणा वराणि स्फटिकालयेषु ॥३२॥ 
दिज्ञु प्रसपस्तदधीश्वरराणामथामराणामिव मध्यलोके । 
महोत्सव शंसितुमाहतोःन्येद ध्यान घीर! पटह! पटीयान ॥३३॥ 
महोत्सवे तत्र समागतानां. गन्धव॑ विद्याधरसुन्दरीणाम्‌ । 
संभावितानां गिरिराजपुत्या . गृहेड्मवन्मज्ललगीतकानि ॥३४।। 
समड्लोपायनपात्रहस्तास्त॑ मातरों मातृवदभ्युपेता! 
विधाय दूर्वाच तकानि मूर्ध्नि निन्‍्युः स्वमझं गिरिजातनूजम्‌ ॥२४५॥। 
घ्वनत्स तूर्येष समन्द्रमइयालिड्रथोध्व केष्वप्स सो रसेन । 
ससन्धिवन्ध॑ ननृतुः सबृत्तगीतानुगं भाषरसानुविद्धम ॥३६॥ 
वाता बव॒ः सौख्यकराः प्रसेद्रशाशा विधमोी हतस्ृद्विदीपे। 
जलान्य मवन्विमलानि तत्रोत्सवेषन्तरिक्ष प्रससाद सद्यः ॥३७॥ 
गम्भीरशहृ॒ध्वनिमिश्रमुच्चेगू होद्धपा. दुन्दुभयः प्रणेदुः । 
दिवौकसां व्योम्नि विमानसंघा विम्न॒ुच्य पृष्पप्रचयान्य्रसब्न! ॥३८॥ 
इत्थ॑ महेशाद्रिसतासतस्थ जन्मोत्सवे. संमदयांचकार | 
चराचर विश्वमशेपमेतत्परं चकरम्पे किल तारकश्री; ॥३६॥ 


लोग पार्वत्तीजी और शंकरजी के पुत्रजन्मके उपलक्ष्यम महोत्सव मनानेमे जुट गए ।॥।३१॥ कुछ गण 
तो स्फटिकमे खमकतो हुई किरणोंके पड़नेसे रग-बिरगे दिखाई देनेवाले कपडोसे और कल्पवृक्षके 
फूलों श्ौर पत्तोंसे बनाए हुए सुनहरे सुन्दर बन्दनवारोंसे श्रपने स्फटिकके भवन सजाने लगे ॥३२॥। 
झौर कुछ गणोने जो नगाड़े बजाए उनकी गभीर ध्वनि जब दशो दिश्षाओ्रोमे फेली तो धरती से उठी 
हुई उसकी धमक मानों यह बताने लगी कि दिगर्पालो झौर देवताओंके लोकके समान ही यहाँ 
भी पुत्नोत्सव मनाया जा रहा है ॥३३॥। इस महोत्सवके उपलक्ष्यमे गन्धरवों श्रौर विद्याधरोंकी 
सुन्दरियोंने घर श्राकर बधेया गाई और पावतीजीने उन सबकी बड़ी आवभगत की ॥३४।॥ 
ब्राह्मी श्रादि माताएँ भी बधावेकी सामग्री लेकर बालकके पास चली झ्ाई ओर उसके सिरपर 
दूंब, अ्स्‍रक्षत छिड़ककर सब उसे प्रपनी-अपनी गोदीमें लेने लगी ॥१३४॥ वहाँ ग्रक्‍्य, प्रलिड्भघ 
झौर ऊध्वेंक नामकी अनेक प्रकारकी तुरहियाँ मीठी-मीठी बज उठीं और भाव तथा रस भरे 
प्रच्छे-प्रच्छे छन्दोमे बंधे हुए गाने गाती हुई अप्सराएँ, बड़े हाव-भावसे नाचने लगीं ॥३६।॥॥ 
सुस्त देनेवाला पवन बहने लगा, दिद्याएं खिल उठीं, घुश्नाँ मिट जानेसे श्राग चमक उठो श्रोर जल 
निर्मल हो गया, यहाँ सक कि उस उत्सवर्मे श्राकाश भी तत्काल खुल गया ॥३७।॥ शखकी गम्भीर 
घ्दनिके साथ-साथ घर-घरके छोटे-छोटे नगाड़े भी बजने लगे। देवता लोग भी भाकाशमें प्राकर 
विमानोसे फूल बरसाते और चले जाते ॥३८॥ इस प्रकार शंकरजी प्रोर पार्वतीजीके पुत्रके 

जन्मोत्सवसे संसारके सभी चर भोर श्रचर प्राणी तो हष॑से फूल उठे पर तारक राक्षसकी राज-लक्ष्मी 
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ततः कुमार: स झुदां निदानेः स बाललीलाचरितैविंचित्रेः । 
गिरीशगौर्योह दय॑ जहार झुदे न हथा किस बालकेलिः ॥४०॥ 
महेश्वरः शेलसुता च हर्षात्सतर्षमेकेन झुखेन गाढम । 
अजावदन्तानि मुखानि सनोम॑नोहराणि क्रमतश्चुचुम्ब ॥४१॥ 
करचित्स्खलद्धिः कचिदस्खलद्धिः कचित्प्रकम्पेः क्चिद प्रकम्पैः । 
बाल: स लीला गलनप्रयोगस्तयोम्ल॑दं वर्धयति सम पित्रो: ॥४२॥ 
अद्देतुह्ासच्छुरिताननेन्दुग हाड्णक्री डन धूलि पृञ्रः | 
मुहुबंदन्किश्िद्लल्िताथ मुद॑ तयोरइ्डगतस्ततान ॥४ १॥ 
गृहन्विषाणे हरवाहनस्थ स्पृशन्नुमाकेसरि्णं सलीलम । 
स भृड्िणः सच्मतरं शिखाग्र॑ कषेन्वभव प्रमदाय पित्रोः ॥४४॥ 
एको नव द्रौ दश पश्च सप्तेत्यजीगशन्नात्ममुखं प्रसाये । 
महेशकण्ठोरगदन्तपडक्ति तदइूगः  शैशवमौर्ध्यमैशिः ॥४४५॥ 
पर्दिकण्ठान्तकपालदाम्नोडडगुलि प्रवेश्याननकोटरेपु । 
दन्तानुपात्त रभसी बश्व मुक्ताफलआरन्तिकरः कुमारः ।॥४६॥ 
शंभों! शिगेषन्तः सरितस्तरंगान्विमाह्य गाहं॑ शिशिरात्रसेन । 
से जातजाड्यं निजपाणिपश्मतापयद्धालविलोचनामौ ॥४७॥ 





काँप उठी ।।३९॥ धीरें-घीरे वह बालक श्रपती मनोहर और अ्रनोखी बाल-लीलाओझोसे शकरजी और 
पावंतीजीकों आनन्द देने लगा ॥॥४०॥ वे हर्षसे मतवाले होऋर अपने पुत्रके पोपले और मनोहर 
मुखोको वार-बार बड़े भावसे चूमा करते थ ॥॥४१॥ कही लडखडाता हुआ और कही सीधे चलता 
हुआ, कही कॉपता-सा और कही तना हुप्रा-सा वह बालक अपनी खिलवाड़-भरी चालोसे उनका जी 
लुभाने लगा ।॥४२॥ अपने माता-पिताकी गोदमे बठा हुआ वह बालक, प्ननेक प्रकारसे उनका जी 
लुभागा करता था । कभी तो उसका मुखचन्द्र बिना किसी बातके हो हँसीसे चमक उठता था, कभी 
घरके आँगनमे खेलनेसे उसका शरीर घुलसे भर जाता था. कभी वह बार-बार तोतली बोली बोल- 
बोलकर अपने माता-पिताको रिक्राया करता | कभी तो वह शकरजीके बैलके सीग पकड़ता, कभी 
पार्वतीजीके सिहके केसर सहलाता और कभी भअ्रज्जीकी चोटीके महीन बाल खीचने लगता। यह सब 
देखकर उसके माता-पिता हर्षसे फुले न समाते ।।४३-४४॥ कभी-कभी वह शक रजीके कण्ठोमे पड़ी हुई 
मूंडमालाके सुखोम उंगली डालकर उनके दाँतोकों मोती समझकर उन्हें निकालने लग जाता था 
॥४५॥ कभी वह शकरजीके सिरपर रहनेवाली गंगाजीकी लहरोमें भ्रपता हाथ डाल देता पर जब 
बहुत ठड लगनेसे उसके हाथ सुन्न हो जाते तब वह अपना कमल-सा कोमल हाथ शिवजीके माथेपर 
जलते हुए तीसरे नेत्रके आगे ले जाकर सेंक लेता ।|४६-४७।॥ जब वह देखता कि शिवजीका कन्धा 
तनिक नीचा हो रहा है भ्रोर उनके जटा-जूट भ्रुक रहे हैं तब वह जटाके साथ नीचे लटकनेवाले उनके 
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किचित्कलं भद्गुरकंधरस्थ नमजटठाजूटधरस्य शंभोः | 
प्रलम्बमानं॑ किल कौतुकेन चिरं चुचुम्बे मुकुटेन्दुखण्डम्‌ ॥४८॥ 
इत्थ॑ शिशोः शंशवकेलिइचेमनोमिरामैगिरिजागिरीशौ । 
मनोविनोदेकरसप्रसक्ती दिवानिशं नाविदतां कदाचित्‌ ॥४६॥ 
श्ति बहुविध॑ बालक्रीडाविचित्रविचेष्टितं 

ललितललितं सान्द्रानन्द॑ मनोहरमाचरन । 
अलमभत परां बुद्धि पष्ठे दिने नवयौवनं 

स किल सकल॑ शाख्त्र' शस्त्र विवेद विभुयंया ॥।५०॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कुमा रबाललोी लावर्णन नामेकादशः सर्ग: ॥ 


अनशन ननपन्क न नमन. 


सिरपरके चन्द्रमाकों ही बडी देर तक चुमता रहता ॥४८।॥। इस प्रकार पुत्रकी मनोहर और “८ 
खिलवाडसे भरी बाल-लीलाग्रोंमे श्रातन्द लेते हुए शकरजी औ्रौर पार्वतीजी इतने मगन हो गए कि 
उन्हे यहां सुध नही रह गई कि कब दिन चढ़ा और कब रात झाई ॥४६॥ यो अनेक प्रकारकी 
मन-लुभावनी और बड़ी सुहावनो बाल-लीलाएँ करते हुए वह बालक छठे दिन बडा बुद्धिमात्‌ और 
जवान हो गया और छह ही दिनोमे उसे सब शास्र और श'ब्ज्र-विद्याएँ भली प्रकार ग्रा गईं ॥५०॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमे 
कुमारकी बाललीलावर्णन नामका ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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॥ द्ादशः सर्ग: ॥ 
अथ प्रपेदे त्रिदशरशेषेः क्ररासरोपप्लवदुखितात्मा | 
पुलोमपृत्रीदयितो5 न्धकारिं पत्रीव तृष्णातुरितः पयोदम ॥१॥ 
इप्तारिसंत्रासखिलीकृतात्स कथंचिदस्भोदविह्यरम।र्गात्‌ । 
अवातताराधि गिरि. गिरीशगौरीपदन्यासबविशुद्धमिन्द्रः ॥२॥ 


संक्रन्दनः स्यन्दनतो उवतीय मेघात्मनो मातलिदत्तहस्तः | 
पिनाकिनो5थालयमुच्चचाल शुचौ पिपासाकुलितो यथाम्मः ॥ ३॥ 


इतस्ततो5थ प्रतिषिम्बभाज विलोकमानः स्फटिकाद्रिभूमौ । 
आत्मानमप्येकमनेकधा स व्रजन्विभोरास्पदमाससाद ॥४॥। 


विचित्रचश्न्मणिभद्विसड्ञ सौवर्णंद्ण्डं दधतातिचण्डम्‌ । 
स॒ नन्दिनाधिष्ठितमध्यतिष्ठत्सौधाडुणद्वारमनह्शत्रोः ॥५॥। 
ततः स कच्ताहितहेमदण्डो नन्‍्दी सुरेन्द्र प्रतिपद्य सद्यः । 
प्रतोषयामास सुगौरवेण गत्वा शशंस स्वयमीश्वरस्य ॥६॥ 
अमज्ञयानेन कृताभ्यनुज्ञः सुरेश्वरं त॑ जगदीशवरेण । 
प्रवेशयामास सुर पुरोंगः सम॑ स नन्‍्दी सदन सदस्य ॥७॥ 
स चरिष्भ्निप्रममखेर्गरिष्ठेगंगैरनेकैविंविधस्वरूपे: । 
अधिष्ठितं संसदि रत्नमय्यां सहस्रनेत्रः शिवमालुलोके ।८॥ 
बारहवाँ सर्ग 

जैसे प्यास लगनेपर पपीहा बादलकी शरण मे जाता है, वेसे ही अत्याचारी तारकके उपद्रबोसे 
दुखी इन्द्र भी, सब देवताग्रोको साथ लेकर शंकरजीके पास जा पहुँचे ॥१।। उस घमण्डी क्षात्रु तारक 
के भयसे, देवता लोग किसी भी मार्गसे श्रा जा नहीं सकते ये । इसलिये इन्द्र भी बादलोके बीचसे 
छिपते-छिपाते किसी प्रकार उस कैलासपर जा उतरे जो शकर और पावंतो जीके चरण पडनेसे पत्चित्र 
हो गया था ॥२॥ वहाँ मातलिके हाथका सहारा लेकर इन्द्र भी बादलके रथसे उतरे श्र शंकरजीके 
भवनकी ओर उसी प्रकार ऋपटकर बढ़े जैसे गर्मीसि कोई प्यासा मनुप्य पातीकी ओर दौड़े ॥।३॥। 
स्फटिकसे बने हुए कलासमे चारो ओर अपनी वहुतसी परछाइयाँ देखते हुए वे शकरजीके भवनपर जा 
पहुँचे ॥४॥ शकरजीके भवनकी देहलीपर पहुंचकर इन्द्र रूक गए। वहाँ र॒ग-विरगे मणियोकी 
पच्चीकारी की हुई थी प्रौर एक बड़ा-सा सोनेका डडा हाथमे लिए हुए नन्‍दी वहाँ बंठे थे ॥५॥ 
पझपने सोनेके डडेको एक कोनेमे रखकर नन्‍्दीने चटसे आगे बढ़कर झावभगत करके इन्द्रका स्वागत 
किया और स्वय भीतर जाकर महादेवजीको उनके झानेकों सूचना दी ॥६॥। शकरजीने भौहोसे ही 
उन्हे भीतर लानेका सकेत किया और उनकी पझाज्ञा पाकर नन्‍दीने ग्रागे-प्रागे मार्ग दिखाते हुए इन्द्र 
झोर देवताझोको शकरजंके पास पहुँचाया ॥७॥। इन्द्रने देखा कि वहाँ रतन-जड़े सभा-मण्डपमें 
अण्डी, भूड़ी श्रादि श्रनेक रूप-रगवाले बहुतसे बड़े बड़े गणोसे घिरे हुए शिवजी बैठे हुए हैं ।॥५॥। 
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कपदंमुद्धद्धमहीनमूर्धरत्नांशुभिमासुरमुल्लसद्धि: | 
दधानमुच्चैस्तरमिद्धघातो! सुमेरुशड़्स्य समत्वमाप्रम॒॥६॥ 
बिशभ्राणमुत्तड़तर ड्रमालां गज़ां जटाजूटवर्ट  भजन्तीम । 
गौरीं तदुत्सज्भजुष॑ हसन्तीमिव स्वफेनें! शरदभश्रशुश्र: ॥१०॥ 
गड्भातर ज्भप्रतिविम्बितेः स्वेबेहभवन्‍्तं शिरसा सुधांशुम्‌ । 


चलन्मरीचिप्रचयैस्तुषारगौरे हिं मद्यो तितमुद्वहन्तम््‌ ॥११॥ 
भालस्थले लोचनमेधमानधामाधरी भृतरवीनदु नेत्रम्‌ । 


युगान्तकालोचितहव्यवाहं. मीनध्वजप्लोपणमाद धानम्‌ ॥॥१२॥ 

महाह रत्नाथशितयोरुदारं स्फ्रत्प्रभामएडलयोः समन्तात । 

कर्ण स्थिताभ्यां शशिभास्कराभ्याम्नपासितं कुण्डलयोश्छलेन ॥१३॥ 

स्वबद्धया कण्ठिकयेव नीलमाणिक्यमश्या कुतुकेन गौर्याः । 

नीलस्य कणठस्य परिस्फुरन्त्या कान्त्या मह त्या सुविराजमानम्‌ | । १४॥ 

कालार्दितानां त्रिदशासराणां चितारजोभिः परिपाण्डरा ड्रम्‌ । 

महन्महेभाजिनसुद्ग ताभ्रप्रालेयशेलभ्रिय मु द्ृहन्तम्‌ ॥१५॥ 

पाणिस्थितत्रह्मकपालपात्र॑ वेकुए्ठभाजापि निषेव्यमाणम्‌ | 

नरास्थिखण्डाभरण रणान्तमूल त्रिशूलं कलयन्तमुच्चः ॥१६॥ 
सांपोंसे लिपटा हुम्ना शिवजीके सिरका जटा-जूट वासुकि श्रादि बड़े सॉपोके फेनोके मरियोंकी 
किरनोसे चमकता हुम्ना सुमेर पर्वतकी चोटीके समान दिखाई पड़ रहा था ॥६॥ शिवजाके जटा- 
जूटके प्रगले भागमे बसी हुई ऊची-ऊची तरज्जोंवाली गंगाजी, शरदके बादलोंके समान उजली फेन 
उछाल-उछालकर मानो शंकरजीकी गोदमे बंठी पावंताकी हँसी उडा रहा थी कि देखो हम तो 
शिवजीके सिरपर चढी हुई है ॥॥|१०।॥ शिवजीके सिरके चन्द्रभाकी हिम-जंसी उजली किरणोकी जो 
परछाई गगाजीकी तरंगोम वहुत रूपोमें नाच रही थी वह ऐसी जान पश्ती थी मानों उस एक 
चन्द्रमाके बहुतसे चन्द्रमा बत गए हो ॥११।॥ उनके मायेपर कामदेवकों जलानेवाला, प्रलयकी अग्निके 
समान वह तीसरा नेत्र चमक रहा था जिसके बढते हुए तेजके आगे प्रलयके सूर्य श्रौर चन्द्रहूपी 
नेत्र भी भाप जाते हैं ॥१२॥ उनके कानोमें किरणोके पेरेसे घिरे हुए श्रनमोल रत्नोंसे जड़े दो 
कुण्डल ऐसे लटक रहे थे मानो इनके बहाने सूर्य भौर चन्द्र ही श्करजी के दोनों कानोपर उद्यकी सेवा' 
कर रहे हो ॥१३॥ उनका नीला कठ ठीक वसा ही चमकता था जंसा कभी-कभी खिलवाड़में 
नीलमका हार पहन लेनेपर पावंतीजीका गला चमक उठता है ॥॥१४॥ मरे हुए देव-दानबोंकी 
चिताश्रोकी भस्म पुते हुए अपने उजले अ्ंगपर हाथीकी खाल ओ्रोढ़े हुए वे ऐसे दिखाई देते थे 
मानो बादलोमे घिरा हुआ विशाल हिमायल हो ॥१५॥। उनके एक हाथमे अहा-कपालका पात्र था, 
ग़लेमे मरे हुओंकी हड्डियोके टुकड़ोके गहने थे ओर दुसरे हाथमे युद्ध समा करनेवाला 
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पुरातनीं ब्रहद्मकपालमालां कण्ठे वहन्त॑ पुनराश्चसन्तीम । 
उद्गीतवेदां मुकुटेन्दु वर्ष त्सुधाभरौघाप्लवलब्धसंज्ञाम |। १७) 


सलीलमइस्थितया गिरीनद्रपुत्या नवाष्टापदवल्लिमासा | 
विरोजमानं॑_ शरदभ्रखण्ड॑ परिस्फुरन्त्याचिररोचिषेव ॥१८॥ 


दृपान्धकप्राशहरं पिनाक॑ महासुरखीविधवात्वहेतुम । 
करेश गृहन्तमगृद्यमन्यः पुरा स्मरप्लोपणकेलिकारम ॥१६॥|। 
भद्रासन काश्वनपादपी्ट॑ महाहमाणिक्यविभद्विचित्रस । 
अधिष्टितं चन्द्रमरीचिगौर रुद्वीज्यमानं चमरेर्गणाभ्याम्‌ ॥|२०॥ 
श्रास्रविद्याभ्यसनकसक्ते सविस्मयरेत्थ गणेः सुच्ष्टे। 
नीराज्यमाने स्फटिकाचलेन सानन्दनिर्दिश्दशं कुमारे ॥२१॥ 


तथाविध॑ शैलसुताधिनाथं॑ पृलोमपृत्रीदय्ितो निरीक्षय । 
आसीत्क्षणं क्षोभपरो नु कस्य मनो न हि क्लुभ्यति धामधाम्नि ॥२२॥ 


विकस्व॒राम्मो जवनभ्रिया_त॑ दशां सहल्लेण निरीक्षमाणः । 
रोमालिभिः स्वर्गपतिबंभासे एुष्पोत्कराकी्ण इवाप्रशाखी ॥२३॥ 


दृष्टा सहस्रेण रुशां महेशमभ्त्कृता्ोईतितरां महेन्द्रः । 

सर्वाड़्जात॑ तदथो विरूपमिव प्रियाकोपकरं विवेद ॥२४॥ 
ऊपर उठा हुग्ना त्रिशुल था । इस ऊटपर्टाँग वेषमे होनेपर भी बेकुण्ठवासी विष्णु उनकी सेवा कर 
रहे थे ॥१६॥ उनके गलेमें ब्रह्म-कपालोकी एक पुरानी माला पड़ी थी जो सिरपर बसे हुए चन्द्रमासे 
बरसी हुई भ्रमृतकी बूंदें पीगीकर जीवित-सी हो-होकर वेद गा रही थी ॥१७॥ सोनेकी नई लताके 
समान सुन्दर पार्वतीजीको झ्रपनी गोदमें बंठाएं हुए वे ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो चमकती 
हुई बिजलीवाला कोई शरदुझहा बादल हो ॥१८॥ उनके हाथमें वह पिनाक धनुष था 
जिसने अन्धक नामके मतवाले दैत्यके प्राग ले लिए थे, बड़े-बड़े दानवोंक्रो मारकर उनकी ब्लियोंको 
विधवा बना दिया था, कामदेवको जलाकर राख कर दिया था झ्ौर जिसे दूसरा कोई उठा भी नहीं 
सकता था ॥१६॥ भ्रनभोल मोती औ्रौर मश्ियोकी सजावटसे रंग-बिरगे दिखाई देनेवाले उस 
सिहासनपर वे बैठे हुए थे जिसके नीचे सोनेका पर-पीढा रकखा हुप्ना था श्रौर दोनों भोरसे दो गण 
उनपर चन्द्रकी किरणोंके समान उजले चेंबर ड्ुुला रहे थे (२०१ वे बैठे हुए बड़े चावसे उन कुमार 
काक्षिकेयकी श्त-विद्या प्रीर अस््र-विद्याका श्रम्यास देख रहे थे, जिन्हें शंकरजीके गण भी बड़े 
ग्राश्नयंसे देख रहे थे भ्रौर वह स्फटिकका पर्वत भी जिनकी आरती उतार रहा था ।॥।२१॥ ऐसे 
हदकरजौको देखकर थोड़ी देरके लिये इन्द्रका मन भी ललच उठा क्योकि भ्रचानक इतनी सुल« 
सम्पत्ति इकट्टी देखकर भला किसका मन नहीं ललच उठेगा ॥२२॥ खिले हुए कमलोंके समान 
प्रपने सुन्दर सहसख्नों नेश्रोंसे शकरजीकों देखते हुए इन्द्र, उस झामके पेड़के समान सुन्दर लगने 
लगे जो नोचेसे ऊपरतक मजझरियोंसे लदा हुआ हो ॥॥२३॥। अपनी सहल्रों श्राँलोंसे शंकरजीको 
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ततः कुमार कनकाद्विसारं पुरंदरः प्रेच्य घताखशस्रभ्‌ | 
महेधरोपान्तिकवतेमान॑ शत्रोजयाशां मनसा बबन्ध ॥२५॥ 


श्रीनीसकणटठ द्यपतिः प्ुरोषस्ति त्वयि प्रणामावसर ं प्रतीच्छन । 
सहसनेत्रेप्ज भव परिनेत्र दृष्या श्रसादप्रमुणो मद्देश ॥२६॥ 
इति प्रबद्धाब्जलिरेत्य नन्‍्दी निधाय कच्ामभि हेमवेत्रम | 
प्रसादपात्र पूरतो भविष्णुरथ स्मरारातिमवाच वाचम ॥२७॥ 
पुरा सुरेन्द्र सुरसइसेव्यं प्रिलोकसेव्य सख्रिपुरासुरारिः 
प्रीत्या सुधासारनिधारिणेव ततोउ्चुजग्राह विलोकनन ॥२८॥ 
किरीटकोटिच्यतपारिजातपुष्पो त्करेणान मितेन मूर्ध्ना | 
स्वर्ग॑कबन्यी जगदेकवन्ध॑ त॑ देवदेव॑ प्रशनाम देव; ॥२६।। 
अनेकलोकीकनमस्क्रियाहई महेश्वरं त॑ त्रिदशेश्वरः स; | 
भकत्या नमस्कृत्य कृतार्थतायाः पात्र पवित्र परम बभूव ॥३०॥ 
सुभक्तिमाजामधिपादपी्ं प्रान्तक्षितिं नम्नतरेः शिगोमिः 
ततः प्रणेमः पुरतो गणानां गणाः सुराणां क्रमतः एगारिम ॥३१॥ 
गणोपनीते प्रश्नुशोपदिष्ट. शुभासने हेममये प्ररस्तात । 
प्रापोषविश्य प्रम॒ुद॑ सुरेन्द्र प्रश्॒प्रसादो हि झदे न कम्प ||३२॥ 


देखकर इन्द्रने श्रपना बड़ा भाग्य सराहा पर इससे उनके शरीर भरभपे जो रोमाच् हो झाया उसे 
देखकर उन्हे यह डर हुआ्ला कि कही इन्द्राणी यह न समझ ब्रेठ कि किसी दूसरी सुन्दरीको देखनेसे 
रोमाच हो आया इसपर वह सोतिया डाह करके रूठ न बेठे ॥२४८॥ उसके पश्चात्‌ जब उन्होंने 
शकरजोके पास बेठे हुए, सुमेर्के समान बलवाले और ग्रस्न-णश्रन-धारों कुमारको देखा तो उनके 
मलमें यह आशा होने लगी कि श्रव हम शत्रुकों ग्रवश्य जीत लेंगे ॥२५॥ उतनमे अपने सोनेका डठा 
एक कोनेमें रखकर, आगे बढ़कर श्रौर हाथ जोडकर, शकरजीकंप कृपा पा्॑वी इच्छासे ननन्‍्दीने 
शकरजीसे जाकर कहा कि हे नीलकठ ' देवताग्रोके स्वामी इन्द्रदेव प्रापको प्रणाम करने की बाट 
जोहते हुए यहाँ खड़े हुए हैं, इसलिये कृपा करके इनक्री ओर भी श्रपनी कृपा , प्टि थुमा लीजिएगा 
॥२६-२७!।। यहू सुनकर त्रिपुर राक्षमका नाश करनेवाले, ससारके पूृजनीय शकर भगवानुये 
देवताओंके पूुजनीय इन्द्रकों प्रपना प्रवुतकी घारा बरसाती हुई-सी हृष्टिसे देखकर अनुप्रह्ीत 
किया ॥२८॥ स्वर्गसें जिनकी सब पूजा करते है, वे देवराज इन्द्र, जब सारे ससारके एक साथ 
पूजनीय घोर देवताओ्ोके देवता महादेवजीको प्रण्शाम करतेके लिये मुक्े तो उनके मस्तकके किरीटकी 
नोकसे परिजातके बहुतते फूल गिरकर बिखर गए ॥२६॥ सब लोकोंके एक मात्र पुजनीय 
भगवान्‌ शकरकों सक्तिके साथ प्रणाम करके स्वर्गके स्वामी इन्द्ने श्रपनेकों परस पवित्र झौर घन्य 
उमका ॥३०।॥ पशोर दूसरे देवताशोने भी प्रभथ भ्रादि गशोके दंखते-देखते बड़ी भक्तिसे 
शंकररीके पंर रक्तदेके पीढेके पास घरतीपर माया टेछककर बारी-बारोसे उन्हें प्रगाम किया (३ १।। 
यह सब हो चुकनेपर शंकरजीकी झ्ाज्ञा पावार एक गण जाकर एक आसन उठा लाया जिसपर 
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क्रमेण चान्येषपि विलोकनेन संभाविताः सस्मितमीश्वरेण | 
उपाविशेस्तोषविशेषमाप्ता दृग्गोचरे तस्थ सुराः समग्रा। ॥३३॥ 
अथाह देवों बलबैरिप्ुख्यान्गीवाशवर्गान्करुणाद्र चेताः । 
कृताल्‍जलीकानसुराभिभूतान्ध्वस्तश्रियः. आआआन्तमुखानवेत्य ॥३४॥ 


अहो बतानन्तपराक्रमोणां दिवोकसो वीरबरायुधानाम्‌ । 
हिमोदबिन्दुग्लपितस्य कि व पश्चस्थ देन्‍्यं दधते मुखानि ॥३४५॥ 
स्वरगोकिसः स्वर्ग परिच्युताः कि स्वपुण्यराशौ सुमहत्तमेडपि | 
चिह्न चिगेढं न तु यूयमेते निज्ाधिपत्यस्य परित्यजध्वम्‌ ॥३९३॥ 
दिवौकसो देवगृहं॑ विहाय मलुष्यसाधारणतामवाप्ताः | 
यूयं कुतः कारणतथ्रध्व॑ महीतले मानभृतों महान्तः ॥३७॥ 
अनन्यसाधारणमिद्धमच्चैस्ततवत धाम निकामरम्पम्र । 
कस्मादकस्मानिरगाडवकुयश्रिराजिंत॑ पुण्यमिवापचारात्‌ ॥३८॥ 
दिवौकसो वो हृदयस्य कस्मात्तथावि्ध पैय॑महायमार्याः । 
अगादगाघस्य जलाशयस्य ग्रीष्मातितापादिवशादिवाम्भः ॥३६॥ 


सराः सुराधीशपुरःसराणां समौयुषां व! सममातुराणाम । 
तवूत्रत लोकत्रयजित्वरात्कि महासुरात्ताकृतो विरुद्धम्‌ ॥४०॥ 


बंठकर इन्द्रकों बढ़ा ग्राननद हुआ । भला हकरजीका प्रसाद पाकर कोन भ्रपनेको धन्य नहीं मानेगा 
॥३२९॥ सब देवताग्रोकी ग्रोर बारी-बारीसे मुस्कराते हुए देखकर शंकरजीने उन सबका भी सम्मान 
किया । इससे वे सब भी बडे प्रसन्‍न होकर उनकी प्राखोके सामने ही बैठ गए ।॥॥३३॥। इन्द्र श्रादि जो 
देवता हाथ जोड़े श्रागे बंटे हुए थे ग्यौर देत्योदे हार जानेके कारण जिनके मुंह उदास भौर मुरझाए- 
से दिखाई पड़ रहे थे उनकी ओर देखकर करुणासे पिघले हुए हृदयवाले शिवजी बोले-- 
॥३२४।॥ है देवताग्रो ! इतने बड़े-बड़े वीर होकर, एकसे एक बढ़कर भ्रस््र-श््रोंते सअधजकर घौर 
स्वर्ग मे रहकर भी श्राप लोगोके मुख पाला मारे हुए कमलोके समान उदास क्‍यों दिखाई दे रहे 
हैं ॥३५॥ हे देवमाग्रो !| इतने बड्डे पुण्य करनेपर भी झ्राप लोग स्वरगंसे निकल कैसे आए । श्राप 
लोग इतमे दिनोंसे जो छत्र-चंबर श्रादि राज-चिक्त साथ रखते श्रा रहे थे उन्हे श्राप लोग कभी 
छीड़िए मत ॥।|३६।॥ श्राप लोग इतने मनस्वी, महिमाशाली और स्वगं-निवासी होकर भी स्वर्ग 
छोड़कर साधारण मनुष्योके समान पृथ्वी-तलपर इधर-उधर क्‍यों मारे-मारे फिर रहे हैं ॥३७॥। 
जैसे पाप करनेसे बहुत दिनोंसे इकट्ठा किया हुआ पुण्य हाथसे निकल जाता है, बसे ही बड़ी-बड़ी 
सिद्धियोसे भरा हुआ बड़ा सुन्दर स्वर्ग भी श्राप लोगोंके हाथसे अचानक कंसे निकल गया ।।३८॥। 
हे देवताओं ! जंसे बहुत गर्मी पडनेसे गहरा तालाब भी सूख जाता है, बसे ही झाप लोगोंके 
हृदयमे रहनेवाला वह बड़ा भारी श्रटल धीरज कहाँ चला गया ॥३६९॥ शप्राज व्याकुल होकर 
एक साथ शप्राए हुये इन्द्र श्रादि देवताओं ! ज्राप यह तो बताइए कि श्राप लोगोने तीनों लोकों- 
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परामव॑ तस्य महासुरस्थ निषेद्धमेकीो5हमलं भविष्णुः 
दावानलप्लोपविपत्तिमन्यो महाम्वुदात्कि हरते वनानाम्‌ ॥४१॥ 
इतीरिते मन्मथमर्दनेन सुराः सुरेन्द्रमरमखा सुखेषु । 
सान्द्रप्रमोदाभ्नतरज्जतिषु दधुः श्रियं सत्वरमाश्वसन्तः ॥४२॥ 
ततो गिरीशस्य गिरां बिरामे जगाद लब्धावसरः सरेन्‍्द्रः । 
भविन्त वाचोध्वसरे प्रयुक्ता धबं॑ फलाविश्महोदयाय ॥४ ३॥ 


ज्ञानप्रदीपेन तमोपहेनाविनश्वरेणास्खलित प्रभेण । 
भतं भवद्भावि च यज्व किंचित्सवंन्च सबे तव गोचर तत्‌ ॥४४॥ 
दुवोरदोरुधमदुःसहेन यत्तारकेणामरघस्मरेण | 


तदीशतामाप्रवता निरस्ता वयं दिवो5मी वद कि न वेत्सि ॥४५॥ 
विधेरभमोध॑ स॒ वरप्रसादमासाद्य सदबख्िजगजिगीपुः । 
सरानशेपानहकप्रममुख्यान्दोदंगडचएडो. मनुते. ठणाय ॥४६॥ 
स्तुत्या पुरास्माभिरुषासितेन पितामहेनेति निरूपितं॑ नः 
सेनापति! संयति देत्यमेत॑ पुरः स्मरारातिसती निहन्ति ॥४७॥ 
अहो ततोड5नन्तरमद्ययावत्सदुःसहां तस्य पराभवार्तिम । 
विपेहिरे हन्त हृदन्‍्तशन्यमाज्ञानिवेशं त्रिदिवौकसो5मी ।॥४८॥। 
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को जीतनेवाले दत्यराज तारकसे कगड़ा तो मोल नहीं ले लिया है ॥४०।॥। देखिए, उस महा- 
देत्यने श्राप लोगोका जो भ्रपमान किया है उसका बदला केवल मैं ही ले सकता हैँ क्योकि जगलो- 
में लगी हुई भ्राग बादलोकी बड़ी घटाकों छोड़कर श्लौर कौन बुझा सकता है ॥।४१॥ शकरजी- 
के ऐसा कहनेपर इन्द्र भ्रादि सभी देवतश्रोकी श्राँखोमे भ्रत्यन्त भानन्दके श्रॉसू छलछला प्राए 
श्रौर जब उन्हें यह ढाढस दे दिया गया कि ग्रब आप लोगोकी प्राण-रक्षा हो जायगी तो वे सब 
खिल उठे ॥४२।। भगवान्‌ शंकरके कह चुकनेपर ठीक अवसर जानकर इन्द्रने कहना आरम्भ 
किया, क्योंकि भ्रवसरपर कही हुई बातका भ्वद्य ही ठीक फल मिलता है--।।४३॥ है प्रभु ! 
भाप घट-घटकी जाननेवाले हैं, श्राप अ्रज्ञानको मिटानेवाले है, भापका कभी नाश नहीं होता, 
झोर अपने कभी न बुभनेवाले ज्ञानके प्रकाहसे आ्राप संसारके भूत, भविष्य और वत्तंमान इन 
तीनो कालोकी सब बाते जान जाते हैं ॥४४॥। इसलिए हे नाथ ! यह तो श्राप जानते ही होंगे 
कि भ्पने कठोर बाहुबलके पराक्रमसे मतवाला होकर, देवताओोको पीड़ा देनेवाला तारक असुर 
स्वर्यंका मालिक बन बैठा है श्रोर उसने हम सबको स्वगंसे निकाल भगाया है !॥४५॥ वह तारक 
भयुर ब्रह्मासे अ्रचूक वरदान पाकर अपनी पक्‍्रजाओके बलसे तुरंत तीन लोकोंको जीत लेना 
चाहता है शोर मुझे तथा दूसरे बड़े-बड़े देवताओंको भी तिनकेके बराबर तुच्छ समझता है ॥॥४६।॥। 
है भगवन्‌ ! हम लोगोंने पहले जब ब्रह्माजीकी स्तुति की थी तब उहोंने प्रसन्‍न होकर हमें 
बताया था कि जब शकरजीका पुत्र देवताओोंका सेनापति बनकर उससे लड़ेगा तभी वह देत्य मारा 
जायगा ॥४७॥॥ तबसे आजतक सब देवता लोग तारक भ्रसुरके हाथसे हारनेकी कसक और 
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निदाघधामक्षमविक्लवानां. नवीनसम्भोदमिवोषधीनाम | 

सुनन्दनं नन्दनसात्मनो नः सेनान्यमेतं स्वयमादिश त्वम्‌ ॥।४६॥ 
त्रलोक्यलक्मीहद येकशल्यं समूलमुत्खाय महासुरं तम्‌ । 
अस्माकमेपां पुरतो भवन्सन्दुःखापहारं युधि यो विधचे ॥५०।॥। 
महाहवे नाथ तवास्य छनोः श््त्रेः शितें: कत्तशिरोधराणाम्‌ । 

महासुराणां रमणीविलापेदिशों दर्शाता झुखरीभवन्तु ॥५१॥ 
महारणक्षोणिपशूपहारीकृतेडसुरे तत्र. तवात्मजेन । 
बन्दिस्थितानां सुदर्शां करोतु वेणीप्रमोत्त सुरलोक एप ॥४२॥ 

इत्थ॑ मरेन्द्रे बदति स्मरारिः सुरारिदुश्येश्टितजातरोषः । 
कृतालुकम्पसिदशेषु तेषु भूयोडपि भ्रूताधिपतिबभाषे ॥४३॥ 

अहो अहो देवगणाः सुरेन्द्रमुख्याः शरूणुध्वं वचन ममेत्‌ । 

विचेश्टे शंकर एप देवकार्याय सज्ञों भवतां सुतायेः ॥५४॥ 

पुरा मयाकारि गिरीन्द्रपुत्याः प्रतिग्रहो5यं नियतात्मनापि | 

तत्रप हेतु: खलु तद्भवेन वीरेण यद्गध्यत एवं शत्रः ॥५४॥ 
अन्रोपपन्न॑ तदमी नियुज्य कुमारमेनं प्तनापतित्वे। 

निध्नन्तु श्त्र सुरलोकमेष भ्ुनक्त भूयो5पि सुर सहेन्द्रः ॥५६॥ 
हृदयमे हुभे हुए गाँसके समान कसनेवाली उसकी प्राज्ञाका श्रपमान सहते चले आरा रहे हैं 
॥४८॥ इगलिये है भगवन्‌ ! जैसे गर्मीके सूयंकी तपतसे जले हुए लता-वृक्षोकों नये बादल 
हरा कर देते है वँसे हो अपने इस आनन्द-दायक पुत्रको हमारे सेनापति बननेकी श्राज्ञा देकर 
ब्राप भी हमे जिला लीजिए ॥४९॥ तीनों लोकोके हृदयमे कॉटेके समान चुभनेवाले इस महा- 
देत्यको जब आपके ये पुत्र युद्धमे आगे बढ़कर मार डालेगे तभी हमारा दुख मिट पावेगा ।॥५४०।। 
हे नाथ ! ऐसा कीजिए कि जब इस महासग्राममें श्रापके पृत्रके नुकीले बाणोसे महादत्योंके सिर 
कट-कटकर गिरे तब उन देत्योकी ज्लथियोके विलापसे दसों दिशाएँ गूंज उठें ॥५१॥) शोर जब 
झापके पुत्र उस महासमर-भूमिमे उन देत्योंको सियार भ्रादि जन्तुओकी भेट चढावे तब स्वर्ग॑में 
बन्दी बनी हुई प्रपनी सुन्दर नेश्रोवाली स्थियोकी उलझी हुई एकलड़ी वाली चोटियोंको ये देवता 
लोग जाकर खोले।। ५२॥ इस प्रकार इन्द्रके मुंहसे तारकका अत्याचार सुनकर भूतपति शऋरजी 
क्रोधले लाल हो उठे और उन देवताभ्रोंपर कृपा करते हुए ये फिर बोले ॥॥५३॥ हे इन्द्र श्रादि 
देवताझो ! श्राप लोग मेरी बांतें सुनिए | भ्रब मै शकर श्रपने पुत्रको लेकर तुम्हारा काम करनेके 
लिये तैयार हो गया हूँ ॥५४।॥ है देवो ! समाधिमें लगे होनेपर भी मैंने पार्वतीके साथ इसीलिये 
विवाह किया था कि इनका पुत्र तारकको मार डाले ॥५५।॥ इसलिये ध्रापका काम करनेवाले इस 
कुमारको सेनापति बनाकर झाप छत्रुका नाश कीजिए और इन्द्रके साथ फिर स्वर्गंका झानन्द 
लीजिए ॥॥५६॥ इतना कहकर शकरजीने उस घोर संग्रामको एक महोत्सव मानकर उसके लिये 
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इत्युदीये भगवॉस्तमात्मज॑ घोरसंगरमहोत्सवोत्सुकम्‌ । 
नन्दनं हि जहि देवविद्विषं संयततीति निजगाद शंकरः ||१७॥ 
शासन पशुपते! स कुमारः स्वीचकार शिरसावनतेन | 
सर्वभैध पितृभक्तिरतानामेष एवं परमः खलु धर्म! ॥५८॥ 
असुरयुद्धविधी विबुधेधरे पशुपती वदतीति तमात्मजम्‌ | 
गिरिजया मुप्तुदे सुतविक्रमे सति न नन्‍्दति का खलु वीरसः ।।४६॥। 
सुरपरिवृढवः प्रौ॑ वीर कुमारसुमापते, 
बलबदमरारातिख्लीणां रगख्लननभज्जनम । 
जगदभयदं सद्यः प्राप्य प्रमोदपरो5 भवदू- 
ध्रुवमभिमते पूर्णो को वा मुदा न हि माद्यति ॥६०॥ 


इति महाक विश्वीकालिदासक्ृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कुमारस नापत्यवरोनं नाम द्वादह्य: सर्ग! ।। 





प्रपने पुत्रसे कहा-हे पुत्र ! तुम जाकर देवताओके शत्रु तारक श्रसुरको युद्धभूमिम मार आग्ो ।॥५७॥। 
कुमार कात्तिकेयने सिर मुकाकर शक रजीकी आज्ञा स्वीकार करली । क्योकि पिताके भक्त पुत्रोका यही 
सच्चा धर्म है कि पिताकी ग्राज्ञा मान लें ॥५५।| सब देवताओोके स्वामी शिवजी जब अपने पुत्रको 
देत्योसे युद्ध करनेकी बात समभाने लगे तो पावेतीजीकी छाती दूनी हो गई, क्योंकि ऐसी भला कौन 
बीर माता होगी जो अपने पुत्रकी वीरताकी दातसे प्रसन्‍त न हो ॥॥५६॥ बलवानु देत्योको स्लियोको 
रुलाकर उनके आऑँसूमे उनकी अ्राँखोंका ग्राजन मिटानेबाले तथा ससारको प्रभय दान देनवाले परम 
पराक्रमी कुमार कारत्तिकेयको पाकर इन्द्र भगवान्‌ आनन्दसे खिल उडे, क्योंकि ससारमे ऐसा कौन है 
जो अपनी इच्छा पूरी हो जानेपर आझ्रानन्दसे पागल न हो उठता हो ॥६०।॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमें कुमारके सेनापति 
हो नेका वर्णन नामका बारहवाँ सर्य समाप्त हु ॥। 
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॥ त्रयोदशः सर्ग:॥ 
प्रस्थानकालोचितचारुवेप:। से स्वर्गिवरेंरनुगम्य मानः । 
ततः कुमार: शिरसा नतेन त्रेलोक्यभतुंः प्रणनाम पादों ॥१॥ 
जहीन्द्रशत्न समरे5मरेशपद स्थिरत्व॑ नय बोर वत्स | 
इत्याशिषा त॑ श्रणमन्तमीशो मूड्धन्युपाघाय म्ुदाभ्यनन्दत्‌ ॥२॥ 
प्रह्मीभवन्नश्रतरेण मूर्ध्ना नमश्रकाराडिप्रियुमं. स्वमातुः । 
तस्याः प्रमोदाश्रुपय:प्रवृष्टिस्तस्था भवद्वीरवरा मिषेकः ॥३॥ 
तमझमारोप्य सुता हिमाद्रेराश्लिष्प गाह॑ सुतवत्सला सा | 
शिरस्थुपाघाय जगाद शत्रुं जित्वा छृतार्थीकुरु वीरसूं माम्‌ ॥४॥ 
उद्दामदेत्येशविपत्तिहेतुः. श्रद्धालुचेताः.. समरोत्सवस्य । 
आपृच्छय भक्‍त्या गिरिजागिरीशौ ततः प्रतस्थेडमिदिवं कुमार :॥ ५॥। 
देव॑ महेश गिरिजां च देवीं ततः प्रणम्प त्रिदिवौकसो5पि | 
प्रदक्तिणीकृत्य च नाकनाथपूर्वाः समस्तास्तमथानुजग्मुः ॥६॥ 
अथ ब्रजद्धिस्त्रिदशेरशेपेः स्फुरत्प्रभाभासुरमण्डलैस्तेः 
नमो बभासे परितो विकीणें दिवापि नक्षत्रगणरिवोग्रेः ॥७॥ 


तेरहवाँ सर्ग 
लड़ाईका बाना पहनकर श्ौर सब देवताश्रोंके ग्रागे होकर कुमारने चलते समय तीनों लोकोके 
स्वामी शिवजीके चरणोमे प्रणाम किया ॥९।॥ प्रणाम करते हुए पुत्रको उठाकर भर उसका सिर 
सूंघकर शिवजीने यह ग्रशशीर्वाद देते हुए कुपारकों उत्साहित किया कि है वीर पुत्र ! जाओ युद्धमे 
इन्द्रके शत्रुकी मारी ओर इन्द्रकों उनके पदपर पि:रसे भली भाँति बंठा दो ॥२॥ जिस समय कुमार 
ग्रपने पिलाजीके दोनो चरशोमे भुककर माथा टेके हुए प्रगाम कर रहे थे उस समय शिवजीकी 
भाँखोंसे बरसे हुए प्रेमके मरॉसुओके जलसे हो मानो सेनापति पदके लिए कुमारका अभिषेक हो 
गया ॥३॥। प्रपने पुत्रका लाइ-प्यार करनेवाली पावेतीजीने कुमारकों गोदमे लेकर कप्तकर अपने 
हुदयसे लगा लिया श्लौर उसका साथा सूंघरूर भ्राशीर्वाद दिया--हे पुत्र ! लशईमे झत्रुको जीतकर 
यह बात सच्ची कर दो कि मैं वीरको मात्ता हूँ ॥४॥॥ तब उस बलवान दुत्यराज को मारने शोर 
संग्रामरूपी उत्सव मनतानेके लिये उतावले बने हुए कुमार बड़ो भक्तिसे भ्रपने माता पितासे प्राज्ञा 
लेकर स्वगंको भोर चल पड़े ]॥५॥ इन्द्र श्रादि सब देवता भो भगवाबू शकर ओर भगवती 
प्रावंतीजी को प्रखाम करके भ्रौर उनकी प्रदक्षिणा करके कुमा रके पीछे-पीछे चल पड़े ।।६॥। तब चारो 
और फंलो हुई कान्तिवाले उन सब देवताभ्रोके एक साथ चलनेसे प्राकाश ऐसा जान पढ़ने लगा मानो 
दिश्में चमकनेवाल बड़े-बड़े तारे चारो श्लोर निकल श्राए हो ।।७॥ आकाह्षमे चलते हुए देवताओश्े 
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रराज तेषां वजतां सराशां मध्ये कुमारोएधिककान्तिकान्तः 
नज्षत्रताराग्रहमएडलानामिव त्रियामारमणो नभोन्‍्ते ॥८॥ 


गिरीशगौरीतनयेन साधे पुलोमपृत्रीदयिताद यस्ते । 
उत्तीय नक्षत्रपर्थ मुह॒तत्प्रप्रेदिरि लोकमथात्मनीनम ॥६॥ 
ते स्वर्गलोक॑ चिरकालर॒ष्ट॑ महासरत्रासवर्शंवदत्वात । 
सद्यः प्रवेष्ड न विषेहिरे तत्लणं व्यलम्बन्त सराः समग्राः ॥१०॥ 
पुरो भव त्वं न पुरो भवामि नाहं पुरोगो5स्मि पुरःसरस्त्वम | 
इत्थ॑ सुरास्तत्क्षणमेव भीताः स्वर्ग प्रवेष्द' कलह विवेनुः ॥१ १॥ 
सरालयालोकनकौतुकेन गुदा शुचिस्मेरविलोचनास्ते | 
धुः कुमारस्य मुखारविन्दे दृष्टि द्विपत्साध्वसकातरान्ताम्‌ ॥१२॥ 
सहेलहासच्छुरिताननेन्दुस्ततः कुमारः पुरतो भविष्णुः । 
स तारकापातमपेक्षमाणो रणग्रवीरो हि. सुरानत्रोचत्‌ ॥१३॥ 
भीत्यालमद त्रिदिवौकसो5मी स्वर्ग भवन्तः प्रविशन्तु सद्यः 
अत्रेव मे दक्‍्पथमेतु शत्रमंहासरा वः खलु दृष्टपर्र: ॥१४।। 
स्वर्लोकलक्मी कचकर्ष णाय दोम॑ण्डलं वल्‍्गति यस्य चण्डम । 
इहेव तच्छोणितपानकेलिमहाय कुर्बन्तु शरा ममते ॥१४॥ 


बीचमें भ्रपनी अत्यन्त चमकसे सुन्दर दिखाई पडनेवाले कुमार कात्तिकेय ऐसे ,सुन्दर लगते थे मानो 
नक्षत्र भौर तारोंके बीचमे चन्द्रमा चले जा रहे हों ॥५॥ कुमारके पीछे-पीछे इन्द्र आदि देवता थोड़ी ही 
देर मे श्राकाश पार करके स्वर्गलोक जा पहुँचे ॥६॥ दैत्यराज तारकके डरसे देवता स्वंमे जा नही 
पा रहे थे इसलिये वे भिरकके काररणा एकदम भीतर न जा सके, थोड़ी देर ठिठके रहे ॥॥(०॥।॥ उस 
समय वे सब डरे हुए देवता श्रपसमे एक दूसरेको ढकेलते हुए यह भंगड़ा करने लगे--तुम चलो 
पध्रागे । मैं श्रागे नही चलूंगा | मैं क्‍यों भागे चलूं ? तुम्हीकों श्राग्रे-प्रामे चलना चाहिए ॥११॥ 
उस समय स्वर्गको सामने देखकर मगन हो उठनेवाले उन देवताश्रोकी ग्रांखि श्रानन्दय खिल गई 
पर शत्रुके डरसे उनकी आँखें कातर होकर कुमारके मुख-कमल पर जा पड़ी ॥१२॥ उस समय 
कुमारका मुख-चन्द्र खिलवाड-भरी हँसीसे खिल उठा श्ौर तारकके घावेकी बाट जोहते हुए रणबीर 
कुमार कारतिकेयने श्रागे होकर देबताश्रोंस कहा--॥१३॥ है देवो ! श्रब डरनेकी कोई बात 
नहीं है। प्राप लोग निडर होकर स्वगंमें घुस चलिए । मैं चाहता हैं कि श्रपने जिस धोर शत्रु 
तारकको आप लोग देख चुके हैं वह यहीं मेरे झागे शभ्रा जाय ।१४॥ मैं तो चाहता हैं कि जिस 
तारक अमुरकी भ्रुजाएँ, बलपूर्वक लक्ष्मीके बाल पकड़कर उन्हे दुदंशा करते हुए खीचनेके लिये मचली 
रहती हैं, उसका लहू पीमेका प्रानन्द मेरे बाणोंकों कटसे यहींपर मिल जाय ॥१५॥ और बहू 
चमकनेवाली, प्रत्यन्त तेजस्बिनी, प्रतापशालिनी प्रौर स्वगंलोककी राजलक्ष्मीका कष्ट दूर करनेवाली 
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शक्तिम॑मासावहतग्रचारा प्रभावसारा. सुमह/प्रसारा । 
स्वर्लोकलरुम्या विपदावहारंः शिरो हरन्ती दिशतान्प्॒दं वः ॥१६॥ 
इत्यन्धकारातिसुतस्य देत्पवधाय युद्धोत्सुकमानसस्य । 
सब शुचिस्मेरमुखार विन्द॑ गीर्वाणबुन्द॑ वचसा ननन्‍्द ॥१७॥ 
सान्द्रप्रमोदात्पुलकोपगूढ! सर्वाड्ल्‍डसंफुल्लसहसनेत्र! । 
तस्योत्तरीयेण निजाम्बरेण निरुब्छनं चारुचकार शक्रः ॥१८॥ 
घनप्रमोदाश्रतरं गिताचे मुंखे4षतु भि: प्रचुरप्रसादें: । 
अथो अचुम्बद्विधिरादिवृद्धः पडाननं पट्सु शिरःसु चित्रम |।१६॥ 
त॑ साधु साध्वित्यभितः प्रशस्थ मुदा कुमार त्रिपुरासुरारे 
आनन्दयन्वीर जयेति वाचा गन्धवेविद्याधरसिद्धसंघाः ॥२०॥ 
दिव्यपेयः शत्र॒विजेष्पममाणं तमभ्यनन्दन्किल नारदाथा$ 
निरुच्छनं चक्ररथोत्तरीयेश्रामीकरी ये निंजवल्कलेशथ ।।२१॥ 
ततः सुराः शक्तिधरस्य तस्यावष्टम्भतः साध्वसमुत्सजन्तः 
उत्सेहिर स्वगंमनन्तशक्तेगेन्तुं बन॑ यूथपतेरिवेभाः ॥२२॥  , 
अथाभिप्ृष्ठं गिरिजासुतस्य पुरंदरारातिवर्ध चिकीर्षो: । 
सरा निरीयुस्त्रिपुरं दिधक्षोरिव स्मरारेः प्रभथा। समन्तात्‌॥२३॥ 





मेरी शक्ति यहीपर शत्रुका सिर काटकर श्राप लोगोको श्रानन्द दे ॥१६।॥ देत्योंका 
नाश करनेकी इच्छासे लड़ाई करनेपर उतारू होने वाले उन कुमारकी ये बाते सुनकर 
देवताश्रोके सुन्दर मुख-कमल खिल उठे, भर वे सभी प्रसन्न हो उठे ॥१७। श्रत्यन्त प्रानन्दक्े 
कारण इन्द्र भी इतने पुलकित हो उठे कि उनके शरीरकी सब अ्राँखे खिंल उठी । तब इन्द्र श्रोर 
कुमारने झ्रापसम एक दूसरेसे उत्तरीय वस्त बदलकर अपनी भिन्रता पक्‍की करली ॥॥१८।॥। 
देवताभोंम सबसे बूढ़े ब्रह्माकी भ्राँंखे भी अत्यधिक आनन्दसे बहते हुए श्रांसुग्रोकी लहरोसे छल- 
छला श्राईं। उनके चारो मुख प्रसन्‍नतासे खिल उठे श्रौर उन्होंने अपने चारो मुखोसे 
कुमा रके छहों मुखोका बड़े विचित्र ढगसे चुम्बन किया ॥|१६॥ उस समय गन्धर्व, विद्याधर भौर 
सिद्धोंने कुमारकों 'साधु साधु/ कह कर बड़े झ्रानन्‍्दके साथ उनकी बडाई करते हुए यह 
कहकर उन्हे ग्रानन्दित किया कि हे बीर ! तुम्हारी जय हो ।।२०।। देवधि नारद आादिने भी 
शरत्रुकी जीतनेवाले कुमारकी प्रशंसा की श्रोर उनके सुनहले उत्तरीय भ्रादि वच्चोंसे श्रपने 
वल्कल बदलकर उनसे भाईपतका लाता जोड़ लिया ॥२१॥ हाथमे शक्ति लिए हुए कुमारका 
इस प्रकार सहारा पाकर, देवता लोग निडर हो गए प्रौर वे उसी उत्साहसे स्वगंमे पैठ गए जैसे 
किसी शक्तिशाली बडे हाथीका सहारा पाकर छोटे हाथी भी जंगलमसे घुस पड़ते हैं ॥॥२२॥ 
जैसे त्रिपुरासुरको जलामेके लिये जाते समय शंकरजीके पीछे थनके प्रमथ ग्रादि गण चले थे वेसे 
ही तारककों मारनेकी इच्छा करनेवाले क्रुमारके पीछे-पीछे देवता लोग भी स्वगंमें घुस पड़े ॥२३।। 
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सुराज़्णानां जलकेलिभाजां प्रक्नालितेः संततमज्जरागेः । 
प्रपेदिरे पिड्जरवारिपरां स्वर्गोक्सः स्वर्गंधुनीं प्रुरस्तात्‌ ॥२४॥ 
दिग्दन्तिनां वारिविहारभाजां कराहतेर्भीमतरेस्तरंगेः | 
आप्लावयन्तीं मुहुरालवालश्रेशिं तरूणां निज्रतीरजानाम्‌ ॥२५॥ 
लीलार सामिः सर कन्यका भिहि रएमयी भि। सिक्रताभिरुच्च! । 
माशिक्यगर्भाभिरुपाहिताभिः प्रकीशतीरा॑ वरवेदिकाशिः ॥२६॥ 
सौर भ्यलुब्धभ्रमरोपगीते हिर ण्यहं सावलिकेलिलो ले | 
चामीकरीये! कमलेविनिद्रेश्युतेः परागैः परिपिड्जडतोयाम ॥२७॥ 
कुतृहलादूद्रष्टरमुपागताभिस्तीरस्थिता मा! सुरसुन्दरीमिः । 
अभ्यूमिराजिप्रतिबिम्बिताभिप्लेदं॑ दिशलन्ती बजतां जनानाम्‌ ॥२८॥ 
ननन्‍्द सद्यश्विरकालरष्टां विलोक्य शक्रः सुरदीधिकां ताम्‌ । 
अदर्शयत्सादरमद्रिपुत्नी महेशपूत्राय... ततः. पुरोगः ॥२६॥ 
स कार्तिकेयः पुरतः परीतः सुरे! समस्त: सुरनिम्नगां ताम्‌ । 
अपूर्व ृृष्टामबलोकमानः सविस्मयः स्मेरविलोचनो5भूत्‌ ॥॥३०॥ 
उपेत्य तां तत्र किरीटकोटिन्यस्ताब्जलिभक्तिपरः कुमारः 
गीर्वाणबन्देः प्रणुतां प्रशुत्य नम्नेश मूर्ध्ना मुदितों बवनन्‍्दे ॥३१॥ 








पहले पहल उन्हे वह आकाशगगा दिखाई दी जिसका जल, जल-बिद्ठार करनेवाली भ्रप्सराग्रोके 
धुले हुए अ्रद्धोसे छुटे हुए प्रद्भरागसे रग जाया करता है, जिसके जस्में बिहार करते समय 
दिग्पालोके हाथी, लहरोपर अपनी सूँड पटका करते हैं श्रोर जिसकी लहरोके जलने तीरपर खड़े 
हुए पेड़ोके थावले सदा सिंचे रहते हैं, जहाँ खेल खेलनेके लिये ग्राई हुई देवकन्याओंके हाथोकों 
बनी हुई सुनहले बालूकी वे ऊँची-ऊँची वेदिकाएँ दूर-दुरतक बनी हुई थी जो उन्होने बीच-बीचमें 
मशि डाल-डालकर अपने खेलके लिये बना रक्खी थी, जहाँ सुगन्धके लोभी भौरे सदा ग्रुनगुनाते 
रहते श्र मुनहले हूस किलोल करते रहते है, जहाँ ऐसे सोनेके कमल खिले रहते हे जिनके गिरे हुए 
परागसे वहाँका जल भी पीला हो उठता है, जहाँ देवताझोंकी सुन्दरियाँ मन बहलाबवके लिये 
प्रानग्राकर तटपर बंठी रहती हैं भौर तरज़्ोंमे पढ़ती हुई जिनकी परछाई उधरसे श्राने-जानेवाले 
पथिकोका जी भी लुभाती रहती है ॥२४-२८।॥ इतते दिनोपर उस देव-तदोकों दखकर हन्द्र तुरन्त 
प्रसन्‍न हो उठे प्ोर श्ागे बढ़कर प्रादरके साथ उन्होंने कुमारकों भी वहू नदी दिखलाई ॥२१६॥ 
सब देवताश्रोंसे घिरे हुए कातिकेयजीको इस नई नदीकों सामने देखकर बडा श्चरज हुआ भोर प्रसन्नता 
से उत्तकी श्रौखे खिल गई ॥३०॥ जिस नदीकी सब देवता स्तुति करते हैं, उस मंदाकिनोके तटपर 
जाकर कुमार कातिकेयने सिर मुकाकर अपने किरीटके सिरेपर हाथ जोड़कर बड़ी भत्तिप्ते प्रसन्‍्न 
होकर उन्हे प्रणाम किया और उनकी बन्दना की । /३१॥। उस समय, खिले हुए कमलोंकों 
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प्रणतितस्मेरसरोजराजिः पुर; परीरस्ममिलन्महोमिं: । 
कपोलपालिश्रमवारिहारि भेजे गुह ते सर्तिः समीरः ॥३२॥ 
ततो ब्रजन्नन्दननामधेधं॑_ लीलावनं॑ जम्मजितः पुरस्ताव । 
विभिन्नभम्मोड़ तशालसंघं प्रेज्ञांचकार स्मरशत्रुश्ननु! ॥३३॥ 
सुरहिषोपप्लुतमेवमेतदन॑ बलस्थ डिपतो गतश्नि। 
इत्थं विचिन्त्यारुणलोचनो5भूद्अ भद्गदु ध्पेच्ययुख! स कोपात्‌ ॥३४॥ 
निलनलीलोपवनामपश्यह्‌ :संचरीभतविमानमार्गाम्‌ | 
विध्वस्तसौधप्रचयां कुमारी विश्वेकसाराममरावत्ती सः ॥३५४॥ 


गतश्रियं वेरिवराभिभूतां दर्शां सुदीनामभितों दधानाम । 
नारीमबीरामिव तामवेच्य से बाढमन्तः करुणापरोष भूत ॥३६॥ 
दृश्वेश्ति देवरिषों सरोषस्तस्थाबिषणणः समराय चोत्कः 
तथाविधां तां स विवेश पश्यन्सुरः सुराधीश्वरराजधानीम ।|३७॥ 


देतेयदन्त्य|वलिदन्तघातेः क्षणणान्तराः स्फाटिकहम्यपडक्तीः । 
महाहिनिर्मोकपिनद्धजाला; से बीक्ष्य तस्यां विषसाद सद्यः ॥३८॥ 
उत्कीण चामीकरपड्ूजानां दिग्दन्तिदानद्रवदूषितानाम्‌ । 
हिरण्यहं सत्जवजितानां विदीरणबेद्य महाशिलानाम ।। १६॥ 
नचानेवाले तरगोसे गले मिलकर चलनेवाले और गालोके पसीनेको सुखानंवाले मदाकिनीके 
मन्द पवनने वहाँ प्राए हुए कुमारकी सेवा की ॥।३२॥ वहाँसे चलकर कात्तिकेयने इन्द्रके विलासके 
सनन्‍्दन उपवनको देखा । बहाँफे सब सालके पेड़ या तो तोड़ डाले गए थे या जड़से ही उखाड़ डाले 
गए थे ॥३३॥ कात्तिकेयने समझ लिया कि तारकासुरके भ्रत्याचारसे ही इन्द्रके इस सुन्दर वनकी 
यह शोभा बिगड़ी है। यह सोचते ही मारे क्रोधके उनका मूंह तमतमा उठा, भौंहे तन गई भौर 
प्राँखें लाल हो उठी ।।३४।॥ वहसि भौर भ्रागे बढ़कर कुमारने विश्वकी सर्वश्रेष्ठ नगरी भ्रभरावत्तीको 
देखा जिसके लीला-ठउपवन तहस-नहस कर डाले गए थे, ऊँचे-ऊँचे भवन गिरा दिए गए थे और 
सब ऐसा उजाड हो गय। था कि उधर विमानपर चढ़कर जानेको भी किसीका जी नही करता था।।३५॥। 
तारकके हाथों उजाडी हुई उस नष्ट-अष्ट और सुनसान नगरीको देखकर कात्तिकेयको उसी प्रकार 
बड़ी दया ग्राई जैसे किसी नषुसककी क्लीको देखकर दया श्राती है ।३६।॥। श्रमरावतीकी वह 
दुर्दशा देखते ही कुमार उस दुराचारी देत्यपर बड़े क्रद हो उड़े श्रौर युद्धके लिये बड़े उतावलेसे 
होकर वे देवताओंकी राजधानीमे घुसे ॥३७॥। वहाँके स्फटिकके बने हुए बड़े-बड़े भवन दैत्पोंके 
हाथियोंके दातोकी टकक्‍्करोसे तड़क गए थे घौर जहाँ तहाँ बड़े-बड़े साँपोंकी केच्रुलियाँ छुटी पड़ी थीं। 
यह सब देखकर कुमारको बडा दुःख हुआ ।॥॥३५।। उन्होंने देखा कि देवताश्रोंके विलास-घरोंमें 
बसी हुईं बावलियोंमेसे सीनेके कमल उखाड़ डाले गए थे, दिग्गजोंके मदसे उनका जल गंदला हो 
गया था, सुनहरे हस वहांसे उड़ गए थे, पन्‍नोंकी बनी-बड़ी पटिएँ भी टूट-फूट गई थीं शोर चारों भोर 
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आविभषद्धालत॒णाशितानां तदीयलीलागृहदीर्घिकाणाम्‌ । 
स दुर्दशां वीक्ष्य विरोधिजातां विषादचैलत्यभरं बमार ॥४०॥ 
तदन्तिदन्तक्ष तहेमभित्ति सुतन्तुजालाकुलरत्नजाल।म्‌ । 
निन्‍ये सुरेन्द्रेण पुरोगतेन स वेजयन्ताभिधमात्मसीधम्‌ |।४१॥ 
निर्दिश्वर्त्मा विदुधेधरेण  सुरे। समग्रैरनुगम्यमानः । 
स आविशत्तं विविधाश्मरश्मिच्छिन्नेन सोपानपथेन सौधम्‌ |॥|४२॥ 
निसर्गकल्पद्रुमतोरणं॑ त॑ स पारिजातप्रसवस्रगाद्यम्‌ । 
दिव्ये: कृतस्वस्त्ययनं प्लुनीन्द्रैरन्त/प्रविश्पमद॑ प्रपेद ॥४३॥ 
पादो महपें! किल कश्यपस्य कुलादिगृद्धस्य सुरासुराणाम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य कृताक्नलिः सन्पदमिः शिरोमिः स नतेब॑वन्दे ॥॥४४॥ 
स्‌ देवमातुजंगदेकवन्धौ पादौ तम्रैव प्रशनाम कामम्‌ । 
मुनेः कलत्रस्य च तस्य भक्त्या प्रह्दीभवज्शैलसुतातनूजः ॥।४४॥ 
स कश्यप: सा जननी सुराणां तमेघयामासतुराशिषा द्रौ | 
तया यया नेकजगज्जिगीषुं जेता मृधे तारकप्ञग्रवीरयंम्‌ ॥०६॥ 
स्वदर्शनाथ॑ सम्मुपेयुषीणां सुदेवतानामदितिभ्रितानाम । 
पादौ बबन्दे पतिदवतास्तमाशीबंचोभिः प्रुनरभ्यनन्दन ||४७॥ 





छोटी-छोटी घास उग आई थी, शत्रुभोंके हाथो वहाँकी यह दुदंशा देखकर उनका मन दुःखसे भारी हो 
उठा ॥३६-४०॥। तब इन्द्र भगवान्‌ कुमारको श्पने उस वेजयन्त नामके भवनमे ले गए जहाँकी सुनहली 
दीवालें देत्योके हाथियोके दाँतोकी टक्करोसे फट गई थी और जहाँ मकडियोने जाले तान दिए थे ॥४१॥ 
आगे-आगे इन्द्र चल रहे थे ओर पीछे-पीछे सब देवता चले जा रहे थे । इस प्रकार रत्नोंकी चमकसे 
सुहावनी लगनेवाली सीढियोपर चढकर कुमार उस भवनमे गए ।।४२॥ और सब लोग भी उस सुन्दर 
भवनमे पहुँचे जहाँ कल्पवृक्ष ही स्वय बन्दनवार बना हुश्रा था, जहाँ ढेरके ढेर पारिजातके फूल बिखरे 
पड़े थे, जहाँ देवपियोंने स्वस्ति-पाठ किया था श्रौर जहाँ एकसे एक बढ़कर भ्रप्सराएँ रहती थी ॥४३॥ 
वहाँपर देव-दानव वशके सबसे बड़े बूढ़े मह॒थि कश्यपके चरणोकी प्रदक्षिणा करके कुमारने श्रपने छहों 
सिरोसे उन्हे प्रशाम किया ।।४४।॥ कुमारने बडो भक्ति से कश्यपको पत्नी और देवोंकी श्रादि मांता 
भदितिके उन चरणोको भी भली भाँति प्रणाम किया जिन्हें सारा संसार पूजता है ॥४५॥ तब 
कदयप और देव-माता अदितिने कुमा रको यह आशीर्वाद देकर उनका साहस बढ़ाया कि तीनों लोकोंके 
जीतनेवाले इस शक्तिशाली तारक भसुरको तुम युद्धमे प्रवरय हराओगे ॥४६॥ वहाँ भ्रदितिके यहाँ 
भोर जो देवा ज़नाएँ रहतो थी वे भी कुमा रको देखनेके लिए श्रा पहुँची । कुमारने उन सबको प्रणाम 
किया गौर उन सब पतिक्ता स्त्रियोने कुमारको आशीर्वाद देकर उनका बड़ा मान बढ़ाया ।४७॥। 
तब कुमारने इन्द्रको पत्नो शचीको प्रशाम किया और उन्होंने भी भ्राशोष देकर इनका मान बढ़ाया 
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पुलोमपुत्रीं विवुधाधिभतुस्ततः शर्ची नाम कलत्रमेषः । 
नमथकार स्मरशत्रुसनुस्तमाशिषा सा सप्तुपाचरश्च ॥४८॥ 
अथादितीन्द्रप्रमदाः समेतास्ता मातरः सप्त घनप्रमोदाः । 
उपेत्य भकत्था नमते महेशपृत्राय तस्मे ददुराशिषः प्राक्‌ ॥४६॥ 
समेत्य सर्वेप्पि मर्द दघाना महेन्द्रम्ु्याखि दिवौकसो5थ | 
आनन्दकल्लो लितमानसं त॑ समभ्यषिश्चन्प्तनाधिपत्ये ॥५०॥ 
सकलबविबुधलोकः स्रस्तनिःशेषशोकः, 
कृतरिपुविजयाशः प्राप्तयुद्धावकाशः । 
अजनि हरसुतेनानन्तवीर्येण तेना, 
खिलविबुधचमूनां प्राप्य लक्ष्मी मनूनाम्‌ ॥५१॥ 


इति महाकविश्वीकालिदासकृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कुमा रस नापत्याभिषेको नाम त्रयोदशः सर्ग: ॥ 


बी 2० थम कद जा 


॥४८॥ तब कुमारने कश्यपजी की उन सातों पत्नियोके पास जाकर बडी भत्तिसे प्रणाम किया जो बड़े 
आननन्‍्दसे भरी वही इकट्ठी बेदी हुई थी । उन्होने प्रणाम करनेसे पहले ही कुमारकों विजय पानेका 
आशीर्वाद दे दिया था ॥४९॥ उस समय इन्द्र ग्रादि सभी देवताश्रोने आनन्दके साथ इकट्ट होकर 
हँसमुख कुमार कारतिकेयकों भ्रपना सेनापति बना दिया ॥५०॥ इस प्रकार जब प्ननन्त शक्ति- 
शाली कुमार कार्तिकेय, देवताप्रोकी समूचों सेनाके सेनापति हो गए तो देवताग्रोंको विश्वास हो 
गया कि भ्रव हम लोग युद्धमें शत््‌ श्रोको अवश्य जीत लेगे और यह समझकर उनका सब शोक भी 
जाता रहा ॥५१॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमे सेनापतिका 
प्रभिषक नामका तेरहवाँ सर्ग समास हुप्रा । 
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रर 
॥ चतुदेश: सर्ग: ॥ 
रणोत्सुकेनानधकशत्रुसूलुना सम॑ प्रयुक्तैस्िदशजिंगीषुणा । 
महासुरं तारकसंज्ञक॑ द्विषं प्रसह्य हन्तुं समनद्यत द्रतम्‌ ॥ १॥ 
स दुर्निवारं मनसो5तिवेगिन जयश्रियः सन्नयन सदृःसहस | 
विजित्वर॑ नाम तदा महारथं पनुधरः शक्तिधरोष्ध्यरोहयत्‌ ॥ २ ॥ 
सुरालयश्रीविपदां निवारणं सुरारिसंपत्परितापकारणम | 
केनापि द्रेउस्थ विरोधिदारण सुचारुचामीकर धमवारणम्‌ ।। रे ॥। 
शरचघरअन्द्रमरी चिपाणुरे! स वीज्यमानों वरचारुचामरे । 
पुरःसरेः क्िन्नरसिद्धचारणै रशेच्छुरस्तूयत वाग्मिरुखगः || ४ ॥ 
प्रयाणकालोचितचारवेपभृद्ज़' वहन्पवेतपक्तदारणम्‌ | 
ऐरावतं स्फाटिकशैलसोदरं ततो5भिरुद्य दरुपतिम्तमन्बगात्‌ ॥ ४ ॥ 
तमन्वगच्छद्वि रिषृद्धसोदरे मदोद्धतं मेषमधिष्टितः शिखी । 
पिरोधिविद्व परुषाधिक॑ ज्वलन्महोमहीयस्तरमायु्ध॑ दधत | ६ ॥ 
अथेन्द्रनीलाचलचण्डविग्रह॑ विषाणविध्वस्तमहापयोधरम्‌ | 
अधिष्ठितः कासरमुड्धरं मुदा बेवस्वतो दण्डघरस्तमन्वगात्‌ || ७ | 
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चोवहर्वा सर्ग 

विजयकी इच्छासे लडनेके लिये उतारू कुमार कात्तिकेयके कहनेसे सब देवता मिलकर बल- 
पूर्वक तारककों मार डामनेवेः लिये प्रस्त्र-शस्त्र बाँधने लगे ॥॥१॥ तब घनुपधारी शक्तिणाली कमार 
पने 'विजित्वर' नामके उस बड़े भारी रथपर चढ़ गए जो मनसे भी अधिक वेगसे चलता था, जो 
किसीके रोके रुकता नद्दी या और जिसपर चढ़कर लडनेते सदा विजय मिलती ही है ॥५॥ उसी 
समय किसी ने उनपर सोनेका वह शत्रु-ताशक छत्र लाकर लगा दिया जो स्वर्गंकी लक्ष्मीको सुखदेने- 
वाला और देत्योंकी सपत्ति उजाड़ देनेवाला था ।॥।३॥ कुमा रके दोनो भ्रौर शरदके चन्द्रमाकी 
किरणोंके समान उजने सुन्दर चेंबर ढुल रहे थे श्रोर उनके श्रागे बड़े-बड़े प्रघाडिए किन्नर, सिद्ध और 
चारण उन युद्ध-प्रेमी कुमारकी बढाईके गीत गाते चल रहे थे ॥४॥ युद्धका ठाट सजाकर और पवव॑तों 
के पस्र काटनेवाला वज्ञ लेकर इन्द्र भी स्फटिकके पर्वतके समान उजले श्र ऊँचे ऐराबत हाथीपर 
चढ़कर उनके पीछे-पीछे हो लिए ॥।४॥ शत्रुपर क्रोधके मारे और भी प्रधिक जलते हुए ग्रग्मिदेव भी, 
परव॑तकी चोटीके समान ऊँचे प्रौर बिगडेल मेढ़ेपर चहकर और बड़ा भयकर दहलाता 
लेकर कुमारके पीछे-पोछे चल दिए ।।६॥। हाथमे दड लेकर यमराज भी अ्रपने नीलम 
झौर कलूटे उस मै सेपर चढकर कुमारके पीछे चलदिए जो अपने सीगोसे बादलोकी छा. 
या ॥७॥ ने ऋ त्य दिशाका स्वामी नेऋत राक्षस भी तारकसे चिढ़कर बडा भयानक 


हुआ भ्रत्ध हाथमें 
के पहाड जैसे ऊँचे 
ती चौरता चलता 
हो गया और छत्रुसे 
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मदोद्धत॑ प्रेतमथाधिरूदवॉस्तमन्धकद्वेषितनूजमन्वगात्‌ | 
महासुरद्देषविशेषमीषणः सुरोषणश्रण्डरणाय नेऋ तः ॥८॥ 
नवोद्यदम्भोधरधोरदशने युद्धाय रूढ़ो मकरे महत्तरे। 
दुर्वारपाशो परुणो रणोल्वणस्तमन्वियाय त्रिपुरान्तकात्मजम्‌ |।६॥ 
दिगम्पराधिक्रमणोल्त्रएं क्षणान्मगं महीयांसमरुद्धविक्रमम । 
अधिप्टठित; संगरकेलिलालसो मरुन्महेशात्मजमन्ब्गावृद्र तम्‌।। १०।। 
विरोधिनां शोखितपारण पषिणीं गदामनूनां नरवाहनों वहन । 
महाहवाम्भोधिविगाहनोद्धत॑ यियासुमन्वागमदीशनन्दनम्‌ || ११॥ 
महाहिनिबंद्धजटा कलापिनो ज्वलत्त्रिशूलप्रबलायुधा युधे | 
रुद्रास्तुपाराद्रिसख महावृषं ततोषधिरूढास्तमयुः पिनाकिनः |।१२।। 
अन्येडपि संनह्य महारणी त्सवश्रद्धालवः स्वरगिगणास्तमन्वयुः | 
स्ववाहनानि प्रबलान्य धिष्टिताःप्रमोद विस्मेर मु खाम्वुजभ्रियः ॥१ ३॥ 
उददराडहेमध्वजदण्डसंकुलाशश्चवद्विचित्रातपवार णे ज्ज्वला!ः । 
चलद्ध नस्यन्दनघोषभी षणा।; करीन्द्रधण्टारवचण्डची तक ताः ॥ १४॥ 
स्फुरडिचित्रायुधकान्त्द्गु०्डलैरुब्रोतिताशावलयाम्बरान्तराः । 
दिवौकसां सो5नुबहन्महाचमू: पिनाकपाणेस्तनयस्ततो ययौ ॥। १ ५॥ 





लड़नेके लिये मतवाले प्रेतपर चढकर कुमारके पीछे चल दिया ॥5॥ श्रपनी अ्रचूक फॉस लिए हुए 
बड़े बलवान्‌ वरुशदिव अपने उस बड़े भारी घडियालपर बेठकर युद्धके लिये कुमारके पीछे चले जो उठी 
हुई घटाके समान एकदम काला था ॥।६॥पवनदेव लड़ाईकी इच्छासे क्षण भरमे अपने उस पराक्रमी 
हरिणपर बंठकर कुमारके पीछे चल दिए जो पृथ्वी श्लौर आकाशमे सब कही बिना रुके चौकडी 
भरता उड़ता चलता था ॥१०॥ जो गदा क्षत्रुश्“ोका लहू पीकर ही यूुद्धका ब़्त तोडती थी, वह 
भारी गदा लेकर कुबेर उस पालकीपर चढकर कुमारके पीछे चले जिसे मनुध्य ढो रहे थे ॥११॥। 
अपने-अपने हाथोंसे पिनाक धनुष और जलते हुए त्रिशुल लेकर और झपने जटा-जूटोको बड़े-बड़े साँपों 
से कसक़र हिमालयके समाल उजले बेलोपर चढकर ग्यारहो रुद्र कुमारके पीछे-पीछे हो लिए ॥॥१२॥ 
महायुद्धके इस उत्सवमे रुचि रखनेवाले दूपरे सब देवता भी अपने-प्रपने तगड़े वाहनोपर चढकर 
प्रानन्दसे हँस-हँसकर भ्रपना सुख-कमल खिलाते हुए कातिकेयके साथ चल पड़े ॥१३॥ इस 
प्रकार सब ठाठोसे सजी हुई, भ्रनगिनत सोनेके डडे ऊपर उठाकर चलती हुई, चमचमाते हुए 
रंग-बिरंगे छश्न॒चमकाती हुई, भुण्डके भ्रुण्ड चलनेवाले रथोकी घनघनाहटसे भयंकर लगती हुई 
मतवाले हाथियोंके घंटोंकी टन-टन ध्चौर उनकी चिग्पाड़ोसे कान फाड़ती हुई, प्रनेक प्रकारके 
भिलमिलाते हुए भ्रस्न-शस्त्रोकी चमकसे चारों दिशाशो भौर भ्राकाशको चमकाती हुई उस देवताश्रोंकी 
महासेनाको लिए हुए वीर कुमार चले ॥१४-१५॥ उछलते-कूदते चलनेवाल देवताभोंके हल्लेसे 
ग्रौर उस बड़ी भारी सेनाकी ऊँची-ऊंची भ्रौर बड़ी-बड़ी घ्यजाझोंसे, दसो दिशाएँ प्राकाश भर 
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कोलाहलेनोचलतां दिवौकसां महाचमूनां गुरुमिध्वेजत्रजेः | 
घने निरुच्छुवासमभूदनन्तरं॑ दिड्मणडलं व्योमतल महीतलम॥१६॥ 
सुरारिलक््मीपरिकम्पहेततोी. दिक्‍चक्रवालप्रतिनादमेदुरा! । 
नभोन्‍्तकुत्तिभरयों घना! खना निहन्यमाने! पटहैर्वितेनिरे ॥१७॥ 

(१ और 
प्रमथ्यमानाम्वुधिगजितर्जनेः सुरारिनारीगणगर्भपातन:ः | 
नभश्रमूपूलिकुलैरिवाकुल॑ ररास गाढ॑. पटहप्रतिस्वनें! ॥१८॥ 
क्ुण्णं रथेवाजिभिराहतं खुरेः करीन्द्रकरों: परितः प्रसारितम्‌ । 
धूतं ध्वजेः काशनशैलजं रजो वातेहत॑ व्योम समारुहत्क्रमात्‌ ॥१६॥ 
खात॑ खुरे , रथ्यत्रज्ञपूद्ननेरुपेत्यकाहाटकमेदिनीरजः । 
गत॑ दिगन्तान्युखर! समीरणेः सुविभ्रम॑ं भूरि बभार भूयसा ॥२०॥ 
अधस्तथोध्व पुरतोड्थ पृष्ठतोडभितोड5पि चामीकररेणुरुचकः | 
चमूषु सर्पन्मरुदाहतो5हरन्नवीनद्वर्यस्थ च. कान्तिे मवम ॥२१॥ 
बलोडूत॑ काश्वनभूमिजं रजो बभौ दिगन्तेषु नभःस्थले स्थितम्‌ | 
अकालसन्ध्याघनरागपिड़लं पनं घनानामिव्‌ वृन्दमुद्यतम्‌ ॥२२॥ 
हेमावनीषु प्रतिबिम्बमात्मनो म्ुहुविलोक्याभिभ्ुुखं महागजाः | 
रसातलोत्तीणंगजभ्रमात्करधा दन्तप्रकाएडप्रहतानि तेनिरे ॥२३॥ 

पृथ्वी संब एक से दिखाई पड़ने लगे ॥॥१६॥ उनके नगाडोकी घोर ध्वनिकी गूंज चारो ग्रोर सुनकर 
देत्योकी राज-लक्ष्मी मी काँप उठी ॥१७॥ सेनाके चलनेसे उड़ी हुई धुलसे भरा हुआ प्राकाण 
ऐसा लगता था मानो मथनेके समय समुद्रके गजंनसे भी अधिक डरावनी ब्वनिवाले और दैत्योकी 
ख््रियोके गर्भ गिरानेवाले नगाडोंकी धमक सुनकर आकाश रो उठा हो ॥१८॥ वहाँ सुमेर पर्वतकी धूल 
इस ढगसे भ्राकाशमे पहुँची कि पहले तो रथोने वहाँकी मिट्टी उखाडी, फिर घोडोने अपने समोसे खँद-खंद- 
कर उसे महीन कर दिया, तब हाथियोंने श्रपने कान हिल-हिलाकर उसे चारो और पलों दिया | नंद 
लहराती हुई भडियोने उस धुलको प्रोर भी इधर-उधर बिखेर दिया और फिर वायू उसे आकाशमे 
उड़ा ले गया ॥१६॥ इतना ही नहीं, सुमेरुकी तलहरटीसे उठी हुई वह सुनहरी धुल रथ 
लीचनेवाले बढ़िया धोड़ोंके खुरोंस पिसकर, हरहराते हुए पवनके सहारे सभी दिश्ञा्रोमे फैलकर 
चमक उठी ॥२०॥ पवनके सहारेसे सेनाके ऊपर-नीचे, श्रागे-पीछे प्रोर चारों श्रोर फनी हुई वह 
सुनहली घूल ऐसी सुन्दर लगती थी कि निकलते हुए सुयंकी सुनहली धूप भी उसके आगे पानी 
भरती थी ॥२१॥ सेनाके चलनेसे उड़ी हुई सुनहली धुल सभी दिशाओं प्रौर प्राकाशमे अर 
ऐसी युन्दर दिलाई पड़ने लगी मानो संध्या हुए बिनए ही पुनहल बादलोके भुडके कुंड उमड़कर 


प्राकाशमे छा गए हों ॥२२॥ सेनाके साथ चलते हुए हाथियोने व. 
रे हाँकी सुनहली 
परछाई देखी तो वे समझे कि ये पातालसे निकले हुए बड़े-बड़े हाथी है हम हक है 
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सुजातसिन्द्रपरागपिज्लरेः कल॑ चलड्धिः सुरसेन्य सिन्धुरे! । 
शुद्धासु चामीकरशैलभूमिषु नादश्यत स्वं प्रतिबिम्बमग्रतः ॥२४॥ 
इति क्रमेशामरराजवाहिनी महाहबाम्मोधिविलासलालसा | 
अवातरत्काशनशलतो द्रुतं कोलाहलाक्रान्तविधृतकन्दरा ॥२५॥ 
महाचमस्पन्दनचण्डची त्कृते विलोलघण्टेभपतेश्व बुंहितेः 
रेन्द्रशैलेन्द्रमहागुह्ाशयाः सिंहा महत्स्वप्नसुखं न तत्यजुः ॥२६॥ 
गम्भीर मेरिघ्वनितैमैयं करे मेहागुहान्तप्रतिना द मे दुरे | 
महारथानां. गुरुनेमिनिःस्वनैरनाकुलैस्ते मं ग.जताजनि ॥२७॥ 
समुत्थितेन त्रिदिवौकसां महाचमूरवेशाद्रितटान्तदारिणा । 
प्रपेदिरे केसरिणो 5घिक मर्द स्ववीय्य लक्ष्मीसगराजतावशात्‌ ॥२८॥ 
भिया सुरानीकविमदेजन्मना विदृद्रवुर्दरतरं द्र॒तं संगाः 
गुहागृहान्ताद्वहिरेत्य हेलया तस्थुविंशक नितरां मगाधिपा: ॥२६॥ 
विलोकिताः कौतुकिनामराबतीजनेन जुष्टप्रमदेन दरतः 
सुराचलप्रान्तश्ुवः प्रपेदिरे सुविस्तृतायाः श्रसरं सुसैनिकाः ॥३०॥। 











बिगड़कर वे उस परछाहीइयोपर ही प्रपने बड़े-अडे दाँतोसे टक्कर मारने लगे ॥॥२३॥ बढ़िया 
सिन्दूरकी बुकनीसे रंगे हुए झोर धीरे-धीरे चलनेवाले उन देवताप्नोंकी सेनाके हाथियोकों सुमेरु 
गिरिकी चमकदार सोनेकी धरतीपर भो शप्रपनी परछाही ठीक-ठीक नहीं दिखाई पड़ती थी, क्योकि 
दोनोंका रंग एक-सा था ॥२४॥ इस प्रकार युद्धके समुद्रमे तेरनेको उताहू देवराजकी सेना 
पपने हल्लेसे गुफाओंकों गुजाती हुई सुमेरु पब॑तसे बड़े वेगसे तीचे उतरी ॥॥२५॥ देवताश्रोंकी इस 
बड़ी भारी सेनाके रथोकी घोर घरघराहूट और बजते हुए घटों भ्ौर बड़े-बड़े हाथियोकी चिम्घाड़ोंकी 
इतनी ध्वनि होते हुए भी सुमेरु पवतकी लंबी-लबी गुफाप्नोंमें सोनेवाले सिहोने भ्रपती नीदके सपरनोंका 
सुख नही छोड़ा, वे सोए ही पड़े रहे ॥२६।॥ ग्रुफाश्रोंमे गूंजते हुए नगाड़ोंकी गंभीर और भयंकर 
धवनि शोर बड़े-बड़े रथोके पहियोकी घड़घड़ाहट गुफाझ्ोंसे टकराकर दूनी होकर गूंज रही 
थो, फिर भी यहाँके थिह ज्योंके त्यों बैठे रहे भोर इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध कर दिया 
कि हम सचमुच मृगोके राजा है ॥२७॥ सुमेरकी चोटियोको फोड़नेवाली उस देखोकी 
घहासेनाके चलनेसे जो हल्ला हो रहा था, उसे सुन-घुनकर वे सब सिंह प्रोर भी मतबाले हो उठे 
जो भ्रपनी शक्तिके बलपर सब पशुओश्ोंके राजा बने हुए थे ॥२८।। वहाँ जितने हरिणा थे वे सब को 
इस डरसे चोकड़ी भरकर दूर भाग गए कि कहीं दैवताभोॉकी सेता हमें मार त डाले, पर जितने सिह 
थे, वे भ्रपनी गुफापोंके बाहर मिडर होकर मस्तीके साथ निकल-निकलकर खड़े हो गए ।।२€॥ जब वे 
सैनिक उस ऊंचे सुमेद पबंतकी तलहुटीमें उत्ते, उस समय प्रमरावतीमें रहनेवाले क्लो-पुरुष सब 
उन्हें बड़े चावसे देख रहे थे ॥३०।॥। सुमेरु पवंतकी पीली, नीली, लाल श्नौर उजली चट्टानोसे उड़ी 
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पीतासितारक्तसितें!. सुराचलप्रान्तस्थितेधांतुरजो भिरम्बरम्‌ । 
अयल्लगन्धरब पुरोदय भ्र्म बार भूम्नोत्पतितेरितस्ततः ॥३१॥ 
महास्वन! सैन्यविमर्दसंभवः कर्णान्तकूलंकषतासुपेयिवान्‌ | 
पयोगनियेः छुब्धतरस्प वर्धनो बभूव भूस्ना अवनोदरम्भरिः॥३२॥ 
महागजानांगुरु इंहितेस्ततेः सुहेषितेर्घोर्तरेश्च वाजिनाम्‌ । 
घने रथानां गुरुचण्डचीत्कृतेस्तिरोहितो5भूत्पटहस्य निःस्वनः ॥३३॥ 
महासुराणामवरोधयोषितां कचात्षिपक्ष्मस्तनमशडलेषु च। 
ध्वजेषु नागेषु रथेषु वाजिषु क्षणेन तस्थौ सुरसेन्यजं रजः ॥३४॥ 
धनेबिलोक्प स्थमगिताकंमण्डलेश्रमूरजोभिनिचितं नभःस्थलम्‌ । 
अयायि हंसेरभिमानसं घनभ्रमेश सानन्दमनरति केक्रिभिः ॥३४॥ 
सन्‍न्द्रे! सुरानीकरजोभिरम्बरे नवाम्बुदानीकनिभेरभिश्रिते | 
चकाशिरे स्वर्ण मया महाध्वजाः परिस्फुरन्तस्तडितां गणा इब ॥३६॥ 


विलोक्य पूलीपटलेभेश भृत॑ द्यावापृथिव्योरलमन्तरं महत्‌ । 
किमूध्व॑ तो5 घ! किमधस्त ऊध्वंतो रजो5भ्युपेतीति जनेरतक्यंत ॥३७॥ 
नोध्वे न चाधो न पुरो न प्ृष्ठतो न पाश्व॑तो 5भूस्खलु चक्षुपोगेतिः । 
सुच्यग्रभेये! पृतनारजश्रयेराच्छादिता प्राशिगशस्यथ सर्वतः ॥३८॥ 
हुई धुलसे भरा हुआ आकाश ऐसा लगने लगा मानो बिता परिश्रमके ही वह श्रनेक रत्नोंसे भरा 
गन्धर्वपुर बन गया हो ॥३१।॥ कानोंके परदोको फाडनेवाला देवमेनाका वह उमड़ा हुश्ना घोर दाब्द 
हुड भडाते हुए समुद्रकी कोलाहलसे भी झधिक बढ़कर सारे ब्रह्माण्ड में गूजने लगा ॥३२॥ यहाँ तक 
कि मतताले हाथियोकी भारी चिम्घाड चारो श्रोर घोडोकी हिनहिनाहट और चलते हुए रथोकी घोर 
धघरघराहटमे गम्भी र भौर कान फाडनेवाली नगाडोकी ध्वनि एकदम दब गई ।॥।३ ३॥। और क्षरणा-भरमे 
ही देवसेनाके चलनेसे उडी हुई वह घूल धीरे-धीरे देत्योकी स्रियोके बालो, उनकी श्रांखो, ग्रलको और 
स्तनोंपर बंठती हुई फिर उनकी पताकाञ्नों, हाथियो, रथो श्लौर घोडोपर जाकर जमने लगी ।/३४॥ 
जब सेता की घनी घुल सूयेको ढककर श्राकाशमे छा गई तो हंस समझे कि ये बादल हैं और बरसात 
जानकर वे मानसरोव रकी भ्रोर उड चले शोर मोर मस्तीसे नाचने लगे ॥३५॥ सेनाके चलनेसे 
उड़ी हुई घनी धूल तो झाकाशमे तये बादलोकी पांतो-ज॑ंसों दिखाई देने लगी शोर सुनहरी 
पताकाएँ, चमकती हुई बिजलीकी लहरो-सी चमकने लगी ॥३६॥ झाकाश और पृथ्वीके ठीक बोचों 
बीच छाई हुई उस घूलको देखकर लोग यही सोचते रह गए कि यह घूल, ऊपरसे नीचे उतर रही 
है या तीचेसे ऊपरको चढ़ रहो है (३७॥| सेताके चलनेसे उठी हुई घूल ऐसी छा गई थी कि सुईकी 
त्तोकके बराबर स्थान भी खुला न रह गया था इसलिये सबकी श्राँखोंके भागे ऐसा प्रेघेरा छा गया 
कि किसी को भी तीचे ऊपर, आगे-पीछे, इधर-उधर कही कुछ भी नहीं दिखाई देता था ॥३८५॥ 


2 कह 


& * चंतुर्दशः सगे! # [ ३६३ 





दिगन्तदन्त्याबलिदानहारिभिरविम।नरन्धप्रतिदानमेद्रः | 
अनेकवाधध्वनितरनारतेजंगज॑ गा. गुरुभिन भस्तलम्‌ ॥३६॥ 
भुत्व॑ विगाह्मय प्रययो महाचम्‌! क्चिश्न मानती महतींदिव॑ खलु । 
सुसंकलायामपि तत्न निर्भरात्कि कान्दिशीकत्वमवाप नाकुला ॥४०॥ 
उद्दामदानहिपबृन्द बं हितेनितान्तमुत्तड्भत्रड़हे पिते: | 
चलद्धनस्पन्दननेमिनिःस्वने रभून्रिरुच्छुवासमिवाकुल॑ जगत्‌ ॥४१॥ 
महागजानां गुरुभिस्तु गजितेबिलोलघण्टारणिते रणोल्बणेः । 
वीरप्रशादेः .भ्रमदप्रमेदुरवाचालतामादधिरेतरां. दिशः ॥४२।। 
दन्तीन्द्रदानद्रववारिवी चिभिः सद्योषपि नृद्यो बहुधा पृषपूरिरे । 
धारारजोभिस्तुरगेः क्तैभश ता या: पहुतामेत्य रथेः स्थलीकृताः ॥४३॥ 
निम्नाः प्रदेशाः स्थलतामुपागम सिम्नत्वमुच्चैरपि सर्वतश्र ते । 
तुरंगमाणां त्रजतां खुरेः क्षता रथैग्जेन्द्रेश परितः समीक्षताः ||४४॥ 
नभोदिगन्तप्रतिधोषभीषरण महामहीभृत्तटदारणोल्बणः | 
पयोधिनिर्धननकेलिभिज॑गद्धभूव मेरीघ्वनितेः समाकुलम्‌ ॥४४॥ 
इतस्ततो वातविधृतचअलैनीरन्धिताशागमने ध्व॑ जांशुके! । 
लक्षें:ः कणर्काश्नकिड्विणीकुलेरमजि पूली-जलधौ नभोगते ॥४६॥ 


सेनामें ऐसे बहुतसे बाजे निरंतर बज रहे थे जिनको घोर ध्वनि सुनकर मतवाले हाथियोंका मद भी 
सूख जाता था श्रोर जिनकी ध्वनि बिमानोंको छतरियोंमें टकराकर झौर भी दूनी गूँज उठती थी 
उन्हें सुन-सुनकर ऐसा लगता था मानों प्राकाश ही घनघोर गरज रहा हो ॥३९॥ देवताग्रोंकी यह 
महासेना पहले तो धरती मे भर गई, पर वहाँ न समा सकनेके कारण श्राकाश मैं जा पहुँची गौर 
जब वहाँ भी न समा सकी तो मानों वह यह समभकर घबरा उठी कि भ्रब यहाँसे कहाँ चला जाय 
॥४०।॥। ऊँचे-ऊँचे मतवाले हाथियोंकी चिर्घाडों से, श्रत्यन्त ऊँचे घोडो की हिनहिनाहटोंसे 
भोर चलनेवाले रथो की घड़-घडाहटसे सब ऐसे घबडा उठे मानों सबकी साँस घुटी जा रही हो 
॥४१॥ बड़े-बढ़ हाथियोंकी घोर चिस्घाड़, उनके हिलते हुए युद्धके घंटोंकी टन-टन भौर मतवाले 
वीरोंकी ललकार चारों झोर फंली हुई ऐसी लगती थी मानो दशो दिलश्वाएँ कोलाहल मचा रही 
हों ।४२॥ बड़े-बड़े हाथियोंका इतना मद बहा कि सूखी हुई नदियोमें तुरन्त बाढ़ श्रा गई । 
और फिर धोडोंके सुमोंकी खूंदसे उठी हुई घूलभर जानेसे उन नदियोंमें कीचड ही कीचड़ हो गया 
और फिर रथोंके पहियोंस दबकर वहीं फिर ज्योंकी त्वों घरती निकल झाई ॥४३॥ चलते 
हुए घोड़ोंके खुरोंस रौंदी जानेपर श्रौर रथो तथा हाथियोंके चलनेसे दब जानेपर नीचे स्थान 
ऊँचे हो गए ग्रौर ऊँचे स्थान नीचे हो गए ॥४४।॥ बड़े-बड़े पहाड़ोकों फोड़ देनेवाली श्लौर 
समुद्रमे हलचल मचा देनेवाली वह नसगाड़ेकी ध्वनि निकलकर प्राकाश भौर दिशाओ्रोमे गूँजी 
तो उनकी झ्रौर भी भयानक ध्वनि सुनकर सारा संसार धबड़ा उठा ॥४५॥ उस सेनाकी टन- 
टनाते हुए धुंघरुप्नोवाली लाखों भंडियों जो सारे भाकाश में भरकर सब मार्ग रोके हुए वायुके 
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2 जा 60 सर मन डरने कम 
घण्टारवैरौद्रतरैनिरन्तर॑ विसूल्रेर्गजरबैः सुमैरबेः 
मत्तद्विपानां प्रथयांबभूविरे न वाहिनीनां पठहस्य निःस्वनाः ॥४७॥ 
करालवाचालपमुखाअमूस्वने ध्वं स्ताम्बरा बीचय दिशो रजसवलाः 
तिरोबभूवे गहने दिनेश्वरो रजोन्धकारेः परितः कुतोप्यसौ ॥४८॥ 
आक्रान्तपूर्वा रमसेन सेनिकेदिंगड्नना व्योमरजोभिदृषिता। 
मेरीरवाणां प्रतिशब्दिते्नेजंगर्ज गाद॑ घनमत्सरादिव ॥४६॥ 
गुरुसमीरसमीरित भूधरा इवं गजा गगन बिजगाहिरे । 
गुरुतरा इच वारिधरां रथा भुवमितीद्द विवत्त इवाभवत्‌ ||५०॥ 


बलमदसुरलोकानल्पकन्पान्तकाले 
निरवधय इवाम्भोराशयो घोरघांषाः । 
गुरुतरपरिमजव्भूभतो. देवसेना 
वबृधुरपि सुपूर्णा व्योमभम्यन्तराले ॥५१॥ 
इति महाकविश्रीकालिदासकृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
देवसेनाप्रयाणं नाम चतुर्देश: सर्गे: । 


ओोंकोमें फरफरा रही थी । थे भी उस सेनाके चलनेसे उड़ी हुई धूलके समुद्रमे डूब गई ॥४६॥। 
मतवाले हाथियोकी गूंजती हुई चिग्घाड़ पश्रोर पल-पलमें भयकर होकर बढती हुई घण्टेकी ध्वतिके 
धागे सेलाके नंगाड़ोका शब्द सुनाई ही नहीं पड़ रहा था ॥४७। जैसे किप्ती हल्ला मचानेवाली 
नंगी रजस्वलाको देखकर सज्जन लोग श्राड़ कर लेते है बसे ही सेनाके शब्दोसे घोर कोलाहल 
करती हुई श्र श्राकाश-रूपी वस्त्रकों फाइकर रजसे भरी हुई दिशा-रूपी नायिकाकों देखकर 
फैले हुए घूलके घने भंधरेकी श्रोट करके अ्रप नेकी छिपा लिया ॥/४५॥। वहाँ जो नगाड़े बज रहे थे 
उनकी ध्वनि ऐसी लग रही थी मानो श्राकाश-रूपी नायक धुलसे भरी हुई प्रपनी दिशारूपी 
रजस्वला नायिका पर सेनिकोका इतना बड़ा धावा देखकर घोर ईर्ष्या से गरज उठा हो ॥४६॥ 
बड़े-बड़े हाथी झ्ाकाश मे इस प्रकार इधर-उधर घुम रहे थे जैसे किसी बडी भारी श्राँघी से 
पहाडकी चट्माने ऊपर उड़ रही हों । भूमिपर रथ इस प्रकार चल रहे थे मानो बड़े-बड़े बादल 
चल रहे हो। इस युद्धमें ऐसा जान पडता था मानो पृथ्वीके पहाड़ तो प्राकादमें उड़ने लगे ह्दों 
भोर धाकाशमे चलने वाले बादल पृथ्वी पर चलने लगे हो ॥५०॥ घोर कोलाहल मचाती हुई 
बड़े-बड़े राजाग्रों से भरी वह देवसेता भरी प्रकार चारो ओर भरी होने पर भी धौर भ्रधिक 
बढ़ने लगी । इसे देखकर ऐसा जान पडता था मानो बलवान प्रसुरोके इस महाप्रलयके समय 
घोर रूपसे गरजता हुआ महासागर उमड़ा चला जा रहा हो ॥५१॥ 

महांकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमे 

देवमेनाका प्रस्थान नामका चौदह॒वाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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॥ पंश्रदशः सर्ग: ॥ 
सेनापतिं ननन्‍्दनमन्धकद्विषो युधे पुरस्कृत्य बलस्य शात्रवः । 
सैन्येरपेतीति सुरद्ििषां पुरोडभृत्किवदन्ती हृदयप्रकम्पिनी॥ १॥ 
चमृप्रभु॑ मन्मथमर्दनात्मज॑ बिजित्वरीभिविजयश्रियाश्रितम्‌ । 
श्रुत्वा सुराणां प्तनाभिरागतं चिते चिरं चुछुभिरे महासुरा। ॥ २॥ 
समेत्य देत्याधिपतेः पुरे स्थिताः किरीटबद्धाब्जलयः प्रणम्य ते । 
न्यवेदयन्मन्मथशत्रुश्ननुना युयुत्सुना जम्मजितं सहागतम्‌ ॥ ३॥ 
दासीकृताशेषजगत्त्रय॑मां जिगाय बुद्धे कतिशः शचीपतिः | 
गिरीशपृत्रस्य बलेन साम्प्रतं धरवं विजेतेति स काकुतो5हसत्‌ ॥ ४ ॥ 
ततः क्रधा विस्फुरिताधराधरः स तारको दर्पितदोर्बलोड्तान्‌ | 
युधे त्रिलोकीजयकेलिलालसः सेनापतीन्सन्नहनार्थमादिशत्‌ ॥ ४॥ 
महाचमूनामधिपा; समन्ततः सन्नद्य सद्यः सुतराम्र॒दायुधाः । 
तस्थु्िनग्रक्षितिपालसंकुले तदड्अनद्वारवरप्रकोष्ठके ॥ ६ || 
स द्वारपालेन पुरः प्रदर्शितान्क्ृतानतीन्धाहुवरानधिष्टितान्‌ । 
महाहवाम्भोधिविधूननोद्धतान्ददर्श राजा प्रतनाधिपान्बहून ॥ ७॥ 


पन्द्रहवाँ सगे 

उधर जब दैत्योके नगरमें यह हल्ला मचा कि शंकरजीके पुत्र कात्तिकेयकों सेनापति 
बनाकर प्रोर देवताझोंकी सेना साथ लेकर दैत्योके शत्रु इन्द्र यहाँ युद्ध करनेके लिये चले आा रहे 
है तो देत्योंमे बडी खलबली मच गई ।।१।॥। श्रौर जब उन्होने यह जान लिया कि जयलक्ष्मीके साथ 
देवताओंकी सेना लेकर विजयी कात्तिकेय सचमुच सेनापति बनकर प्राए है तब तो दैत्योके नगरके 
रहनेवाले बहुत देरतक ऐसे घबराए बंठे रहे मानो उन्हे काठ मार गया हो ॥२॥ दैत्योके राजा 
तारककी नगरीमे रहनेवाले सब देत्य मिलकर तारकके पास पहुँचे श्लोर उनके आ्रागे सिर कुकाकर 
प्रणाम करके कहने लग्रे कि युद्ध करनेको उतारू कुमारकों साथ लेकर इन्द्र श्रा पहुँचे है. ॥॥१॥॥ 
यह सुनकर तारकने बड़े तानेके साथ हँसते हुए कहा-पिछले कई यूद्धोमे तो मुझ जेलोक्य-विजयी 
को इन्द्र जीत नहीं सका झब कुमारके भरोसे लड़ने चला है तो भला कया जीतेगा ॥॥४॥ यह कहते ही 
तीनों लोकोको खेल ही खेलमें जीतनेकी शक्ति रखनेवाले तारकके श्रोठ काँपने लगे और उसने 
झपने उन अखाडिये सेनापतियोको युद्धेके लिये सजने की झ्राज्ञा दी जिन्हें श्रपने बाहुबल पर बड़ा 
घमण्ड था ॥।५॥ तब भअस्त्र-शस्त्र बाघकर बड़े-बड़े देत्य सेनापति तुरंत तारकके उस भारी फाटक 
वाले ग्राँगनमें भ्रा खड़े हुए जहाँ बहुतसे भ्राज्ञाकारी राजा पहलेसे ही पूँछ दबाए खड़े थे ॥६।। 
द्वारपर पहुँचकर जो जो प्रशाम करते जाते थे उनकी बड़ी-बड़ी भ्रुजाप्मों वाले वीरोंको 
सेजा-लेजाकर द्वारपाल भी तारकासुरके सामने खड़ा करता जाता था । दंत्यराजणने 
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बली बलारातिबलातिशातनं. दिग्दन्तिनादद्बनाशनस्वनम्‌ | 
महीधराम्मोधिनवारितक्रम॑ ययौ रथ घोरमथापिरुद्य सः ॥ ८॥ 
युगवयचुब्धपयोधिनिःस्वना अलत्पताकाकुलवारितातपाः । 
धरारजोग्रस्तदिगन्तभास्कराः पति प्रयान्त॑ एतनास्तमन्वयु! ॥ ६ ॥ 
चम्रजः प्राप दिगन्तदन्तिनां महासुरस्याभिसुरं प्रसर्पिणः । 
दन्तप्रकाण्डेष सितेषु शुभ्रतां कुम्मेषु दानाम्बुघनेषु पहुनामू ॥१०॥ 
4 के दि 

महीभृतां.. कन्‍्दरदारणोन्बरणस्तद्वाहिनीनां. पटहस्वन घने । 
उद्देलिताश चुभिरे महाणंवा नभःखवन्ती सहसाम्यवर्धत ॥११॥ 
सुरारिनाथस्प भहाचमूस्वनेविंगाक्षमाना तुमुलेः मुरापणा | 
अभ्युच्छितेरुमिशतेश्र वारिजेरक्षालयन्नाकनिकेतनावलीम्‌ ॥१२॥ 
अथ प्रयाणाभिम्मुखस्थ नाकिनां द्विपः पुरस्तादशुभोपदेशिनी । 
अगाधदुःखाम्बुधिमध्यमज़न॑ वभूव चोत्पातपरम्परा तब ॥ १३॥ 
आगामिदेत्याशनकेलिकाडिक्षणी कुपच्िणां घोरतरा परम्परा | 

दधौ पद॑ व्योम्नि सुरारिवाहिनीरुपयुपर्येत्यनिबारितातपा ॥१४॥ 
देखा कि वे भ्रगगिनतो सेनापति, महायुद्धफे हलचल मचामनेमे एकसे एक बढ़कर हैं ॥७॥ 
तब वह बलवान दैत्य भी स्वयं उस भयंकर रथपर चढ़कर चल पडा जो श्रकेला ही इद्धकी 
सेनाको तहस-नहस कर सकता था, जिसकी घरघराहट सुनकर दिग्गनोका चिर्घाडना श्र मद 
बहाना बन्द हो जाता था श्र जो पर्वत औौर समुद्मे कही भी बेरोक टोक चला जा सकता था 
॥५॥ पृथ्वीसे उडी हुई धूलसे सब दिशाग्रों और ग्राकाशको ढकती हुई दंत्योको वह सेना भी 
श्रपने सेनापति तारकायुरके पीछे-पीछे चल बड़ी, जो प्रलय कालके हडहडाते हुए समुद्रके समान 
घोर हल्ला मचा रही थी श्रौर जिसमे इतनी पताकाएँ हिल रहो थी कि उनसे घृप तक रुक गई 
थी ॥६॥ जब देवताओंसे लडनेके लिये महादंत्य तारककी सेना चली तो उसके चलनेसे उड़ी हुई 
धूल दिग्गजोके उजले दातोपर पड़कर उजली हो उठतो थी भरोर जब उनके मद बहते हुए गालों 
पर पड़ती थी तब कीचड बन जाती थी ॥१०॥ उसकी सेताके नगाडोकी जो गम्भीर ध्यत्ति 
पहाडोकी कन्दराश्रोको भी फोड़ सकती थी उसे सुनकर समुद्र भी हिलोरें लेकर अपने तटसे 
ऊपर उठ प्राया और भाकाशगगामे भी प्रचानक बाढ़ श्रा गई ॥११॥ दैत्यराजको बड़ी भारी 
सेनाका भयकर हल्ला जो प्राकाशगगामें गूँगा तो उसमेसे उछनी हुई सुन्दर कमनोते मरी 
पक वहाँके भवन धो डाले ॥१२॥| जब वह देत्यराज लड़नेके लिये चला तो उसके 
भागे ऐसे बुरे-बुरे ग्रसगुन होने लगे जिनमे अह जान पड़ता था कि वह देत्य किसी भारी विपत्तिके 
समुटभे इबनेवाना है ।१३॥ उसी समय देत्योंका मास पानेकोी टोहमें बहुतसे गिद्ध, कौवे श्रादि 
भयकर जीव-जन्तु पाते बाँध-बाँधकर दैत्योंकी सैनाके ऊपर ठीक इस प्रकार मेंडसने लगे कि 
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मुहुविभग्नातपवारणध्वजश्वलद्धरा पूलिकला कुलेत्रणः | 
धूताश्वमातड्रमहारथाकरानवेक्षणो भू त्प्र सभ॑ प्रभज्नन! ॥ १५॥ 
सदा विभिनम्नाक्षनपुश्नतेजसो सुखेविषारिन विकिरन्त उच्चकेः । 
पुर; पथोष्तीत्य महाश्रुजड्रमा भयक्भराकारभृतों भृर्श यथु। ॥१६॥ 
मिलन्महाभीम भ्रुजड्भमी पणां प्रभुदिंनानां. परिवेषमादधौ । 
महासुरस्थ द्विषतो5तिमत्सरादिवान्तमास्चयितुं  भयइ्ूर। ॥१७॥ 
त्विषामधीशस्य पुरोडधिमएडलं शिवा! समेताः परुषं वचाशिरे | 
सुरारिराजस्य रणान्तशोणित॑ प्रसह्य पातुं द्रुतमुत्सुका धवं ॥१८॥ 
दिवापि तारस्तरलास्तरस्विनीः परापतन्ती! परितोष्य वाहिनीः । 
विलोक्य लोको मनसा व्यचिन्तयत्प्राणव्ययान्तं व्यसन सुरद्विप/ः ॥१६॥ 
ज्वलद्धिरुच्चेर भितः प्रभाभरे रुद्धासिताशेषदिगन्तराम्बरम्‌ | 
रवेश रौद्रेण हृदन्‍्तदारणं पपात वज्ञ' नभसी निरम्बुदात्‌ ॥२०॥ 
ज्वलद्धिरड़्ारचये न मस्तलं॑ ववर्ष गाह सह शोशितास्थिमिः | 
धूम॑ ज्वलन्तो व्यसृजन्मुखे रजो दरधुर्दिशों रासमकृण्ठधूसरम्‌ ॥२१॥ 
निर्षाधधोषी गमिरिभड्शातनो घनो5स्वराशाकुहरोदर म्भरिः । 
बरभूव भूम्ना श्रुतिमित्तिमेदनः अकोपिकालाजितगर्जितजेनः ॥२२॥ 


उनकी छाया भी नोचे नहीं पड़ती थी ॥१४।॥ ओआकाशमे बार-बार ऐसी आँधियाँ उठने लगी 
कि छत्र-चंमर, पताकाएँ, सब टहुंट व फूट गईं, धूल उड़-उड़कर सबकी श्राँखोंमे भर गई और 
घोड़े, हाथी, रथ सबको उन आँधियोने ऋककोर डाला ।॥१५।॥ तुरन्त पारे हुए काजलसे 
टृटकर गिरे हुए ट्ुकडेके समान काले प्ोर विष-भरी प्रामकी ऊँची-ऊँची लपटें उगलने-वाले 
बड़े भयकर ड्ील-डौलवाले साँप, सेनाका मागं काट-काटकर सामनेसे निकलने लगे ॥॥१६॥ 
प्रौर वरके कारण ही मानो सूरंते भयंकर साँपोंकी कुण्डलीके समान बडा-सा मंडल चारों 
भौर डाल लिया था जो यह बता रद्मा था कि देवताओंके शत्रु तारक गसुरके दिन पूरे हो चले 
हैं ।॥१७।॥ युद्धमे तारक भ्रसुरका लहू पीनेकी उतावलीमें सियारिनियाँ सूर्य-मण्डलके चारो ग्रोर 
झा-प्राकर बड़े डरावने स्वरमें रोमे लगीं ॥१८।॥ दिनमे निकले हुए तारे उस सेनाके चारो ओर 
बड़े वेगसे टुट-टूटकर गिरने लगे श्ोर लोगोंको विश्वास हो गया कि ये सब उपद्रव तारकके 
नाशके लिये ही हो रहे हैं ॥१६॥। प्रपनी घोर झौर भयंकर तड़पसे हृदय फाड़ देनेवाली शोर 
झपनी जलती हुई चमकसे सारी दिशाझ्रो प्रौर प्राकाशको चमका देनेवाली बिजली भी बिना 
बादलके ही ग्राकाशसे हट-टूटकर गिर रही थी ॥२०॥ प्राकाशमें घपकते हुए अगारोकी लहूसी 
भोर हशिडियोकी घनघोर वर्षा हो रही थी और दसो दिल्याएँ गधेके गलेके रग-जंसा भूरा-भूरा 
धुप्नां उगल रही थी ॥२१॥| चारों ओर श्राकाशमे ओर दसो दिल्लाश्नोंमें ऐसा भयकर हल्ला 
हो रहा था जो क्रोधमे भरे हुए कालकी गरजके समा कानोंके परदे फाड़े डाल रहा था भौर 
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िलीलि मशिशिि लि डिश मिकि सन लिमिट मल 
स्खलन्महेम॑ प्रपतसुरज्ञमं परस्पराश्लिशजननं. समन्ततः । 
प्रकुभ्यदस्भो धिविभिन्नभूपराद्वलं द्िषोषभूदवनिश्रकम्पात्‌ ॥२३॥ 
ऊर्ध्वीकृतास्या रविदत्तदष्टयः समेत्य सर्वे सुरविद्विपः पुरः 
श्वानः स्वरेश अ्रवणान्तशांतिना मिथो रुदन्‍्तः कहंणेन निर्ययुः ॥२४॥ 
अपीति पश्यन्परिणामदारुणां महत्तमां गाढमरिष्टसन्ततिम्‌ । 
दुर्दैददशे न खलु न्‍्यवतंत क्रधा प्रयाणव्यवसाय तो 5सुर! ॥२४॥ 
अरिष्टमाशइथ विपाकदारुणं॑ निवार्यमाणो5पि बुधेमेहासुरः । 
पुरः प्रतस्थ महतां बृथा अवेदसदग्रहान्धस्थ हितोपदेशनम्‌ ॥२६॥ 
लितौ निरस्त प्रतिकूलबायुना तदीयनामीकरघर्मवारणम्‌ । 
रराज सृत्योरिब पारणाविधो प्रकल्पितं हाटकभाजनं महत्‌ ॥२७॥ 
विजानता भाविशिरोनिकृल्तनं भ्रश्ञेन शोकादिव तस्य मौलिनों । 
मुहुर्गलद्धिस्तरलेरलन्तरामरोदि मुक्ताफलबाष्पब्रिन्दुभिः ॥२८॥ 


निवार्यमाणैरभितो5नुयायिभिग्रंहीतुकामेरिवत॑ मुहमहः । 
अपाति गृभ्रेर भिमौलिमाकुलेभ विष्यदेतन्मर णो पदेशिमि: ॥२६॥ 
सद्यो निकृत्ताज्ननसोदरद्ुर्ति. फलामणिभ्रज्वलदंशुमंडलम्‌ । 
निर्यद्धिपोल्कानलगर्भफूत्कत॑ घ्वजे जनस्तस्थ महाहिमैक्षत ॥३०॥ 





जिसकी गूंजसे पहाड़की चोटियाँ भी फदी पड़ रही थी ॥२२॥ इतनेमे ही ऐसा भूडोल भाया 
कि समुद्र हिलोरे लेने लगा, पहाड़ोमे दरारे पड़ गईं, तारकके सैनिक एक दूसरेको पकड़कर 
लिपट गए, बड़े-बड़े हाथी लडखड़ाने लगे श्रौर घोड़े जहाँ तहाँ पटपट गिरने लग्रे ॥२३॥ 
सूयंकी भ्रोर देखते हुए मूह उठाकर एक साथ बहुतसे कुत्ते रोते हुए ओर बुरे ढगसे भूंकते हुए 
तारकके सामने निकल प्राए ॥२४।॥ इस प्रंकारके बुरे-बुरे डरावने अ्रसगुत देखकर भी दुर्भाग्यके 
मारे उन दैत्मने क्रोषसे लड़ाईमे जानेसे मूह नहीं मोड़ा ॥२५॥ ऐसे बड़े, डरावने और बुरे 
प्रसगुन देखकर विद्वानोने उस महाद॑त्यको बहुत रोकना चाहा पर वह ब्रागे बढ़ता ही गया । 
जो लोग हठसे अन्धे हो जाते है उन्हे बड़े-बुढों का उपदेश भी अच्छा नहीं लगता ॥२६॥ 
इतनेमे ही उल्दे बहते हुए वायुका ऐसा भोका भागा कि सुनहरा राजछत्र भी भूमिमे भौंषा 
जा गिरा और ऐसा लगने लगा मानो उसकी मृत्युने श्रपना ब्रत तोड़नके समय भोजन करनेके 
लिये यह सोनेका थाल ला रक्खा हो ॥३२७॥ तारकके किरीटके टूट-हूटकर गिरते हुए मोती ऐसे 
लग रहे थे मातो तारकका सिर कटनेकी बात पहलेसे जाननेबाला वहू समझदार मुकुट भपने 
मोतीके प्राँस बार-बार बरसाकर रो रहा हो ॥२८।॥। उस्तके घिरपर मेंडराते हुए गिद्धोके उसके 
सेवक बराबर भगा रहे थे फिर भी वे गिद्ध व्याकुलताके साथ सिरपर ही गिरकर मानो यह्‌ 
बता रहे थे कि भ्रब तुम्हारे दिन पूरे हो चले है ॥२९॥ इतनेमें लोगोंने देखा कि उसके मंडेपर 
तुरन्त पारे हुए काजलके समान काला, अपने फणएकी मशणिकी किरणोके प्रकाशसे चमकते हुए 
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रथाश्वकेशावलिकरचामरं ददाह. बाणासनवाणबाणधीन्‌ । 
अकाण्डतश्रण्डतरो हुताशनस्तस्यातलुस्पन्दनधुय गोचरः ॥३१॥ 
 इत्पाग्ररिष्टेरशुमोपदेशिभिविहन्यमानो5प्युसुर/ पुन! पुनः । 
यदा मदान्धो न गतान्न्यवतंताम्बरात्तदाभून्मरुतां सरस्वती ॥३२॥ 
मदान्ध॒ मा गा अुजदण्डचण्डिमावलेपतोी मन्मथहन्तृख्नुना । 
सुरेः सनाथेन पुरन्दरादिभिः सम॑ समन्‍्तात्समरं विजित्वरे! ॥३३॥ 
गुहाइसरैः पददिन जातमात्रको निदाधधामेव निशातमोभरीः । 
विपद्यते नाभिम्मुखो हि सगरे कुतस्तया तस्य सम॑ विरोधिता ॥३४॥ 
अअंलिहेः शड़शतेः समन्‍्तो दिक्चक्रवालेः स्थगितस्पभुभृतः । 
क्रौश्वस्य रन्ध्॑ विशिखेन निर्ममे येनाहवस्तस्थ सह त्वया कुतः ॥३४॥ 
लब्ध्धचा धनुर्वेदमनद्भविद्विपस्त्रिसप्रकृत्व+ समरे महीश्रुजाम । 
कृत्वाभिषेके॑ रुधिराम्बुभिधने! स्वक्रोभवह्ठिं शमयांबभूर यः ॥३६॥ 
न जामदग्न्यः क्षयकालरात्रिकृत्स ज्षत्रियाशां समराय वर्गति। 
येन जिलोकीसुभटेन तेन कुतोज्वकाशः सह विग्रहग्रहे ॥३२७॥ 
स्यजाशु गये मदमृढ़ मा सम गाः स्मरारिश्वनोव॑रशक्तिगोचरम्‌ । 
तमेव नून॑ शरणं वब्रजाधुना जगत्सुवीर स चिराय जीव तत्‌ ॥३८॥ 
 फनोवाला और भयानक विष-भरी श्रागकी फुंकार छोडनेवाला एक बड़ा भारी साँप जा लिपटा 
है ॥३०॥॥ इतनेमे अभ्रचातक उसके रथके धुरेसे आरगकी ऐसी भारी लपट उठी कि रथके घोड़ोंके 
बाल, कान झौर चौरियाँ कुलस गई और तारकके धनुष, बाण और तूरीर भी जल उठे ॥३१॥ 
बार-बार ऐसा बुरे-बुरे श्रसगुन होनेपर भी जब वह घमडसे चूर दंत्यन लौटा, तब श्राकाशसे 
यह देववाणी सुनाई दी ॥३२॥ -हे घमडमे चूर देत्य तू अपने भ्रुजदंडों पर घमड़ करके उन 
कात्तिकेयजीसे थुद्ध करने न जा, जिनके साथ इन्द्र और विजयी देवता चले भ्रा रहे है ।॥३३॥ 
है मतवाले द॑त्य छह दिनके बालक कुमारके आगे युद्धमे दैत्योकी बहो दुर्दशा होगी जो सूर्यके 
श्रागे रातके अंबेरेकी होती है। भला तू उनसे क्‍या लड़ पावेगा ॥३४॥ है तारक ! जिस क्रोच 
परबंतकी संकड़ों चोटियो झाकाश चुमती है श्रोर जो दसो दिल्याओ्रोमे फेला हुआ है उसे भी जिसने 
बाणोंसे बेध डाला है, उनके साथ तू क्‍या लड़ पात्रेगा ॥३५॥ जित परशुरामजीने शकरजीसे 
धर्नाविद्या सीखकर इक्‍्कीस बार युद्धमें राजाप्रोंके गाढे रक्तमें स्नान करके अपना क्रोध ठण्डा 
किया है ऐसे क्षत्रियोके नाशकी कालरात्रि बुलानेवाले परशुराम भी जिनसे लड़नेमें घबड़ाते हैं, 
उन त्रिभुवत असिद्ध महायोद्धासे लड़तेका तुमस्रे दम कहाँ है ॥३६-२७।। अरे घमंडसे अन्धे 
दैत्य तु अपना घमड छोड़कर कुछ ऐसा उपाय कर कि जिससे तू कुमारकी शक्तिके भागे ने 
था सके | इस समय उन्हीकी शरणमे जानेसे ही तेरे प्राण बचे रहेगे ॥३८॥ अपने क्रोधसे 
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भ्रत्वेति वां वियतो गरीयसीं क्रोघादहंकारपरो महासुरः । 
प्रकम्पिताशधजगल्रयोषपि सन्नकम्पतोच्चे दिवमस्यधाच्च सः ॥३६॥ 
कि ब्रथ रे व्योमचरा महासुराः स्मरारिसलुप्रतिपक्षवत्तिनः 
मदीयबाणवशणवेदना हि साउंधुना कथ्थ विस्मृतिगोचरीकृता ॥४०॥ 
कटुस्वरे! प्रालपथास्व्ररस्थिताः शिशोब॑लात्पड्दिनजातकस्य किम | 
श्वानः प्रमत्ता इब कार्सिके निशि स्वैरं वनान्ते मृगधत्तेका इव ॥४१॥ 
सज्लेन वो गर्भतपस्विनः शिशुवराक एपोउन्तमवाप्स्यति धवम | 
अतस्करस्तस्करसद्भगतोी यथा तद्वों निहन्मि प्रथम ततो5प्यघ्चम्‌ ॥४२॥ 
इतीरयन्युग्रतरं॑ महासुरे. महाकुृपाएं कलयत्यलं क्रंपा । 
परस्परोत्पीडितजानवोी. भयान्नमश्वरा दूरतरं विदुर॒ब॒ु) ॥४३॥ 
ततो$वलेपाडिकर्ट विहस्य स व्यधत्त कोशांदसिम्रुत्तम बहिः 
रथ द्रतं॑ प्रापप वासवान्तिक॑ नन्वित्यवोचब्िजसारथि रथी ॥४४॥ 
मनोतिवेगेन रथेन सारथिप्रणोदितेन. प्रचलन्महासुरः 
ततः प्रपेद. सुरतैन्यसागरं भयडूराकारमपारमग्रतः ॥४५॥ 
पुरः सुराणां प्रतनां प्रथीय्सीं विलोक्य वीरः पलक प्रमोदजम । 
बभार भूम्नाथ स ब।हुदए्डयोः प्रचए्डयो: सन्नरकेलिकौतुकी ॥४६॥ 
तीनो लोकोकों कंपानेवाला वह घमडो दंत्य भी ऐसी श्राकाश वाणी सुनकर एक बार स्वय 
काँप उठा, पर फिर संभल कर श्राकाशकी शोर मंंह करके गरजबर बोला--॥।३६॥ भरे 
कात्तिकियकोी बडाई करनेवाले भ्राकाशमे घूमनेवाल देवताओं | क्‍या आ्राज तुम्हे मेरे बाखोके 
धघावोकी पीडा भूल गई जो इस प्रकार बक-बक किए जा रहे हो ।॥॥४०॥ श्ररे देवताओं ! 
कात्तिकके महीनेमे ज॑से पागल कुत्ते भृंका करते हैं श्लोर रातकों वनमे सियार, लोमड़ी प्रादि 
धृ्त पशु बोला करते हैं वँसे ही तुम लोग भी प्राकाशमे चढ़कर उस छह दिनके बच्चे कुमा रके 
बलकी क्या रिरिया-रिरियाकर भूठी ज्ञान बघार रहे हो ॥४१॥ प्ररे देवताश्रो ! 
तुम लोगोके साथ पडनेसे यह बेचारा तपस्वी बालक कात्तिकेय भी तुम लोगोके साथ बसे ही मारा 
जायगा जैसे चोरका साथ देने वाला भी दड भोगता है ॥४२॥ यह कहकर उस महासुरने जो अपना 
भारो और बड़ा भयावना क्ृपाण उठाया तो श्राकाशमे खडे हुए सब देवताग्रोमे भगदड मच 
गई ।।४३॥। तब बड़े घमडसे विकट हँसी हँसकर उसने स्यानसे अपनी करवाल बाहर निकाली 
धौर श्रपने सारथीसे कहा कि रथ बढाकर भटपट इन्द्रके सामने पहैचाप्रो ।४४॥ मनसे 
भी शभ्रघिक वेगसे चलनेवाले जिस रधको सारथी बढाए लिए चला जा रहा था उसपर 
बेठा हुप्रा वह महादेत्य देवताप्रोंकी उस सेनाक़े श्रागे जा पहुँचा जो अथाह समद्रके समाने भयंकर 
दिखाई दे रही थी ॥४५॥ देवताग्रोकी बड़ी भारी सेना सामने देखकर उस युद्धके लिये उतावले 
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ततो महेन्द्रस्य चराश्रमूचरा रणान्तलीलारभसेन भूयसा | 
पुरः प्रचेलुमनसो5तिवेगिनों युयुत्सुभिः कि समरे विलम्ब्यते ॥४७॥ 
पुरःस्थितं देवरिपोश्रमूचरा वलद्विपः सैन्यसमृद्रमम्ययुः । 
अं समुत्क्तिप्य परेम्य आत्मनो5मिधानमुच्चेर भितो न्यवेद यन्‌ ॥ ४ ८॥ 
पुरोगत॑ देत्यचमूमहार्णव॑ दष्टा परं चुक्ुभिरे महासुराः । 
पूरारिसनोनंयनेककी णके . ममुभेटास्तस्यथ रणे5बहेलया ॥४६॥ 


दिपद्धलत्रासविभीषिताअमूर्दि वौकसा मन्धकशत्रुनन्द नः | 
अपश्यदुदिश्य महारणोत्सवं प्रसादपीयूषधरेश चक्चुपा ||५०॥ 


उत्साहिताः शक्तिधरस्य दशेनान्मृथे महेन्द्रप्रसुखा मखाशनाः | 
अह मृधे जेतुमरीनरीरमन्न कस्य वीर्याय वरस्य संगतिः ॥४१॥ 
परस्पर वज्रधरस्य सेनिका द्विषोडपि योड्ध स्वकरोद्धु तायुधाः । 
वेतालिकश्ना विततारविक्रमाभिधानमीयुरविजये पिशो रणे ॥५२॥ 


वीरके भारी भ्रुजदडोके रोएँ खड़े हो गए श्रोर उसके हृदयमे युद्धका उत्साह उमड़ उठा ।।४६।॥। 
तब इन्द्रके बड़े-बड़े रणबाँकुरे भर युद्धके लिये ललचाए हुए सेनिक, मनसे भी प्रधिक वेगसे दं॑यकी 
सेमापर टूट पड़े। सच है, जो लडाईके प्यासे होते हैं वे प्रवसर प्रानेपर प्रागा-पीछा थोडे 
ही देखते है ” ॥॥४७॥ शौर फिर देत्य-सेनाके सेनिक भी आगे खड़ी हुई इन्द्रकी सेनाके 
समुद्रपर टूट पड़े और वे चारो श्रोर भुजाएँ उठा-उठाकर ललकार-ललकारकर अपना-पश्रपना 
नाम शत्रुप्रोको सुनाने लगे ।।४८॥ अश्रपने प्ागे समुद्रके समान हिलोरें लेती हुई उस दैत्य- 
सेनाको देखकर बड़े-बड़े देवताओ्रोके भी छक्के छूट गए, पर उस सारी दैत्य-सनाकों एक कनखीसे 
देखकर ही निडर कातिकेयने समझ लिया कि इस सेनामे कुछ घरा नहीं है ॥४६॥ देत्योंकी 
सेनाके डरसे धबराई हुई देवसेनाकी शोर अपने भानन्दके श्रमृतसे धुले हुए नेत्रोसे देखकर 
कुमारने सकेत किया कि डरो मत, युद्ध किए जाओ । जब देवताप्रोने रणमे शक्तिशाली कारतिकेयका 
दह्ंन किया तो उनका उत्साह बढ़ गया प्रौर इन्द्र ग्रादि सभी यह कहकर प्रसन्ततासे उछलने 
कूदने लगे कि मैं शत्र॒प्रोंको युद्ध जीत लूँगा । ठीक है, भले लोगोका संग करनेसे किसका 
बल नहीं बढ़ता ॥५०-४१।॥ अश्रपने-प्रपने शक्य उठा-उठाकर देवताओं और दैत्योंके सैनिक 
अपने-भपने चारणोके गाए हुए भ्रपते नामवाले पराक़मके गीत सुनते हुए विजयकी इच्छासे सम रमें 
भरा जुटे ॥५२॥ जैसे प्रलय करनेके लिये अ्रपनी मर्यादा तोड़कर चारों श्रोर फैले हुए और सारे 
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सड्ग्राम॑ प्रलयाय संनिपततों वेलामतिक्रामतो 
पृन्दारासुरसेन्यसागरयुगस्यशेषदिग्व्या पिनः । 
कालातिध्य श्ुजोब भूवबहलः कोलाहलः क्रोपणः 
शैलोत्तालतटी विघइनपट॒त्रह्माण्डकुन्ति भरि! ॥॥४३॥ 


इति महाकविश्रोकालिदासकृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
सुरासुरसन्यसंघद्ों नाम पद्नदशः सगे. । 





संसारको डुबोते-बहाते कालका भोजन बनाते हुए दो समुद्र एक दूसरेसे टकराते हुए बढ चले हो 
वैसे ही ताडके वृक्षोवाले पहाडकी तलहटोकों फाड़ देने वाला यह देवताओं और देत्योकी सेना भ्रोके 
समुद्रोंका भारी कोलाहल, यमको नयौता देता हुआ सारे ब्रह्माण्ड मे फिर गया (॥५३६॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमें देवता 
झ्रौर देत्योकी लड़ाई नामका पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
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॥ पोडशः सगे ॥ 


अथान्योन्यं॑. विमुक्ताखशखजालेमंयंकरः । 
युद्धमासीत्सुनासीर सुरारिबलयो मे दृत्‌ ॥ १॥ 
पत्तिः पत्तिममीयाय रणाय रथिनं रथी। 
तुरंगस्थं तुरंगस्थो दन्तिस्थं दन्तिनि स्थित: ॥ २ ॥ 
युद्धाय धावतां धीर॑ वीराशामितरेतरम्‌ | 
वैतालिकाः कुलाधीशा नामान्यलमुदाहरन्‌ ॥ ३॥ 
पठतां वन्दिवृन्दानां प्रवीरा विक्रमावलीम । 
क्षण विलम्ब्य चित्तानि ददयुद्धोत्सुकाःपुरः ॥ ४ ॥ 
संग्रामानन्दवर्धिष्णी विग्रहे पुलकाश्ििते । 
आसीत्कवचर्विच्छेदो वीराणां मिलतां मिथ! ॥ ५॥ 
निदयं खड्भमिन्नेभ्यः कवचेम्य!ः सम्ृत्थिते! । 
आसन्व्योमदिशस्तूले! पलितेरिव पाएहुरा; ॥ ६॥ 
खडगा रुधिरसंलिप्ताथए्डांशुकरभासुराः | 
इतस्ततो5पि वीराणां विद्युतां वेभवं दधुः ॥ ७॥ 





सोलहयाँ सगे 

तब इन्द्र श्ौर तारककी सेनाएँ एक दूसरेपर भयड्ुर प्रस्त्र-अस्त्र बरसा-बरसाकर घोर युद्ध 
करने लगी ॥।१॥ पैदलसे पैदल जा भिड़े, रथवालोसे रथवाले जा उलके, घुडसवारोसे घुडसवार जा 
जुके प्रौर हाथीसवार हाथीसवारोसे भिड़ गए ॥२॥ जो संनिक निडर होकर बंरियोंपर चोट कर 
रहे थे उन्हें लड़नेको उभाड़नेके लिये दोनों झरके चारण लोग उन बीरोको, कुलके उजागर बता+ 
बताकर उनकी बडाई करते जा रहे थे ३॥। पर वे बीर युद्धमें ऐसे जी जानसे लड़ते थे कि 
उन्हें इतना प्रवकाश हो कहाँ था कि चारणोके मुँह भ्रपने पराक्षमके गीत सुन सके इसलिये जब वे 
बोच बीचमे कभी क्षणभर रुक जाते थे तो चारणोके गीत भी सुन लेते थे ॥॥४॥ उन्हे लडाईसमें 
ऐसा प्रानन्द भा रहा था कि उनके रोए-रोएँ उत्साहसे फरफरा उठे थे भ्रौर जब उनकी झापसभें 
भिडन्त हो जाती थी तो उनके कवचोके टॉके तक खुल जाते थे ॥५॥॥ वहाँ सेनिक लोग इतसे 
कस-कसकर करवाल चला रहे थे कि कवभतोंके टूटनेसे उनके नीचे बेंधी हुई रुई ग्राकाश भौर 
दिक्षाओंमें उठ उडकर ऐसी फेल गई कि सब दिशाएँ बूढ़ेके बालों जैसी धोली हो गई' ॥६॥॥ 
जहाँ-तहाँ सुर्यंकी किरणों पडनेसे लहुसे रेंगी करबालें बिजलीके समान चसक उठती थीं ॥७॥॥ 
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विसृजन्तो झुखेज्वाला भीमा शव भुजंगमाः | 
विसुष्टाः सुभटे रुष्टैव्योंम व्यानशिरे शराः ॥ ८ ॥ 
बा बएृंषि निर्मिय धन्विनां निध्नतां मिथः । 


अशोणितमुखा भूमि प्राविशन्द्रमाशुगाः ॥ ६॥ 
निर्मिद्य दम्तिनः पूर्व पातयामासुराशुगाः । 
पेतुः प्रवरयोध।नां. प्रीतानामाहवोत्सवे ॥१०॥ 
ज्वलद पिमु्खेबर णिनीर स्प्रे रितरेतरम्‌ | 
उच्च वें मानिका व्योम्नि कीर्णे दूरमपासरन |।११॥ 


विभिन्‍न धन्विनां बाणेव्यंथात॑मिव विहलस । 
ररास बविरसं व्योम श्येनप्रतिरवच्छलात ॥१२॥ 
चापराकर्णमारृष्टेविश्वुक्का. द्रमाशुगाः । 
अधावन्शधिरास्वादलुब्धा इब रणोषिणाम्‌ ॥१३॥ 
गृहीताः पराशिभिवीर बिंकोशाः खड़गराजयः । 
कान्तिजालच्छुलादाजी व्यहसन्संमदादिव ॥१४॥ 
खड्गाः शोणितसंदिग्धा नृत्यन्तो वीरपाणिषु । 
रजोघने रणेष्नन्ते विद्युतां बेभव॑ दधुः ॥१४॥ 


क्ोधमें भर-भरकर वीरोने जो झ्ाग उगलते हुए भयकर साँपोके समान विपले बाण छोड़े उनसे 
तारा झ्राकाश छा गया ॥८॥ बे एक दूसरेपर दूरसे जो बार चला रहे थे वे दूसरी ओरके 
धनुषधारियोके दारीरको ऐसी फुर्तीसे बेधते हुए पार निकलकर पृथ्वीमे जा धंसते 
थे कि उनमे लहृुतक नहीं लग पाता था ॥॥६॥ उमर युद्धके उत्सवर्मे जो बड़े-बड़े योद्धा जी खोलकर 
लड॒ रहे थे वे हथियारोंपर ऐसे करारे बाण चला रहे थे कि हाथियोंका सिर तो पहले 
कटकर गिर जाता था, बाण पीछे गिरता था, ॥१०॥ जब झाकाशमे जलती हुई लपटोंवाले 
बारणोकी धनी पातें भर गई तो विमानोपर चढ़े हुए देवता वहाँसे दूर हट गए कि कही हम न इनकी 
लपेटमे भरा जायें ॥११॥ घनुषधारी संनिकोंने इतने बाग छोडे कि प्राकाशकी छाती चलनी हो गई 
पौर इसीलिए वह भी पीड़ासे व्याफुल होकर बाज पक्षीके डरावने शब्दोमे रोने लगा ।। १२॥ लड़ाकू 
योद्धाप्रों ने श्रपने कानों तक खीच-खीचकर जो बार छोड़े वे मानो रुधिर पीनेके लोमसे ही उतनी 
दूरतक दोड़े चले जा रहे हों ॥१३॥ संग्राममें वीरोंके हथोंकी नगी करवालें मतवाली हो-होकर 
मालो अश्रपनी धारकी चमकमे ही हँस रही हों ।।१४॥ वीरोके हाथोंमे नाचनेवाली लहसे लथपथ 
करवालें, धुलसे पटे हुए उस दूरतक फंले हुए युद्ध क्षेत्रमें बिजलोके समान चमक उठती थी ॥१४॥ 
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कुन्ताथकाशिरे चण्डमुल्लसन्तो रणाथिनाम । 
जिह्ाभोग। यमस्येव लेलिहाना रणखाड़्णे ॥१६॥ 
प्रज्वलत्कान्तिचक्राणि चक्राणि वरचक्रिणाम्‌ | 
चण्डांशुमएडलश्रीणि रणन्योमनि बश्रम्मुः ॥१७॥ 
केचिद्धी रे! प्रणादेध वीराणाममभ्युपेयुपास्‌ । 
निपेतुः क्षोभमतो वाहादपरे झुमुहुमंदात्‌ ॥१८॥ 
कश्रिदभ्यागते वीरे जिघांसो प्ुदमादधो । 
पराइत्य गते चुब्घे विषसादाहबप्रियः ॥१६॥ 
बहुमिः सह युद्ध्वा वा परिभ्रम्प रणोल्व॒णा; । 
उद्दिश्य तानुपेयः के5पि ये पू३शता रणे ॥२०॥ 
अभितो5म्यागन्योडूं. वीरान्रणमदोद्धतान्‌ । 
प्रत्यनन्दन्भुजादण्डरोमो हमभृतोी.. भठा३ ॥२१॥। 
शख््रभिन्‍नेभकुम्मेम्यो मौक्तिकानि च्युतान्यघः । 
अध्याहवत्तेत्रमुप्तकी तिब्रीजा हुर श्रियम््‌ ॥२२॥ 
बीराणां विषमधोषिबिंद्रता वारणा रणे। 
शास्यमाना अप त्रासादमेजुधृताइुशा दिशः ॥२३॥ 








युद्धमे लडनेवालोके चमकते हुए भयकर भाले यमराजकी लपलपाती जीभ जैसे दिखाई दे रहे थे 
॥१६॥ चकाचौध करनेवाली चमकसे घिरे हुए झौर प्रचंड सूर्य-मण्डलके समान चमकवाले चक्रधारी 
वीरोंके चक्र, उस युद्ध-रूपी श्राकाशमे चारों श्रोर चक्कर लगा रहे थे १७॥॥ जब कोई बोर सामने 
ग्राकर गरजकर ललकार उठता थातो बहुतसे योद्धा उस ललकारकों सुनकर हो घोड़ोंसे 
नोचे गिर पढ़ते थे शौर बहुतसे हृदसके मारे ही भूछित होकर गिर पड़ते थे ॥॥१८।। कोई 
कोई वीर ऐसे थे कि जब कोई उन्हे मारनेके लिये सामने श्राता तो वे प्रसन्न हो उठते थे कि 
चलो इसीसे दो-दो हाथ हो जायें, पर जब वह घबराकर लोट जाता था तब उन्हें इस बातका 
बड़ा दुख होता कि हाय, लड़ न पाएं ॥१६।॥ कुछ ऐसे भी रण-बाँकुरे थे जो बहुतोंके 
साथ लड-भिडकर शभ्ौर इधर-उधर घूम-घामकर उन वीरोके पास पहुँच जाते थे, जिनसे 
लड़नेके लिये उन्होने पहले ही सोच रक्‍्खा था ॥२०।। जब सच्चे योद्धात्रो ने देखा कि युद्धके 
लिये मतवाले श्रौर लडनेके लिये फरफराती बाहोंवाले बीर चारों और भा गए हैं तो वे बड़े 
प्रसन्‍त हुए कि प्रव जी भरकर लडा तो जायगा ॥२१॥ शस्त्रोसे कटे हुए हाथियोंके मस्तकोसे 
भड़े हुए मोती वहाँ बिखरे हुए ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे रणके खेतमे बोए हुए यशके अझ्कुर फूट 
निकले हों ॥॥२२॥ रणमे वीरोकी भयानक ललकारोंसे भागे हुए हाथी, हाथीवानोंके अंकुश श्ला- 
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रणे बाणगणेभिन्ना अमन्तो भिन्‍नयोपिनः । 
निममज्जुमिलद्रक्तनिम्नगासु महागजा! ॥२४॥। 
अपारे5सुक्सरि त्पूरे रथेषृच्चैस्तरेष्वपि | 

रिपुं ५! 
रथिनोउभिरिषुं क्ुद्धा हुंकृतेव्यसुजञ्शरान्‌ ॥२५॥ 
खड्गनिलुनमू्धानों व्यापतन्तो5पि वाजिनः । 
प्रथम॑ पातयामासुरसिना दारितानरीन ॥२६॥ 
बीराणां शब्रभिन्‍नानि शिरांसि निपतन्त्यपि | 
अधापन्दन्तदष्टोप्ठमीमान्यमिरिपुं. क्रुधा ॥२७॥ 
शिरांसि. वरयोधानामदड्ूंचन्द्रहतान्यलम । 
आददाना भृशं पादेः श्येना व्यानशिरे नभः ।२८॥ 
क्रोधादभ्यापतद्वन्तिदन्‍्तारूटा:._ पदातयः । 
अश्वारोहा गजारोहप्राणान्प्रासेरपाहरन ॥२६॥ 
शस्त्रद्िन्नगजारोहा _ विश्रमन्‍्त इतस्ततः | 
युगान्तवातचलिताः शेला इब गजा बभुः ॥३०।। 
मिलितेषु मिथो योद्ध दन्तिषु प्रसभ भटठाः । 
अगृहन्युध्यमानाशर शस्त्र: ग्राशान्परस्परम्‌ ॥३१॥ 
रुषा मिथो मिलदन्तिदन्तसंघषंजोउनलः । 
योधाच्शस्त्रहतप्राणानद्हत्सहसारिभिः ॥३२॥ 
खाकर जिधर-उघर भाग निकलते थे ॥२३॥ जिन हाथियोंके हाथीवान्‌ युद्धमे दजुओके बाणोसे मार 
डाले गए थे, वे हाथी मनमाने घूमते हुए लहूकी नदीमें लाल हो उठे ॥ ५४ बड़े ऊँच्रे रथोंपर चढे 
हुए संनिक, लहुकी नदीकी श्रपार धारा में इबते रहनेपर भी क्रूद्ध होकर ललकारते हुए शत्रुके ऊपर 
मार छोड रहे थे २५॥ बहुतसे ऐसे वीर भी थे कि श्षत्रुकें करवालसे सिर कट जानेपर जब 
वे भ्रपने घोडोसे नोचे गिरते थे तो गिरते-गिरते भी भ्पने करवालसे शत्रुका शिर काट लिया करते 
थे ॥२६॥ शखस्त्रोसे केटकर गिरे हुए वीरोके सिर क्रोधसे दांत पीसते हुए श्त्रुकी ओर दौड रहे ये 
॥२७॥ अ्रधचन्दे बाणखोंने जो सिर काट दिए थे और जिन्हे बाज श्रपने पजोंमें उड़ा ले गए उन 
बड़े-बड़े वीरोके सिरोसे सारा आकाश भर उठा ॥२८॥ पैदल झौर घुड़सवार सेनिकोने 
क्रोघसे पागल होकर सामने पडनेवाले हाथियोके दाँतोंपर चढ़-चढ़कर हाथी सवार सैनिफोंको 
भाले से छेद डाला ॥२९६॥ हाथी सवारोंके मार डाले जानेपर उनके मनमाने घूमनेवाले हाथो ऐसे 
छग रहे थे जेसे प्रनय की गाँधी ते पहाड़ इधर-उधर उड़ रहे हों ॥३०॥ जब दो हाथी लड़नेके लिये 
भिडते थे तो उनपर बैडे हुए योद्धा श्रापसमें लड़कर बलपूर्वक एक दूसरेकों मार डालते थे ॥३१॥ 
क्ोघसे परस्पर टक्‍करे लेनेवाले हाथियोके दाँतोकी चोटस ऐसी श्राग उठती थी कि शत्रुके शस्त्रेसे 
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आज्षिप्ताअपि दन्‍्तीन्द्रः कोपने! पत्तयः परम । 
तदबनहरन्खढगधाते! स्वस्य पुरः प्रभोः ॥३३॥ 
उत्सिष्य करिभिद॑ रान्मुक्तानां योधिनां दिबि | 
प्रापि जीवात्मभिर्दिव्या गतिर्वा विग्रहेमंही ॥३४॥ 
खटगध॑वलधारालैनिंहत्य. करिणां करान्‌ । 
तभुवापि सम॑ विद्धान्संतोषं ने मठा ययः॥३५॥ 
आज्िप्याभिदिय नीता पत्तयः करिमिः करें! | 
दिव्याइनामिरादातुं. रक्ताभिद्रंतमीषिरे ॥३६॥ 
धन्विनस्तुरगारूढा गजारोहाब्शरेः चतान । 
प्रत्येच्छन्यूच्छितान्भूयीं' योद्धुमाश्वसतश्चिरम्‌ ॥३७॥ 
क्रद्धस्य दन्तिनः पत्तिजिघृक्षोरसिना करम्‌ । 
निर्भिद्य दन्‍्तमुसलाबारुशह जिधृक्षया ॥३८॥ 
खड्गेन मूलतो हत्वा दन्तिनो रदनद्वयम्‌ । 
प्रातिपक््ये प्रविश्टेषपि पदातिनिरमादुद्रु तम्‌ ॥३६॥ 
करेण करिणा बीरः सुमृहीतोडषि कोपिना | 


असिनासल्हाराश तस्थेव स्वयमक्षतः ॥|४०॥ 





मारे हुए सेनिक श्रचानक जल उठते थे ॥३२।। पेदल सेनिक ऐसे लड रहे थे कि यदि उन्हे ग्रत्यन्त 
कद्ध हाथी अपनी संडमे उठाकर उछाल भी देते थे तो वे श्रपने स्वामीके देखते-देखते उसकी सूंड 
झ्पने करवालसे काट डालते थे ३३! जिन बीरोको हाथियोंने उठाकर ऊपर उछाल दिया था, 
उनके प्रागा तो स्वर्ग मे चले गए भ्रीर उन्हें दिव्य गति मिल गई, केवल उनके दारीर प्रथ्वीपर 
था गिरे ॥३४॥ यद्यपि योद्धा लोग उजलोी धारवाले अपने करवालोसे हाधथियोकी सूंड ऐसे झटके से 
काट रहे थे कि उनके करवाल पृथ्वीमे श्रा धंसते थे, फिर भी उनका जी नही भर रहा था ॥३५॥ 
जिन वीरोने हाथियोंकी सूंडोप्ते उछाले जानेपर वीर गति पाई थी, उन स्वगंमे पहुँचे हुए सेनिकोको 
अऋटपट प्रेमसे भ्रपना प्रेमी बनानेके लिये देवा ड्रनाएँ उत्तावली हो उठती थी ॥३६॥ जब कोई घुडसवार 
घनुषधारी सेनिक अपने बाणोंसे किसी हाथो-सवारकों बाण मारकर मूछित कर देता था तब वह 
बहुत देरतक इस बाटमे खड़ा रह जाता था कि वहु फिर उठे तो उससे युद्ध करें, क्‍योंकि 
जो मूछित हो जाता था उसे वे नहीं मारते थे ॥॥३७॥! एक बिगडेल हाथी एक पेदल सेनिककों 
अपनी धूंडमे लपेटना चाहता था, इतनेमें उसने क्या किया कि पहले करवालका एक हाथ जमा- 
कर उसकी सूंड़ काट डाली प्रोर फिर उसके दाँत उखाड़नेके लिये उसके लम्बे-लम्बे दाँतोंपर 
चढ़कर बैठ गया ॥३े८। एक दूसरा पंदल सेनिक, शात्रुकी सेनामें घुसा और श्रपने 
करवालसे एक हाभ्रीके दोनो दाँत जड़ तक काटकर झट श्रपनी सेनामें लोट श्राया ॥३६॥ 


३७८ | # कुमारसंभवम्‌ # 
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तुरंगी तुरगारूढ॑प्रासेनाहत्य वच्षसि | 
पततस्तस्य नाज्ञासीत्प्रासघातं स्वके हृदि ॥४१॥ 
द्विषा प्रासहतग्राणो वाजिपृष्ठटवदासनः । 
हस्तोद्धुतमहाप्रासो भुवि जीवशिवाश्रमत्‌ ॥४२॥ 
तुरंगसादिन॑ शद्रह॒तप्राणं मत॑ भुवि | 
अबद्भोडपि महावाजी न साश्रनयनो5त्यजत्‌ ॥४३)। 
भल्लेन शितधारेण भिन्नो5पि रिपुणाश्रगः । 
नामूच्छेत्कोपतो हन्तुमियेष प्रपतन्नपि ॥४४॥ 
मिथः प्रासाहतो वाजिच्यती भूमिगतो रुपा । 
शस्त्या युयुधतुः कौचित्केशाकेशि मुजाभुजि ॥४५॥ 
रथिनो रथिमिणिह तग्राणा दृढासना! 
क्षतकामुकसंधाना: सप्राणा इवं मेनिरे ॥४६॥ 
न रथी रथिनं भूयः प्राहरच्छस्रमूर्च्छितम्‌ । 
प्रत्याश्वसन्तमन्विच्छन्नातिष्ठथुघि.. लोभतः ॥४७॥ 
अन्योन्यं रथिनौ कौचिद्गतप्राणौ दिवं गतौ । 
एकामप्सरसं ग्राप्य युयुधाते बरायुधो ॥४८॥ 





क्रोध में भरे हुए हाथीकी सूंडमे कसकर लिपट जानेपर भी एक बीर श्रपनी तलवार हाथी को 
मारकर जीता जागता निकल झाया ॥|४०॥ एक घुड़सवार दूसरेकी छातीमें भाला मारकर 
ऐसा प्रसल्त हुश्मा कि जब उस धोड़ेसे गिरते हुए सैनिकने उलटकर उसपर भाला 
धलाया तो उसे यह भी जान न पडा कि मुझे चोट लगी है ॥४१॥ मारनेके लिये हाथमे 
भारो भाला उठाकर घोड़ेकी पीठपर जमकर बंठा हुआ एक सँनिक शतन्रुके भालेसे मारे जानेपर 
भी ऐसा लग रहा था मानो वह प्रभी जीता जागता ही हो ॥४२। शखस््॑रकी चोटसे जो 
घुड़सवार पृथ्वीपर मरा पड़ा था, उसका बड़ा सा घोड़ा डबडबाई हुई भ्राँखोसे अपने स्वामी को 
देखता हुआआा वही खड़ा रहा, हटा नहीं ॥४३॥ शत्रके तोखे भालेका घाव खाकर एक घुड़सवार 
लड़खड़ाता हुआ्ला भी क्रोषके मारे मूछित नही होता घा भोर चाहता था कि शत्र मिले तो उसे धभी 
मार डालूं ॥४४॥। दो घुडसवार आ्रापसमे एक दूसरेके भालेकी चोट खाकर भूमिमें गिरे हुए भी 
क्रोधके मारे एक दूसरेके बाल पकड़कर गुत्थमगुत्या होकर छुरीसे लड़ रहे थे ।४५॥ एक रथवाले 
थोद्धाकों दूसरे रथवालेने मार डाला था, फिर भी वह अपना हरदा हुआ घनुष भी खीचे हुए मरा हुआझा 
रथपर ऐसा जमकर बैठा हुआ था मानो श्रभी जीता जागता हो (४६॥ एक रथसवार सैनिक दूसरे 
रथीको दास्रसे मूछित करके उसपर बार न करके यह वाट जोहने लगा कि यह सचेत हो तो इससे 
लड़ा जाय ॥४७॥ दो रथसवार ओर श्रेष्ठ शर्त्रधारी योद्धा एक दूसरेको मारकर जब स्वगंमें पहुँचे 
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मिथो5ड्ंचन्द्रनिलुनमूर्धानाौ रथिनौ रुचा। 
खेचरो थरुवि नृत्यन्ती स्वकबन्धावपश्यताम्‌ |४६॥ 


रणाड़णे शोणितपड्ठपिच्छिले 
कथं॑ कथशिन्नन॒तुध्नतायुधाः । 
नदत्सु॒तुर्येषु परेतयोषितां 
गणेषु गायत्सु कबन्धराजयः ||५०॥ 
इति सुररिपुद्व ते युद्धे सुरासुर सैन्ययो 
रुधिरसरितां मज्जदन्तित्रजेषुतटेष्वलम । 
अरुणनयनः क्रोधाड्भीम भ्रमद्अकुटीमुखः 
सपदि ककुमामीशानम्यामगत्स युयुत्सया ॥ ५१॥ 





इति महाकविश्रीकालिदासकृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
सुरासुरस न्यसंग्रामवर्णानं नाम षोडश: सर्ग! ॥। 


तब थे दोनो वहाँ एक श्रप्सराके लिये झआापसमे लड़ाई करने लगे ॥।४५॥ ग्रधंचष्द्र बाणोंसे एक 
दूसरेका सिर काटकर दो रथी स्वगंमें जा पहुँचे श्रौर वहाँसे वे श्रपने उन धड़ोका खेल देखते रहे जो 
बहुत देरतक हाथमे तलवार लिए युद्ध-भूमिमें नाच रहे थे ॥४६॥ उस युद्ध-क्षेत्रम जहाँ-तहाँ 
नगाड़े बज रहे थे श्ौर भूत-प्रेतोकी स्नरियाँ गीत गा रही थी । वहाँ युद्धभूमिमे लहुके कीचडसे इतनी 
फिसलन हो गई थी कि बाण लिए हुए वीरोके धड बडी कठिनाईसे नाच पा रहे थे ॥५०॥ इस 
प्रकार जब देव-दानवोंका युद्ध भ्रारम्भ हो गया भोर जहुकी नदीके तीरपर ही वे डूबने लगे तब वह 
देवताझोंका शत्रु तारक क्रोधके मारे भौंहे नवाकर प्रौर लाल-लाल श्राँखे करके युद्ध करनेके लिए 
तुरंत इन्द्र श्रादि दिग्पालोंके भ्रागे भरा डटा ॥५१॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमें देवताश्रों श्रौर देत्योंको 
सेनाग्रोंके युद्धक् व्शन नामका सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


वन--+-नमममनन, >मकनन«मकनन-ा ान 
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॥ संप्तदशः सर्ग: ॥ 
इश्ठाभ्यपेतमथ देत्यपति पुरस्तात्मंग्रामकेलिकृतुकेन धनप्रमोदम्‌ । 
योद्ध' मदेन मिमिलुः ककुमामधीशा बाणान्धकारितदिगम्बरगर्भमेत्य ॥ १॥ 
देवद्विषां परिव्रदों बिक्ट विहस्प वाणावलीभिरमरान्विकटान्ववर्ष । 
शैलानिव प्रवरवारिधरो गरिष्ठानद्धि! पराभिरथ गाठमनारताभिः | २ |। 
जम्मद्विषत्प्रभुतिदिकषतिचापप्कक्ता बाणाः शिता दलुजनायकवाणसब्वान । 
अह्वाय ताक्ष्यनिवहा इव नागएूगान्सद्यो विचिच्छिदुरलं कणशो रणान्ते॥ ३ ॥ 
तान्प्रज्वलत्फलपुसिंषमेः सुरारिनामाहितेः पिहितदिग्गगनान्तरालेः | 
आंच्छादितस्तृशचयानिव हृष्यवाहश्रिच्छेद सो5पि सुरसैन्यशराज्शरोधे; ॥ ४ ॥ 
देत्येश्वरो ज्यलितरोषविशेषभीमः सो मुमोच युधि यान्विशिखान्सहेलः । 
ते प्रापुरुक्नटइजंगमभीमभाव॑ गाठ बबन्धुरपि तोॉखिदशेन्द्रसुस्यान ।। ५॥ 
ते नागपाशविशिखेरसुरेण बद्धाः श्वासानिलाकुलमुखा बिमुखा रणस्य । 
दिदनायका बलरिपृप्रमुखाः स्मरारि्ितो! समोपभगमन्विषदन्तहेतो: ॥| ६ | 


दृष्टिप्रषातवशतो5पि पुरारिद्ननोस्ते नागपाशघनबन्धविपत्तिदुःखात्‌ । 
इन्द्रादयो मुम्मुचिरे स्वथमस्य देवा सेवां व्यघुनिकटमेत्य महाजिगीपो: ॥| ७ ॥ 


वा सत्नह॒वाँ सर्ग 

जिस दैत्यराजके रोम-रोम लडाईके चावसे फरफरा रहे थे भौर जिसने घुआँधार बाग बरसाकर 
धरती-प्राकाश सबमे श्रेघेरा कर दिया था, उसे आते हुए देखकर सब दिग्पाल, रणमे मतवाले होकर 
एक साथ उससे लोहा लेनेके लिये श्रा जुटे ॥ १ ॥ जेसे सावन-भादोकी घनी घटाएँ लगातार जल 
बरसाकर बड़े बडे पहाडोंकों नीचेसे ऊपरतक भिगो देती हैं बसे हो वह देवताओका झनश्रु तारक भी 
बड़ी डरावनी हेंसी हँसता हुआ देवताशोंपर भयकर रूपसे घुप्रांधार बाग्ग बरसाने लगा ॥२॥ उस 
रणा-क्षेत्रमें इन्द्र ग्रादि दिग्पाल जो तीखे-तीखे बाण छोड़ते थे उन्हे छुन-चुनकर देत्यराजके बाण थे सी 
ही फुर्तीसि काटले चले जा रहे थे जैसे बहुतसे गरुड मिलकर साँपोंके कुण्ड काटते चले जा रहे हों 
॥३॥ देवताप्रोंने उसपर जो बाणोंकी ऋडी लगाई उसे उसने श्रपने नाम खुदे हुए, भ्रागके समान 
जलते हुए तोखे फल्वाले श्रोर सब दिल्लात्रों प्रोर श्राकाशको पाट देनेवाले बाणोसे उसी प्रकार तहस- 
नहस कर डाला जैसे झपने ऊपर छाए हुए घास-फूसको घथकती हुई श्राग जला डालती है ॥४॥। 
क्रोधसे लाल उस भयंकर देत्यराजने उस युद्धकों कुछ न समभते हुए जो बारा छोड़े वे तुरंत साँपोकी 
भाँति मयकर बनकर इन्द्र श्रादि देवताश्रोके गलोंमें कसकर लिपट गए ॥५॥ उस दैत्यके बाणोंकी 
फाँसी गलेमें पड़ जानेपर सब देवताभोंकी साँतें घुटने लगी और वे लड़ना-भिड़ना छोड-छोडकर 
इस विपदासे छुटकारा पानेके लिये कातिकेयके पास दोड पड़े ॥१६।। कार्तिकेयने उनकी ओर श्राँख 
भर देख हो दिया कि इन्द्र श्रादि देवताभोंके गलेमें कसे हुए वे नाग-फाँसके फन्दे अपने श्राप खुल 


७ सप्तदक्ष: सर्य! # [ ३८१९ 








उदीप्रकोपदहनो5थ सुरेन्द्रशत्ररह्ाय सारथिमवोचत चण्डवाहुः । 
बद्धा मया सुरपतिप्रमुखाः प्रसह्य बालस्प धू्जटिसुतस्य निरीक्षणेन ॥ ८॥ 
पक्ता बभूवुरधुना तदिमान्विहाय कर्तास्म्यम्ूं समरभूमिपशूपहारम्‌ | 
तत्स्यन्दन॑सपदि वाहय शंश्षुसलु' द्रष्टास्मि दपितश्ुजाबलमाहवाय ॥ ६॥ 
तत्स्यन्दसः सपदि सारथिसम्पणुन्ः प्रतुब्धवारिधरधीरगभीरधोषः 
चण्ड्रचाल दलिताखिलशत्रस न्‍्य मांसास्थिशोशितविपक्कू विलुप्तचक्रः ॥१०॥॥ 
हृष्टा. रथ प्रलयवातचलदिरीन्द्रकर्पं दलद्लविरावविशेषरो 
अभ्यागतं सुररिषो! सुरराजसेन्यं ज्षोभं जगाम परम॑ भयवेपमानम्‌ ॥११॥ 
प्रच्॒भ्यमाणमवलोक्य दिगीशसैन्यं शंभोः सुतं कलहकेलिकुतूहलोत्कम्‌ । 
उद्दामदोः कलितकाझु कदण्डचण्डः प्रोवाच वाचमुपगम्य स कारत्तिकेयम ॥१२॥ 
रे शंधतापसशिशो बत मुश्च मुश्च दोद॑र्पमत्र विरम त्रिदिवेन्द्रकार्यात्‌ | 
शस्त्र: किमत्र भवतो5नुचितैरतीव बालत्वकोमलश्जातुलभारभूतेः ॥१३॥ 
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गए और तब वे सब देवता उन कात्तिकेवके पास जा-जाकर उनकी बड़ाई करने लगे जो 
दत्योको जीतनेके लिये कमर ही कसे हुए थे ॥७॥ जब उस बडी-बडी भ्रुजाश्रोंवाले तारकने 
यह सब देखा तब वह क्रोधभे जल मरा और उसने तुरन्त अपने सारथीको श्राज्ञा दी कि मैंने 
जिन इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवताश्रोको फेंदेमे बाघ लिया था, वे सब कात्तिकेयके देखने भरसे 
छूटकारा पा गए है इसलिये इन सब देवताग्नोंको छोडकर मैं पहले इसीको गिद्ध-सियार भ्रादिकी 
भेंट करता हैं। तो तुम भटपट रथ बढ़ाकर उस शकरजीके पुत्रके पास मुझे पहुँचाशों 
जिससे मैं भी तो देखूं कि मुझसे लडनेके लिये बह अपनी किन भ्रुजाओंके बलपर इतना ऐँंठ 
रहा है ॥५-६॥ तत्काल सारधीने इस वेगसे रथ चलाया कि वह रथ प्रलयके उमड़े हुए बादलों- 
के समान धडधडाता हुग्ला भयंकर वेगसे चल पड़ा । वहाँ इतने शत्रु सेनिक कटकर गिरे हुए थे 
कि उनके मॉस, हड्डी और लहके कीचडमें उस रथके पहिए तक छिप गए ॥१०॥ वह रथ 
चलता हुआ ऐसा लगता था मानो प्रलयकी आँधीमें हिमालय उडा चला जा रहा हो। उसके 
नीचे देवताप्रोंकी सेनाके जो सैनिक पिसे जा रहे थे उनके हाहाकारसे वह श्रौर भी भयकर 
हो गया था भ्रौर जब वह रथ देवताभोंके एकदम पास भरा गया तब तो उसे देखकर देवताओंकी 
सेनाके प्राण ही सूख गए ॥११॥ उस देवताओोंकी घबडाई हुई सेनाको देखते हुए और 
भ्रपती बडी भारी भ्रुजाप्रोंमे घनुषकी लकड़ी पकड़े हुए तारक, उन कात्तिकेयके पास 
पहुंचा जो ऐसे लगते थे मानो लड़नेके लिये भ्रधोर हो रहे हो । वहाँ पहुँचकर तारकने का - 
कैयजीसे कहा--0।१२॥ 'हे तपस्वी शंकरके पुत्र ! तुम भ्रपती मुजाझोंके बलपर मत ऐंठो 
क्षौर छोड़ो इन देवताश्रोका साथ | बताभी कहाँ तो तुम्हारी थे छोटी-छोटी बचकानी कोमल 
भुजाएँ भौर कहाँ ये भारी-भारी दासऊत्र | ये तुम्हारे हाथमें नही जँचते ॥१३॥। तुम पावंती भौर 
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एवं स्वमेव तनयोदुसि गिरीशगौयोंः कि यासि कालविषयं विषमें! शरेंमे | 
संग्रामतोउपपसर जीव पितुर्जनन्यास्तूरों प्रविश्य वरमझ्ूतलं विधेहि ॥१४॥ 
सम्यक्स्वयं किल विम्ृश्य गिरीशपुत्र जम्मद्विषो5स्प जहिहि अ्तिपच्ठमाश | 
एप स्वयं पयसि मज्जति दुविंगाझ्े पाषाणनौरिव निमज्जयते पुरा त्वाम्‌ ॥१४५॥ 
इत्थ॑ निशम्य वचन युधि तारकस्य कम्पाघरों विकचकोकनदारुणात्षः । 
चोभात्विलोचनसुतो धनुरीक्षमाणः प्रोवाच वाचमुचितां परिरश्य शक्तिम्‌ ॥१३६॥ 
दैत्याघिराज भत्ता यदवादि गर्वात्तत्सबंमप्युचितमेव त्वेव कित॒ु। 
द्रष्टास्मि ते प्रवरबाहुबलं वरिष्ठ शस्त्र गृहाण कुरु कार्मुकमाततज्यम्‌ ॥१७।। 
इत्युक्तवन्तमबदत्त्रिपुरारिपुत्र॑ देत्यः क्रधौष्टमधर॑ किल निर्विभिद्य । 
युद्धारथमुद्धट्युजाबलदर्पितोइसि बाणान्सहस्व मम सादितशत्रुप्रष्ठान ॥१८॥ 
दुःप्रेतणीयमरिभिर्धसुराततज्य॑सद्यो विधाय विषमान्विशिखान्न्यधत्त । 

स क्रोधभीमश्ुजगेन्द्रनिभ॑स्वचापं॑ चणड प्रपश्चयति जेत्रशरेः कुमारे ॥१६॥ 
कर्णान्‍्तमेत्य दितिजेन विक्ृष्यमाणं कोदण्डमेतद्मितः सुधुवे शरोघान । 
व्योमाइरणे लिपिकरान्किरणप्ररोहेः सान्द्रेरशेषककु्मां पलितं करिप्णून ॥२०॥ 


शंकरके इकलौते पुत्र होकर मेरे तीखे बाणोंसि बिधकर क्यो काल के गालमें जाना चाहते हो । 
जाग्रो, यहासि भागकर श्रपने प्राण बचाप्नो श्लौर भटसे जाकर अपने माता-पिताकी गोदमें 
छिप जाञ्रो ॥१४।॥ है काक्तिकेय ! तुम स्वयं अ्रपता भला-बुरा सोचकर इन्द्रका साथ छोडकर 
झलग हो जाओों क्योकि जब मैं इसपर बाण बरसाऊँगा, तब पत्थरकी तावके समान यह 
तो अपने श्राप गहरे जलमें इबेगा हो, साथ ही तुम्हे भी ले ड्ूबेगा ॥१५॥ तारककी ऐसी 
बातें सुनकर कात्तिकेयके श्रोठ क्रोधसे काँपने लगे भौर खिले हुए लाल कमलके समान उनकी 
भयानक लाल-लाल श्राँखें क्रोध से नाच उठी। बड़े क्रोघसे अ्रपने धनुपकी ग्लोर देखते हुए अपने 
बलको समझकर उन्होने तारककों यह्‌ मूँहतोड़ उत्तर दिया--॥१६॥ 'हे दंत्यराज ! धमंडमे 
चूर होकर तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हें कहना ही चाहिए था, पर ग्राज मुझे भी तुम्हारी 
इन बड़ी-बड़ी भुजाओके बलकी थाह लेनेका मन कर आया है। इसलिये उठाओ अपने शख्म 
प्रौर चढ़ाओ अपने धनुषकी डोरी ॥१७॥ यह सुनकर तारकने क्रद्ध होकर कात्तिकेयपर दाँत 
पीसकर भ्ोर दाँतोंसे श्रोंठ चबाते हुए कह्ा-- यदि तुम्हे युद्धेके लिये श्रपनी इन प्रचण्ड 
भ्रुजाओरोंका घमण्ड है तो श्लाओे और शत्रुओंकी पीठकों चलनी बना देनेवाले मेरे बाणोंकी 
चोट उखो तो ॥(१८॥ जैसे साँप क्रोधसे पागल हो जाता है वेसे ही कद्ध होकर कुमार भ्पने 
घनुषपर अपना जीतनेवाला भयद्भुर बाण चढा ही रहे थे इतनेमें तारकने वह बाशा चढ़ाया 
जिसकी शोर देखनेमे भी शत्र धबराते थे ॥१९॥ प्रपनो चमकसे श्राकाशकों जगमगा देनेवाले 
झौर सब दिश्वाप्रोंको चमका देनेवाले बाण प्रपने धनुषपर चढ़ा-चढ़ाकर श्रौर धनुषको कानतक 
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बाणें! सुरारिधलुषः प्रसृतेरनन्तैनिर्धपभमीपितमटो लसदंशुजालेः । 
अन्धीकृताखिलसुरेश्वर सैन्य ईशब्नुः कृतोडपि विषयं न जगाम दृष्टेः ॥२१॥ 
देवेन मन्मथरिपोस्तनयेन. गाठमाकर्णकृष्टममितो धनुराततज्यम्‌ | 
बाणानस्वत निशितान्युधि यान्सुजैत्रास्तेः सायका बिभिदेरे सहसा सुरारेः ॥२२॥ 
रेजे सुरारिशरदुर्दिनके निरस्ते सथस्तरां निखिलखेचरखेदहेतो। 
देवः प्रभाप्रशुरिव स्मरशत्रुबनुः अ्द्योतनः सुधनदुर्धरधामधामा ॥२३॥ 
तत्राथ दुःसहतरं समरे तरस्वी धामाधिकं दधति धीरतरं कुमारे | 
मायामय समरमाशु महासुरेन्द्री मायाप्रचारचतुरों रचयाश्वकार ॥२४॥ 
अह्वाय कोपकलुपा विकर्ट विहस्य व्यर्था समथ्य बरशखयुध॑ कुमारे । 
जिष्णुजेगादिजयदुललितः सहेल॑ वायव्यमखमसुरों धनुषि न्‍्यधच ॥२५४॥ 
संघानमात्रमपि यस्य युगान्तकालभूतअ्रमं परुषभीषणघोरघोषः । 
उद्धृतधूलिपटलः पिहिताम्बराशः प्रच्छन्नचण्डकिरणो ब्यसरत्समीरः ॥२६॥ 
कुन्दो ज्ज्जलानि सकलातपवारणानि धूतानि तेन मरुता सुरसेनिकानाम । 
उड्डी पामनकलहं सकुलोपमानि मेघाभधूलिमलिने नभसि प्रसखुः ॥२७॥ 





तान-तानकर तारक बाण छोड़ने लगा ॥२०॥। उसके धनुषते छूटे हुए चमचमानेवाले 
ग्रनगिनत बाणोकी भयकर सनसनाहुटठ देखकर सब सेनिक काँप उठे, सब देवताभ्रोकी आाँखोंके 
आगे अ्ँधेरा छा गया स्वय कात्तिकेयको भी थोड़ी देरतक कुछ न दिखाई दिया ॥२१॥। 
तब कात्तिकेयजीने भी पूरे बलके साथ धनुषकी डोरी कानतक खीच-खीचकर श्रपने तीखे भर 
जीतनेवाले बाण बरसा-बरसाकर तारकके बारोंके घुरे उड़ा दिए ॥२२॥ सब देवताग्रोको दु.ख 
देनेवाली तारकके बाणोकी घटा फट जानेपर शकरजीके पुत्र कात्तिकेयजी अपने घने शोर भ्रपार 
तेजके कारण सूर्यक्ं समान चमकते हुए शोभा देने लगे ॥॥२३॥ युद्धमे कात्तिकेयका ऐसा प्रबल 
प्रताप बढता हुमा देखकर छलविद्यासे युद्ध करनेमे चतुर और बलवानू तारकने तुरन्त मायाका 
युद्ध करता भरारम्भ कर दिया ॥२४॥ जिस विजयी तारकने सारे ससारको मुद्ठीमे कर लिया था 
उसने जब यह समभ लिया कि श्रौर प्र्न/ लेकर कुमारके साथ लड़नेमे जीत न पाऊँगा तब 
उसने बड़े क्रोधके साथ किसीकों कुछ न समभते हुए भ्न्धड़ चलानेवाला वायव्य नामका बाण 
प्रपने घमुषपर चढ़ाया ॥२५॥॥ उस बाणके घनुषपर चढ़ाते ही ऐसी वेगसे भयंकर घड़घड़ाती 
हुई आँधो चलने लगी कि लोग समझने लगे बस प्रलय पश्रा गया। उसको धुलसे सब 
झाकाद और व्शाएँ भर गईं झोर प्रचण्ड किरणोंवाले सूथ भी छिप गए ॥२६।। देवताओं- 
के सैनिकोंके जो कुन्दनके फूलके समान उजले छदन्न थे उन्हें उस भयंकर भअन्घड़ने ऐसा फकफोर 
कर उडहा दिया कि वे धृलसे भरे हुए झ्राकाझ्षमें उड़ते हुए ऐसे दिखाई देने लगे मानो बादल 
छाए हुए प्राकाशमें राजहस उड़े चले जा रहे हों ॥२७॥। उस अन्धड़ने देवताओकी सेनाकी सब 
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विध्वस्थ तेन सुरसैन्थ महापताका नीता नमस्थलम ल॑ नवमब्लिकाभाः । 
स्वर्गपगाजलमहौघसहस्ललीलां व्यातेनिरे दिवि सिताम्बरकतवेन ॥२८)॥ 
घृतानि तेन सुरसैन्यमहागजानां सथः शतानि विधुराणि दलत्कुथानि | 
पेतुः लितौ कुपितवासववजलून-पक्तस्थ भूधरकुलस्य तुलां वहन्ति ॥२६॥ 
तास्ताः खरेण मरुता रथराजयो5पि दोधूयमाननिपतिष्णुतुरंगमाथ्र | 
विश्नस्तसारथिकुलग्रवरा! समन्ताद॒थावृत्य पेतुरवनौ सुरवाहिनीनाम ॥|३०॥ 
हिल्वायुधानि सुरसेन्यतुरज्ञवाहा बातेन तेन विधुरा सुरसेन्यमध्ये । 
शस्रामिधातमनवाप्प निपेतुरुव्या स्वीयेषु वाहनवरेषु पतत्सु सत्सु ॥३१॥ 
तेनाहताखिदशपेन्यपदातयो5 पि स्रस्तायुधाः सुविधुराः परुष॑ रसन्‍्तः। 
वात्याविवतेदलवद्श्रममेत्य दूरं निपेतुरम्भरतलाइसधातले5स्मिन ||३२॥ 
इत्थं विलोक्य सुरसेन्यमथों अशेष॑ देत्येश्वरेण विधुरीकृतमख्रयोग।त्‌ । 
स्वर्लोकनाथकमलाकुशलेकहेतुर्दिव्य॑ प्रभावमतनोद तनुः स देव! ॥३३॥ 
तेनोज्कितं सकलमेय सुरेन्द्रसेंन्यं स्वास्थ्य प्रपद्य पुनरेव युधि प्रवृत्तम्‌ | 
दृष्टासजदहनदेवतमख्रमिद्धमुद्दीमको पद्हन:ः. सहसा.. सुरारिः ॥३४॥ 


ध्वजाश्ो श्रौर पताकाश्रोंको नये खिले हुए चमेलीके फूलके समान तोड-फोडकर श्राकाशमे उड़ा 
दिया झौर वे प्राकाशमे उड़ती हुई उजले वस्त्रकी पताकाएँ ऐसी दिखाई दी मानो उस प्रन्धडने 
प्राकाश-गंगाकी उछलती हुई सहस्रो लह्रियाँ झ्राकाशमें फैला दी हो ।!२८०॥ इस भयकर अधड़के 
भोकेमे पड़ी हुई देवसेनाके जो बहुतसे बड़े-बड़े हाथी भ्रपनी भूले मसलते हुए देखते-देखते लड- 
खड़ाकर गिरते हुए ऐसे दिखाई पडते थे मानो इन्द्रके वज्जसे प्र कट जानेपर बहुत्तस 
पहाड़ पृथ्वीपर लुढकते चले जा रहे हो ॥२६।। उस प्रचण्ड श्रन्घड़की लपेटमे आकर देवसेनाक़े “ 
रथोके भ्नगिनत घोड़े लड़-खडाकर गिरने लगे, सारथी भी इधर-उधर फेका गए और उ्सक रथ 
भी उस युद्ध-मूमिमे इधर-उंघर उलट-उलटकर गिर गए ॥३०। उसे भयकर अन्धडको 
भकोरे खाकर देव-सेनाके धुड़सवार इतने घबड़ा उठे कि वे अपने श्रस्त्र-दस्त्र वही देव सेनापर 
फेंकने लगे श्रोर ब्ित्ता किसी क्षलसे चोट खाएहो अपने उन घोडोंकी पीठसे गिरने लगे 
जो प्रन्धडकी फ्रोकमे लुढ़कते चले जा रहे थे ॥३१॥ उस वायब्य श्रस्त्रसे देवसेनाके पैदल सेनिक भी 
इतने घबरा उठे कि सब अपने-अपने शस्त्र डालकर व्याकुल होकर रोने चिल्‍लाने लगे और 
बवण्डरकी भाँति घुमनी खाते हुए दूरतक आ्राकाशमे उड-उड़कर धरतीपर गिरने लगे । ।३२॥ 
देत्यराज तारकने जो वायव्य श्रस्त्र चलाया था उम्रसे देवसेनाको इस प्रकार तहस-नहस 
होते देखकर स्वगंकी राजलक्ष्मोकी नाव चतुराईसे खेनेवाले कात्तिकेयने भ्रपना प्रनोषा और 
बड़ा भारी करतब दिखाना आरम्भ कर दिया ॥३३॥ उन्होने कुछ ऐसा जादू फेरा कि देवसेनापर 
छाया हुआ श्रन्धड्‌ दूर हो गया ओर सारी सेना हरी-भरी और नई-सी होकर फिर लड़ने लगी । 
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वर्षातिकालजलद॒द्यरयों नभोन्ते गादान्धकारितदिशोी घनधृमसंघाः 
सद्यः प्रसुसरसितोत्पलदामभासो दुग्गोचरत्वमखिलं न हि सन्नयन्तः ॥३४॥ 
दिकचक्रवालगिलनेमेलिनेस्तमो मिलिंप्तं नमः स्थलमलं घनदृन्दसान्द्रेः | 
धूमेबिलोक्य मुदिताः खलु राजहंसा गन्तुं सरः सपदि मानसमीषुरुच्चे। ॥३६॥ 
जज्वाल वह्िरतुलः सुरसेनिकेषु कल्पान्तकालदहनप्रतिमः समन्तात्‌ । 
आशामुखानि विमलान्यखिलानि कीलाजालैरलं कपिलयन्सकलं नभो5पि ॥।३७॥ 
उज्जागरस्य दहनस्य निरगेलस्य ज्वालावलीभिरतुलाभिरनारताभिः 
कीण पयोदनिवद्देरिव धमसंघेंब्योमाभ्यलक्ष्यत कुलेस्तडितामिबोच्चे: ॥३८॥ 
गादाड़याद्रियति विद्रतखेचरेण दीप्तेन तेन दहनेन सुदुःसहेन। 
दन्दद्ममानमखिलं सुस्राजमेन्यमत्याकुलं शिवसुतस्य समीपमाप ॥३६॥ 
इत्यगिना घनतरेण ततो5भिभूतं तदेवेन्यमखिलं विकलं विलोक्य । 
सस्मेरवक्‍्त्रकमलो5न्धकशत्रुसनुर्भणासनेन समधत्त स वारुणाख्रम्‌ ॥४०॥ 
घोरान्धकार निकरप्रतिमो.. युगान्तकालानलप्रतवलधमनिभो  नभोन्ते | 
गर्जारवें विंधटयन्नवनी धराणां. श्रेद़्ाणि मेघनिवदों घनम्ुज्जगाम ॥४१॥ 





यह देखकर तो तारकके शरीरमे आग सी लग गई और इस बार उसने भ्रपना सधा हुम्रा 
श्राग बरसानेवाला अग्निबाण चलाया ॥३४॥ उसके चलाते ही बरसातके काले-काले 
बादलोके समान ओर नील कमलोके मुण्डके समान काला काला घना धुृझ्नाँ चारो ओर ऐसा 
छा गया कि कही कुछ सुझाई नहीं पड़ता था ॥३४॥। जब उस घने बादलोके समान काले- 
काले घुएँंसे सारा श्राकाश भर गया तो राजहसोको यह भ्रम हुम्ना कि बरसात भ्रा गई श्रौर 
वे प्रसन्‍न होकर मानसरोवरकी शोर चलनेकी तैयारी करने लगे ॥३६॥ इतनेमे ही देवसेनाके 
भीतर प्रलय कालकी श्रागके समान ऐसी भयानक भ्रााग उठी कि उसकी लपटोसे स्वच्छ 
भ्राकाश श्र दिाएँ भी पीली पड़ गईं ॥॥३७॥॥ बिना रुके हुए धधक-धधककर जलती हुई 
भ्रागकी बडी-बड़ी लगातार उठतो हुई लपटोसे ऊपर फैले हुए काले-काले धुऐंसे भरा 
हुआ श्राकाद ऐसा दिखाई पड़ता था मानों वह ऊंचे ऊंचे बादलों श्लोर बिजलियोंसे भरा 
हुआ हो ॥६८॥ सब लोग झाकाशमें फंली हुई इस घड़कती झ्रागकी भारमे भुलसकर 
इधर-उधर भागने लगे और बार-बार भ्रुलसी हुई सारी देवसेना बहुत घबराकर फिर कात्तिकेयके पास 
जा पहुँची ॥३९६॥ उस भयंकर प्रागसे क्ुलसी हुई सारी देवसेनाको देखकर कात्तिकेयने हँसते हुए 
प्रपने धनुषपर वह वारुणास्त्र चढ़ाया जिससे पानी बरसता था ॥४०॥ उसके चलाते ही भयंकर 
भ्रेंचेरा करती हुई प्रजयकी ग्गसे उठे हुए घुएँके समान काली काली घटाएं प्राकाशमे उमड झ्राईं 
जिनकी गरजसे पहाड़ोंकी चोटियों तकमें दरारें पड़ गई ॥४१॥ इन बादलोंमें से बड़ी भयानक 
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विद्यल्लता वियति वारिदषृन्दमध्ये गम्भीरभीषणरवेः कपिशीकृताशा | 
घोरा युगान्तचलितस्थ भयंकराथ कालस्य लोलरसनेव चमच्चकार ॥४२॥ 
कादम्बिनी विरुरुचे विवकण्टिकामिरुत्तालकालरजनीजलदावलीभिः | 
ध्योम्स्युश्केर चिररुक्परिदीपितांशा दृष्टिच्छदा विषमघोषविभीषणा च ॥४३॥ 
व्योज्नस्तलं॑ पिदधतां ककुभां झुखानि गर्जारबेरविरतेस्तुदतां मनांसि । 
अभ्भोभृतामतितरामनणी यसीभिर्धारावबली मिरभितो... वश्षषे समूहेः ।॥४४॥ 
घोरान्धकारपटलेः पिहिताम्बराणां गम्मीरग्जनरवैरव्यथिवासुराणाम्‌ । 
बवृष्टया तया जलमुचां वरुणाख्रजानां विश्वोदरम्भरिरपि प्रशशाम वष्धिः ॥४५॥ 
देत्योषपि रोपकलुषो निशितें: ह्षुरप्रेराकर्शकृष्टधलुरुत्पतितेः स भीमैः । 
तद्भीतिविद्र तसमस्तसुरेन्द्रसन्‍्यो गाह॑_ जधान मकरध्वजशत्र॒वलुम ॥४९॥ 
देवो5पि दैत्यविशिखप्रकरं सचापं बाणथ्रक्त कणशो रणकेलिकारो । 
योगीव योगविधिशुष्कमना येमायेः सांसारिक विषयसंघममोधवीर्य म्‌ ।।४७॥ 
भ्रभज्ञभीषणमुखो5सुरचक्रवर्ती संदीप्रकोपदहनोई्थ रथ. विहाय । 
क्रीडत्करालकरवा लकरो 5सुरेन्द्रस्तं प्रत्यधावदभितस््रिपुरारिसूनुम ।।४८॥ 


घडघडाहटके साथ भयकर बिजली तड़पी और उसकी चमकसे सब दिशाएँ पीली पड़ गईं। उस 
समय वह ऐसी लगतो थी मानो प्रलय कालमे कालकी लपलपाती हुई मयकर जीभ हो ॥॥४२॥ 
पपनी बिजलीकी चमकसे सब दिशाश्रोमे चकाचौंध कर देनेवाली श्रौर भयकर गर्जनसे भरी अ्रत्यम्त 
भयंकर प्रलयके बादलोंके समान भ्रत्यन्त काली श्र जलसे भरी हुई घटाएँ ऊपर श्राकाशमें इस 
प्रकार भ्रंघेस करके छा गई कि प्रांखोसे कुछ भी दिखाई मही देता था ॥४३॥ ब्राकाशमें छाई 
हुई लगातार गरज-गरजकर लोगोका जी कँपाती हुई वे घटाएँ चारो ओर मूसलाधार पानी बरसामे 
लगी ।४४॥ काशिकेयके चलाए हुए घारुणास्त्रसे श्रेघेरा गुप्प करके आ्राकाशकों छिपा देनेबाले श्रौर 
प्रधनी कड़कसे देत्योंको कपा देनेवाले जो बादल छा गए थे उनकी वर्षासे स्सारमे फैली हुई 
सब आग तत्काल बुक गई ॥४५॥ तब तारकने भी क्रोषसे लाल होकर कानतक खीच खीचफर 
पेने भोर चमचमाते हुए छुरोंवाले भयकर बारा बरसाकर देवसेनाको डराकर तितर-बितर 
कर दिया और कात्तिकेयपर भी बड़ा गहरा प्रहार किया । ।४६।॥ कात्तिकेयजीने भी तारकके 
हा और रद के एक करके हर हक इस भ्रकार काट कर गिरा दिए जैसे योगी 
गे यम, नियम झादि साधकर अपने मसको सब सांसारिक इच्छाएँ (४0 
यह देखकर देत्थराज तारकका क्रोध श्रौर भी भड़रू उठा। ग्रपनी कहर हो लक 
प्रौर भी भयकर दिखाई देनेवाला वह दैत्य रथ छोडकर हाथमें लपलपाती हुई भयंकर तलवार 
लेकर कात्तिकेयपर हट पढ़ा ॥४८॥। जब कात्तिकेयने देखा कि ऐसे भयंकर रूपवाला तारक 
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अम्यापतन्तमसुराधिपमीशपुत्रो. दुर्वारबाहुविभव॑ सुरसैनिकेस्तम । 
इृष्टा युगान्तदहनप्रतिमां झुमोच शक्ति प्रमोदविकसद्ददनारबिन्दः ॥४६॥ 
उद्द्योतिताम्बरदिगन्तर मंशुजालः शक्ति: पपात हृदि तस्य महासुरस्य 
हर्षाशुभिः सह समस्तदिगीश्वराणां शोकोष्णबाष्पसलिलेः सह दानवानाम्‌ ॥५०॥ 
शक्तूया हतासुमसुरेश्वरमापतन्त॑ कन्यान्तवातहतमिन्नमिवा द्विथुड्रम॒ 
इृष्ठा प्ररूटपुलकाशितचारुदेहा देवाः प्रमोदमगर्मेखिदशेन्द्रमुख्या: ॥४१॥ 
यत्रापतत्स दलुजआधिपतिः परासुः संबर्तकालनिपतच्छिखरीन्द्रतुल्य! | 
तत्रादधात्फणिपतिधरणी फणाभिस्तवृभूरिभारविधुरामिरधो ब्जन्तीम्‌ ॥५२॥ 
स्वर्गागगासलिलसीकरिणी. समन्तात्सौर भ्यलुब्धमधुपावलिसेव्य माना । 
कल्पद्र मप्रसववृष्टिरभून्रभस्तः शंभोः सुतस्य शिरसि त्रिदशारिशत्रो! ॥४३॥ 
पुलकभरविभिन्ननारयाणा भ्रुजविभवं॑ वहु तारकस्यथ शत्रोः | 
सकलसुरगणा . महेन्द्रमुख्याः .प्रमदमुखच्छुविसंपदो 5उम्य नन्‍्द न ।५७॥ 





मुभपर रपट रहा है श्रोर देवताश्रोके सेनिकोंसे हराए नहीं हार रहा है तब उन्होने हँसकर 
प्रपना प्रजयकी अभ्रश्तिके समान भयंकर भाला उसपर फेक कर मारा ।।४६॥ अपनी चमकसे 
सब दिशाओंको चमकाती हुई वह्‌ शक्ति ठीक तारकके हृदयमे जाकर लगी भौर उसके लगते 
ही देवताप्रोंकी प्रांखोंसे हषके श्राप ओर देत्योकी श्रांखोसे शोकके भ्रांपस साथ-साथ बह चले 
॥१०।॥। उस भालेकी चोटसे मरकर गिरा हुआश्रा तारक ऐसा जान पडता था मानो प्रलयकी आऑधीसे 
टूटकर गिरी हुई पहाडकी चोटी हो । ज्यों ही इन्द्र श्रादि देवताश्नोते उस तारक देत्यकों गिरा 
हुआ देखा कि वे सब हषंसे उछल पड़े श्रौर उनके रोम-रोम फरफरा उठे ॥५१॥ जब वह देत्यराज 
तारक प्रलय कालकी आ्ँधीसे टृटकर गिरे हुए पहाइके समान मरकर गिरा तो उसके भारी 
बोझसे चंपकर जो पृथ्वी नीचेको घंसी तो नागराज वायुकीने उसे अपने फणशोपर किसी किसी 
प्रकार सेभाला ॥५२॥ उस समय कार्तिकेयके सिर पर प्राकाश गंगाके जलकी फूहारोंसे भरे हुए 
भौर गन्धके लोभी भौंरोंसे घिरे हुए कल्पतरुके फूल प्राकाशसे बरसने लगे ॥५३।। आनन्दके मारे 
देवताभोंके मूह खिल उठे भ्रौर वे मुखसे इतने फूल उठे कि उनकी छातियोंपर कसे हुए कवच भी 
तड़ातड टूटने लगे। इस प्रकार आननन्‍्दमें भूमते हुए इन्द्र श्रादि सब देवता पास आकर 
तारककों मारनेवाले कुमारकी भुजाभझोंके बलकी बडाई करने लगे ।॥।५४। इस प्रकार विजयी 
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इति विषमशरारे! स्लुना जिष्णुनाजी 

त्रिश्ववनवरशस्ये प्रोद्भुते दानकेन्द्रे 
बलरिपुरथ नाकस्याधिपत्यं श्रपत्र 

व्यजयत सुरचूडारत्ृष्टाग्रपादः ॥ ४५॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासक्ृतौ कुमारसं भव महाकाव्ये 
तारकासु रवधो नाम सप्तदश्: सर्गे: ।। 


॥ इति कुमारसंभवम्‌ | 
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कात्तिकेयने जब तीनों लोकोंके हृदयमें काँटेके समान खटकनेवाले उस तारक राक्षसकों मार डाला 
तब इन्द्र फिर स्वगंके स्वामी बन गए झ्ौर उन्हे अपनेमे सबसे श्रेष्ठ समककर सब देवता लोग 
प्रपने-प्रपने मुकुटके मणियों सहित अपने सिर उनके चरणोमे रखकर प्रणाम करने लगे ॥५५॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रने हुए कुमारसभव महाकाव्यमे तारक राक्षसका 
वध नामका सन्नहर्वाँ सगे पूरा हुआ । 


कुमारसंभव समाप्त हुआ्ना । 


# मेघदूतम्‌ # 


॥ श्री: ॥ 
# मेघदूतम्‌ # 
॥ पूर्वमेघः ॥ 


कश्रित्कान्ताविरदगुरुणा स्वाधिकार त्प्रमत्तः 
शापेनास्तंगमितमहिमा. वर्षभोग्येण. भतुंः । 
यक्षश्रक्रे जनकतनया स्नानपुण्योद केषु 
स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगियांश्रमेषु ॥१॥ 
तस्मिन्नदौ कतिचिदबलाबिप्रयुक्तः स कामी 
नीत्वा मासान्कनकवलय श्रंशरिक्तप्रको छः । 
आपषाढस्य प्रथमदिवसे. मेघमाशिलिश्टसान्‌ 
वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेत्ष णीय॑ ददर्श ॥२॥ 
तस्य॑ स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो 
रन्तर्बाष्पश्चिरमसनुचरी.... राजराजस्थ दच्यों। 
मेघालोके. भव॒ति सुखिनो5्प्यन्यथाजृत्ति चेतः 
कण्ठाश्लेपप्रययिनि जने कि. पृनर्द्रसस्थे ॥३॥ 





पृर्वभे 
[ पलकपुरीमें कुमेरके यहाँ एक यक्ष प्रतिदिन मानसरोबर से स्वर्ण कमल लानेके कामपर लगाया 
गया था, पर वह दिन-रात अपनी खस्त्रोके पीछे ही पागल रहता था। इसी बेसुधीमे एक बार 
उसने श्रपने कामसें कुछ ढिलाई कर दी । बस कुबेरने भल्‍लाकर उसे यह कहकर देश-निकाला दे 
दिया कि श्रव एक वर्धतक तू अपनी पत्नीसे नहीं मिलने पायगा || इस शापसे उसका सारा राग- 
रंग जाता रहा शोर ज्ञापके दिन काटनेके लिये उसने रामगिस्कि उन भ्राश्रमोसे जाकर ढेरा डाला 
जहाँके कूँडों, तालाबों और बावड़ियोंका जेल श्रीजानकीजीके स्मानसे पवित्र हो गया था और 
जहाँ चनी छायावाले बहुतसे वृक्ष जहाँ-तहाँ लहलहा रहे थे ॥१॥| भपनी पत्नीके बिना जो एक 
क्षर् तहीं रह पाता था, वह बक्ष श्रपनी पत्नीसे बिछुड़नेपर सूखकर काँटा हो गया | उसके हाथके 
सीमेके कंगन भी ढीले होफर तिकल गए प्लौर यों ही रोते-कलपते उसमे कुछ महीने तो उस 
पहाडीपर जैसे तैसे काट दिए । पर असाढके पहले ही दिन बह देखता क्या है कि सामने बादलोंसे 
लिपटी हुई पहाड़ीकी चोटी ऐसी श्ग रही है मानो कोई हाथी शभपने माथेकी टक्कूरसे सिट्टीके 
टीलेको ढहायेका खेल कर रहा हो ॥२।। सनसे प्रेम उकसानेयाले उन बादलोंको देखकर महाराज 


शेर || # मेघतृतम्‌ # 
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प्र्यासभे. नमसि दयिताजीवितालम्बनाथी 
जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्धवृत्तिम । 
स॒प्रत्यग्रेः कुटजकुसुमै। कल्पितार्धाय तस्‍्मे 
प्रीतः प्रीतिप्रशुखवचनं स्वागत व्याजहार ॥४॥ 


धूमज्ज्योतिःससलिलमरुतां संनिषातः के मेघः 
सन्देशार्था: क्क पटुकरणः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्यौत्सक्यादपरिगणयन्गुश्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता हि. अग्रकृतिकृपणाश्वेतनाचेतनेषु ॥५॥। 


जात॑ वंशे अुवनविदिते पुष्करावतेकानां 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुष॑ कामरूपं मघोनः । 
तेनाथिस्व॑ त्वयि. विधिवशाइरबन्धुर्गतो5हं 
याशज्वा मोघा वरमधिगुणे नाधस लब्घकामा ॥६॥ 


कुबेरका वहू सेवक श्राँसू रोके ज्यो-त्यों खडा हुआआ बहुत देरतक सोचता ही रह गया, क्योकि 
बादलोकों देखकर जब सुखी लोगोका मन भी डोल जाता है तब उस बिछोहीका तो कहना ही 
क्‍या, जो दूर देशमे पडा हुप्ना' श्रपनी प्यारीके गले लगनेके लिये दिन-रात तडप रहा हो ॥॥३॥। 
बादलको देखते ही उसे ध्यान श्राया कि अ्रसाढ़ बोतते ही सावन भी आ जायगा श्रौर उस समय 
भेरी कोमल प्रिया अ्रपनेको सँभाल न पावेगी । इसलिये उसने सोचा कि ग्रपनी प्यारीको ढाढ्स 
बेंधानेके लिये और उसके प्राण बचानेके लिये क्यो न इन बादलोके हाथ ही अ्रपना कुशल- 
समाचार नेज दूं ! यह ध्यात भ्राते ही वह मंगन हो उठा। उसने भट कुटजके खिले हुए फूल 
उतारकर पहले तो मेधकी पूजा की शोर फिर कुशल-मंगल पूछकर उसका स्वागत किया ।॥४॥॥ 
भला बताइए, कहाँ तो धुएँ, भ्रग्ति, जल औझोर वायुके मेलसे बना हुआ बादल श्रौर कहाँ 
सदेसेकी वे बाते, जिन्हे बढ़े चतुर लोग ही लाया पहुँचा सकते हैं। पर यक्षको प्रपने तन-मनकी 
तो सुध थी ही नहीं, फिर भला उसका छ्यान यहाँतक पहुँच कंसे पाता ! इसीलिये वह यक्ष 
ग्रपना सेंदेसा भेजनेके लिये बादलके श्रागे गिड़गिडाने लगा। सच है, प्रेमियोंको यह जाननेकी 
सुध ही कहाँ रहती है कि कोत जड़ है और कोन चेतन ॥५॥ बादलकी बड़ाई करते हुए यक्ष' 
कहने लगा--है सेघ ! ससारसें पृष्कर श्रोर आवरत्तंक नामके जो बादलोके दो प्रसिद्ध श्रोर ऊँचे 
कुल हैं, उन्हीमें तुमने जन्म लिया है । में यह भो जानता हूँ कि तुम इच्धके दूत हो श्रौर जेसा 
चाहो वसा प्रपना रूप भी बना सकते हो, इसीलिये भ्रपनी प्यारीसे इतनी दुर लाकर पटका हुआ 
मैं भ्रमागा तुम्हारे ही श्रागे हाथ पसार रहा हूँ, क्‍यों कि गुणीके श्रागे हाथ फैला-कर दीते 
हाथों लौट आना अच्छा है, पर नीचसे सफलेच्छा हो जाता भी श्रच्छा नहीं ॥॥६॥ श्रकेले तुम्ही तो 


कु 


क पूर्वमेत्रः ७ ; ॥ ३२६३ 





संतप्ानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया। 


सन्देश मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । 

गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्तेबराणां 

बाह्मोद्रानस्थिनहर शिर अन्द्रिका घी तहर्म्या ॥७॥ 

त्वामारूढट पधनपदवी मुदयृही तालकान्ता: 

प्रेज्षिप्पन्ते पंथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्य! । 

कः संनद्धे विरहविधुरां लवब्युपेज्षत जायां 

न स्थादन्यो5्प्यहमिव जनो यः पराधीनब्वत्तिः |८॥| 

ता चावश्य॑ दिवसगरणनातत्परामकपत्नी 

मव्यापन्नामविहतगतिद्र क्ष्य सि अआतजायाम्‌ । 

आशाबन्धः कुसमसदर्श प्रायशोी बड़नानां 

सद्यःपाति प्रथयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्वि ॥६॥ 

मन्द॑ मन्द नुइ्ति पवनथानुकूलो यथा त्वां 

वामश्ायं नदति मधुर चातकस्ते सगनन्‍्धः । 

गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला: 

सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्त॑ बलाकाः ॥१०॥ 
संसारके तपे हुए प्राशियोकों ठडक देनेबाले हो, इसलिये हे मेघ ॥ कुबरके क्रोधसे निकले हुए और ग्रौर 
प्रपनी प्यारीसे दूर पटके हुए मुझ बिछोहीका सर्देशा भी तुम्ही मेरी प्यारीके पास पहुँचा आग्ो । 
देखो ! यह सदेसा लेकर तुम्हे बडे ठाठ-बाटसे रहनेवाले यक्षोकी श्रलका नामकी उस बस्तोको 
जाना होगा, जहॉके भवनोम, बस्तीके बाहरवाल उद्यानमे बनी हुई शिवजीकी मूत्तिके 
सिरपर जड़ी हुई चन्द्रिकसे सदा उजाला रहा करता है ॥७॥ जब तुम वायुपर 
प्रैर रखकर ऊपर चढ़ोगे तब -परदेभियोक्नी स्थ्रियाँ प्रपी अलके ऊपर उठा-उठाकर बड़े 
भरोरोसे ढाढ़स पाकर तुम्हारी ओर एकटक देखेंगी, क्योकि मुझ-जेसे पराधीनको छोड़कर और 
कोत ऐसा निर्देयी होगा जो तुम्हे उमडा हुआ देखकर भी बिछोहमे तडपनेवाली श्रपनी पत्नीसे 
मिलनेको उतावला न हो उडे ॥5॥ है मेघ ! ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ तुम्हारी पहुँच 
न हो, इसलिये तुम अपनी उस पतिक्नता भाभीको श्रवश्य ही पा जाओगे जो बेर्ठ) मेरे लौटने के दित्त 
बिन रही होगी। क्‍योंकि देखो, प्रेमियोका फूल जेसा कोमल हृदय, बस मिलनेकों झ्राशा 
प्र ही अटका रहता है। इसलिये स्तियोके जो हृदय अपने प्रेमियोसे बिछुड़नेपर एक क्षण नहीं 
टिके रह सकते, वे इसी ग्राशाके सहारे उन स्त्रियोंको जिलाए रखते है ।॥६॥ देखो ! सगुन भी सब 
भच्छे ही रहे है तुम्हारा साथी वायु धीरे-धीरे तुम्हे श्रागे बढा रहा है। इधर अ्रपनी प्रानका पक्‍का 
यह चातक भी बाई ओर प्रपनी मीठो बोली योल रहा है। भअ्रभी थोड़ी ही देरमे तुम्हारा यह झाँखोंको 
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कतुं य्व प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां । 
तच्छुत्वा ते श्रवशसुभगं गजितं मानभोत्काः । 
आकेलासाहिसकिसलयच्छेदपायेयवन्तः | 
संपत्स्यन्ते नमसि भवतो राजहँसा! सहायाः ।॥।११॥ 
आपच्छस्व प्रियसखमम्मुं तुड्मालिड्रथ शैलं । 
वन्‍्धे! पुसां रघुपतिपदैरक्षित मेखलासु | 
काले काले भवति भवतो यस्‍्य संयोगमेत्य । 
स्नेहव्यक्तिश्विविरहर्ज मुश्वतों बाष्पम॒ष्णम्‌ ।||१२। 
मार्ग तावच्छुणु कथयतस्त्वस्प्रयाणानुरूप॑ । 
संदेशं मे तदनु जलद शओष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । 
खिन्‍नः खिननः शिखरि पु पद न्‍्यस्य गन्तासि यत्र। 
क्ीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपश्रुज्य || १३॥ 
अद्वेः श्रूज्॑ं हरति पवनः किस्विदित्युन्मुखीभि। 
इंष्टोत्साहश्रकितचकितं॑ मुग्धसिद्धाजनामिः । 
स्थानादस्मात्सरसनिचुल।/दुत्पतोदडमुखः खं। 
दिद्लनागानां पथि परिहरन्स्घृलहस्तावलेपान्‌ ।।१४॥ 


सुहानेवाला रूप देखकर बग्ुुलियाँ भी समझ लेगी कि हमारे गर्भ धारण करनेका समय झ्रा गया 
है और वे पाँत बॉँध-बॉधकर अपने पंखोसे तुम्हे पंखा फलनेके लिये भ्रवश्य ही भ्राकाशसे उड-उडकर 
प्रभी झा रही होंगो ॥१०॥ तुम्हारे जिस गर्ज नसे कुकुरमुत्ते निकल आते हैं प्रौर धरती उपजाऊ 
हो जाती है, वही कानोको भला लगनेवाला तुम्हारा गरजना सुनकर, मानसरोवर जानेको उतावले 
राजहूंस श्रपनी चोंचोंमे कमलको भ्रगली डठल लिए कंलास पर्वततक तुम्हारे साथ-साथ 
झाकाशमें उडते हुए जायेंगे ॥११॥ है मेघ ! जिस पहाडपर तुम लिपटे हुए हो, इसकी ढालो- 
पर भगवान्‌ रामचन्द्रजीके उन पेरोंकी छाप जहाँ-तहाँ पड़ी है, जिन्हें सारा ससार पूजता है, 
भोौर जब-जब तुम इससे भिलने ग्राते हो, तब-तब यह भी बहुत दिनोपर मिलनेके कारण 
तुम्हारे साथ अपने गरम-गरम भ्रास बहाकर प्रपना प्रेम प्रकट करता है । इसलिये अपने 
इस प्यारे मित्र पहाड़की चोटोसे जी-भर गले मिलकर इससे बिदा ले लो ॥१२॥ अच्छा, 
पहले मैं तुम्हें वह मार्ग समझा दं जिधरसे जानेमे तुम्हे कोई कष्ट नहीं होगा । मार्ग समझा 
देनेपर मैं प्रपना प्यारा खेंदेसा भी बता दूंगा। देखो! मार्गमें चलते हुए जब कभी थकने 
लगो, तो मार्गमे पडती हुई पर्वतकी चोटियोंपर ठहरते जाना, भौर जब-जब तुम पानीकी कमीसे 
दुबले पड़ने लगो तब-तब भरनोका हल्क-हल्का जल पीते हुए जाना ॥॥१३।॥ लहलही बेंतोंसे 
लदी हुई इस पहाड़ीसे जब तुम ऊपर उड़ोगे तब तुम्हारा उड़ना देखकर सिद्धोंकी भोवी« 
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रत्नच्छायाव्यतिकर इव अ्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता 
इल्मीकाग्रात्प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्थ | 

येन श्याम वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बहें णेव स्फूरितरुचिना गोपवेषस्थ विष्णो। ॥१५। 
त्वय्यायत्त करषिफलमिति भ्र्‌ विलासानभिक्षेः 
प्रीतिस्निग्धेजनपदवधूलोचने!. पीयमानः 
सद्यः सीरोत्कषणसुरभि त्षेत्रमारुद्य मालं 
किंचित्पश्चाद्वजलघुगतिभेय एबोत्तरेण ॥१६॥ 
तस्वामासारप्रशमितवनोपप्लब॑ साधु मूर्ध्ना 
वत्यत्यध्वश्रमपरिगत॑ सानुमानाग्रकूटः 
न क्षद्रोएपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 
प्राप्ते मित्रे भवति विमखः कि पुनय स्तथोच्चे!॥१७॥ 
छन्‍नोपान्तः परिशतफलद्योतित्रि! काननाप्रै 
स्ववय्यार्ठे शिखरमचलः स्निग्धवेणीसवर्ण । 

नून यास्यत्यमरमिथुनग्रेक्ष णीयामवस्थाम्‌ 

मध्ये श्यामः स्तन इव भ्रुवः शेषविस्तारपाएडु) ॥१८॥ 








भाली स्थ्ियाँ भ्राखे फाड़-फाड़कर तुम्हारी प्रोर देखती हुई सोचेगी कि कही पहाड़की चोटीको ही 
तो पवन नहीं उडाए लिए चला जा रहा है ? इस प्रकार ठाठसे उड़ते हुए तुम दिग्गजोंकी 
मोटी सूंड़ोकी फटकारोंको धकेलते हुए उत्तरकी ओर घूम जाना ॥१४॥ देखो ! वहाँ सामने 
बॉबीके ऊपर उठा हुश्ना इन्द्रधनुषका एक ट्रुकड़ा ऐसा सुन्दर दिखाई पड़ रहा है मानो बहुतसे 
रत्नोंकी चमक, एक साथ वहाँ लाकर इकट्टी कर दी गई हो । इस इन्द्र-धनुषसे सजा हुझा 
तुम्हारा साॉँवला शरीर ऐसा सुन्दर लगने लगा है जंसे मोरमुकुट पहने हुए ग्वालेका वेश बनाए 
हुए श्रीकृष्णजी ही ग्राकर खड़े हो गए हो ॥१५॥ देखो ! खेतीका होता न होना भी सब तुम्हारे ही 
भरोसे है, इसलिये किसानोंकी वे भोली-भाली स्त्रियाँ भी तुम्हें बड़े प्रेम पर प्रादरसे देखेंगी, 
जिन्हे भां चलाकर रिक्राता नहीं भाता है। वहाँ तुम माल देशके उन खेतोपर बरस जाना 
जहाँ झ्रभी जोते जानेके कारण सोधी-सोधोी सुगन्ध निकल रही हो। वहाँसे थोड़ा पच्छिम- 
की झोर घुमकर फिर भटपट उत्तरकी शोर बढ़ जाना ॥१६।। जब तुम मूसलाधार पानी बरसाकर 
प्राज़कूट पहाड़के जंगलोंकी भ्राग बुभाझ्मोगे तो वह तुम्हारा उपकार मानकर प्रोर तुम्हे थका हुध्ा 
समझकर, बड़े प्रेमसे तुम्हें मित्र बनाकर पध्रपनी चोटीपर पग्रादरके साथ ठहरावेगा, क्योंकि जब 
दरिद्र लोग भी झ्राए हुए सित्रके उपकारका ध्यान करके उसका सत्कार करनेमें नहीं चूकते तब 
प्राम्रकूट-जैसे ऊेचोंका तो कहना ही क्या ॥१७।॥ देखो! पके हुए फलोसे लदे प्रामके वृक्षोंसे 
बिरा हुभा आ्लाव्नकूट पवेत पीला-सा हो गया होगा! उसकी चोटीपर जब तुम कोमल 
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अध्वक्लान्तं॑ प्रतिमखगत॑ सानुमानाम्रकूट 
ड्रेन त्वां अलद शिरसा वच्य ति श्लाध्य मानः | 


आसारेण त्वमपि शमयेस्तस्य नेदाधमग्नि 
सद्भावा्र! फलति न चिरेशोपकारों महत्सु ॥१६॥ 
स्थित्वा तस्मिन्वनचरव्धूभ्रक्तकुज्जे मुह॒ते 
तोयोत्सगंद्र ततरगतिस्तत्परं॑ बर्त्म तीर्णः । 

रेवां दत्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा 
भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमड्रें गजस्य ॥२०॥ 
तस्यास्तिक्तेव नगजमर्द वासित॑. वान्नशृष्टि 
ज॑म्बूकुझ्प्रतिहतरय॑ तोयमादाय गच्छेः | 
अन्तःसारं घन तुलयितुं नानिलः शच्य ति त्वां 

रिक्त: सर्वा मवति हि लघुः पृर्णत गौरवाय ॥२१॥ 
नीप॑ दृष्टपा हरितकपिशं केसर रभरूढे 
राविभतप्रथममुकुलाः. कन्दलीशआानुकच्छम्‌ | 
जर्ध्वारण्येप्वधिकसुरमि गन्धमाप्राय चोर्ष्या 
सारड्जास्ते जललवमुचः ग्चयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥२२॥ 


न जमे 


बालोके फूड़ेके समान साँवला रग लेकर चढोगे, तब बह पर्वत, देवताग्रोक दम्पतियोकों दुरसे 
ऐसा दिखाई देगा मानों वह प्रथ्वीका उठा हुआ ऐसा स्तन हो, जिसके बीचसे काला हो और 
चारो ओर पीला हो ॥१८। है मेघ जब तुम थधककर आम्रकूट पर्बतपर पहुँचोगे, तब वह 
प्रशंसनीय अआम्रकूट पव॑त तुम्हें अपनी ऊँची चोटीपर भली भाँति ठहरावेगा । उस समय तुम भी जल 
बरसाकर उसके जगलोमे लगी हुई गर्मी की आग बुझा देता क्योकि यदि सच्चे मनससे बडोपर उप- 
कर किया जाय तो वे अपने ऊपर मलाई करनेवालेका आदर करनेमे देर नहीं लगाते ॥१९॥ 
उस श्राम्नकटके जिन कुझ्नोम जगली स्त्रियों घमूमा करती है, वहाँ थोडी ही देर ठहरना श्रौर फिर 
डग बढ़ाकर चल देता, क्योंकि जल बरमा देनेसे तुम्हारी देहका भारोपन भी दूर हो जायगा 
ग्रोर तुम्हारी चाल भी बढ जायगी। वहाँ से श्रागे चलनेपर तुम्हे विन्ध्याचलके ऊबड-खाबड पठारपर 
बहुत सो घारा्रो में फैली हुई रेवा नदी मिलेगी, जो तुम्हे ऊपरसे ऐसी दिखाई देगी मानों 
किमीने बड़ेसे हाथीका शरीर भभूतमे चीत दिया हो ॥|२०॥ देखो ! वहाँ जल बरसा चुको, तो 
जंगली हाथियोके सुगन्धित मदमे बसा हुआ्लआा और जामुनकी कुझ्लोमे बहता हुआ रेवाका जल पीकर 
तब आगे बढना | जल पीकर जब तुम भारी हो जामोंगे तोवायु तुम्हे इधर-उघर भुला नहीं 
सकेगा । देखो ! जिसके हाथ रीते होते है उसीको सब दुरदुराते है, श्रौर जो भरा-पुरा होंता 
है, उसका सभी भादर करते है ॥२१॥ देखो ! जिस समय तुम जल बरसाते चले जा रहे होगे 
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अम्भोपिन्दुग्रहणचतुरोश्वातकान्वीक्ष माणाः 
श्रेणी भूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः ) 
त्वामासाथ स्तनितसभये मानयिष्यन्ति सिद्धा! 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंभ्रमालिज्वितानि ॥।२३॥ 
उत्पश्यामि दरतमपि सखे मत्थ्रियार्थ यियासोः 
कालक्षेप ककुभसुरभौ प्रते पत्नते ते। 
शुक्लापाड़ः सजलनय ने: स्वागतीकृ त्य केकाः 
प्रत्युधातः कथमपि भवान्गन्तुमाशु व्यवस्थेत्‌ ।।२४।। 
पाणइच्छायोपवनश्ृतय! केतकेः सचिभिन्ने 
नींडारम्मेग्रृहत्नलिभुजामाबुलग्रामचैत्याः .। 
त्वस्यासभझे. परिणशतफलश्यामजम्बूबनान्ताः 
संपत्स्यन्ते कतिययदि नस्थायिहंसा दशार्णाः ॥२५४॥ 
नेषा दिल्षु प्रथितविदिशालक्षणा राजधानीं 
ग॒त्वा सद्य। फलमविकल कामुकत्वस्थ लब्धा | 
तीरोपान्तस्तनितसुभग पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ 
सश्रभज्ञ! मुसमित्र पयो वेत्रवत्थाअलोमि॥२६॥ 


उस समय प्रधपके हरे पीले कदम्बक फूलारर मेंडराते हुए भौरे दलदलोम नई फूली हुई कन्दलीकी 
पत्तियोको चरते हुए हरिण और जाला घरतीका तोखा गंव सघते हुए हाथी, तुम्हें मार्गे 
बताते चलगे ॥२२॥ उप्र ही ऊपर बद घटते “ए चातको को दखनवाज और पाँत बाँधकर 
उडती हुई बग्रुलियोकों एक एक करके गिननंजाज सिद्धोंकी प्यारी स्जि्याँ जब तुम्हारा गजन सुनकर 
भटसे घबराकर उनके गत लग जायेगी तब वे सिद्ध लोग तुम्हारा बडा भला मनावगे ॥२३॥। मित्र 
यह तो मैं जानता हैँ कि तुम मरे कामक जिये घना रुके भटपट जाना चाहोग फिर भी मैं समझता 
हैं कि कुटजके फूलीस लदे हुए उन सुगधित पहाडोपर तुम्त ठहरते ही जाना हागा जहाँके मोर, 
नेत्रोंमे आनन्दके श्रॉसू भरकर अपनी कूकसे तुम्हारा स्वागत कर रह होगे। पर मुभ आशा है कि 
तुमे बहाँसे जेसे भी होगा भटपह चल दांगे ॥२४॥ हे मेघ जब तुम दशाण देशके पास 
पहुँचोगे तब फूले हुए केवडोके कारण वहॉक फूल हुए उपबनो की बाड़ उजली दिखाई दमी, 
गाँवकें मच्दिर, कौग्ो ब्रादि पक्षियाव घोसतोसे भर मिलगे वहाँके जगल पको हुई काली 
जामुनोसे लदे मिलगे ध्ौर हस भी वर्शा पर कुछ दिनोके लिये श्रा बस होगे ॥२५॥ दक्शांण देशकी 
विदिशा नामकी प्रसिद्ध राजधानीम पहुँचते हो तुम्हे विलासकी सब सामग्री मिल जायगी 
क्योकि जब तुम वहाँकी सुह्ावनी मनभावती और नाचती हुई लहरोधघाली वेश्रवती नदीके 
लींर्पर गर्जन करके उसका मौठा जल पीओग तब तुम्हे ऐसा लगगा मानों तुम किसी कढीली 
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नीचैरारू्यं॑ मिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतो 

स्त्वस्संपर्कात्पुलकितमिव- प्रौदपुष्पे: कदम्बे । 

यः पणयस्त्रीरतिपरिमलोद्भारिभिर्नागराणा 

मुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्ममियोवनानि ॥२७॥ 

विश्रान्तः सन्त्रज वननदीतीरजातानि सिश्थ 

न्लुधानानां. नवजलकणेय थिकाजालकानि । 

गण्डस्वेदापनयनरुजाक्वान्तकर्णो त्पलानां 

छायादानात्क्षणपरि चितः पृष्पलावीमुखानाम्‌ || २८॥ 

वक्रःपन्था यदपि मवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 

सोधोत्सड्डप्रणय विमुखो मा सम भूरुजयिन्याः | 

विद्यदामस्फुरितचकितैस्तत्र. पौराड़नानां 

लोलापाड्र यैदि न रमसे लोचनब ख्ितोडसि ॥२६॥ 

वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाओ गुणायाः 

संसपंन्त्याः स्खलितसुभगं दर्शिताव्तनामेः । 

निर्विन्ध्याया पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 

स्त्रीज्ञामादं प्रणयवचनं विभमो हि प्रियेषु ॥३०॥ 
भौंहोवाली कामिनीके ग्रोटोका रस पी रहे हो २६॥। वहाँ पहुँचकर तुम 'नीच' नामकी पहाड़ी 
पर थकावट मिटानेके लिये उतर जाना। वहाँपर फूले हुए क़दबके वृक्षोंकी देखकर ऐसा जान 
पड़ेगा मानो तुमसे मेट करनेके कारण उनके रोम-रोम फहरा उठे हों । उसी पहाडीकी गुफाभोंमेसे 
उन सुगधित पदार्थों की गध निकल रही होगी जो वहाँके छेले वेश्याश्रोके साथ रति करनेके समय 
काममे लाते है। इससे तुम्हे यह भी ज्ञात हो जायगा कि वहाँके नागरिक कितना खुल्लम-खुल्ला 
योवनका रस लेते है ॥२७॥ वहाँ थकावट मिटाकर, तुम जगली नदियोके तीरोपर उपवनमें खिलो 
हुई जूहीकी कलियोको भ्रपने जलकी फुहारोसे सीचते हुए शोर वहाँकी फूल उतारनेवाली उन मालि- 
नोके मुँहपर छाया करके थोडीसी जान-पहचान बढाते हुए झ्रागे बढ जाना, जिनके कानोमें शटके 
हुए कमलकी पंखड़ियोंके कनफूल उनके गालोंपर बहते हुए पसीनेसे लग लगकर मंले हो गए होगे 
॥२८॥।॥ उत्तरकी श्रोर जानेमे यद्यपि उज्जयिनीवाला मार्ग कुछ टेडा पडेगा, फिर भी तुम उस नगरके 
राजभवनोंको देखना न भूलना । तुम्हारी बिजलीकी चमकसे डरकर वहाँकी स्त्रियाँ जो चंचल चितंबंन 
चलावेंगी उनपर यदि तुम न री मे, तो सम भलो कि तुम्हारा जन्म भ्रकारथ हो हुश्रा ।।२६९॥ उज्जयिनी- 
की शोर जाते हुए तुम उतरकर उस नि्विन्ध्या नदीका भी रस ले-लेना जिसकी उछलती हुई लहरों- 
पर पक्षियोंकी चहचहाती हुई पातें ही करधनी-सी दिखाई देगी भौर जो इस सुन्दर ढंगसे रुक 
रुककर बह रही होगी कि उसमे पड़ी हुई भेवर तुम्हे उसकी नाभि जैसी दिखाई देगी, क्योंकि स्त्रियाँ 
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वेशीमृतप्रतनुसलिला5सावतीतस्य सिन्धुः 

पाण्डुच्छाया तटरुहतरुभ्र' शिभिजीणपर्णें: | 

सौभाग्य ते सुभग विरहावस्थया व्यजयन्ती 

काश्ये येन त्यजति विधिना स त्वयेवोपपादः ॥३१॥ 

प्राप्यावन्तीनुदयनकथा को विद ग्रामबृद्धान्‌ 

पूर्वादिष्टामनुसर पुरी श्रीविशालाम विशालाम | 

स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां 

शेषे: पृण्येहंतमिवरदिव!ः कान्तिमत्खण्डमेकम ॥३२॥ 

दीर्घीकुवन्पद॒ मदकलं कूजितं सारसानां 

प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोद मैत्रीकषायः । 

यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमज्ञानुकूलः 

शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाहुकारः ॥३३॥ 

हारास्तारॉस्तरलगुटिकान्कोटिशः शह्डशुक्ती 

शष्पश्यामान्मरकतमणीजुन्मयूख प्ररोहान्‌ | 

द्ष्ष्टा यस्यां विपणशिरचितान्विद्र माणां च्‌ भज्जञाम्‌ 

संलच्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेष) ||३४॥ 
चटक-मटक दिखाकर हो प्रपने प्रेमियोंको अपने प्रेमकी बात कह देती है ॥३०॥ देखो ! निविन्ध्या 
नदीकी धारा तुम्हारे बिछोहमे चोटीके समान पतली होगई होगी श्र ती रके वृक्षोंके पीले पत्तोंके भड़- 
मड़कर गिरमेसे उसका रंग भी पीला पड़ गया होगा । इस प्रकार, हे बडभागो मेघ ! अपनी यह 
वियोगकी दशा दिखाकर वह यही बता रही होगी कि मैं तुम्हारे वियोगमें सूखी जा रही हूँ । देगवो 
तुम ऐसा उपाय करना कि उस बेचारीका दुबलापन दूर हो जाय [शर्थात्‌ जल बरसाकर उसे भर 
देना | ॥३१।॥ प्रवन्ति देशमें पहुँचकर तुम धन-धान्यसे भरी हुई उस विशाला नगरीकी शोर चले 
जाना जिसकी चर्चा मैं पहलेही कर चुका हूँ और जहाँ गाँवके बड़े बूढ़े लोग, महाराजा उदयनकी 
कथा भली-प्रकार जानते-बूभते हैं। वह नगरी ऐसी लगती है मानो स्वर्गमें अपने पुण्योंका फल 
भोगनेवाले पुण्यात्मा लोग अपने पुण्य समास होनेसे पहले ही, भ्रपने बचे हुए पुण्यके बदले, स्वर्गका कोई 
चमकीला भाग लेकर उसे अपने साथ धरतीपर उतार लाए हों ॥३२॥ उस नगरीमभे, मतवाले 
सारसोंकी मीठी बोलीको दूर-दूरतक फैलाता हुआ, तड़के खिले हुए कमलोकी गन्धमें बसा हुआा 
झौर शरीरको सुहानेवाला शिप्राका वायु, स््रियोंकी समोगकी थकावटको उसी प्रकार दूर कर रहा होगा 
जैसे चतुर प्रेमी, मीठी-मीठी बातें बनाकर, फुलेल सुंघाकर ओर पखा भूलकर संभोगसे थकी हुई भ्रपने 
प्यारीकी थकावट दूर कर देता है ॥३३॥ [उज्जगिनोकी हाठोमें तुम्हे कही तो करोड़ों मोतियोंकी 
ऐसी मालाएँ सजी हुई दिखाई देंगी जिनके बीच-बीचमें बड़े बड़े रत्न गुंथे हुए होगे, कही करोड़ों शंख 
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प्रयोतस्य प्रियदृह्िितरं वत्सराजोउ्त्र  जह 
हैम॑ तालद्रमवनमभूदत्र॒ तस्येंत्र राह्ः ।' 
अत्रोदुआन्त! किल नलगिरिेः  स्तभ्मप्रत्पाय्य 
दर्पादित्यागन्तून्ममयति जनो यत्र बन्धूनमिज्ञः ॥३१५॥ 


जालो ट्वीणें रुपचितवपुः केशमंस्कार धृपे 
बेन्धुप्रीत्या भवनशिखि भिद तन त्यो पहार : | 
हम्येंपवस्था!. कुसुमसुरभिष्वध्वखेद॑ नयेथा 

लच्मीं पश्यंल्ललितवनितापादरागाह्लितेषु ।। ३६ 


भतुं। कण्टच्छविरिति गणें! सादरं वीच्यमाण:ः 
पुएय॑ यायाखिश्ुवनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य । 
धृतोद्यान॑ कुवलय रजो गन्धि भिर्गन्धवत्या 
ि लि रि 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिम्नान तिक्ते मरुद्धिः ॥३७॥ 
अप्यन्यस्मिजलधर महाकालमासाथ काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं याददुत्येति भानु! । 
कुव॑न्संध्यावलिपटहतां._ शूलिनः . श्लाधनीया 
मामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गजितानाम ॥३८॥ 

: औ्रीर सीपियाँ रक्‍्खी हुई मिलेगी श्रौर कहीपर नई घासके रामान नीले और चमकीले नीलम बिछे 
दिखाई देगे। उन्हें देखकर यही जान पड़ेगा कि रत्न तो सब यहाँ निकालकर ला रक्‍खे गए है प्रौर 
समुद्रमे केवल पानी ही पानी बचा छोड़ दिया गया है | ॥३४॥ [ वहाँके जानकर लोग, यहू कथा 
सुना-सुनाकर बाहरसे प्राए हुए अपने सबन्धियोका मन बहला रहे होगे कि यहाँपर बत्स देशके राजा 
उदयनने उज्जयिनीके महाराज प्रद्योतकी प्यारी कन्या वासवदत्ताको हरा था, यही उनका बनाया हुआ 
ताड़के पेड़ोका सुनहरा उपवन था और यहीपर मदमे भरा हुम्ना नलग्रिरि नामका हाथी, खूंटा उपाड़ 
कर इधर-उधर पागल होकर घूमता फिरता था ] ॥३४५॥ वहंकी स्तियोके बालोकों सुगधित करके, 
अगरकी धुपका जो घुआँ ऋरोखोस निकलता होगा उससे तुम्हारा शरीर बढ़ेगाही और तुम्हे भ्पना समा 
समभकर , बहके पालतू मोर भी नाच-नाचकर तुम्हारा सत्कार करेंगे । तब तुम फूलोके गन्धसे महकते 
हुए वहाकि उन भवनोकी सजावट देखकर ग्रपनी थकावट दूर कर लेना जिनमे सुन्दरियोके चरणोमें 
लगी हुई महावरसे लाल-पंरोको छाप बनी हुई होंगी ।।३६।। वहाँसे तुम तीनों लोकोके स्वामी प्रौर 
चंडीके पति महाकालके पवित्र मस्दिरकी ओर चले जाना । वहाँ शिवजीके गण, तुम्हे अपने स्वामी 
शिवजीके कठके समान ही नीला दखकर, तुम्हे बडे श्रादरसे निहारेगे । वहाँ जल-विहार करनेवाली 
युवतियोके सस्‍्तान करनेसे महकता हुआ झौर कमलके गंधमे बसी हुई गधवती नदीकी ग्रोरसे ग्रानेबाला 
पवन, इस मन्दिर्के उपवनकों बार-बार भुला रहा होगा ॥३७॥ हे मेष ! यदि तुम महाकालके 
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पादन्यामे!. क्णितरशनास्तत्र लीलाव धू्े 


र्त्नच्छायाखचितबलिभिश्रामर:. क्‍्लान्तहस्ता; । 
वेश्यास्वत्ती नखपदसुखान्प्राप्प वर्षाग्रबिन्दू 
नामोच्यन्ते त्ववि मधुकरश्रेणिदीर्धान्कटाक्षान ॥३६॥ 
पथ्मादुच्चे मुजतरुवनं मणडलेनाभिलीनः 
सान्ध्य तेज; प्रतिनवजपापुष्परक्त॑ दधानः | 
नत्तारम्भे हर पशुपनेराद्र नागा जिनेच्छां 
शान्तोंद्रेगस्तिमितनय न॑ हृष्टभक्तिमवान्या ॥४०॥। 
गच्छुन्तीनां रमणवसति योपितां तत्र नक्त॑ 
रुद़्लाके नरपतिपथे. स्चिभेय्रैस्तमोशिः । 
सौंदामन्या कनकनिकपस्निग्धधा . दर्शयोर्वी 
तायोत्सगस्तनितशुखरो मा सम भूविक्लाबास्ता: ॥४१॥ 
ता अस्यांचिद्धवनवलभौ सुप्रपारावतायां 
नीत्वा रात्रि, चिरविलसनात्खिश्नविद्युत्कलत्रः । 
टषप्टे.. सथें पुनरपि भवान्वाहयेदध्वशेष॑ 
न्दायन्ते न खलुसहदामम्युपेताथकृत्या! ॥४२।। 





मदिरम साँक होनेसे पहले पहुंच जाओ तो वहाँ तबतक ठहर जाना जबतक सूर्य भली प्रकार आँखोसे 
श्रीोफल न हो जाय गौर जब महादेवजीको सॉककी सुहावनी श्रारती होते लगे तब तुम भी अपने 
गर्जनका नगाड़ा बजाने लगता । तुम्हे श्रपने मद गरभीर गर्जनका पूरा-पूरा फल मिल जायगा ॥३८।। 
सन्ध्याको नाचमे पेरोपर थिरकती हुई जिन वेश्यात्रोंकी करधनीके घंघरू बडे मीठे-मीठे बज रहे होगे 
और जिनके हाथ, कगनके नगोक्ो चमकसे दमकते हुए डंडोवाल चंवर ड्रलाते-ड्रलाते थक गए होंगे, 
उन वेश्याओ्रोके नख्अ-क्षतोपर जब तुम्हारी ठडी-ठडी बुँदें पडेगी तब वे बड़े प्रेमसे अपनी भौंरोकी 
पाँतोंके समान बड्ो-बड्दी चितवन तुमपर डालेगी ॥३€॥ सॉाँककी पूजा हो चुकनेपर जब महाकाल 
ताण्डब नृत्य करने गर्गें, उस समय तुम साँभकी ललाई लेकर उन वृक्षोपर छा जाना जो उनकी ऊँची 
उठी हुई बॉहके समान खड़े होंगे । ऐसा करनेसे शिवजीके मनम्ते जो हाथीकी खाल श्रोढनेकी इच्छा 
होगी बह भी पूरी हो जायगी । यह देखकर पहले तो पावेती डर जायेंगी कि यह हाथीकी खाल 
झा कहाँसे गई, पर फिर तुम्हे पहचानकर उनका डर दूर हो जायगा और वे एकटक होकर शिवजीमें 
तुम्हारी इतनी भक्ति देखतों रह जायेंगी ॥४०॥ वहाँपर जो स्त्रियाँ अपने प्यारोसे मिलनेके लिए 
ऐसी घत्ो अधेरी रातमे निकली होगी, उन्हें जब सडकोपर अँधेरेके मारे कुछ भी न सूभता होगा, 
तब तुम कसौडीमे सोनेके समान दमकनेवाली अ्रपनी बिजली चमकाकर उन्हे ठीक-टीक मार्ग दिखा 
देना; पर देखो! तुप्त गरजना-यरसना मत । नहीं तो वे घबरा उठेगी ॥४१॥ बहुत देरतक 
चमकतै-वमकने थकी हुई ग्रतती प्यारी बिजलीको लेकर तुम किसो ऐसे मकानके छज्जेपर रात बिता 
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तस्मिन्काले नयनसलिलं योपितां खंडितानां 
शान्ति नेयं प्रशयिभिरतो वत्म भानोस्त्यजाशु । 
प्रालेयाख्ं कमलवदनात्सोडपि हतुं नलिन्याः 
प्रत्यावृत्तस््वत्यि कररुधि स्यादनस्पाभ्यसखयः ॥४३॥ 
गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने 
छायात्माषपि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्याः कुम्म॒दविशदान्यहंसि त्वं न थेंर्या 
न्मोघी कतु चटुलशफरोद्वते नग्रेज्षि तानि ॥४४॥ 
तस्था;. क़िचित्करध्ृतमिव श्राप्तवानीरशाखं 
हत्वा नील सलिलवसनं मुक्तगेधोनितम्बम । 
प्रस्थान ते कथमपि सखे लम्बमानस्थ भावि 
ज्ञातास्वादों विवृतजधनां को बिहातुं समर्थः ॥४५॥ 
त्वन्निष्यन्दोच्छवसितवसुधागन्धसंपकेर म्पः 
स्लोतोरन्ध्र्धथनितसुभगं दन्तिभिः परीयमानः 
नीचर्वास्यत्युपजिगमिषोदेबपूष.... गिरि. ते 
शीतो वायः परिणमय्रिता काननोदुम्बराणाम्‌ ॥४६॥ 


देना जिसमे कबूतर सोए हुए हो और फिर दिन निकलते ही वहाँसे चल देना, क्योंकि जो ग्पने 
मित्रोका काम करनेका बीडा उठाता है, वह अ्लसेट नही किया करता ॥४२।। देखो ! उस समय 
बहुतसे प्रेमी लोग अपनी उन प्यारियोके आँसू पोछ रहे होगे जिन्हे रातको श्रकेली छ्लोडकर वे कही 
दूसरी ठोरपर रमे होगे । इसलिए उस समय तुम सूर्यकों भी मत ढकना क्योंकि वे भी उस समय 
प्रपनी प्यारी कमलिनीके मुख-कमलपर पड़ी हुई श्रोसकी बूंदे पोछनेके लिये भ्रा गए होगे । तुम उनके 
हाथ न रोक बैठना, नही तो वे बुरा मान जायेंगे ॥४३॥। है मेघ ! तुम्हारे सहज-सलोने शरीरकी 
परछाही गंभीरा नदीके उस जलमें भ्रवर्य दिखाई देगी, जो चित्त जैसा निर्मल है। उसमे किलोले 
करती हुईं कुमुदके समान उजली मछलियोको देखकर तुम यही समभाना कि वह नदी तुम्हारी भोर 
ग्रपनी प्रेम-भरी चचल चितवन चला रही है। कहीं तुम भ्रपनी रुखाईसे उसके प्रेमका निरादर न 
कर बेठना ।४४॥ जब तुम गभीरा नदीका जल पी लोगे तो उसका जल कम हो जायगा शौर 
उसके दोनो तट नीचेतक दिखाई देने लगेगे । उस समय जलमें भुकी हुई बेंतकी लताओको देखनेसे 
ऐसा जान पड़ेगा मालो गंभीरा नदी श्रपने तटरूपी नित्म्बोपरसे ग्रपने जलके वस्ञ खतिसक जानेपर, 
लज्जासे प्रपनी बेतकी लताझोके हाथोसे अपने जलका वस्त्र थामे हुए है। यह सब देखकर भैया 
भेघ | उसपर भूके हुए तुम वहाँसे जा न पाप्मोगे, क्योंकि जवानीका रस ले चुकनेवाला ऐसा कोन 
रंगीला होगा जो कामिनीकी खुलो हुई जाँघोंको देखकर उसका रस लिए बिना ही वहाँसे चल दे 
॥४५।। वहाँसे चलकर जब तुम देवगिरि पहाड़की ओर जाओगे तब वहाँ धीरे-धीरे बहता हुआ वह 


* पूर्वमेथः # [ ४०३ 
तत्र स्‍्कनदं तियतवेसति पृष्पमेघीकृतात्मा 
पुष्पासारे: स्नपयतु भवान्व्योमगड्जाजलदें: । 
रज्ञाहेतो नंबशशिभृता वासवीनां.. चमूना 
मत्यादित्यं हुतवहमग्मुखे संभूत॑ तद्धि तेजः ॥४७॥ 
ज्योतिलंखावलयि गलितं यस्य बहू भवानी 
पुत्रप्रेमणा कुबलयदलप्रापि कर्ण. करोति। 
धौतापाज़' हरशशिरुचा पावकेस्त॑ मयूर 
पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिगजितै नते ये था ॥४८॥ 
आराध्ये न शरबणभवं. देवमुल्नश्धिताध्वा 
सिद्धन्द जेलकण भया दी णि भिय|क्तमार्ग: । 
व्यालम्बेथा! सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 
स्रोतोमूर्त्या श्रुवि परिणतां रन्तिदेवस्प कौतिंम्‌ ॥४६॥ 
त्व्यादातुं | जलमबनते शाह्णो बर्णचौरे 
तस्या: सिन्धो: प्रथूमपि तने द्रभावास्प्रवाहम्‌ | 
प्रेज्ञिप्पने  गगनगतयो नूनमावज्य दृष्टी 
रेक॑ युक्तागुणमिव ध्रुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम ॥५०॥ 





शीतल पवन तुम्हारी सेवा किया करेगा जिसमें तुम्हारे बरसाए हुए जलसे शानन्दकी साँस लेती 
हुई धरतीकी गध भरी रहेगी, जिसे चि7ग्घाडते हुए हाथी अपनी सूंडोसे पी रहे होगे और जिसके 
चलनेसे वनके गूलर पकने लग गए होगे ॥४६॥ उसी देवगिरि परवंतपर स्कन्‍्द भगवान्‌ भी सदा 
निवास करते है। इसलिये वहाँ पहुँचकर तुम फूल बरसानेवले बादल बनकर उनपर झ्ाकाश- 
गगाके जलसे भीगे हुए फूल बरसाकर उन्हे स्नान करा देना । देखो ! स्कन्द भगवानूको तुम ऐसा- 
वेसा देवता न समझना । इन्द्रकी सेनाशोको बचानेके लिये शिवजीने सुर्यसे भी बढकर जलता 
हुआ प्रपता जो तेज अग्निमे डालकर इकट्ठा किया था, उसी तेजसे स्कन्दका जन्म हुआा है 
॥४७॥। वहाँ पहुँचनेपर तुम अ्रपनी गरजसे पव॑तकी ग्ुफाशोको गजा देना उसे सुनकर 
स्वामी कात्तिकेयका वह मोर नाच उठेगा जिसके नेन्नोंके कोने सदा शिवजीके सिरपर धरे हुए 
चन्द्रमाकी चमकसे दमकते रहते है। उस मोरके भडे हुए उन पंखोसे चमकीली किरणे निकल 
रही होंगी, जिन्हें पावंतीजी, पुञ्रपर प्रेम दिखानेके लिये अपने उन कानोपर सजा लेती 
हैं, जिनपर वे कमलकी पँखड़ी सजाया करती थीं ॥४८।। स्कन्द भगवान्‌की पूजा करके जब 
सुम झागे बढोगे तो हाथोंमे वीणा लिए हुए भश्रपनी स्लियोके साथ वे सिद्ध लोग तुम्हें मिलेगे जो 
झपनी वीणा भीगकर बिगड़ जानेके डरसे तुमसे दूर ही दूर रहेंगे । तब तुम कुछ दूर जाकर उस 
चरंण्वती नदीका झ्रादर करनेके लिये नीचे उतर जाना जो राजा रन्तिदेवके गवालंभ यज्ञ करनेकी 
कीत्ति बतकर घरतीपर बह रही है (॥४६।॥ है मेष्र ! जब छुम विष्णु भगवानुका साँवला रूप चुराकर 
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तामरत्तीय बन परिचितभ्रुलता विभ्रमागां 
पच्मोत्क्षेपादपरि विलमसत्कृप्णशार प्रभागाम्‌ । 
कुन्दत्तेपानुगम धुकर भी मुपा मा त्म विम्घर॑ 
पात्रीकुरबन्दश पुरवधूनत्रकी तृहलानाम्‌ ॥४१॥ 
ब्रह्मावते. जनपदमथ  च्छायया. गाहमानः 
क्षेत्र. छत्रप्रधनपिशुनं कौरव॑ तड़जेथाः । 
राजन्यानां.. सितशरशतैर्यत्र. गाण्डीवधन्धा 
धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुगानि ॥५२॥ 
हित्वि हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाड़ूं 
बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लाइली या: मिपवे। 
कृत्वा तासामभिगममपां सौम्प सारस्वतीना 
मन्तः शुद्धस्त्म्मपि भविता वर्णमात्रे सकृप्गा। ॥४३॥ 
५», ऊ 4. ४ 
तस्मा हच्छेर नुकनखलं शेलराजावतीर्णा 
जह्ोी! कन्यां सगरतनयस्तरगंसोपानपड़क्तिम | 
गौरीवक्त्रश्र कुटिरचनां. या विहस्येव फेने: 
शंभोः केशग्रहण मकरो दिन्दुलपोरमिंहस्ता ॥५४॥ 
: बमंण्वतीका जल पोनेके लिये भुकोगे, उस समय झ्राकाह्ममे विचस्नेबाल सिद्ध, गन्धर्व ग्रादिको 
दूरसे पतली दिखाई देतेवाली उस नदीकी चौड़ी घाराके बीचमे तुम ऐसे दिखाई दोगे मानो पृथ्वीके 
गलेमे पड़े हुए एकलडे हारके बीचमे एक बडी मोटी-सी इन्द्रनीलमर्गि पोह दी गई हो ॥५०॥ 
चर्मण्वती नदी पार करके तुम दशपुरकी ओर बढ़ जाना और अपना रूप दिसाकर वरह्लॉकी उन 
रमशियोंको रिक्ताना, जिनकी काली-काली कंटीली भौहे ऐसी जान पडेंगी मानो उन्होने कुन्दके फूलोंपर 
मेंडरानेवाले भौरोकी चमक चुरा ली हो ॥५१।॥ वहसे चलकर ब्रह्मावर्त देशपर छाया करते हुए तुम 
उस कुरुक्षेत्रपर चले जाना जो'कोरवों और पाण्डवोंफी घरेलू लडाईके कारण प्राजतक बदनाम है प्रौर 
जहाँ गाण्डीवधारी अर्जुनने अपने शत्रु राजाओके मुखोपर उसी प्रकार अनगिनत बाण बरसाए थे ज॑से 
कमलोपर तुम अ्रपनो जलधारा बरसाते हो ॥५२।॥ देखो ! कौरव और पाण्डव दोनोंपर एक-सा प्रेम 
करनेवाने जो बलरामजी, महाभारतके युद्धमें किसी की श्रोरसे भी नही लडे, थे अपनी प्यारी रेवतीके 
नेन्नोंकी छाया पडो हुई प्यारी मदिराकों छोडकर जिस सरस्वती नदीका जल पीते थे, वही जल यदि 
तुम भी पी लोगे तो बाहरसे काले होनेंपर भी तुम्हारा मन उजला हो जायगा ।५३।॥ कुरुक्षेत्रसे 
चलकर तुम कनखल पहुँच जाना। वहाँ तुम्हें हिमालयकी घाटियोंसे उत्तरी हुई वे गगाजी मिलेंगी 


जिन्होंने सीढ़ी बनकर सगरके पृत्रोको स्वर्ग पहुँचा दिया श्रोर जिनकी उजली फेन ऐसी लगती है 
मानो वे इस फेनको हँसीसे खिल्‍ली उड़ाती हुई उन पावंत्तीजीका निरशादर कर रही हों जो सौतिया 
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जे हे 


तस्या: पातुं सुरणज इब व्योम्नि पश्चाद्धेलम्बी 
त्व॑ . चेदर्छस्फटिकविशद. तकयेस्तियंगम्भः । 
मंसपैन्त्या सपदि भवतः ख्लोतसि च'छाययाउसौ 
स्थादस्थानोपगतयमुनसड्भमेवा भिरामा ॥४४॥ 
आसीनानां सुरभितशिलं. नामिगन्धमगाणां 
तस्था एन अभवमचलं प्राप्प गौर तुपारः | 
वच्यस्यध्वश्रमविनयने तस्थ घर निषण्णः 
शोभां शुअत्रिनयनवृपो त्खातपह्की पमेयाम्‌ ॥५६॥ 
त॑ चेढायी सरति  सरलस्कन्धसंघटजन्मा 
बाधेतोल्काक्ष पितचम रीबालभारो दवाग्नमिः । 


अहस्येने शमयितुमलं वारिधारासहस्रे 
रापब्नातिप्रशशनफला: संपदी छहत्तमानाम्‌ ॥५७॥ 
ये मंरम्भोत्पतनरभसा: स्वाज्नभंगाय तस्मिन्‌ 
मुक्ताध्वानं सपददि शरभा लट्टम्यंयुभवन्तम । 
तान्‍्कुर्वीथास्तुप्ुुलकर काबू प्टिपाताव की न 

के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारस्मयत्ना: ॥४८॥ 


डाहसे गगाजीपर भौदे तरेर रही हो, और अपनी लहरोके हाथ चन्द्रमापर टेककर 
शिवजीके केश पकड़कर पा्व॑ंतीजोको यह बता रही हो कि तुमसे बढ़कर शिवजी मेरी मुट्ठोसे हैं 
॥५४॥ यदि वहाँ पहुँचकर तुम दिग्गजोके समान भ्पना पिछला भाग ऊपर उठाकर शोर प्रागेका 
भाग भुकाकर, गगाजीका स्फर्टिकके समान उजला जल तिरछे होकर पोना चाहोगे,तब तुम्हारी चलती 
हुई छाया, गगाजीकी धारामे पडकर ऐसी सुन्दर लगेगी मानों प्रयाग पहुँचनेके पहले हो गगाजीसे 
यंमुनाजी मिल गई हो ।॥५५॥। वहसि चलकर जब तुम हिमालयकी उस हिमसे ढकी चोटीपर 
बैठकर थकावट मिटाश्रोगे जहाँसे गगाजी निकली है श्रौर जिसकी शिलाएँ बस्तूरी हरिशोंके सदा 
बेठनेसे महकती रहती है, तब उस चोटीपर बैठे हुए तुम बस ही दिखलाई दोगे जेसे महादेख- 
जीके उजले साँडके सींगोंपर मिट्टीके टीलोपर टक्कर मारनेसे कीचड जम गया हो ॥५६॥ है मेघ 
अंधड चलनेपर देवदारके वृक्षोके श्रापसमे रगडनेसे जब जगलमें प्राय लग जाय झौर उसके उद़ते 
हुए अ्रंगारे, सुरागायके लबे-लबे रोएँ जलाने लगे, तब तुम घुप्राँघार पानी बरसाकर उसे बुर्का देना 
क्योकि भले लोगोके पास जो कुछ भी होता है वह दीन-दुखियोका दुःख मिटानेके लिये ही लो होता 
है ॥५७॥ देखो ! हिमालयपर जब शरभ जातिके हरिण तुम्हारे दुर होनेपर भी तुमपर बिगड़कर 
उछलनेके लिये मचले और अपने हाथ-पैर तुडवानेके लिये तुमपर सीग चलानेको झपटें, तब तुम 
उनके ऊपर घु्नाँधार भोले बरसाकर उन्हे तितर-बित्तर कर देना । बयोकि जो बेकामका काम करने 
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तत्र व्यक्त दवदि चरणन्यासमर्ेन्दुमौलेः 
शश्वत्सिद्धरुपचितवलि भक्तिनप्रः. परीयाः । 
यस्समिन्दष्टे करणविगमादधध्य॑मुद्धृतपापाः 
कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्ये. श्रदधानाः ॥५६॥ 
शब्दायन्ते मधुरमनिलें! कीचकाः पूर्यमाणाः 
संसक्ताभिसखतिप्रविजयो गीयते . किबरीमिः | 
निर्हादस्ते मुरुज इवचेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
संगीतार्थों ननुपशुपतेस्तत्र भावी समग्र; ॥६०॥ 


प्रालेया द्रेरुपतटम तिक्रम्य तॉस्‍्तान्विशेषान 
हंसद्वारं भृगुपतियशोवरत्म॑ यत्क्रोश्वरन्धम । 
तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तियंगायामशो भी 


श्यामः पादों बलिनियमनाभ्युध्तस्पेव विष्णो! ॥६१॥ 
गत्वा चोध्य॑ दशसमुखभ्रुजोच्छवासितप्रस्थसंधेः 
कैलासस्थ त्रिदशवनितादपंशस्थातिथिः स्थाः । 
शृज्ञोच्छाये! कुमुदविशदेयों वितत्य स्थितः ख॑ 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव ज्यम्बकस्थाइहासः ।६२॥ 


लगते हैं, उन्हें ऐसे ही ठीक करना चाहिए ॥५५।॥ वही हिमालय पवेतकी एक शिलापर तुम्हे 
छिवजीके परकी छाप बनी हुई मिलेगी जिसपर सिद्ध लोग बराबर पूजा चढ़ाया करते हैं, तुम भी भक्ति- 
भावसे भुुककर उसको प्रदक्षिणा कर लेना क्योकि श्रद्धा-भरे लोगोका पाप उसके दर्शनसे ही घुल जाता 
है भौर वे शरीर त्याग करनेपर सदाके लिये शिवजीके गण हो जाते है ॥५६॥ हे मेघ ! वहके 
पोले बासोमे जब वायू भरने लगता है तब उनमेसे मीठे-मीठे स्वर निकलने लगते हैं प्लौर किन्नरोकी 
छ्लियाँ भी स्वर भिलाकर ज़िपुर विजयका गीत गाने लगती है। उस समय यदि तुम भी गरजकर 
पहाड़की स्लोहोंको गूंजाकर मृदयके समान छाब्द कर दोगे तो शिवजीके संगीतके सब प्ंग पूरे हो 
जायेंगे ॥६०॥ हिमालय पर्वतके झ्राप-पास जितने सुहावने स्थान हैं, उन सबको देखकर तुम उस क्रौन्च 
रप्रमेसे होते हुए उत्तरकी ग्रोर निकल जाना जिसमेसे होकर हूस भी मानसरोवरकी श्रोर जाते है श्रौर 
जिसे परशुरामजीने भपने बाणसे छेदकर झपना नाम श्रमर कर लिया है उस सेकरे मार्गमे तुम वैसेही 
लंबे प्लोर तिरछे द्वोकर जाना जेसे बलिको छलमेके समय भगवान विष्तुका साँवला चरण लबा और 
तिरछा हो गया था ।६१।।वहाँसे ऊपर उठकर तुम उस कलास परब॑तपर पहुच जाश्ोगे जिसकी चोटियो 
के जोड़-जोड़ रावणके बाहुओने हिला डाले ये, जिसमे देवताभ्रोकी स्त्रियाँ अपना मुँह देखा करती हैं 
भोर जिसकी कुमुद जेसी उजली चोटियाँ भ्राकाशमें इस प्रकार फैली हुई है मानो वह दित-दिन 
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उत्पश्यामि त्वयथि तटगते स्थनिग्धभिन्नाश्षनामे 
सद्यः कृत्तद्विरददशनच्छेदगौरस्थ तस्य | 
शोभामटद्रे: स्तिमितनयनतप्रेज्लेसीयां. भवित्री 
मंसन्यस्ते सति हलभृतोी मेचके वाससीब ॥६३॥ 
हिल्वा तस्मिन्थुजगवर्लय॑ शंभ्रुना दत्तहस्ता 
क्रीडाशले यदि च विचरेत्पादचारेश गौरी। 
भड़ी भकत्या विरचितवपु' स्तम्भितान्तजेलौघः 
सोपानत्य॑ कुरू. मणितटारोहणाय।ग्रयायी ॥६४॥ 
तद्दावश्यं वलयकुलिशोद्धइनो द्री णे तोय॑ 
नप्यन्ति त्वां सुयवतयों अन्त्रधारायृहत्वम्‌ | 
ताभ्यों मोक्षस्तव यदि सखे घमंलब्धस्थ न स्यात्‌ 


क्रीडालोलाः श्रवणपरुषेगेजिंते मीपयेस्ता: ॥६५॥ 
हेमाम्भोजप्रसव सलिलं मानसस्थाददानः 
कुव न्का म॑ क्षणामुखपटप्री तिमैरावतस्य | 
धुन्वन्कर्पद्र मक्रिसलयान्यंशुकानीव बाते 


नानाचेप्टेजेलद ललितेर्निविंशेस्त॑ नमेन्द्रम ॥६६॥ 


इकट्ठा किया हुआ शिवजीका श्रट्वहास हो ॥६२।॥ हे मेघ ! तुम तो हो चिकने घुटे हुए भ्रॉजनके 
समान काले, श्रौर कंलास है त्रत काठे हुए हाथी दाँतके समान गोरा । इसलिये जब तुम कलासके 
ऊपर पहुँचोगे उस समय तुम मेरी समभझमे बलरामके कधोंपर पडे हुए चटकीले वस्त्रफे समान ऐसे 
मनोहर लगोगे कि ग्राँखे एकटक तुम्हे ही देखती रह जायें ॥६३॥ उस कैलासपर जब पाबंतीजी 
उन महादेवजीके हाथमे हाथ डाले टहल रही हो जिन्होंने पावंतीजीके डरसे प्रपने साँपोके कड़े 
हाथसे उतार दिए होगे श्रौर वे मरि-शिख रोपर चढ रही हो, उस समय तुम बरसना मत, वरन्‌ भागे 
बढकर सीढीके समान बन जाना जिससे उन्हे ऊपर चढनेमे सुविधा हो ।॥६४।॥ है मित्र ! उस 
पर्वतपर बहुत-सी ग्रप्मराएँ अपने नग-जडे कगनोकी नोक तुम्हारे शरीरमे चुुभोकर तुम्हारे शरीरसे 
जल-घाराएँ निकाल लेंगी भौर तुम्हे फुहारेका घर बना डालंगी। उस समय यदि वे प्रपने गर्म 
शरीरोंको 5डक मिलनेके कारण तुम्हे न छोड़े तो तुम उन खिलाड़ी देवागनाश्रोसे छुटकारा पानेके 
लिये कान फाडनेवाला श्रपना गर्जन सुनाकर उन्हे डरा देना ॥६५॥ देखो ! वहाँ पहुँचकर पहले तो 
तुम उस मानसरोबरका जल पीना जिसमे सुनहरे कमल खिला करते हैं। ऐरावतके मृहपर 
थोड़ी देर कपड़े-सा छाकर उसका मन बहला देना, फिर जाकर कल्पद्रुमके कोमल पत्तोंको महीन 
कपड़ेकी भौति हिला देना । ऐसे-ऐसे बहुत-से खेल करते हुए तुम कंलास पर्व॑तपर जी भरकर 
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तस्थोत्सकह्न प्रशयिन इध स्रस्तगंगादुकूलां 
नत्वं दष्टा न पुनरलकां ज्ञास्ससे कामचारिन । 


या वः काले वहति सलिलोहारमुच्चेंविमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलर्क कामिनीवाभ्रवृन्द म्‌ ॥६७॥ 


॥इति महाकविश्वी कालिदासकृतौ मेघदूते काव्ये पूर्बभेष. समाप्त ॥ 





घुमना ॥६६॥ उसी कलास परवंतकी गोदम शअश्रलकापुरी वंसे हो बसी हुई है जेंस अपने प्यारेकी 
गोदमे कोई कामिनी बैठी हो और वहांसे निकली हुई गगाजीकी घारा ऐसी लगती है मानो उस 
कामिनीके शरोरपरसे सरकी हुई उसकी साडी हो । यह नहीं हो सकता कि ऐसी झ्रलकाबी देखकर 
तुम पहचान न पाश्रों । ऊंँचे-ऊँचे भवनोवाली अ्रलकापर वर्षाके ट्नोमे बरसते हुए बादल ऐसे 
छाए रहते है जैसे कामनियोके सिरपर मोती गुंथे हुए जुड़े ॥६७।) 


॥ महाकवि श्रीकालिदासके बनाए हुए मेघदूत काव्यमे पूमेघ समास हुँग्ना ॥। 
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॥ उत्तरमेघः ॥ 
विद्युल॒न्त' सलितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतम्नुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम । 
अन्तस्तोयं मणिमयश्रवस्तुड्डम भ्रैलिहा ग्रा 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैविंशेषे: ॥१॥ 
हस्ते लीलाकरमलमलके बालकुन्दानुविद्धं 
नीतालोधरग्रसवरजसा पाण्डतामानने श्रीः । 
चूडापाशे नवकुरबक॑ चारु कर्णे शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपणमज यत्र नीप॑ वधूनाम ॥२॥। 
[यत्रोन्मत्श्रमरमुखरा: पादपा नित्यपुष्पा 
हँसश्रेणीरचितरशना नित्यपञ्ना नलिन्य) | 
केकोत्कए्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा 
नित्यज्यो त्स्नाः प्रतिहततमोदबृत्तिर म्याः प्रदोषाः ] ॥३॥ 
आनन्दोत्य॑ं नयनसलिलं यत्र नान्‍्येनिंमित्तै- 
नॉन्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌ । 
नाप्यन्यस्मात्प्णयकलहादिप्रयोगोपपत्ति- 
वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति ॥४॥ 


उत्तरमेघ 
है मेंघ ! प्रलकापुरीके ऊंचे-ऊँचे भवन सब बातोंमे तुम्हारे ज॑से ही हैं। यदि तुम्हारे साथ 
बिजलो है तो उन भवनोंमे भी चटकीली नारियाँ हैं, यदि तुम्हारे पास इन्द्रधनुष है तो उन 


भवनोमे भी रंग-बिरगे चित्र लटके हुए है। यदि तुम मृदु-गम्भीर गर्जन कर सकते हो तो 
वहाँ भी सगीतके साथ भूदग बजते है, यदि तुम्हारे भीतर नीला जल है तो उनकी धरतो 
भी नोलमसे जड़ी हुई है श्रोर यदि तुम ऊँचे चढ़े हुए हो तो उनकी अटारियाँ भी प्राकाश 
चुमती है ॥१॥| देखो ! वहाँकी कुलवधुएँ हाथोमे कमलके श्राभूषण पहनती हैं, भ्रपनी चोटियोंमें 
नये खिले हुए कुन्दके फूल गूंथती है, अपने मुँहकों लोधके फ़ूलोंका पराग मलकर गोरा करती 
हैं प्रपने जूड़ेमे नये कुरबकके फूल खोंसती है, श्रपने कानोंपर सिरसके फूल रखती है शोर 
वर्षामें फूल उठनेवाले कदबके फूनोसे अ्रपनी माँग सेवारा करती हैं ।॥२॥| वहाँपर सदा फूलनेवाले 
ऐसे बहुतसे वृक्ष मिलेंगे, जिनपर मतबाले भौरे गुनगुनाते होगे। वहाँ बारहमासी कमल श्रौर 
कमलिनियोंकों हंसोंकी पाँते घेरे रहती है। वहाँ सदा चमकीले पखोंवाले पालतू मोर ऊँचा 
सिर किए हुए रात दिन बोलते रहते है और वहाँकी राते सदा चाँदनी रहनेसे बड़ी उजली 
और मनभावनी होती है ॥३॥ वहाँ रहनेवाले यक्षोंक्री भ्रांखोमें केवल आनन्दके ही श्राँसू 
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यस्यां यक्ञाः सितमणिमयान्येत्य हम्येस्थलानि 
ज्योतिश्छायाकुसुमरचितान्युत्तमस्रीसहायाः । 
आसेवन्ते मधु रतिफलं कल्पवृक्त प्रसतं 
त्वट्म्मीरध्वनिषु शनकेः पृष्करेष्वाहतेषु ॥५॥। 
मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरः सेव्यमाना मरुद्धि- 
मन्दाराणामनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः । 
अन्वेशव्यः कनकसिकतासुशि निक्षेपगूटेः 
संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्या! ॥६॥ 
नीवीबन्धोच्छूबसितशिथलं यत्र बिम्बाघराणां 
क्ञौम॑ रागादनिभृतकरेष्वात्षिपत्सु प्रियेषु । 
अचिस्तुड्ञानभिमृुखमपि प्राप्य रत्प्रदीपान 
हीमूढानां भवति विफलप्रेरणा चूर॑प्रुष्टिः ॥७॥ 
नेत्रा नीताः सतगतिना यहमानाग्रभूमि- 
रालेख्यानां नवजलकंणोदोपम्नुत्पाद्य सत्र: । 


शक्ास्पष्टा इब जलप्रुचस्वादशा जालमार्गें 
धमोद्वारानुक तिनिपुणा ज्जरा निष्पतन्ति ॥८॥ 
पते हैं। प्यारेके मिलनेसे दूर हो जानेवाली विरहको जलनकी छोड़कर ग्रौर किसी प्रकारकी जलन 
बहाँ नहीं होती । प्रेममे रूूनेकी छोड़कर और कभी किसीका किसीसे बिछोह नहीं होता और जवानी - 
की श्रवस्थाको छोडकर दूसरी अवस्था वहाँ नही पाई जाती ॥।४॥ वहाँके यक्ष अ्रपनी भ्रलबेली रित्रियोंको 
लेकर स्फटिक मणिसे बने हुए भ्रपने उन भवनोपर बेठते है जिनकी गचपर पडी हुई तारोंकी छाया 
ऐसी जान पड़ती है मानों फूल टेंके हुए हों । वहाँ बैठकर वे लोग कामदेवको उभारनेवाला वह मधु 
पी रहे होंगे जो उन बाजोके मन्द-मन्द बजनेपर कल्पवृक्षसे निकलता है जो तुम्हारे गंभीर 
गजंनके समान ही गूँजा करते है ॥॥५॥। वहाँकी कन्याएँ इतनी सुन्दर है कि देवता भी उन्हें पानेके 
लिये तरसत्ते हैं। वे कन्याएँ, मंदाकिनीके जलकी फुहारसे ठंढाए हुए पवनमे, तटपर खड़े हुए कल्प- 
वृक्षोंकी छायामें भ्रपती तपन मिटाती हुई, श्रपनी मुद्ठियोंमें रतन लेकर उनको सुनहरे बालुमें डालकर 
छिपाने श्ौर दूंढनेका खेल खेला करती हैं ।।६॥। वहाँके प्रेमी लोग सभोगके लिये श्रपने चचल हाथोंसे 
भपली प्यारियोंकी कमरकी गठे खोलकर जब उनकी ढीली साड़ियोको हटाने लगते हैं तब वे लाजसे 
इतनी सकुचा जाती हैं कि वे भ्रोर कुछ न पाकर मुद्ठीमें गुलाल भरकर हो जगमगाते हुए रत्न-दीपों- 
पर फंकने लगती हैं, पर उनका गुलाल फेंकना सब भ्रकारथ ही जाता है ॥।७॥ हे मेघ ! तुम्हारे ज॑से 
बहुतसे बादल, वायुके क्रोकेके साथ वहाके सत-खडे मवनोके ऊपरी खडोमें घुसकर भीतपर टेंगे 
हुए चित्रोको भ्रपनें जलकशगोसे भिगोकर मिटा देते हैं श्रौर फिर, वे घुएँका रूप बनानेमें चतुर 
दादल, डरके मारे ऋटसे ऋरोखोंकी जान्रियोमेसे छितरा-छितराकर निकल भागते हैं ॥५॥ वहाँ 


# उत्तरमेथ: # [ ४११ 





यत्र स्त्रीणां ग्रियतमभ्ुजालिज्ञनोच्छुवासिताना- 

महस्लानि सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः । 
स्वत्संरोधापगम विश अन्द्रपा दे निशीये 

व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनथन्द्रकान्ता:॥ ६।॥ 
अक्षय्यान्तमंबननिधयः प्रत्यहं॑. रक्तकण्टे- 

रुद्रायद्धिधंनपतियशः किंनरे यंत्र साधघ॑म । 
वैभ्राजाख्य॑ विदुधवरनितावार मुख्यासहाया 

बरद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निरविशन्ति ॥१०॥ 
गत्युत्कम्पादलकपतितेयंत्र मन्दारपृष्पे! 

पत्रच्छेदे: कनककमलेः कर्ण॑विश्रेशिमिश्र । 
मक्ताजालेः. स्तनपरिसरच्छि लस्त्रेथ. हारे- 


बे 


नेंशो मार्ग: सबितुरुदये सच्यते कामिनी नाम ॥ १ १॥ 
, बासश्रित्रं मधु नयनयोविश्रमादेशदत्तं 

पुष्पोक्भेदं सह किसलये मंपणानां विकस्पान्‌ | 
लात्षाराग चरणकमलन्यासयोग्ये च यस्या- 
मेक सते सकलमबलामणएडन कल्पवृक्षः ॥१२॥ 


भ्राधी रातके समय, खुली चाँदनीमें, भालरोमे लटके हुए चन्द्रकान्त मशियोसे टपकता हुप्ला जल 
उन स्वियोकी थकावट दूर करता है जिनके शरीर भ्ियतमकी भुजाओमे कसे रहनेसे ढीले पड़ जाते 
हैं ॥६॥ वहाँ भ्रथाह सपत्तिवाले कामी लोग, श्रप्सराओ्ो के साथ बाते करते हुए श्लौर ऊँचे स्वरमें 
मीठे गलोंसे कुबेरका यश गानेवाले किन्नरोके साथ बैठे हुए वेश्राज नामके बाहरी उपवनमे रात- 
दिन विहार किया करते हैं ॥।१०॥॥ वहाँ की कामिनी र्त्रियाँ जब रात को प्रपने प्रेमियोके पास जल्दी- 
जल्‍दी पैर बढाकर जाने लगती हैं, उस समय उनकी चोटियोमे गूंथे हुए कल्पवृक्षके फूल झौर पत्ते 
खिसकर निकल जाते हैं, कानोपर घरे हुए सोनेके कमल गिर जाते है झौर हारोंसे दे हुए मोती 
भी इधर-उधर बिखर जाते है। दिन निकलने पर इन वस्तुओको मार्गमे बिखरा हुप्ना देखकर 
लोग समझ लेते है कि वे कामिनी स्रियाँ किधर-किधरसे होकर श्रपने प्रेमियो के पास पहुँची होंगी 
॥११॥। वहाँ रग-बिरगे वस्त्र, नेज्रोमे बाँकापन बढानेवाली मदिरा, कोमल पत्ते श्रौर फूल, ढेग- 
ढेंगके आभूषण, पैरोमें लगानेका महाबर झादि स्त्रियोके सिंगारकी जितनी वस्तुएं हैं सब भकेले 
कल्पवृक्षसे ही मिल जाती है ॥१२॥ पत्तेके समान साँवले वहाँके घोड़े श्रपने रंग और अपनी 
चालमें सूयंके घोडोंको भी कुछ नहीं समभते । पहाड-जसे ऊचे-ऊँचे डील-डोलवाले वहांके 
हाथी वैसे ही मद बरसाते हैं जंसे तुम पानी बरसाते हो झौर वहाँ के लड़ाके अभ्रपने सब 
प्राभूषण छोड़कर बस उन धावोंके चिह्नोकों ही आभूषण समभते हैं जो उन्होंने रावणसे लड़ते 
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पत्रश्यामा दिनकरहयस्पर्धिनों यत्र वाहाः 

शैलोदग्रास्त्वमिव करियणो बृष्टिमन्तः प्रभेदात्‌ । 
योधाग्रएयः प्रतिदशमु्ख॑ संयुगे तस्थिवांसः 

प्रत्यादिशभरणरुचयश्रन्द्रहसबणा छः. ॥१३॥ 
मत्वा देव॑ धनपतिसख॑ यत्र साक्षाद्रसन्तं 

प्रायथापं न बहति भयान्मन्मथः पटपदज्यम्‌ । 
सश्रभंगप्रहितनयने: कामिलस्येष्वमोपे 

स्तस्पारम्मश्वतुरवनिता विश्रमेरेव. सिद्ध+ ॥१४७॥ 
तत्रागारं धनपतिगहानुत्तरेशास्मदीयं 

द्रानलक््यं सुरपतिधनुथारुणा तोरणेन । 
यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो में 

हस्तप्राप्पस्तव कनमितोी बालमन्दारबृक्ष: ॥१५॥ 
वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसोप।नमार्गा 

हेमैशछन्ना विकचकमलेः स्निग्धवेदर्य नाले 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानस संनिद्ृष्टं 

नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हैं सा। ॥ १६॥। 

तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलैरिन्द्रनीलेः 

क्रीडाशलः कनकदलीवेष्टनप्रेत्ष णीयः । 
मद्गेहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरेश 

प्रेच्योपान्तस्फुरिततडित॑ त्वां तमेव स्मरामि ॥ १७॥। 





हुए उसकी चन्द्रहास नामकी करवालसे खाए थे ।॥१३॥ वहीपर वुब्रेरके मित्र शिवजी भी रहा करते 
हैं इसलिये डरके मारे कामदेव भ्रपना भौरोंकी डोरीवाला धनुष वहाँ नही चढाता वरन्‌ वहाँकी छबोली 
चतुर ज्त्रियाँ जो श्रपने प्रेमियोकी श्रोर बाकी चितवन चलाती है उसीसे कामदेव भ्रपना घनुषका काम 
निकाल लेता है ॥१४॥ वही कुबेरके भवनसे उत्तरकी ओर इन्द्रधनुषके समान सुन्दर गोल 
फाटकवाला हमारा घर तुम्हे दूरसे ही दिखाई पड़ेगा । उसीके पास एक छोटा सा कल्पवृक्ष है जिसे 
मेरी स्त्रीने पृश्रके समांन पाल रक्‍्खा है। वह फूलोंके गुच्छोसे इतना भुका हुआ होगा कि नीचे 
खडे-खडे ही वे गुच्छे हाथसे तोड़े जा सकते हैं ॥१५॥ भीत घरमे जानेपर तुम्हे एक बावड़ी 
मिलेगी जिसकी सीढ़ियोंपर नीलम जड़ा हुआ्ना है भ्रोर जिसमे चिकने बेदूय मशिकी डण्ठलवाले 
बहुत-से सुनहरे कमल खिले हुए होगे। उसके जलमे बसे हुए हस इतमे सुखी हैं कि मानसरोवर- 
के इतने पास होते हुए भी तुम्हे देखकर वे वहाँ नही जाना चाहेंगे ॥१६।। उस बावड़ीके सीरपर 
एक बनावटो पहाड़ है, जिसको चोटी नोलमरिकी बनी हुई है भौर जो चारों भोरसे सोनेके केलों 
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रक्ताशोकबलकिसलयः केसरथात्र कान्तः 
प्रत्यासलोी. कुरबकध्तेमाधवीमण्डपस्य । 
एकः सख्य|स्तव सह मया वामपादाभिलाषी 
काड्चत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छब्ननास्या: ॥ १८॥ 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काश्वनी वासयष्टि- 
(७ [कप [] 
मूले बद्धा मशिभिरनतिप्रौदवंशप्रकाशः 
ताले: शिक्षावलयसुभगेन तितः कान्तया में 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठ: सुहृदः ॥१६॥ 
नेहिते (९ 
एमिः साधो ! हृदयनिहितेलेक्षणैलेक्ष येथा 
द्वारोपान्ते लिखितवपुषा शहृपश्नौ च दृष्ठा । 
क्ञामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूलन॑ 
सय्यापाये न खलु कमल॑ पृष्यति स्वामभिख्याम्‌ ।।२०॥। 
गत्वा सद्ः कलभतलुतां शीघ्रसंपातहेतोः 
क्रीडाशेंले प्रथमकथिते रम्यसानी निषणणः । 
अहंस्यन्तर्भवनप तितां कु मल्पाल्पभास 
खद्योतालीविलसितनिभां विधुदुन्मेषदष्टिम्‌ ॥२१॥ 
से घिरा होनेके कारण देखते ही बनता है। देखो मित्र पर्वत मेरी घरवाली को बड़ा प्यारा है 
इसलिये जब मैं तुम्हे बिजलीके साथ देखता हूँ तब मेरा मन प्रकेला होनेसे उदास हो जाता है श्रौर 
बह पहाड़ मेरी आँखों के आगे नाचने लगता है ॥!७॥॥ उस बनावटी पव॑तपर कुरबकक्े वृक्षोसे 
घिरे हुए माधवी-मडपके पास ही एक तो चचल पत्तोवाला लाल भ्रशोकका वृक्ष खड़ा है और दृसरा 
मौलसिरीका पेड़ है । जैसे मैं तुम्हारी सखीके पेरकी ठोकर खानेके लिये तरस रहा हूँ बसे ही वह 
भ्रशोक भी फूलनेका बहाना लेकर मेरी पत्नीके बाएँ पेरकी ठोकर खानेके लिए तरस रहा होगा भ्रौर 
दूसरा मौलसिरीका पेड भी उसके मूँहसे निकले हुए मदिराके छीटे पाना चाहता होगा ॥१५८॥ उन 
दोनो वृक्षोमें नये बाँसके समान चमकोले मश्ियोसे बनी हुई एक चौकी है, जिसके ऊपर स्फटिककी 
एक चोकोर पटिया रक्‍्खी हुई है। उस पटियापर जडी हुई एक सोनेकी छुडपर तुम्हारा मित्र मोर 
नित्य साँझको प्राकर बैठा करता है भौर मेरी स्त्री उसे प्रपते घृघरूदार कडेवाले हाथोंसे तालियाँ 
बजा-बजाकर नचाया करती है !१९॥ हे साधु ! यदि तुम मेरे बताए हुए ये चिहक्ल भली भाँति 
स्मरण रकक्‍्खोगे और मेरे द्वारपर शंख ओर पद्मके चित्र देख लोगे तो तुम मेरा घर अ्रवश्य पहचान 
लोगे । मेरे बिना वह भवन बडा सूना-सूना-सा और उदास-सा दिखाई देता होगा क्योंकि सूर्यके छिप' 
'जातेपर तो कमल उदास हो ही जाता है ॥२०। देखो ! यदि तुम्हे मेरे घरमे कटसे पंठना हो तो 
चटसे हाथीके बच्चे जैसे छोटे बनकर घरमे खेलके लिए बनाई हुई पहाड़ीकी सुहावनी चोटीपर जा 


४१४ ] * मेथदट्तम्‌ ७ 





बन्दी श्यामा शिखरिदशना पक्कबिम्बाधरोष्ट्री 

मध्ये ज्ञामा चकितहरिणाप्रेज्षणा निम्ननाभिः । 
श्रोणीभारादलसगमना. स्तोकनम्ना स्तनाभ्यां 

या तत्र स्याद्यवतिविषये सृष्टिराद्येय घातुः ॥२२॥ 
तां जनीथाः परिमितकथां जीवितं में द्वितोय॑ 

दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ । 
गाठोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेप्वेष गच्छत्सु बालां 

जातां मन्‍्ये शिशिरमथितां पश्मिनीं वान्यरूपाम।॥२३॥ 
नूनं_तस्याः प्रवलरुदितोच्छूननेत्र प्रियाया 

निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्टरम । 
हस्तन्यस्त॑ मुखमसकलव्यक्ति. लम्बालकत्वा- 

दिन्दोदेंन्यं त्वदजुसरणक्लिष्टकान्तेतिंभतिं ॥२४७॥ 


आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्साद॒श्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती | 
पृच्छन्‍्ती वा मधुरवचनां सारिकां पश्चरस्थां 
कबचिद्धतुंः स्मरसि रसिके त्व हि तस्य प्रियेति॥२५॥ 
बेठना और फिर अपनी बिजलोकी श्राँखे जुगनुओके समान थोंडी-थोडी-सी चमकाकर मेरे घरके 
भीतर फाँकना ॥।२१॥ वहाँ जो दुबली-पतली, नन्‍्हे-नन्‍्हे दाँतोवाली, पके हुए बिबाफलके समान 
लाल भोठोंवाली, पतली कमरवाली, डरी हुई हरिणोीं समान ग्राँंखोवाली, भहरी नाभिवाली, 
नितम्बोंके बोकसे धीरे-धोरे चलनेबाली ओर स्तनोके भारसे कुछ आगेको भुकी हुई युवती तुम्हे 
दिखाई दे वही मेरी पत्नी होगी । उसकी सुन्दरता देखकर यही जान पड़ेगा मानो ब्रह्माकी सबसे 
बढिया कारीगरी वही हो ॥२२॥ अ्रपने साथीसे बिछूड़ी हुई चकवीके समान अकेली रहनेवाली 
धोर कम बोलनेवाली उस सुन्दरीको देखकर ही तुम समझ लोगे कि वह मेरा दूसरा प्राण ही है । 
विरहके कठोर दिन बडी उतावलीसे बिताते-निताते उसका रूप भी बदल गया होगा और उसे 
देखकर तुम्हें यह घोखा हो सकता है कि यह कोई बाला है था पालेसे मारी हुई कोई कमलिनी 
है ॥२३॥ देखों मेघ ! मेरे बिछोहमें रोते-रोते मेरी प्यारीकी श्राँखे सूज गई होगी, गर्म सांसोसे 
उसके झोठोंका रंग फीका पड गया होगा, चिन्ताके कारण गालोपर हाथ धरनेसे प्रौर बालोंके 
मूंहपर भ्रा जानेसे उसका श्रधूरा दिखाई देनेवाला मुंह मेघसे ढके हुए चन्द्रमाके समान धृंघला 
प्रौर उदास दिखाई दे रहा होगा ॥२४॥ देखो मेष ! या तो वह तुम्हे बहाँ देवताप्रोंको पूजा 
लढ़ाती मिलेगी या शभ्रपनी कल्पनासे मेरे इस विरहसे दुबले शरीरका चित्र बनाती मिलेगी 
था पिजड़ेमें बेठी हुई मिठब्रोली मेनासे यह पूछती मिलेगी कि हे सना ! तुम अपने जिस पतिकी 
प्यारी हो, उसे भी कभी स्मरण करती हो? ॥२५॥ या भैया ! वह म॑ले कपड़े पहने हुए, 
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उत्सड् वा मलिनवसने सौम्प निन्षिष्य वीणां 
मद्गोत्राइं विरचितपदं गेयम्ुद्गातुकामा । 
तन्त्रीमाद्रा नयनसलिलेः सारयित्वा कथ्थंचि 
हुयो भूयः स्वयमपि कृतां मूच्छेनां विस्मरन्‍्ती ॥२६॥ 


शेषन्मासान्विरहदिवसस्था पितस्यावधेवा 
विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पेः । 
मत्सड्र' वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 
प्रायेणेते रमणविरहेष्वड्रनानां विनोदाः ॥२७॥ 
सव्यापारामोहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः 
श्ढे रात्रो गुरुतशुच॑ निविनोदा सखीं ते । 
मत्संदेशेः सुखयितुमलं पश्य साध्यीं निशीये 
ताझन्निद्रामवनिशयनां सौधवातायनस्थः ॥२८॥ 
स्निग्धा! सखू्यः कथमपि दिवा तां न मोक्ष्यन्ति तन्‍्वी- 
मेकप्रस्या भवति हि जगत्यड्भनानां प्रवृत्ति! | 
से त्व॑ रात्री जलद शयनांसचब्वातायनस्थः 
* कान्‍्तां सुप्ते सति परिजने वीतनिद्राम्मपेया। ॥२६॥ 


गोदमे वीणा लिए, ऊँचे स्व॒रसे मेरे नामवाले गीत गाती मिलेगी। उस समय वह अपनी शभ्राँखोके 
आ्सुओसे भीगी हुई वीण्याकों तो जेसे-तंसे पोछ लेगी पर मेरा स्मरण भा जानेसे वह ऐसी बेसुध 
हो जायगी कि अपने सधे हुए स्वरोके उतार चढावको भी वह बारबार भूलती जा रही होगी ।॥२६॥। 
या मेरे विरहके दिनसे ही वह देहलीपर जो फूल नित्य रखती चलती है उन्हे धरतीपर फंलाकर 
गिन रही होगी कि झ्रव विरहके कितने महीने बच गए है। या फिर वह मेरे साथ किए हुए 
सभोगके श्रानन्दका मत ही मन रस लेती हुई बंठी होगी, क्योकि अपने प्यारोके बिछोहमे स्ियाँ 
प्राय: ऐसी ही बातोंमे श्रपने दिन काटती है ॥॥२७। है मित्र ! तुम्हारी सखीके इन कामोमें लग्रे 
रहनेके कारण दिनमें तो उसे मेरा बिझोह कुछ नही सताता होगा पर मुझे डर है कि रातके- लिये 
कुछ काम न होनेसे उसकी रात बडे कष्टसे बीतती होगी । इसलिये मेरा सदेश घुनाकर उसे सुख 
देनेके लिये तुम प्राघी रातको मेरे मवनके ररोखोपर बंठकर उसे देखना, क्योंकि उस समय' यह 
तुम्हे धरतीपर उनीदी-सी पडी मिलेगी ॥२८॥। देखो ! उसकी प्यारी सखियाँ, उस कोमल देहवालीको 
दिनमें कभी प्रकेली नही छोडेंगी. क्योंकि ससारमें सभी स्त्रियाँ, प्रपनी सखियोंके दु.खमें कभी उनका 
साथ नहीं छोडती । इसलिये तुम उसके पलग़के पासवालों पझ्लिड़कौपर बैठकर थोड़ी देर परखना 
और जब वे सखियाँ सो जायें तब रातको मेरी जागती हुई प्यारीके पास पहुँच जाना ॥२९॥ 
भौर वहाँ तुम मेरी प्यारीको ढँढ़ लेना, जो वही कहीं घरतीपर एक करवट पड़ी होगी । 
उसके प्रास-पास मोतियोके हारके टूटे हुए ट्रुकड़ोंके समान श्राँसू बिखरे हुए होंगे भौर वह 
पपने बढ़े हुए नखोंवाले हाथसे भ्रपना उस इकहरी चोटीके उन छले श्लौर उलभे हुए 
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अन्वेश्व्यामवनिशसने स निकीर्णेकपार्श्वा 
तत्पय॑ डूप्रगलितनवे श्छिन्नहारे रिवासरे: | 
भूयों भूयः कठिनविषर्मा सादयन्तीं कपोला- 
दामाक्तव्यामयमितनखे ने कवेशीं करेण ॥ ३ ०॥ 
आधिज्षामां विरहशयने संनिषण्णैकपार्श्वा 
आराचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशो: । 
नीता रात्रि: क्षण इव मया साध॑मिच्छारतैर्या 
तामेबोष्णे बिंरहमहतीम श्रुभिय पयन्तीम्‌ ॥३१॥ 
पादानिन्दोर४तशिशिराक्लालमा र्ग प्रविष्टा है 
स्पूव प्रीत्या गतमभिम्ु्ख संनिवृत्त तथेव । 
चच्चुः खेदात्सलिलमुरुभिः पच्मभिश्छादयन्तीं 
साभ्रेडद्शीव स्थलकमलिनी न प्रबुद्धां न सुप्ताम ॥ ३२॥ 
निःधवासेनाधर किसलयक्लेशिना विज्षिपन्तीं 
शुद्धस्तानात्परुपमलक  चूनमागण्डलम्बम । 
मत्संभोगः कथमृपनयेत्स््नजो5पीति निद्वा- 
माकाडइचन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ ॥३३॥। 
बालोको अपने गालोपरसे बार-बार हटा रही होगी जो भव शापके बोतनेपर ही सुलकाए जा 
सकेंगे ।।३०७ देखो ! जो प्यारी, मेरे साथ जी भरकर सभोग करके पूरी रात क्षण भरके समान 
बिता देती थो वही प्राज बिछोहकी चिन्तासे सुश्ली हुई और सूने पलंगपर एक करवट लेटी हुई पूरबके 
क्षितिजपर पहुँचे हुए एक कला भर बचे हुए चन्द्रमाके समान दुबली होकर अपनी रातें गर्म आँसू 
बहा-बहाकर बिता रही होगी ॥२१।॥ जालियोमेसे छनकर जो चन्द्रमाकी किरणें श्रा रही होगी 
उन्हें बह समझती होगी कि पहले सुखके दिनोमें वे जंसी भ्रमृतके समान ठण्डी थी वेसी ही भ्रव भी 
होगी और यही समझकर वह उन किरणोकी श्रोर मूह करेगी पर फिर विरहके कारण जब वे किररों 
उसे जलाने लगेंगी तब वह अपनो आ्ॉसू-भरी आँखें पलकोसे ढक लेगी। उस समय मेरी प्यारी 
ऐसी दिखाई देगी ज॑ंसे बदलीके दित घरतीपर खिलनेवाली कोई श्रधखिली कमलिनी हो ॥३२॥। 
मेरे विरहमे वह प्राजकल कोरे जलसे ही नहाती होगी इसलिये उसके रूखे शोर बिना सँवारे हुए 
बाल, उसके गालोपर लटककर उसके पतले झोठोंको तपानेवाली साँसोसे हिल रहे होंगे । वह 
बारबार यह सोचकर श्रपनी श्राँखोंमें नीद बुला रही होगो कि किसी प्रकार स्वप्नमे हो प्यारेसे सभोग 
हो जाय पर श्राँखोसे लगातार बहते हुए श्रॉसू, उसकी ,,ग्रांखे भी नहीं लगने देते होगे ॥॥३३॥ 
बिछुड़नेके दिनसे ही उसने अपने जूड़ेकी माला खोलकर जो वह इकहरी चोटी बाँध ली थी जिसे छूनेमें 
भी उसे पीड़ा होती है भर जिसे शाप बीतने पर मैं ही सुखसे खोलकर बाँधुगा, उसी उलझी भौर 
बिखरी हुई रूखी चोटीको वह अपने बढ़ें हुए नखोवाले हाथोसे श्रपने भरे हुए गालों परसे बार-बार 
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आधे बद्धा पिरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
शपपस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोद्वेष्टनीयास । 

स्पशेक्लिष्टामयमितनखेनासहृत्सार यन्तीं 

गणडाभोगात्कटठिनविषमामेकवेशी करेण ॥३४।॥ 
सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ती 

शय्यात्सड्े निहितमसकृदःखद॒ःखेन गात्रम | 
त्वामप्यस्न॑ नवजलमर्य मोचयिष्यत्यवश्यं 

प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरादद्रान्‍्तरात्मा ॥३५॥ 


जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मा- 
दित्य॑भूतां प्रेथमविरहे तामहं तक॑यामि । 


वाचालं मां न खलु सुभगम्मन्यभावः करोति 

प्रत्यक्ष ते नेखिलमचिराद्भातरुक्तं मया यत्‌ ॥३६॥ 
रुद्धापाड्प्रसर मलकर झ्नस्नेहशुन्यं 

प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतअूविलासम्‌ | 
त्वय्यासभे नयनमुपरिस्पन्दि शझ्ले म्रगाक्ष्या 

मीनक्षो माचलकुबलय श्रीतुलामेष्यतीति ॥३१७॥ 
वामथ्रास्पा: कररुहपर्द्मुंच्यमानो मदीये- 
प्ुुक्ताजाल चिरपरिचितं त्याजितो देवगत्या | 





हटा रही होगी ॥|३४॥जब तुम देखोगे कि वह बेचारी बार-बार दु'खसे पछाड़ खा-खाकर पलेगके 
पास पड़ी हुई, किसी-किसी प्रकार झपने बिना प्राभूषणोवाले कोमल शरी रको सेंमाले हुए है तब तुम 
भी उसकी दह्यापर अपने नये जलके प्रासू बहाएं बिना न रह सकोगे क्‍योंकि दूसरोंका दुःख देख- 
कर कौन ऐसा कोमल हृदयवाला है जो पस्सीज न जाय ॥३५॥ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सखी मुझे 
जी भरकर प्यार करती है इसीलिये मैं सोचता हें कि वह इस पहले पहलके बिछोहसे दुबली हो गई 
होगी । यह न समझो कि ऐसी परतिन्नरता स्रीका पति होनेके सोभाग्यसे मैं इतना बढ़-बढकर बोल 
रहा हैं वरन्‌ भेया ! मैंने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारी भ्राँखोंके सामने ही श्रा जायगा ॥३६॥॥ 
जब लुम उसके पास पहुँचोंगे तब उस मृगनयनीकी वह बाई भ्राँख फड़क उठेगी जिसपर बाल फैले 
हुए होंगे, जो प्रॉजन लगनेसे रूखी हो गई होगी और जी बहुत दिनोंसे मदिरा न पीनेके 
कारण भौंहें चलाना भी भूल गई होगी । उस समय फड़कती हुई वह बाई प्रांख उस नीले कमल- 
जैसी सुन्दर दिखाई देगी जो मछलियोंके इधर-उधर भाने-जानेसे काँप उठा करता है ॥३७॥ 
तुम्हारे पहुचते ही, नये केलेके खभेके समान उसकी वह गोरो-गोरी बाँईं जाँघ भी फड़क उठेगी जिसे 
मैं संभोग कर चुकनेपर प्रपने हाथसे दबाया करता था । उस जाँघपर न तो तुम्हें मेरे हाथके नख- 
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संभोगान्ते मम सम्मुचितो हस्तसंवाहनानां 
यास्पत्यूछश सरसकदलीस्तम्मगौरअलत्वम्‌ ॥३८॥ 
तस्मिन्काले जलद यदि सा लब्धनिद्रासुखा स्या- 
दन्वास्थेनां स्तनितविश्यखो याममात्रं सहस्व | 
माभूदस्या: प्रययिनि मयि स्वभलब्धे कथ॑चि- 
त्सद्यःकण्ठच्युतश्वुजलता ग्रन्थि गाठोपगूढम्‌ ॥३६॥ 
तामुत्थाप्य स्वजलकणिकाशीतलेनानिलेन 
प्रत्याश्वस्तां सममभिनवर्जालकेमालितीनाम्‌ । 
विद्युद्ृरभ: स्तिमितनयनां त्वस्सनाथे गवाक्षे 
वक्त धीरः स्तनितवचनेर्मानिनीं प्रक्रोथाः ॥४०॥ 
भतुमित्र॑ प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहं 
तस्संदेशेहं दयनिहितेरागत॑  स्वत्समीपम्‌ । 
यो बृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां 
मन्द्रस्निग्धेध्वे निभिरवलावेशिमोक्षोौत्सुकानि ॥४ १॥ 
इत्याख्याते पवनतनयं मेथिलीवोन्मुखी सा 
त्वामृत्कण्ठोच्छूवसितहृदय। वीच्य संभाव्य चेवम्‌। 
श्रोष्यत्यस्मात्पमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां 
कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः संगमात्किचिदूनः ॥४ २॥ 
चिह्न ही बने मिलेंगे भोर न दुर्भाग्यवश उसपर बह मोतियोंकी करधनी ही पडी मिलेगी जि जिसे वह 
बहुत दिनोंसे पहनतों चली श्रा रद्दी थी ॥॥३८।॥। है मेष ! तुम्हारे पहुँचनेपर यदि उसे कुछ नींद 
गाने लगे तो तुम उसके पीछे चुपचाप एक पहर ठहरे रहना जिससे यदि मेरी प्यारी कही स्वप्नमें 
मुभसे कसकर लिपटी हुई हो तो मेरे कंठमे पडो हुई उसकी भुजाएँ श्रचानक नींद टूटनेसे छूट ते 
पड़े ॥३९॥| एक पहर ठहरनेपर भी वह आँखें न खोले तो तुम मालतीके नये फूलोंके समान 
कोमल मेरी प्यारीको, भपने जलकी फुहारोंसे ठण्डा किया हुमा वायु चलाकर, जगा देना ! झ्राँखें 
खोलनेपर जब वह भरोखेसे तुम्हारी श्रोर एकटक होकर देखे तो तुम प्रपनी बिजलीको छिपा लेना 
झ्ौर अपने धीमे गजनके शब्दोंमे उस मानिनीसे बात-चीत चला देना ॥४०॥ उससे कहना-- 
है सोभाग्यवती ' मैं तुम्हे यह बता दूं कि मैं तुम्हारे पतिका प्रिय मित्र मेघ, तुम्हारे पास उनका 
सदेश लेकर श्राया हूँ । मैं भ्रपती घोमी भ्लौर मीठी गरजसे उन थके हुए बटोहियो के मनमे भी घर 
लोटनेकी हड़बडी मचा देता हैँ जो अपनी स्त्रियोंकी उलभी हुई इकहरी चोटियाँ सुलभानेके लिये 
उतावले रहते है ॥॥४१॥ यह सुनकर मेरी प्यारी तुम्हारी ओर मुंह करके बड़े चावसे, बड़े खिले 
हुए जीसे प्रोर बड़े आ्रादरसे कान लगाकर तुम्हारा सब संदेश उसी प्रकार सुनेगी जैसे सीताजीने 
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तामायुषप्मन्मम च _वचनादात्मनश्रोपकतु 
ब्रयदेव॑ तव सचहरो रामगियाश्रमस्थः | 
अव्यापन्न: कुशलमबले प्ृच्छति त्वां वियुक्तः 
पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥७३॥ 
अड्वेनाड़' प्रतनु तनुना गाहतप्तेन तप्तं 
सास्रणश्रद्रतमविरतोत्कण्ठम्ुत्कर्टितेन । 
उप्णोेछवास॑ समधिकतरोच्छवासिना दरवर्ती ह 
संकल्पेस्तेविंशति विधिना वेरिणा रुद्धमार्ग: ।।७४॥ 
शद्भाख्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्ता- 
त्कर्णे लोलः कथयितुमभूदाननस्पर्शलो भात्‌ | 
सो5तिक्रांतः. श्रवशविषयं॑ लोचनाम्यामरृष्ट- 
स्त्वामृ॒त्करठाविरचितपद॑ मन्मखेनेद माह ।।४ ५॥ 
श्यामास्वड़' चकितहरिणीग्रेत्षणे. दृष्टिपात॑ 
वक्‍त्रच्छ' यां शशिनि शिखिनां बह मारेषु केशान । 
त्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु अ्रविलासान्‌ 
हतेकस्मिन्कचिदपि न ते चण्डि सादश्यमस्ति ॥४६॥ 





हनुमानजीकी बाने सुनी थी। है भंया | मित्रके मूंहसे पत्तिका संदेश पाकर स्त्रियोंकों श्रपने प्रियके 
मिलनसे कुछ कम सुख थोड़े ही मिलता है ? ॥४२॥ है आयुष्मत्‌ | तुम मेरे कहनेसे भोर दूसरेकी 
भलाई करनेका पुण्य लेनेके लिये उससे जाकर कहता--है ग्रबला ! तुम्हारा बिछुडा हुआ साथी 
रामगिरिके श्राश्रममे कुशलसे है ओर तुम्हारी कुशल जानना चाहता है क्योकि देखो | जिन लोगोंपर 
प्रचानक विपत्ति भ्रा गई हो, उनसे पहले-पहल यही पूछना ठीक होता है ॥४३॥ उससे कहना --- 
दूर बंठे हुए प्यारे साथीका मार्ग तो बरी ब्रह्मा रोके बंठा है, इसलिये वह तुमसे मिल भले ही न 
सके, फिर भी वह अपने दुबलेपन, तपन, लगातार बहते हुए आँसू, मिलनेका चाय श्रौर गर्म उसाँसों 
को देख-देखकर ही मनमें समझ लेता है कि तुम भो वंसे ही ब्िछोहमे दुबली हो गई होगी, 
विरहसे तप रही होगी, आ्राखोंसे फर-झर आँसू बहा रही होगी, मिलनेको उतावली होगी प्ौर दिन- 
रात लंबी लंबी गर्म उसाँसे ले रही होगी ॥४४॥ है श्रबला ! तुम्हारे प्यारेको जब तुमसे कोई ऐसी 
भी बात कहनी-होती थी जो तुम्हारी सखियोके श्रागे ऊँचे स्व॒रसे कही जा सकती थी तब भी बहू 
तुम्हारा मूँह चूमनेके लोभसे तुम्हारे कानमें ही कहनेको तुला रहता था। प्रब तुम प्रपने उस 
प्यारेकी न तो बातवीत ही सुन सकती हो झौर न उसे भाँख भर देख ही सकती हो, इसलिये उसने 
बढ़े चावसे मेरे मूंहसे यह कहला भेजा है ।|४५॥॥ कि- है प्यारी ! मैं यहाँ बेठा, प्रियंगुकी लतामें 
तुम्हारा शरीर, डरी हुई हरिणीकी श्राँखोंमे तुम्हारी चितवन, चन्द्रमामें तुम्हारा मुख, मोरोंके पंखोंमें 
तुम्हारे बाल और नदीकी छोटी-छोटी लहरियोमे तुम्हारी कटीली भौहे देखा करता हूँ । तो भी हे 
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त्वामालिख्य प्रययक्ुपितां धातुरागे! शिलाया- 

मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम । 
अस्लैस्तावन्पुहुरुपचितैदृष्टिरालुप्पते मे 

क्ररस्तस्मिश्रपि न सहते संगम नौ कतान्‍्तः ॥४७॥ 
[धारासिक्तस्थलसुरभिणस्त्वन्मुखस्यास्य बाले 

दूरीभूतं प्रतनुमपि मां पश्चाणः चिणोति । 
घ॒र्मान्ते5स्मिन्विगणय कर्थ वासराशि व्रजेयु- 

दिक्संसक्तप्रविततघनव्यस्तत्वर्यातपानि]  ॥४८॥ 
मामाकाशप्रणिद्दितभ्ुुज॑ निर्दयाश्लेपहेतो- ह 

लेब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदर्शनेषु | 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 

मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्व श्रुलेशा; पतन्ति ॥४६॥ 
भिक्ता सद्यः किसलयपुटान्देवदारुद्र माणां 

ये तत्वीरबुतिसरभयो दत्तिणेन प्रवृत्ताः | 
आलिड्नयन्ते गुशवति मया ते तुपाराद्रिवाता: 

पू्वे स्पृष्ट यदि किल भवेद ज्ञभेमिस्तवेति ॥५०॥ 





चण्डी ! मुझे दुःख है कि इनमें से कोई एक भी पूरे ढगसे तुम्हारी बराबरी नही कर पाता ॥४8॥ 
जब मैं पत्थरकी पटियापर गरेख्से तुम्हारी रूठी हुई भृतिका चित्र खीचकर यह बनाना चाहता हैं कि 
तुम्हे मनानेके लिये मैं तुम्हारे पेरों पड़ा हें उस समय आँसू ऐसे उसड़े पड़ते हैं कि भर भ्राँख देखने 
भी नहीं देते । निदंयी कालकों हमारा चित्रमें मिलना भी नहीं सुहाता ॥॥४७॥ हे बाला ! एक 
तो मैं यों ही तुम्हारे उस मुखसे दूर रहनेके कारण सूखा जा रहा हूँ जिसमेसे ऐसी सोंधी गंध प्राती 
है ज॑से पानी पड़नेपर धरतीमेंसे श्राती है, उसपर यह पाँच बाशोवाला कामदेव मुझे झौर भी 
सताए जा रहा है। श्रव तुम्ही सोच लो कि गर्मीके बीतनेपर जब चारों ओर उमड़ी हुई घने 
बादलोंकी घटा सूर्यपर छा जायगी उस समय मैं किसके सहारे भ्रपने दिन काट पाऊँगा ।४८॥। जब 
कभी मैं स्वप्नमे तुम्हे देखकर कसकर छातीसे लगानेके लिये प्रपने हाथ ऊपर फंलाता हैं, उस समय 
वनके देवता भी मेरी दशापर तरस खाकर प्रपने मोतीके समान बड़े-बड़े प्रांस्‌ वृक्षोंके कोमल पत्तोंपर 
बहुधा दुलकाया करते है ॥४६। हे गुणवती ! देवदारके कोमल पत्तोंको श्रपने कोकोंसे तत्काल तोढ- 
कर भर उसके रसकी गंध लेकर हिमालयके जो पवन दक्षिणकी शोर चले भ्रा रहे हैं उन्हें मैं यही 
पमभकर भ्रपने हृदयसे लगा रहा हैँ कि ये उधरसे तुम्हारा शरीर छूकर पा रहे होंगे ॥५०॥ 
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सक्षिप्येत ज्षण इव कथ्थ दीधेयामा त्रियामा 
सर्वावस्थास्वहरपि कर्थ मन्दमन्दातर्प स्थात्‌ | 
इत्थं चेतश्रदुलनयने दुलेभप्रार्थनं मे 
गाठोष्मामिः कृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथामिः ॥४१॥ 
नन्वात्मानं बहु विगशणयश्ञात्मनेवावलम्धे 
तत्कल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌। 
कस्यात्यन्तं सुखमरुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचग॑च्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण |४२॥ 
शापान्तों मे ध्रुजगशयनादुत्थिते शाहुंपाणो 
शेषान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा | 
पश्चादावां विरहगुणित॑ त॑ तमात्मामिलाप॑ .# 
निर्वेक्यावः परिशतशरबचन्द्रिकासु क्षपासु ॥४३॥ 
भूयश्चाहं त्वमपि शयने कण्ठलप्मा पुरा मे 
निद्रां गत्वा किमपि रुदती सस्‍्वन विप्रबुद्धा । 
सान्तह्ास कथितमसक्ृ त्पृच्छतश्च त्वया में 
दृष्ट; स्वप्ने क्रितव रमयन्कामपि त्व॑ मयेति ॥५४॥ 


है चंचल ननोवाली ! मैं मनसे यही मनाया करता हैं कि किसी प्रकार रातके लबे-लबे तीन पहर 
क्षण भरके समान छोटे हो जायें श्रौर दिनकी तपन भी किसी प्रकार सदाके लिये जाती रहे । पर मेरी 
यह दुलंभ प्रार्थना बेकार ही जातो है। उमपर इस तिल तिल जलानेवाली बिछोहकी जलनसे तो 
भेरा जी बंठा जा रहा है ॥५१॥ पर है कल्याणी बहुत कुछ सोच विचारकर मैं अपने मनको प्रपने 
से ही ढाढस बचा लेता हूँ, इसलिये तुम भी बहुत दुखी मत होना । देखो ! दुःख या सुख किसी- 
पर सदा नहीं रहा करते । ये तो पहिएके चक्करके समान कभी नीचे कभी ऊपर यों ही भ्ाया-जाया 
करते है ॥५२॥ देखो ! भ्रगली देवउठनी एकादशीको जब विष्णु भगवान्‌ जेषनागकी दय्यासे उठेंगे 
उसी दिन मेरा शाप भी बीत जायगा । इसलिये इन बचे हुए चार महीनोंकों भी किसी-किसी प्रकार 
प्रांख मूंदकर बिता डालो | फिर तो हम दोनो, बिछोहके दिनोमे सोची हुई अपने मनकी सब साथें 
शरदकी सुहावनी चाँदनी रातमे पूरी कर ही डालेंगे ॥५३। हे ग्रबला ! तुम्हारे प्यारेने यह भी 
कहलाया है कि एक बार जब तुम मेरे गलेसे लगी हुई मेरे पर्लेंगपर सो रही थी, उस समय तुम 
प्रचानक चिल्लाकर रोती हुई जाग पड़ी थी श्लौर जब मैंने बार-बार तुथसे रोनेका कारण पूछा तब 
तुमने मीठी मुसकानके साथ उत्तर दिया था कि हे छली ! मैंने स्वप्नमे देखा कि तुम किसी दूसरी 
सतत्रीके साथ रमण कर रहे हो, हसीलिये मैं रो पड़ी थी ॥॥५४॥ है काली प्राखोंवाली ! इस पहचान॑से 
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एतस्मान्मां कुशलिनमभिन्नानदानाद्विदित्वा 

मा कौलीनाचकितनयने मय्यविधासिनी भूः । 
स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्यंसिनस्ते त्वभोगा- 

दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥४४।। 
आश्वास्येव॑ प्रथमविरहोदग्रशोक्ंं सखीं ते 

शेलादाशु त्रिनयनपृषोत्खातकूटाझिबृत्तः | 
साभिज्ञानप्रहितकुशलेस्तद्नचोभिम मापि 

प्रातः इुन्दप्रसवशिथित्वं जीवितं घारयेथा! ॥५६॥ 
कच्चित्सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया में 

प्रत्यादेशान्न खलु भवतो घीरतां कल्पयामि । 
नि;ईब्दी5पि प्रदिशसि जल॑ याचितश्रातकेम्य: 

प्रत्युक्तं हि प्रशयिषु सतामीप्सितार्थक्रियेव ॥५७॥ 
एतस्कृत्वा प्रियमनुचितग्रार्थनावर्तिनो. में 

सौहार्दाद्टा विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्धथा । 
इष्टान्देशाप्ललद विचर प्रावृपषा संभृतश्री 

माँ भूदेवं च्णमपि च ते विद्युता विश्रयोगः ॥४८॥ 


ही तुम समझ लेना कि मैं कुशलसे हेँ। लोगोके कहनेसे तुम मेरे प्रेममें सदेह न कर बेठना । 
ते जाने लोग यह क्‍यों कहा करते है कि विरहमे प्रेम कम हो जाता है। सच्ची बात तो यह है 
कि जब चाही हुई वस्तुएँ नही मिलती तभी उन्हे पानेके लिये प्यास बढ जाती है श्रोर ढेरो प्रेम 
प्राकर इकट्ठा हो जाता है ॥५५।॥ देखो मेघ | पहली वबारके बिछोहसे दुखी प्रपती भाभीको इस 
प्रकार ढाढस बंधाकर, उससे कुशल समाचार पाकर और पहचान लेकर तुम मेरे पास जल्दी ही 
उस कैलास पर्वतसे लौट आना जिसकी चोटियाँ महादेवजीके सॉड़ने उखाड़ दी हैं। और 
फिर यहाँ ग्लाकर प्रात:काल खिले हुए कुन्दके फूलके समान चू पड़नेवाले मेरे प्राणोकी 
रक्षा करता ॥॥५६॥ क्यो भेया ! तुमने मेरा यह प्यारा काम करनेकी ठान ली है या नही ? 
इस पूछनेसे यह न समभ बेठना कि मैं तुमसे हुकारी भरवानेपर ही तुम्हें इस कामके योग्य 
समभ्ूंगा। तुम्हे मैं जानता हूँ कि जब पपीहे तुमसे जल माँगते है, तृब तुम बिता उत्तर दिए 
उन्हें जल दे देते हो । सज्जनोकी रीति ही यह है कि जब कोई उनसे कुछ माँगे तो वे मूँहसे कुछ न 
कहकर, काम पूरा करके हो उत्तर दे डालते हैं ॥५७॥ है मेघ | मैंने जो तुमसे काम बताया है 
वह तुमसे कराना बडी ढिठाई होगी, पर चाहे मित्रताके नाते, चाहे मु बिछोही पर तरस खाकर 
तुम पहले मेरा प्यारा काम कर देना और फिर अपना बरसाती रूप लेकर जहाँ मन चाहे वहाँ 
घूमना | मैं यही मनाता हूँ कि प्यारी बिजलीसे एक क्षराके लिये भी तुम्हारा वैसा वियोग 
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[तस्मादद्रेनिंगदितमथी शीघ्रमेत्यालकायां 

यक्षागारं विगलितनिभं दृष्टिचिन्हेविंदित्वा । 
मत्संदिष्ट प्रथयमधुरं गुब्यकेन प्रयत्नात्‌ 

तद्गेहिन्या सकलमवद्त्कामरूपी पयोदः ॥५६॥ 
इत्याख्यातं सुरपतिसखः  शैलकुल्यापुरोषु 

रिथत्वां स्थित्वा धनपतिपुरी वासरेः कैश्चिदाप , 
मत्वागारं कनकरुचिरं लक्षणेः पूर्व॑मक्तेः 

तस्योत्संगे क्षितितलगतां तां च दीनां ददर्श ॥६०॥ 
त॑ संदेशं जलघरवरो. दिव्यवाचाचचत्ते 

प्राणॉस्तस्था जनहितरतो रक्षितुं यक्षवध्वाः । 
प्राप्योदन्त॑ प्रमुदितमना सापि तस्थो स्वभतुः 

केषां न स्थादभिमतफला ग्रा्थना श्यत्तमेष ॥६१॥ 
श्रत्या वार्ता जलदकथितां तां धनेशो5पि सद्यः 

शापस्यान्तं सदयहृदयः संविधायास्तकोपः । 
संयोज्येती विगलितशुचौ दंपती हृष्टचित्तो 

भोगानिष्टानविरतसुखं भोजयामास शश्वत्‌ ॥६२॥ 








न हो, ज॑ंसा मैं भोग रहा हैं (५८ यक्षकी ये बटते सुनकर मनचाहा रूप धारण करनेवाला वह 
बादल, रामगिरिसे चलकर भ्रलका पहुँच गया श्रौर बताए हुए चिह्नोंकी देखकर उसने यक्षका वहू 
भवन पहचान लिया जिसकी सब शोभा फीकी पड गई थी । वहाँ उसने यक्ष की प्यारीसे वह प्यार- 
भरा मधुर सदेश सुनाया, जिसे यक्षने बडे जतनसे भेजा था ।५६॥ यह सुनकर बादल वहाँसे चलदिया 
भोर कभी पहाड़ियों पर, कभी नदियोके पास श्लोर कभी नगरमे ठहरता हुआ थोड़े ही दिनोंमे कुबेरकी 
राजधानी प्रलकामे पहुँच गया । वहाँ श्रपने मित्रके बताए चिह्लोसे उसने वियोगी यक्षका, सोनेके 
समान चमकता हुआ भवन पहचान लिया और उसने वहाँ देखा कि यक्षकी स्त्री बेचारी उस भवनमे 
घरतीपर पड़ी हुई है ॥।६०॥) वहाँ पहुँचकर सबका भला करनेवाले उस भले मेघने दंवी शब्दोंमें 
यक्षेकी स्त्रीके प्राण बचानेके लिये सब सदेश सुना डाला । यक्षकी स्त्री भी, प्रपने प्यारेका कुशल- 
समाचार प।कर फूली न समाई । सच है, श्रच्छे लोगोसे कोई काम करनेकी कहा जाय तो वह प्रवश्य 
पूरा होता ही है ।।६१॥। जब कुबेरने यह बात सुनी कि बादलने यक्षकी स्त्रीको ऐसा संदेश दिया है 
तब उनके मनमे बड़ी दया ग्राई, उनका क्रोध उतर गया भर उन्होने प्रपन। जाप लौटाकर उन 
दोनों पति-पत्नी को फिर मिला दिया । इस मिलनेसे उनका सब द्वु ख जाता रहा औौर वे फिर बड़े 
प्रसकन्ष हो गए । कुबेरने उन दोनोके लिये ऐसे मुख लूटनेका प्रबन्ध कर दिया कि उन्हें फिर कभी 
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इत्थंभूत॑ सुरचितपद॑ मेघदूतामिधान 
कामक्रीडाविरहितजने विश्रयुक्ते बिनोदः | 

मेघस्यास्मिन्नतिनिपुणता बुद्धिभावः  कवीनां 
नत्वार्यायाश्वरणकमल कालिदासश्चकार ॥६३॥।। 


॥ इति महाकविश्वीकालिदासक्ृतो मेघदूते काव्ये उत्तरमेघ. समाप्त: ॥ 


दुःख मिला हो नहीं !६२॥। कवि कालिदासने प्रार्यादेवी कालीके चरण-कमलो में प्रणाम करके 
सुन्दरतासे सजाए हुए शब्दोमे यह्‌ ऊपर कही हुई मेघदूत नामकी कविता रची है। यह कविता 
वियोगके समय उन लोगोका भी मन बहलावेगी जिन्हें विलास मिव्यय ही नही साथ ही इसमे मेघकी 
प्रत्यन्त चलुराईका प्रौर कवियोंकी कल्पनाका परिचय भी मिल जायगा ॥६३॥ 


महाकथि श्रीकालिदासके रे हुए मेघदुत काव्यमे उत्तरमेध समास हुआ । 


# ऋतुसंहारम्‌ # 
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॥ प्रथम: सं: ॥ 
ग्रीष्मवर्ण नम्‌ 

प्रचण्डसूयं: स्पृहणीयचन्द्रमाः सदावगाहछ्षतवारिसश्चयः । 
दिनान्तरम्यो5भ्युपशान्तमन्मथो निदाधघकालो5यपग्ुपागतः प्रिये ॥१॥ 
निशा: शशाइक्षतनीलराजयः क्वचिद्विचित्र जलयन्त्रमन्दिरम । 
मणिप्रकारा: सरसं न चन्दन शुचौ प्रिये यान्ति जनस्य सेव्यताम | २॥ 
सुवासित॑ हम्य॑तलं मनोहर प्रियामुखोच्छूवासबविकम्पितं मधु । 
मुतन्त्रिगीतं मदनस्य दीपनं शुच्ौ निशीथेष्नुभवन्ति कामिनः ।।३॥ 
नितम्बबिम्बेः सदु कूलमेखलेः स्तनेः सहारामरणे! सचन्दनें: । 
शिरोरुहें! स्नानकपायवासिते: सख्रियो निदाघं शमयन्ति कामिनाम्‌ ॥९)। 
नितान्तलाज्ञारसरागर जिते निंतम्बिनीनां चरणे! सनूपुरेः । 

पदे पदे हंसरुतानुकारिभिजेनस्थ चित्त क्रियते समन्मथम्‌ ॥५॥ 


पहला सर्ग 
गर्मीका वर्णान 
प्रिये ! गरमीके दिन ञ्रा गए हैं। धुप बड़ी कडी हो|गई है भौर चन्द्रमा बड़ा सुहावना लगता 
है। कोई थाहे तो प्राजकल दिन-रात गहरे जलमें स्नान कर सकता है। इन दिनो साँक बड़ी 
लुभावनी होती है श्रौर कामदेव तो एक-दम ठडा पड़ गया है ॥१॥ देखो प्यारी ! आजकल तो 
लोग यह चाहते हैं कि चारों श्रोर खिले हुए चन्द्रमाकी चाँदनी छिटकी हुई हो, रंग-बिरंगे फब्वारोंके 
तले हम लोग बंठे हुए हों इधर-उधर ढंग-ढंगके रत्न बिखरे पड़े हो भ्रौर सुगन्धित चन्दन चारों 
झोर छिडका हुआ हो ।।२।। शौर प्रेमियोंको भी इन दिनों मन बहलानेके लिये ऐसी-ऐसी कामको 
उभारनेवाली वस्तुएँ चाहिए जैसे सुन्दर सुगन्धित जल । घुला हुझा भवनका तल, प्यारीके मुंहकी 
भापसे उफनाती हुई मदिरा और सुन्दर बीणाके साथ गाए हुए गीत ॥३।॥। इन दिनो सब प्रेमिकाएँ 
भ्रपने गर्मीसे सताए हुए प्रेमियोंकी तपन मिटानेके लिये उन्हें अपने उन नितम्बोपर लिटाती है 
जिनपर रेशमी वस्त्र और करधनी पी होती है, श्रपने उन चन्दन पुते हुए ठडे स्तनोसे लिपटाती हैं 
जिनपर हार और दूसरे गहने पडे होते है और भ्रपने उन जूड़ोंकी गन्ध सूँघाती है जो उन्होंने स्नानके 
समय सुगन्धित फुलेलोमें बसा लिए थे ॥४॥ आजकल स्लियोंके उन महावरतसे रंगे प॑रोंको देखकर 
लोगोंका जी मचल उठता है जिनमें हंसोंके समान झनम्रुन करनेवाले बिछुए बजा करते है ॥५॥। 
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पयोधराअन्दन पकुचचितास्तुपारगौरापिंतहा र शेख रा: | 
नितम्बदेशाश्र सहेममेखलाः प्रकुबते कस्य मनो न सोत्सकम्‌ ॥६॥ 
समुद्गतस्वेदचिताडुसंघयो विमुच्य वासांसि ग्रुरुणि साम्प्रतम्‌ । 
स्तनेषु तन्वंशुकमन्नतस्तना निवेशयन्ति प्रमदाः सयौचनाः ॥७॥ 
सचन्दनाम्युव्यजनीड्भवानिलै: सहारयप्टिस्तनमण्डलार्पणैः | 
सवल्लक्रीकाकलिगीतनिस्वने विंबो ध्यते स॒प्त ध्वाद्य मनन्‍्मथः ||८॥ 
सितेषु हम्येंपु निशासु योपितां सुख प्रसुप्तानि मुखानि चन्द्रमाः । 
विलोक्य नून॑ भृशमुत्सुकश्रिरं निशाक्षये याति हियेव पाणइताम्‌ ॥६॥ 
असद्यवातोद्धतरेशुमण्डला प्रचण्डस्र्यातपतापिता. मही | 
न शक्यते द्रष्डुमपि प्रवासिशिः प्रियावियोगानलदप्धमानसे: ।। १ ०॥ 
मृगाः फ्रचए्डातपतापिता भूश॑ ठषा महत्या परिशुष्कृतालवः । 
वनान्तरे तोयमिति ग्रधात्रिता निरीक्ष्य भिन्नाप्ननसन्रिभ नभः ॥११॥ 
सविभ्रमे! सस्मितजिक्नवीत्षितैबिलासवत्यों मनसि प्रवासिनाम्‌ | 
अनज्ञसंदीपनसाशु कुर्वते यथा प्रदोषाः शशिचारुभूषणाः ॥१२॥ 
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, इन दिनो स्तरियोके हिमके समान उजले भ्रौर अनुठे हारसे सज हुए चन्दन-पुते स्तन देखकर और. 
' सुनहरी करघनीसे बंधे हुए नितम्ब देखकर भला किसका मन नहीं ललच उठेंगा ॥६॥ ऊँचे-ऊँचे 
स्तनोबाली जिन युवतियोके प्रगोंके जोड़ जोड़से गर्मीके मारे पस्तोना छूटा करता है वे भी इस 
गर्ममि अपने मोटे बस्तर उत्तारकर पतले-पतले कपड़े पहनने लगी है ॥७॥ ग्राजकल लोग कामदेवको 
, उसी प्रकार जगाया करते है जेसे कोई स््री, प्पने सोए हुए प्रेमीको चन्दन बसे हुए ठडे जलसे 
भीगे हुए पख्लोकी ठढी बयार ऋलकर या मोतियोके हारोकी लटकती हुई भालरोसे सजे हुए 
अपने गोल-गोल स्तन प्रेमीको छातोपर रखकर, या वीणाके साथ अपने मीडे गलेसे गीत 
' गा-गाकर जगाया करती है ॥८ा। रातके समय उजले भवनमें सुखमे सोई हुई युवतीका मुख 
निहारनेको उतावला रहनेवाला चन्द्रमा जब बहुत देरतक उनका मूह देख चुकता है तो लाजके 
मारे वह रातके पिछले पहरमें उदास हो जाता है ॥8॥ प्रदेसमभे गये हुए जिन प्रेमियोंका 
हृदय भ्रपनी प्रेमिकाश्रोंके बिछोहको तपनसे भुलस गया है, वे आँधीके रोकोसे उठी हुई घुलके 
बबडरोंवाली श्रौर कड़ी धुपकोी लपटोसे तपी हुई धरतीकी गरोर देखते है तो उनसे देखा नहीं 
जाता ॥१०॥ जलते हुए सू्थंकी किरणोंसे भुलसे हुए जिन जगनी पशुुओरोकी जीभ प्याससे बहुत 
सूख गई है वे धोखेमें उन्नत जगलोंक्षी श्लोर दौडे जा रहे हैं जहाके आँजनके समान नीले 
भाकाशको ही वे पानी समऊ बंठे हैं ॥११॥ चमकते हुए चन्द्रमावाली साँभके समान जो सुन्दरियाँ 
चन्द्रमाके समान उजले चन्द्रहार झ्रादि आ्लाभूषणोंसे सजी हुई बड़ी प्यारी लग रही हैं वे बड़ी 
चटक मटक श्र मुस्कुराहट,के साथ श्रपनी चितवन चलावार परदेसियोके मनमे कटसे कामदेव 
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रवेमंयूसैरभितापितो  भरर्श विदह्ममानः पथि तप्तपांसुभिः। 
अवाड्मुखो जिह्मगतिः श्वसन्मुहुः फणी मयूरस्य तले निषीदति ॥१शे॥ 
ठषा. महत्या. हतविक्रमोधम: . श्सन्पुहृदरविदारिताननः । 
न हन्त्यद्रेषपि गजान्मगेश्रो. विलोलजिहश्नलिताग्रकेसर! ॥१४॥ 
विशुष्ककण्ठो हतसी कर।|म्म सो गभस्तिभिर्भानुमतो5 नुतापिता; । 
प्रबृद्धतृप्णोपहता जलाथिनों न दन्तिनः केसरिणो5पि बिभ्यति ॥१५॥ 
हुतामिकल्पेः  सवितुर्गभस्तिभिः कलापिनः क्लान्तशरीरचेतसः । 
न भोगिनं ध्नन्ति समीपवर्तिनं कलापचक्रेष निवेशिताननम्‌ ॥११९॥ 
सभद्रम्ुस्त॑ परिशुष्कर्दम॑ सरः खनम्नायतपोत॒म ण्डलेः । 
रवेमयूखेरभितापितो. भृ्शं॑ वराहयूथोी पिशतीव भृतलम्‌ ॥१७।॥। 
विवस्वता तीचुणतरांशमालिना. सपझ्तोयात्सरसो5भितापितः । 
उत्प्लुत्प भेकस्तपितस्य मोगिनः फरणातपत्रस्थ तले निषीदति ॥१८॥ 


समन द्ुताशेषम्रणा लजालक॑ विपक्षमी नं द्रतभीतसारसम्‌ । 


परस्पगोत्पीडनसंहतेगंजेः. छत॑ सरः सान्द्रविमर्दक्द मम ॥१६॥ 


न हा > कभत+ बकननिन+ 


जगा देती है ॥१२। देखो !' धृूपसे एकदम तपा हुआ और पेड़ेक गर्म धुलसे भुलसा 
हुआ यह सप अपना मँह नीचे छिपाकर बार-बार फुफकारता हुप्ना मोरकी छायामे कुडल मारे बैठा 
हुआ है पर मोर भी गर्मीके मारे उसे कुछ नही कह रहा है ॥१३॥ देखो ! हाथियोके पास होनेपर 
भी यह सिंह उन्हे मार नही रहा है क्योकि गर्मी इतनी पड रही है कि बहुत प्यासके मारे इसका 
सब साहस ठडा पड गया है, श्रपता पूरा मूँह खोलकर यह बार-बार हाफ रहा है, भ्रपनी जीभसे 
प्रपने श्रोठ चाटता जा रहा है श्रोर हॉफनेसे इसके कथघेके बाल हिलते जा रहे है ॥१४॥ जो हाथी 
धूप प्रौर प्याससे बेचेन होकर प्रपने सूखे महसे काग फेकते हुए पानीकी खोजमे इधर-उधर घूम रहे 
है वे इस समय सिहसे भी नही डर रहे है ॥॥१५॥ हवनकी अग्निके समान जलते हुए सूर्यकी कि रखणोसे 
जिन मोरोंके शरीर शर मन दोनो सुस्त पड गए है, वे अपने पास कूडल मारकर बेठे हुए साँपोको 
भी नही मारते वरव्‌ उल्टे घुपसे श्रपता मुँह बचानेके लिये श्रपना गला उतकी पूंछकी कूडबमे डाले 
छुप-चाप बेठे हुए है ॥१६॥ धूपसे एकदम भ्रुलसा हुआ यह जगली सूभ्ररोका मुँड भ्रपने लंबे-लंये 
धूधनोंसे नागरमोथेसे भरे हुए बिना कोचडवाले गड्ढेकों खोदता हुआ्आा ऐसा लगता है मानों धरतीमे 
घुसा जा रहा हो ॥१७॥ धूपसे तपे हुए मेढक, गँदले जलवाले पोखरेसे बाहर निकल निकलकर 
प्यासे साँपोके फनकी छातीके नीचे श्रा-धाकर बं० रहे है ॥१८।॥| यह देखो, यहाँपर हाथियों ने 
इकट्ू होकर आ्रापसमे लड-भिडकर इस तालके सब कमल उखाड़ डाले, मछलियोंकों रोद डाला शोर 
सब सारसोको डराकर भगा दिया है ॥!६॥ जिस प्यासे साँपकी मणि सूर्यकी चमकसे प्रोर भी 
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रविप्रभोद्धि्नशिरो मणि प्र भो विलोलजिह्ाादयलीढमारुतः | 
विषाग्निम्नयातपतापित:ः फशी न हन्ति मण्डककुल तृषाकुलः ॥२०॥ 
सफेनलालाबतबक्त्रसंपुर्ट विनिःसृतालोहितजिहमुन्युखम्‌ | 
तपाकुल॑ निःसृतमदरिंगहरादवेक्ष मार महिषीकुलं॑ जलम्‌ ॥२१॥ 
पटुतरदवदाहोच्छुष्कस स्य प्ररोहाः परुषपबनवेगो र्त्ति प्रसंशुष्कपर्णा: । 


दिनकरपरितापक्षीणतोयाः समन्ताहिदधति ध्यम्॒च्चेवीच्य माणा वनान्‍्ता। |२२॥ 
था कक 

श्वसिति पिहगवर्ग: शीर्णपरोद्रु मस्थः कपिकुलम॒पयाति कलान्तमद्रे निकुलमम्‌ । 

अ्रमति गवययूथः स्वतस्तोयमिच्छल्शर भकुलमजिह्न' प्रोद्धरत्यम्बु कृषपात्‌ ॥२३॥ 
विकचनवदुसुभ्मस्वच्छसिन्‍्द्रभासा.. प्रवलपवनवेगो डूतवेगेन तृर्णंम | 

तटविटपलताग्रालिड्रनव्याकुलेन दिशि दिशि परिदग्घा भूमयः पावकेन ॥२४॥ 
ज्वलति पवनबृद्धः पर्वतानां दरीषु स्फूटति पडुनिनादः शुष्कंशस्थलीषु । 

प्रसरति दृणम ध्ये लब्धवृ द्विः क्षणेन ग्लपयति मृगवर्ग प्रान्वलग्नी दवाग्निः ॥२१५॥ 
बहुतर इब जातः शाल्मलोनां वनेषु स्फुरति कनकगौरः कोटरेषु द्रमाणम्‌ | 

है [के हक. ९ 

परिणतदलशाखानुत्पतन्प्रांशुबृत्षान्श्रमति परतनधृतः सवतो5ग्निवनानते ॥२६॥ 
चमक उठी है वह प्रपनी लपलपाती हुई दोनों जीभोसे पवन पीता जा रहा है श्र घूपकी लपटें 
धोर प्रपने विधकी ऋझारसे जलनेके कारण मेढकोंको नहीं मार रहा है ॥२०॥ जुगाली करनेसे जिन 
भेसोंके महसे काग निकल रही है धोर लार बह रही है वे अपना मुँह खोलकर भ्रपनी लाल-लाल 
जीभें बाहर निकाले हुए प्यासके मारे ऊपर मुंह उठाए पहाडकी गुफसे निकल निकलकर जलकी झोर 
लपकी चली जा रही हैं ।२१॥। आजकछद्ध वन तो श्रौर भी डरावने लगने लगते हे क्योकि वहाँ जगल- 
की झागकी बड़ी-बड़ी लपटोसे सब वृक्षोकी टहनियाँ भुलस गई है, अ्रधडमे पड़कर सूखे हुए पत्ते 
ऊपर उड़े जा रहे हैं प्रौर सूय की गर्मासि चारों प्रोरका जल सूख गया है ॥२२।॥ जिन वृक्षोके पत्ते 
ऋड़ गए हैं उनपर बैठी हुई सभी चिड़ियाँ हाफ रही है, उदास बदरोके ऋड पह/डकी गुफाओमे घुसे 
जा रहे है, पशुओं के भुड चारों शोर पानीकी खोजमे धूम रहे है ग्रौर आठ परोवाले शरभोका भुंड 
एक कुएँसे गटागट पानी पीता जा रहा है (२३ पूरे खिले हुए नये कुसुम्भी फूलके समान भौर स्वच्छ 
सिन्दूरके समान लाल-लाल चमकनेवाली, आँधीसे शोर भी घवक उठनेवाली श्रौर तीरपर खड़े हुए 
वृक्षों श्रौर लताश्नोकी फुनगियोंको चूमती जानेवाली जगलकी झ्रागसे जहॉ-तहाँ धरती जल गई है 
॥२४।॥ बनके बाड़ेसे उठती हुई झौर वायुसे श्नौर भी भडकी हुई अ्रग्तिकी लपट, पहाड़की घाटियोमे 
फेलती हुई सभी पशुभोकों जलाए डाल रहो है. सूखे बाँसोमे चटचटा रही है और क्षरा भरमें आगे 
बंढकर घास पकड़ ले रही है ॥२५॥ पवनसे भडकाई हुई और सेमरके वृक्षोके कुजोंमें फैली हुई 
प्राग़ वृक्षके खोखलोंमें प्रपणा' सुनहला पीला प्रकाश चमकाती हुई श्रौर ऊँचे वृक्षोपर उछलती हुई 
बनमें चारों प्रोर घूम रही है जिनकी डालियोके पत्ते बहुत गर्मी पड़नेसे पक-पककर भऋड़ते जा रहे 
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गजगवयमगेन्द्रा वहिसंतप्तदेह! सुहृद इबं समेता इन्द्रभाव॑ विहाय । 
हुतवहपरिखेदादाशु निर्गत्य कक्षाद्रिपुलपुलिनदेशां निम्नगां संविशन्ति ॥२७॥ 
कमलबनचिताम्बुः पाटलामोदर म्य!ः 
सुखसलिलनिषेकः सेव्य चन्द्रांशुहारः । 
ब्रजतु तव निदाधः कामिनीभिः समेतो 
निशि सुललितगीते हम्यप्रष्ठे सुखेन ॥२८॥ 


इति महाकविश्रोकालिदासकृतो ऋतुसंहारे ग्रीष्मवर्णान नाम प्रथम सगे: ॥ 





कं 











है ॥२६॥ ग्रागसे घबराए हुए श्र कुलसे हुए हाथी, बैल श्ौर सिह, झ्ाज मित्र बनकर साथ-साथ 
इकट्ठ होकर घासके जगलसे फटपट निकल आए है और नदी के चोड़े श्रोर बलुए ती रपर झाकर विश्राम 
कर रहे है ॥२७॥। जिस गर्मीकी ऋतुमे कमलोसे भरे हुए श्लौर खिले हुए पाटलकी गंधमे बसे हुए 
जलमे स्तान करना बहुत सुहाता है और जिन दिनो चन्द्रमाकी चाँदनी भौर मोतीके हार बहुत सुख 
देते है, वह ऋतु आपकी ऐसी बीते कि रातको आ्राप अपने घरकी छतपर लेटे हो, सुन्दरियाँ श्रापको 
घेरे बंठो हों श्रोर मनोहर सगीत छिड़ा हुआ्ला हो ॥२८॥। 


महाकवि श्रोकालिदासके रचे हुए ऋतुसहार नामके महाकाव्यमे 
गर्मीका वर्णृत तामका पहला सर्ग समाप्त हुआ्ना । 
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श्र 

द्वितीय: सगे: 

प्राइड्वर्शनम्‌ 
ससीकराम्मोधरमत्तकुख्तरस्तडित्पताको 5शनिशब्दमदल:...। 
समागतो राजवदुद्धतयतिघनागमः कामिजनप्रियः प्रिये ॥१॥ 
नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिभिः कचित्म भिन्नाज्नराशिसंनिमे । 
क्चित्समर्ग्रमदास्तनग्रभेः समाचितं व्योम घर्नेंः समन्ततः ॥२॥ 
तपाकुले धातकपत्तियां कुल! प्रयाचितास्तोय भरावलम्बिनः 
प्रयान्ति मन्‍्दं बहुधारवर्षिणो बलाहकाः श्रोत्रमनोहरस्वनाः ।। १॥ 
बलाहकाश्ाशनिशब्दमर्दला: सुरेन्द्रचापं दधतस्तडिदृगुणम । 
सुतीक्षणधारापतनोग्रसायकैस्तुदन्ति चेतः प्रसमभं प्रवासिनाम्‌ ॥४॥ 
प्रभिन्‍नवैदय नि्भेस्तणा डर: समाचिता प्रोत्यिवकन्दलीदलेः । 
विभाति शुक्लेतररत्नभपिता वराह्नेव छितिरिन्द्रगोपके |५॥ 
सदा मनोज्ञं स्वनदुत्सबोत्सुकं विकीणेविस्तीणंकलापिशो भितम्‌ । 
ससंभ्रमालिड्ननचुम्बनाकुल॑ प्रवृत्तनृत्य॑ कुलमंच बहिंणाम्‌ ॥६॥ 
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दूसरा सर्गे 
बषाका वन 
देखो प्यारी ! जलकी फुहारोसे भरे हुए बादलोंके मतवाने हाथीपर चढ़ा हुम्ना, चमकती 
ई बिजलियोंकी भडियोको फहराता हुआ प्रौर बादलोंकी गरजके नगाडे बजाता हुआ यह कामियोका 
प्यारा पावस राजाओका सा ठाट-बाट बनाकर श्रा पहुँचा है ।॥१॥ कही तो भ्रत्यन्त नीले कमलकी 
पंखड़ी जैसे नाले, कही गर्भिणीके स्तनोके समान पीले और कही घुटे हुए प्रॉजनकी ढेरीके समान 
काले-काले बादल आकाशमे इधर-उधर छाए हुए है (॥२॥ देखो ! जिन बादलोसे पपीहे पिउ-पिझ 
करके पानी माँग रहे है, ऐसे पानीके भारसे नीचे भुके हुए धुप्नाधार पान। बरसानेवाले ओर कानोको 
भली लगनेवाली गडगडाहट करते हुए बादल धीरे-धीरे घिरते चले जा रहे हैं ॥३।। मृदगके समान 
गड़गड़ाते हुए, बिजलोकी डोरीवाला इन्द्रधनुष च्ढाए हुए ये बादल भ्रपनी तीखी घारोके पैने बाण . 
बरसाकर परदेसमे पहुँचे हुए लोगोंका मन कसमसा रहे हैं ॥४)॥| छितराई हुई वेदूयंमशिके समान 
दिखाई देनेवाली घांसके कोमल भ्रेकुवोंसे भरी हुई, ऊपर निकले हुए कन्दलीके पत्तोसे लदी हुई श्रौर 
बीरबहूटियोसे छाई हुई धरती उस नायिका जैसी दिखाई दे रही है जो घौने र॒त्नको छोड़कर भ्रोर 
सभी रंगके रत्नोवाले आभूषणोसे सजी हुई हो ॥५॥। देखो ! सदा मीठी बोली बोलनेवाले, गरजते 
हुए बादलोंकी शोभापर रीफकर मगन हो उठनेवाले श्रौर अपने पख खोलकर फैलानेसे सुहावने 
लगनेवाले ये मोरोंके भुण्ड, क्टपट अपनी प्यारी मोरनियोंको गले लगाते हुए श्ौर चुमते हुए प्राज 
नाच उठे हैं ।६॥ जैसे कुलटा ख्तियाँ प्रेममे भ्रन्धी होकर बिना सोचे-विचारे अपने को खो बेठती हैं 
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निपातयन्त्यः. परितस्तटद्गमान्प्रवृद्धवेगैः सलिलेरनि्मलेः । 
खियः सुदुष् व जातिविश्रमाः प्रयान्ति नश्वस्त्वरितं पयोनिधिम्‌ ॥ ७ |। 


तणोत्करैरुद्वतकोमलाइुरे श्रितानि नीलेहरिणीमुखक्नतेः । 
वनानि वैन्ध्यानि हरन्ति मानस विभूषितान्यूद्वतपस्लबैद मैः ॥ ८ ॥ 
बविलोलनेत्रोत्पलशो भितानने म गेः समन्तादुपजातसाध्वसेः । 


समाचिता सेकृतिनी वनस्थली समुत्सुकत्व॑ प्रकरोति चेतसः || 8॥ 
अभीक्ष्णमुच्चैध्यंनता पयोमरवा. घनान्धकारीकृतशर्ब रीष्वपि । 
तडित्प्रभाद शिंतमार्ग भूमय: प्रयान्ति रागादूमिसारिकाः खिय: |।१०॥ 
पयोधरे भीमगभी रनिस्वन स्तडिद्धिरुद्र जितचेतसो भ्शम्‌ । 
क्ृतापराधानपि योपितः प्रियान्परिष्वजन्ते शयने निरन्तरम ॥११॥ 
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विलोचनेन्दीवरबारि बिन्दु भिर्नि पिक्त बि म्त्रा धर चारुपल्लवा; । 
निरस्तमाल्याभरणानुलेपनाः स्थिता निराशाः प्रमदाः प्रवासिनाम ॥१२॥ 
विपाण्डर कीटरजस्व॒शान्वितं भ्रुजंगवद्धक्रमतिग्रसपितम । 
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ससाध्यमेभेंककुले निरीक्षिंत॑ प्रयाति निम्नाभिमुखं नवोदकम्‌ ॥१३॥ 
विपत्रपृष्पां नलिनीं समत्सुका विहाय भृड़्ाः श्रतिहारिनिस्वनाः 


पतन्ति मृटाः शिखिनां ग्रनृत्यतां कलापचक्रेषु नवोत्पलाशया ॥१४॥ 


वैसे ही ये नदियाँ भी अपने मटमंले पानीकी बाढसे जहाँ-तहाँ अपने किनारे के वृक्षोको ढहाती हुई 
वेगसे दौड़ी हुई समुद्रकी प्रोर चली जा रहो है ॥॥७॥ हरिणियोके मुंहकी कुतरी हुई हरी-हरी 
घासो और नई कोपलोवाले वृक्षोंसे छाए हुए विन्ध्याचलके जगल किसका मन नही लुभा लेते ॥८॥॥ 
कमलके समान सुहावनी चचल आँखोके कारण सुन्दर मुखवाले डरे हुए हरिणोसे भरा हुभा रेतीला 
जगल हृदयको बरबस खीचे लिए जा रहा है ॥६।॥ देखो ! लुक-छिपकर अपने प्यारेके पास प्रेमसे 
जानेवाली कामिनियाँ, गरजते हुए बादलोसे घिरी हुई इस घनी अँधेरी रातमे भी बिजलीकी च्रमकसे 
ग्रागेका मार्ग देखती हुई चली जा रही है ॥॥१०॥! बादलोंकी घोर कड़क सुनकर श्रौर बिजली की 
तड़पनसे चौंकी हुई स्त्रियाँ सोते समय भ्रपने दोषी प्रेमियोसे भी लिपटी जाती है ॥११॥ परदेसमे 
गए हुए लोगोंकी ख्ियाँ श्रपने बिबाफल जैसे लाल और नई कोमलो जैसे कोमल होठोपर अपनी 
कमल जेसी प्राँखोसे प्रॉसु बरसाती हुई, प्रपनी माला, प्राभूषण, तेल, फुलेल, उबटन आदि सब 
कुछ छोड़कर गालपर हाथ घरे बंठी हैं ॥१२॥ छोटे-छोटे कीड़े, धूल भोर घासको बहाता हुभ्रा 
मटमंला अरसाती पानी, साँपके समात टेढ़ा-मेढ़ा घूमता हुआ, ढालसे बहा श्रा रहा है भोर बेचारे 
मेंढक उसे साँप समककर देख-देखकर छरे जा रहे हैं ॥१३॥ कानोको सुहानेवाली मीठी तानें 
लेकर गूंजते हुए भोरे, उस कमलको छोड़-छोड़कर चले जा रहे हैं जिसके पत्त श्रोर फूल भड़ गए 
है। थे भौरे हड़बड़ीमें भूलसे, नाचते हुए मोरोके खुले पँलोको नये कमल समभकर उन्हीपर द्ूढे 
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वनद्विपानां. नववारिदस्वनैमंदान्वितानां.. ध्वनतां मुहुमंहुः । 
कपोलदेशा. विमलोत्पलप्रभाः. सभृजयूथेमंदवारि मिश्चिता: ॥१४॥ 
सितोत्पलाभाम्वुदचुम्बितोपला: समाचिताः प्रस्वर्ण० समनन्‍्ततः । 
प्रवृत्तन त्ये: शिखिभिः समाकुलाः सप्नत्सुकत्य॑ जनयन्ति भूघराः ॥१३६॥ 
कद म्वसर्जाजुनकेतकीव नं विकम्परय॑स्तत्कुसमाधिवासित:..। 
ससीकराम्मोधरसड्शीतलः समीरणः क॑ न करोति सोत्सुकम्‌ ॥१७॥ 
शिरोरुहैः श्रोशितटावलम्बिभिः कृतावतंसेः कुसुम! सुगन्धिभिः | 
स्तन: सहारेबेदने! ससीधुमिः खियो रवतिं संजनयन्ति कामिनाम्‌ ॥१८॥ 
बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति व्यायन्ति तृत्यन्ति समाश्रयन्ति । 
नद्यो घना मत्तगजा बनान्ताः प्रियापिहीनाः शिखिन! प्लवन्भा: ॥१६।। 
तडिल्लताशक्रधनुविभूषिताः_ .. पयोधरास्तोयभरावलम्बिनः । 
ख्रियथ्र काश्वीमशिक्ृण्डलोज्ज्वला हरन्ति चेतो युगपत्प्रवासिनाम्‌ ॥२०॥ 
माला: कदम्बनवकेसरकेतकी भिरायजिताः शिरसि बिश्रति योषितो5द | 
कर्णान्तरेपु.. कक्ुअद्रुममक्लरीभिरिच्छानुकूलरचितानवतंसकॉब ॥२१॥ 


पड रहे है ॥१४॥ नये-नये बादलोके गरजनेसे जब बनेले हाथी मस्त हो जाते हैं और उनके माथेसे 
बढ़ते हुए मदपर भौरे श्राकर लिपट जाते हैं, उस समय उन हाथियोके माथे स्वच्छ नीले कमल ज॑से 
दिखाई देने लगते है ॥१५॥। धोले कमलके समान उजले बादल जिन पहाडी चट्टानोंकों चुमते 
चलते है और जिनपर मोर नाच रहें हैं उन चट्टा नोपरसे बहनेवाले सेकडो ऋरनोको देखकर प्रेमियोके 
मनमे हलचल मच जाती है ॥१६।॥। कदम्ब, सर्ज, अर्जुन और केतकीसे भरें हुए जगलको कॉपाता 
हुआ भोर उन वृक्षोके फुलोकी सुगन्धमे बसा हुआ झौर चन्द्रमाकी किरणोसे तथा बादलोसे ठडा 
होकर बहनेवाला वायु किसे मस्त नहीं कर देता ॥१७॥| ग्राजकल खस्तरियाँ, अपने भारी-भारी नितम्बोपर 
केश लटकाकर, अपने कानोमे सुगंधित फूलोंके कनफूल पहनकर, छातीपर माला डालकर और मदिरा 
पीकर भ्रपने प्रेमियोके मनमे प्रेम उकसा रही हैं ॥१८।॥ बरसात्म नदियाँ बहती है, बादल बरसते 
है, मस्त हाथी चिग्घाड़ते हैं, जगल हरे-भरे हो जाते हैं, भ्रपने प्यारोसे बिछुडी हुई स्त्रियाँ रोती-कल- 
पतो है, मोर नाचते है, भ्रोर बन्दर चुप मारकर गुफाझोमे जा छिपते है ॥१९॥ एक ओर तो इन्द्र- 
धनुष और बिजलीके चमकते हुए ग्रौरपतले धागोसे सजी हुई ग्रोर पानीके भारसे कुको हुई काली-काल्ी 
घटाएँ श्रौर दूसरी शोर करघनी तथा रत्न जड़े कुण्डलोसे सजी हुई स्त्रियां, ये दोनों ही परदेसमें बैठे 
हुए लोगोंका मत एक साथ हर लेती हैं २० इन दिनो नई केसर, केतकी और कदम्बके मये 
फूनोकी मालाएँ गूंथकर स््रियाँ अपने जूड़ोमें बाँधतो हैं, प्रोर ककुभके फूलोके मनचाहे ढगसे बसाए 
हुए करणंफूल अपने कानोमे पहनती ईं ॥२१॥ जिन स्त्रियोके भ्रगोपर श्रगर-मिला चन्दन लगा 
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कालागुरुप्रचुरचन्दनचर्चिताड्थ पृष्पावतंससुर भी कृतकेश पा शा 

श्रत्वा ध्वनिं जलप्ुचां त्वरित प्रदोषे शय्यागृहं गुरुगृहात्प्रविशन्ति नाये:॥२२॥ 
कुबलय दलनी लेरुश्नतैस्तो य नम्रे से दुपत नवि धूते मे न्द मन्द॑ चलड्ठिः | 
अपहतमिब चेतस्तोयदेः सेन्द्रचापेः पथिकृजनवधूनां तद्बियोगाकुलानाम्‌ ॥२३॥ 
मुदित इव कदम्बेर्जातपुष्पेः समन्‍्तात्पवनचलितशाखेः शाखिभिनृत्यतीव । 
हजितमिव विधत्ते सचिभिः केतकीनां नवसलिलनिषेकच्छिनतापो वनानतः।।२४॥ 
शिरसि बकुलमालां मालतीभिः समेतां विकसितनवपुष्पेयथिकाकुडमलैश्व । 
विकचनवकद म्बेः कर्ोपूरं वधूनां रचयति जलदौधघः कान्‍्तवत्काल एपः ॥२५॥ 
दधति वरकुचाग्रेरुत्नते हरियरष्टि प्रतनुसितदुकूलान्यायतेः श्रोणिविस्तरे: 
नवजलकणसेकादूद्वतां रोमराजीं ललितवलिबिभन्जंमध्यदेशश्व नायं! ॥२६॥ 
नवजलकणमसबड्ाच्छीततामादधानः कुसमभरनतानां लासकरः पादपानाम । 
जनितरुचिरगन्धः केतकीनां रजोमभिः परिहरति नभस्वान्प्रोषितानां मनांसि ॥२७॥ 
जलभरनमितानामाश्रयो5स्माकपुच्चेरय मिति जलसेक्रैस्तोय दास्तोयनम्रा: 
अतिशयपरुपाभिग्रींष्मवह्वः शिखामिः सम्मुपत्तनिततापं ह्ादयन्तीव विन्ध्यम्‌॥२८॥ 
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हुआ है, जिनके बाल फूलोके गुच्छोसे महक रहे है, वे बादलीकी गड़गडाहट सुनकर भट ग्रपने घरके 
बड़े-वृढोके पाससे उठकर सही साँकको ही श्रपने शयनघरमें घुस जाती है ॥२२॥।| कमलके पत्तोके 
समान साँवले, पानीके भारसे कुक जानेके कारण बहुत थोडी ऊंचाईपर ही छाए हुए और धघीमे-धीमे 
पवनके सहारे धोरे-धीरे चलनेवाले जिन बादलोमे इन्द्रधनूब निकल आया है उन्होने परदेसमे गए 
हुए लोगोकी उन स्त्रियोकी सब सुध-बुध हर ली है जो प्यारोंके बिछोहमे व्याकुल हुई बंठी 
है ।।२३॥। वनमे चारो ओर खिले हुए कदम्बके फूल ऐसे लग रहे है मानों वर्षाके नये जलसे गर्मी 
दूर हो जानेपर जगल मगन हो उठा हो । पवनसे भूमती हुई शाखाग्रोको देखकर ऐसा लगतां है 
मानो पूराका पूरा जंगल अपने हाथ मटका-मटकाकर नाच रहा हो । श्रौर केतकीकी उजली कलियोंको 
देखकर ऐसा लगता है मानो जंगल खिलखिलाकर हँस रहा हो ॥२४॥ जैसे कोई प्रेमो श्रपनी प्यारी 
के लिये ढग-ढंगके फूलोके श्राभूषण बनावे वैसे हो वर्षा काल भी ऐसा लगता है मानो वह श्रपनी 
प्रेमिकाके लिये जहींकी नई-नई कलियों तथा मालतों भ्रोर मौलसिरीके फूलोकी माला गूथ रहा हो 
झ्रौर उनके कानोंके लिए खिले हुए नये कदम्बके फूलोंके कर्ण फूल बना रहा डो।।२५॥ इन दिनो स्त्रियाँ, 
श्रपने बड़े-बड़े गोल-गोल उठे हुए सुन्दर स्तनोंपर मोतीकी मालाएँ पहनती है और अपने भारी-भारी 
गोल-गोल नितम्बोपर महीन उजली रेशमी साड़ी पहनती है। उनके पेटपर दिखाई पड़नेवाली सुन्दर 
तिहरी सिकुडनोपर जब वर्षाकी नई फुहार पड़ती है तो वहाँके नन्‍्हे--नन्‍्हें रोएं खडे हो जाते हैं 
॥२३६॥ वर्षाके नये जलकी फुहारोंसे ठंडा बना हुआ पवन, फूलोंके बोभसे भुके हुए पेड़ोंको नचा 
रहा है, केतकी के फूलोंका पराग लेकर चारों झोर मनभावनी सुगंध फैला रहा है शोर परदेश गए हुए 
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बहुगुशरमणीयः कामिनीचित्तहारी 


तरुविटपलतानां बान्धवों निर्विकारः | 
जलदूसमय एप ग्राणिनां प्राणभूतो 
दिशतु तब हितानि ग्रायशो वाओ्छितानि॥२६॥ 


॥ इति महाकविश्वरीकालिदासकृतो ऋनुसहारे प्रावइवर्रान नाम द्वितीय: सगे: ॥ 


प्रेमियोंके मन छुरा रहा है ॥२७॥ ये पानीके बोभसे मुके हुए बादल, गरमीकी श्रागकी लपटोंसे 
भुलसे हुए विन्ष्याचलकी तपत अपने ठे जलकी फुहारस मानों यह समभकर बुभा रहे है कि जब 
हम परानीके बोभसे लद॒कर आते है तो यही हमे सहारा देता है ।२८५॥ अपने बहुतसे सुन्दर गुणोंसे 
सुहावनी लगनेवाली, स्लियोका जी खिलानेवाली, पेडोकी टहनियों श्रौर बेलोकी सश्ची सखं तथा 
जीवोका प्राण बनी हुई यह वर्षा ऋतु आपके मनकी साथे पूरी करें ॥२९॥ 


महाकवि कालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार नामके काव्यका दूसरा सर्ग समाप्त हुआ । 
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तृतीयः सर्गः 
शरदरणनम्‌ 
काशांशुका विकचपश्चमनाज्वकत्रा. सोन्मादहंसरवनू पुरनादरम्था | 
आपक्रशालिरुचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शरबआझवधूरिव रूपरम्या ॥१॥ 
काशैमंही शिशिरदीधितिना रजन्यो हसेज॑लानि सरितां कुझुंदे! सरांसि। 
सप्तच्छदे! कुसुमभारनतेवनान्ताः शुक्लीकृतान्युपपनानि च मालतीभिः ॥२॥ 
चश्वन्मनोश्शफरी रसनाकलापाः . पर्यन्तसंस्थितसिताए्डजपड़िक्तहारा: । 
नद्यो विशालपुलिनान्तनितम्बबिम्बा मन्दं प्रयान्ति समदाः प्रमदा इवाद्य ॥३॥ 
व्योम क्चिद्रजतशह्ृम णालगौर स्त्यक्ताम्बुमिलेघुतया शतशः प्रयातेः । 
संलक्ष्यते प्रनवेगचलें! पयोदे राजेब चामरशतैरुपपीज्य मानः ॥४॥ 
भिन्नाक्षनप्रचयकान्ति नभो मनोज्ञं बन्‍्धृकपृष्परजसा5रुशिता च भूमिः । 
वप्राश्ष पक्कलमावतभूमिभागाः प्रोत्कश्ठयन्ति न मनो भ्रुवि कस्य यूनः ॥५॥ 
मन्दानिलाकुलित चारुतराग्रशाख: पुष्पोद्टमप्रचय की मलपल्लवाग्रः 
मत्तद्विरेफपरिपीतमधुप्रसेकश्चिंच॑ विदारयति कस्य न कोविदारः ॥६॥ 








तोसरा सर्गे 
शरद्‌ का वर्णन 

फूले हुए काँसके कपडे पहने, मस्त हसोंकी बोलीके सुहावने बिछुए पहने, पके हुए 
धानसे मनोहर शरीरवाली और खिले हुए कमलके समान सुन्दर मुखवाली शरद ऋतु, नई 
ब्याही हुई रूपवती बहुके समान भ्ब भा पहुँची है ॥१॥ कॉँसकी भाड़ियोने धरतीको, चन्द्रमाने 
रातोको, हसोने नदियोके जलको, कमलोने तालाबोको, फूलोके बोभसे भरुके हुए छतिवनके वृक्षोने 
जंगलको और मालतीके फूलोंने फ़ुलवारियोंकी उजला बता डाला है ॥२॥ इस ऋतुमे नदियाँ 
भी उसी प्रकार धीरे-धीरे बही जा रही हैं, जंसे करघनी भोर माला पहने हुए बड़े-बड़े 
नितम्बोंबाली कामिनियाँ चली जा रही हों क्योकि उछलती हुई सुन्दर मछलियाँ हो उन 
नदियोकी करधनी हैं, तीरपर बैठी हुई उजली चिडियोकी पाँतें ही उनकी मालाएँ हैं भौर 
ऊँचे-ऊँचे रेतीले टीले ही उनके गोल नितम्ब हैं ।३।। चाँदी, शंख भौर कमलके समान उजले जो 
सहस्नों बादल पानी बरसनेसे हलके होकर, पवनके सहारे इधर-उधर घूम रहे है, उनसे भरा हुआना 
आकाश कहीं-कही ऐसा लगने लगता है मानो किसी राजा पर सँकड़ों इंवर डुलाए जा रहे हों (।४)। 
घुटे हुए भौजनकी पिडी-जंसा नीला सुन्दर प्राकाश, दुपहरियाकै फूलोंसे लाल बनी हुई धरती धौर 
पके हुए धानसे लदे हुए सुन्दर खेत, इस संसारमें किस युवकका मन डाँवाडोल नहीं कर देते ॥५॥। 
जिसकी शाखाश्नोंकी सुन्दर फुनगियोंको घोमा-धीमा पवन भुला रहा है, जिसपर बहुतसे फूल खिले 
हुए हैं, जिसकी पत्तियाँ बड़ो कोमल हैं भोर जिसमेंसे बहते हुए मघुकों धारकों मस्त भौरे धीरे-धीरे 
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तारागणंप्र वर भूषणमुद्व हन्ती मेघावरोधपरिमृक्तशशाइ्वक्‍त्रा । 
ज्योत्स्नादुकूलममलं रजनी दधाना बृद्धिं प्रयात्यजुदिनं प्रमदेव बाला ॥७॥ 
कारणडवाननविषट्टितवी चिमालाः कादम्बसारसकुलाकुलतीर देशा$ 
कुर्वन्ति हंसबिरुते: परितो जनस्य -प्री्ति सरारुहरजोरुशितास्तटिन्यः ॥८॥ 
नेत्रोत्सवी हृदयहारिमरीचिमालः प्रह्मदकः शिशिरसीकरवारिवर्षी । 
पत्युषियोगविषदग्धशरक्षतानां चन्द्रो दहत्यतितरां तलुमदड्जनानाम ।।६।। 
आकम्पयन्फलभरानतशालिजालान्पानत॑ यँस्‍्तरुवरान्कुसु मावनम्रान्‌ | 
उस्फुल्लपड्टजवनां नलिनीं विधुन्वन्यूनां मनश्वलयति प्रसभ॑ नभस्वान ॥।१०॥ 
सोन्मादहंसमिथुनेरुपशोभितानि.. स्वच्छप्रफुल्लकमलोत्पलभूषितानि । 
मन्दप्रभातपवनोद्वतवीचिमाला न्युत्कएठयन्ति सहसा हृदयं सरांसि ॥११॥ 
नष्टं धनुत्बंलभिदों जलदोदरेषु सौदामिनी स्फुरति नाद्य वियत्पताका । 
धुन्वन्ति पक्षपवनेन नभो बलाकाः पश्यन्ति नोन्नतमुखा गगन मयूराः ॥१२॥ 
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चूस रहे हैं, ऐसा कोविदारका वृक्ष किसका हृदय टुकड़े-टुकडे नही कर देता ॥।६॥। बादल हटे हुए 

घन्द्रमाके मुंहवाली प्राजकलकी रात भी तारोके सुहावने गहनो वाली ग्लौर चाँदनीकी उजलो साड़ी 
वाली अ्रलबेली छोकरीके समान दिन-दिन बढती चली जा रही है ॥७।॥। जिन नदियोका जल 
कमलके परागसे लाल हो गया है, जिनपर हस कूज रहे हैं, जिनकी लहरे जल-पक्षियोकी चोचोंसे 
टकराती जा रही है, और जिनके तीर॒पर कदम्ब ग्ोर सारस पक्षियोके मुण्ड घूम रहे है, वे नदियाँ 
लोगोको बडी सुहावनी लगती है ॥॥८।।सबकी आँखोंको भला लगनेवाले जिस चन्द्रमाकी किरणों 
मनको बरबस श्रपनी भोर खीच लेती है, वही सुद्ावना और ठण्डी फुहार बरसानेवाला चन्द्रमा, उन 
स्त्रियोके प्रंण बहुत भूने डाल रहा है जो भ्पने पतियोके बिछोहके विष बुके बाणोेसे घायल हुई 
घरोमे पडी-पडी कलप रही है ॥६।॥ श्रन्न भरी हुई बालियोंसे भुके घानके पौंधोंको कॉपाता 
हुआ फूलोसे लदे हुए सुन्दर वृक्षोकी नचाता हुआ श्रौर खिले हुए कमलोसे भरे तालोकी 
कमलतियोंकों हिलाता हुआ शीतल वायु, युवकोंका मन भकभोरे डाल रहा है ।१०॥ जिन तालोके 
तोरपर मस्त हंसोके जोड़े घुम रहे हैं, जिनमे स्वच्छ खिले हुए उजले झौर नीले कमल शोभा दे 
रहे हैं श्रौर जिनमे प्रात: कालके धीमे-धोमे पवनसे लहरे उठ रही है, वे ताल, प्रचानक हृदयको 
मस्त बनाए डाल रहे हैं ॥११ आजकल न तो बादलोमे इन्द्रधघनूष रह गए है, न 
बगले ही अपने पंख हिला-हिलाकर झ्राकाशको पंखा कर रहे है श्लौर न मोरोके फ्रुण्ड 
ही मूंह उठाकर आकाशकी श्रोर देख रहे है॥१२॥ जिन मोरोने नाचना छोड़ दिया 
है उन्हें छोडकर श्रब कामदेव उन हसोंके पास पहुँच गया है जो बड़ी मीठी बोली में 
इनभुन-रलभुन कर रहे हैं। फूलों को सुन्दरता भी कदम्ब, कुटज, भर्जन, सर भौर 
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नत्यप्रयोगरहिताबओ्शिखिनो विहाय हंसानुपेति मदनों मधुरप्रगीतान्‌ । 
मुक्त्वा कदम्बकुटजाजेनसजनीपान्सप्तच्छदानुपगता सुमो दम श्री: ॥ १ ३॥ 
शेफालिकाकुसुमगन्धमनोहराणि. स्वस्थस्थिताण्डजकुलप्रातिनादितानि । 
पर्यन्तसंस्थितमृगीनयनोत्पलानि प्रोत्कएठयन्त्युपवनानि मनांसि पूंसाम ॥१४॥ 
कह्ारपत्मकुमुदानि मुह॒विधुन्ब॑स्तत्संगमादधिकशी तलतासुपेतः । 
उत्कण्ठयत्य तितरां पवनः प्रभाते पत्रान्तलग्मतुहिनाम्बुतिधूयमानः ॥ १ ४॥ 
संपन्नशालिनिचयाबृतभूतलानि स्वस्थस्थितप्रचुरमोकुलशो भितानि । 
हँ सी! समारसकुलेः प्रतिनादितानि सीमान्तराशि जनयन्ति नृणां प्रमोदम्‌ ॥१६॥ 
हंसैजिंता सुललिता गतिरड्भनानामम्भोरुहैविंकसितेम्नुंखचन्द्रकान्तिः | 
नीलोत्पलमेदकलानि विलोचनानि अ्रविश्रामाथ रुचिरास्तनुभिस्तरज्ञः ॥१७॥ 
श्यामा लता: कुसमभारनतप्रवालाः ख्रीणां हरिन्त घृतभुषणत्राहुकान्तिम । 
दन्तावभासविशदस्मितचन्द्रकानित कक्लेलिपुष्परचिरा नवमालती च॑ ॥१८॥ 
केशान्िितान्तघननीलविकुश्चताग्रानाप्रयन्ति वनिता नवमालतीमिः । 
कर्णषु च प्रवरकाशवनकुण्डलेषु नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति ॥१६॥ 
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भ्रशोकके वक्षोको छोड़कर छतिवनके पेडपर जा बसी है ।।१३।॥| जिन उपवनोमे शेफा लिकाके फुलोकी 
मनभावनी सुगन्ध फैली हुई है, जिनमे निश्चिन्त बेंठी हुई चिडियोकी चहचहाहट चारो शोर गूँज 
रही है, जिनमे कमल-जंसी श्रांखोवाली हरिणियाँ जहाँ-तहाँ बंठी पग्रुरा रही है, उन्हें देख-देखकर 
लोगोंके सन हांथसे निकल-निकल जाते है ।॥१४॥ प्रात.काल पत्तोपर पडी हुई झोसकी बूंदे छितराता 
हुआ भोर कोकाबेल, कमल तथा कुमुदसे छु-छूकर ठढक लेता हुग्रा जो पवन धीमे-घीमे बह रहा 
है वह किसे मस्त नहीं बना देना ॥१५॥ जहके खेतोमें भरपूर धानके पोषे लहलहा रहे हो, जहाँ 
घासके मैदानमे बहुतसी गौएँ चर रही हो, जहाँ बहुतसे सारसों श्रौर हसोके जोडे भ्रपनी मीठी बोली 
बोल रहे हो, ऐसे स्थात लोगोको ग्राजकल बड़े अ्रच्छे लगते है ॥१६॥। इन दिनो हंसोने सुन्दरियोकी 
मनभावनी चालको, कमलिनियोंने उनके चन्द्रमुबकी चमककों नीले कमलोन उनकी मदभरी 
प्रांखोको और छोटी लहरियोने उनकी भौहोंकी सुन्दर मटकको हरा दिया है ॥१७॥॥ जिन हरी 
बेलोंकी टहनियाँ फूलोके बोभसे मुक गई हैं, उनकी सुन्दरताने स्त्रियोकी गहनोसे सजी हुई बाहोंकी 
सुन्दरता छीन ली है ग्रोर ककेलि तथा नई मालतीके सुन्दर फूलोने दाँतोकी चमकसे खिल उठने- 
वाली स्त्रियोकी मुस्कराहटकी चमककों लजा दिया है ॥१८॥ स्त्रियाँ श्रपनी घनी धृंधराली कांली 
लटोमे नये मालतीके फूल गूथ रही है झ्ौर श्रपने जिन कानोंमे बे सोनेके बढ़िया कुण्डल पहना 
करती थीं, उनमें उन्होंने अ्रनेक प्रकारके नीले कमल लटका दिए है ॥।१६॥ झाजकल ख्मियाँ बड़ी 
उमंगस्ले प्रपने स्तनोपर मोतिबोंके हार पहनढ्ी भ्रौर चन्दन पोतती है, अपने भारी-भारी नितम्बोपर 
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हारे! सचन्दनरसेः स्तनमण्डलानि भ्रोशीतर्ट सुविपुलं रसनाकलापः | 
पादाम्बुजानि कलनूपूरशेखरेश्व नाये! प्रहष्टमनसोउथ विभषयन्ति ॥२०॥ 
स्फूटकुम्मुद चितानां राजहं साथ्रितानां मरक्तमशिभासा वारिणा भषितानाम । 
भयमतिशयरूपां व्योम तोयाशयानां वहति विगतमेघं चन्द्रतारावकीणंम्‌ ॥२१॥ 
शरदि कुम्मु दसद्भाद्वायवो वान्ति शीता विगतजलदवृन्दा दि ग्विमागा मनोज्ना: 
विगतकलुपमम्भः श्यानपक्का धरित्री विमलकिर णचन्द्र व्योम तारा विचित्रम्‌॥२२॥ 
करकमलमनोज्ञाः कान्तसंसक्तहस्ता वदनविजितचन्द्राः काथिदन्यास्तरुएयः । 
रचितकुसुमगन्धि ग्रायशों यान्ति वेश्म प्रबलमदनहेतोस्त्यक्तसंगीतरागाः॥। २ ३॥। 
सुरतरसबिलासाः सत्सखीमि! समेता असमशर विनोद॑ स्तचयन्ति प्रकामम्‌ | 
अनुपममुखरागा रात्रिमध्ये विनोद शरदि तरुणकान्ताः खचयन्ति प्रमोदान्‌ ॥२४॥ 
दिवसका मयूखेबोध्यमानं प्रभाते वरयुवतिसुखाभं पड़ जुम्मतेड्य । 
कुम्नंदमपि गतेउस्तं लीयते चन्द्रबिम्बे हसितमिव वधूनां प्रोषितेषु प्रियेषु |२५॥ 
असितनयनलक्तमी लक्षयित्वोत्पलेषु क्रशितकनककाश्वीं मत्तहंसस्वनेषु । 
अधररुचिरशोभां बन्धुजीवे श्रियाणा पथिकजन इदानीं रोदिति अआन्तचित्तः ॥ २६॥ 
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करधनी बाँघती हैं और भ्रपने कमल-जेसे कोमल सुन्दर परोमे छम-छम बजनेवाले बिछुए पहनती हैं 
॥२०॥ खिले हुए चन्द्रमा और छिटके हुए तारोसे भरा हुआ अआरजकलका खुला श्राकाश उन तालोके 
समान दिखाई पड़ रहा है जिनमें नीलमके समान चमकता हुप्ना जल भरा हुआ हो, जिनमे एक- 
एक राजहस (बंठा हुप्ना हो भोर जिनमें यहाँं-वहाँ बहुतसे कुमुद खिले हुए हों ॥२१॥ श्राजकल 
कमलोंको छूता हुआ शीतल पवन बह रहा है, बादलोके उड़ जानेसे चारो ओर सब सुहावना दिखाई 
दे रहा है, पानीका गेंदलापन दूर हो गया है, धरतीपरका सारा कोचड सूख गया है भौर झ्राकाशमें 
स्वच्छे किरणोंवाला चन्द्रमा स्‍ग्लौर तारे निकल भाए है ॥२२।। चन्द्रमासे भी भ्रधिक सुन्दर मुखबाली 
युवतियाँ प्रपना सब गाना-बजाना छोड़कर भ्रत्यन्त कामातुर होकर भ्रपने सुन्दर कमल जंसे हाथ 
भपने प्रेमीके हाथोंमें डालकर उन धरोंमे चली जा रही हैं जिनमें सुगंधित फूलोकी सेज बिछी हुई 
है ॥२३।॥ शरदमें संभोगका रस लेनेवाली श्रोर भ्रनृठे प्रकारसे मुह रंगनेवाली युवतियाँ जब 
झ्रपनी सखियोंके साथ बंठतो हैँ तो भापसमें एक दूसरीको सब बाते बता डालती हैं कि रातमें 
कैसे-कंसे भ्रानन्द लूटा गया ॥२४॥ प्रात.काल जब सूर्य अपने करोंसे कमलकों जगाता है तब वहू 
कमल सुन्दरी युवतीके मुखके समान खिल उठता है भ्रोह जैसे प्रियके परदेस चले जानेपर स्जियोंकी 
मुस्कराहट चली जातो है ,वेसे ही चन्द्रमाके छिप जानेपर कोई भी सकुचा जाती है ॥२५॥। 
जब परदेसमें गए हुए लोग नीले फमलोमे प्रपतो प्रियतमाकी काली श्रांखोंकी सुन्दरता देखते 
है, मस्त हसोकी घ्वनिमे उनकी सुनहली करघनीकी सझनभुन सुनते हैं भोर बन्धुजीवनके फूलोंमें 
उनके निचले श्रोठोंकी चमकती हुई सुन्दरताको चमक पाते हैं, तब तो बे बेचारे सब सुध-बुध 
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ख्रीणां विहाय बदनेषु शशाइ्लक्ष्मीं 

काम्यं च हंसवचन मणिनृपुरेषु । 
बन्धूककान्तिमधरेषु मनोहरेषु 

क्वापि प्रयाति सुभगा शरदागमश्री: ॥२७॥ 
विकचकमलबक्त्रा फुल्लनीलोत्पलाकी 

विकसितनवकाशश्वेतवासो वसाना । 
कुम्रृंदरुचिरकान्तिः कामिनीवोन्मदेय 

प्रतिदिशतु शरद्श्वेतसः प्रीतिमड्रय।म्र्‌ || २८॥ 


इति महाकविश्वीकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे शरद्वणंनं नाम तृतीयः सर्ग: । 








भूलकर रोने ही लग जाते है ॥२६।। शरदकी सुन्दर शोभा कही तो चन्द्रमाकी चमकको छोड़कर 
स्ञियोके मुंहपर पहुँच गई है, कही हसोकी मीठी बोली छोड़कर नवेलियो के रतन-जड़े बिछुग्रोमें 
चली गई है श्लौर कही बन्धूक फूलोकी लालीको छोड़कर उनके निचले श्रोठोमें जा घढ़ी ॥॥२७॥ 
भगवान्‌ करे, यह खिले हुए उजले कमलके मुखवाली, फूले हुए नीले कमलकी आँखोवाली कोंईके 
सुन्दर शरी रवाली और फूल हुए काँसको साडो पहननेवाली यह कामिनीके समान मस्त शरदू ऋतु 
आप लोगोके मतमे नई नई उम्गे भरे ॥२८॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यमे शरदका वर्णन नामका तीसरा सर्गं समाप्त हुआ । 
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॥ चतुर्थ: सगे: ॥ 
हेमन्तवर्ण नम्‌ 
नवप्रवालो हमसस्यरम्पः अ्रफुल्ललोध! परिपक्शालिः 
विलीनपद्मः प्रपत्तपारों हेमन्तकालः समपागतोज्यम्‌ ॥१॥ 
मनोहर श्रन्द नरा गगौ रे स्तुपार कुन्दे न्दुनि भे थ हारे: । 
विलासिनीनां स्तनशालिनीनां नालंक्रियन्ते स्तनमएडलानि ॥२॥ 
न बाहुयुग्मेष विलासिनीनां प्रयान्ति सड्ढे वलयाज्जदानि । 
नितम्बब्रिम्बेष्‌ नवं॑ दुकूल॑ तन्वशुक॑ पीनपयोधरेपु ॥३॥ 
काश्चीगुणेः काश्चवनरत्नचित्रेनों भूषयन्ति प्रमदा नितम्बान । 
न नृपुरेहसरुतं भजद्धिः पादाम्बुजान्यम्बुजकान्तिभाजि ॥४॥ 
गात्राशि कालीयकचचितानि सपत्रलेखानि पुखाम्बुजानि । 
शिरांसि कालागुरुधूषितानि कुर्बन्ति नायः सुरतोत्सवाय ।।४॥ 
रतिभश्रमज्ञामविपाणइवकक्‍त्राः संप्राप्तर्षाभ्युदयास्तरुएय: | 
हसन्ति नोच्चेदंशनाग्रभिन्नान्ग्परीदयमानानघरानवेक््य ॥६॥ 
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चौथा सर्ग 
हेमन्त वर्रान 
देखो ! यह पाला गिराती हुई हेमनत ऋतु भ्रा गई है, जिसमे गेहूँ जो आदिके नये-नये 
अकुरोके निकल ग्रानेसे चारों शोर सुद्धावना दिखाई देने लगा है, लोधके पेड़ फूलनोसे लद गए हैं, 
धान पक चला है और कमल दिखाई नही देते ॥१।॥ इन दिनों अलबेली स्त्रियां अपने बड़े-बड़े गोल- 
गोल स्तनोंपर हिम, कोई झ्लोर चर्द्रमाके समान उजले और कृकुमके रगमे रंगे हुए मनोहर हार 
नहीं पहनती हैं ।॥२।। श्राजकल न तो ये कमिनियाँ अपनी दोनों श्रुनाओंपर कंगन और भ्रुजबन्ध 
ही पहनती हैं, न अपने गोल-गोल नितम्बोपर नये रेशमी वस्त्र ही लपेटती है प्रौर न श्रपने मोदे-मोटे 
स्तनोपर महीन कपड़े हो बाँधती हैं ॥३॥ न वे अपने नितम्बोंपर सोने श्र रत्नोंसे 
जड़ी हुई करधनो पहनती हैं श्ौर न भ्रपने कमल-जंसे सुन्दर परोंमे हंसके समान ध्वनि करनेवाले 
बिछुए हो डालतो हैं ॥४॥।॥ प्राजकल श्रपने पतिसे संभोगकी तैयारीमे युवत्तियाँ, 
अपने शरीरपर चन्दन मलतो हैं, अपने कमल-जैसे मुहपर भ्रनेक प्रकारके बेल-बूटे बनाती हैं भौर 
कालागुरुका धूप देकर श्रपने केश सुगन्धित करती हैं ॥॥५॥ संभोगकी थकानसे पीले और 
गुरक्ताए हुए मुखोंबालो युवत्तियाँ, हंसनेकी बातपर भी यह समभकर मूह खोलकर नहीं हँसती कि 
कही प्यारेके पैने दाँतोसे काटे हुए प्रोठ दुखने न लगें ॥६॥ प्रात'काल घासपर फैली हुई 
धोसकी दूंदोको देखकर ऐसा लगता है मानो युवतियोंके मोटे-मोटे स्तनोंको उनकी छातियों- 
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पीनस्तनो रःस्थलभामशोभामासाद तत्पीडनजातखेद! । 
दशाग्रलप्मेस्तुहिनेः पतद्धिराक्रन्दतीवोषसि शीतकालः ॥७॥ 
प्रभूतशा लिप्रसवे श्रितानि सृगाज्नायूथविभूषितानि | 
मनोहरक्रोश्वनिनादितानि सीमान्तराण्युत्सुकयन्ति. चेत) ॥८॥| 
प्रफल्लनीलोत्पलशोभितानि सोन्मादकादम्वविभूषितानि । 
प्रसन्चतोयानि सुशीतलानि सरांसि चेतांसि हरन्ति पूंसाम ॥६॥ 
मागे समीक्ष्यातिनिरस्तनीर॑  ग्रवासखिन्न॑ पतिसुद्वहन्त्यः । 
अवेक्यमाणा. हरिणेक्षणाक्ष्यः प्रबोधयन्तीब मनोरथानि ॥१०॥ 
पा्क॑व्रजन्ती हिमजातशीतेराधूयमाना सततं मरुद्धि; । 
प्रिये प्रियद्धुः प्रियविप्रयुक्ता विषाणडतां याति विलासिनीब ॥११॥ 
पृष्पासवामो द सुगन्धिवक्त्रो निःश्वासवातेः सुरभीक्ृताडुः । 
परस्पराड्ुव्यतिपड्शशायी शेते जन कामरसानुविद्धः ॥१२॥ 
दन्तच्छदे.. सत्रणदन्तचिह्न” स्तनेश्व पाण्यग्रकृताभिलेखेः । 
संग्रच्यते निर्दयमद्धनानां. रतोपभोगोी नवयौवनानाम्‌ ॥१ ३॥ 
काचिद्वि भूपयति दपंणसक्तहस्ता बाल/तपेष वनिता बदनारविन्दम्‌ । 
दन्तच्छुदं प्रियतमेन निपीत सार दन्ताग्रमिन्नमवकृष्य निरीक्षती च ॥१४॥ 





पर देखकर सुखपानेवाला हेमनत, उन स्तनोको प्रेमियोके हाथोसे मले जाते देखकर दुःखी होकर 
भाँसू बहा रहा हो ।।७॥ गाँवके बाहर जिन खेतोमे भरपुर धान लहलहा रहा है, हरिणियोके 
भड़के भूड चोकड़ियाँ भर रहे है श्रोर सारस बोल रहे हैं, उन खेतोंको देखकर मन हाथसे 
मिकल पड़ता है ॥5॥ जिन तालोमे खिले हुए नीले कमल फंले हुए है, मस्त कलहंस इधर- 
उधर तर रहे है भौर ठडा निर्मल जल भरा हुभ्ना है, उन्हे देखकर लोगोका जी खिल उठता है 
॥8॥। जितके पत्ति परदेस चले गए है, वे मृगनयनी स्त्रियाँ जब सूखे हुए मार्गको देखती हैं 
तो परदेसमे पड़े हुए भ्रपने दुखी पतियोंके भ्रानेकी बाट जोहती हुई यह सोचती है कि जब हमारे 
पति प्राबेंगे, तब हम यो मिलेगी, यो बाते करेगी ओर यो रूठेंगी ॥१०।॥ है प्यारी ! पालेसे 
भरे ठंडे वायुसे हिलती हुई यह पकी हुई प्रियडगुकी लता, बसी ही पीली पड गई है जेसे भ्रपने 
पतिसे भ्लग होनेपर युवती पीली पड़ जाती है ॥११॥ फूलोके गंधकी भीनी झोर मीठी सुगधवाले 
मुंहसे मुंह लगाकर झौर एक दूसरेकी साँसोसे सुगन्धित श्रगोसे प्रंग मिलाकर सब ज्जी-पुरुष 
एक दुंसरेसे लिपटकर सभोग करते हुए सोते हैं ॥१२॥ इस समय प्यारोने नवयुवत्तियोंके 
झोठोंपर दातसे घाद कर दिये है भौर उतके स्तनोपर भ्रपने लखोसे चिन्ह बना दिए हैं इससे यह 
जान पड रहा है कि उनके प्यारे उनका जी-जानसे संभोग कर रहे हैं ॥|१३।। देखो एक स्त्री, 
हाथमें दर्पण लिए हुए प्रातःकालकी धूपमें बंठी अपने कमल-जैसे मुंहहा सिगार कर रही है झोर 
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अन्या प्रकामसुरतश्रमखिलदेहा रात्रिप्रजागरविपाटलनेत्रपद्मा । 
स्रस्तांसदेशलुलिताकुलकेशपाशा निद्रां प्रयाति मृदुख्॒यकराभितप्ता ॥१५॥ 
निर्माल्यदाम परिश्रुक्तमनोशगन्ध॑ मूध्नोंपनीय घननीलशिरोरुहान्ताः । 
पीनोन्नतस्तनभरानतगात्रयष्टथः कुबन्ति केशरचनामपरास्तरुए्य: ॥१६॥ 
अन्या प्रियेश परिभ्रुक्तमवेक्ष्य गात्र॑ हर्षान्विता विरचिताधरचारुशोभा | 
कूर्पासकं परिद्धाति नखज्षताड्री व्यालम्बिनीलललितालककुश्चिताक्षी ॥१७॥ 
अन्याथिरं सुरतकेलिपरि श्रमेण खेदं॑ गताः प्रशिथिलीकृतगात्रयष्ट्यः । 
संहृष्य माण पुलको रुपयोधरान्ता अभ्यज्ञनं विदधति प्रमदाः सुशोभाः ॥१८॥ 

बहुगुणर मणीयो योषितां चित्तहारी 

परिणतब हुशा लिव्याकुलग्रा मसी मा । 
विनिपतिततुषारः क्रौद्वनादो पगीतः 


प्रदिशतु हिमयुक्तः काल एपः सुखं वः ॥१६॥ 
! इति महाकविश्वरीकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे हेमन्तवर्शान नाम चतुर्थ: सर्गे: ॥ 











भपने जिन श्रोठोका प्यारेने रस पी लिया है श्रोर जिनपर ध्यारेके दांतोके घाव बने हुए है, उन 
ग्रोठोंको खीच-खीचकर देख रही है ।॥१४।॥ भत्यन्त संभोगसे थक जानेके कारण एक दुसरी स्त्रीकी 
कमल-ज॑सी प्रांखे रातभर जागनेसे लाल हो गई है, उसके कधे भूल गये है, उसके बाल इधर-उधर 
बिखर गए हैं और वह प्रात:कालके सूयंकी कोमल किरणोमे धुप खाती हुई सो गई है ॥१५॥। 
लम्बे, काले श्रीर घने केशोव्राली जिन झ्लियोके शरीर, मोटे भोर ऊंचे स्तनोंके कारग भ्रुक गए है, , 
वे प्रपने सिरसे वह मुरक्राई हुई माला उतार रही है जिसकी मधुर सुगन्धका ग्रानन्द रातमें ले 
चुकनेपर सबेरे फिरसे अपने बा/लोको सँवार रही है ॥१६!॥ नखोके घावोसे भरे हुए अंगोंवाली श्रौर 
लटकती हुई सुन्दर अलकोसे ढकी हुईं श्रॉंखोंवाली एक दूसरी स्त्री, अपने प्यारेसे उपभोग किए 
हुए शरी रको देख-देखकर बड़ी मगन होती हुई झपने झ्रधरोकों फिर पहलेकी नाई सुन्दर बनाकर 
प्रपनी चोली पहनने लगी है ।१७।॥ इसी प्रकार बहुत देरतक सभोग करते-करते जो युवतियाँ थक 
गई है, जिनके कोमल और लचकोले शरीर ढीले पड़ गए हैं श्रोर जिनकी जाँघो और स्तनोंपर 
रोमाश् हो ग्राया है, वे युवतियाँ बैठी श्रपने शरीरपर तेल मलवा रही है ।१८५।। भगवान्‌ करे यह 
हेमनत ऋतु भ्रापको सुख दे जो ग्रनेक गुणोसे मनको मुस्ध करनेवाली ओर रस््रियोंके चित्तको 
लुभानेवाली है, जिसमे गाँवोके प्रास-पास पक्के हुए घानोके खेत लहलहाते है, पाला गिरता है झौर 
सारस बोलते हैं ।१६।। 
महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यमें हेमनत वर्णन 
नामका चौथा सर्य समाप्त हुआ । 
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॥ पदश्ममः सर्ग: ॥ 

शिशिरवर्शनम्‌ 
प्रर्ूकशालीज्षुचयाइ्तक्षितिं क्चित्स्थितक्रौवनिनादराजितम्‌ । 
प्रकामकाम प्रमदाजनश्रियं बरोर काल शिशिराहय॑ शृणु ॥१॥ 
निरुद्धवातायनमन्दिरोदर हुताशनो भानुमतो गभस्तयः | 
गुरूशि वासांस्थत्॒लाः सयौवनोंः प्रयान्ति काले5त्र जनस्य सेव्यताम्‌ ॥२॥ 
न चन्दन चन्द्रमरीचिशीतल॑ न हम्यपृष्ठ॑े शरदिन्दुनिमेलम्‌ । 
न वायवः सान्द्रतुपारशीतला जनस्य चित्त रमयन्ति सांग्रतम ॥३॥ 
तुपारसंघातनिपातशीतलाः शशाह्ृभाभिः शिशिरीकृताः पुनः | 
विपाण्डतारागणचारुभूषणा जनस्य सेव्या न भवन्ति रात्रयः ॥8॥ 
यृहीतताम्बूलविलेपनस्रजः पुष्पासवामोदितवक्त्रपछुजाः । । 
प्रकामकालागुरुधूपवासितं विशन्ति शब्याग्रहमुत्सुकाः ख्तरियः ॥५॥ 
कृतापराधान्बहुशो5भितर्जितान्सवेपधून्सा ध्वसलु प्रचेतस: । 
निरीक्ष्य भठ्‌ न्सुरताभिलाषियणः ख्रियो5पराधान्समदा विसस्मरु) ॥६॥ 


० 





पाँचवाँ सर्ग 


शिश्षिरका वर्खुन 

हे सुन्दर जाँघोंवाली ! सुनों जिस ऋतुमे धान श्रोर ईबके के खेत भर जाते हैं, जिसमें 
कभी-कभी सारसकी बोली भी गूंज जाती है श्रोर काम भो बहुत बढ़ जाता है, वह स्जियोंकी 
प्यारी शिशिर ऋतु भ्रा पहुँची है १॥| आ्राजजल लोग ग्रपने घरोके भीतर खिड़कियाँ बन्द करके, 
प्राग तापकर, धूप खाकर, मोटे-मोटे कपड़े पहनकर भ्रौर युवती स्रियोसे लिपटकर दिन बिताते 
हैं ।॥२।। इन दिनों न किसीको चन्द्रमाकी कि रणोसे ठढाया हुश्रा चन्दन ही भ्रच्छा लगता है न 
शरदके चन्द्रमाके समान निर्मल छतें सुहाती हैं,न घनो ओोससे ठंढा बना हुझा वायु ही मनको 
भाता है ।३।| इन दिनों घने पालेसे कडकडाते जाडोंबाली, चन्द्रमाकी किरणोसे पश्लौर भी ठंडी 
बनी हुई और पीले-पीक्षे तारोंवाली रातोंमें कोई भी बाहर नहीं निकलता ।॥॥४॥ फुलोके श्रासव 
पीनेसे जिनका कमल जेसा मूह सुगन्धित हो गया है वे स्त्रियाँ पान खाकर, फुलेल लगाकर 
झोौर मालाएं पहनकर, काले पझगरके घुएंसे महकनेवाले श्रपने शयन-घरोमे बड़े चावसे चली 
जा रही हैं ॥५।। मदमाती स्त्रियोने अपने जिन पतियोकों अपराध करनेपर डॉटा-फटकारा था, 
वे जब काँपते हुए श्रौर डरसे घबराए हुए उनके पास संभोग करनेके लिये श्राते हैं तो उन्हें 
देखते ही वे स्त्रियाँ उनका सब अपराध भूलकर उनसे संभोग करने लगती है ॥६।॥| जिन नवयुब- 
तियोंने युबकोंके साथ प्राजकलकी लम्बी रातोंमें बहुत देरतक जी भरकर भर कसकर संभोगका 
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प्रकामकामैयुवमिः सुनिर्दय॑ निशासु दीर्घास्वभिरामिताश्रिरम्‌ । 
अमन्ति मनन्‍्द अमखेदितोरवः क्षपावसाने नवयौवनाः ख्ियः ।|७।। 
मनोज्ञक्र्पासकरपीडितस्तनाः सरागकौशेयकभूषितोरवः । 
निवेशितान्तः कुसुमेः शिरोरुहैविंभूषयन्तीव हिमागम॑ खियः ॥८॥ 
पयोधरे!:  कुंकुमरागपिझ्रें. . सुखोपसेव्येन॑वयौवनोष्ममिः 
विलासिनीभि: परिपीडितोरस: स्वपन्ति शीत॑ परिभूय कामिन: ।।६।। 
सुगन्धिनि:धासविकम्पितोत्पलं॑_ मनोहर कामरतिप्रबोधकम्‌ | 
निशासु हृष्ट सह कामिभि. खियः पिवन्ति मय॑ मदनीयम्ुत्तमम्‌ |१०।। 
अपगतमदरागा योषिदेका प्रभाते कृतनिविडकुचाग्रा पत्युरालिड्नेन । 
प्रियतमपरिथुक्तं वीक्षमाणा स्वदेहं त्रजति शयनवासाद्वासमन्य हसन्‍्ती।॥१ १॥ 
अमुरुसुर भिधृषामो दिल केशपाशं 

गलितकुसुममालं कुश्चिताग्र॑ पहनती । 
त्यजति गुरुनितम्वबा निम्ननामिः  सुमध्या 

उपसि शयनमन्या कामिनी चारुशोभा ॥१२॥ 
कनककमलकान्तेंभ्रारुताग्रा धरोष्टे! श्रवशतटनिषक्ते: पाटलोपान्तनेत्रे. । 
उषसि वदनबिस्बर ससंसक्तकेश: श्रिय इव गृहम ध्ये संस्थिता योषितो5च्च॥ १ ३।॥ 


श्रानन्द लूटा है, वे स््रियाँ, रातके परिश्रमसे दुखती हुई जाँघोंके कारण प्रात.काल बड़े धीरे-धीरे 
चल रही हैं ।॥७॥। सुन्दर चोलियोमे अपने स्तन कसे हुए, जाँघोपर रेशमी कपड़े पहने हुए श्र 
बालोमे फूल गूंथे हुए स््रियाँ ऐसी लग हुही हैं मानो जाड़ेके स्वागतका उत्सव मनानेके लिये सिंगार 
कर रही हो ॥॥5॥ इन दिनो प्रेमी लोग केसरसे रंगे हुए लाल स्तनोंवाली ग्रौर सुखसे लूटी जामेवाली 
जवानीकी गर्मसे भरी हुई कमनियोकों कसकर छातीसे लिपटाए हुए जाड़ा भगाकर सोते है ॥।€॥। 
इन दिनो स्त्रियाँ बडे हपंसे अपने प्रेमियोके साथ रातको, रुचिकर, बढ़िया, मद बहानेवाली और 
काम-वासना जगानेवाली वह मदिरा पीती हैं, जिसमें पड़े हुए कमल, उन कामिनियोकी सुगंधित 
साँधसे बराबर हिलते रहते है ॥१०॥। देखो ! प्रात'काल होनेपर एक स्त्री अश्रपने प्रियतमसे उपभोग 
किए हुए अपने शरीरको देखती हुई भ्पने शयन-घरसे दूसरे घरमें चली जा रही है । इस समय 
इसके मुख्पर मदकी लाली भी नही रह गई है झौर पतिकी छातीसे लगे रहनेके का रणा उसके स्तनोंकी 
घुण्डियाँ भी कड़ी हो गई हैं ॥११॥। एक दूसरी भारी नितम्बवाली, गहरी, नाभिवाली, लचकदार 
कमरवाली प्रौर मनभावनी सुन्दरतावाली छी प्रगरके धुएऐँमे बसी हुई भ्रपणी बिना मालावाली घनी 
धूंघराली लटे हाथमे थामे प्रात'काल पलेग छोडकर उठ रही है ।९२॥ इन दिलों प्रातःकालके समय 
स्त्रियोंके सुन्दर लाल-लाल श्रोठोंवाले, लाल को रोंसे सजी हुई बड़ी-बडी ग्राँखोंवाले, कंघोंपर फंले 
हुए बालोंबाले और सुनहले कमलके समान चरमकनेवाले गोल-गोल मुखोंको देखकर ऐसा लगता 
है मानो घर-घरमे लक्ष्मी धरा बसी हों !१३॥ अपने मोटे नितम्बोंके बोभसे दुखी, प्रपने स्तनोंके 
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पृथुजघनभरार्ताः क्िंचिदानप्रमध्याः स्तनभरपरिखेदान्मन्दमन्द बजन्त्यः | 
सुरतसमयवेष॑ नेशमाशु प्रहाय दधति दिवसयोग्यं वेशमन्यास्तरुएय:॥१४॥ 
नखपदचितभागान्वीक्षमाणाः स्तनानतानधरक्रिसलयाग्गर॑ दन्‍्त भिन्न॑ स्पृशन्त्यः । 
अभिमतरतवेष॑ नन्दयन्त्यस्तरुणएयः सबितुरुदयकाले भूषयन्त्याननानि ॥१५॥ 
प्रचुरयुडबिकारः स्वादुशालीज्षु रम्यः 
प्रबलसुरतकेलि्ातकन्दर्प दर्प: । 
प्रियजनरहितानां चित्तसंतापहेतु! 


शिशिरसमय एप श्रेयसे वो5स्तु नित्य म्‌ ॥ १६॥ 
इति महाकविश्वीकालिदासविरचिते ऋतुमंहारकाव्ये शिशिरवर्णन नाम पद्चमः सर्ग: ॥ 





बोभसे भुकी हुई कमरवाली और थकनेके कारणा बहुत धीरे-धीरे चलनेवाली बहुत-सी ख्रियाँ 
रातके सभोगवाले वस्त्र उतार उतारकर दिनमे पहननेके कपड़े पहन रही हैं ।।१४।॥ अपने प्यारेके 
नखोक्े घावोसे भरी श्रपनी छाती देखती हुई, प्यारेके दाँतोसे काटे हुए अपने कोंपलोके समान 
कोमल श्रधरोको छूती हुई ओर इस प्रकार अपने मनचाहे संभोगके वेशपर खिलखिलाती हुई स्त्रियाँ 
प्रातः काल प्रपने मूँह सजा रही हैं ।॥१५॥ जिस शिशिर ऋतुमे मिठाइयाँ बहुतायत्तसे मिलती हैं, 
स्वाद लगनेवाले चावल श्रौर ईख चारो शोर सुहाते है, लोग बहुत संभोग करते है, कामदेव भी 
पूरे वेगसे बढ जाता है श्रौर प्यारोके बिना अकेले दिन काटनेवाले लोग मन मसोसकर रह जाते 
हैं वह शिशिर ऋतु आप लोगोका भला करे ॥१६।। 
महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसहार काव्यमें शिशिर ऋतुका 
वर्णन नामका पाौँचवाँ सगे समाप्त हुआ ॥। 
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0४ 
॥ १5: सग;॥ 
वसन्तवर्ण नम 
(४ 
प्रफुल्लचूताइू रतीचणस।य को दिरेफमालाविलभद्भनुगुंगः । 
मनांसि मे सुरतप्रसड्िनां वसनन्‍्तयोद्धा समुपागतः प्रिये ॥१॥ 
द्रमाः सपुष्षाः सलिलं सपन्य' खियः सकामाः पवनः सुगन्धिः । 
सुखाः प्रदोषा दिवसाश्र रम्याः सर्वे प्रिये चारुतरं वसन्ते ॥२॥ 
ईपत्तपारें: कृतशीतहस्येः सुवासितं चारु शिरश्व चम्पकी । 
कुर्बन्ति नायडपि वसन्तकाले स्तन सहारं कुसुमेर्मनोहरेः ॥३॥ 
वापीजलानां मणिमेखलानां शशाड्रभासां गप्रमदाजनानाम । 
चूतद्॒माणां कुसुमान्वितानां ददाति सौभाग्यमयं वसन्‍्तः ॥४॥ 
कुसुम्भरागारुणिते दूं कूले नितम्ब बिम्बानि विलासिनीनाम । 
तन्व॑ंशुकरेः कुक्ुमरागगौर रलंक्रियन्ते स्तनमण्डलानि ॥५॥ 
कर्णेषु योग्य नवकर्णिकारं चलेपु नीलेष्वलकेप्वशोकम्‌ । 
पुष्प॑ च फूल्ल॑ नवमल्लिकायाः ग्रयान्ति कान्ति प्रमदाजनानाम ॥६॥ 
स्तनेषु॒ हाराः सितचन्दनाद्ण अ्ुजेषु सड्ढं वलयाजद्भदानि । 
प्रयान्त्यनज्ञातुरमानसानां. नितम्बिनीनां जघनेषु काझ्च्य; ॥७॥ 
जी जनक छुठा सर्ग हम हे यम 
« वसन्तका वर्शान 
लो प्यारी ! फूले हुए भ्रामकी मज्जरियोके पैने बाण लेकर झौर पपने धनुषपर भौँरोंकी 
पाँतोंकी डोरी चढ़ाकर वीर वसन्‍्त संभोग करनेवाले रसिकोको बेधने प्रा पहुँचा है ॥१॥ देखो 
प्यारी | वसन्‍्तके आ्राते ही सब वृक्ष फूलोसे लद गए हैँ, जलमें कमल खिल गए हैं, स्त्रियाँ मतवाली 
हो गई हैं, वायुमे सुगन्ध ग्राने लगी है, साँक्लें सुहावनी हो चली हैं प्रोर दिन लुभावने हो गए हैं । 
सचमुच सुन्दर वसन्‍्तमे सब कुछ सुहावना लगने ही लगता है ॥२॥ वसन्तमे घरोंकी छतोंपर ठंढी 
श्रोस छा गई है, चम्पेके फूलोसे सबके जूड़े महकने लगे हैं भौर स्जियाँ भी भ्पने स्तनोंपर मनोहर 
फूलोंकी मालाएँ पहनने लगी हैं ॥३॥॥ वसन्तके प्ानेसे बावड़ियोंका जल, मशियोसे जड़ी करधनियाँ 
चाँदनी, स्त्रियाँ प्रोर मझ्ञरीसे लदी प्रामोंकी डालें सब श्रौर भो सुहावने लगने लगी हैं ॥४॥ 
कामितियोने भपने गोल-गोल नितम्बोपर कुसुमके लाल फूलोंसे रंगी रेशमी साड़ी पहन ली है 
प्ोर स्तनोंपर केशरमें रंगी हुई महीन कपड़ेकी चोली पहन ली है ॥॥५॥ स्थियोंके कानोंमें 
लटके हुए सजीले कनेरके फूल बड़े सुहावने दिखाई पड़ रहे हैं श्रोर उनकी चंचल, काली, घुंघराली 
लटोंमें प्रशोकके फूल और नव मल्लिकाकी खिली हुई कलियाँ बड़ी सुहावनी लगने लगी हैं ॥६।॥॥ 
पपने प्रेमीसे समोग करनेको उत्तावली नलारियोंने प्रपने स्तनोपर धोले चन्दनसे भींगे हुए मोती के 
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सपत्रलेखेषु विलासिनीनां वक्त्रेपु्‌ हेमास्बुरुहोपसेषु । 
रत्नान्तरे मौक्तिकसड्रम्यः स्वेदागमो विस्तरतामुपैति ॥ ८॥ 
उच्छूवासयन्त्यः श्लथबन्धनानि गात्राशि कंदर्पसमाकुलानि । 
समीपवर्तिष्वपुना प्रियेष सप्त्सुका एवं मवन्ति नार्यः॥ ६॥ 
तनूनि पाण्टनि मदालसानि मुहुईहज म्मणतत्पराणि । 
अज्ञान्यनज्ञः प्रमदाजनस्थ करोति लावण्यससंत्रमाणि ॥१०॥ 
छायां जनः समभिवाड्छति पादपानां नक्तं तथेच्छति पुनः किरण सुधांशोः। 
हम्य॑ प्रयाति शयितुं सुखशीतलं च कान्तां च गाठमुपगूहति शीतलत्वात्‌ ॥ १ १॥ 
नेत्रमू लोलो मदिरालसेषु गण्डेषु पाण्ठः कठिनः स्तनेषु । 
मध्येषु निम्नो जघनेपु पीनः ख्रीणामनड्रो बहुधा स्थितोडद्य ॥१श॥ 
अड्नि निद्रालसविश्रमाणि वाक्यानि किंचिन्मदिरालसानि । 
भ्र्ेपजिल्ञानि च वीक्षितानि चकार कामः अमदाजनानाम ॥१३॥ 
प्रियड्गुकालीयककुझ्डुमाक्त स्तनेषु_ गौरेषु_विलासिनीमिः | 
आलिप्यते चन्दनमज्ननामिर्मदालसाभिमंगनाभियुक्तम ॥१४॥ 





हार पहन लिए हैं, हाथोंमें म्रुज॑बन्घध और कंगन डाल लिए हैं भ्रौर श्रपने नितम्बोंपर करधनी बाँच 
ली है ॥७॥ सुनहरे कमलके समान सुहावने भ्रौर बेलबूटे चीते हुए स्त्रियोंके मुखोंपर फेली हुई 
पसीनेकी बंदें ऐसी दिखाई पड़ती हैं मानों भ्रवेक प्रकारके रत्नोके बीच बहुतसे मोती जड़ 
दिए गए हों ॥५८॥ कामवासनासे पीड़ित सज्लियाँ अपने प्रेमियोंके सामने भ्रप्ने भंग उधाड़ती 
हुई उन्हें ललचा भी रही हैं भोर शभ्रपनी भ्रधीरता भी दिखा रही है ॥६॥ इन दिनों र्त्रियोंमें 
इतनी काम-वासना मर झ्ाती है कि उत्तके अंग दुबले पतले और पीले पड़ जाते हैं, वे मदसे 
प्रलसाई-सी हो जाती है, बार-बार जभाइयाँ लेती है श्रौर उनके सारे शरीरमें कुछ भ्रनोखा ही 
रसीलापन भ्रा जाता है ॥।१०॥ इन दिलों लोग दिनमे तो वृक्षोकी शीतल छायामें रहना चाहते 
हैं, रातमे चर्द्रमाकी किरणोंका श्रानन्द लेना चाहते हैं, सोनेके लिये सुहावनी ठंडी कोठीमें 
पहुँच जाते है ओर थोड़ी-योड़ी ठंड पड़तेके कारण प्रपनी प्यारियोंकी कसकर छातीसे लिप्टाए रहते 
हैं ॥११॥ इत दिनों कामदेव भी झ्लियोकी मदमाती अ्रॉखोम चश्ललता, उनके गालोंमें पीलापन, 
स्तनोंमें कठोरता कमरमें गहरापन झर नितम्बोमे मोटापा बनकर प्रा बैठता है ॥१२॥ कामसे 
ख्नियाँ अलसा जाती हैं, मदसे उनका चलना-बोलना भो कठिन हो जाता है भीर टेड़ो भौहोंसे उनकी 
चितवस बड़ी केटीली जान पड़ने लगती है ॥१३॥ मदसे झलसाई हुई रसीली स्त्रियाँ प्रियज्धू,, 
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गुरूशि वासांसि विहाय तू तनूनि लाकारसरक्षितानि | 
सुगन्धिकालागुरुषृपितानि ध्चे जनः काममदालसाडु! ।।१४५॥ 
पुस्फो किलश्यूतरसासवेन मत्तः प्रियां चुम्बति रागहृष्टः । 
कूजदृह्विरेफाउ प्य य मम्बुजस्थः प्रियं प्रियायाः प्रकरोति चादु ॥ १६॥ 
ताप्रप्रवालस्तवकाबनम्रारचूतद्रमा: पृष्पितचारुशाखाः । 
कुबन्ति काम पबनावधृताः पर्युत्सुकं मानसमड्रनानाम ॥१७॥ 
आमूलतो विद्रमरागताग्रं सपल्‍्लबाः पृष्पचयं दधानाः । 
कुवेन्त्यशोका हृदय सशोक निरीक्ष्यमाणा नवयौवनानाम्‌ ॥१८॥ 
मत्तद्विरेफपरिचुम्बितचारुपुष्पा 
मन्दानिलाकुलितनम्रमृदुप्रवालाः । 
कुब न्ति कामिमनसां सहसोत्सुकत्वं 
बालातिप्रक्तलतिकाः समवेस्यमाणाः ||१६॥ 
कान्तामुखद्ुतिजुपामचिरोद्वतानां 
शोभां परां बुरबकद्र॒ममश्लरीणामर । 
इृष्टा प्रिये सहृदयस्य भवेन्न कस्य 
'कंदर्पधाणपतनव्यधित॑ हि. चेतः ।।२०॥ 





कालीयक श्रोर केसरके घोलमे कस्तूरी मिलाकर अपने गोरे-गोरे स्तनोपर चन्दनका लेप कर रही 
है ॥!१४॥ इन दिनो कामदेवके मदमे प्लसाई हुई ज्नियाँ अ्रपने मोटे वस्त्र उतारकर महावरतसे सगे 
हुए और कालागुरुके धुंएसे सुगन्धित किए हुए महौन कपड़े पहनती हैं ॥१५॥॥ देखो ! यह धर 
कोयल भामकी मझरियोके रसमें मद मस्त होकर श्रपनी ध्यारीको बड़े प्रेमसे प्रसव होकर चूस 
रहा है। कमलपर बैठकर गुनगुनाता हुआ यह भौरा भी अपनी प्यारीका मसचाहा काम कर रहा 
है ॥१६॥ लाल-लाल कोपलोके गुच्छोसे भुके हुए भौर सुन्दर मजञ्जरियोसे लदी हुई शालाओं- 
वाले भ्रमके पेड जब पवनके ऋोकेमे हिलने लगते हैं ती उन्हें देख-देखकर स्त्रियोंके मन उद्धलने 


सगते है ॥१७॥ अशोकके जिन वृक्षोमे कोपले फूट निकली है ओर जिनसे मूंगे जैसे लास-लांच 
इल नीचेते ऊपरतक खिल श्राए है, उन झश्योकके वृक्षोको देखते ही नवयुवत्तियोंके हुदयमें शोक 
होने लगता है ॥॥१८!॥ जिन छोटी-छोटो श्र 


ध तिमुक्त लतापोंके फूलोंकों मतवाले भौरे बूस रहे हैं धौर 
जनके नये कोमल पत्ते मन्द-मन्द पवनमे भून रहे हैं, उन्हे देख-देखकर कामिनियोंका मन अचानक 
डॉबाडोल हो जाता है ॥१६॥ है प्यौरो ! श्री खिले हुए और स्ियोंके मुखके समात्र सुन्दर 
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आदीप्तवहिसच्शेम॑रुताउवधूतेः 

सबंत्र किंशुकवने! कुसुमावनग्रेः । 
सद्यो वसन्तसमयेन समाचितेय॑ 

रक्तांशुका नववधूरिव भाति भूमि! ॥२१॥ 
किंशुकेः शुकमुखच्छविभिन मिझ्नं 

कि कर्शिकारकुसमेन ऋूतं नु दग्धम | 
यत्कोकिलः प्रुनरयं मधुरेबचोमि- 

यनां मनः सुबदनानिदहितं निहन्ति ॥२२॥ 
पुस्‍्को किले! ऋलवचोमिरुपात्तहपें: 

कूजद्धिरुग्मदकलानि वचांसि भूड़ेः । 
लजान्वितं॑ सबिनय॑ हृदयं क्षणेन 

पर्याकुलं कुलग्रहेषपि कूतं वधूनाम्‌ ॥२३॥ 
आकम्पयन्कुसुमिताः सहकारशाखा 

विस्तारयन्परभूतस्य वचांसि दिक्लु । 
वायुविवाति हृदयानि हरन्नराणां 

नीहारपातविगमात्सुभगी बसन्‍्ते ॥२४॥। 





! 
झगनेवाले कुरबकके फूलोंकी भनोखी शोभा देखकर किस रसिकका मन कामदेवके बारासे धायल 
भह्ों हो जाता २०१ वसन्‍्तके दिनोमे पवनके कोकेसे हिलती हुई जिन पलासके वृक्षोंकी फूली 
हुई शाखाएं जलती हुई भ्रागकी लपटोंके समात दिखाई देती है, ऐसे पलासके जंगलोंसे ढकी हुई 
पृथ्वी ऐसो लग रही है मानो लाल साड़ी पहने हुए कोई नई दुलहित हो ॥२१।। प्रपनी प्यारियोंके 
मुलड़ोंदर रीमे हुए प्रेमियोंके हृदयकों सुग्गेकी ठोरके समान लाल टेसूके फूलोंने ही कुछ कम 
टक-टूक कर रक्‍खा था था कने रके फूनोने ही कुछ कम जला रक्‍्खा था कि यह कोयल भी भपनी मीठी 
कूक घुना-युनाकर उन्हे भौर सार डालनेपर उतारू हो रही है ॥२२।। मगन होकर मोठे स्वरमें 
कूकनेबाले नर कोयलोने झौर मस्तीसे गूंजते हुए भौरोंने सती ख्ञियोंके लाज झोर भर्यादा-भरे हृंद- 
ग्रोंकों भी थोडी देरके लिये क्रधीर कर दिया है ।।२३। वसनन्‍्तमे पाला तो पड़ता नहीं है, इसलिए 
झाजकल मज़रियोंसे लदी श्रामकी डालोंको हिलानेवाला झोर कोयलके पदेशोको चारों भोर 
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कुन्दे! . सविश्रमवधूहसितावदाते- 
रुदथोतितान्युपपनानि मनोहराणि | 
चित्त मुनेरपि हरिन्त निदृत्तरागं 
प्रागेव रागमलिनानि मनांसि यूनाम्‌ ॥२५॥ 
आलम्पिहेमरसनाः स्तनसक्तहाराः 
कंदपंदपंशिधिलीकृतगात्रयश्थः | 
मासे मधो मधुरकोकिलभइनादे- 
नर्या हरन्ति हृदयं प्रसभ॑ नराणाम्‌ |॥२६॥ 
नानामनोज्ञवुसुमद्रुमभूषितान्ता- 
न्हूष्टान्यपुष्टनिनदाकुलसानुदेशानू. । 
शैलेयजालपरिणद्धशिलातलान्ता- 
न्दष्टा नतः चितिभृतों मुदमेति सर्व; ॥२७॥ 
नेत्रे निमीलयति रोदिति याति शोक 
प्राणं करेण विरुणद्धि विरोति चोच्चे: । 
कान्तावियोगपरिखेदितचित्तवृत्ति- 
देष्टाइधवग! कुसुमितान्सहकारबृ कान ॥२८॥ 








फैलानेवाला सुन्दर वसन्‍्ती पवन लोगोका मन हरता हुआ बहू रहा है ॥२४॥। कामिनियोंकी 
मस्तानी हुसीके समान उजले कुन्दके फूलोसे चमकते हुए मनोहर उपवन जब मोह-मायासे दर 
रहनेवाले मुनियों तकका मन हर लेते हैं तब नवयुवकोंके प्रेमी हृदयकी तो बात ही कया ? 
॥२३॥ चेतमे जब कोयलकी कूक सुनाई देने लगती है, भौरे गूँगने लगते हैं, उस समय कमरमें 
सोनेकी करघनी बाँधे, स्तनोंपर मोतौके हार लटकाए श्र कामकी उत्तेजनासे हीले 
शरीरवाली छ्याँ बलपुर्वक लोगोंका मन प्रपतों शोर खीचे लेती हैं ।२६।। जिन परवव॑त्ञोंको 
चोटियोंके श्रोर-छोरपर मुन्दर फूलोके पेड़ खड़े हैं, जिनपर कोयलोंकी कूक भ्रौर भोरोंकी गूंज सुनाई 
दे रही है भ्रोर जिनपर चट्टानें फैली हुई हैं, उन पथरीले पहाडोंक्ो देख-देखकर सबको प्रानन्द मिलता 
है ॥॥२७॥ अपनी छ्ियोंमे दूर रहनेके कारण जिनका जी बेचैन हो रहा है वे यात्री जब मश्नरियोंसे 
लदे हुए आमके येडोको देखते हैं तब श्रपनों श्रांख बन्द करके रोते हैं; पछताते हैं, प्रपती नाक. धन्द 
कर लेते हैं कि कही मझरियोंकी मौनी-भीनी महक नाकमे पहुँचकर स्त्रीकी याद न दिलादे भोर 
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समदमधुकराणां कोकिलानां. व नादे 
2 कुसुमितसहकार। कर्णिकारश रम्यः 
इुभिरिव सुतीक्ष्णर्मानस मानिनीनां 
तुदति कुसुममासों मन्मथोद्ीपनाय ॥२६॥ 
हरुचिरकनककान्तीन्मुश्वत: पृष्पराशी- 
न्मृदुपवनविधृतान्पुष्पिताशचूतवृक्तान । 
अभिमुखम भिवीत्य क्ञामदेहोडपि मार्गे 
मदनशरनिषातेरमोहमेति प्रवासी ॥३०॥ 


परभृतकलगीतेहांदिभिः सद्रधांसि 
स्मितदशनमयूखान्कुन्द्पुष्प्रभाभः । 
करकिसलयकारित पन्ने विंद्र माभे 
रुपहसति वसन्तः कामिनीनामिदानीस ॥३१॥ 
कनककमलकान्तराननेः पाणइगण्डे | 
। रुपरिनिहितहार अन्दनादं।  स्तनान्तेः । 
दननितविलासैर॑ ष्टिपातै पु ीन्द्रा- 


न्स्तनभरनतनाये; कामयन्ति प्रशान्तान ॥३२॥ 





फूट-फूटकर रोने लगते हैं ।२८। कोयल भौर मदमाते भौंरोंके स्वरोंसे गूंजनेवाले बौरे हुए प्रामके 
पेड़ोंसे भरा हुआ और मनोहर कनेरके फूलोंवाले झपने पं ने बारोंसे यह वसन्‍्त मानिनी झ्लियोंके मन 
हसलिये बींध रहा है कि उनमें प्रेम जग जाय ॥२६।॥ परदेसमें पडा हुआ यात्री एक तो यों ही 
बिछोहसे दुबला-पतला हुआ रहता है तिसपर जब वह मस्द-मन्द बहनेवाले'पवनके फ्रोकेसे हिलते हुए 
और सुन्दर सुनहले बौर गिरानेवाले, बोरे हुए भामके वृक्षोकी श्रपने सामने मार्ममें देखता है तो वह 
कामदेवके बाणोंकी चोट खाकर मूछित होकर गिर पड़ता है ।।३०।। इस समय जी हुलसानेवाले 
को किलके गीत सुना सुनाकर यह वस्चन्त, सुन्दरियोंकी रसभरी बातोंकी खिलल्‍ली उड़ा रहा है । शपने 
भुम्दके फूलोंकी चमक दिखाकर यह वसन्त स्त्रियोंकी मुसकान१र चमक उठनेवाले दतोंकी दमककी 
हँसी उड़ा रहा है भोर मूंगे जेसी लाल-लाल कोमल पत्तोंकी ललाई दिखाकर उन कामिनियोंकी 
कॉपलॉ-जेसी कोमल श्रौर लाल हथेलियोंको जला रहा है ॥३१॥ स्तनोंके बोकसे मुकी हुई स्त्रियाँ 
पपने स्व कमलके समान सुनहरे गालोंवाले मुँहसे, गले 'चल्दनसे पुते भोर मोतियोंके हार पड़े 


डंडे ] * ऋतुतंहारण ७ 


_  ऋ  नननगगणियणिभिणओओं 


मधुसरभि झुखाब्ज॑ लोचने लोभवाश्रे 

नवजरबकपूर्ण: केशपाशों मनोज: । 
गुरुतरकुचयुग्म ओखिषिस्यं तथेब 

न भवति किमिदानीं योपितां मन्मथाय ॥ रे हे॥ 
आकम्पितानि. हृदयानि मनस्विनीनां 

बावैः.. प्रफुल्लसहकारकृताधिवासेः 
उत्कूजितेः परभृतस्य मदाकुलस्प 

शोज्रप्रिये मंधुकरर्य च गीतनादे। ॥३४॥ 
रम्यः प्रदोषसमयः . स्कृटचन्द्रभासः 


एुँस्की किलस्थ विरुतं॑ पवन! सुगन्धि 
मत्तालियूथविरतं. निशि घीधुपान 
से रसायनमिंद बुसुमायुधस्य ॥३४॥ 
रक्ताशोकविकल्पिताधरमधुम॑त्तड़ि रेफस्वनः 
कुन्दापीडविशुद्धदन्तनिकरः प्रोत्फुल्लपश्माननः । 
चूतामोदसुगन्धिमन्दपवनः शथृड्भारदीक्षागुरुः 
फल्पान्तं मदनुप्रियों दिशतु व! पृष्पागमो मडलम ॥३६॥ 


हुए स्तनसे श्लौर मतवाली चंचलता भरी चितवनसे, शान्त चित्तवाले नपस्वियोंका मन भी शिसा 
देती हैं ॥३२॥ श्रासवसे महकता हुआ स्वियोंका कमलके समान मुख उनकी लोध-जंसी साल-लाल 
श्रौखें, नए कुरबकके फूलोसे सजे हुए उनके सुन्दर जूड़े उनके बढ़े-बढ़े गोल-गोल स्तन धोर बसे ही 
बढे-बड़े गोल-गोल नितम्ब क्या लोगोके मनमें कामदेवको नहीं जगा रहे हैं ॥३३॥ 
बोरे हुए आमके पेडोमे बसे हुए पवलसे मदमस्त कोकिलकी क्रूकसे शोर भौरोंकी मन» 
भावनी गूंजारोसे मनस्विनी स्त्रियोके मन भी हि जाते हैं ॥३४॥ लुभावनी सॉँकरे, छिटकी 
चाँदर्न,, कोयलको कूक सुगन्धित पवन, मतवाले भौरोंकी गूजार झोर राठसें झासव प्रीता, ये हद 
का मदेबको जगाए र्तनेवाले रसायन ही हैं. ॥३५॥ प्रभूल-भरे अधरोंके ध्रमात लाल प्रशोकत्ते मत- 
वाले भोंरोकी गूंजसे, दाँतोंकी चमकती हुईं पाँतों जैसे उजले कुल्दके हारोरे, अल्रोभाँति खिले हुए 
फमलके समान मुखोसे भर झ्रामके दोरोंकी सुयन्‍्धमे बसे हुए मन्द-मन्द प्रबनसे बह म्यु गारकी दिया 
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मलयपवनविद्धः की किलालापर म्यः 
सुरभिमधुनिषेकाल्लब्धगन्धग्रवन्ध। । 
विविधमधुपयूथैवेंप्टथमानः समन्ता- 


हुचतु तव वसन्‍्तः श्रेष्ठकालः सुखाय ॥३७॥ 
आम्री मञ्जुलमझरी वरशरः सत्किशुकं यद्धनु- 


ज्या यस्पालिकुल कलइरहित॑ छत्र॑ सितांशुः सितम । 
मत्तेमो मलयानिलः परभृता यद्वन्दिनो लोकजि- 


त्सो5्यं बो वितरीतरीतु वितनुमंद्र बसन्तान्वितः ॥ ३८॥ 


इति महाकविश्वीकालिदासविरचिते ऋतुसंहार काव्ये वसन्तवर्णानं नाम षष्ठः सर्ग: ॥ 
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देनेबाला और कामका मित्र वसन्त आप लोगोंका सदा प्रसन्न रक्‍्खे ॥३६॥। मलयके वायुवासा, 
कोकिलकी कूकसे जी लुभानेवाला, सदा सुगन्षित मधु बरसानेवाला ओर चारों भोर भौरोसे घिरा 
हुआ बसन्‍्त भ्रापको सुखी भोर प्रसन्‍न रक्‍्से (३७॥ जिसके ग्रामके बोर ही बाण हैं, टेसू ही धनुष 
हैं, भौंरोंकी पाँत डोरी है, मतयाचलसे श्राया हुआ पवन ही मतवाला हाथी है, कोयल ही गायक 


है श्रोर शरीर न रहते हुए भी जिसने संसारकों जीत लिया है वह कामदेव वसन्तके साथ झ्ापका 
कल्यारा करे ।॥३८॥। 


महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुआ ऋतुसंहार काव्य में वसन्‍्त-वर्णत नामका छठा सर्ग पूर्णा हुभा 
॥ ऋतुसंहार काव्य पूर्ण हुआ ।॥। 


ट्वितीयं खणडम्‌ 


महाकविश्रीकालिदासस्य 
नाटकानि 


महाकवि श्रीकालिदासके 
नाटक 


पात्र-परिचय: 


पुरुषा: ख्रियः 
सुत्रधार:--नाटकस्य प्रबन्धकर्त्ता । नटी--सूत्रधा रस्य पत्नी । 
दुष्यन्त:--हस्तिनापुरस्य सम्राद । शकुन्तला--कण्वस्य पालिता कन्या । 
भद्रसेन:--सेनापति: । प्रनसूया, प्रियवदा--शकुन्तलाया: सख्यो । 
माढव्य:--विदूषक: । गौमती-एका तपस्विनी । 
सर्वदमन:--दुष्यन्तस्य पुत्र: (भरत:) चतुरिका है 
सोमरातः--राज्ञ: धर्म गुरु: । परभृतिका राजसेविका । 
रैवतक:--दौवारिक: | मधुकारिका 
करभक:-- राजसेवक: । प्रतिहारी, यवनी-- परिचा रिके । 
पावंत्रायन:--कञ्चुकी । सानुमती --एका भ्रप्सरा । 
वेतालिकौ--राजचा रणौ । प्रदिति:--कश्यपस्य पत्नी । 


वेखानस, शाह रब: 

शारद्वतः, हारीत:, गौतम. 

इयामल:ः--दुष्यन्तन्य श्याल:, प्रधान राज- 
पुरुष: । क्र 

घीोवर --मत्स्यग्राही । 

सूचक:, जानुक:-- राजपुरुषों । 

मातलिः--इन्द्रस्य सारथि: । 

मारीच:-- (कद्यप:) प्रजापति: । 

दुर्वाता--ऋषि: । 


| कण्व ऋषेरन्तेवासिन: । 


॥ श्री; ॥ 
॥ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ॥ 


प्रथमो 5 ढ़: 


या यूष्टिः ख्रष्ट्राद्या बहति विधिहुतं या हविय्यां च होत्री 

ये दे काल विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ | 
यामाहः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणबन्तः 

प्रत्पक्ताभिः . प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्ठामिरीश! ॥ १॥ 


[ नाच्यन्ते | 


सूत्रवार:--झलमतिविस्तरेरा । (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) झायें ! यदि नेपथ्यविधानमथसितस्‌ 
इतस्ताववागम्यताम्‌ । 





प्रभिज्ञानशाकुन्तल 


प्रथम भ्रद्धू 


शिवजी उस जलकझे रूपमे हमे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं जिसे ब्रह्माने सबसे पहले बनाया; 
उस प्ररिनके रूपसें दिखाई देते हैं जो विधिके साथ दी हुई हवन-सामग्री ग्रहरा करती है; उस 
होताके रूपमें दिखाई देते है जिसे यज्ञ करमेका काम मिला है; उन चन्द्र और सूर्यके रूपमें 
दिखाई देते हैं जो दिन झौर रातका समय निरिचित करते हैं; उस प्राकाशके रूपमें दिखाई देते 
हैं जिसका गुर शब्द है प्रौर जो संसार भरपें रमा हुआ है; उस प्रृथ्वीके रुपमें दिखाई देते हैं 
जो सब बोजींको उत्पन्न करनेवाली बताई जाती है; भोर उस वायुके रूपमें दिखाई देते हैं 
जिसके कारण सब जीव जी रहे हैं। जल, भगिनि, होता, सूये, चर्ग, प्राकाश, पृथ्वी प्रोर' वायुके 
इन प्राठ प्रत्यक्ष रूपोंमें जो भगवात्‌ शिव सबको दिखाई देते है वे भ्राप लोगोंका कल्याण करे ॥१॥ 

[ मंगलावरण हो उकनेपर ] 


सुषरघार:-- भव बहुत विस्तार करना ठीक नहीं है ! [नेपध्यकी भ्रोर देसकर] भायें | यदि 
शफरार हो चुका हो तो इधर भा जाना। 


४ ] झभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 





[ प्रविश्य ] 
नटी--प्रणउत्त इभ्चं म्हि । भ्राणवेदु प्रजो को शिप्रोश्रो भ्रगमचिट्ठिप्रदत्ति । 
( पग्रायंपुत्र इयमस्मि । ग्राज्ञापयतु श्रायं. को नियोगोब्नुष्ठीयतामिति । ) 
सूत्रधार:--झार्ये. इयं हि. रसभावविश्येषदीक्षागुरोविक्रमादित्यस्थाभिरुपभूयिष्ठा परिषत्‌ । 
प्रस्थाश्य कालिदासप्रथितबस्तुनाईभिज्ञानशाकुम्ततनामभेयपेत नवेन माटकेनोपस्थातव्य स्मम्ताभिः । 
तत्प्तिषात्रमाधीयतां यत्न: । 
नटी--सुविहिवप्पपोभदाए भ्जस्स रा कि वि परिहावइस्सदि । 
( सुविहितप्रयोगता55यंस्थ न किमपि परिहापयिष्यते । 
सूत्रधार.--[ सस्मितम्‌ ] श्ायें ! कथयामि ते भूता्थंम-- 


आ परितोषादिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि. शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय॑ चेतः ॥ २॥ 
नटी--[ सविनयम्‌ ] भक्ष एवं एदस्‌ । श्रणन्तरकररिएज्जं धाव पझ्ज्ो प्रारावेबु । 
( प्रार्य एवमेतत्‌ । प्रनन्तरकरणीय तावदायं आज्ञापयतु । ) 
सूत्रधार:-- पायें किमन्यदस्था: परिषदः श्रुतिप्रमोदहेतोर्गोतात्करणीयमस्ति । 
नटी-- भ्रध कदम उण उदु अभ्रधिकरिश्न गाइस्सम्‌ । 


( प्रथ कतमं पुनऋत अ्रधिकृत्य गास्यामि । ) 


[ झाकर | 
नटी--ग्रा गई गआ्रायेपुत्र ! ग्राज्ञा कीजिए कोन-सा नाटक खेला जाय । 
सूत्रवार--भायें ) रस और भावका चमत्कार दिखानेवाले कलाकारोके आश्रयदाता महाराज 
विक्रमादित्यको इस सभाकों ग्राज “विशेष रूप से बड़े-बड़े विद्वानोंने सुझोभित किया है इसलिये 


इन्हें कालिदासका नया रचा हुआ्ना भ्रभिज्ञान-शाकुन्तल नाटक ही दिखाना चाहिए। तो जाकर सब 
पात्रोंकी ठीक कर डालो । 


नटी--भापने तो पहलेसे ही ऐशा भ्रच्छा सिखाकर पक्‍का कर दिया है कि कोई उंगली नहीं 
उठा सकता। 

सूत्रधार--[सुसकराकर ] झाये ! सच्ची बात बताता हूँ कि जबतक विद्वान लोग न माम लें कि 
नाटक बढिया है तवतक मैं नाटककों सफल नहीं समझता क्योंकि पात्रोंको चाहे जितने भी भच्छे 
ढंगसे सिखाया जाय फिर भी मनक्ो सन्‍्तोष नहीं होता ॥२॥। 


हु हि माथ] हाँ, यह तो ठोक है। प्राय ! तो आप जो ग्राज्ञा दें वही भव किया 
य ॥ 


सूजधार--भ्राये ! 
भौर क्‍या होगा । 
नटी---तो किस ऋतुपर गीत छेड़ा जाय ' 


इस सभाके सदस्योंके कानोंको झानन्द देनेवाला बढ़िया गीत छेड़नेसे बढ़कर 
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सून्रणार:--झ्ार्ये तन्विममेव तावदचिरप्रवृतमुपमोभकर्म प्रीष्ससमयभषिकृत्य भीयतास। 
सम्प्रति हिं--- 
सुमगसलिलावगाहाः पाटलसंसगिंसुरमिवनवाताः । 
प्रच्हायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीया! ॥३॥ 
तटी- तह । (तथा) [ इति गायति ] 
ईसी सिचुंत्रिआईं भमरेहिं सुठमारदरकेसरसिहाई । 
ओदंसअंति दअमाणा पा्रदाओ सिरीसकुसमाई ॥४॥ 
(ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरे: सुकुमारतरकेसरशिखानि । 
प्रवतसयन्ति दयमाना. प्रमदा: शिरीषकुसुमानि । ) 
सूत्रधार:--झायें ! साथु गोतसृ । प्रहों रागनिविष्टशित्तवृत्तिरालिखित इवब स्वसो रखज्ूः। 
तदिदानों कतम प्रयोगमाशित्यंनमाराधयामः । 


तटी--रां उ्रजभिस्सेहि पहम एव्य झारणतं भ्रहिण्शाशसाउन्दल राम प्रपुव्व साइन पश्रोए 
झधिकरोझदसि । 
( नखवाय॑मिश्रे: प्रथममेवाशलमभिन्नानशाकुन्तल नामापूर्व नाटक प्रयोगेडधिक्रियतासिति । ) 
सूत्रधार:-- भ्रार्ये सम्यगनुबोधितो5स्मि । समु अ्रस्मिन्करणे जिस्थृत खलु मथा। कुतः-- 
तबास्मि गीतरागेश दारिणा प्रसभ हतः । 
सृत्रधार--ग्रीष्म ऋतु अभी-प्रमी भाई ही है भौर बडी सुहावनी भी लगती है। इस- 
लिये इस समय ग्रीष्म ऋतुपर ही कोई राग छेड़ो। देखो-- 
इन दिनो नहानेमें जल बड़ा सुहाता है, पाटलमें बसा हुप्मा बनका पवन भी बड़ा 
भ्रचछा लगता है वृक्षोंक्री घी छायामें नीद भी भच्छी झ्राती है प्लोर श्राजकलकी समन्ध्या 
मो इतनी सुहावनी होती है कि पूछना ही क्‍या ।३।। 
नटी-- ठीक है | [ गाती है | 
जिन शिरीप-सुमनोंके कोमल केसर-दलकी मघुर शिखाएं | 
सूम-चूमकर रसमय भौरे फिर-फिर बेठ-बंठ उड़ जाएँ। 
दया भावसे उनको चुनकर सहृदयतासे लेकर सत्वर। 
कर्रा फूल रचकर कानोमें पहन रही उनको प्रमदाएँ ॥॥४॥ 
सृत्रधार--वाह श्रार्ये ! बहुत ही प्रच्छा गाया । देखो ! तुम्हारे रागसे लोग ऐसे 
प्रेसुध हो गए हैं कि सारी रंगशाला चित्र-लिखी-सी जान पड़ती है। तो पग्रब कौन-सा नाटक 
दिखाकर इनका मन बहलाया जाय। 
संटी--भापने अ्रमी-अभी कहा था ने कि अभिज्ञानशाकुल्तल नामका सया नाटक 
लेला जाय ! 
पृथथार - धोह ठीक स्मरण दिलाया श्रार्य ! मैं तो भूल ही गया था । तुम्हारे गौतके मनो- 
हर शगने मेरे मतको इलपूर्वक वेसे ही खीच लिया--- 





६ । प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
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[ करा दत्या ] 
एप राजेब दुष्यन्तः सारंगेणातिरं हसा ॥५॥ 
[ इति निष्कान्तौं ] 
॥ प्रस्तावना ॥ 
[ तत: प्रविशति मृगानुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन सूतख् । ] 
सूत:---[ राजान मृर्ग चावलोक्य ] प्रायुष्मन्‌ । है 
कृष्णसारे ददचज्लुस्तयि चाधिज्यकामुंके । 
मृगानुसारिणं साक्षात्पश्यामीव पिनाकिनम्‌ ॥हा। 
राजा--सूत ! दूरममुना सारड् रा वयसाकृष्टा: भ्रयं पुनरिदानोमपि-- 
ग्रीवाभड्डाभिराम॑ मुहुरलुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टि 
पश्मार्धेन प्रविष्ट; शरपतनभयाह्ू यसा पूबं का यम्‌ | 
दर्मेर्धावलीढे! श्रमविशृतमुख भर शिमिः कौर्ण॑वर्त्मा 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतर॑ं स्तोकम्नुर्व्या प्रयाति ॥७॥ 
__ सविस्मयम्‌ | तदेष कथमनुपतत एब मे प्रयत्नप्रेक्षणोयः संवृत्तः । 
[ कान लगाकर सुनते हुए ] 
जैसे यह वेगसे दोड़ता हुआ हरिण राजा दृष्यन्तकों यहाँ खीच लाया है ॥॥५॥ 
[ दोनोंका प्रस्थान ] 
[ श्रस्तावना पूर्ण हुई ] 
[ सारथिके साथ रथपर बंठे हुए घनुष-बाणण-धारी राजा दुष्यन्त मृगका पीछा करते हुए प्रवेश 
हर करते है । ] 
सारथी-[ राजा प्रौर मृगको देखकर ] प्रायुष्मनू ! 
इस काले मृगपर श्ाँखें जमाए और घनुषकी डोरी चढ़ाएं हुए श्राप ऐसे दिखाई 
पड़ रहे है मानो मृगके पीछे दोडेते हुए साक्षात्‌ महादेवजी हो ।६॥ 
राजा-सूत ! यह हरिण तो हमें बहुत दूर दौडा लाया है । भौर प्रव भी यह- 
बार-बार पीछे मुड़कर इस रथकों एकटक देखते हुए सुन्दर लगनेवाला हरिण बास 
लगनेके डरसे अपने पिछले श्राघे शरीरको सिकोड़कर श्ागेके भागसे मिलाता हुझा कैसा 
अप हे रहा है। धकावटके काररा इसके खुले हुए म्‌हसे भ्राधी चबाई हुई कुशा मार॑में 
रे पली जा रही है और देखो ! यह इतनी लम्बी छल्लांगें भर रहा है कि इसके पाँव भी 
रेप्वीपर नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो यह प्राकाक्षमें उड़ा चला जा रहा हो ॥७॥॥ 


२! रु [ प्राश्च्यंके साथ ] 
भरे ! हम है 
हो पा हम ठोक इसके पीछे: पीछे ह्ी लगे चले रहे हैँ फिर भी हरिण पाले बोचंक कैसे 
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सूत:---आयुष्मन्‌ उद्घातिनी भूसिरिति मया रश्सिसंयमनाइथस्थ मत्दोकृतों वेगः। तेन 
धृथ एव विप्रकृष्टान्तर: संदृत्त: | संप्रति समदेशवतिनस्ते ने ढुरासदों भविष्यति । 
राजा--तेन हि सुध्यन्तामभीषवः । 
सूततः---यदाशापयत्थायुष्मान्‌ [ रथदेगं निरूप्य ] प्रायुष्मतु पश्य पद्य । 
मरक्तेप्‌ रश्मिषु निरायतपूर्वकाया निष्कृम्पचामर शिखा निभृतोध्वेकर्णा: 
आत्मोद्धतैरपि रजोमिरलइनी य। धावन्त्यमी सृगजत्राक्ष मयेव रथ्याः ॥८॥ 
राजा-- [ सहरष म्‌ ] दूनमतीत्य हरितों हरींश्व वर्तन्ते वाजिन:। तथा हिं-- 
यदालोके एम ब्रजति सहसा तद्विपुलतां 
यदर्ध विच्छिन्न॑ भवति कृतसंधानमिव तत्‌ । 
प्रकृत्या यद्कं तदपि समरेख॑ नयनयो- 
न॑ में द्रे किंचित्ञशमपि न पार्शे रथजवात्‌ ॥६॥ 


सुत पहयन व्यापाधमानम्‌ । [ इति शरखंधानं नाटयति। ] 
[ नेषथ्ये ] 


भो भो राजन्‌ ! झ्ाश्रसमृगोःयं न हन्तव्यों न हन्तव्य: । 


अन्‍्न्‍मगन 





मम तनमन मी ता पते अनन्त जहअ० 


सारथी--प्रायुष्मन्‌ | ऊेची-नीची भूमि होनेके कारण मैंने रास खीचकर रथका वेग 
कम कर दिया था, इसीलिये मृग बहुत दूर निकल गया है। पर आगे समयल है, भव 
भाप उसे हाथमें ध्राया ही समभिए । 

राजा--तो रास ढीली करो। 

सारथी --जैसी शायुष्मावृकी प्राशा। [ रथका वेग देखकर ] देखिए, देखिए भ्रायुष्मनू-- 

राम ढोलते ही भपने झागेका शरीर फंलाकर झौर माथेकी चोरी सीधी खड़ो करके 
ये घोड़े इतने वेगसे दोड़ रहे हैं कि इनकी टापोंसे उठी हुई घूल भी इन्हें नहीं छू पा रही 
है | ऐसा जान पड़ता है मानो हरिणशाकी दोड़से ये होड़ कर रहे हों ।।८५।) 

राजा-- [ प्रसन्‍न होकर | सचमुथ इन घोड़ोने तो सूर्य प्रोर इन्द्रके घोड़ोंको भी दोड़में 
पछाड़ डाला है क्‍योंकि जो वस्तु दूरसे पतली दिखाई देती थी वह तुरन्त मोटी हो जाती 
है जो बोचसे कटी जान पड़ती थो बहू झट ऐसी जाने पढ़ने लगती है मानों उसे किसोने 
जोड़ दिया हो झोर जो स्वभावतः टठेढ़ी वस्तुएं है वे भ्ाँंखको सीषी-सी दिखाई देती 
हैं। रथ इतने वेगसे दोड़ रहा है कि कोई वस्तु न तो मुझसे दूर ही रह पाती है न 
समीप ही (।६॥ 

सारथी ! लो, हरिणको मारता हूं । 

[ बार चढ़ानेका भ्रभिनय करता है ।] 
[_ नेषथ्यमें ] 

हैं! हैं ! राजनु ! यह प्राश्रमका मृग है। इसे नहीं मारना चाहिए ! नहीं सारना 

चाहिए । 


८] अ्रभिज्ञानशा कुन्तलम्‌ 
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सूत:--[ पाकर्ष्यावलोक्य च ] भायुष्सनू ! भस्प खलु ते बाशपाततिनः हृष्णसारस्यास्तरे 
लपस्विन उपस्थिता: । 

राजा--- ससंभ्रममू ] तेन हि प्रगृहान्ता वाजिनः । 

सुतः--तथा । [ इति रथ स्थापयति । ] 


[ त॒तः प्रविशत्यात्मना तृतीयों बेखानसः ] 
बेखानस:-- [ हस्तमुद्यम्य ] राजन ! प्राथममृगोन्‍्य न हन्तव्यों न हस्तव्यः । 
न खलु न खलु बाणः सन्तनिपात्यो5यमस्मिन्‌ 
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाप्मिः | 
क बत हरिणकानां जीवितश्वातिलोलं 
कू च निशितनिपाता वज्साराः शरास्ते ॥१०॥ 
तत्साधुकृतसंधानं॑. प्रतिसंदर सायकम्‌ । 
आर्तत्राशय वः शस्त्र न प्रहतुमनागसि ॥११॥ 
राजा--एघ प्रतिसंहृतः [ इति यथोक्त करोति। ] 
वैखानस:--सहशमेतत्पुरुवंशप्रदोपस्थ भवतः । 
जन्म यस्य पुरोवेशे युक्तरूपमिदं तब । 
पुत्रमेव॑ गुणोपेत॑ चक्रवर्तिनमाप्नुदि ॥१२॥ 











सारथी--[ सुनकर झौर देखकर | आयुष्मन्‌ ! जिस काले हरिशपर भाप प्रभी बाण 
चला रहे हैं उसके बीचमें तपस्वी लोग श्रा खड़े हुए हैं । 


राजा-[ घबराकर | तो रोक लो घोड़ोको। 
सारथी--भच्छी बात है [ रथ खड़ा कर लेता है। ] 
[ दो शिष्योके साथ वैखानस ( तपस्वी ) का प्रवेश । ] 

वेखानस--[ हाथ उठाकर ] राजनू ! यह श्राश्रमका मृग है। इसे नहीं मारना जभाहिए ! 

महों मारता चाहिए ! ! 
| इसपर कभी बाण न बलाहएगा। झ्ापका आशा इसके कोमस शरीरके लिये केसा ही 

भयंकर है जंसे रूईके गट्ं के लिये भ्रग्ति। बताइए, कहाँ तो बेचारे हरिणोंके कोमल प्रारण 
भोर कहाँ वद्षके समाद कठोर प्रापके नोकीले बाण ॥ १०॥ इसलिये यह जो ध्रापने 


तानकर रा चढ़ाया है इसे उतार लीजिए। क्योंकि प्रापके शस्य्र तो पोडितोंफी रक्षाके 
लिये हैं निरपराधोंकों मारनेके लिये नहीं ॥॥११॥ 


राजा- लीजिए उतार लेता हूँ । [ बाण उत्तारता है।] 
वेखानस--पझ्राप जंसे पुरुवशके दीपकको यही शोभा देता है। 


जिसने पुमुवशमें जन्म लिया है उसके लिये यही 
पु उचित है। भगवान्‌ करे भ्रापको 
गुणोबाला चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो ॥१२॥ 33038: 
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इत रौ--[ हस्तमुश्चम्य ] सबंधा अक़बतिमं पुत्रभाप्तुहि ! ह 

राजा- [ सप्रणामम्‌ ] प्रतिगृहीतस्‌ । 

वैक्ञानस:-- राजन ! समिदाहरणाय प्रस्थिता बयम्‌ । एवं खलु कष्वस्थ कुलपतेरनुमालिनो- 
तीरमाशमो हृश्यते। ने चेवन्यकार्यातिपात: तत्पविद्य प्रतिगृह्मतामातिधेयः: सत्कारः । 
भ्रपि श-- 


रम्यास्तपोधनानां ग्रतिहतविध्नाः क्रिया: समवलोक्य । 

ज्ञास्यसि कियदुभुजो में रक्षति मौर्वीकिणाह इति ॥१३॥ 
राजा--अ्रपि संनिहितोष्ञ कुलपति: । 
वेखानस:--इहृदानीमेब युहितरं शक्ुल्तलामतिथिसत्काराय नियुज्य देवमस्याः प्रतिकूल 

हमयितूं सोमतोर्थ गतः । 

राजा--भवतु तासेव द्रक्यासि । सा खलु विवितर्भाक्त मां मह॒ु्ष: करिष्यति । 
वेखानस:--साधयामस्तावत्‌ । ) इति सशिष्यो निष्क्रान्त' । ] 
राजा--सूत ! तूरं चोदयाश्वान्‌ । पुण्याश्रमदर्श नेन तावदात्मानं पुनोमहे । 
सुतः--परदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । | इति भूयों रथवेग निरूपयति । ] 


जनता के न नसलओ अत ऑनानओ बजलओणओ नन। हे; सिमट :क५ ८ >कक- अअननम>न-क कअर+ . कनकम-- +++ +-- रहने: 2--मंक-3०भवकक >> ०८ कन अम-+>रका नम 


दोनों शिष्य, -[ हाथ उठाकर | निश्चय ही चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। 

राजा--[ प्रणाम करके | आपका ग्राशीर्वाद सिरमाथे । 

वंखानस--राजनू ! हम लोग समिधा लेने निकले हैं। यह सामने मालिती नदी पर 
कुलपति कण्वका प्राश्नम है। यदि आपके काम-काजमें अडचन न हो तो चलकर ग्रतिथि-सत्कार 
ग्रहण की जिएगा। भ्रौर फिर-- 

वहाँ जब झाप देखेंगे कि ऋषि लोग निविष्न होकर सब क्रियाएं कर रहे है तब ग्राप 
जान भी जायेंगे कि धनुषकी डोरीकी फटकारसे बने घट्टोवाली आपकी भ्रुजा कहा-कहाँ तक 
पहैचकर रक्षा कर रही है ॥॥१३॥।। 


राजा--क्या कुलपति जी यहाँ है ? मु 
वेकज्ञानस---भ्र भी थोड़ी देर पहले अपनी पुत्री शुकुल्तलाकों भ्रतिथि-सत्कारका काम सौप- 


कर उसके खोटे ग्रहोकी शान्तिके लिये सोमतीर्थ चले गए हैं । 

राजा--अभ्रच्छी बात है। में उसीसे मिल लूंगा ! वहीं महिषिकों बता देगी कि मेरी उनमें 
कितनी भक्ति है । 

वेखानस-- तो हम लोग चलते है। | जिष्योके साथ प्रस्थान ] 

राजा--सा रथी | घोड़े बढ़ापो | चलें, पवित्र आश्रमके दशशमसे ग्रात्मा हो पवित्र करे। 


सारथी--ज॑ सी ग्रायुष्मानूकी भ्ाज्ञा । [ फिर रथको वेगसे दौड़ाता है । ] 


० ] अभिज्ञांनशाकुर्न्तल मु 





राजा--[ समन्तादवलोक्य ] सूत ! झ्कथितोषपि ज्ञायत एवं यधाध्यमाभमाभोगस्तपोवन- 


स्पेति । 
सूत:--कथमिव । 
राजा--फकि न पध्यति भवान्‌ । इह हि-- 
नीवारा! शुकगर्भकोटरसुखभ्रष्टास्तरूणाम ध! 


प्रस्निग्धाः क्चिदिंगुदीफलभिद! स्च्यन्त एबोपलाः । 
विश्वासोपगमादमिन्नगतयः शब्द॑ सहन्ते सगा- 
स्तोयाधारपथाश्र वल्कलशिखानिध्यन्द रेखाड्विता: ॥१४॥ 
झ्रपि च॑ 
कुल्याम्भोभिः प्रसृतिचपलेः शाखिनो धोतमूलाः 
भिन्‍नोरागः किसलयरुचामाज्य पूमोद्गमेन । 
ण्ते चार्वागुपवनभुविच्छिन्नदर्भाकुरायां 
नष्टाशइझा हरिणशिशवों मन्दमन्द चरन्ति ॥१५॥ 
सुत:--सर्वमभुफपत्नमु । 
राजा--[ स्तोकमन्तर गत्वा ] तपोबननिवासिनामुपरोधों माभूत । एताबत्येब रथं स्थापय 
वावदबतरामि । 
सूत:---छता; भ्रग्महाः भ्रवतरत्वामुष्मानू । 





राजा--[ चारों भ्ोर देखकर ] देखो सारधी ! बिना बताए हो जान पड़ता है कि हम 
झ्राश्नमके तपोचनमे पहुँच गए हैं । 

सारधी--जी, फैसे ? ५ 

राजा--देख नही रहे हो ? यहाँ-- 


कही तो वृक्षोके तले सुम्गोंके घोसलोसे गिरे हुए तिन्‍नीके दाने बिखरे पड़े हैं, कही 
इधर-उधर पड़े हुए चिकने पत्थर बता रहे हैं कि इनपर हिगोटके फल कूटे गए हैं, कही 
निडर खड़े हुए मृग विश्वाससे रथ का हाब्द सुन रहे है कि प्राश्रममे कोई हमें छेड़ेगा 
नहीं और कही नदी-तालाबोंपर आने-जानेकी बटियाश्रोमे मुनियोके वहकलोंसे टपके हुए जलकी 
रेखाएँ बती हुई हैं ॥१४॥ श्रौर देखो ! वायुके कारण लहरे लेनेवाली पानीकों गूलोंसे 
यहाँके वृक्षोकी जडें घुन गई हैं, घीके घुएँसे नई चमकोली कोंपलोंका रंग धुँधला पड़ गया 
है भौर जहाँ-जहाँ उपवनसे कुशा उपाड़ ली गई है वहाँ भृग-छोने निडर होकर घोरे-धीरे 
चर रहे हैं ॥।१५।॥। 

सारथी जी हाँ, यह सब॑ तो है । 

राजा--][ कुछ झागे बढ़कर | कहीं हम लोगोंके प्राजानेसे तपोवन-निवासियोंको कष्ट न 
हो, इसलिये रब यहीं रोक लो | मैं उतर जाता हूँ। 

सारधी--लीजिए मैंने रास खीच ली है । प्रायुष्मातु उत्तर जायें। 
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राजा--न प्रततीयं ] सूत बिनोतवेषेश प्रवेष्ठब्यानि तपोवनानि नाम । हद तावडू 
पृहाताय । [ इति सूतस्यामरणानि घनुशख्लोपनीयापंयति । ] सूत याबवाअसवासिनः प्रत्यवेदया- 
हमुपायतें ताबदाड़ पृष्ठा: क़ियन्ता वाजिन: । 

सूत:--तथा । [इति निष्क्रान्त:। ] 

राजा--[परिक्रम्यावलोक्य वे ] इतसाअ्रमहारस यावत्प्रविशामि । 

[ प्रविश्य निमित्त सूचयन्‌ ] 

शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहु; कुतः फलमिहास्थ । 

अथवा भवितव्यानां द्वाराण मवन्ति सबंत्र ॥१६॥ 

निपच्ये] इदो हृदो सहीझो । (इत इत: सख्यों) 

राजा---[ कर्ण दत्त्वा | श्रये ! दक्षिरन वृक्षवाटिकामालाप इस आूयते । यावदत्र गच्छामि । 
[परिक्रम्यावलोक्य च || पश्रये ! एसास्तपस्थिकम्पकाः स्वप्रमारानुरूप:सेथनघरटे्बालपादपेभ्य: पयो 
वातुसित एवाशिव्ोन्ते । [निपुणा निरूष्य] झहो मघुरमासां दर्श मसु-- 


शुद्धान्तदुलेभमिर्द॑_वपुराभश्रमवासिनों यदि जनस्थ | 
. दरीकृताः खत गुणैरुवानलता  बनलताभि;॥ १७॥ 








राजा--[ उतरकर ] देखो सारथी ! प्राश्नभमे सीघे-सादे वेशसे ही जाना चाहिए। 

इसबल्रिये तब तक ये सब यही रकक्‍ज़ो | [अपने श्राभूषण भोर घनूष उतारकर सारथीको देते हुए] 
भध्ोर देखो सारथी ! जबतक हम भ्ाश्रम-वासियोसे मिलकर लौटते हैं तबतक तुम भी घोड़ोंको 
ठंढा कर रक्‍्खो । 

सारथी-जी, भ्रच्छा । [ प्रस्थान ] 

राजा-[ धूमकर झोर देखकर ] यही तो प्राश्रमका द्वार जान पड़ता है। इसीसे 
भोतर चला जाय । [ प्रवेश करके अ्रच्छे शकुन होने की सूचना देते हुए |--इस शान्त तपोवनकी 
भूमिमें मेरी दाहिनी भुजा क्यो फड़क रही है। यहाँ भला क्या मिलने-जुलने बाला है। 
पर हाँ, जो होनी होती है (बह तो कहीं भी होकर रहती है) उसके द्वार सब कहीं होते हैं ॥१६॥ 

[ नेपथ्यमे ] 

इधर भ्ाझो सखियो, इधर प्राश्नो । 

राजा--[ सुनकर ] भरे ! ;फुलवारीके दाहिनी झ्लोर किसीकों बातचोत-जेसी सुनाई 
पड़ रही है । उधर हो चलता हूँ। [ घूमकर और देखकर ] भरा हा ! ये तपस्वियोंकी कन्याएँ 
झपने-प्रपने मेलके घड़े ले-लेकर छोटे-छोटे पौधोंको सींचनेके लिये इधर ही चलो प्रा रही हैं । 
[ ध्यान से देखकर ] भो हो ! ये तो बड़ी सुन्दर दिखाई पड़ती हैं ।--रनिवासकी रानियोमे 
भी जो सुन्दरता कठिनाई से देखने को मिलतो है वह यदि इन भाश्रमवासिती कन्याप्रोंको 
मिली है। तो यही समझना चाहिये कि जंगलकी लताओं ने अपने गुणों से उद्यानकी लताओं 
को भी लजा दिया है ।। १७॥ भच्छा, इनके आानेतक मैं यही प्रोटमें खड़ा ही रहता हूँ। 
[ देखता हुआ खड़ा रहता है।] 


१२ ] अभिनज्ञानशाकुन्तलम्‌ 





प्रावदिमां छायामाश्चित्य प्रतिषालयासि । [ इति विलोकयन्स्थित' । ] 
[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीम्यां शकुन्तला । ] 
शकुन्तला--इदो इदो सहीश्रो । [ इत इत सख्यों ] 
अनसूया--हला सउन्दले तुबत्तो वि तादकण्णस्स अ्रस्समरुषपश्भ्रा पिश्नवरेत्ति तक्‍केसि जेरत 
णोमालिश्राकुसुमपेलवा तुम थि एदाणं भालवालपुरणे शिउत्ता। 
(हला शकुन्तने त्वत्तोषपि तातकण्वस्थाश्रमवृक्षका' प्रियतरा इति तकंयामि येन नवमालिका- 
कुसुमपेलवा त्वमप्येतेषरामालवालपूरणों नियुक्ता । ) 
शकुन्तला--ण केवल तादरिकप्रोश्रो एव्व । श्रत्थि मे सोदरसरप हो वि एदेसु । 
( न केवल ताततनियोग एवं। अस्ति में सोदरस्नेहोः्प्येतेषु । ) 
[ इति वृक्षमेचन रूपयति । ] 
५ राजा--कथमियं सा कप्बबुहिता । भसाधुदर्शों ललु॒तत्नभवात्र॒ कण्य:ः य इसामालसभध्े 
नर्थक्त ! 
इदें किलाव्याजमनोहर॑ वपुस्तपःक्ष मं साधयितुं य इच्छति । 
प्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तर॒पिव्यवस्यति ॥१८॥ 
भवतु । पादपान्तहित एवं विश्वब्धं लावदेनां पद्यासि | [ इति तथा करोति । ] 


मी मल 0 मी लक नशा अपर - 2984; 


तो यही समभना चाहिगे कि [जगलकी लताभोने प्रपने गुणोसे उद्यानकी लताग्रोंको भी लजा 
दिया है ॥१७॥ अच्छा, इनके प्रानेतक में यही झोटमें खडा हो रहता हैँं। देखता हुमा 
खडा रहता है ।] 
[ श्रपनी सखियोके साथ पोधोकों सीचती हुई शाकुम्तनाका प्रवेश । ] 
गकुल्तता--इधर आ्ाग्रो सखियो, इधर झ्राग्रो । 


प्रनसूया--श्ररी शकुन्तला ! मैं समभती हूँ कि पिता कण्व इन प्राश्रमके पौधोंको 
तुमसे भ्रधिक प्यार करते है, नही तो भला चमेलीकी कली-जैसे कोमल प्ंगवाली तुमको वे 
धॉवले भरने का काम क्‍यों सौप जाते । 

अजुन्तना--मैं केवल पिताजीकी प्राज्ञासे ही इन्हे नहों सीचती हूं, मैं स्वयं भी इनको 
प्पने सगे जंसा प्यार करती हैं । 

[ पौधोमे पानी देने का नाट्य करती है।] 

राजा--क्या यही कण्व ऋषिकी कन्या है ! पृज्य कप्वकी यह बात सचमुच ठीक नही 
लगती कि इसे भी उन्होंने आ्राश्ममके काममे जोत दिया हैं। जो ऋषि इसके सहज सुन्दर 
शरीरकों तपस्थाके लिये साथना चाह रहे हैं वे सचमुच नोले कमलको पंखड़ीकी धारसे 


शमीका पेड़ काटने पर उतारू हुए हैं ॥। १८ ॥ प्रच्छा, तब तक निश्चिन्त होकर वृक्षोंकी औदसे 
इसे प्रावभर देख तो लूँ । 


[ ऐसा हो करता है । ] 
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शकुन्तला--सरहि अ्णसूए । भ्रविपिशद्धेश बक्कलेश प्िश्वंवदाएं शिप्रस्तिद ह्िा। सिढिलेहि 
दाज रा । 
( सल्ति प्रनसूये । प्रतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया नियन्त्रिताईस्मि । शिथिलय तावदेततु। ) 
झनसूया--- तह । (तथा) [ इति शिथिलयति । | 
प्रियंबदा-- [ सहासम्‌ | एत्थ पप्मोहरविस्थारइत्तशन्नं भ्रत्तरों जोग्वरं उवालह । मं कि 
उबालंभेसि । ( प्रत पयोचरविस्तारणितृ प्रात्मनो यौवनमुपालभस्व । मां किमुपालभसे । ) 
राजा--कासमनुरूपमस्या वपुषो वल्‍्कलं न पुनरलंकारश्रियं न पुष्यति कुतः । 
| ८ / 5 ए री 
 सरसिजमजुविद्ध शेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति | 


इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी किमिव हि मधुराणां मएडन नाकृतीनाम॥ १६।' 

शकुन्तला -[ प्रग्रतोब्वलोक्य ) एसो वादेरिदपल्लवांगुलीहि तुबरेदि विश्न म॑ केसर- 
शक्‍्खभो । जाव ण॑ संभावेमि । ( एप वातेरितपतलवागुली भिस्त्वरयतीव मा केसरवृक्षक: । यावदेन 
समावयामि ) [ इति परिक्रामति ।] 


प्रियवदा - हला सउनन्‍्दले ! एत्थ एव्व दाव मुह्ुत्तश्नं चिट्ट जाव तुए उवगदाएं लदासणाहो 
विश्न भ्रप्न केसररुक्सभो १डिभादि । 

( हला शकुस्तले ! अ्रत्रंव ताबन्मुहृर्त तिष्ठ यावत्वयोपगतया लतासनाथ इवायं केसरवृक्षकः 
प्रतिभाति । ) 

शकुन्तला--भ्रदो क्खु पिश्नंवदा सि तुमं ( प्रत खलु प्रिंयवदाइसि त्वमू । ) 

राजा--प्रियम्मपि तथ्यमाह हाकुन्तलां प्रियंबदा । भ्रस्या: खलु-- 


शकुन्तला--सखी अ्ननसूया ! इस प्रियवदान ऐसा कसकर ब्रल्कल बाँध दिया है कि मैं 
हिलडुल नही पा रहो हें । श्राकर इसे ढीला तो करदे । 

झनसूया--अच्छा । [ ढीोला करती है। | 

प्रियंददा--[ हँसते हुए। ] मुझे क्या उलाहना देती हो । अपने उस यौवनकी क्यो नही 
दोष देती जो तुम्हारे स्‍्तनोको इतना बढ़ाता चला जा रहा है । 

राजा--यद्यपि इसका कोमल शरीर वल्कलके योग्य नहीं है, फिर भी ये इसके शरीरको 
प्रलंकारों के समान ही सुशोभित कर रहे है। क्योकि--जंसे सेवारसे घिरा होनेपर भी कमल 
सुन्दर लगता है झौरे चन्द्रमामे पडा हुआ कलक भी उसकी शोभा ही बढ़ाता है बेसे ही 
यह सुन्दरी भी वल्कल पहने हुए बड़ी भली दिखाई पड़ रही है। सच्ची बात तो यह 
है कि सुन्दर शरोरपर सभी कुछ शोभा देने लगता है ॥१६।॥ 

हाकुन्तला--[ सामने देखकर । ] यह केसरका वृक्ष पवनके भोंकों से हिलती हुई पत्तियोकी 
उँगलियोंसे मुझे बुला रहा है । जाऊं इसका भी मन रख लूँ । [ उधर घूमती है। ] 

प्रियंबदा -प्ररी शक्ुन्तला, क्षणभर वहाँ खडी तो रह जा। जब तू पेड़से लगकर खड्डी 
होती है तब यह केसरका वृक्ष ऐसा लगता है जैसे उससे कोई लता लिपटी हुई हो । 

दकुस्तता--इन्हीं सब बातों से तो तेरा नाम प्रियंवदा पड़ा है । 

राजा--प्रियंवदाने शकुन्तलासे बड़ी प्यारी भौर सच्ची ही बात तो कही है, सचमुच-- 


श्ड ] ग्भिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 





अधरः किसलयरागः कोमलबिटपानुकारिशों बाह। 


कुसुममिव लोभनीयं_ यौवनमझ्भैषु संनद्धम्‌ ॥२०॥ 

भ्रमयुया-- हला सउन्दले । इभ्न सप्ंवरवहू बालसहुप्रारस्स तुए किदरतामहेश्रा बशाजो- 
सिरि[सि जोमालिश । णं विसुमरिदा सि। 

( हेला शकुन्तले | हय॑ स्वयंवरवधू: बालसहकारस्यथ त्वया कृतनामधेया बनज्योत्स्नेति 
नवमालिका एनां विस्मृतासि । ) 

शकुन्तला--तदा श्रत्ताणं वि विसुमरिस्सं । [ लतामुपेत्यावलोक्य च ] हला रसरीए क्खु 
काले इमस्स लवापाप्नरवसिहुरस्स बइअरो संबुत्तो । रावकुसुसजोव्वरा बराजोसिणी बद्ध- 
फलदाए उषभोभ्रक्तभों सहझारो | 

तदा प्रात्मानमपि विस्मरिष्यामि । हला रमणीये खलु काले एतस्य लतापादपमिथुनस्य व्यत्ति- 
कर: संवृत्त: | नवकुसुमयौवना वनज्योत्स्नो बद्धफलतयोपभोगक्षम. सहकार:। ) [ इति पश्यन्ती 
तिष्ठति 

पु करवा सस्मितम्‌ ] भणसुए। जारासि कि शिमित्तं सउन्दला वरजोसिणी प्रदिमेत्तं 


( अ्नसूये ! जानासि कि निमित्तं शकुन्तला वनज्योत्स्नामतिमात्र प्रेक्षत इति ? ) 

प्रनसुया-- शा <लु विभावेमि ( कहेहि । ( न खलु विभावयामि । कथय । ) 

प्रियंददा--जह वशजोसिणी भरुरूवेश पाश्रवेश संगदा प्रति शाम एव्य ग्रह 
विभत्तणों प्रशुरूब॑ वरं लहेश्रंत्ति । ( यथा वनज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन सगता भ्रपि नामैवमहम- 
प्यात्मनोध्नुरूपं वरं लभेयेति | ) 


इसके लाल-लाल प्ोठ लताकी कोंपलो-जैसे लगते हैं, दोनों भुजाएंँ कोमल-शाखाप्रों-जैसी 
जान पड़ती हैं प्रौर इसके श्रंगोमें खिला हुआ नया योवन लुभावने फूलके समान दिखाई 
दे रहा है ॥२०।॥। 

प्रनसूया-- शकुल्तला, यह ढूही नई चमेली है त, जिसने ग्रामके दृक्षसे स्वयंवर कर 
लिया है श्रोर जिसका नाम तूने वनज्योत्स्ता ( वनकी चाँदनी ) रख छोड़ा है। इसे तो त्‌ 
भूले ही चली जा रही थी । 

शकुल्तला--वाह इसे भूलूंगी तब तो मैं ्रपने को भी भूल जाऊँगी, [ लताके पास जाकर 
झोर देखकर ] सखी, सचमुच इस लता श्रौर वृक्षका मेल बड़े प्रच्छे दिनोमें हुआ है । इधर 
यह वनज्योत्स्ना खिले हुए फूल लेकर नवयौवना हुई है, उघर फलसे लदी हुई शाखाप्रों वाला 
झ्रामका वृक्ष भी उमार पर ग्राया हुआा है । 

[ उसे देखती हुई खड़ी रह जाती है । ] 

प्रियवदा--[ मुस्कराकर ] अनसूया ! जानती हो यह शकुन्तला इतनी मगन होकर 
बनज्योत्स्नाकों क्यो देख रही है ? 

प्रनमूया--नही सख्ली । मैं तो नहीं जानतो तू ही बता डाल । 


प्रियंबदा--देखो यह सोच रही है कि जैसे यह वनज्योत्स्ता श्रपने योग्य वृक्ष लिपट 
गई है बसे ही मुझे भी मेरे योग्य वर मिल जाय | 
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शकुन्तता--एसो शरं तुह भ्रसगदों मणोरहों ।॥ (एप नृनं तबात्मगतो मनोरथः) [ इति 
कलशमावजयति । ] 
राजा--भ्रपि नाम कुलपतेरियमसवर्रण क्षेत्रसंभवा स्थातृ । भ्रथवा कृत संदेहेन । 
असंशयं चत्रपरिग्रहक्ष मा यदाय॑मस्यामभिलाषि में मनः । 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणग्रवृत्तयः ॥ २१ ॥ 
तथापि तत्त्वतव एमामुपलप्स्ये । 
शकुन्ततला--[ ससंभ्रममू | भ्रस्सो ! सलिलसेश्रसंभमुरगदों खोमालिशं उज्भिन्म बधरणं में 
महुप्तरो भ्रहिवटटद । ( भ्रम्मो ! सलिलसेकसंभ्रमोह्तो नवमालिकामुज्मित्वा वदनं में मधुकरोहमि- 
वतते । ) [ इति भ्रमरबाधधां रूपयति । ] 
राजा--[ सस्पृहम्‌ ] 
चलापाड् दृष्टः स्परशसि बहुशों वेषथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिनचरः । 
करो व्याधुन्व॒स्थाः पिवसि रतिसर्व॑ स्व मधरं 
वय॑ त्षान्वेषान्मधुकर हतास्त्व॑ खलु कृती ॥ २२ ॥ 
शकुन्तला--ए एसो बुद्दों विरमदि । श्रणषदों गसिस्स [ पदान्‍्तरे स्थित्वा सहृष्टिक्षेपम ] 
कहूं इदो वि प्रान्‍्नज्छदि । हला परित्ताश्नह मं इमिरा वृष्वणोदेश महुश्नरेण प्रहिहुझमाणं । 








शकुन्तला--यह तो त्‌ प्रपने मनकी बात कह रही है । 
[ घड़ेका जल पेड़की जड़में छोड़ती है । ] 
राजा--यह ऋषिकी कन्या कहीं दूसरे वर्णांकी स्त्रीसे तो नहीं उत्पन्न हुई है। पर 
सन्देह किया ही क्‍यों जाय। क्योंकि जब मेरा शुद्ध मन भी इस पर रीक उठा है तब यह 
निश्चय है कि इसका क्षत्रियसे विवाह हो सकता है। क्योंकि सज्जनोके सनसे जिस बातपर शंका 
हो वहाँ जो कुछ उनका मन कहे वही ठीक मान लेना चाहिए ॥२१॥ फिर भी मैं इससे 
ठोक-ठीक जानने का प्रयत्न करता हूं । 


शकुन्तला--[ घबराकर ] धरे रे, जल पड़ने से घबराकर उड़ा हुमा यह मौँरा 
समेलीको छोड़र बार-बार मेरे ही मूहपर मंडराने लगा है। [ भौरेसे पीड़ित होने का नाट्य 
करती है १ 

राजा--[ ललचता हुआ ।] भरे भौरे, तुम सचमुच बड़े भाग्यवान्‌ हो। इधर हम 
तो सच्ची बातकी खोजमें ही लुट गए, उधर तुम इसकी चशड्जल चितवनसे देखे जाते हुए इस 
काँपती हुई बालाकों बार-बार छूते जा रहे हो, उसके कानोंके पास जाकर ऐसे धीरे-धीरे गुनगुना 
रहे हो मानो कोई बड़े भेदको बात उसे सुनाना चाहते हो प्लोर बार-बार उसके हाथों से झटके 
जाने पर भी तुम उसके रस-भरे प्रधरोंको रस पीते ही जा रहे हो ॥२२।॥। 

शबुम्तला--परे यह दुष्ट मानता ही नहीं है । चलूं कहाँ भोर हट जाऊँ। [दुसरे स्थानपर 
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( न एव दृष्टो विर्मति | अन्यतों गमिष्यामि। कथमितोध्प्यागछछति । हला परित्रायेथां 
माममेन दृवितीतेन मधुकरेण भरभिभूयमानाम्‌ । ) 


उम्े---[सस्मितम्‌] का वश्म॑ परित्तादुं। दुस्सन्द एव्व प्रक्ृत्द । राप्ररक्खिवष्याई तबोबणाई 
स्पाभ । 
(के झ्ावा परित्रातुम्‌ । दुष्यन्तमेवा क्रन्द । राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम । ) ५ 


राजा-- प्रवसरोष्यमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ । न भेतव्यं न भेतब्यमू--(हत्यधंक्ति स्वगतम्‌) 
राजभावस्त्वभिज्ञातों भवेत्‌ । भवतु एवं तावदभिधास्पे । 
दकुन्तला--[ पदान्तरे स्थित्वासहृष्टिक्षेपम्‌ ] कह इदोवि में भ्रणुसरवदि । 
( कथमितो5पि मामनुसरति ) 
राजा--[ सत्वरमुपसृत्य | श्राः । 
कः पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम । 
अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यकासु ॥२३॥ 
[ सर्वा राजान हष्ठा किचदिव सशञ्रान्ता । ] 
प्रनसुया-- भ्रज्ज रा॒क्खु किवि “ श्रच्चाहिदं । इश्नं शो पिश्नसही दुहु सहुप्नरेरशण श्रहिह- 
प्रमाणा कादरोभूदा । ( झ्रायं न खलुक्रिमप्यत्याहित । इय नो प्रियसखी दुष्टमघुकरेणालिभूयमाना 
कातरीभूता ! ) [ इति शकुन्तला दर्शयत्ति | | 
राजा--[ शक्ुन्तलाभिमुखो भृत्वा | श्रपि तपो बद्ध ते । 
[ शकुन्तला साध्वसावनतमुखी तिष्ठति । | 





न न] 


जाकर और हृष्टि फेरकर । ] अरे, क्या यहाँ भी झ्रा पहुँचा ? श्रब क्‍या करूँ ? श्ररों सखियों ! 
बचाग्रो ! बचाओ्रो इस दुष्ट भौरेसे !! इसने तो मुर्भे बड़ा तग कर डाला है । 

दोनो--]] मुस्कराकर । ] हम कौन होती है बचानेवाली ! दुष्प्रन्तकों क्यों नहीं पुकारती 
हो ! भरी ! तपोवनकी रक्षा करनर तो राजाका काम है न ! 

राजा--अपना परिचय देनेका यह अ्रच्छा भ्रवसर है । डरो मत | डरो मत ! [ ग्राधी 
बात कहकर फिर मन ही सन । [ किन्तु इससे तो ये सेमक जायेगी कि मैं राजा हूँ । अच्छा, 
तो मैं फिर यों कहता हूँ । 

शकुन्तला---[ थोड़ी दुर जाकर खड़ी होकर फिर दृष्टि फेरती है। ] क्या करूँ ? यह तो 
यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता । 

राजा--[ भटसे प्रकट होकर । ] ओह ! जबतक दुष्टोको दड देनेवाला पुरुवंशी दुष्यन्त 
भृथ्वीपर राज्य कर रहा है तबतक कौन ऐसा है जो भोली-भाली ऋषि-कन्यान्रों से 
छेड़छाड़ करे (२३॥। 

[ राजाको देखकर सब सकपका जाती हैं। ] 

प्रनसूया--भाय , ऐसी कोई बड़ो भारी विगत्ति नही है। हमारी इस प्यारी सलीको भौरे 

ने तग कर रक्खा था, इसीसे यह कुछ घबरा सी गई है। [शकुन्तलाकी श्रोर संकेत करती है।] 


राजा-- शकुन्तनाके सामने जाकर] आपकी तपस्या तो सफल हो रही है न ? शकुन्त 
ल हो रही है न ? [शकुन्तला 
नीचा मुंह करके चुप रह जाती है] का 
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प्रससुया--बारणि प्रदिष्िविसेतसलाहेश । हुला सउन्दले ! गछ्छ उड़झमं फलसिस्स प्रन्ध॑ 
उमहर, इदं पादोद्श भविस्सदि । 

(दृदानीमतिथिविशेषलाभेन । हला शकुन्तले ! गच्छोटजं फलमिश्रमध्य॑मुपहर । इदं 
पादोदक्क भविष्यति) 

राजा--भक्षती नां सूतृतयंब गिरा कृतमातिध्यम्‌ । 

भियंवदा--तेखा हि. इमस्सि दाव पष्छाप्रतोप्रमाएं सत्तवभ्शवेदिद्वाएं सुहुसझं उबदि- 
सिश्न परिस्समविणोद करेदु ग्रज्जो । 


(तैन छयास्यां तावतु प्रच्छायशीतलायां सप्तपर्णवेदिकायां मुहं मुपतिइय परिश्रमविनोद॑ 
करोत्वार्य: ।) 

राजा--नूनं यूयमप्यनेन कर्मेशा परिभ्रान्ता: । 

झनसूया-- हला सउन्दले ! उड्दद रो पज्जुवासरां भ्रबदिहोरं । ता एहि एत्य उवविसम्ह । 

(हला शकुन्तले ! उचित नः पर्युपासनमतिथोनामू । तदेहि पअ्रश्नोपविद्याम: |) इति सर्वे 
उपविश्चन्ति ।] 

शकुम्तता--[आत्मगतम्‌] कि झु क्खु इम॑ जरा पेक्सिप्न तवोबशबिरोहिणों विशा 
रस्स गमरीभ्रम्हि संबुसा । (कि नु खल्विम जन प्रेक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्थ गमनीया$स्मि 
सवृत्ता ।) 

राजा--सर्वा विलोक्य] प्रहो समवयोरूपरमणीयं भवतीनां सौहाहंस । 


प्रियंबदा--[जनान्तिकम्‌] भ्रासूए | को झु बखु एसो चरउरगस्भीरकिंदों महुरं पिश 
ध्रालबन्दो पहाववन्दों विय लक्खीश्रदि। (भ्रनसूये ! को नु खल्वेष चतुरग्रम्भी राकृतिमंघुरं 
प्रियमालपन्प्रमाववानिव लक्ष्यते ) 


बन तन: 








प्रनसूया--जी हाँ, झ्नाप जेसे प्रतूठे भ्रतिथिके ध्रा जाने से तपस्या सफल ही समभिए । भ्रच्छा 
शकुन्तला ! जा कुटीसे कुछ फल-फूलके साथ प्रध्यं तो लेप्चा। चरण घोनेका जल यहीं 
मिल जायगा । 

राजा--पभापकी मीठी-मीठी बातोंसे ही मेरा भ्रतिधि-सरकार हो गया। 

प्रियंददा--तो प्ायं ! चलिए धनी छायावाले छतिवनके तले जो शीतल चौतरा है, वहीँ 
क्षणमर बेठकर प्रपनी धकाम मिटाइए | 

राजा--श्राप सब भी तो काम करते-करते धक गई होंगी । 

प्रियंददा --शकुन्तला ! भ्तिथिकी बात तो रखनी ही होगी । प्राप्नो, चलो बैठा जाये । 

शकुल्तला--[ मन ही मन| उन्हे देखकर मेरे मनमें न जाने क्यों ऐस्री उचल-पुषल हो 
रही है जैसी तपोवनके निवासियोके मनमे नहीं होनी चाहिए । 

राजा--[ सबको देखकर] भाप लोग एक-सो रूपवाली प्रोर ध्रवस्थावाली हैं। पश्ाप 
लोगोंका आपसका प्रेम मुझे बड़ा प्यारा लगता है। 

प्रियंबदा-- [धीरेसे| प्रनयूया, ये चतुर श्ौर गम्भीर दिखाई देनेवाले तथा प्रिय भौर 
मधुर बोलनेवाले कोई बड़े भारी व्यक्ति जान पढ़ते हैं। 








(८ | अ्रभिज्ञानशाकुन्तैलम 








“" इनेंसूया--भंहि भूल वि भत्यि कोदृहल । पुष्छितं दाव शं [प्रकाशम्‌] 
महुरालावजरिएदों वीसम्भो मं मन्‍्तावेवि कदमों अज्जेण राएसिशोी जंसो अ्लंकरीक्षदि 
आदसो या विरहपण्लुस्सुप्जशो कियो देसो। किशिसित्तं वा सुउझभारदरों थि तकोबशगमण- 
परिस्ममस्म प्रसा पर्द उवस्णीदों । 

(सखि ममाप्यस्ति कौतृहलम्‌ । एृच्छामि तावदेनम्‌ । श्रायस्व मथु रालापज नितो विश्रम्भो मां 
भन्ज॑यते कतम प्रार्येश रोजर्षेवेशोउलंक्रियते कतमो वा विरहपर्युत्युकजनः कृतो देशः किनिमित्तं वा 
सुकुमारतरोईषि तपोवनगमनप रिश्रमस्यात्मा पदमुपनीतः ।) 

शकुन्तता--[ भ्ात्मततभ्‌] हिप्नश्न मा उत्तम्म । एसा तुए चिन्तिदाई प्रससूया सन्तेवि। 
(हृदय मा उत्तास्थ । एपा त्वया चिन्तितान्यनसूया मन्त्रयते ।) 

राजा-[आत्मगतम्‌ ] कथमिदानोमात्मान निवेदयामसि कय था श्रा्मापहारं करोमि। 
भवतु एवं तावदेनां व्ये--[प्रशाशम्‌)] भवति यः पोरबेश राजा धर्माधिकारे नियुक्तः 
सो5हमाशमिरणामविध्नक्तियोपलम्भाय धर्मारिण्यमिदसायात: । 

प्रनयूया---सणाहा , दाशि धम्मझारिणों। (सनाथा इदानी धमंचारिण.) [शकुन्तला 
शूद्धारलज्जां रूपयति] 

सख्यौ -- (उभयोराकारं विदित्वा जनास्तिकम्‌] हला सउन्वले जद एत्य गअ्रज्ण तादों 
संणिहिदों भवे । (हला शकुन्तले यद्त्राद्य तात: सनिहितो भवैत्‌ ।) 

शकुम्तलता+-तवो कि भवे । (ततः कि भवेतु ।] 








भ्रनसूया-- [प्रियवदासे धीरे से ] सखी, मुझे भी जानने की बड़ी उत्कण्ठा है। चलो 
इन्ही से पूछे । [प्रकट] श्रार्य | श्रापकी मीठी बातोस जो हमे प्रापमें विश्वास उत्पन्न हो गया 
है बह हमे भ्रापसे यह पृछनेको उकसा रहा है कि श्रायंने किस राजवंशकों सुशोभित किया है, 
किस देशकी प्रजाकों अपने विरहसे व्याकुल करके प्राय॑ यहाँ पधारे है भ्ौर ऐसा कौन-सा काम 
ग्रा पडा है जिसने प्रापके इस सुकुधार शरीरको इस तपोवन तक लाने का कष्ट दिया है । 

शकुत्तला--| मद ही मन | हृदय, उतावले मत बनो ! घुम्हारे हो मनकी बात पग्रनसूया 
पृद्ध रही है १ 

राजा-- [मन ही मन] झब अपना क्या परिचय दूं और कंसे प्रपनेको छिपा ? अच्छा 
मैं इनसे यह कहता हूँ । [प्रकट] भट्ठे पुरुवशी राजाने मुझे भ्रपने राज्यकी घामिक क्रियाओं की 
देख-मालका काम सौप रक्खा है। इसलिये मैं यह देखने श्राया हूँ कि प्राश्रममें रहनेवाले 
तपस्वियोके कार्यम्रे कोई विध्न तो नही पड़ता । 


प्रनसुया--प्राय ! धर्मं-क्रैया करनेवाले लोगोंपर प्ापने बड़ी कृपा की है । 
(शिकुन्तला प्रेम श्रौर लज्जाका नाट्य करती है] 


दोनो-- [शकुन्तला प्रोर दुष्यन्तके मनकी बात ताइ़कर धोरेसे | शकुन्तला ! यदि भ्राज 
पिताजी घर होते -- 


शकुन्तला--तो क्या होता ! 
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।.. ' सझपौ--हस ओविदसब्वस्सेरए थि ग्रदिष्टिकिसेस किदत्यं करिस्सदि ।. इम॑ जोवितसबरं- 
स्वेलाप्प्रतिध्रिविक्षेद्ध कृतार्थ करिव्यति । ) - 


धक्तुस्तला-- तुम्हे अ्रवेण । कि लि हिच्रए करिश्न मस्तेभ। जथो वश्र सुरिस्स। 
(युवामपेतम्‌ । किमपि हुदये कृत्वा सन्त्रयेये । त युवयोव॑ंचन श्रोध्यामि ।) 

राजा--बयमपि तावद्भूवत्यो: सलोगत किन्चितृ पृष्छामः । 

सल्यो-- प्रज्ज प्नुग्गहों विश्र इप्र झ्रश्भत्थशा । (झाय॑ भनुग्रह इवेयमम्यथंना ।) 

राजा - भगवान्कण्वः शाश्वते ब्रह्मरिप स्थित इसि प्रकापः | इयं जे वः सलो तदात्मजेति 
कथमेतत्‌। . 

प्रनसूया -- सुणादु भ्रज्णो । भ्रत्यि को थि कोसिशोत्ति गोस्तजामहेशों महाप्पहायों राएसी । 
(श्णोत्वायं: । प्रश्ति कोषपि कौशिक इति गोत्रनामधेयों महाप्रभावो राजधि: ।) 

राजा--अस्ति भूयते । 

प्रनसुया-- त॑ रो पिश्नसहीए पहुव॑ भ्रवगस्‍्छ । उज्मिभाए सदोरसंवड्ठरादिहि तादकष्णों 
से पिदा ।+ (तमावयो: प्रियसरूया: प्रभवमवगच्छ । उज्मिताया: शरीरसंवर्धनादिभि- 
स्तातकण्वो उस्या: पिता ।) 


राजा---उज्मितदब्देन जनितं मे कौतृहलस्‌ । धामूलाए्छोतुसिच्छामि । 


्ँ्ं्चि्_ी_ीतण।ण-__ तन ++््तञ पऊ तन. “>-+-+ -»+ 
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दोनों--इन श्रमूठे प्रतिथिको भ्रपने जीवनका सर्वस्व देकर भी इन्हें निहाल कर देते । 

शकुल्तला--चलो हटो, तुम लोग न जाते क्या-क्या मनमें लेकर बोलतो हो। प्रब मैं 
तुम्हारी बातें सुनंगी ही नही । ! 

राजा-- प्रनसूया प्रोर प्रियंददासे ] हम भी भापको सखीके विषयमें कुछ पूछना 
चाहते हैं । 

दोनों-पूछिए श्रायं, यह तो श्रापकी कृपा ही है । 

राजा--हमने सो सुन रक्सा था कि महर्षि कण्व जन्मसे ही भ्रह्मयचारी हैं, फिर प्रापकी 
ये सल्छी उसकी कन्या केसे हो गईं ? 

प्रनसूया--मैं बताती हूं प्राय ! कौशिक गोन्रके एक बड़े श्रतापी राजधि है न ! 

राजा- हूँ, हूँ हैं, मैंने सुजा है । 

झंनसूया--तो बस यहीं समक्ति" कि हमारी सखी उन्हींकी कन्या हैं। इसकी माता इसे । 
छोड़कर चल दीं तों कण्व ऋषिने ही इसे पाल-पोसकर बड़ा किया । इसीलिये वे इसके पिता 
कहलाते हैं । हे 

राजा--छोड़कर चल देनेकी बात सुनकर तो मेरी उत्कंठा और 'भी बढ़ गई है ] मैं 
इसकी पूरी कथा सुनना चाहता हूँ । 
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प्रनसूपा--शुरतादु प्रण्शो । गोदसोतीरे पुरा किल तसस राएसिणो उप्गे तवसि बहुसा- 
खतस कियि लाइसकू हि देवेहि मेरशाभा रास भच्छरा पेसिदा श॒िप्रसविप्धकालिशी । 
(पएसोल्वार्य: गौतमीतीरे पुरा किल _तस्य राजपेरुप्ते तपसि वर्तमानस्य किमपि जातझुंदेंव मेनका 
नाम धप्सरा: प्रेषिता नियमविष्नकारिणी ।) 

राजा - श्रस्त्पेतदन्यसमाधि भीरुत्व॑ देवानास्‌ । 

ग्रससूया --तदों बसम्तोदारसमए से उम्मादइसप रूब पेक्खिश्र--( ततो वसन्‍्तोदारसमये 
तसया उन्मादयितृ प्रेक्ष्य--) [ इत्य्धोक्ते लज्जया विरमति । ] 

राजा--परस्ताउज्ञायत एवं । स्वंजा प्रप्सर: संभवंधा । 

प्रनसूया--भरह हूं । ( भ्रथकिम । ) 

राजा--उपपचते न 

मानुषीषु कथं वा स्थादस्य रूपस्य संभवः | 


न॒प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात ॥२४॥ 
( शकुन्तला भ्रधोगुखी तिष्ठति । ) 
राजां--[ प्रात्मततम्‌ ] हन्त लब्धावकाशों मे मनोरथ:। किन्तु सल्या: परिहासोदाहुतां 
वरप्रार्थतां श्र त्वा रतदंघीभाषकातरं मे सनः । 
प्रियंददा--[ सस्मि्त शकुन्तलां विलोक्य नायकामिसुलो भूत्वा ) पुणो वि वक्त कामों 
विश्न भ्रज्जो । ( पुनरपि वक्‍तुकाम इवार्य: । ) 
[ शकुन्तला सखीमड्गुल्या तजंयति । ] 


प्रनयुया--तो सुनिए भाय॑ । बहुत दिनोकी बात है। गोतमी (गोदावरी ) के तटपर बंठे 
हुए वे राजधि एक बार घोर तपस्या कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके तपसे कृढ़कर 
देवता प्रोंने उनका तप डिगानेके लिये मेनका तामक़ी प्रप्सरा भेजी । 

राजा--हाँ, यह तो है ही | प्रोरोंकी तपस्या देखकर देवता लोग कुढा ही करते हैं । 

प्रनसुया--तो वसन्तके प्रारम्ममें उसका मदभरा योवन देखकर [ प्राधा कहकर ही 
छजा जाती है। ] 

राजा--बस-वस आगे मैं समक्त गया । तो ये सचमुच भ्रप्सराकी कन्या है । 

प्रनसूया--जी हाँ। 

राजा--ठीक भी है। नहीं तो मनुष्योंमें भला ऐसा रूप कहाँ मिल पाता है। चच्चल 
घमकवाली बिजली पृथ्वीतलसे थोड़े ही निकला करती है ॥२४।॥। 

[ शकुन्तला सिर भुका लेती है। ] 

राजा--[ मत ही मन ] चलो, मेरे मनोरथको कुछ सहारा तो मिला | पर इसकी सखी 
प्रियंबदाने हँसी-हँसीमे कुछ इसके वर मिलनेकी भी बात कही थी। इसीसे मेरा मन ब्रभी 
दुविधामें ही पड़ा हुआ है । 

प्रियंबदा --[ मुस्कराकर पहले शकुन्तलाकी श्रोर फिर राजाकी ओर देखकर । ] क्या 
भाय॑ कुछ भौर भी पूछना चाहते हैं ? 


[ शकुन्तला सखीको उँगलीसे तरजती है। ] 








प्रथमो5डू: [ २१ 





राजा--पम्पगुपलक्षितं भवत्या । प्रस्‍्ति नः सशरितअवरलोंभादन्यदधि प्रष्टव्यमू । 
प्रियंवदा--झरल विधारिभ्र । प्रसिभ्रन्तशाशपोभो तवस्सिभणों शाम । ( पल विचाय॑ 
झनिमन्त्रणानुयोगस्तपस्विजनों नाम । ) 
राजा--इलि सखी ते शातुमिश्छासि--- 
वैखानसं क्रिमनया ब्रतमाप्रदानादुव्यापाररोधि मदनस्यप निषेवितव्यम । 
अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभिराहो निवत्स्यति सम॑ हरिणाड्नामिः ॥२५॥ 
प्रियवददा--ध्रत् ! धम्माचरणे वि परवसों भ्र्न जरो। शुरुणों उस से अश्ुरूववरप्प- 
दाणे संकपष्पो । ( ग्राये ! धर्माच रणेंपि परवशो5य जन: । गुरोः पुन रस्या अनुरूपवररप्रदाने संकल्प: ।) 
राजा-- प्रात्मगतम्‌ ] न बुरवापेयं खलु प्रार्थना । 
भव हृदय साभिलाषं संप्रति संदेहनिशेयों जातः | 
आशइसे यदज्िं तदिद॑ स्परशक्षम॑ रत्नम्‌ ॥२६॥ 
शकुन्तला--[ सरोपमिव ] भ्रणसूए गशिस्स झहूँ । ( प्रनसूये ! गमिष्याम्यहम्‌ । ) 
प्रनसूया-- कि सिमित्त । ( कि निमित्तम्‌ | ) 
शकुन्तला-- इमं झसंबद्धप्पलाबिशि पिश्नंदद श्रतआए गोदसोए रिवेदइस्सं । 
( इमामसबद्धप्रलापिनी प्रियवदामार्याय गौतभ्ये निवेदयिष्यामि । ) 
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राजा--पापने हमारे सनकी बात ठीक ताड ली है। इनकी सुन्दर कथा सुननेके लोभसे 

हम कुछ भोर पूछना चाहते हैं । 
> 82 ल संकोच न कीजिए ! तपस्वियोसे तो झाप बिना क्िमकके कुछ भी पूछ 

सकते हैं । 

राजा--प्रापकी सखोके सम्बन्धभे हम मह जातना चाहते हैं कि-इन्होंने कामदेवकी 
गतिको रोकनेवाला यह जो तपस्वियोका-सा बाना बताया है यह विवाह होनेतक ही रहेगा, 
प्रथवां ये भपना सारा जोबन, मदभरी शभ्राँखोंके कारण प्यारी लगनेवाली हरिशियोके बीच 
रहकर यो हो बिता डालेंगी ॥॥२५॥) 








प्रियंबदा--भ्रायं ! घमंके काम भी यह अपने मनसे नहीं कर सकती । फिर भी पिताजी 
का संकल्प है कि यदि इसके योग्य वर मिल जायगा तो विवाह कर देंगे। 


राजा--[ मत ही मत | इस सद्धुल्पका पूरा होता तो कठिन नही है। हृदय, तू ग्राशा 
न छोड़ । जो दुविधा थी वह ती जाती रही, क्‍योंकि जिसे तू प्रग्ति समझकर छूनेसे डरता था 
बहू तो छूनेके योग्य ररन निकल झाया ॥२६।॥ 

शकुस्तला--[ सीभकर ] ग्नसूया, मैं चली जा रही हूँ । 

प्रनसूया--कयों ! क्‍यों ! 

शकुल्तला--हस झटपट बकनेवाली प्रियंवदाकी सारी बातें जाकर प्रार्या गोतमीसे कहे 
प्राती हैं । 
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अनसूय:--शहि रू खुश. अस्समवासिशों भ्रकिदसझ्लार अ्दिहिविसिसई विसजिपमम 
सचछुम्वदों भर ।' '( सलि न युक्तमकृतसल्कारमतिथिविशेष विसृज्य स्वक्छन्द्रतो गमनम्‌ ।) 
[ शकुन्तला न किचिदुक्त्वा प्रस्थितेव | ] 
शाजा--.] स्वगतम्‌ ] झाः कथं गच्छति। [ ग्रहीतुमिच्छन्तिग्रह्मात्मानमू ] 
अलुयास्यन्मपुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः | 
स्थानादनुचचलन्नपि गत्वेब पुनः प्रतिनिवत्तः ॥२७॥ 
. प्रियंबदा--[ शकुन्तला निरुध्य ] हला ण दे जुत्त गन्तुं। (हला न ते युक्त गन्तुम्‌ ।) 
शबुन्तला--[ सपभ्रभफुम | कि सिमिस। [ कि तिमित्तम्‌ | ] 
। प्रियंबदा--शक्‍्खसेश्ररे तुबे घारेसि मे। एहि जाव श्रत्ताणं मोचिश्न तदो गशिस्सस्ति । 
(बुक्षसेचने देघार्यसि में। एहि तावत भात्मानं मोचयित्वा ततों गमिष्यसि । ) 
[ इति बलादेनांनिव्तंयति ] 
राजा--भव्र ! वृक्षसेचमादेव परिक्रान्तामत्रभव्ती लक्षये । भ्रथा ह्यस्या:--- 
स्रस्तांसावतिमात्रलोहिततलो बाहू घटोरत्तेपणा- 
दद्यापि स्तनवेषथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः । 
बद्धं कर्ण शिरीपरोधि बदने घर्माम्मसां जालकं, 
बन्धे संसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूेजाः ॥२८॥ 


तदहसेलासनुणां करोमि । [ इत्यंगुलोयं दातुमिच्छति | ] 
ह [ उमभे नाममुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परमवलोकयत: | ] 


भ्रनसूया--सखी, ऐसे बडे भ्रतिथिका सत्कार किए बिना उन्हे छोड़कर ऐंठ्ते चले जाना 

प्रच्छा नही है । 
[ शकुन्तला बिता उत्तर दिए चलनेको प्रस्तुत होती है । ] 

राजा--][ मन ही मन | भरे, जाती क्यो हो ? [ उसे रोकनेकों उठते हैं फिर प्रपनेकी 
रोक लेते हैं। ] इस मुनि-कन्याके पीछे जाते-जाते लाजके कारण मैं सहमा रुक गया हूँ प्रौर 
यद्यपि मैं अपने स्थानसे हिला तक नही फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं कुछ दुर चलकर 
लौट आया होऊं ॥२७।॥। 

प्रियवदा--[ छाकुन्तलाको रोककर | ) सखी तुम्हारा इस प्रकार चल देना ठीक नही है । 

शुकुन्तला--[ भौंह चढ़ाकर | क्‍यों ? 

प्रियवदा-- क्योंकि तुम श्रभी दो पोधे ग्रोर सीचने का काम मुझे हार चुकी हो ग्पना 
ऋगा चुका लेना तब जाना । 

राजा--भट्दे, पौधोको सीचमेसे ही तो आपकी सखी थकी हुई दिखाई पड़ रही हैं । 
क्योकि--घड़े उठाते-उठाते इनके कन्धे ढीले पड गए हैं, हथेलियाँ लाल हो गई हैं, इनके 
बार-बार उठते हुए स्तन बता रहे हैं कि चकानसे इनको साँस फूल गई हैं, कानोंसें पहने हुए 
सिरसके फूल भी नही हिल रहे हैं क्योकि पसीने की बृदोसे उनकी पंख्ड़ियाँ गालोंपर चिपक गई 
है भ्रौर जूडेके खुल जानेसे ये भपनी बिखरी हुई लटें एक हायसे किसी-किसी प्रकार सेभाल पा 
रही हैं। ॥०६॥ इसलिए लीजिए इनका ऋण मैं चुुकाए देता हैं । [ अपनी अंगूठी देता चाहता 
है। दुष्यन्तका नाम प्रंगूठीपर पढ़कर दोनो एक दूसरीको देखती हैं ] 
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प्रिववदा--तेरशा हि. ख्ारिहदि एवं प्रंगुलोभ्रशं अंगुलिविधोभं । प्रज्जत वशद्यरणोेरण 
भ्रशिरिश्मा वाएणि एसा। [ किचित्विहस्य | हुला. सउन्वले सोहदासि प्रशुभम्पिणा अज्जेण 
झहूवा महाराएण । गरुछ दारणि । ( तेन हि नाहुत्येतदगुलीयकर्मंगुलिविधोगम्‌ । भझायंस्य वचनेना- 
नुणा इदानोमेषा | हला शकुन्तले ! मोचितास्यनुकम्पिना झारयेण भ्रथवा महाराजेन । गच्छेदानी म्‌ ।) 

शकुन्तला--[ ग्रात्मततम्‌ ] जद झततराों पहविस्सं [प्रकाशम्‌ ] का तुस॑ विसज्जिवव्यस्स 
सन्धिदस्वस वा । ( यद्यात्मन: प्रभविष्यामि । का त्वं विसजितव्यस्य रोद्धव्यस्थ वा । ) 

राजा-- शकुन्तलां विलोक्य भ्रात्मगतम्‌ ] कि नु ख़लु यया वयमस्पामेवमियमप्यस्मान्मति 
स्थात्‌ + श्रथवा लब्धावकाशा से प्रार्थना! । कुतः । 


बाच॑ं न मिश्रयति यद्यपि मइचोमिः करे ददात्यभिम्ुुखं मयि भाषमाणो | 
काम न तिष्ठति मदाननसंशुखीना भूयिष्टमन्यविषया न तु दृष्टिसस्था! ॥२६॥ 
[ नेपथ्ये ] 


भो भोस्तपस्थिनः संनिहितास्तपोवनसस्वरक्षायं भवत। प्रत्यासस्न: किल मृगयाविहारी 
पारियों दुष्यन्तः । 


तुरगखुरहतस्तथा हि रेशुबिंटपनिपक्तजलादं वल्कलेषु । 
पतति परिणतारुणप्रकाश! शलमसमूह इवाश्रमद्रमेषु ॥३०॥ 


राजा--मु के श्राप कोई और न समझ बंठिएगा। यह श्रेंगूठी मुझे राजासे पुरस्कारमें 
मिली है। मुझे श्राप लोग राज-पुरुष ही समझिए। 
श्रियवदा--तब तो इस अ्रेंबृठीको भाफकी उगलीसे प्रलग करना ठीक नही है। श्रापके 
कहने ही भरते इसका ऋण चुकता हो गया। शकुन्तला | इनकी या यों कहो कि महा- 
राजकी कृपासे तुम ऋणसे मुक्त हो गई हो | भ्रव जा सकती हो । 
शकुन्तला-- [मन ही मन। | भ्रपना मन हाथमें हो तब तो जाऊँ। | प्रकट। ] मुझे 
जाने देतेवाली या रोकनेवाली तुम होती कौन हो ? 
राजा--[ शकुन्तलाको देखकर मापही झाप ] कही यह भी तो हमपर वंसे ही नही री 
गई है ज॑से हम इसपर रीके है? या फिर जान पड़ता है कि हमारे मनोरधोके फलनेके 
दिन श्रा गए । क्योंकि--यद्यपि यह स्वय मुझसे बातचोत नहीं करती फिर भी जब मैं बोलने 
लग्नता हैं तब्र कान लगाकर मेरी बातें सुनने लगती है भौर यद्यपि मेरे सामने यह मुंह करके 
नहीं बेठती फिर भी इसकी श्राँखें मुझपर ही लगी रहतो हैं । 
[ नेषथ्यमें ] 
है तपश्विवों ! झाकर तथोवनके प्राशियोंको बचाओ । प्राखेटका प्रेमी राजा दृष्यन्त 
पास ही झा पहुँचा है। उसके घोड़ोंकी टापोंस उठी हुई भौर साँकको ललाईके समान लाल-लाल 
' धूल टिड्डी दलके समात उड्कर ग्राश्ममके उन वृक्षोंपर फैली पड़ रही है जिनको शालाप्रोंपर 


वी नये क्न्‍्शपप्सम्े ऑय्या परल्याता क्राय कै :० ०३४ 














रै४ ] प्रभिज्ञानशाकुन्तलमु 





हि ऋण अं 
तीव्राघातप्रतिहततरुः स्कन्धलग्नकदन्तः 
पादाकृश्व्ृततिवलयास ड्भसंजादपाश; । 
मूर्तों विध्नस्पसस इव नो भिन्न सारज्भयूथो 
धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्थन्दनालोकमीतः ॥३१॥ 
[सर्वा: कर्णा दत्वा किचिदिव सन्नास्ता: । ] 
राजा--[ श्रात्मगतम्‌ ] झहो घिक्‌ू। सेनिका भस्सदन्वेषिशस्तपोवनमुपरन्धन्ति । 
भवतु । प्रतिगसिष्यामस्तावत्‌ । 
सख्यौ-- झ्रज्ज इमिणा भारण्राभ्रवुत्तन्तेरा पज्जाउल महू । अ्रणुजाणीहि णो उडझ्गगस- 
खस्स । ( पाये प्रनेनारण्यकवृत्तान्तेन पर्याकुलाः सम. | श्रनुजानीहि न उठजगमनाय । ) 
राज--] सप्तभ्रमम्‌ ] गण्छस्तु भवत्यः। वयमप्याश्रमपीडा यथा न भवति तथा प्रयति- 
ध्यामहे । 
[ सर्वे उत्तिष्ठन्ति ' ] 
सख्यौ--प्रज्ज प्रसंभवाविदभ्नविष्िसक्वारं भूभो वि. पेक्सराशिमित्त लज्जेसो प्रज्जं 
विष्एवियुं । 
( भ्राय॑ असंभावितातिथिसत्कारं भूयोधपि प्रेक्षणनिमत्तं लज्जावहे प्राय विज्ञापयितुम्‌ । ) 
राजा--मा मंबस्‌ । दह्शनेनेव भवतीनां पुरस्कृतोईस्मि । 
[ शकुन्तला राजानमवलोकयन्ती सब्याज विलम्ब्य सह सखीम्या निष्क्रान्ता | ] 





प्रौर देखो--राजाके रथसे ढरा हुआ यह जंगली हाथो हमारी तपस्याके लिये साक्षात्त्‌ 
विध्न बना हुभ्ा हरिणोंके भ्रुण्डको तितर-बितर करता हुआझ्ना तपोवनमे घुसा चला भा रहा है । 
इसने भ्रपनी करारी टक्क से एक वृद्क उखाड़ लिया है जिसमें उसका एक दाँत फंसा हुभ्ना है । 
भोर टूटी हुई लताएँ फन्‍्देके समान उसके पंरोंमें उनभी हुई हैं ।।१ १॥) 


[ सूद कुमारियाँ सुनकर कुछ घबरा जाती हैं। | 

राजा--[ मन ही मन ] भरे, घिक्कार है इन सेनिकोको । जान पड़ता है हमें दूँढनेके 
लिये ये तपोवनको रीौंदे डाल रहे हैं। प्रव हमें उधर चलना ही चाहिए । 

दोनों--भायं ! इस जंगली हाथीकी बात सुनकर हम लोग डर गई हैं। हमें कुटीमे 
जानेकी श्राज्ञा दीजिए । 

राजा शीघ्रतासे ] भ्राप लोग चलें। मैं भो प्रयत्त करता हूँ कि तपोवनमें 
विध्त न हो । 

दोनों--प्रायं ! हम लोगोंने प्रापका कुछ भी सत्कार नहीं किया इसलिये--[सब उठती 
हैं।] भाय॑से यह प्राथेना करते हुए बड़ा संकोच हो रहा है कि हमे फिर दर्शन दें । 

राजा--नही, नहीं ऐसा न कहिए। श्राप लोगोंके दशनसे ही हमारा सत्कार हो गया । 


[ झकुल्तला राजा को देखती हुई कुशा चुभने ग्रोर शाखामे धोती फेसमेका बहाना करके 
थोड़ा रकती है भोर फिर सलियोके साथ चल देती है । | 
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राजा--मन्दौत्युक्योईस्मि नगरशसन प्रति याववनुयात्रिकान्समेत्म नातिदूृरे तपोषनस्य 
निवेशयेयम्‌ । न खलु शक्‍नोमि शकुत्तलाव्यापारादात्मानं मिबर्त यितुम्‌। मस हि--- 
गच्छति पुरः शरीर धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः | 
चीनांशुकमिबकेतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥३२॥ 


[इति निष्क्रान्ता: सर्वे ।] 


इति प्रथमो5हढ+ | 


राजा--नगरमें जानेका सारा हुलास ठडा पड़ गया है। इसलिये झ्राश्रमके पास हो 
सेनिकोके साथ डेरा डाले देता हूँ। जान पड़ता है कि छाकुन्तलाके इस प्रेम-व्यवहारसे मैं 
छुटकारा नपा सकूंगा। क्योक्--जंसे पवनके सामने झण्डा ले चलनेपर उसकी रेशमी 
भण्डी पीछे को फहराती घलती है वंसे ही ज्यों-ज्यों मेरा शरीर आगे बढ़ता है त्यो-त्यों मेरा 
चम्बल मन पीछे को दोड़ता चलता है । 
[सबका प्रस्थान १] 


पहला अंक समाप्त 


दितीयो ५ड ; 
[ तत: प्रविशति विषण्णो विदृषकः । ] 


विदृषक:--[निःववस्य] भो दिद्ठ एदस्स मप्नमप्नासीलस्स रण्णो वप्नरस्सभावेर! शिव्वि- 

बछो स्हि। अरश्न मशों प्रश्न वराहो भ्रभ्म॑ सदुदूलोति मज्भण्णे वि गिम्ह॒विरक्षपाप्मवच्छाभासु वराराईसु 

* झ्ाहिष्डोभदि प्रडबीदों प्रडदी । पलसंकरफसाझाई कडुभाई गिरिशईजलाईं पोश्नन्ति श्रशि्रदवेलं 
सुल्लमंसभुइट्टो प्राहारो । भ्रण्होश्नदि तुरगाश्॒धावणकण्डिदसंघिणों रत्तिस्सि वि शिकामं सहृदस्यं 
शात्यि । तदो महन्से एथ्व पच्चूसे दासोएपुसेहि सउरिलुद्धएहि वराग्गहरणकोलाहलेरा पड़िबोधिदों 
सह । एसएशा दारि वि पोडा रण रिक्कमदि। तदो गण्डस्स उवरि पिण्डशा संवुस्तो । हिप्ो 
किल ध्म्हेसु भोहीणेसु तत्तहोरों मश्राझुसारेश भ्रस्समप् पविद्ठस्स तावसकप्शाशा सउम्दला 
मम प्रथण्शदाए दंसिदा । संपदद राप्रगमरास्स सरां फहूं वि रा करेदि। श्रज्ज वि से त॑ एव्य 
चिन्तप्रन्तस्स प्रक्खोसु पभाद॑ झ्रासि। का गदी। जाव ण॑ किदाधारपरिक्कर्म पेक्शासि । [ दृ॒ति 
परिक्रम्यावलोक्य च] एसो बाणासराहत्याहि जबवणोीहि वरपरृष्फनालाधारिणोँहि पड़िवुदों इदो 
एब्च भ्राध्रक्छदि पिश्रवश्नस्सो । होडु । भ्रद्धभड़ूविश्नलो विभ भविश्न घिट्टिस्सं। जइ एञ्य वि 
शाम विस्सम लहेशं । 

(भो हृष्टम्‌ । एतस्व मृगयाशी लय राज्ञो वयस्यभावेन निविण्णी$स्मि | प्रय॑ मृगोश्यं बराहोश््य 
शार्दूल इति मध्यान्ह्ठु 5पि ग्रीष्मविरलपादपछायासु वनराजोष्वाहिण्ड्यतेडटथी तोडटवी । पत्रसं करक- 
दायारि कट्ूनि गिरिनदीजलानि पीयन्ते। भ्रनियतवेल छूल्यमांसभूयिष्ठ भाहारो भुज्यते। तुरगानुघावन- 

द्वितीय अडू 
[ उदास मन से विदूषकका प्रवेश | ]. 

विदृषक--[ लम्बी साँस भरता हुआ] बस देख लिया । इस भहेरी राजाकी मित्रतासे तो 
जी धबरा उठा है ! भरी दुपहरीमे भी एक वनसे दूसरे वनमें मटकते हुए उन जगली प्रदेशोंमें 
होकर चलना पड़ता है जहाँ गर्मीके कारण पेडोमे छाँह तक नही रह गई है प्रोर दिन-रात यही हल्ला 
कान फोड़े डालता है--यह मृग झ्ाया, वह सूभर निकला, यह रहा सिंह | फिर, सड़े हुए पत्तोंसे 
मिले हुए जलवाली नदियोंका कसेला और कडुवा पानी पीना पड़ता है भौर भ्रबेर-सबेर लोहेकी 
सौखोपर भरुना हुआ माँस खानेको मिलता है । घोड़ेके पीछे दौड़ते-दोड़ते शरीरके जोड़-जोड़ ऐसे 
ढोले पड़ गए है कि रातमे श्रांख भी ठीक नहीं लग पाती । तिसपर ये दासी-पुत्र चिड़ीमार 
तड़के-तड़के चलो वनको, चलो वनको--चिल्ला-चिल्लाकर ऐसा हल्ला मचाते हैं कि भ्राई-परवाई 
नींद उचट जाती है। श्रभी यह विपत्ति टली नही थी कि उधर फोड़ेके ऊपर फुन्सीके समान दूसरी 
विपत्ति भ्रा धमकी है । सुनते हैं कि हम लोगोका साथ छूट जानेपर मृगका पीछा करते-करते 
राजा भी तपस्वियोके भप्राश्रममे जा पहुँचे । वहां मेरे दुर्भाग्यसे उन्हें मुनि-कंत्या शकुन्तला दिखाई 
देगई। अब किसी भी प्रकार उनका मन नगर लोटने को करता ही नही । भ्राज भी रातभर 
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कण्डितसंधे रात्रोवषि निकाम शयिततव्यं मास्ति । ततो महत्येव प्रस्यूषे दास्या:पुश्रें: शकुनिलुब्ध्कबंन- 
ग्रहरटाकोलाहलेन प्रतिबोधितोइस्मि । इ्यतेदानीमपि पीडा न सिष्क्रामति । ततो गण्डस्योपरि 
पिष्डक: संवृत्त: । हा: किलास्मास्ववहोनेषु तत्रभवतों मृगानुसारेणाश्वमपद प्रविष्टस्य तापसकन्यका 
शकुन्तला ममाधन्यतया दर्शिता | सांप्रतं नगरगमनस्यथ मनः कथमपरि ने करोति। भ्रद्यापि तस्य 
तामेव चिस्तयतो5क्ष्णो: प्रभातमासीत्‌। का गति:। यावत्त कृताचारपरिक्रमं पदयामि। एव 
बाणासनहस्तामभियंवती भिवंनपुष्पमा लाघा रिणी भि: परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्य: । भवतु । 
प्रज़ुमज़ुविकल हब भूत्वा स्थास्यामि | यथ्ेवमपि नाम विश्रमं लभेय । ) 
[ इति दण्डकाष्ठमवलम्ब्य स्थित: । ] 


[ ततः प्रविशति यथानिदिष्टपरिवारों राजा | ] 
राजा-- 


काम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासि । 


अकृताथेंबपि मनसिजे रतिमुभय्रार्थना छुरुते ॥१॥ 
न पा कृत्वा ] एवमात्माभिप्रायसं भाविलेष्जनथित्तवृत्ति: प्राथंयिता विश्भ्ण्यते । 
स्निग्ध॑ वीक्षितमन्यतो5पि नयने यत्प्रेरयन्त्या तया 
यात॑ यद्य नितम्बयोगुरुतया मन्द विलासादिव | 
मा गा हत्युपरुद्धया यदपि सा साश्न्यमुक्ता सखी 
सब तत्किल मत्परायशमहो कामी स्वतां पश्यति ॥२॥ 


उसीकी चिन्तामें जागते हुए उनकी पझ्राँखोंने बेरा कर दिया। क्या फरू। चलूँ, वे नित्य-कर्म 
कर धुके हों तो उनसे दो बाते करू । [ घृमकर शोर देखकर | ] भरे, मेरे मित्र तो इधर ही 
चले ग्रा रहे हैं जिनके साथ हाथ में धनुष लिए भोर गलेमें जंगली फूलोंकी माला पहने हुए बहुत 
सी यवनी सेविकाएँ भी चली झा रही हैं। भ्रच्छी बात है, मैं मी लूंज-पुंज-सा बनकर खड़ा हो 
जाता हूँ । कौनरजाने इसी प्रकार थोड़ा विश्राम मिल जाय । [ लाठी टेककर खड़ा हो जाता है । ] 

[ जैसा ऊपर कहा गया है, उस प्रकारकी सेविकाप्ों के साथ राजाका प्रवेश | ] 

राजा--यद्यपि प्यारीका मिलना है तो बढ़ा कठिन पर उसकी चाल-ढालसे मनको बड़ा 
सहारा मिल रहा है। हम दोनोंका मिलन भले ही न हो पर इतना तो सम्तोष है कि मिलनेका चाव 
दोनों धोर एक सा है ॥१॥ [मुसकराकर ] जो प्रेमी भ्रपत्ती प्रियतमाके मनको अपने मनसे 
परखता है वहु इसी प्रकार धोखा खाता है। और देखो--जब वह प्राँखें घुमाती थी तब मैं 
समझता था कि उसने मुझपर ही प्यार-भरी चितवन डाली है। नितम्तोंके भारी होनेके कारण 
जब बहू धीरे-धीरे चलती थी तब मैं समकृता था कि वह मुझे भ्पनी चटक-मटक भरी चाल 
दिखा रहो है। जन उसकी सल्षियोंने उसे जानेसे रोका उस समय झपनी सखियोंपर जो वह 
लाल-पीली हुई तब मैं समझा कि यह सब मेरे ही प्रेमके लिये हो रहा है। भाह, कामोकों सभ 
बातें प्रपने हो मनकी दिखाई पड़ती हैं ॥२॥ 
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विदृषक:--[ तथास्थित एव] भो वप्नस्स रा से हत्यपाशा पसरन्ति। ता वाशामेत्तएरा 
छई फरीयसि। जेदु जेदु भव ( भो वयस्य ! न में हस्तपादाः प्रसरन्ति । तद वाचामात्रेर 
जयोी क़ियते | जयतु जयतु भवानर्‌ ! 

शाजा---कुतोष्यं गाज्ोपधात: । 

विदूषक: - कुदो किल सपभ्र॑ भ्रच्छो झाउलोकरिश्र भ्रस्सुकारणं पुच्छेसि। ( कुतः किल 
स्वयमक्ष्याकुली कृत्याश्रुका रण पृच्छसि । ) 

राजा--न खल्ववगच्छामि । 

विदूषक'--भो वश्नस्स जं वेदसों कुज्जलोलं विडंबेदि त॑ कि प्रत्तणों पहावेण उद 
राईवेश्रस्स । ( भो वयस्थ ! यद्देततसः कुब्जलीला विडस्बयति तत्किमात्मन: प्रभावेश उत 

नदीवेगस्थ । ) 

राजा--नदीबेगस्तत्र काररास्‌ । 

विदूषक:--मम वि भव । ( ममापि भवान्‌ ) 

राजा-- कथमिव । मु 

विदृषक:--एव्य राप्रकज्जाणि उज्मिश्र तारिसे प्राउसप्यदेसे वशचरबुत्तिशा तुए 
होदव्यं । ज॑ सच्च पश्चह सावदसमुच्छारण!हि संखोहिब्रसंघिवन्धाणं मम गत्ताएं श्रणीसो 
हि संवुत्तो । ता पसावहस्स विसज्जिद मं एक्वाहं दि दाव विस्सस्रिदुं। ( एवं राजकार्याप्यु- 
ज्मित्वा ताहशे भ्राकुलप्रदेशे वनचरवृत्तिना त्ववा मवितव्यम्‌ । यत्सत्य प्रत्यह्‌ श्वापदसमुत्सारण: 
संक्षोभितसंधिवन्धाना मम गाषाणामनीशोउस्मि संवृत्त: । तत्प्रसादयिष्यामि विसर्जितु' मामेकाहमपि 
तावदिश्रमितुम्‌ ।) 








विदूषक--[ उसी मुद्रामे खड़ा हुआ ] मेरे हाथ-पर तो खुल नहीं रहे हैं, इसलिये मैं 
केवल मुँहसे ही प्रापकी जय-जयका रमनाता हूँ । भ्रापकी जय हो । 

राजा--यह प्ंग-भंग कंसे हो गया ? 

विदूषक--के से क्या ? श्रांखोमे उंगली कोंचकर पूछ रहे हैं कि भ्राँसू कहाँ से श्राए ? 

राजा--मैं तो कुछ भी नही समझ पाया । 

विदृषक--अच्छा मित्र, यह तो बताइए कि नदीमें जो बेंतकी लता कुबड़ी बनी खड़ी 
रहती है वह भपने मनसे बसी रहती है या नदीके वेगके कारण ? 

राजा--नदोका वेग ही उसका कारर है । 

विदूषक--तो मेरे प्रंग-मंगके भी श्राप ही कारण हैं। 

राजा--कैसे ? 

विदृषक--पझ्राप तो सब राज्य-कार्य छोड़कर इस बीहड़ प्रदेशमें जंगलियोके समान धूम 
रहे हैं, यहाँ जंगली जन्तुओरंका पीछा करते-करते मेरे भंगोंके जोड़ ऐसे टृट गए हैं कि हिला भी 


नही जाता । भ्रब भाप कृपा करके मुझे तो कमसे कम एक दिन विश्राम करनेकी श्ाज्ञादे ही 
दोजिए । 
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राजा--[_ स्वग॒तम्‌ ] भय चबसाह | समापि कण्वसुतामनुस्मृत्य मृगयाविक्लवं चेत:। 
कुत: -- 

न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायकं सगेषु । 

सहवसतिम्नुपेत्य ये! प्रियायाः रत इव मुग्धविलोकितोपदेशः ॥३॥ 

विवृषक: - [ राज्ञों मुखं विलोक्य ] भ्रत्तभवं कि वि हिझ्ए करिझ मन्तेदि । भ्रण्णे सरए 
शविश्म॑ ग्रासि। ( प्रश्रभवान्किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयते । ग्ररण्ये मया रुदितमासीतु । ) 

राजा--! सस्मितम्‌ ] किमन्यत्‌ झ्रनतिक्रमणीय से सुहृहावयसिति स्थितो5स्मि । 

विदृषक:-- चिरं जीश्र । ( चिरं जीव । ) [इति गन्तुमिच्छति । | 

राजा-- बयस्य तिष्ठ । सावधेय में दचः । 

विदृषक: - भ्रारणवेदु भव ( भ्राशञापयतु मवान्‌ । ) 

राजा--विभ्रान्तेत भवता समाप्यनायासे कमरिण सहायेन भवितव्यस्‌ । 

विधृषक:--कि मोदभखण्डिप्राए । तेश हि भ्रभ्न सुगहीदो खणो । ( कि मोदकखण्डिकायाम्‌ । 

तेन हाय सुगहोत्ः क्षण: । ) 

राजा-यत्र कक्ष्यासि । कः कोइच्र भो: । 

( प्रविश्य ] 
दोवारिक:--[ प्रशाम्य ] ध्राणवदु भट्टा । ( प्राशापयतु भर्ता ! ) 
राजा--शंवतक ! सेनापतिस्तावदाहूयतासृ्‌ । 


राजा--[मन ही मन ] इधर यह भी कह रहा है, उधर कण्वकी कन्याका ध्यान करते 
करते मेरा मन भी प्राखेटसे ऊब-सा चला है। क्योकि--जिन हरिणोंने शकुस्तलाके साथ रहकर 
उसे भोली चितवन सिखाई है उन्हें मारनेके लिए यह बाश चढ़ाया हुम्ना धनुष मुझसे खीचते हो 
नहीं बनता ।॥।३॥। 

विदृषक--[ राजाका मुंह देखकर ] भाप तो न जाने क्या मन ही मन बड़बड़ा रहे हैं। 
मैं इतना सब क्‍या जंगलमें ही रोता रहा ? 

राजा --[? मुसकराकर ] नही, नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि मित्रकी बात टालनी 
नहीं चाहिए। इसीलिये मैं छुप हो गया । 

विदूषक--जीते रहिए। [ जाना चाहता है। ] 

राजा--ठहरो मित्र, भ्रभो मेरी बात पूरी कहाँ हुई है ? 

विदृूषक -- वह भी कह डालिए, महाराज । 

राजा---देखो, विश्राम कर चुको तो प्राकर मेरे भी एक काममें सहायता देना जिसमें 
तुम्हें कहीं भाना-जाना नहीं पड़ेगा । 

विदूषक--क्या लड॒हू खाने हैं”? उसके लिए इससे बढ़कर झौर कोन सा ठीक प्रवसर 


होगा । 


राजा--ठहरो, बताता हैं। भरे, कौन है ? 
दोबारिक--[ध्राकर प्रणाम करके । ] प्राश्ा कीजिए स्वामी ! 
राजा--प्ररे रैवतक ! सेनापतिको बुला लाझो । 
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दोवारिक:--तह । [ इति निषक्षम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविध्य ) एसो अ्रष्णावशणश- 
इष्ठो भष्टा इदो विष्णविट्टी एव्व लिट्ट॒ंद। उवसप्पदु अजो। ( तथा। एपश्राज्ञा वचनोत्कण्ठो 
भर्ता इतो दत्तहृष्टिरेंव तिष्ठति । उपसपंत्वाय: । ) 

सेनापति:---[ राजानमबलौक्य स्वगतम्‌ ] हृष्टदोधाषपि स्वासिति सृशया केव्स भुरा एव 
शंबूत्ता । तथा हि वेवः--- | 
अनवरतधलुर्ज्पास्फालनक्रपूवे रविकिरणसहिष्णु. स्वेदलेशेरमिन्रम्‌ । 
अपचितमपि मात्र॑ व्यायतत्वादलक्यं मिरिचर इध नागः प्राशसारं विभति।॥४॥ 


[ उपेत्य ] जयतु जयतु स्वासी गृहोतश्वापदमरण्यम्‌ । किमशाप्यवस्थोयते । 
राजा--मन्वोत्साह: कृतो5स्मि मृगयापवादिना साढठस्येन । 


सेनापति:--[ जनान्तिकम्‌ ] सखे स्थिरप्रतिबस्धों भव । ध्रहं तावत्स्थासिनश्चित्वृतिमनु- 
बरतिष्ये । [ प्रकाशमू ) प्रलपत्वेष बेधेयः । ननु प्रभुरेव निदर्शनस्‌ । 


मेदरछेदकशोदर लघु भवत्युत्थानयोग्यं वषुः 
सक्तानामपि लक्ष्ते पिकृतिमणित्त भयक्रोधयोः । 
उत्कष: स च धन्विनां यद्िषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 

_____ मिथ्येव व्यसन वदन्ति सगयामीदगिनोदः कुतः ॥५॥ _ 

दोवारिक--अ्रच्छा । [ बाहर जाकर सेनापतिकों साथ लिए लौट श्राता है। ] यह सामने 
इधर हृष्टि किए हुए स्वामी बंठे हैं भ्ोर कुछ भाज्ञा देने ही वाले हैं। भ्रागे बढ़ चलिए भायें ! 

सेनापति--[ राजा को देखकर, मन ही मन ]) लोग झग्राखेट को इतना बुरा बताते हैं, पर 
स्वामीकों तो इससे बडा लाभ हुआ है। क्योकि--पहाड़ोमें घृमनेवाले हाथीके समान इनके 
बलवान शरीरके आगेका भाग निरूतर घनुषकी डोरी खींचनेसे ऐसा कड़ा हो गया है कि उसपर 
न तो धुपका ही प्रभाव पड़ता है भोर न पसीना ही छूटता है। बहुत दौड़-घूपसे यद्यपि ये 
दुबले पड़ गए हैं पर पुट्टोंक पक्के होनेके कारण इनका दुबलापन दिखाई नहीं पड़ता ॥४॥ 
[ पास जाकर ] स्वामीकी जय हो । हमने भ्राखेटके पशुभ्रोंको वनमें घेर लिया है । प्रव विलस्ध 
किसलिये है ? 

राजा--इस भ्राखेटके निनदक माढव्यने मेरा सारा उत्साह ठण्डा कर दिया है । 

सेतापति--[ भ्रलग विदृषकसे ] भ्रच्छा मित्र, करो तुम भी डटकर विरोध, शोर मैं भी 
देखो स्वामीके मनको कैसे पसटे देता हैं। [ प्रकट ] इस मू्लंको बकने दोजिए महाराज ! 
स्वामी ही स्वयं देख रहे हैं कि--प्राखेटसे चर्बी घट जाती है, तोंद छट जाती है. शरीर हलका 
झोर फुर्तीला हो जाता है, पशुप्रोंके मुंहपर जो भय और क्रोध दिलाई देता है उसका जात हो 
जाता है भोर चलते हुए लक्ष्योंपर बाण चलानेमें हाथ सघ जाते हैं, जो धनुषधारियोंके लिये बड़े 
गौरवकी बात है। लोग झूठ-मृठ हो श्राखेटको बुरा बताते हैं, नहीं तो इतना मंत-बहलाव 
भौर मिल कहाँ सकता है ॥५॥ 


द्वितोयो5ड्धुः [३६१० 





विंदूषक:-- भवेहि रे उत्साहहेतुश् पझ्त्तमव॑ पकिवि श्रापण्णो । तुम॑ दाव श्रडबोरो 
धड़यी झाहिण्डस्तो रारशासिश्रालोलुबस्स जिण्शरिच्छस्स कसस वि मुहे पडिस्ससि । 
( भ्रपेहि रे उत्साहहेतुक प्रत्रभवान्प्रकृतिमापन्नः। त्व तावदटबीतोउटवीमाहिण्डमानों 
मरनासिकालोलुपस्य जीख॑क्षेस्थ कस्यापि मुखे पतिष्यसि ! ) 
राजा--भद्द सेनापते प्राभ्मसंनिकृष्ठे स्थिताः स्मः। श्रतस्ते बयो नाभिनन्‍्दासि । भदछ्य 
ताबतू-- , ग 
गाहनतां महिषा निपानसलिलं. शुज्लेममहस्ताडितं 
छायाबद्धकद मं मगकुलं॑ रोमन्थमम्यस्यतु । 
विश्रब्य॑ क्रियतां वराहपतिभिप्नेस्ताततिः पल्चले 
विश्राम॑ लभतामिद॑ च शिथिलज्यावन्धमस्मद्धनु। ॥६॥ 
सेनापति: - यतृप्रभविष्णये रोचते । 
राजा--तेन हि निवर्तव पूर्वगतान्वनग्नाहिएाः। यथा ने में सेनिकास्तपोवनमुपरन्धन्ति 
तथा निवेद्धब्या:। पहय--- 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ॑ हि दाहात्मकमस्ति तेजः । 
स्पर्शनुकूल. इव प्र्यकान्तास्तदन्यतेजो5 भिभवाद्रमन्ति ॥७॥ 
सेनापति:--यथाशापयति स्वासी । 
विदृषक: - धंसदु दे उच्छाहवुतस्तन्तो । ( ध्वंसतां ते उत्साहवृत्तान्त: । ) 








विदृषक्च--प्रे चल-चल उत्साह दिखानेवाले | श्रव महाराज फिर मनुष्य बन गए हैं । 
तुओे तो एक दिन इसी प्रकार इस वनसे उस वनमें घुम-घुमकर झालेट करते-करते कभी न कभी 
मकुयंकी नाकके लोभी किसो बूढ़े भालूके मुँहमें पड़ना ही है। 

राजा-भद्व सेनापति ! देखो, हम लोग तपोवनकै कस ठहरे हुए है। इसलिये तुम्हारी 
बात इस समय मुझे जेंच नहीं रही है। भ्राज तो--भेसोकों छोड़ दो कि वे प्रपनी सीगोंसे 
पानीको हिलोरते हुए तालोंमें तेरे, हरिणोके म्रुण्ड पेडोंकी घनी छायामे घेरा बनाकर बैठे जुगाली 
करें, बड़े-बड़े सूमर निडर होकर छिछले तालोंमें नागरमोथेकों जड़ें खोदें प्लौर भेरे धनुषकी 
ढीली डोरी भी कुछ देर विश्राम कर ले ॥६॥। 

सेनापति--जंसी महाराजकी इच्छा । 

राजा--तो जिन हुँकवोंकों भ्रागे भेज दिया है उन्हें लौटा लो प्ौर सेनिकोंको समझा 
देगा कि कोई ऐसा काम न कर बेठें जिससे तपोवनके काममें बाधा पड़े । देखो--सूयय-कान्तमरि 
यों तो छूनेमे ठण्डी लगती है पर जब सुर्य उसपर प्रपना प्रकाद डालता है तब वह भी भाग 
उगलते लगती है । उसी प्रकार ऋषि लोस यद्यपि बड़े ल्लान्त होते हैं पर उनमें इतना तेज भी 
होता है कि यदि कोई उन्हें कष्ट दे तो उसे जलाकर भस्म भी कर दें ॥७॥। 

सेनापति--जं सी स्वामी को प्राज्ञा । 

विदूषक --नाश हो तुम्हारी उत्साहकी बातोंका । 
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[ निष्क्रान्त: सेनापति: । | 

राजा--[ परिजन विलोक्य ] प्रपनयन्तु भवन्‍्तो सृगयावेधम्‌। रंबतक ! त्वशपि स्थ॑ 
नियोगसशून्य कुर । 

परिजन:---जं देयो प्रारवेदि । ( यददेव प्राज्ञापपति ) | [ इति निष्क्रान्त:। ] 

विदृषक.--किदं भववा सिस्मच्छिप्नं संपद एदल्सि पादवच्छाभ्राए विरइदलवा विद रपद- 
सरतो आसरो रिएसीददु भवं जाव भ्रह॑ कि सुहासोरणों होमि । ( कृत भवता निम्ेक्षिकम्‌ । सांप्रतमे- 
तस्यां पादपच्छायायां विरचितलतावितानदर्शनीयायामासने | नषीदतु भवानु यावदहमपि सुखासीनों 
भवात्ति | ) 

राजा--गच्छाप्रतः । 

विदूषक:--एडु भवं । ( एतु भवान्‌ । ) 

[ इत्युभो परिक्रम्योपविष्टों । | 

राजा--माधव्य ! पझ्रनवात्तयक्ष्‌:फलो:सि येन त्वया दर्शनीय न हृष्टमु । 

विदृषक:--रां भव प्रम्गदों मे बट्टूदि । ( ननु भवानग्रतों मे वतंते । ) 

राजा---सर्व: खखु कास्तमात्मान पश्यति। भहूं तु तामाअमललामभूतां द्ञाकुस्तलामधि- 
कृत्य ब्रवीसि । 

विदुषक:-[ स्वगतम्‌ ] होदु । से अवदसरं रा दाइसस्‍्सं। [प्रकाशम्‌ ] भो वश्नस्स ते 
तावस-कण्णश्रा भ्रब्भव्यछीशा दोसदि । ( भवतु | भ्रस्थावसरं न दास्‍्ये । मो वयस्थ ते तापसकन्य- 
काउम्यर्थनीया हृश्यते । ) 





3 जश्न नल > ८ * जत+ -“7++-++-+.ैन्‍_नेननी नीलम मनमनकनीीनी नी नन-+की नया । 


[ सेनापति चला जाता है। | 

राजा--[ अपने सेवकोंको देखकर ) भ्रब तुम लोग भी भ्रपने श्राखेटके कपड़े उतार 
डालों | और रेबतक ! जाओ, तुम भी भ्रपना काम देखो । 

सेवक--जँसी देवकी भ्राज्ञा। [ सब जाते है। ] 

विदूषक--चलो भ्रच्छा किया जो सब मक्खियाँ भगा दीं झ्ापने । भ्रब चलिए, वृक्षोंकी 
घती छायावाले लता-मण्डपके तीचे सुन्दर ध्ासतपर श्राप भो चलकर बंठिए, प्ोर मैं भी 
सुस्ता लेता हैं । 

राजा--भ्रच्छा, चलो आगे-प्रागे । 

विदृषक--प्राप भी प्राइए । 


[दोनों घूमकर बैठते है। ] 


राजा--माढठव्य | यदि तुमने देखनेके योग्य वस्तुएँ नहीं देल्ी तो प्राँस होनेसे तुम्हें 
लाभ ही क्‍या हुप्रा ? 


विदूषक--प्राप तो मेरी झ्रांखोंके भ्रागे रहते हैं ने ! 


राजा--अपनेको तो सभी सुन्दर समझते है, पर इस समय तो मैं शकुन्तलाकी बात कह 
रहा हैं जो इस श्राश्नमकी शोभा है । 

विदूषक--[ भ्राप ही भ्राप ] अ्रच्छा, मैं इस बातको यही काटे देता हैं [ प्रकट ] क्यों 
मित्र, जान पड़ता है कि उस तपस्वीकी कन्यापर प्राप लट॒द हो गए हैं । 
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राजा--सले मन परिहायें वस्तुनि पोरवारां सनः प्रवरतते । 
सुरयुवतिसं भव॑किल मुनेरपत्यं तदुज्किताधिगतम । 
अकस्थोपरि शिथिलं च्युतमिव नबमालिकाकुसुमम््‌ | ८ ॥ 
विदृषक:--[ विहस्य ] जह कस्स वि पिण्डलज्जूरेहि उम्वेजिदस्स तिन्तिणोएं अहिलासों 
भवे तह इत्थिह्रारभरापरिभाविणो भवदो इन्म प्रब्भत्यशा ( यथा करस्यापि पिण्डखर्ज रेरुद्े- 
जितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेव्‌ तथा स्त्रीरत्नपरिभाविनों भवत इयमभ्यथंना। ) 
राजा--न तायदेनां पश्यक्ति येनेवसबादो: । 
विदुषकः--तं क्खु रमरिएज्ज जं भवदों विम्हृग्रं उप्पादेदि ( तत्खलु रमणीयं य्भूवतो5पि 
विस्मयमुल्पादयति । ) 
राजा--वयस्य कि बहुना । 
चित्रे निवेश्य परिकल्पितसच्तयोगा रूपोच्रयेन मनसा विधिना रूता नु। 


स्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्षिध्रुत्वम॒नुचिन्त्य वपुश्र तस्या। ॥६॥ 
विदूषक:--जह एव्चं पश्चादेसों दाशि। रूवबदोरां। 
( यद्येवम्‌ प्रत्यादेश इदानी रूपवतीनाम्‌ । ) 
राजा-- हद च से मनसि बर्तते-- 
अनाप्रातं पुष्प॑ किसलयमलूनं कररुहे 
रनाविद्ध रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्र । 








राजा-मित्र | पुरुवंशियोंका मन कुपंधकी शोर बढ़ता हो नहीं है--सुना है, उसकी 
माँ कोई अप्सरा थी। वह जब इसे वबनमे छोड़कर चली गई तब कण्व मुनि इसे उठा 
लाए। यह ठीक ऐसा ही हुग्मा मानो नवमल्लिकाका फूल भ्रपनी डालीसे चूकर मदारपर 
ध्रागिरा हो ॥८॥ 

विदृषक-- [ हँसकर ) ज॑ंसे कोई मीठा छुहारा खाते-ल्लवाते ऊबकर इमलीपर टूट पड़े वैसे 
ही भाप भी रनिवासकी एक-से-एक बढ़कर सुन्दरियोको भुलाकर इसपर लट्द हो उठे हैं। 

राजा--तुमने भ्रभी उसे देखा नही है न, इसीलिये ऐसा कह रहे हो । 

विदृषक--तो ठोक है। जब श्राप भी उसे देखकर सुध-बुध भूले बंढे हैं तब वह सचमुच 
रूपवती होगी । 

राजा--मित्र | भोर तो क्या कहूँ। तुम बस यही समझे लो कि--ब्रह्मयाने जब उसे 
बनाया होगा तब पहले उसका चित्र बनाकर या मनमे संसारकी सभी सुन्दरियोंके हपोंको 
इकट्ठा करके उनमें प्राण डाले होंगे। क्‍योंकि ब्रह्माकी कुशलता झभौर द्ाकुन्तलाकी सुन्दरता 
दोनोंपर बार-बार विचार करनेसे यही जान पड़ता है कि यह कोई निराले हो ढंगकी सुन्दरी 
उन्होंने गढ़ी है ।। € ॥। 

विदृषक-- ऐसी बाल है तब तो इसने सभी सुन्दरियोंकों परास्त कर दिया । 

राजा--मेरी समभझमें तो उसका रूप वसा ही पवित्र है ज॑ंसा बिना सूंधा हुम्रा फुल, 
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अख शणर्ड पण्यानां फलमिव च तदू पमनर्ध॑ 


न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्थति विधि; ॥१०॥ 
विदृषक:-- तेश हि लहु परित्ताश्रदु शं भवं । मा कस्सवि तवस्सिणों इडंगुदीतेल्लमिस्स- 
सिक्कूससीस्सस्स झ्ारण्णअस्स हत्थे पडिस्सवि। (तेन हि लघु परित्रायतामेतां भवावु। मा 
कस्यापि तपस्विन इड्गुदीतंलमिश्नचिक्कशशीषंस्य हस्ते पतिष्यति | ) 
राजा--परवती खलु तत्रभवती । न च संनिहितो5ञ् गुरुजनः । 
विदृषक:--प्रसभवन्त श्रन्तरेश कोदिसो से दिद्विराध्ों । ( भत्रभवन्तमन्तरेण कोहशस्तस्या 
हृष्टिराग:। ) 
राजा--वयस्य । निसगदियाप्रगल्भस्तपस्विकन्याजन: । तथापि तु-- 
अभिमुखे मयि संहतमीक्षितं हसितमन्यनिभित्तकृतोदयमस्‌ । 
विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृती मंदनों न च॒ संबृतः ॥११॥ 
विदृूषक:--[ विहस्य ] रण क्खु दिद्दुभेत्तस्स तुह झंक समारोहदि । (न खलु हृष्टमात्रस्य 
तबाडू समारोहति । ) 
राजा-मिथः प्रस्थाने पुनः शालोनतया5पि कामसाविष्कृतों भावस्तन्नभवत्या । 
तथा हिं-- 


दर्भाद्डुरेण चरणः क्षत इत्यकाएडे 
तन्‍्बी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
नखोंसे अछूते पत्ते, बिना विधा हुआ रत्न, बिना चखा हुआ नया मधु भौर बिना भोगा 
हुआ पुण्योका फल। पर यह नही समझूमे झाता कि हस रूपको भोगने के लिये ब्रह्माने चुन किसे 
रबखा है ॥| १०।॥। ग 
विदृषक--तब आप इसे चठपट हथिया लीजिए नहीं तो कही हिगोटके तेलसे चिकनी खोपड़ी 
वाले किसी तपस्वीके हाथमे न जा पडे । 
राजा--परे | इसमें उसके वशकी बात थोडे ही है, ओर फिर उसके पिता भी तो यहाँ 
नहीं हैं । 
विदूषक--अच्छा, यह तो बताओो कि वह तुम्हारी झ्लोर किस भावसे देख रही थी। 
राजा-मित्र | ऋषियों की कन्याएँ स्वभावसे ही बडी भोली-भाली होती हैं। फिर 
भी--जब मैं उसको ओर मुँह करता था तब वह आँखें छुरा लेती थी झर किसी न किसी 
बहाने हँस भी देती थी । वह शीलसे इतनी दबी हुई थी किन तो वह अपने प्रेम को छिपा 
ही पा रही थी श्रौर न खुल कर प्रकट ही कर पा रहो थी ॥ ११॥ 
विदवृषक--[ हँसकर ] तो क्या वह भ्रापको देखते हो भापकों गोदर्मे प्राकर बैठ जाती ! 
ेु राजा--परे सुनो तो । जब वह जाने लगी उस समय शिष्टताकी रक्षा करते हुये भी 
उसने भ्रपता प्रेम जता ही दिया। क्योंकि--कुछ दूर चलनेपर यह सुन्दरी सहसा यह कह 
कर रुक गई-कअरे, मेरे पॉवमें दाभका काँटा छुभ गया है। झौर यद्यपि उसका वल्कल 
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आसोद्िवृत्ततदना च विमोचयन्ती 
शाखासु बल्कलमसक्तमपि द्रमाणाम्‌ ॥ १२॥ 
विदृषक:-- तेण हि गहावपाहेशो होहि । किंद॑े तुए उबवशों तथोवरां त्ति पेक्‍्खासि। 
( तेन हि गृहीतवाथेयों भव | कृत त्वयोपवर्न तपोवनमिति पद्यामि । ) 
राजा--सले तपस्विभिः कफ़ंश्नत्परिज्ञातोईस्सि । चिम्तयथ तावत्केमापदेशेन सक्कदप्याअ्रमेम 
बसाम: । 
विदूषफ:--को भ्रवरो भ्रवदेसो तुह रणखस्तो। रीवारच्छटुभाभं भह्याशं उचहरन्तु त्ति। 
( को5परोथ्पदेशस्तव राज्ञ: | नीवारपष्ठभागमस्माकमुपहरन्त्विति | ) 
राजा--मूर्ख प्रन्यद्भधागधेयमेलेषां रक्षणंं निपतति यद्गत्नराशीसषि विहायाभिनन्ध्स्‌ । 
पश्य--- 
यदुत्तिप्ठटति वर्णेभ्यो नृुपाणां क्षयि तत्फलम्‌ | _ 
तपाषडभागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः ॥ १३॥ 


[ नेपथ्ये ] 
हन्त सिद्धार्थों स्व: । 
राजा--न_ कर्शा दत्त्वा ] प्रये घीरप्रशान्तस्वरंस्तपस्विभिभ्ृवितव्यस्‌ २ 
[ प्रविद्य ] 


कही उलमका नही था फिर भी धीरे-धीरे वल्कल सुलभानेका बहाना करके वह मेरी शोर 
देखती हुई कुछ देर खड़ी रह गई ॥ १२ | 

विदूषक--तब भाप प्रपना साज-समाज सब यही मँगा लोजिए, क्‍योंकि मैं देख रहा हूँ 
कि भाप इस तपोवनकों एकदम प्रमोदवन बनाए डाल रहे है । 

राजा-मित्र | कुछ ऋषि मुझे पहचान गए है। भ्रब सोच-विचारकर कोई ऐसा उपाय 
बताशो कि कमसे कम एक बार तो किसी बहाने आ्राश्रममे हो भाऊंँ । 

विदूषक--भ्राप राजाश्रोके लिये कोई बहाना वनानेकी क्‍या झ्रवश्यकता है ? जाकर 
यही कहिए कि भाप लोग राज-करके रूपमे हमे तिन्‍न्ती का छठा भाग दे डालिए । 

राजा--तू तो एकदम मूर्ख है। प्रे, इन ऋषियोंकी रक्षाके बदले तो हमें ऐसा प्रतृठा 
कर मिलता है कि उसके झागे रत्नोका ढेर भी तुच्छ है। देखो--चारों वर्णोले राजाभोंको 
जो कर मिलता है उसका फल तो नष्ट हो जाता है पर ये वनवासी ऋषि लोग अपने तपका 
नो छठा भाग हमें देते हैं वह कभी नष्ठ नहीं होता ॥ १३ ।। 

[ नेपथ्यमे ] 
भ्रह्य, हम लोगोंके सब काम पूरे हो गए । 
राजा--[ फान लगाकर ] परे, यह ग्रम्भोर भ्रोर शान्त स्वर तो ऋषियोंका-सा जान 


पड़ता है। 
[ प्रवेश करके ] 


३६ ] ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
3 नमन मन पलायन न न ननिननन तन 
दोवारिक:--जेडु जेदु भट्टा। एवे दुबे इसिकुमारशा पडिहारभूमि उबडिंदा। ( जयतु 
जयतु भर्ता | एती दो ऋषित्रुमारी प्रतिहारभूमिमुपस्थितो । ) 
राजा--तेन ह्यविल्म्बितं प्रवेशय तो । 
दौवारिक:--एसो पवेसेमि । [ इति निष्क्रम्य, ऋषिकुमाराम्यां सह प्रविश्य ] इदो इदो 
भवन्‍्तो । ( एव प्रवेशयामि । इत इतो भवन्ती। ) 
[ उभौ राजानं विलोकयतः । ] 
प्रथम:--झहो दीप्चिसतोषपि विश्वसनीयताउस्य वपुषः प्रथवोपपन्नमेतहषिस्यो नाति- 
भिन्‍ने राजति। कुतः । 
अध्याक्रान्ता वसतिरपुना5प्याश्रमे सर्वभोग्ये | 
रक्षायोगादयमपरि तपः प्रत्यहं संचिनोति। 
अस्पापि दां स्पृशति वशिनथारणदन्द्रगीतः 
पुण्यः शब्दों मुनिरिति मुहुः केवल राजपूवः ॥१४॥ 
द्वितीय:-- गौतम प्रयं स बलभित्सखो दुष्यन्तः । 
प्रथम:--भ्रथ किस । 
द्वितीय:--तेन हि-- 
नेतचित्र यदयपम्रुद्धिश्यामसीमां धरित्री- 
मेकः कृत्स्तां नगरपरिषप्रांशुबाहुमुनक्ति । 


द्वारपाल--महा राजकी जय हो । दो ऋषिकुमार द्वारपर पधारे हैं। 

राजा--उन्हे तुरंत यहाँ ले ग्राग्रो । 

द्वारपाल --भ्रभी लाथा। [प्रस्थान श्लौर ऋषिकुमारोको साथ लेकर फिर प्रवेश । ] इधरसे 
श्राइए भगवन्‌, इधर से । 





[ दोनों राजाको देखते है । ] 

पहुला--भहा ! ये इतने तेजस्वी हैं कि इन्हे देखकर हमारे मनको बड़ा भरोसा मिल रहा 
है। क्‍यों न हो--! ये राजा भी तो ऋषियोंके समान ही रहते हे। जैसे ऋषि लोग धाश्रमर्मे 
रहते हैं वेसे ही ये भी भ्रपता नगर छोड़कर सबको सुख देनेवाले इस प्राश्रममें झा टिके हैं । 
प्रपनी प्रजाकी रक्षा करके ये भी नित्य तपस्या ही करते हैं। पश्रोर चारश-चारणियाँ जो इन 
जितेन्द्रिय राजबिके गीत गाती हैं वे गीत प्रायः स्वगेतक सुनाई पड़ते हैं ।॥१४।॥ 

दूसरा--गौतम ! बया इन्द्रके मित्र राजा दृष्यन्त ये ही हैं ? 

पहला--हाँ ये हो हैं । 

दुसरा--इसी लिये हमें यह देखकर तनिक भी प्राइचयं नहीं है कि नोले समुद्र से घिरी 
हुई सारी पृथ्वीपर ये नगरके फाटककी प्रगंलाके समान अ्रपनो लम्बी भुजाभोंसे प्केले 
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आशंसन्ते सुरयुवतयों बद्धबेरा हि दैत्पे- 
रस्याधिज्ये धनुषि विजय पौरुहते च बज्े ॥ १४ ॥ 

उभौ-- [ उपगम्य ] विभयस्व राजन । 

राजा--] प्रासनादुत्याय ] प्नभिवादये भवन्‍्तों । 

उभो--स्वस्ति भवते । [इति फलान्युपहरत:। ] 

राजा--] सप्रणामं परिगृद्य| श्राशापय्तुसिच्छामि । 

उभौ--विदितों भवानाक्रससदासिहस्थ: । तेन भवन्‍्त प्रा्ययन्ते । 

राजा--किमाकज्ञापयन्सि 

भौ--तत्रभवतः कण्वस्य महरवेरसांनिध्यात्राक्षांसि न इष्टिविध्मसुत्पादयन्ति । तत्कति- 

पयरात्र सारथिद्वितोयेत भवता सनाथीक्रियतामाअ्म इति 

राजा--प्रनुगृहोतो<स्मि । 

विदृषक:--[ भ्रपवायें]  एसा दाणि भ्रणुऊला ते प्रब्भत्यणा । (एपेदानीमनुकुला 
तेउ्म्यर्थना ।) 

राजा - [ए्मित कृत्वा] रंबतक ! महच्चननावुच्यतां सारथिः सबाणासन रंथमुपस्थापयेति । 

दोवारिक:---जं देवो प्राणवेदि | (यदेव प्राज्ञापपति) [इति निष्क्रान्तः ।] 

उभौ-[ सहषंम्‌ ]--- 

अनुकारिणि पूव्वेषां युक्तरूपमिदं त्वयि | 


शासन करते हैं, प्रौर देत्योंसे बेर बॉघनेवाली, देबताझोकी स्त्रियाँ इन्ही के चढ़े हुए धनुष 
झौर इन्द्रके वत्षपर भपने विजयकी भाशा बाँघे रखती हैं ॥॥१५। 

दोनों--[पास जाकर] राजन, पग्रापकी जय हो । 

राजा--[ झ्रासनसे उठकर ] श्राप लोगोंको प्रणाम करता हूँ । 

दोनों--प्रापका कल्याण हो । [फल भेंट करते हैं । | 

राजा--[ प्रणाम करके फल लेकर | झाज्ञा कीजिए । 

दोनों--सब प्राश्नमवासी जान गए हैं कि भाप यहाँ ठहरे हुए हैं। इसलिए उनकी 
प्रार्थता है । 

राजा--क्या प्राज्ञा है उनकी । 

दोनों--उन्होंने कहलाया है कि झादरणीय महुषि कण्वके न रहने के कारण राक्षस लोग हमारे 
यज्ञ में बड़ा विष्न डाल रहे हैं। इसलिये श्राप पभ्रपने सारथीके साथ यहाँ कुछ रातें बिताकर 
इस झाश्रमकों सनाथ फरे। 

राजा--बड़ी कृपा है उनकी । 

विदवृषक--[भलग | यही तो भाप चाहते भी थे । 

राजा--[मुस्कराकर] रंवतक ! सारथी से कहना कि रथ धोर धनुष-याण लेता भावे । 

दारपाश---जो भ्राज्ञा महाराज की । [प्रस्थान ] 

दोनों--[ प्रसन्‍न होकर ] राजनू ! धाप वही कर रहे हैं जो श्रापके पृवंज करते भाये हैं। 








३८ ) प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 





आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः ॥ १६॥ 

राजा---[सप्रश्ामम्‌] गच्छतां पुरो भवन्तो । प्रहमप्यनुपव्मागत एवं । 

उभो--विजयस्व । [ इति निष्कान्ती ] 

राजा--माढठव्य । भ्रप्यस्ति शकुन्तलादर्शने कुतृहलस । 

विदृषक: -- पढ़मं सपरीवाहं श्रासि दाशि रक्खसवुतन्तेराबिन्द्ू वि. शावसेसिदो (प्रथम 
सपरीवाहमासीत्‌ । इदानीं राक्षसवृत्तान्तेन बिन्दुरपि नावशेषितः । ) 

राजा--मा भैधीः । ननु सत्समोपे घतिष्यसे । 

विदृूषक:--एस रक्‍्लसादो रक्खिदों मिह (एय राक्षसाद्रिक्षितोईस्मि । ) 


[ प्रविश्य ] 


दोवारिक:-- सज्जो रधो भट्टिणो विजश्नप्प्थाशं भ्रवेक्‍्णदि। एस उश शपरादों देवीशं 
धारतत्तिहरभो करभभो भाझदो । (सज्जो रथो भर्तृविजयप्रस्थानमपेक्षते । एप पुननंगरादेवी- 
नामाशप्तिहर: करभक ग्रागत: । 

राजा--[ सादरम्‌] किमम्बाशिः प्रेषित: । 

दोवारिक:--प्रह ईं । [भ्थ किम्‌ ।] 

राजा - ननु प्रवेश्यताम । 


दोवारिक:--तह । [इति निष्क्रम्य करभकेश सह प्रवि्य] एसो भट्टा। उदसष्प। (तथा । 
एप भर्ता । उपसप॑ ।) 


न क्िननऔओन 


प्राश्ममकी रक्षा करना तो भ्रापका धर्म ही है क्योंकि यह बात सभी जानते है कि शरणामें भागे 
हुग्ओोको अ्रभयदान देने मे पुरवंशी कभी पीछे नहीं हटते ॥१६॥ 

राजा--भ्राप लोग चलिए | मैं भी श्रा रहा हूं । 

दोनों--प्रापकी विजय हो । [ प्रस्ष्मन ] 

राजा--माढठव्य ! क्‍या शकुन्तलाको देखने को कुछ इच्छा है ? 

विदृषक--पहले तो इच्छा की बाढ आगई थी, पर जबसे राक्षसोका नाम सुना तबसे बुँद भर 
भी नही रह गई है। 

राजा--डरो मत | तुम्हें हम श्रपने साथ रकखेंगे। 

विदूषक--हाँ, तब तो राक्षसोसे प्राण बचे रहेंगे । 

द्वारपाल--म[ प्रवेश करके | महाराज ! रथ तेयार है और श्रापकी विजय-यात्राके लिये चलनेकी 
प्रतोक्षा कर रहा है। ग्ोर हाँ, राजमाता की भश्राज्ञा लेकर नगर से करभक भी प्राया है। 

राजा--[श्रादरके साथ] क्‍या माता जी ने भेजा है ? 

हारपाल--जी हाँ । 

राजा--तो उसे यहाँ ले भ्राह्ो । 


हारपाल--जो भ्राज्ञा । [ प्रस्थान | करभकको साथ लेकर फिर प्रवेश ।] महाराज ये बैठे हैं। 
भागे बढ़ जाझो । 
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करभक:--जेढ़ू भट्टा । वेवी भ्रारावेबि---भाश्रामिरिम चडत्थविश्रहे पउत्तपारणे में उववासों 
भविस्सदि । तहिं दोहाउरणा अवस्स संभाविदव्या तसि। ( जयतु भर्ता। देव्याज्ञापयति-- 
झागामिनि चतुर्थ दिवसे प्रवृत्पारणों मे उपवाजों भविष्यति । तन्न दीर्घायुषा5वश्यं संभावितथ्येति।) 


राजा--इतस्तपस्विकार्यश् इतो गुदजनाज्ञा । दयमप्यनतिक्रमरणीयम्‌ । किसत्र प्रतिविषेषस । 
विदृषक:-- तिशइक्‌ विश्न भ्रन्तराले चिट्ठ । ( त्रिशहुकुरिवास्तराले तिब्ठ । ) 


राजा- सत्यमाकुलोभूतो5स्मि--- 

कृत्ययो भिन्‍नदेशत्वादद्धी मवति मे मनः । 

पुरः प्रतिहतं शेले श्लोतः खतोतीवहों यथा ॥१७॥ 
[ विचिस्त्य ] सखे त्वमस्वया पुत्र इति प्रतिगृहीत:। ग्रतो भवानितः प्रतिनिवृत्य तपस्थि- 

कार्यवध्यप्रमानस मामावेद्य तत्रभवतीनां पृत्रकृत्यमनुष्ठातुमहति । 

विदृषक:--रा क्खु मं रफ्लोभोरभ गरोेंसि | ( न खलु मा रक्षोमीरुक गणयस्ि । ) 
राजा--[ सस्मितम्‌ ] कथमेतझधूबति संभाव्यते । 
विदूषक:--जह राध्ाझुएण गन्तन्व तह गच्छामि । (यथा राजानुजेन गन्तव्यं तथा गच्छामि !) 
राजा--नतु तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सर्वानानुयात्रिकॉस्त्वयेव सह प्रस्थापयामि । 











नीयत 


करभक--महाराजकी विजय हो। माताजी ने कहलाया है कि भ्राजसे चौथे दिन मेरे 
ब्तका पारण होगा । उस भ्रवसरपर चिरज्ीव भी भ्रवश्य उपस्थित रहे । 


राजा--इृधर तो ऋषियोंका काम, उधर बड़ोंको ग्राज्ञा । दोनो हो नहीं दाले जा सकते ॥ 
क्या करू ? 

विदूषक - त्रिशंकुके समान बीचमे लटक जाप्रो । 

राजा- मैं तो सचमुच बडी उलभतमे पड़ गया हूँ। क्‍या बताऊं ? दोतों कार्य दो प्रलग- 
प्रलग स्थानोंमे पड़ रहे है। इसलिये इस समय दुविधामें पड़े हुए मेरे मनकी बही दक्शा हो रही 
है जो पहाड़से रुकी हुई नदीकी धाराकी होती है ॥१७॥। [ सोचकर | मित्र ! देखो ! माताजी 
तुम्हे भी पुत्रके ही समान मानती हैं। इसलिये तुम जाग्रो झोर माताजीसे कह देना कि मैं 
ऋषियोंकी रक्षामे लगा हुप्रा हूँ । प्लोर वहाँ जो कुछ मेरे करनेका काम हो सब तुम्हीं कर 
डाघता । 

विदूषक-- यह न समझिए कि मैं राक्षसोंसे डरता हूँ । 

राजा--][ मुस्कराकर] भला तुम्हारे विषयमे क्या कभी ऐसा सोचा भी जा सकता है । 

विदृषक--तो में वेसे ही ठाट-बाटसे जाऊंगा जेसे राजाका छोटा भाई जाता है। 


राजा-- ठीक है । जहाँतक हो तपोवनसे सब बखेड़ा दूर ही रखना चाहिए। इसलिये 
सेताको भी तुम्हारे ही साथ भेजे देता हूं । 
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विदूषक:--[ प्रगवंस्‌ ] लेख हि जुबराशों मिहि दारि संबुत्तो । [ तेन हि युवराजो5स्मोदानी 
संबृत्त: | | 
राजा--[ स्वगतम्‌ ] चपलो5यं बटुः। कवाचिदस्मस्प्रार्थनामन्त:पुरेम्य: कथयेतु ॥ भवतु । 
एमनमेवं बदये -- [ विदृषक हस्ते ग़ृहोत्वा प्रकाशम्‌ ] वयस्य ऋषिगोरबादाश्रमं गछ्छासि। न खलु 
सत्यमेव तापसकन्यकायां समाभिलाष: । पदहथ--- 
कक बय॑ फ्व परोक्त मन्मथो मुगशावे! सममेधितों जनः । 
परिहासविजल्पितं सखे परमार्थन न ग्रृद्नतां बवः ॥१८॥ 
विदृषक:--भह ईं । ( भ्रथ किस । ) 
[इति निष्क्रान्ता: सर्वे ।] 


इति द्वितीयो5३१ । 


विदूषक--तब तो इस समय मैं युवराज ही बन गया हूँ ! 
राजा--[ मन ही मन | वह ब्राह्मण बड़ा नटखट है। कही यह रनिवासमें जाकर मेरी 
सब बातें न कह डाज़े। प्रच्छा, _इसे यों समभझाता हूँ--[ विदृषकका हाथ पकड़कर | प्रकट ] 
मित्र, में ऋषियोंका बड़ा भादर करता हूँ इसोलिये उनके भ्राश्रममें जाया करता हैं । श्रोर उस 
ऋषिकन्याके लिये तो मेरे मन्मे तनिक भी प्रेम नहीं है। क्योकि--कहाँ तो हम, और कहाँ 
प्रेमकी बातोसे एकदम प्रनजान, मृगछौनोके साथ पली हुई वह कन्या । मित्र, हमने हंसीमे जो 
इतनी बातें तुमसे कही हैं उन्हे तुम सत्य न समझ बेठना ॥१५॥। 
विवृषक- नही, नही, ठीक है । 
[सब चले जाते हैं ।] 
दूसरा अ्रक समाप्त 


तृतीयो छः 


[ तत: प्रविशति कुशानादाय यजमानशिष्य: । ] 
शिष्प:--प्रहो महानुभाव: पाथिवो दुष्यन्तः प्रविष्टमात्रे एवाश्नस तत्रभवति राजनि 
निरुपद्रवारि। नः कर्मारि प्रवृत्तानि भवन्ति । 
का कथा बाणसंधाने ज्याशब्देनंव दूरतः | 
हुँकारेणेव धनुष! स हि विध्नानपोहति ॥ १॥ 
यावदिसान्वेदिसंस्तरणार्थ दभनृत्विग्स्य उपनयासि [ परिक्रस्यावलोक्य च प्राकाछे ] 
प्रियंददे कस्पेदमुशोरानुलेपन॑ मृणालवन्ति क्ष नलिनीपत्रारिए मोयन्ते । [ आाकण्यं ] कि 
ब्रवोषि । प्रातपलडु-नाहलवदस्वस्था द्कुन्तला तस्याः शरोररनिर्वापणायेति । तहिं त्वरित 
गभ्यतासू । सा खलु भगवतः कण्वस्थ कुलपतेरुछबसितम्‌ । अहमपि तावइंतानिक शास्ट्युदक- 
मस्ये गौतमोहस्ते विसर्जयिष्यासि | [ इति निष्क्रान्त. । ] 


विष्कम्भक: । 
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वृतीय अड्ड 
[ हाथमें कुशा लिए हुए कण्वके शिष्यका प्रवेश | ] 

शिष्य--महा राज दुष्यन्तका प्रताप तो देखिए कि जबसे वे झाश्रममे पधारे है तभीसे 
हमारे सब काम बेरोक-टोक होते चले जा रहे हैं--बाण चढ़ानेकी तो बात ही क्या, केवल 
ग्रपमे घनुषकी टंकारसे ही वे विध्नोंकों दूर भगा देते हैं। ॥| १॥ तो चलूँ. ऋत्विजोके लिये 
वेदीपर बिछानेकी कुशा ले जाकर पहुँचा श्राऊं। [ घूमकर शभ्राकाशकों श्रोर देखते हुए । ] 
भरी प्रियंवदा, ये डंठलवाले कमलके पत्ते ध्लोर खस मिला हुआ्ला लेप किसके लियेले जा 
रही हो । [ सुननेका ताथ्य करते हुए ] क्‍या कहा कि शकुन्तला लू लग जानेसे बड़ी बेचैन हो 
गई है, उसके शरीरको ठडक पहुचानेके लिये ही यह सब ले जा रहो हूँ ! तो तुरन्त जाभ्रों 
क्योंकि वह भगवानू कुलपति कण्वके प्राणके समान है। मैं भी तबतक उसके लिये गौतमीके 
हाथ यज्ञका शान्ति-जल भेजता हूँ। [प्रस्थान] 
विष्कम्भक । 
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[ तत: प्रविशति कामयमानावस्थो राजा । | 
राजा-- सचिन्तं निःश्वस्य ] 
जाने तपसो वीये सा बाला परवतीति में विदितम । 
अलमस्मि ततो हृदय तथापि नेद॑ निवर्तयितुम्‌ ॥ २ ॥। 


[ मदलवाधा निरूप्य ] भगवन्कुसुमायुध ! त्वथा चस्रससा थे विश्वसनीयाम्यामति- 
संघोयते फासिजनसार्थ: । कुत:-- 
तब कुसुमशर त्व॑ शीतरश्मित्वमिन्दोद य मिद्‌मय था थे दृश्य ते मद्विधेषु । 
विसृजति हिमगर्मेरग्नि मिन्दुर्मयूसेरत्वमपि कुसुमबाणान्वजसारी करो पि ॥ ३॥ 
झथवा 
अनिशमपि मकरकेतुर्मंमसो रुजमावहन्नभिमतों में | 
यदि मदिरायतनयनां तामधिरृत्य प्रहरतीति || ४ ॥ 

[ सखेद परिक्रम्य ] फ्व नु खलु संस्थिते कमंरिण सदस्येरनुझ्ञातः अमकक्‍्लान्तमात्मानं 
विनोदयासि । [ निदवस्य ] कि नु खलु मे प्रियादर्श नाहते शरर्पमन्यत्‌ । यावदेनामत्विष्प्रासि । 
[ सूर्य पिवजोक्य | इसम्रामुप्रातपेलां प्रायेशलतावलपवत्सु मालिनीतीरेषु ससंख्योजना शकुन्तला 
गमयति । तत्रेव तावबूगच्छामि [ परिक्रम्य सस्पर्श रूपयित्वा | झहो प्रवातसुभगोष्यमुई शः । 





[ कामसे पीडित श्रवस्थामे राजा दुष्यन्तका प्रवेश । | 


राजा--[ उसते भरकर । | मैं तपस्वियोकी शक्ति मली भांति पहचानता हूँ, इसलिये 
मैं उसे हरकर भी नहीं लेजा सकता और यह भी जानता हूँ कि विवाह करना ने 
करना उस कुमारीके हाथोमे नहीं है इसलिये वह स्वर्य भी मेरे साथ नहीं जा सकती । फिर 
भो न जाने क्या बात है कि मैं भ्रपूुता मत उसपरसे हटा ही नहीं पा रहा हूँ ॥ ३॥ [काम 
पीड़ाका नाव्य करते हुए। |-हें फूलोके धनुष-बाण धारण करनेवाले कामदेव ! तुमने प्रोर 
चन्द्रमाने उत सब कामियोकों बडा धोखा दिया है जो तुमपर विश्वास किए बैठे थे। 
क्योंकि--तुम्हारा फूलोके बाणवाला कहा जाना और चन्द्रमाका ठण्ढी किरणोंवाला कहा 
जाना, ये दोनो बाते मुक-ज॑ंस बिरहियोको भूटठी ही जान पड़ती हैं, क्योकि चद्धमा तो 
अपती ठण्डी किरणोसे आग बरसा रहा है भ्ौर तुमने भो अपने फूलके बाणोंमें वज्झी 
कठोरता भर ली है ॥॥ ३ ॥ पर यदि तुम मदभरी प्रौर बड़ो-बड़ो आँखोबवाली उस शकुन्तलाके 
कारण मेरा जी बार-बार दुखाए जा रहे हो तो तुम ठीक ही कर रहे हो ॥ ४ ॥। [ दुखी होकर 
घूमता हुआ | यज्ञ-पूर्णा हो जानेपर जब ऋषि नोग मुझे बिंदा कर देगे तब मैं श्रपने दुखी प्राण 
लेकर कहाँ मन बहलाऊंया । [ ठण्डी सौस भरकर ] प्रियाका दर्शन छोड़कर अभ्रब और दूसरा 
सहारा क्‍या है। चलूँ उसीको ढूँढूँ। [ यूयंकों देखकर | ऐसी भरी दुपहरीमें शकुन्तवा 
अपनी सखियोके साथ मालिनीके तटपर बने लतामण्डपोंमे ही जाकर प्रायः बैठा करती 
है। तो वही चलता हूँ । ] घृमकर ओर वायुका स्पर्श होनेका प्रभिनय करता हुआ ] वाह, यहाँ 
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शक्यमर विन्दसुर॒भिः कणवाही मालिनीतरड्राणाम्‌ । 
अद्ञेरनड्रतप्तैरविरलमालिड्लितु पवनः ॥ ५ ॥ 


[ परिक्रम्यावलोक्य च ] प्रस्मिन्वेतसपरिक्षिप्ते लतामण्डपे संनिहितया शकुन्तलया भवित- 
ब्यमू । तथा [ श्रधो विलोक्य ]-- 


अभ्युन्नता पुरस्तादवगाहा जघनगौरवात्पश्रात्‌ । 
द्वारेबस्य पाण्डमिकते पदपंक्तिईेश्यतेडमसिनवा ॥ ६ ॥ 
यावाहिटपास्तरेरावलोकयासि । [ परिक्रम्य सथा कृत्वा | सहरषम्‌ ] श्रये लब्धं नेत्रनिर्वारास । 
एवा में सनोरथप्रियतमा सुकुसुमास्तरणं शिलापट्ूटसधित्षयाना सखोभ्यासन्वास्यते । भवतु । 
झ्ोधष्याभ्यासां विस्रम्भभथितानि । | इति विलौकयनु स्थित. । ] 
[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीम्यां शकुन्तला ! ] 
सख्यो --[ उपवीज्य सस्नेहम्‌ ) हला सउन्दले ! अ्रवि सुहेदि दे शलिणीपत्तवादों । ( हला 
शकुस्तले ग्रपि सुखयति ते नलिनीपत्रवात: । ) 
शकुन्तला--कि वोश्रश्नन्ति मं सहोश्रो । ( कि वीजयतो मां सख्यौ । ) 
[ सख्यों विषाद नाटयित्वा परस्परमवलोकयतः । ] 
राजा-- बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला हक्यते। [ सवितर्कम्‌ ] तत्किसयमातपदोषः स्थात्‌ 
उत यथा में मनसि ततंते [| साभिलाष निर्वण्य ] श्रयया कृतं संदेहेन । 


कसा श्रच्छा पवन बह रहा है ।--कमलमे बसा हुआ झौर मालिनीकी लहरोंकी फुहारोंसे लदा 
हुआ यह पवन, कम से तपे हुए श्रगोको बडा सुहावना लग रहा है ॥१॥। [घूमकर झोर देखकर ] 
बेंतोंसे घिरे हुए इस लतामण्डपमे ही कही शकुन्तला बैठी होनी चाहिए । क्योंकि [नीचे देखकर ] 
इस कुंजके द्वार पर पीली रेतीमे भारी नितबवालोी सख्ियों के पैरोंके नये पड़े हुए चिह्न दिखाई 
दे रहे हैं जो एड्रीकी श्रोर गहरे और पभागेकी ओर उठे हुए है ॥६॥! प्रच्छा ! इन वृक्षोंकी श्रोटसे 
देखता हूँ। [घुमकर भोर प्रसन्‍न होकर ] वाह ! मेरी आँखे ठण्ढो हो गईं ! भेरी प्यारी यहाँ 
सुन्दर फूनोंके बिछोनेवाली पत्थरकी पटियापर लेटी हुई है और दोनों सबियाँ इसकी सेवा कर 
रही हैं। भच्छा ! श्रब सुन तो कि ये भापसमे क्या बाते करती है। [खडा होकर सुनता है ।] 
[ जँसा ऊपर कहा गया है उस दशामे शकुन्तलाके साथ सखियाँ दिखाई देती है। ] 

सलियाँ--][ बड़े प्यारसे पड्डा ऋलती हुईं ] क्यो सखी शकुन्तला ! कमलके पत्तोंके ऋणनेसे 
कुछ ठण्डक मिल रहो है ? 

शकुस्तता--सक्षियो |! क्‍या तुम मुझे पद्स्‍धा ऋल रही थी ? 

[ सल्लियाँ दुखो होनेका श्रभिनय करतो हुई एक दूसरीको देखती हैं। ] 

राजा--शक्षुन्तला तो बड़ी बेचेन दिखाई पड़ रही है। [सोचकर] क्या इसे लू लग गई है ? 
या कहों ऐसा न हो कि जो दशा मेरे मन की हो रहो है वही इसके मन की भी हो। [ललचाई 
प्राँखोंसे देखता हुआ ) पर सन्देह किया ही क्यो जाय । क्योंकि -- 


डंडे ] अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । 





स्तनन्यस्तोशीर॑ शिथिलितमृणालैकबलयं 
श्रियायाः साबाधं किमपि कमनीय॑ वपुरिदम्‌ | 
समस्तापः काम मनसिजनिदाघग्रसरयो- 
ने तु ग्रीष्मस्येब सुभगमपराद्धं युवतिषु ॥ ७॥ 
प्रियंवदा--[ जनान्तिकम्‌ ] प्रशसूए तस्स राएसिणों पढमवंसरादों श्रारहिश्र पज्जुस्सुप्रा 
विश्य सउन्दला । कि शु कक्‍्खु से तप्िमिसों प्रश्न श्रातको भवे। ( प्रनसूये तस्य राजे: 
प्रथमदर्शनादा रम्य पर्युत्युकेव शकुन्तला । कि न खलु तस्यास्तन्निमित्तो5यमातक्को भवेत्‌ । ) 
ध्रनसूया--सहि मम थि ईदिसो श्रासद्भा हिभ्रश्नस्स । होदु । पुच्छिस्सं दाव रा । [ प्रकाशम्‌ ] 
सहि पुच्छिवत्वासि कि पि। बअलवं क्‍्खु दे संदावों। ( सखि ममापीहर्याशद्भा हृदस्य । भवतु । 
प्रकष्यमि तावदेनाम्‌ । सख् प्रष्टव्याईस किमपि । बलवान्खलु ते संताप: | ) 
शकुन्तला-[ पूर्वार्धेन शयनादुत्याय ] हला कि वत्तुकामासि । ( हला कि वक्‍तुकामासि ।) 
प्रवसूया---हला सउन्दले ! प्रराव्भन्तरा क्खु भ्रम्हे मवरागवस्स वुत्तन्तस्स। किठ्रु जाबिसी 
हृदिहासरिवस्धेसु कामप्रमाणाणं भ्रवत्था सुणोग्नदि तादिसों दे पेक्लामि । कहेहि किखिमित्तं 
संदावो । विश्ारं क्खु परमत्थदो ग्रजाशिप्न प्रशारम्भो पडिशारस्स। ( हला शकुन्तले ! श्रन- 
स्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वृत्तान्तस्थ । कितु याहशी इतिहासनिबन्धेषु कामयमान।नामवस्था श्रूयते 


ताहशीं ते पश्यामि | कथय किनिमित्तं ते संताप:। विकार खलु परमा्थतः भज्ञात्वाउनारम्भ: 
प्रतीकारस्य । ) 
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इसके स्तनोंपर खसका लेप लगा हुभ्ना है श्रोर एक हाथमें कमलकी नालका ढीला कंगन बंधा 
हुआ है। पर इतनी बेचेन होनेपर भी इसका शरीर कुछ कम सुन्दर नही लग रहा है। यद्यपि 
लू लगने श्रौर प्रेममे पड़नेपर बेचेनी एक-सी ही होती है किन्तु लू लग जानेपर युवतियोंमें इतनी 
सुन्दरता नही रह जाती ॥॥७॥ 

प्रियंबदा-- भ्रलग ] अनुसूया ! जबसे शकुन्तलाने उस राजपिकों देखा है तभीसे यह उनपर 
लट॒टू हो गई है। कौन जाने यह बेचेनी उन्हींके कारण हो । 

प्रनतुया-- सखी ! मैं भी कुछ ऐसी ही बात सोचती हूँ। श्रच्छा | इसीसे पूछ देखती हूँ। 
[प्रकट] सखी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारी बेचैनी बहुत बढ चलो है । 

शकुन्तला--[ बिछीनेपर ग्राधी उठकर ] क्‍या पुछना चाहती हो सखी ? 

प्रनुतुया-- शकुन्तल्ला | हम लोग प्रेमकी बातें तो कुछ जानती नहीं हैं फिर भी कथा- 
कहा नियोंमें हमने प्रेमियोकी जो बातें सुनो हैं, ठोक वेसी हो दशा तुम्हारी भी दिखाई पड़ रही 


है। तो बताश्रो तुम किसके लिये इतनी बेचेन हो। क्योंकि जबतक रोगका पता न चले तबठक 
उसका उपाय कैसे किया जा सकता है ? 
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राजा--अनसुयामप्यनुगतो सदीयस्तक: । न हि स्वाभिप्रायेर मे दह्श सस्‌ । 

शकुन्तला-[ ग्र/त्मगतम्‌] अलव क्खु मे भ्रहिरिवेतों । दारिण वि सहसा एदारां ण सह्ृवृणोमि 
खिवेविदु ! (बलवान्ललु मेइमिनिवेशः । इृदानीमपि सहुरसतयोने शक्‍नोमि निवेदयितुम्‌ ।) 

प्रियंवदा-- सहि सउन्दले ! सुट्ट, एसा भरावि कि श्रत्तरों प्रातजुः उवेक्जसि | प्रजुदिधहं 
क्लु परिहिभ्रसि भड़ हि। केवल लावण्टमई छात्रा तुमं रा मुच्यवि ! (सल्ि शकुन्तले ! सुष्दु एपॉ' 
भराति । किमात्मन भातदुमुपेक्षसे । श्रनुदिवस खलु परिहीयसे5जु:। केवल ल्ावण्यमयी छाया 
त्वां न मुखति ।) 

राजा-प्रवितयमाह्‌ प्रियंबदा तथा हि -- 


क्षामत्ामकपोलमाननमुरः कठिन्यप्रुक्तस्तनं 
मध्यः कलान्ततरः प्रकामविनतावं सौ छविः पाणड्रा । 
शोच्या च॒ प्रियदर्शना च मदनक्लिप्टेयमालक्ष्यते 
पत्राणामिव शोपणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी ॥८॥ 


शकुन्तला--सहि कस्सबा प्रण्णस्स कहइस्स । ह्राझ्मासइत्तिश्रा दाशणि वो भविस्स। 
(सख्ि कस्य वाउन्यस्थ कथयिष्यामि । प्रायासयित्रीदानी वां भविष्यामि । 

उभे--भ्रदो एव्व क्खु रिव्यन्धो । सिशिद्धजएसंविभत्त हि दुक्‍्खं सज्भवेदरण होदि (प्रत एव 
(भरत एवं खलु निबंन्ध:। स्निग्धजनसंविभक्त हि दुख: सदह्यवेदन भवति ।) 





राजा--मैं जो बात समझ रहा था वही प्रननसूया भी सोच रही है। तो मैंने जो कुछ 
सोचा था वह केवल मेरे मनकी ही बात नही थी । 

शकुन्तला--[ मन ही मन] सचमुच मेरा प्रेम बहुत प्रागे तक बढ़ गया है श्रौर मुझे एकाएक 
कुछ कहते नहीं बत रहा है । 

प्रियंबददा --सखी शकुस्तला ! प्रनसुया ठोक कह रहो है। तुम क्‍यों श्रपता रोग बढ़ाती 
जा रहो हो । दिन पर दिन तुम इतनी सूखती चली जा रही हो कि तुम्हारे शरीर पर बस 
सुन्दरताकी कलक भर बची रह गई है। 

राजा--प्रियंददा सच कहती है। क्योकि--इसके गाल मुरभझा गए हैं, मुँह सूख गया है, 
स्तनों की कठोरता जाती रही है, कमर झोर भो पतली हो गई है, कन्धे भुक गए हैं शोर देह 
पीली पढ़ गई है। वायुके परससे मुरकराई हुई पत्तियोंवाली माधवी लता के समान यहू सुन्दर 
भी लगती है भौर इसपर दया भी प्राती है ॥5॥। 

शकुन्तला - तुमसे न कहेंगी तो किससे कहूँगी ? सखी ! भ्रब तुम दोनोंको मेरे लिये कुछ 
कष्ट करना ही पड़ेगा । 

दोनौं-- इसी लिये हम तुमसे इतना प्राग्रह कर रही हैं । देखो, भपने स्तेहियोंसे दुःख बॉटलेनेपर 
बहु कम हो ही जाता है । 


४६ |] प्रभिशानशाकुन्तलम्‌ 





पृष्टा जनेन समदुःखसुखेन बाला। 
नेयं न वच््यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ । 
इृष्टो विबृत्य बहुशोउप्यनया सतृष्ण | 


मत्रान्तरे अवशणकातरतां गतो5सस्‍्मि ॥ ६ ॥ 
शकुन्तला--सहि जदो पहुबि मम दंसरापहुं भ्राभ्दो सो तवोवजरक्खिदा राएसी तवो झारहिध्न 
तरगदेरा भ्रहिलासेश एतदवस्थम्हि संबुत्ता (सर्खि यतः प्रभृति मम दशंतपथमागतः स तपोवनरक्षिता 
राज्धि: तत प्रारम्य तदगतेनामिलापेगंतदवस्थाउस्मि संतृत्ता ।) 
राजा--[सहषंम्‌ | श्रुतं श्रोतव्यम । 
समर एवं तापहेतुनिर्वापयिता स एवं मे जात! । 


दिवस इवाधश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य ॥ १० ॥ 

शकुन्तला- त॑ जइ वो भ्रण्युमदं । ता तहबट्टह जह तस्स राएसिणो श्रणुकम्परिज्जा होमि। 
झाण्णहा श्रवस्सं सिश्चथण मे तिलोदअ्श । (तद्यदि वामनुमतम्‌ तदा तथा बर्तेयाम्‌ यथा तस्थ राजपेरनुन 
कम्पनीया भवामि | श्रन्यथा भ्रवश्य सिज्चत में तिलोदकम्‌ ।) 

राजा-- संशयच्छेदि वच्ननमृ । 

प्रियंददा--[ जनान्तिकम्‌] अ्रणसुए दूरगप्रमन्महा श्रस्वमा इभश्रं कालहरणस्स। लरस्स 
बद्धभावा एसा सो ललामभूदों पोरवारां । ता जुत्त से भ्रहिलासों भ्रहिणन्विदुं। (प्रनसूये ! दूरगत- 

मस्मथा प्रक्षमेयं कालहरण॒स्य । यस्मित्‌ बद्धभावषरा से लत्ामभूत. पौरवाणाम्‌ ! तथुक्तमस्था 

धभिलाबो+भिनन्दितुम्‌ ।) 





राजा--दुख-मुख में साथ देनेवाली भ्रपनी इन सशखियोंके पुछनेपर तो यह बाला प्रवश्य ही 
झपने मनकी बात बता देगो । यद्यपि शकुन्तलाने उस समय बड़े प्यार से बार-बार मेरी ओर 
ललचाई प्रॉखोंसे देवा था, फिर भो मेरे जीमे बडी धुऋधुक़ी हो रही है कि देखे यह प्रपनी 
बेचनीका क्या कारण बताती है ॥६॥। 

शकुन्तता--सखी, ग्राश्रमकी रक्षा करनेवाले वे राजपि जबते मेरी प्रांखोमे समाए हैं तभोसे 
उन्हीके प्रेममे मेरी यह दशा हो गई है । 

राजा- [हरसे ] यही तो मैं सुनना चाहता था । जो कामदेव मुझे पीड़ा दे रहा था उसीने 
मुझे इस प्रकार जिला लिया जैसे गर्मीका दिन पहले तो जीवोंको व्याकुल कर देता है पर दिन 
ढल जाने पर वही सबका जी हरा भी कर देता है ॥॥१०॥। 

शकुन्तला- यदि तुम दोनों ठीक समझो तो कोई ऐसा उपाय करो कि उन राजधि की 
मुझपर कृपा हो जाय । नहीं तो मुझे तिलाझलि देने के लिये तैयार हो जाझो। 

राजा - [मन ही मन] बत्त, यह बात सुनकर सब सन्देहु जाता रहा । 

प्रियंददा--[ प्रनसूयासे श्रलग] सखी, इसकी प्रेम-व्यथा इतनी बढ़ गई है कि कोई उपाय 
शीघ्र ही करना चाहिए । सचमुच इस बातकी तो सराहना करनी ही पड़ेगी कि शकुन्तलाने प्रेम 
किया तो पुरुवंशके भूषण दुष्यन्त से हो । 
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प्रनसूथा---तहू जह भरासि । ( तथा यथा भराति । ) 
प्रियंददा-- [ प्रकाशम्‌' सहि विद्विश्रा श्रणुरूवों दे प्रहिशिवेसों। साझरं उज्मिप्न कहि 
वा महाराई झोदरह को दारित सहझ्नार श्रन्तरेशा अदिमुत्तलदं पल्‍्लविदं सहेदि । ( सखि 
दिष्ठ्याउनुरूपस्ते5मिनिवेश: । सागरमुज्कित्वा कुत्र वा महानझवतरति क॑ इदानी सहका रमन्तरेणा- 
तिमुक्तलतां पल्‍लवितां सहते । ) 
राजा--किमन्र चित्र यदि विशाले शशाजुलेखामनुबर्तेते । 
प्रनसूया-- को उरग उवाझो भवे जेरा प्रविलस्बिश रिहुआं श्र सहीए सनोरहं संपादेम्ह । 
( कः पुनरुपाया भवेद्येताविलम्बित निभृत व्‌ सख्या मनोरथ सपादयाव: । ) 
प्रियंबदा-रिहुआंत्ति चिन्तरिणज्ज भवे। सिम्धं त्ति सुप्ररं। ( निभृतमिति चिन्तनीय॑ 
भवेत्‌ । शीक्रमिति सुकरम्‌ । ) 
प्रनसूया--कहं विश्र । ( कथमिव | ) 
प्रियवदा-- रा सो राएसो इमस्सि सिशणिद्धविट्टीए सुइदाहिलासो इसाई दिश्रह्ाई पजाप- 
राकिसो लक्खोश्नदि । ( ननु स राजषिरेतस्या स्निधहृष्टया सूचिताभिलाप एतान्दिवसान्‌ प्रजागरकृशो 
लक्ष्यते । 
हा सत्यमित्यंभूत एवास्मि | तथा हि 
इृदमशिशिरेरन्तस्तापद्विवर्ण मणीकृत । 
निशि निशि भ्रुजन्यस्तापाडुप्रसारिभिर श्रुभिः । 
अनभिलुलितज्याघाताडू' मुहुम णिबन्धना । 
कनकवलयं स्स्तंस्रस्तं मया श्रतिसार्यते ॥११॥ 
प्रनसूया- हाँ, यह तो है । 
प्रियवदा-- [ प्रकट ] सखी, तू बडी सोभाग्यशालिनी है कि ऐसे योग्य पुरुष से तूने प्रेम 
किया । बता तो, भला सागरको छोडकर महानदी भौर कहाँ जायगी ? आपके वृक्षकों छोड़कर 
नये पत्तोवाली माघवी भला भ्रौर किसका! सहारा लेकर चढेगी ? 
राजा--यदि विशाखाके दोनों नक्षत्र चन्द्रकलाके पीछे-पीछे चले तो ग्राश्चयं ही क्या ? 
अनसयूया--तो कोई ऐसा उपाय बताओ्रो कि इसकी इच्छा भी तुरन्त पूरी हो जाय और 
कोई जान भी न पाये । 
प्रियंबदा --तुरंत-वाला उपाय तो हो सकता है, पर बात छिपी रहे, इसोीके लिये थोड़ा 
सोचना पड़ेगा । 
अनसूया-- क्यो ? 
प्रियवदा -- सच्ची बात तो यह है कि राजषि भी शकुन्तलासे प्रेम” करते है। तभी तो 
दिन-रात जागते रहनेके कारण इधर वे कुछ दुबलेसे दिखाई पड़ने लगे हैं । 
राजा--सचमुच मेरी दशा ऐसी ही हो गई है। मैं इतना दुबला हो गया हूँ कि पिरके 
तले लगी हुई म्रजापर बँघा हुआ, रात-रात भर मरो भ्रांखोंकी कोरोसे छन-छनकर गिरे 
हुए गरम अ्राँसुश्रो से सेले रत्नोंवाला, यह सोनेका भुजबन्ध इतना ढीला पड़ गया है कि 
बार-बार ऊपर सरकाते रहनेपर भो यह गद् पर खिसक प्राता है भोर धनुषकी डोरोकी 
फटकारसे पड़े हुए घट्टोपर भी नहीं ठहर पाता ॥ ११ ॥ 








४८ ] प्रभिज्ञानशाकुन्तलम् 





प्रियंबदा--[विचिन्त्य] हुला मझ्रणलेहो से करोझदु। इस देवप्पसादस्साववेसेरा सुमझो- 
गोबिदं करिझ् से हृत्थअभं पावहस्स । ( हला मदनलेखोउस्य क्रियताम्‌ । इम देवप्रसादस्यापदेदेन 
सुमनोगोपित क्ृत्वा तस्य हस्त प्रापयिष्यामि । ) 

प्रनयूया--रोभप्रइ में सुउप्तारो पाश्रोश्रो । कि वा सउन्दला भणावि। ( रोचते में सुकुमार: 
प्रयोग: | कि व शकुन्तला भणति । ) 

शकुन्तला--को णिश्रोश्रो विकप्पीश्रदि । ( को नियोगो विकल्प्यते | ) 

प्रियंबदा --तैण हि श्रत्तरमों उवण्णासपुव्ब॑ चिन्तेहि दाव ललिशभ्रपदबन्धणं । ( तेन ह्यात्मन 
उपन्यासपूव चिन्तय तावलललितपदबन्धनम्‌ । ) 

शकुन्तता- हला चिन्तेमि झ्रहुं। श्रवहोरणभीदभ्म॑ पुरो वेबद से हिँ्रभ्न । ( हला चिन्त- 
याम्यहम्‌ । भ्रवधी रणभीरुक॑ पुनर्व पते मे हृदयम्‌ । ) 

राजा--[ सहषंम |-- 


अय॑ सतिष्ठति संगमोत्सुकी विशड्से भीरू यतो5्वधीरणाम्‌ | 
लमेत वा प्राथयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितों भवेत्‌ ॥१२॥ 
सख्यौ--भ्रत्तमुणावसारिपरि/ को दाएि सरीरणिव्वावत्तिध्तण सारदिश्र जोसिणि 
पडन्तेरा वारेदि । ( भ्रात्मगुणावमानिनि ! क इदानीं शरीरनिर्वापयित्री श्ञारदी ज्योत्स्ता पटान्तेन 
वारयति | ) 
शकुन्तला--[ सस्मितम्‌ ] सिभोइश्ना दारिय झमिह। ( नियाजितेदानोमस्मि । ) [ इत्युपविष्टा 
चिन्तयति । ] 











प्रियवेदा-[ सोचकर ] सखी ! इससे एक प्रेम-पत्र लिखवाया जाय प्रौर उसे फुलोमें 
छिपाकर देवताका प्रसाद कहकर उन्हे दे श्राया जाय । 

प्रनससूया--यह्‌ उपाय तो मुे भी बड़ा सुन्दर जेंचा | पर शकुन्तलासे भी तो पूछ लो । 

शकुन्तला--तुम्हा री बातमे भला मैं क्या मीन-मेख निकाल सकती हैँ । 

प्रियवदा--तब भश्रपती दशाका वरांन करते हुए एक सुन्दर-सी कविता बता डालो । 

शकुन्तता--कविता तो मैं बना लूंगी । पर मेरा हृदय यही सोच-सोचकर काँप उठता है कि 
कहीं वे प्रस्वीकार न कर बेठें । 

राजा--[ हषंसे ] तुम जिससे निरादरको प्राशंका कर रही हो वह तुमसे मिश्षनेकों स्वयं 
उतावला हुआ खड़ा है। जो लक्ष्मीको पाना चाहता हो उसे लक्ष्बी भले ही न मिले पर 
जिसे स्वयं लक्ष्मी चाहें वह लक्ष्मीको न मिले, यह कैसे हो सकता है।। १३ ॥ 

दोनों--तू भ्रपनेको इतना बुरा क्यो समझे बंठी है ! भला बता तो ऐसा कोन मूर्ख होगा 
जो शरीरको शास्ति देनेवालौ शरत्‌की चाँदनोको रोकनेके किये सिरपर कपड़ा तान ले। 

शकुन्तला--[ मुस्कराकर | श्रच्छा, जो कहती हो वही कहती हूँ। [ यह कहकर बैठी हुई 
सोचती है। ] 


तृतीयोडडू: [ ४६ 





राजा--स्थाने छलखु॒विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामवलोकयामि । यतः-- 


उन्‍नमितेकअुलतमाननमस्थाः पदानि रचयन्त्या: । 
कण्टकितेन प्रथयति मय्यनुरागं॑ कपोलेन ॥ १३ ॥ 
शकुस्तता-- हला घ्िन्तिदं सए गीदवत्पु | रा क्खु सण्णिहिदारि उस लेहणसाहणारिए । 
(हँला चिन्तितं भया गीतवस्तु । न सलु सनिहितानि पुनर्लेलनसाधनानि ।) 
प्रियेवदा -- इमस्सि सुप्रोदरसुउमारे रालिणोपते रहेंहि शिविखत्तवण्णं करेहि | (एतस्मि- 
ड्छुकोदरसुकुमारे मलिनीपत्रे नखेनिक्षिप्तवर्स कुरु ।) 
शकुन्तला---[ यथोक्त रूपयित्वा ] हला सुझुद दाण्यि संगदत्थं शा वेति । (हला श्खणुतमिदानीं 
संगतार्थ न वेति ।) 
उभे--भ्रवहिदे महू। (अवहिते स्व: ।) 
शकुन्तला -[वाचयति] -- 
तुज्क ण॒ आणे हिश्रअं मम उय कामो दिवावि रत्तिम्मि । 
णिग्धिण तवह बलीअं तुह वृत्तमणोरहाईँ अक्भाईँ ॥१४॥ 
(तव ने जाने हृदय मम्त पुनः कामों दिवाइपि रात्रिमपि। 
निधृ ण॒ ! तपति बलीवस्त्वयि वृत्तमनोरथान्यज्धनि ॥) 





राजा--[ मन ही मन ] प्यारीको भ्रांखभर देखनेका यह भ्रच्छा भ्रवसर मिला है, क्योंकि-- 
लताके समान चढी हुई एक भौहवाला प्रौर हषंसे पुलकित गालोंवाला इस गीत बनानेवाली का 
मुख हो बताए डाल रहा है कि यह मुझे कितना प्यार करती है ॥॥१३॥॥ 

शकुन्तता--सखी ! गीत तो मैंने सोच लिया है पर लिखनेकी सामग्री तो यहाँ कुछ भो 
नहीं है । 

प्रियंददा--सुग्गेकी छातीके समान कोमल इस कमलिनीके पत्तेपर श्रपने नखोंसे ही लिख 
डालो । 

शकुन्तता--[ ऐसा ही करती हुई| सखी ! भ्रब सुनो, यह ठोक भी बन वाया है या नहीं । 

दोनों--हाँ, हम सुन रही हैं । 

शकुन्तता-- [ बाँचती है ।]-- 

है निर्देय ! मैं नहीं जानती, तेरे मनकी माया ।। 


पर तेरे ही प्रेम-पाशमें पड़कर यह फल पाया । 
कामदेव दिन-रात तपाता मेरी कोमल काया ॥॥१४।। 


५० ] : ॥ भ्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ॥ 
मद 2 मल नम 
राजा--[सहसोपसृत्य ] 
तपति तलुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहस्येव । 
ग्लपयति यथा शशाहुं न तथा हि कुम्नुद्वतीं दिवस; ॥११५॥ 
सख्यो--[सहषम] साभ्रदं श्रविलम्बिणों मणोरहस्स | (स्वागतमविलम्बिनों मनोरथस्य ।) 


[शकुन्तला:्म्युत्यातु मिच्छति ।] 
राजा--प्रलमलमायसेन । 


संदष्टकफुसुमशयनान्याशुक्लान्तविसभड्डसुरभी णि । 
गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमहँन्ति ॥१६॥ 


प्रनसूया--इदोसिलातलेक्लसं भ्रलंकरेदु व भ्रस्सो । (इतः शिलातल कदेशमलकरोतु वयस्प: ।) 
[राजोपविशति । शकुन्तला सलज्जा तिष्ठति ] 
प्रियंबदा - दुबेणं छु वो श्रण्णोण्णाणराश्रो पच्चक्‍्खों। सहोसिणेहों म॑ परणरततवादिणि 
फरेवि । (द्योन॑नु युवयोरन्योन्यानुराग: प्रत्यक्ष; । सखीस्नेहो मा पुनरुक्ततादिनी करोति ।) 
राजा--भद्र नेतत्परिहायंग्र । विवक्षितं ह्यमुक्तमनुतापं जनयति । 





राजा--] क्षोप्नतासे श्रागे बढ़कर ।] हे सुन्दरी ! तुम्हे तो कामदेव सताता मर है पर यहाँ 
तो वह निरन्तर जलाए ही डाल रहा है । क्योकि दिन निकलने पर कुपुदिनी उतनी नही कुम्हजाती 
जितना चन्द्रमा कुम्हला जाता है ।!१५॥ 

सखियाँ--[हर्षसे | स्वागत है प्रापका | हम लोग प्रभी आपके दर्शनको बात सोच ही रही 
थीं कि भाप छ्वय ही श्रा गए। 

[शकुन्तला उठना चाहती है।॥ 

राजा--कंष्ट करने को भ्रावश्यकता नहीं । विरहके ग्रत्यन्त तापसे तुमने फूलके बिछौनेपर 
जो इधर-उधर करवटें ली थी उसके कारण फूलोकी पड्डडियाँ तुम्हारे शरीरमें पसोनेसे बिपट 
गई हैं। तुमने कमलकी तालके जो प्राभूषण पहन रकक्‍सखे हैं वे भी मुरका गए हैं। इससे जात 
पड़ता है कि तुम्हारा शरीर अभ्रभी बहुत विकल है और तुम इस योग्य नही हो पाई हो कि उठकर 
झादर सत्कार कर सको ॥॥१६।। 

प्रनसूया--[राजासे] मित्र ! प्राप भी इसी पत्थरकी पाटीके एक कोनेको सुशोभित कीजिए | 

[राजा बंठ जाते हैं । शकुन्तला सकुचा जाती है ।] 


प्रियवदा--यद्यवि यह बात तो प्रत्यक्ष है कि श्राप दोनों एक दूसरेसे प्रेम करते हैं, फिर भी 
झपनो सखीके प्रेमके नाते मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ । 


राजा--भद्े | अपने मनकी बात कह डालिए। क्योंकि मनमें भाई हुई बात यदि मनमें 
ही रह जाती है तो पीछे बड़ा पछताना होता है । 


तृतीयो5डू: [ ५१ 





प्रियंवदा--पझ्रावष्शस्स विसश्रएि वासिणों जरास्स पश्रत्तिहरेश रण्णा होवव्यं क्ति एसो 
वो धस्मो। ( भापस्तस्थ विषयनिवासिनो जनस्यातिहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष युष्माक॑ धमें: । ) 
राजा--नास्मात्परसु । 
श्रियंबदा--तेण हि इओऑ्चं शो पिभ्सही तुम उद्सिप्र इस अवत्यन्तरं भभ्वता भभरोण 
झारोविदा। ता प्ररहसि श्रब्भुववत्तीए जीविद से झवलम्बिंहु । ( तेन हीय॑ नो प्रियसला 
त्वामुहिस्येदमवस्थान्तरं भगवता मदनेनारोपिता । तदहुस्यम्युपपत्या जीवितं तस्या प्रवलम्बितुश्ू ।) 
राजा - भद्र साधारसोध्यं प्रशयः स्वंधापनुगृहोतो5स्मि । 
शकुन्तला--[ प्रियंवदामवलोक्य ] हला कि भ्रन्तेटरविरहपज्जुस्सुप्रस्स राएसिणों उबरो 
हेश । ( हला किमन्तःपुरविरहपर्युत्सुकस्य राज्षेरूपरोधेन । ) 
राजा---सुन्दरि ! 
इृदमनन्यपरायशमन्यथा हृदयसंनिहिते हृदयं मम । 
यदि समर्थयसे मदिरेक्षण मदनबाणहतो5स्मि हतः पुनः ॥१७॥ 
प्रनसुया--वश्रस्स बहुबललहा राष्रोशोसुरती पग्रन्ति। जह शो पिश्रसहीं अन्धुभ्ररासोश्न 
रिज्जा स॑ होइ तह णिव्वत्त हि। ( वयस्य बहुबल्लभा राजान: श्रूयन्ते । यथा नौ प्रियसल्ली 
बन्घुजतशोचनीया न भवति तथा निर्बंतंय । ) 
राजा--भद्द कि बहुना । 
परिग्रहबहुस्वेडपि द्वे प्रतिष्ठे कुल्स्य में । 
सम्द्रवसना चोबीं सखीं च युवयोरियम्‌ | १८ ॥ 





प्रियंबदा--राजा होकर प्रापका यह घममं है कि ग्रपने राज्यमे रहनेवाले लोगोका कष्ट 
दूर करे । 

राजा--मैं कहाँ इससे हटता हैं । 

श्रियंबदा--तो मगवाद्‌ कामदेवने भ्रापके ही कारण हमारी सखीकी यह दक्शा कर 
दी है। प्रब भाप ही कृपा कर तो उसके प्राण बचें । 

रांजा--भद्दे ! यह तो आपकी बड़ी कृपा है क्योंकि मेरी भी यहाँ यही दशा है । 

शकुन्तला-[ प्रियंबदाको देखकर | सखी ! ये राजधि तो रनिवासकी रानियोंके विरहमें 
ध्याकुल हो रहे होंगे, इन्हे इस फेरमें क्यो डाल रही हो । 

राजा--सुन्दरी ! मेरा हृदय तुम्हे छोड़कर भौर किसोकों प्यार नहीं करता। फिर भी 
है मदभरी बितवनवाली हुदग्रेश्वरी ! यदि तुम इसका विष्वास नहीं करती तो मैं यही 
समंझूगा कि कामदेयके बाणोसे एक बार घायल हुएको तुम दुबारा घायल कर रही हो ॥। १७ ॥ 

पनसूया--वयस्य ! सुनते हैं कि, राजाशोंके बहुतसी रानियाँ होती हैं। तो हमारी 
प्यारी सक्षीके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध कीजिएगा कि हम सगे-साथियोंको फिर पछताना न पड़े । 

राजा--भद्दे ! मैं श्रौर तो क्‍या कहें। इतना ही कह देता हैँ कि--रनिवासकी इतनी 
रानियोंके होते हुए भी मेरे कुलमें दोही बड़ी समझी जाय॑गौ--एक तो सागरसे घिरी 
हुई पृथ्वी, भौर दूसरी तुम्हारी सखो शकुस्तला ॥ १८ ॥। 
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उभे--सिख्युद महू । ( निवृते स्वः। ) क 
प्रियवदा--[ सहष्टिक्षपम्‌ ] भ्रशसुए ! जह एसो इदो दिष्शविट्टी उत्सुश्नो मिश्रपोदनों 
सादर भ्रण्णेसदि | एहि । संजोएम रा । (अनसूये ! यर्थष इतो दत्तहृष्टिरुत्सुको मृगपोतकों मातरमृ- 
स्विष्यति । एहि । संयोजयाव एनम्‌ । ) [ इत्युभे प्रस्थिते । 
शकुन्तता-- हला श्रसरण स्हि। अ्रष्णदरा वो भझ्राश्नच्छवु । ( हला श्रशरणा5स्मि । भन्‍्य* 
तरा युवयोरागच्छतु । ) 
उभे-- पुहवोए जो सह सो तुह सभोवे बडूइ | ( एथिव्या यः शरण स तब समीपे व्त॑ते ।) 
[ इति निष्क़ान्ते । ] 
शकुन्तलता--कहूं गदाभ्रो एव्ब ॥ ( कथ गते एवं । ) 
राजा--प्रलभावेगेन । ननन्‍्वयमाराधथिता जनस्तव समीपे बतंते । 
कि शीतले! क्लमविनोदि!भिराद्रंबाता- 
न्संचारयामि नलिनीदलतालबृन्तेः । 
अऊ निधाय करभोरु यथासुखं ते 
संवाहयामि चरशावुत पश्चताओं ॥ १६ ॥ 
शकुन्तला-- श्‌ माणरणीएसु प्रत्तारं प्रवराहइस्स । ( न माननीयेष्वात्मानमपराधयिध्ये । ) 
[ इत्युत्याय गन्तुमिच्छुति । ] 











दोनों--तब हमें सन्‍्तोष है। 
प्रियवददा--[ बाहर देखकर ] प्रनसूया ! देख, वह मृगछोना इधर देखता हुभ्रा भ्रपनी' 
माँको ढूंढ रहा है । चल, इसे इसकी माँके पास पहुँचा प्रार्वे । 


[ चलनेको उद्यत ] 
शकुन्तला---प्ररी सखियो ! मुझे किसके सहारे छोड़ जा रही हो ! दोनोंमें से एक तो 
ठहरो । 
दोनों--सारी पृथ्वीको सहारा देनेवाला तो तेरे पास ही बंठा है । 
[ प्रस्थान। ] 


शकुन्तला-- भरे क्या चली गईं ? 
राजा--घबराती क्यों हो ? तुम्हारी सेवा करनेवाला यह सेवक तो यहाँ बैठा ही है। हाथी 
की सूंड़के समान ढलवाँ जाँघोवाली ! इस समय जो तुम्हे सुहाता हो, मैं वही करनेको तत्पर 
हैं। कहो तो इन थकावट दूर करनेवाले ठडे कमलिनीके पत्तोसे पद्धा भू या कहो तुम्हारे लाल 
कमलों ज॑से दोनों चरणौंको अपनी गोदमें रखकर धौरे-घीरे दबाऊँ।। १६ ॥ 
शकुन्तला-- पूज्य लोगोसे सेवा कराकर मैं झपने सिर पाप नहीं लूँगी । 
[ उठकर जाना चाहती है। ] 
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राजा--सुन्वरि ! हसिर्वाणों विवसः इयं ते शरीराबस्था । 
उत्सृज्य कुसुमशयन नलिनीदलकल्पितस्तनावरणम्‌ । 
| हैक] 
कथमातपे. गमिष्यसि परिवाधपेलवेर: ॥२०॥ 
[ इति बलादेनां निवर्तंयति। | 
धकुस्तता-- पोरव ! रवख श्रविशक्षं । मशणसंतसादि रए सु प्रशशों पहथामि। (पोौरव ! 
रक्षाविनयम्‌ | मदनसंतप्ताईपि न खल्वात्मन: प्रभवामि | ) 
राजा-- भीर ! पल शुरुजनभयेन । हष्डा ते विवित्धर्सा तत्रभदान्नात्र वोषं प्रहोष्यति कुल- 
पति: । पश्य--- 


गान्धवेंण विवाहेन बहचो राजपिंकन्यकाः | 
श्र॒यन्ते परिणीतास्ता! पितृमिश्चामिनन्दिता; ॥२१॥ 
शकुन्तता- मुख दाव मं। भूथों वि सहिजणं श्रस्ममाणइस्स । (मुझ्च तावन्मास्‌ । 
भूयोषपि सवीजनमनुमानयिष्ये ।) 


राजा-- भवतु मोक्यामि । 
शकुन्तला >कदा । (कद) 
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राज-सुन्दरी ! भ्रभी दिन भी नहीं ढला है भोर इधर तुम्हारे शरीरको भी यह 
द्षा है। इस दुपहरीमें फूलोंका बिस्तर छोड़कर भौर कमलके पत्तोसे स्तन ढककर, विरहमें 
तपे हुये भ्रपने दुबंल भ्रंगोको लेकर तुम कहाँ जाप्रोगी ? ॥२०॥। 


[ शकुन्तला का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ] 


दकुन्तला - पौरव ! कुछ तो शील का ध्यान रक्ख्रो | प्रेमसे व्याकुल होने पर भी मैं 
भपने मनसे कुछ नहीं कर सक्कती । 


राजा--परी डरपोक ! गुरुजनोसे डरनेकी तो कोई बात हो नहीं है। पूज्य कुलपति 
घर्मं को मली भाँति जानते हैं। यदि वे सब बातें जान भी लेंगे तब भी इसे बुरा नहीं कहेगे । 
देखो--बहुत से राजधियों की कन्याप्नोंने गान्धर्व विवाह किया है झौर यह भी सुना जाता है 
कि उनके पिताझ्ोंने उनका समर्थन ही किया ॥२१॥ 

शमुन्तता--भच्छा, प्र॒भी तो मुझे छोड़ दीजिये। मैं कम से कम सलियोंसे तो 
पूछ लूँ । 

राजा भ्रच्छा, छोड़ दूंगा । 

शकुस्तता--कब ! 
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राजा -- 
अपरिक्षतकोमलस्थ यावत्कुसुमस्येव नवस्य पट्पदेन । 


अधरस्य पिपासता मया ते सदय सुन्दरि गृह्मयते रसो5स्य ॥२२॥ 
[इति मुखमस्या: समुन्नमयरितुमिच्छात । शकुन्तला परिहरति नाट्येन ।] 
[ नेषध्ये ] 

वक्‍कवाक्बहुए भ्रामन्तेहि सहप्ररं । उबहिश्ना रप्षणी (चक्रवाकवधुके प्रामन्त्रयस्व सहचरम्‌ । 
उपस्थिता रजनी । 

शकुन्तला-- [ससश्रमम्‌] पोरव ! असंसभ्र मम सरोरवुत्तन्तो वलम्भस्स श्रज्णा गोदमी इदो 
एव्व भ्राप्नचच्छदि ता विडव-्तरिदों होहि। (पौरव ! प्रसशायं मम शरीखृत्तान्तोपलम्भायार्या 
गोतमीत एवागच्छति तद्विटपान्तरितो भव । ) 

राजा-- तथा । [इत्यात्मानमावृत्य तिष्ठति ] 

[ तत: प्रविद्यति पात्रहस्ता गौतमी सख्यों च ! | 

सल्यो--इदो इदो भ्रज़्जा गोवमी । (इत इत प्रार्या गौतमी ।) 

गोतमी--[ गकुन्तलामुपेत्य ] जादे ! भ्रवि लहुसंदावाई दे श्रद्भाई । (जाते ! प्रपि लघुसंता- 
पानि तेख्ज्रानि ।) 

शकुन्तला-- भज्जे ! भ्रत्थि में विसेसो | (झारयें ! प्रस्ति में विशेष, ।) 

गौतमी--इमिसा दब्भोदएर रिराबाध्ध एव्व दे सरीरं भविस्सदि [शिरसि दाकुन्तलामस्युक्ष्य ] 
वच्छे ! परिशादों विश्रों | एहि। उड़ज एव्व गच्छम्हू । (प्रनेन दर्भोदकेन निराबाधमेव ते शरीर 
भविष्यति । वत्से परिणतो दिवस: | एहि | उटजमेव गच्छाम: ।) 
[ इति प्रस्थिता: ] 





राजा--जंसे नये कोमल फूलका रस भोौरा बड़े चाबसे पीता है बंसे ही जब मुझ प्यासे 
को तुम्हारे कोमल प्रधरोका रस पीनेको मिल जायगा तब छोड़ दूंगा ॥२२।॥। 

(ऐसा कहकर उसका मुंह ऊपर उठाना चाहता है । शक्न्तला रोकनेका भ्भिनय करती है।] 

[ नेषथ्यमें ] 

पअरी चकवी | अपने प्यारेसे बिदा ले। रात झा पहुँची है । 

शकुल्तला -- [सिटपटाकर] पौरव ! जान पड़ता है मेरे शरीरकी दश्शा जाननेके लिये 
भार्या गोतमी यही श्रा रहो है । इसलिये श्राप जाकर इस वृक्षकों श्रोटमे छिप जाइए। 

राजा- भ्रच्छा । [छिप जाता है। ] 

[दाथमे एक पात्र लिये हैये दोनों सखियोंके साथ गौतमी का प्रवेश । | 

सबखियाौ-इधर प्राइए ग्रार्या गौतमी इधर | 

गौतमी--| शकुन्तलाके पास जाकर । । वत्से ! तुम्हारे शरीर का ताप कुछ कम हुआ ? 

शकुन्तला--हाँ, भ्रव तो कुछ ठोक है। 

गौतमी--लो, इस कृशाके जलसे तुम श्रच्छी हो जाभोगी। [शक्न्तलाके सिर पर जल 
छिड़कतो है। ] वत्से | दिन हल गया है। भप्राश्रों चलो, कुटीमें चलें । [जाती है। पु 
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शकुन्तलता- [ प्रात्मगतम्‌ ] हिँ्रभ्न ! १ढ़म एव्व सुहोवरदे मणोरहे कादरभावं रा सुश्नस्ति । 
साशुसप्रविहृडिभ्रस्स कहूं दे संपद संदावों [ पदान्‍्तरे स्थित्वा प्रकाध्म्‌ ] लदावलझ्म संवावहारश्र 
प्रामन्तेमि तुर्ब भूभो वि परिभोभस्स ( हृदय ! प्रथममेव सुखोपनते मनोरथे कातरमाव॑ न मुचसि। 
सानुशयविधटितस्थ कर्थ ते सांप्रतं संतपः। लतावलय संतायहारक आमन्‍्त्रये त्वां भूवोधपि 
परिभोगाय ) [ दति दुःखेन निष्क़रान्ता शकुन्तला सहेतराभि: | ] 


राजा--[ पूर्वस्थानमुपेत्य सनिःश्वासम्‌_] भ्रहो विष्नवत्यः प्राथितार्थ सिद्धघ: । सया हि-- 
पहुरह्ुलिसंबृताधरोष्ट॑ प्रतिषेधाज्षरविक्लवाभिरामम्‌ । 
मुखमंसविवर्ति पक्मलाक्ष्या! कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥२३॥ 


क्‍्व न खलु संप्रति गच्छामि। श्रथवा इहैव प्रियापरिभुक्तमुक्त लतावलये मुहूर्त स्पास्थासि । 
[ सबंतो&बलोक्य | 


तस्याः पुष्पमथी शरीरलुलिता शय्या शिल्लायामियं 
क्लान्‍तो मन्मथलेख एप नलिनीपत्रे नर्खेरपिंतः । 
हस्तादअरष्टमेद॑. विसाभरणमित्यासज्य मानेक्षणो 
निर्गन्तुंसतसा न वेतसग्ृहाच्छक्नोमि शूम्यादपि ॥ २४ ॥ 
[ झाकाशे ] 








शकुन्तला-[ मन ही मन ] हृदय ! जब तुम्हारा प्यारा अश्रपने श्राप प्रा पहुँचा था तब तो 
घुम डरपोक बने रहे । झ्ब पछताते हुए बिछुड़ जानेपर क्यो इतना रो-कलप रहे हो । [कुछ पग 
चलती है, फिर खड़ी होकर, प्रकट ] हे सन्‍्ताप हरनेवाले लतापुंज । बविहारके लिये मैं तुम्हे फिर 
निमन्त्रण दे जाती हूँ । [ दुःखके साथ शकुन्तलाका प्रस्थान | |] 

राजा - [ पहलेके स्थानपर पहुैचाकर झ्राहू भरकर ] श्राह ! मनकी साधे पुरी होनेमे कितनी 
बाघाएँ भरा कूदती हैं। क्योंकि--सुन्दर पलकोवाली शकुन्तलाके उस मुखकों उठाकर मैं चुम भी 
नहीं पाया जिसके भोठफी वह बार-बार भझपनो उंगलियोंसे ढकती जा रही थी, जो बार-बार 
नहीं-नही कहते हुए बड़ा सुन्दर लग रहा था! ग्रोर जिसे वह बार-बार अपने कन्घेकी प्लोर मोड़ती 
जा रही थी ॥२३॥। श्रब कहाँ जाऊँ ? प्रच्छा इसी लता-कजमें थोड़ी देर ठहर जाता हूँ जहाँ 
प्यारी इतनी देर रहकर चली गई है । [ चारों ओर देखकर ) इस पटियापर उसके शरीरसे 
मसला हुम्ना यह फूलोंका बिछावन पडा है। कमलिनोके पत्तेपर नखोसे लिखा हुआ्ला भोर 
मुरकाया हुआ यह प्रेम पत्र भा रक्‍्खा हुप्रा है। उसके हाथोसे सूखकर गिरे हुए ये कमलनालके 
प्राभूषण भी बिखरे हुए हैं। इसलिये प्रपने नेन्ञोंकों उलकानेवाली इतनी बस्तुओके होते हुए 
बेंतोंसे घिरे हुए इस सूने लता-मण्डपकों इतनी श्ञीज्ष छोड़कर में कही भी जा नही पा 
रहा हैं ॥२४॥ 

[ झाकाश्मे | 
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सायंतने सबनकमेशि संपग्रवृत्ते वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः | 

छायाश्वरन्ति बहुधा भयमाद धानाः संध्यापयोद कपिशा: पिशिताशनानाम्‌ ॥२५॥ 
राजा--भयभयमसागच्छामसि । [ इति नि८्क्रान्त. । ] 


इति वृतीयो5३ः । 





राजनु--सायंकालके यज्ञ कर्मके आ्रारम्म होते ही जलती हुई प्रग्निवाली वेदियोके चारो 
श्रोर साँकके बादलोके समान काले-काले भोर लाल-लाल डरावने राक्षस इधर-उधर घूमने 
लगे हैं ।।२५॥। 

राजा-में श्राता हूँ । [ प्रस्थान । ] 
तीसरा अंक समाप्त । 


चतुर्थो 5: 


[ तत: प्रविशत: कुसुमावचय नाटयन्त्यों सख्यों | ] 

प्नसूधा--पिश्रंवदे जद वि गन्धव्बेश विहिणा सिस्युत्तकल्लारा सउन्दला पभ्रखरृव- 
भत्तुगामिणी संबुत्तेति खिच्युदं मे हिम्रश्न तह वि एत्तिझ्म॑ चिन्तरिएज्ज । ( प्रियंवदे बद्चपि गान्ध- 
वेंणा विधिता निवृत्तकल्याणा शकुन्तलाइनुरूपभतृ गामिनी संवृत्तेति मे हृदय तथाप्येताबच्चि- 
न्तनीयम्‌ । ) 

प्रियंददा--कहूं विश्व । ( कथमिव | ) 

प्रनसूया--भ्रज्ज सो राएसी दृद्टि परिसमाविप्र इसोहि विसज्जिश्नों भ्रत्तणों शाश्नरं पवि- 
सिश्न प्रस्तेटरसमागदों इृदोगदं वुत्तन्तं सुमरदि वा रा वेत्ति। ( श्रद्य स राजपिरिंष्टि परिस- 
माप्य ऋषिमिविसजित प्रात्मनो नगर प्रविश्यान्त'पुरसमागत इतोगत॑ वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति ।) 


प्रियंदद--बीसद्धा होहि। एणत तादिसा झ्राकिविविसेसा शुराविरोहिणों होन्ति। तादों 
दास इस वुत्तान्तं सुश्िप्र रत जारे कि पडिवज्जिस्सदि तति। ( विस्रब्धा भव।न ताहशा 
प्राकृतिविशेषा गुणविरोधिनों भवन्ति। तात इदानी मिम वृत्तान्त श्रुत्वा त जाने कि प्रतिपस्यत इति | 

भ्रनसूया-- जह श्रहू॑ वेक्लासि तह तस्स भ्रणुसमव भवे। (_ यथाएह पद्यामि तथा 
तस्यानुमतं भवेत्‌ । ) 

प्रियंददा--कहूं विश्र । ( कथमिव । ) 


चतुर्थ अडड 
[ फूल बुननेका भ्रभिनय करती हुई दोनों सखियोंका प्रवेश ] 

पनसूया-- प्रियंददा | इस बातसे लो जीको बड़ा संतोष हुआ कि शक्रुल्तनाका गान्धर्व॑ 
विवाह हो गया श्रौर उसे योग्य पति भी सिल गया, पर यही बड़ी चिता है |-- 

प्रियंबदा--क्या ? 

अ्रनसूधा--यही कि भ्राज यज्ञ हो चुकमेपर जब ऋषियोंसे ब्रिदा लेकर ये राजा श्रपने 
नगरके रनिवासमें पहुँच जायेंगे तब यहाँकी सुध उन्हे रह भी पावेगी या नही ! 

प्रियंबदा--इसकी चिन्ता न कर। क्योंकि ऐसी चाल-ढालके लोग कपटी नहीं हुमा 
करते । पर ये सब बातें सुनकर न जाने पिताजी क्‍या करेंगे ? 

प्रनसुया--मैं जहाँतक समभतो हूँ, वे इसका समर्थत ही करेगे । 

प्रियंबदा--क्यो ? 

५७ 
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प्रनसूधा--गुणवदे कप्शप्रा पड़िवावरिण्जेत्ति प्रश्न दाव पढ़मो संकप्पो | त॑ जइ देच्वं 
एव्ब संपावेदि रां भ्रप्पप्रासेण किदत्थों गुद्भ्रसों । ( गरुणवतते कन्यका प्रतिपादनीयेत्यय॑ ताबतु- 
प्रथम: संकल्प: । त॑ यदि देवमेव संतादयति नख्वप्रयासिन क्ृतार्थों गुरुगनः । ) 
प्रियंबदा-न[ पृष्पभाजन॑ विलोब्य ] सहि श्रवइदाई वलिकम्मपज्जत्ताई कुसुमाई । 
( सख्त भ्रवचितानि बलिकर्मपर्याप्तानि कुसुमानि । ] 
प्रनसूपा--णं सहोए सउन्दलाए सोहग्गदेवशा प्रच्चरणीश्रा । ( ननु संख्या: शक्ुन्तलाया: 
धोभाग्यदेवताप्चेनीया । 
प्रियवदा--शुज्जदि । ( युज्यते । ) | इति तदेव कर्मारभते । ] 


[ नेपथ्ये | 
प्रयमहूं भोः । 
प्रनसूया--[ कर दत्वा |] सहि ब्रदिधीर विश्न शणिवेदिदं । ( सखि प्रतिधीनामिव 
निवेदितम्‌ । ) 


प्रियंबदा--शां उड़जसंखिहिदा सउन्दला। [ प्रात्मगतम्‌ | अ्रज्ज उणहिभ्रएण प्रसं- 
शिहिदा । ( ननूटज सनिहिता शकुन्तला | प्रद्य पुनहू दयेनासनिहिता । ) 
पनसुधा--होवु । प्रल॑ एत्तिएहि कुसुमेहि। ( भवतु । श्रलमेतावद्धि. कुसुम: । ) 
[ इति प्रस्थिते ] 
[ नेपथ्ये ] हे 
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अ्रनसूया--क्योकि उनका तो सकलप ही था कि कोई योग्य वर मिल जायगा तो इसका 
विवाह कर देंगे झोर जब वह काम देवने ही पूरा कर दिया है तब तो बिता परिश्रमके 
ही उनका काम बन गया । 
प्रियवद--] फूलोकी पिटारी देखकर ] सखी, बलि-कर्मके लिये इतने फूल तो बहुत 
होगे न ! 
प्रनतूया--क्यो ? अभो शकुन्तलाके सोभाग्य-देवताकी भी तो पूजा करनी है । 
प्रियवदा--हाँ, हाँ, ठोक कहतो हो। [ फूल चुनने लग जाती है | 
[ नेपथ्यमें ] 
परे | मैं श्राया हा हूँ । 
प्रनयूया--[ कान लगाकर ] यह तो किसी प्रतिथिकी बोली जान पड़ती है । 
प्रियवदा -शकुन्तला तो कुटीमे है ही। [ मन हो मन ] पर भ्राज वह कुछ प्रनमनी- 
सी हो रहो है । 38 
अनसूया--चलो, इतने फूलोसे काम हो जायगा । [ प्रस्थान ] 
| नेपथ्यमें ] | 





चतुर्थोडड्धू: [ १९ 





धरा; अतिथि परिभाविति ! 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधन वेत्सि न माम्ुपस्थितम्‌ । 


स्मरिष्यति त्वांन स बोधितो5पि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथम कृतामिव ॥१॥ 

प्रियंबदा--हड्डो ह॒ढो । प्रप्पिश्न एव्व संबुत्त । कस्स पि पृश्नारहे भ्रवरद्धा सुण्णहिभ्रश्रा 
सडन्दला । [पुरोध्वलोक्य ] रत॒हु जस्सि कस्सि पि। एसो बुब्बासो सुलहकोबों महेसी तह सबिश्न 
वेश्बलुप्फुल्लाए वुव्याराए गईए पडिणिवुत्तो । को भ्रण्णो हुदवहादों दहिदूं पहवदि । (हा घिक्‌ 
हा धिक्‌ । भ्रश्रियमेव सवृत्तम्‌ । कस्मिन्नपि पूजाहें5पराद्धा शून्यहृदया शकुन्तला । न खलु यस्मिनृ- 
कस्मिन्तपि । एप दुर्वासा: सुलभक्ोपो महपिस्तवा शप्त्वा वेगबलोत्फुल्लया दुर्वोरया गत्या 
प्रतिनिवृत्त. । कोष्न्यो हुतवहाहृग्धु प्रभवति ।) 

घनसूया--गछछ पादेसु पणमिय शिवत्तेहि ण॑ जाव प्रहूं भ्रग्घोदर्श उपकप्पेसि । (यच्छ 'पादयो: 
प्रशम्य निवर्तयेतम्‌ । यावदहमर्घोदकर्मुपकल्पयामि ।) 

प्रियंबदा--तह । (तथा) [इति निष्क्वान्ता ।] 

प्रससूया--[पदान्तरे स्खलित निरूप्य] श्रव्वों श्रावेश्रक्सलिदाए गईए पण्भट्ट में श्रग्गहत्थावो 
पुष्फभाध्रण । (भहो श्रावेगस्खलितया गत्या प्रश्नष्टं ममाग्रहस्तात्पुष्षमाजनम्‌ ।) [इति पुष्पोच्चयं 
रूपयति । 

[प्रविश्य'] 

प्रियंवदा--सहि पक्तिदिवक्को सो कस्स ब्रणुराओं पड़िगेण्शदि । कि वि उण साशुक्लोसो किदो। 

(सलि प्रकृतिवक्र: स कस्यानुनय प्रतिग्रह्माति । किमपि पुन: सानुक्रोश: कृतः ।] 


बे मन 2 है। ४2 02०२० 328 फेस पद *- >कानओ्ि- कलभमिमं नल 5 





परी भ्रो, प्रतिथिका प्रपमान करनेवाली ! जिसके ध्यानमें इतनी मग्न होकर तू मुझ जैसे 
तपस्वी के प्रानेकी भी सुध नही ले रही है वह बहुत स्मरण दिलानेपर भी तुमे; उसी प्रकार भूल 
जायगा ज॑से पागल मनुष्य प्रपनी पिछली बातें भूल जाता है ॥१॥ 

प्रियंददा--हाय हाय ! यह तो बड़ा बुरा हुआ। जान पड़ता है कि अपने बेसुधपनमें 
शकुस्तलाने किसी पूजनीय महात्माका प्रपमान कर दिया है। [सामने देखकर ] भ्रौर वहु भी 
किसी ऐसे-वेट्रेका नहीं ! ये तो तनिकसी बातपर बिगड़ खड़े होने वाले महर्षि दुर्वासा ही हैं जो 
शाप दैकर क्रोधसे काँपते हुए पं रोंसे वेगसे लौटे जले जा रहे हैं। भला आगको छोड़कर जलानेका 
काम भौर कौन करेगा ? 

झनसूृयथा--जा, उनके पेरों पड़कर उन्हें लौटा ला | तबतक मैं प्रध्यंका जल ले पाती हूं। 

प्रियंवदा -भ्रच्छी बात है । [प्रस्थान] 

प्रनपुधा-- [दो एक पप चलकर ठोकर खा जाती है।] हाय हाय | ऋपटकर चलनेसे ऐसी 
ठोकर लग गई कि हाथ से फूलकी पिटारी ही छूट पड़ी । [फूल छननेका ग्रभिनय करती है। ] 

प्रियंबदा--[ प्रवेश करके] सख्ती, वे तो बड़े टेड़े व्यक्ति हैं। वे क्या किसीकी सुनते है ? फिर 
भी मैंने उन्हें किसी प्रकार धोड़ा बहुत मता लिया है । 


६० ] ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 





प्रनसुया--[सस्मितम्‌] तस्सि बहु एदं पि। कहेहि । (तस्मिस्वह्धं तदपि । कथय ।) 

प्रियवद्धा---जदा शिवत्तिदं शा इच्छदि तदा विष्णाविदों मए। भश्नवं पढ़म॑ सि पेक्लिप्न 
प्रविष्णावतवध्पहावस्स दुहिदुजरास्स भश्नवदा एक्को भ्रवराहों मरिसिदव्यो त्ति। (यदा निवतितु 
चछति तदा विज्ञापितो मया | भगवन्‌ प्रयम इति प्रेक्ष्य अविज्ञाततप प्रभावस्य दुहितृजनस्थ भगवते- 
कौपराघो मर्षयितव्य इतति ।) 

प्रनसुया--तदो तदो। (ततस्तत:) 2५ ४ 

प्रियंददा--ततो शा में वश्नर्ण भ्रण्णहाभविदु प्रिहदि किंतु प्रहिष्णणाभरणदंसरोश साबो 
शिवत्तिस्सदि त्ति मन्‍्तप्रन्तो सप्र भ्रन्तरिहिंदों । (ततो न मे वचनमन्यथाभवितुमहँति किट्वभिशाना- 
भरणदनेन शापो निवर्तिष्यते इति मन्त्रयन्स्वयमन्त हित, ।) मल लक 

प्रनुयुया - सक्कू दाशि श्रस्ससिद्‌ श्रत्थि तेश राएसिणा संपत्यिदेश ः सरामहेभ्द्धिभ॑ 
अंगुलीभ्रप्म॑ सुमरणीभ्रं त्ति सभ्र॑ पिराद्ध । तस्सि साहौशोबाश्रा सउन्दला भविस्संदि । (शक्यमिदा- 
नीमाश्वसितुम्‌ । प्रस्ति तेन राजबिणा सप्रस्थितिन स्वनामधेयाड्रित्मडुगुलीयक स्मरणीयमिति 
स्वयं पिनद्धमू । तश्मिसस्वाधोनोपाया शकुन्तला भविष्यति ।) ॥॒ 

प्रियंददा--सहि एहि वेबकज्जं दाव से सिव्वत्तेनह। (संखि एहि देवकार्य तावदस्या 
निर्व्तयाव: । ) 

[इति परिक्रामत: ।] 

प्रियंददा--| विलोक्य ] श्रणसूए पेक्ल दाव। वामह॒त्योबहिदवश्रणणा भ्रालिहिदा विश्र 
पिश्नसहों । भत्तुमदाए ्िन्ताए श्रत्ताएं विश एसा विभाबेदि कि उरा झापस्तुप्नं । (भ्रनसूय पदय 
तावत्‌ । वामहस्तोपहितवदना$$लिखितेव प्रियसखी । भतृगतया चिन्तया5उत्मानमपि नैषा 
विभावयति कि पुनरागन्तुकम्‌ ।) 





प्रनसूया-- [मुस्कराकर ] इतना भी क्या कम है । कहो क्‍या किया ? 

प्रियवदा--जब वे किसी प्रकार भी लोटनेको तैयार न हुए तब मैंने प्राथता की कि भगवत्र ! 
एक तो शकुस्तलाका यह पहला ही प्रपराध है, फिर वह श्रापके तेजका प्रभाव भी नहीं पहचानती 
है, इसलिये कमसे कम इस वार तो उसे क्षमा कर ही दीजिए । 

प्रतमूया--तब ? 

प्रियवदा--तथ वे इतना हो कहकर अस्तर्घान हो गए कि मेरा बचन तो भूठा हो नहीं सकता । 
हाँ, इतना हो सकता है कि यदि यह कन्या पपने प्रेमीको कोई पहुचानका भाभूषण दिल्लन्ता दे 
तो मेरा शाप छूट जायगा। 

प्रमसुया--चलो, कुछ तो जी हलका हुप्ा क्योंकि उस राजपिने चलते समय प्रपने तामबाली 
प्रेगृटी दी थी। बस वह्‌ प्रंगूटी ही शकुन्तला के शापका सहज उपाय है । 

प्रियवदा--सख्ती ! चलो तबतक देव-पूजनका काम पुरा कर डाले | [घृमती हैं।] 

प्रियवदा-- [देखकर ] देखो तो, बाएँ हाथपर गाल रब्खे हुए प्यारी सक्षी कंस्ती बिच्र-लिडी 


सी दिखाई दे रही है। पतिकी चित्तामें जब यह अपनी ही सुध-बुध खो बैठी है, तब फिर 
अतिथि की कौन कहे ! 


चतुर्थोउजू: [६१ 





प्रनसुया--पिश्रंवदे दुवेर एव्व सं सो मुहे एसो बुत्तन्तों चिट! रक्लिदव्या क्खु 
पकिविपेलवा पिश्नसही । ( प्रियंवदे द्योरेव ननु नो मुख एप वृत्तान्तस्तिष्ठतु। रक्षितव्या खलु 
प्रकृतिपेलवा प्रिययखी । ) 

प्रियंत्रदा -- को स्पा उष्होदएश खोसालिशमं सिछ्चेदि। ( को नामोष्णोदकेन नवमालिकां 


सिखतति। ) 
[ इत्युभे सिष्कान्ते ] 


॥ विष्कमस्भक: ।। 
[ तत: प्रविशति सुप्तोत्यित: शिष्य: । ] 
शिष्य:--बेलो पलक्षणार्थ मादिष्टोईस्पि तन्रभवता प्रवासादुपादृ्ेन कण्बेन । प्रकाश निर्गंतस्तावद- 
वलोकयासि कियदवशिष्टं रजन्या इति । [परिक्रम्पावलोक्य च ] हन्त प्रभातम्‌ । तथा हिं-- 
यात्येकतो5स्तशिखर॑पतिरोषधीना- 
माविष्कृतो रुणपुरःसर  एकतो5कः । 
तेजी द्यस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ २॥ 
पषि थ-- 
अन्तहिंते शशिनि सैव कुझ्ुद्वती मे दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीय शोभा । 
दृष्प्रवामजनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्रसुदु;सहानि ॥ ३॥। 





भ्रनसुया--प्रियवदा ! देखो यह बात हमारे तुम्हारे कान तक ही रहे । क्योकि शकुन्तला 
बड़े कोमल स्वभावकी है। उसकी रक्षा तो करनी ही होगी । 

प्रियवदा--हाँ हाँ, यह तो है ही। नबमल्लिकाकी लहलहाती लताको खौलते हुए पानीसे 
भला कौत सीचेगा । [ प्रस्थान | ] 

॥ विष्कम्भक ।। 
[ सोकर उठे हुए एक शिष्यक्ा प्रवेश । ] 

द्षित्य--बाहुरसे घभी लोटे हुए पूज्य कप्वने मुझे यह देखनेको कहा है कि भ्रभी रात कितनी 
रहू गई है। इसलिये चलू बाहर चलकर देखू । [ इधर-उधर धुूमकर शौर प्राकाशकी ओर 
देखकर । ] प्लरे यह तो दिन निकल भाया। क््योकि- एक झोर पग्रौषष्योके पति चन्द्रमा 
प्रस्ताचलकों चले जा रहे है भोर दूसरी भौर प्रपने सारधी प्ररुणको भागे किए हुए सूर्य निकल 
रहे हैं। इत दो तेज्ञस्वियोंके एक साथ उदय शोर अस्तको देखकर ससारको यही शिक्षा मिलतो है 
कि दुःखके पीछे सुख झोर सुखके पीछे दुःख लगा ही रहता है ॥२।। 

भौर भी वेक्षो--चन्द्रमाके झस्त हो जाने पर श्रब कुमुदिनी भाँखोंको नहीं भाती । उसकी 
शोभा केवल कल्पना में हो रह गई है। सचमुच जिन स्त्रियोंके पति परदेश चले जाते हैं वे 
वियोगका दुःख कैसे सह पाती होंगी ॥२॥॥ 


६२ ] ग्रभिनज्नानशाकुन्तलम्‌ 
5 23 दा के टन >ल न न कमक 


[ प्रविश्यापटीक्षेपेण ] 


झनसूया--जइ वि राम विसप्रपरम्मुहस्स वि जरस्स एदं रख विविध तह वि तेश रष्णा 
सउन्दलाए श्रराज्ज झ्ाग्यरितं । ( यद्यपि नाम विषयपराइ-मुखस्यापिजनस्यतन्न विदितं तथापि तेन 
राज्ञा शकुन्तलायामताय माचरितम्‌ । ) 


शिष्य:--पावदुपस्थितां होमवेला गुरवे निवेदयासि । [ इति निष्क्र'न्त. ] 


प्रनसूया--पढिबुद्धा वि कि करिस्स । रा में उदवेसु वि. शिक्रकररिण्जेसु हमारा तु 
रन्ति । कासो दाशि सकामो होदु जेर भ्रसच्चसंघे जरो प्रशण्णहिह्रश्ना सहो पद कारिदा। 
झाहुव दुष्बाससो कोवो एसो विश्वारेदि | अ्रष्णहा कह सो राएसी तारिसारिमन्तिभ्र ए्तिभरस्स 
कालस्य लेहमेत्तं पि ण विसज्जेदि ता इदो श्रहिण्णारं प्रंगुलीभ्रभं से विसज्जेम । ठुष्खसीले 
तबस्सिजरों को प्रब्भत्यी प्रदु । रा सहोगामी दोसो सि ध्ववप्तिता थि रशव॒पारेमि परवासपडिरिए- 
उत्तस्स तादकण्णस्ल दुस्सन्तपरिणीद श्राबण्णसत्त सउन्दल सिवेदितु । इत्यंगए अ्रम्हेह्ि कि 
करशिज्ज । ( प्रतिबुद्धाईपि कि करिष्ये। न में उचितेष्वपि निजकार्येषु हस्तपादं प्रसरति। 
काम इदानी सकामो भवतु येनासत्यसधे जने प्रतन्यहृदया सखी पद कारिता। अ्रथवा दुर्वासस: 
कोप एप विकारयति | श्रन्यथा कथ्थ स राजपिस्ताइशानि मन्त्रयित्वेतावत्कालस्य लेखमात्रमपि 
न विंसुजति । तदितो5मिज्ञानमडगुलीयक तस्य विसुजाव:। दु.खशीले तपस्विजने को 5म्यध्यंताम्‌ । 
ननु सखीगामी दोष इति व्यवसिताइप न पारयामि प्रवासप्रतिनिवृत्तरय तातकण्वस्य दुष्यन्तपरि- 
णीतामापन्नसत्वा शकुन्तलां निवेदयितुम्‌ । इत्यगरतेईस्मामि: कि करणीयम्‌ । ) 

[ प्रविश्य ] 





[ परदेको भटकेसे उठाकर भ्ननसूया पझ्राती है । ] 


भ्रनसूया--[ भाप ही भ्राप ] यद्यपि मैं प्रेमकी बाते कुछ भी नहीं जानती फिर भी इतना 
तो भ्रवश्य कह सकती हूँ कि उस राजाने शकुन्तलाके साथ ग्च्छा व्यवहार नहीं किया । 

शिष्य--चलू गरुरुजोसे चलकर बतादू” कि हवनका समय हो गया हैं । | प्रस्थान ] 

भवमूया--जाग तो गई हूँ, पर क्या बताऊं, यहां अपने नित्यके कामके लिये भो हाथ-पैर 
नही उठ रहे है। श्रव कामदेवका जो तो भर गया होगा कि मेरी सच्ची सली उस भूठेका इतना 
विश्वास कर बंठी । या कौन जाने दुर्वासाके शापक्ा ही फल हो, नहीं तो बेसी मीठी-मीठी बातें 
करनेवाल। वह राज इतने दिनबीत जाने पर भी क्‍या एक पत्र तक न लिख मेजता । 
भ्रव उसे सुध दिलानेके लिये उसके पास श्रंगूढी भेजनी ही पडेगी। पर कठोर जीवन बिताने- 
वाले इन तपस्वियोमेसे किससे अंगूठी पहैचानेकी कहा जाय । बाहुरसे लौटे हुए तात कण्बसे 
मैं सखीके ग्रपराघकी बात तो कह सकतो हैं पर उनसे यह नहीं कह पाऊँगी कि शकुब्तलाका 
राजा दुष्यन्तसे विवाह हो गया है ग्रौर उसे गर्भ भी है। झब क्या करूँ ? 

[ भाकर | 


चतुर्थोडडू: [६१ 





प्रियंबदा-- [सहर्षम्‌) सहि तुबर तुबर सउन्दलाए पत्याणकोदुनं॑ रिव्वस्तिदं । (सलखि 
त्वरस्व त्वरस्व शकुन्तलाया: प्रस्थानकोतुक निवंतंयितुम्‌ ।) 

शनसूया--सहि कहूँ एवं । (सलि कथमेतत्‌) । 

प्रियंबदा--सुणाहि । वारि सुहसइनपुष्छिप्ता सउन्दलासशभ्रासं गदम्हि। (श्णु | इदानीं 
सुखशयनपृच्छिका शकुल्तलासकाशं गता5स्मि ।) 

झनसूया -- तदों तदो । (ततस्ततः ।) 

प्रियवदा-- तबदो जाब एरणं लज्जावरणदमुहि परिस्सजिश्न तादकणणेण एव्वं प्रहिणन्दिदं-- 
विद्विभा धूमाउलिददिद्विसों वि जश्रमाणस्स पाञ्मए एव्व श्राहुदी पडिदा। वच्छे सुसिस्स 
परिदिण्णा विज्जा विश्र श्रसोश्नरिज्जा संवुत्ता। पश्रज्ज एव इसिरविखदं तुम॑ भत्तुणों सश्ासं 
विसज्जेसि क्ति। ([ततो यावदेना लज्जावनतमुखी परिष्वज्य तातकण्वेनेवममिनन्दितम्‌-दिष्स्या धुमा- 
कुलितहृष्टेरपि यजमानस्थ पावक एवाहुतिः पतिता। वसत्से सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनोया 
संवृत्ता । प्रयेव ऋषिरक्षितां त्वा भर्तू' सकाश विसजंयामीति ।) 

ग्रनसूया--भ्रह केश सुइदो तादकण्णस्स वुत्तन्तो । (प्रथ केत सूचितस्तातकण्वस्य 
वृत्तान्तः ।) 

प्रियवदा--भ्रश्गिसरण पदविट्वस्स सरीरं विणा छनन्‍्दोमईए वाशिह्राएं। (प्रग्गिसरणं 
प्रविष्टस्य शरीर बिना छुन्दोमय्या वाण्या ।) 

प्रनसुया-- [सविस्मयम्‌ | कहूँ विश्र। (कथमिव ।) 





प्रियवदा--[हषंसे] सखी ! चलो ऋपटकर | शकुन्तलाकी विदाईका प्रबन्ध करना 
होगा । 

प्रनसूया---सखी ! यह सब कंसे हो गया ! 

प्रियददा-सुन ! मै श्रभी छाकुन्तलाके पास पूछने गई थी कि तू शातकों सुखसे सोई 
है या नहीं ! 

प्रनसूया --तब-तब ? 

प्रियवददा--तबतक तात कण्व भा पहुँचे प्लौर लाजमे गड़ी शहुस्तलाको गलेसे लगाकर 
यह प्रातन्‍दकी बात बोले--वत्से ! आज अ्राँखोमे धुआ भर जातेपर भी सौभाग्यसे यजमानकी 
प्राहुति ठीक प्रग्तिके बोचमे ही पड़ी। इसलिये जेसे योग्य शिष्यको बिद्या देनेसे मनमें दुःख 
नहीं होता बसे हो तुके भी योग्य पतिके हाथमें देते हुए मुझे भी दु.ख नहीं है. मैं श्राज ही 
हुके ऋषियोके साथ तेरे पतिके पास भेज दूँगा । 

प्रनससूया --झौर तात कण्वको यह बताया किसने ! 

प्रियंबदा--जैसे हो तात कण्व यज्ञशालामे पहुँचे वेसे ही छन्दमें बंधी यह झाकाश- 
बाणी सुनाई दी-. 

भनसूया--[ प्राश्नयंसे ।] क्या ? 
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प्रियबदा--[ संस्कृतमा घ्ित्य ] 
दुष्पन्तेनाहितं तेजी दधानां भूतये भुवः | 
अवेहि तनयां बअहान्नप्रिगर्भा शमीमिव ॥४॥ 


मनसूया--[ प्रियवदामाहिलष्य] सहि पिश्म में । कियु ग्रज्ज एव्ब सउन्दला सीक्षदि सि 
उबकंठासाहारणं परितोसं भ्रणहोमि । (मख्ि प्रिय में । कि त्वथेव शकुस्तला नीयत हत्युत्कण्ठा- 
साधारण परितोषमनुभवामि । 


प्रियवदा--सहि वश्न॑ दाव उद्कू ठं विशोदइस्सामो । सा तबस्सिणों खिव्वुदा होबु । (सखि 
भ्रावा तावदुत्कण्ठा विनोदयिष्याव. । सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु |) 

पभनसूया- तेश हि. एदस्सि चूदसाहाबलम्बिदे रारिएरसमुग्गए (एतण्णिसित्त एब्वं 
फालन्तरक्खभा रिक्खिता मए केसरमालिशभ्रा। ता इमं हत्यसं रिहिद करेहि जाव शभ्रह पि 
से भश्नलोभ्रण तित्यमित्तिप्नं दुष्दाकिसलशभ्रारिण त्ति मगलसमालम्भराण्ि विरएमि। (तेन 
हांतस्मिस्युतशाखावलम्बिते नारिकेलसमुद्गके एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षमा निश्षिप्ता मया केसर- 
मालिका । तदिमा हस्तप्त निहतां कुक यावदहमपि तस्य॑ मृगरोचनां तीथ॑म्रृत्तिका दुर्वा किसलयानोति 
मंगलसमालम्भनानि विरचयामि ।) 


प्रियवदा--तह करीभ्रदु । (तथा क्रियताम्‌ ।) 


[प्रनसूया निष्क्रान्ता । प्रियवदा नाट्येन सुमनसो ग्रुद्धाति ।] 
[नेपथ्ये | 


प्रियवदा--[ सस्कृतमें बोलती है ।] 
ज॑से शमो वृक्षके भीतर होता है पावकका वाम। 
वेसे ब्रहमन्‌ ! इस कन्यामे जग-हित पोरव-तेज-मिवास ।।४॥ 
प्रनसूया --[ प्रियवदासे गले लगाकर || सखो ! मैं तो फूली नहीं सम्ताती | पर इस हर्ष में 
दुःखकी बात इतनी हो है कि शक्ुन्तला श्राज ही चली जायगी । 
प्रियवदा-हम लोग तो प्रपने मनको ज्यों-त्यों समझा लेंगो, पर वह बेचारी तो किसी 
प्रकार सुखी रहे । 
प्रनयनूधा--वह जो झआमकी डालोपर नारियल लटक रहा है उसमें मैंने बहुत दिनोतक 
सुगन्धित रहनेवाली बकुलकी माला आाजके ही लिये रख छोडो है। उच्च उतार तो लेगा । 
तबतक मैं गोरोचन, तीथंकी मिट्टी, कोमल दूबके पझंकुवे श्रादि मगल-साभग्रियाँ जुटाए 
लाती हूँ । 


प्रियवदा--अच्छा यही करो। [प्रनसूया जाती है । 


प्रियंवदा माला उतारनेका नाट्य 
करती है ।] 


_निपथ्यमे ] 


चतुर्थोउडूः [ ६४ 





गौतसि ! भ्रादिश्यन्तां शाइगरवमिश्रा: शकुन्तलानयनाथ । 
प्रियंबदा--[ कर्श दत्वा ] श्रणयूए तुबर तुबरं। एदे कु हत्यिणाउरगामिणों इसोश्ों 
सहावीधश्रस्ति । ( ग्रनसूये त्वरस्व त्वरस्व एले खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषय: शब्दापयन्ते । ) 
[ प्रविश्य समालम्भनहस्ता । ] 
भमनसूया--सहि ! एहि गच्छम्ह । ! सखि ! एहि गच्छाव: । ) 
[ इति परिक्रामतः । ] 
प्रियंबदा --[ विलोक्य ] एसा सुज्जोदए एव्ब सिहामज्जिदा पडिच्छिदरणीबारहत्याहि 
सोत्यिवाप्रराकाहि तावसोहि श्रहिस्ान्दीअ्माणा सउन्दला चिट्ठुएे। उबसंप्पभ्ह ण॑ | (एवा 
सु्योदिय एव शिखामज्जिता प्रतिह्ितनीवारहस्ताभि: स्वस्तिवाचनिका भिस्तापसी भिरमिनन्यमाना 
दकुन्तला तिष्ठति । उपसर्पाव एनामू । ) 
[ इत्युपश्तपंत: | 
[ ततः प्रविशति ययोहिष्टव्यापाराउउसनस्था छाकुन्तला। ) 
तापमीनामन्यतमा-- [ शकुन्तला प्रति | जादे भत्तुणे बहुमाशसुभभ्न महादेईसदं लहेहि ! 
( जाते भर्तृबंहुमानसूचक महादेवीशब्द लभस्व। ) 
द्वितीया--वच्छे वोरप्पसविणशी होहि । ( वत्से वीरध्रसविनी भव । ) 
तृतीया--बच्छे भत्तुरों बहुमदा होहि | ( वत्से भर्तुबंहुमता भव । ) 
[ इत्याशिषो दत्वा गौतमीवर्ज निष्क़ान्ता । ] 
सर्पो--] उपसृुत्य ) सहि सुहमज्जरा दे होदु । ( सखि सुखमज्जन ते भवतु । ) 
शकुन्तला--साझवद॑ मे सहीरां । इदो रिगसोदह्‌ । ( स्वागत में सख्यो: । इतो निषीदतम्‌ । ) 


गोौतमी [ झाड़ू रव प्रादिसे कहो कि शकुन्तलाकों पहुँचा श्रानेके लिये तेयार हो जाय । 

प्रियववदा-- [| कान लगाकर | घनंसूया !' चलो चलो, हस्तिनापुर जानेवाले ऋषियोको 
बुलाहट हो रही है । 

[ हाथमे सामग्र! लिए हुए प्रनसूयाका प्रवेश । ] 

प्रनसुया--भराश्रो सखी, चले । [ दोनो घूमती है ] 

प्रियंददा-- [ देखकर | यह लो | शकुन्तला तो दिन निकले ही नहा धोकर बैठी है भौर 
ये सब तपत्विनियाँ हाथमे तिन्‍्तोके दाने लेकर उसे शभ्राशीर्वाद दे रही है! चलो हम भी 
वही चलें । [ प्रागे बढ़तो हैं। ] 

[ जैसा ऊपर कहा गया है उस रूपमे शक्ुन्तला दिखाई देती है ।] 

पहली तपस्विनी--[ शकुन्तला | वत्से | तुम पतिसे प्रादर पानेवाली पटरानी बनो । 

दूसरी तपस्विनी--वत्से ! तुम वीर पुत्रकी माता बनो । 

तीसरी तपर्दिनी--वत्से ! तू पतिकी प्यारी हो । 

[ यह धाशोौर्वाद देकर गोतमीको छोड़कर भ्रोर श्ब चली जाती हैं। | 
दोनों सलियाँ--[ शकुन्तलाके पास जाकर ] सखी ! तुम्हारा नहाना घोना फले-फूले । 
शकुल्तला--भाशो सखियो ! स्वागत करती हूँ । ग्राश्रो बंठ जापो । 


६६ अभिन्नानशाकुन्तलम्‌ 





उभे--| मझूुलपात्राण्यादाय उपविश्य | हला सज्जा होहि जाव दे सद्भालसमालम्भरां 
बिरएम । ( हला सज्या भव, यावत्ते मज्नूलसमालम्भन विरचयाव: । ) 

इकुन्तला--इदं पि बहु मन्‍्तव्ब॑ दुल्लहं दाशि से सहीमण्डणं भविस्सदि त्ति।( इृदमपि 
बहु मन्तब्य दुलंभमिदानी में सखीमण्डन भविष्यतीति ।) ] इति वाष्प विसुजति । ] 

उभे-सहि उद्गम ण दे मड़ालकाले रोइदं । ( सखि | उवितं न ते भज्भुलकाले रोदितुम्‌ । ) 
[ इत्यश्रूरिण प्रमृज्य ताट्येन प्रसाधयत । ] 

प्रियवदा--भाहरणोइद रूब॑श्रस्समसुलहेह पसाहणे हि विष्पश्मारीध्नदि । ( श्राभरणोचित॑ं 
रूपमाश्रम पुलभे: प्रसाधनेविष्रकायंते । ) 

[ प्रविध्योपायनहस्तावृषिकुमारकी । ] 
उभौ--इृदमलकरणम्‌ । भ्रलक्रियतामत्रभवतो । 
[ मर्वा विलोक्य विस्मिता। | 

गोमती--बच्छ शारप्र कुदो एदं । ( वत्स नारद कुत एतत्‌। ) 

प्रथम:--सातकण्वप्रभावात्‌ । 

गौतम--कि साखसी सिद्दी । ( कि मातसी सिद्धि । ) 

हितीय:--म खेल | श्रूयताम्‌ । तत्रभवता बयमाज्ञप्ताः शकुन्तलाहेतोबवनस्पतिम्यः कुसुमा- 
न्याहुरतेति ॥ तत इदानीं - 





दोनो--[ मगल-पात्र लिए हुए वंठती है। ] भ्च्छा सखी ! तैयार हो जाओो। पश्रव हम 
तुम्हारा मगल-प्तज्जार करेंगी । 

शकुन्तता--यह तो बड़े सोभाग्यकरी बात है, क्योंकि सखियोके हाथका सिगार पभ्ब 
मुझे भला मिल कहाँ पावेगा । [ सिसवने लगती है । | 

दोनो--सखी ! ऐसे शुभ प्रवसरपर रोया नही जाता । 


[ आँसू पोछकर उसे सजानेका नाव्य करती हैं। ] 
प्रियवद्या--सखी ! तुम्हारे रूपके लिये तो ग्रौर प्रच्छे-प्रच्छे आभूषण होने चाहिएँ 
ये । आाश्रमसे जुटाई हुई इन सिंगारकी सामग्रियोसे तो तुम अच्छी नही लगती हो । 
| हाथोम उपहार लिए हुए दो ऋषि-कुमा रोका प्रवेश । | 
दोनो ऋषिकुमार--यह लीजिए, आभूषण, देवीको इनसे सजाइए। 
[ देखकर सब चकित होती हैं। ] 
गौमती--क्यो वत्म नारद ! यह सब तुम कहासे पा गए [ 
पहुला -पिता कष्बके प्रभावस । 
गोमती --वया उनके तपके वलसे ? 


दूसरा--व ही जी  मुनिए तो सही । पृज्य कप्वने हमे प्राज्ञा दो थी कि श-कुतलाडे लिये 
लता-वृक्षोस फूल “पत्ते ले आग्ो। इसपर--.. 
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क्षौम॑ केनचिदिन्दुपाण्डतरुणा माड़ल्यमातिष्कृतं 
निष्टयूतथर णोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्‌ | 
अन्येभ्यो बनदेवताकरतलैरापव भागो त्थिते - 
देत्तान्याभरणानि तत्किसलयोड्रइप्रतिद्विन्द्रेभिः ॥५॥ 
प्रियंददा--[शकुन्तलां विलोक्य]| हला इमाए भ्रब्भुववत्तीए सुदया दे भत्तुण्ों गेहे श्रणु- 
होवब्वा राष्प्रलच्छिसि । (हला ग्रनया5म्युपपत्त्या सूचिता ते भर्तगेंहेइनुभवितव्या राजलक्ष्मीरिति ॥) 
[शकुन्तला ब्रीडां रूपयति ।| 
प्रथम:--गौतम एह्ना हि प्रभिषेकोत्तीर्णाय कण्वाय वनस्पतिसेवां निवेदयावः । 
द्वितीय:--तथा । 
[ इति निष्क्ान्तो 
सख्यौ--झ्रए श्रणुवजुत्तभूसरगो प्रश्न जेणो । चित्तकम्पपरिशग्रएण श्रद्ध सु दे श्राहरएणविशिश्रोश्र॑ 
करेम्ह । (अये अनुपयु कभूपणो5्य जन । चित्रकमंपरिचयेनाडु पु ते श्राभरगविनियोग कुर्व: ।) 
शकुन्तला--जाण वो णोेउरं | (जामे वा नंपृण्ाम्‌ ।) 
[उभे नाटयेनालकुरुतः ।] 
[तत. प्रविशति स्तानोत्तीरणों: कण्वः ।] 





किसी वृक्षने शुत्र मागलिक वस्त्र दे दिया, किसीने परमे लगानेकी महावर देदी झौर बन- 
देवियोंने तो कोपलोसे होड़ करके वृक्षोमते कनाईतक भपने हाथ निकालकर बहुतसे झ्ाभूषरा 
वे डाले हैं ॥५।। 

प्रियंबदा -- [शकुन्तलाकों देखकर | सखो ! ये लक्षगा बता रहे है कि पतिके घरमे तुम राज« 
लक्ष्मी बनकर सुख भोगोगी । ॥ 
[शकुन्तला लजानेका नाख्य करती है।] 

पहला--चलो, गौतम ! स्नान करके गुरुजी आ गए होगे । इन पेड़-पोधोने जो वस्तुएं दी है 
इसका सभाचार उन्हे भी सुना पभ्रावे । 

दूसरा--चलो । [दोनोंका प्रस्थान । | 

दोनों सखियाँ--सखी ! हमने तो कभी ग्राभूपण पहने नही है, पर चित्रोमे जैसा देखा भौर 
सीखा है उसी ढंगसे तुम्हारे शरीरपर भी श्राभूषण पहना देती है । 

दाकुन्तंला- मैं तुम दोनोंकी चतुरता भली भाँति जानती हूँ 

[दोनों श्राभूषण पहनानेका नाट्य करती है।॥ 
[स्नान करके लोटे हुए कण्व॒का प्रवेश ।] 


इष ] ग्रभिशञानशाकुन्त लग 
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कण्व:--- 
यास्यत्यय शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टम्ुत्कण्ठया । 
कण्ठटः स्तम्भितबाष्पबृत्ति कलुषश्रिन्ताज्ं दशेनम्‌ । 
बेक्‍्लव्यं मम तावदीदशमिदं स्नेहादरणयौकसः हे 
पीडबन्ते गृहिणः कर्थ नु तनया विश्लेपदु सेन बे + ॥६।। 
[इति परिक्रामति ] 
सख्यौ--हुला सउन्दले ! प्रवसिदसण्डणासि परिधेहि संपर्द खोमजुप्नलं । (हला शकुन्तले 
झवसितमण्डनासि । परिघत्स्व सांप्रत क्षोमयुगलम्‌ ।) 
[शकुन्तलोत्थाय परिघत्ते 
गौतमी - जादे ! एसो दे प्रारान्दपरिवाहिणा। चक्खुणा परिस्सजन्तो विश्र गुरू उबद्ठिदों । 
झ्राभ्रारं दाव पड़िवज्जस्स। (जाते एप ते आनन्दपरिवाहिगा चक्षुपा परिष्वजनाय इव गुरुरुपस्थित:। 
ग्राचारं तावत्प्रतिपद्यस्व ।) 
दकुन्तला - [सब्री डम्‌] ताव वन्दामि। (तात वन्‍्दे ।) 
कण्व:--वबत्से ! हे 
ययातेरिव शर्मिष्ठा भतृबंहुमता भव । 


सुतं त्वमपि समप्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥७॥ 
गोतमी --भश्नवं बरो क्खु एसो एा श्लासिसा | (भगवनु वर: खल्वेष: । नाशी' ।) 
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कप्व --श्राज शकुन्तला चली जायगी, यह सोचते ही जी बंठा जा रहा है। प्राँसुओोंको 
रोकनेसे गला इतना रुध गया है कि मुँहसे शब्द नही निकल रहे हैं श्रोर इसी चिन्तामे मेरी 
प्रांखें भो धँधनी पड गई हैं। जब मुझ-जेसे वनवासीको इतनी व्यथा हो रही है तब उन बेचारे 
ग्रहस्थोंको कितना कष्ट होता होगा जो पहले-पहल अपनी कन्याकों विदा करते होगे ॥॥६॥। 

[घूमते हैं ।] 

सखियाँ--शकुन्तला ! तुम्हारा स्िगार तो पुरा हो गया । लो, भ्रव यह रेशमी वस्त्रोंका 

जोड़ा भी पहन लो । 
[शकुन्तला उठकर पहनती है ।] 

गोतमी-वसत्से ! तात कष्व इधर ही आरा रहे हैं। श्रानन्‍्दके श्रॉसुभोंसे छलकती हुई उनकी 
प्रांखोंको देखकर जान पड़ता है मानों वे अपनी प्राँखोसे ही तुझे गले लगा रहे हों । उन्हें 
प्रशाम तो करो। 

शकुन्तता--[लजाती हुई | प्रणाम करती हूँ पिताजी ! 

कण्व--वत्से ! जैसे ययाति श्रपनी पत्नी शर्भिष्ठाका आ्रादर करते थे वैसे ही तेरे पति भी, 
तेरा भ्रादर करे धौर शमिण्ठाके पुत्र पुरके समान ही तुझे चक्रवर्ती पुत्र भी प्राप्त हो ॥७॥ 

गौतमी--भगवनू ! यह तो झापने वरदान दिया है, आ्राशीर्बाद नही । 


चतुर्थोडडू: [ ६६ 





कण्व:-- बरसे ! इतः सश्योहुतारनोन्परदक्षिणीकुरुष्व । 
ह [ सर्व परिक्रामन्ति । ] 
कण्वः -- [ ऋक्‍छन्दसा55शास्ते । | -- 
अमी वेदिं परितः क्लृप्तधिष्ण्या! समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीशंदर्भाः । 
अपध्नन्तोी दुरितं हृव्यगन्धवेंतानास्त्वां वहयः पावयन्तु ॥८॥। 
प्रतिष्ठस्वेदानीम्‌ । [ सहृष्टिक्षेपम्‌_] क्‍्य ते शाडू रबमिक्षाः । 
[ प्रविश्य ] 
शिष्य:-- भगवास्‌ इसे स्मः । 
कण्व:--भगिन्यास्ते सागंमादेशय । 
शाज़ रव:--इत इतो भवती । 
[ सर्वे परिक्रामन्ति । ] 
कण्व:-- भो भोः संनिहितदेवतास्तपोबनतरव. । 
पातुं न प्रथम व्यवस्यति जल॑ युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डना5पि भवतां स्नेहेन या पल्‍्लबम । 
आध्ये वः कुसुमप्रस्नतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतियृहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ॥ ६ ॥ 
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कण्व- वत्से ! चलो, भ्रग्निमे प्रभी भ्राहुति पडी है, चलकर उसकी प्रदक्षिणा कर लो । 
[ सब प्रदक्षिगा करते हैं । ] 
कण्य--[ ऋग्वेदके छन्दमे प्राणोर्वाद देते हैं। | 
गिरी कुछासे यथास्थान वेदीपर समिधासे जलती । 
हज्य गन्धकी गन्धभरी करदे पवित्र ये श्रग्नि तुभे ॥।८॥। 
प्रब चलो । [इधर-उधर देखकर ] परे ! वे सब श्षाडू रव श्रादि कहाँ है ? 
दिष्य--[ प्रवेश करके ) भगवत्‌ ! ये हें हम लोग । 
कण्ब--जा धो ! प्रपनो बहतको पहुँचा श्राग्रो । 
शाजू रव--इधरसे ग्राओ देवी, इधरसे। 
[ सब घूमते है | 
कृण्व-- बन-देवताझोंसे भरे हुए तपोवनके वृक्षो “--जो पहले तुम्हें पिलाए बिना स्वयं जल 
नहीं पीती थो, जो प्राभूषण पहननेका प्रेम होने पर भी, तुम्हारे स्नेहके कारण तुम्हारे कोमल 
पत्तोंको हाथ नहीं लगाती थी, जो तुम्हारी नई कलियोंको देख-देख कर फूली नहीं समाती थो, 
वही शकुन्तला प्राज भ्रपने पतिके घर जा रही है। तुम सब इसे प्रेम से बिदा तो दो ॥६॥ 


७० ] प्रभिनज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
......8.80ह8हह...ह.प.प..........................................................ततनडओस अत 
[ फोकिलरवं सूचगित्वा ] 
अनुमतगमना शकुन्तला तरुभिरियं वनवासबन्धुमिः | 

परभूतविरुतं कल॑ यथा प्रतिबचनीकृतमेभिरीदशम्‌ ।॥॥१०॥ 
[ पश्लाकाशे | 
रम्पान्तरः कमलिनीहरिवे! सरोभि- 
श्छायाद्र मैनिंय मिताकमयूखतापः 
भूयात्कुशेशय रजो म॒दु रेणुरस्या; 
शान्तानुकूलपवनथ शिवश्व पन्‍था। ॥११॥ 


[ सर्वे सविस्मयमाकरणंयन्ति । ] 

गौतमी--जादे ! प्एपादिजणसिणिद्धाहि श्रशुण्णादगसशासि तवोवशदेवदाहि । परम 
भश्नवदीरां । ( जाते ! ज्ञातिजनस्निग्धाभिरनुज्ञातगमनाउसि तपोवनदेवताभि. । प्रजत भगवती: ।) 

शकुन्तला--[ सप्रशाम परिक्रस्य जनान्तिकम्‌ ) हला पिप्नंवदे ! खां श्रज्जउत्तदंसशुस्सुभ्राए वि 
झस्समपद॑ परिश्चश्नन्तीए दुबखेरण मे चलरा पुरदो पथटून्ति | ( हला प्रियंवदे ! नन्‍्यायंपुत्रदर्श - 
नोत्सुकाया प्रप्याश्रमपद परित्यजन्त्या दु खेन मे चरणौ पुरत, प्रवर्तते । ) 

प्रियवदा--शा केवल तबोबशविरहकादरा सही एब्व तुए उवद्ठिदविश्रोश्रस्स तवोबणस्स 
वि दाव समवत्था दोसइ । पेक्व--- 


कै 








[ कोयल की कूक सुनाई पडती है। उसकी श्रोर सकेत करके ] शकुन्तलाके वनके साथी 
वृक्षोते कोयलके शब्दोंमे उसे जानेको श्राज्ञा दे दी है ॥(०। [ आकाशमे ] कल्णणमय हो इस 
शकुन्तलाकी यात्रा । इसके मार्गमे बीच-बीचमे नीली कमलियोसे भरे हुए ताल हो, नियमसे 
थोडी-थोडी दूरीपर लगे हुए, घुपसे बचानेवाली घनी छाँहवाले वृक्ष हों, घुलमे कमलके परागकी 
कोमलता हो और मार्म-भर सुख देनेवाला पवन बहता चले ॥ ११॥ 

[ सब आाइचयसे सुनते है । | 

गौतमी--वह्से ! जो वन-देवियाँ तुझे सगे-सम्बन्धियोके समान प्यारी है वे तुझे ग्राशीर्वाद 

दे रही है। इन्हे प्रशाम तो कर ले । 


शकुम्तता--] प्रणाम करतो हुई घुमकर, श्रलग प्रियंवदासे] सखी प्रियंवदा ! यद्यपि इस 
समय मुझे भाय॑पुत्रके दर्शतकी बडी उत्तावली हो रही है, फिर भो आ्राश्रमको छोड़ते हुए मेरे पर 
भ्रागे नहीं बढ़ रहे हैं । 


भ्रियंवदा-- केवल तुम्हीं तपोवनके बिरह से दुखो नही हो । ज्यों-ज्यों तुम्हारी विदाईकी घड़ी 
पास झ्रातो जा रही है त्यों-त्यों तरोवन भी उदास दिखाई पड़ता जा रहा है। देखों--- 


॥ 


चतुर्थोडडू : [ ७१ 
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उरगलिअदब्भकबला मिआ परिच्चत्तणसणा मोरा । 
ओसरिअपण्ड्पतता मुअन्ति अस्थखू विश लदाओं ॥१२॥ 
(न केवल तपोवनविरहकातरा सल्येव त्वयोपस्थितवियोगस्यथ तपोवनस्यापि तावस्समबस्था 
हइ्यते ।) पहय--- 
(उद्गलितदर्भकवला मृगा: परित्यक्तमतेना मयूरा:। 
अपसूृतपाण्ड्पन्रा मुज्चन्त्यश्णीव लता' ।॥।) 
शकुन्तता--][ स्मृत्वा] ताद लवाबहिशिश्रं वशजोसिरि दाव ग्रामस्तइस्सं (तात लता" 
भगिनी वनज्योत्स्ना तावदामन्त्रयिष्ये ।) 
कण्व:--पअ्रवेमि ते तस्पां सोदय॑स्नेहसू । इयं तादह॒क्षिणेन । 
शक्रन्तता--[ उपेत्य लतामालिज्ञय] वशलशोसिखि | घचुदसंगता वि मं पश्चालिड्रः इदोगदाहि 
साहावाहाहि | भ्रज्मप्पहुदि दूरपरिवतृरी दे क्‍्खु भविस्स। (वनज्योत्स्ते। चुतश्षगता$ईपि मो 
प्र्यालिजू इतोगताभि शाखाबाहुभि:। श्रद्यप्रभृति दूरपरिवरतिनी ते खलु भविष्यामि ।) 
कृणव, - 
संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे 
भर्तारमात्मसदशं सुकृतेगंता त्वम् । 
चूतेन संश्रितवती नवमालिकेय- 


| मस्थाप्रहं त्वयि च संप्रति वीतचिन्तः ॥१३॥ 
इतः पन्यान प्रतिपदास्व । 

शकुन्तला -- [सख्यो प्रति] हुला एसा दुवेश वो हत्थे सिक्‍्लेबों । (हला एपा द्रयोर्युवयों - 
हँसते निक्षेप ।| 


हरिणियाँ चबाई हुई कुशके कौर उगल रहो है, मोरोने नाचना छोड़ दिया है भौर लवाधों- 
से पीले-पीले पत्ते इस प्रकार झड़ रहे है मानो उनके झ्रॉयू गिर रहे हों ॥१२॥। 

शकुन्तला-- [स्मरण करके *) तात ! मैं अपनी बहन वन-ज्योत्स्ता लत्तासे भी मिल लेना 
चाहती हूं | 

कण्व--मैं जानता हूँ कि तू उसे सगी बहन जंसा प्यार करती है। यह है वहू, दाहिनी ओर । 

धकुन्तला-- [लताके पास जाकर झोर उससे लिपटकर।]) प्यारी वनज्योत्स्ता ! तू आमके 
वृक्षते लिपटी होनेपर भी भ्रपनी इधर फंली हुई शाखाकी बाँहोस मुकसे भेट तो ले, क्योकि 
ग्राजसे तो में तुकसे बहुत दूर जा पड़ेगी । 

कणष्व---मैंने तेरे लिये जंसे पतिका सकल्‍प किया था, तूने प्रपने पुण्य-प्रभावसे बंसा पति 
पा लिया है प्रोर इस वन-ज्योत्स्ताकों भी ब्लामक्ना ठीक सहारा मिल गया है। श्रब मैं: तुम 
दीनोंकी चिन्तासे छूट गया हूँ ॥१३॥ इधरसे चलो श्राश्रो । 

शकुन्तला--[सखियोसे ] सल्लियो ! इस वन-ज्योत्स्ताकों मैं तुम दोनोके हाथ सौंपे 
जाही हूँ । 
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सख्यो--भरञ्म॑ जणो कस्स हत्थे समप्पिदों। (भ्रयं जनः कस्य हस्ते समर्पित: ।) [इति 
बाष्यं विसृजत: । ] 


कण्व--झनसूये श्र॒लं रदित्वा । ननु भवतीम्यामेव स्थिरीकर्तव्या शडहुन्तला । 


[सर्वे परिक्रामल्ति ।] 


शकुन्तता- ताद एसा उडजपज्जन्तचारिणोी गब्भसन्थरा सन्नवह्‌ू जदा अश्रणघप्पसवा 
होइ तवा से कपि पिश्रश्णिवेदइत्तभ्म विसज्जइस्सह। (तात एषोटजपरयस्तचारिणी गर्भमन्धरा 
मृगवधूयंदाइनथ प्रसवा भवति तदा महा कमपि प्रियनिवेदयितृक विसजंयिष्यथ ।) 


कण्व:ः--नेद॑ विस्मरिष्यामः । 


शकुन्तला--[गतिभज्भू रूपयित्वा] को सु क्खु एसो णिवसणोे में मज्जइ। (को नु खल्वेष 
निवसने मे सज्जते ।) [इति परावतंते ।] 


कण्व'--बत्से ! 
यस्य त्वया ब्रणविरोपणमिडयुदीनां 
तैलं न्यपिच्यत मुखे कुशसचिविद्धे । 
श्यामाकमुश्टपिपरिवर्धितको जहाति 
सोष्यं न॒पुत्रकृतकः पदवीं मगस्ते ॥१४॥ 
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दोनो--भौर हम लोगोंको किसके हाथ सौपे जा रहो हो ? 
[रोने लगती हैं। | 
कण्व -- रोश्रों मत अनसूया ! उलटा तुम्हे तो चाहिए कि शकुन्तलाको और घी रज बंधाश्रो । 
[सब घृुमते हैं।| « 
शकुन्तता--तात ! प्राश्रममें चारो श्रोर गर्भके भारसे प्रलसाती हुई चलनेवाली इस 


हरिशोको जब सुखसे बच्चा हो जाय तब किसीके हाथ यह प्यारा समाचार मेरे पास 
भिजवा दोजिएगा। 


कण्व--यह नही भूलेंगे । 


शकुन्तता-- [चलनेमें रुकावटका अ्रतुमव करती हुई-सो ।] भ्ररे ! यह कौन मेरा ग्रचल 
पकड़कर खीचे जा रहा है ? 
[पीछे घुमकर देखतो है ।] 


कण्ब--वत्से ! कुशाके कांटेसे छिंदे हुए जिसके मुँहकोी भ्च्छा करनेके लिये तु उसपर 


हिंगोटका तेल लगाया करती थी वही तेरे हाथके दिए हुए मुट्ठी भर साँवेके दानोंसे पला 
हुआ तैरा पुत्रके समान प्यारा हरिण मार्ग रोके खड़ा है ।१४॥ 
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हकुस्तता--वच्छ कि सहवासपरिश्षाइरिं' स॑ प्रस्पसरप्ति। प्रचिरप्प्सूदाए जराणीए 
बिणा बढिददों एव । दारसि पि सए विरहिंदं तुम तादों जिन्सहृस्सदि। खिबसेहि दाव । 
(वत्स ! कि सहवासपरिश्यागिनी मामनुसरसि। प्रचिरप्रसुतया जनन्या विना बर्षित एवं। इदानीमपि 
मया विरहिंतं त्वां तातश्रिन्तयिष्यति । निवतंस्व तावत्‌ । ) [ इति रुदती प्रस्थिता । ] 
कणष्व:-- 
उत्पक्मणोनेयनयोरुपरुद्धवृत्ति 


बाष्पं॑ कुरु स्थितया विहृतानुनन्धम्‌ । 
अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे 


मार्ग पदानि खलु ते विषमी भवन्ति ॥ १४ ॥ 
शाड़ रव--भगषन्‌ भोवकान्त स्सिग्घो जनोःमुगन्तब्य इति आयते। तदिय सरस्तोरसू । 
पत्र संदिष्य प्रतिगस्तुमहसि । 
कण्व:--तेन हीमां क्षीरवृक्षण्छायामाथयामः । 
[ सर्वे परिक्रम्य स्थिता' । ] 
कष्व:--[ आत्मगतम्‌ ] कि नु खलु तज्नमधतो बुष्यन्तस्थ युक्तरूपमस्मानिः संवेश्य्यम्‌ । 
[ इति चिन्तयति । ] 
शकुन्तला---[ जनान्तिकम्‌ ] हला पेषक्ष । खलिणरोपसन्तरिद थि सहझारं अ्रदेशलन्तो 
झादुरा चकक्‍कवाई प्रारडदि दुक्‍करं श्रह करेसित्ति तककेसि। ( हला पश्य। नलिनोपन्रान्तरितमपि 
सहचरमपत्यन्स्यातुरा चक्रवक्यारटति दुष्करमह करोमीति तकंयामि । ) 








शकुन्तला--वत्स ! मुझ साथ छोड़कर जानावालोके पीछे-पीछे तु कहाँ जा रहा है ? 
तेरी माँ जब मुझे जन्म देकर मर गई थी उस समय मैंने तुझे पाल-पोसकर बड़ा किया 
था। भ्रब मेरे पीछे पिताजी तेरी देख-भाल करेंगे। जा, लौट जा। [ रोतो हुई धागे 
बढ़ती है । ] 

कण्व--वस्से |! धीरज घरकर प्रपने ग्राँस पोंछ् डाल | इन प्राँसुध्रोके कारण तेरी उठी 
हुई बरोलियोवाली भाँखे ठीकसे देख नहों पा रहो है। इसलिये यहाँकी ऊबड़-खाबड़ धरती- 
पर तेरे पैर उस़टे सीधे पड़ते जा रहे हैं।। १५ ॥। हा 

शाड्ध रब-भगवनू ! सुना है कि प्रियअनोको बिंदा देते समय जलाशयतक पहुँचाकर लौट * 
जाता चाहिए। प्रब सरोवरका तट भ्रा गया है इसलिये जो कुछ सन्देश कहलाना हो वह 
यहीं बताकर झाप लोग प्राश्नसको लौट जायें । 

कणप्व--ती चलो, इस पीपलकी छायामे थोड़ा बैठ लिया जाय । 

[ सब घूमकर बंठ जाते है! ] 

कण्व--[ भ्रपने ही श्राप ] मानतोय राजा दुष्यन्तके पास कोन-सा सन्देश भेजना ढौक 
होगा [ सोचते हैं। ] 

शक्कुस्तला-[ सखीसे लग ] सखी ! देख तो। कमलितीके पत्तेकी भोटमे छिपे हुए 
प्रपते चकवेकों न देख सकनेसे यह चरकवी कैसी घबराकर बिल्ला रही है। इसलिये मैं 
जि कामसे जा रहो हूँ वह पूरा होता नहीं दिखाई देता | 


७४ ] ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
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झनसूया--सहि ! मा एव्बं सन्‍्तेहि । दे 
एसा वि पिएण विशा गमेइ रअर्णि विसाअदीहआर । 


गरुअं पि विरहदुकक्‍्ख॑ आसाबन्धी सहावेदि ॥ १६॥ 
( सखि ! मेव यन्त्रयस्व । 
एषा८वि प्रियेण बिना गमयति रजनी विषाददीघंतराम्‌ । 
गुवंधि हे विरहदुःखामाशाबन्ध:. साहयति ।। ) 
कण्व:--शाज् रब ! इति त्वया मद्गचनात्स राजा शकुत्तलां पुरस्क्ृत्य वक्तव्य: । 
शाऊु रवः-- झाजशापयतु भवानू । 
फण्ण: -- 
अस्मान्साधु विचित्य संयमधनालुच्चे। कुल चात्मन- 
स्त्वय्यस्थाः कथमप्यवान्धवक्षृतां स्नेहप्रशृत्ति च तामू । 
सामान्यप्रतिपत्तिपूवे कमियं दारेषु दृश्या खया 


भाग्यायत्तमतः पर न खलु तद्गाच्यं वधूबन्धुमिः ॥ १७॥ 
शाज़्जु रवः--ग्रही तः संदेश: । 
कण्व:--बल्से ! त्वमिदानीमनुशासनीयाइईसि । वनोकसो४पि सन्‍्तो लोकिकज्ञा वयमृ । 
शा रवः--न खलु धीमतां कश्चिदविषयों नाम । 
कण्ब---सता त्वम्मितः पतिकुल ॑ प्राप्य--- > 
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प्रनसूया--सखी ! ऐसा नही सोचना चाहिए। जानती हो, यह चकवी विरहकी लंबी 
रातोको पतिके बिना श्रकेली काट देती है, क्योकि विरहके समय भी इसे यह भ्ाशा बनी रहती 
है कि प्रात:काल तो मिलन हो ही जायगा ॥। १६ ।। 

कण्व--झाज़् रब ! शकुन्तलाको दुष्यन्तके हाथम सौपते हुए मेरी श्रोरसे कहना-- 

शा रव:-- जी हाँ, श्राज्ञा कीजिए । 

कण्व--कह्ठना कि--राजनू ! कहाँ तो हम लोग सीधे-सीघे संयमी तपस्वी ग्लौर कहाँ ग्राप 
ऊँचे घरातेके राजा। फिर भी आ्रापने प्रपने श्राप इस कन्यासे विवाह कर लिया है। इन 
सब बातोंक ध्यान करके श्राप कमसे कम दूसरी रानियोके समान तो शवुल्तलाका भादर 
प्रवस्य कीजिएगा । इससे बढ़कर इसे जो सौभाग्य मिले वह इसके भाग्यकी बात है । उसके 
लिपे हम कन्याके बान्धव लोप भल्ता क्या कह सकते हैं ॥। १७ ॥ 

शाजू रव--जी हाँ सन्देश समझ गया। 

कण्ब--वत्से ! भाग्रो | तुम्हे कुछ सीख देनी है। देखों, बनमे रहते हुए भी सांसारिक 
ब्यवहार हम लोग भली भाँति जानते हैं । 

शाज़ू रव--ऐसी कोन-सी बात है जिसे विद्वानु लोग न जानते हों । 

कण्व-देखो ! यहाँसे पतिके घर पहुँचकर घरके सब बड़े-बूढ़ोंकी सेवा करना । अपनी 
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शुअपस्व गुरून्कुर॒ प्रियसखीदत्ति सपत्नीजने 
पत्युविप्रकृताईपि रोपणतया मा रस्म ग्रतीप॑ गमः | 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी ग 
यान्त्येबर॑ गृहिणीपद , युवतयों वामाः कुलस्थाधयः ।॥।१८॥ 
कर्म था गोतमों मन्‍्यते । 
गोतमी-- एतिशभ्रो बहुजणस्स उबदेसो । ज्ञावे ! एदं क्‍्खु सब्बं श्रोधारेहि। (एतावान्वघूजन- 
स्पोपदेश: । जाते ! एतत्खलु सबंमवधारय ।) 


कण्व'--वत्से ! परिष्वजस्व मां सखोजनस्च । 

शकुन्तला-- ताद ! इदो एव्व कि पिश्रंवदाप्नरासूभ्राभो सहीधो रितवत्तिस्सन्ति ॥ (तात ! इत 
एव कि प्रियवदानसूये सख्यो निवर्तिष्येते ।) 

कण्व:-- बत्से ! इसे झ्रपि प्रदेये । न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम््‌ । त्थया सह गौतसी यास्यति। 


शकुन्तता-- [ पितरमाइिलष्य] कहूँ दाशि तादस्स भ्रद्धायो परिव्भट्रा मलश्रतरुम्पूलिभा 
भन्दरणालवा विश्व देसस्तरे जोविश्नं धारइस्स । (कथ मदानी तातस्याद्वात्परिश्रष्टा मलयतरून्मूलिया 
चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं घारयिष्यामि ।) 
फण्व:--बत्से ! किसेयं कातरासि । 


अभिजनवतो भतुः श्लाध्ये स्थिता गृहिणीपदे 
विभवग्रुमिः कृत्येस्तस्थ प्रतिचणमाकुला । 


सोतोंसे सखियों-जेसा प्रेम रखना । पति निरादर भी करे तो क्रोध करके उनसे भगडा मत कर 
बेठना । दास-दासियोंकों बड़े प्यारसे रखना और श्रपने सौभाग्यपर बहुत ऐंठना मत । जो 
स्त्रियाँ घरमें इस प्रकार चलती हैं वे ही सच्ची ग्रहिणी होती हैं श्रीर जो इसका उलटा करती हैं 
वे खोटी स्त्रियाँ तो श्रपने कुलकी नागिन होती हैं ।१८॥। क्‍यों गौतमी ! ठीक है न ! 

गौतमी--कुलवधुश्रोंके लिये इससे बढ़कर भ्रौर क्‍या उपदेश होगा। वस्से ! ये सब बाते 
गाँठ बाँध लो । 


कण्व -- वत्से ! श्राप्नो, मुझसे शोर प्रपनी सखियोंसे गले तो मिल लो । 

शकुन्तता--तात ! क्या प्रियंवदा झ्रादि सखियाँ यहाँसे लौट जायेगी ? 

कण्व--बत्से । इतका भी तो विवाह करना है। इसलिये इनका वहाँ जाना ठोक नहीं है । 
तैरे साथ गौतमो तो जा ही रही हैं । 

शकुन्तता--[ पितासे गले लगकर] पिताजीकी गोदसे प्रलग होकर मलय' पर्वंतसे उखाड़े हुए 
हुए चन्दतके पोधेके समान मैं परदेशमें पहुँचकर केसे सुख पारऊंगी ? 

कण्व--वत्से |! इतनी क्‍यों भ्रधीर हो रही हो । जब तुम ऊँचे कुलवाले पतिकी पटरानी होकर 
उनके धरके कामोंमें दिन-रात फेंसी रहोगी भौर, जंसे पूर्व दिशा सूर्यको उत्पन्न करती है बंसे 


अनननननिनन-न्‍न- नल तप पाए 
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तनयमचिरात्प्राचीवार्क प्रतथ च पाबनं 
मम विरहजां न स्व॑ वत्से शु्च॑ गणयिष्यसि ॥१६॥ 
. [शकुन्तला पिछु: पांदयो: पतति । ] 
” कण्व:--यब्रिच्छामि ते तदस्तु । 
धकुन्तला --[सख्यावपेत्य | हला दुबे वि म॑ सम ऐब्व परिस्सजह (हला दे भ्षि मां सममेव 
परिष्वजेथाम्‌ ।) ' 
सख्यौ-- [तथा कृत्वा] सहि जह॒ राम सो राह्रा पच्चहिण्णारामन्थरो भवे तदों से इस 
धत्तरामहेप्प्रद्धभ पंगुलिश्रप्म दंसेहि। (सलखि ! यदि नाम स्‌ राजा प्रत्यभिज्ञानमन्धरों भवेत्त- 
तस्तस्येदमात्मनामधेयाड्ितमं गुलीयक दर्शय ।) 
शकुन्तला-- इसिखा संदेहेरा थो श्राकम्पिदर्स्हि (प्रमेन संदेहेन वामाकस्पितास्मि ।) 
सख्यो--मा भाशाहि । सिशेहों पावसड्ूी । (मा भेषी । स्नेह परापशझूी |) 
शाह रबव:--घुगास्तरमारूढ: सबिता । त्थरतासशअभणती । 
दकुल्तला--[ ग्राशम।भिमुखी स्थित्वा] ताद कवा झा भुभो तवोवरां पेक्खिस्स (तात कदा नु 
भूयस्तपोवन प्रेक्षिष्ये ।) 
कंण्व:--अू य तासू-- 
भूत्वता चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी 
दौष्यन्तिमभ्रतिरथ॑ तनय॑ निवेश्य । 
भर्त्ना तदर्पितकुदुम्भभरेण . साथे 
शान्ते करिष्यसि पद पुनराश्रमेषस्मिन्‌ ॥२०॥ 
ही पवित्र पुत्र उत्पन्त करोगी, उस समय तुम मुझे बिछुड़नेका सब दुख भूल जाप्रोगी ॥|१६॥ 
[शकुन्तता पिताके पंरो में पड़ती है ।] 
कण्व--तुम्हारे लिये मैं जो-जो चाहता हूँ वह तुम्हें मिले ! 
शकुन्तला--[सखियोंके पास जाकर] सस्तियों ! प्लाश्नो तुम दोनों एक साथ मेरे गले लग 
जाओ्रो । 
सलिया--[ गले लगकर ] सखी, देखो ! यदि वे राजा तुम्हे पहचाननेमें भूल करें तो यह उनके 
नामवाली अंगूठी तुम उन्हें दिखला देना । 
शकुन्तला--तुम्हारी इस सन्देह भरी बातने मेरे जी में खटका डाल दिया है । 
सखियाँ- नहीं नहीं, डरो मत । प्रेममें तो खटका हुआ ही करता है । 
शाड़ रव-- देवी ! दित बहुत चढ़ पश्राया है | प्रब शी घ्रता करनी चाहिए। 
शकुन्तला--[ भ्राश्रमकी श्रोर मुंह करके] तात ! प्रव प्राश्नमके फिर कब दर्शन हो सकगे ? 
कण्व--सुनो ! बहुत दिनोंतक इस पृथ्वीकी सौत बनकर ओर श्रपने प्रद्धितीय वौर पुश्रको 


राज्य श्रौर कुटुम्बका भार सौंपफर जब हुम प्रपने पत्तिके साथ प्राओगी तब इस ज्ञान्त भ्राथमर्मे 
सुखसे रहना ॥॥२०॥॥ 
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गौतमी--जादे ! परिहोक्षदि गसशवेला । रिव्सेहि पिदरं । श्रहवा चिरेशा वि पुस्णों पुणणो 
एसा एव्वं लन्तइस्सदि शिवसदु भवं । ( जाते ! परिद्ीयते गमनवेला । निवतंय पितरम्‌ । प्रथवा 
चिरेणापि पुनः पुलरेषेवं मन्त्रयिष्यते । निवर्ततां भवान्‌ ।) 

कण्व:--वत्से ! उपदरध्यते तपो5मुष्ठानस्‌ । 

शकुन्तला--[ भूयः पितरमाश्लिष्य ] तवश्चदरणपीडिद तादसरोरं ता मा भ्रदिमेतत सम किदे 
उक्लण्ठिवुम । (तपदचरणशापीडितं तातशरीरम्‌ तन्मा$तिमात्र मम कृत उत्कण्ठितुम्‌ । ) 


क्रव:--[ सर्ति:श्वासम्‌ |-- 


शममेष्यति मम शोकः कर्थ॑ लु वत्से त्वया रचितप्वम्‌ । 
ही प्र 
उटजद्वारबिरूढं नीवारवर्लि विलोकयतः ॥२१॥ 
गच्छ शिवास्ते पन्‍्यान: सन्‍्तु । 
[ निष्क़ान्ता शकुन्तला सहयायिनहच  ] 
सख्यो--[ शकुन्तलां विलोक्य ] हड्डी हड्डो भ्रन्तलिहिदा सउन्दला बराराईए । (हा धिक्‌ 
हा घिक्‌ भन्तहिता धकुन्तला वनराज्या । ) 
कण्व:---[ सनिःश्वासम्‌ ] झनसूये गतवतो वां सहधर्मयारिसतो। निगृषह्य शोकसनुगण्छास 
मां प्रस्थितम्‌ । 
उभे-- ताद सउन्दलाविरहिदं सुण्णं विश्न तवोबर्ण कहूं पव्सावो । ( तात शकुन्तलाविर- 
हिंते शुन्यमिव तपोवनं कथ प्रविशाव: । ) 
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गोतमी--वस्से ! बिदाकी घडी बीतती जा रही है। जाने दो पिताजी को । [ कण्वसे ] 
प्राप भ्रव लोट जायें नही तो यह बहुत देरतक यो हो कुछ-न-कुछ कहती ही रहेगी । 

कण्ब--वस्से | भ्रब जाझ्रो । हमारे तपके कामोंमे देर हो रही है। 

दकुन्तला--[ पितासे फिर भेंट करके ] भाप तो यों हो तपके कारण बहुत दुबले हो गए 
हैं इसलिये प्राप मेरी बहुत भ्रधिक चिन्ता न कीजिएगा । 

कण्व--[लम्दी साँस लेकर ] वत्से ! तुमने बलिके लिये जो तिप्नीके धान छीटे थे उनके 
भंकुर जबतक कुटोके द्वारपर दिखाई देते रहेगे तबतक मेरा शोक कैसे कम होगा ॥२१॥ जाझ्रो ! 
तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो । 

[ साथियोंके साथ शकुन्तला जाती है। | 

दोनों सल्षियाँ--[ शकुन्तलाकों देखकर ] हाय, हाय | शकुन्तला तो वृक्षोंकी श्रोटमें श्रोफल 
हो गई । 

कण्व--[ लम्बी साँस लेकर । ] प्रनसूया ! तुम्हारी सखी तो चली गई। प्रब यह रोना- 
घोना छोड़ो भौर मेरे साथ लौट चलो | 

दोनों--हाय शकुन्तलाके बिना सूने भ्राश्रम में हम कंसे चलेंगी । 
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कण्व:--स्नेहप्रवृ्तिरेवंदशिनी १ [ सविमर्श परिक्रम्य ] हन्त भोः शबुन्तसां पतिकुल बिसृल्य 
लक््यमिदानीं स्वास्थ्यघ्‌ । कुतः । 


अर्थों हि कन्या परकीय एवं तामद्य संग्रेष्य परिग्रद्दीतुः । 
जातो ममाय॑ विशदः प्रकामं प्रत्यपिंतन्यास इवान्तरात्मा ॥२२॥ 


[ इति निष्क्वान्ता. सर्वे । ] 


इति चतुर्थो5ड्ट) | 





कण्व--प्रेममे ऐसा ही होता है। [ कुछ विचारते हुए घृमकर ] भोह  शकुन्तलाको 
पतिके घर भेजकर भ्ब मेरे मनको छूट्री मिली। क्योकि--कत्या सचमुच पराई सम्पत्ति ही 


होती है। भाज उसे पतिके घर भेजकर मेरा मन वंसे ही निरिचिन्त हो गया है ज॑से किसीकी 
धरोहर लौटा दी हो ॥२२।। 





[ सब जाते हैं। ] 


चौथा ग्रक समाप्त । 


पश्ममो 5ड्ढः 
[ततः प्रविशत्यासनस्थों राजा विदृषकश्न] 


विदृषक:- [कर्ण दत््वा] भो वश्नस्स संगोतसालन्तरे अवधाणं देहि। कलविसुदाए 
गीबीए सरसंजोग्नो सुणीक्रदि। जाणो तत्तहोदी हंंसबदिश्ना वष्टपरिश्रभ्नं करोदित्ति । 
भो व्स्य संगीतशालास्तरेध्वधानं देहि। कनविशुद्धाया गीते: स्वसपंयोग. श्रूयते । जाने तत्रभवती 
हंसपदिका वर्णापरिचय करोतीति ।) 


राजा--तूष्णी भव यावदाकरणंयामि । 
[ग्राकाशे गौयते ।] 
अहिणबमहुलोलुबो भवं॑ तह परिचुम्बिअ चूअमज्रिं । 
कमलवसश्मेत्तशिव्युदो महुअर विद्वरिश्रों सि श॑ कहं ॥१॥ 
(अभिनवमधघुलोलुपो भर्वास्तथा परिचुम्ब्य चूतमझ्जरीमू। 
कमलवसतिमात्रनिवृ तो मधुक्र विस्मृतोउस्येना कथम्‌ ॥॥) 
राजा - भ्रहो रागपरिवाहिनों गीतिः । 
विदूषक:--कि दाव गोदीए भ्रवगप्रो भ्रक्लरत्थो (कि तावदुगीत्या प्रवगतो5क्ष राय : ।| 
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पश्चम अड्ू 


[राजा प्रासनपर बैठे हैं श्रोर पास ही विदृूषक भी बंठा हुमा है ।] 
विदृषक --[ कान लगाकर] सुनो वयस्य ! समीत-शालाकी भोर कान लगाकर तो सुनो । 
कोई बड़े लय-तालसे प्रस्यन्त मीठे स्वरोंमें गीत गा रहा है। जान पड़ता है महारानों हुस- 
बदिका स्वर साध रही हैं । 
राजा--भ्च्छा हुप हो जाभ्रो तो सुनूँ । 
निषश्यमें गीत | 
नये नये मधुके लोभी श्रो मधुकर ! 
एक बार ही रसालकी मधुर मंजरी घूम गए तुम। 
क्यों निवास कर कमल-कोशमे मुझे भूलकर घूम गए तुम ॥। 
नये नये मधुकै लोभी हो मधुकर ।।!१॥ 
राजा--वाहू, गीत में कंसी प्रेमकी धारा बह रही है ? 
विधृषक--पर इस गोतमे जो चोट की गई है, वह भी समझ पाए हो ? 
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राजा-[स्मित कृत्वा] सक्ृत्कृतप्रणयोध्य॑ जनः। तदस्या देवोवसुमतीसन्तरेण मदुपा- 
लम्भमवगतो5स्मि ॥ सखे साठव्य | मद्रचनावुच्यतां हंसपविका--निपुराधुपालब्धोषस्मीति । 
विदृषक:--जं भर्व झ्लारावेदि । [उत्याय] भो वश्नस्स ! गहोदइस्स ताए परकोएह हत्वेहि 
सिहण्डए ताड़ीभप्रसारास्स भ्ररछराए वोदराभ्रस्स विश्व रात्यि दारशि में मोक्‍्खो। (यडद्भूबा- 
नाज्ञापपति ५. भो वयस्य ! गुहीतस्थ तथा परकीयेहंस्ते: छशिखण्डके ताड्यमानस्याप्सरसा 
बीतसगस्येब नास्तीदानी में मोक्ष' ।) 
राजा--गछछ । नागरिकवृत्त्या संज्ञापयंनास । 
विदृषक: -- का गई । (का गति. ।) [इति निष्क्रान्तः ।] 
राजा--[भात्मगतम्‌] कि सु खलुगोताथंमाकण्येट्टजनविरहाहतेईईप बलवदुत्कण्ठितो९ 
स्म्रि । भ्रधवा-- 
रम्याणि बीच्य मधुराँशव निशम्प शब्दान्पयु त्सुकी भवति यत्सुखितो 5पि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥२॥ 
[इंति पर्याकुलस्तिष्ठति ।] 
[ततः प्रविद्ति क#चुकी । ] 
कड्चुकी--झहो नु खल्वोहशोमवस्थां प्रतिपन्‍नोइस्सि । 


आचार इत्यवहितेन मया ग्रृहता या वेत्रयश्रिवरोधगहेषु राज्ञः । 
काले गते बहुतिथे मम सेव जाता श्रस्थानविक्लवगतेरवलम्बनार्था ॥३॥ 


राजा--][ मुसकराते हुए] हाँ, हाँ मैं समक गया। मैंने रानीसे केवल एक ही बार प्रेम 
किया है, इसलिये भ्राजकल जो देवी वसुमतीसे मैं प्रेम करने लगा हूँ उसीपर ये छीटे कसे 
जा रहे हैं। मित्र माढ्व्य! मेरी श्रोरसे हसपदिकासे जाकर कहना कि तुमने बड़ी मीठी 
चुटकी ली है । 

विदृषक--जंसी भश्रापकी श्राज्ञा। [ख्टा होकर] पर वयस्य ! जैसे प्रप्पराश्रोंके हाथोमे 
पड़कर बड़े-बड़े विरागी ऋषि नही छूट पाते हैं बसे ही जब प्रपनी दासियोसे मेरी चोटी 
पकडचाकर वे मुझे पीटने लगेंगी उस समय उनसे छुटकारा पाता मेरे लिये भी कठिन 
हो जायगा । 

राजा--जा प्रो, चतुराईके साथ सन्देश देना । 

विदृषक--प्राप कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा । [चला जाता है।] 

राजा--[मिन ही मत] मेरे सभी संगे-््यारे मेरे पास हो है फिर भी इस गीतकों सुन- 
कर मैं न जाने क्यों इतना भ्रनमना-सा हो उठा हैं या -- 

सुन्दर वस्तुएं देखकर झ्लोर मीठे शब्द सुनकर जब सुल्ो लोग भी उदास हो जाय॑ तब यही 
समभना चाहिए कि उनके मनमें पिछले जन्मके प्रेमियोके जो सस्कार बंठे हुए हैं वे ही भ्रपने श्राप 
जाग उठे हैं ।॥२॥ [यह सोचकर व्याकुंत्त हो उठता है ।] 

कज्बुकी-आह, मेरी भी क्या दशा हो चली है ।--जिस बंतकी छड़ीको कभी मैं रनिव्ासके 
द्वारपालका नियम समभकर हाथमें लिए रहा करता था वही अब हस बुढ़ापेमें 





७ 
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भोः क्राम घर्मकार्यमनतिपात्यां देवस्थ। तथापीदानीमेव धर्मासनादुत्यितायथ पुनशपरो- 
धघकारि कण्वदिष्यागसनस्मे नोत्सहे निवेदितुम् । प्रथवा5विक्षमोह्यं लोकतन्त्राधिकार: । 
छुंवः है| 
भानुः सकृथक्ततुरड़् एवं रात्रिंदिवं गन्धवहः प्रयाति। 
शेष: स्देवाहितभूमिभारः पष्टांशवृच्चेरपि धमे एपश ॥ ४॥ 


यावन्नियोगमनुतिष्ठासि । | परिक्रम्यावलोक्य च ] एव देव 
प्रजा; प्रजा; सवा इच तन्त्रयित्वा निषेवते शान्तमना विविक्तम । 


यूथानि संचाय॑ रविग्रतप्तः शौतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः ॥ ५ ॥ 

[ उपगम्य ] जयतु जयतु देवः। एते खलु हिसगिरेरुपत्यका रण्यवासिन: कव्यसंदेश- 
सावाय सद्भीकास्तपस्विन: संप्राप्त: । भ्रुत्वा देव: प्रसाराम्‌ । 

राजा--[ सादरम्‌ ] कि कण्वसंदेशहारिरणः । 

कज्चुकी--भ्रथ किस । 

राजा--तेन हि. सद्बचनाव्विज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोमरातः। प्रमुनाक्षवासिन: ओऔतेन 
विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहेतीति । भप्रहमप्येतांस्तपस्विवशनोबिते प्रदेशे स्थितः 
प्रतिपालयामि । 

कऊछुकी--यदाशापयति देव: । [ इति निष्क्रान्त:। ] 


मुझ लड़खड़ाते परोंवालेका सहारा बन गई है ॥३॥।। यह तो ठीक है कि महाराजको धर्म- 
कार्य करता चाहिए। फिर भी अमी-प्रमी न्‍्यायासनसे उठकर गए हैं। भ्रब उन्हें फिरसे 
कष्ट देनेके लिये जो ये कण्वके शिष्य भ्रा घमके हैं, इनको सूचना पहुँचानेको मेरा तो जी 
नहीं करता। पर प्रजाके शासनके काममे विश्राम कहाँ। क्योकि--सूर्य एक हो बार श्रपने 
घोड़े जोतकर भ्रबतक चला जा रहा है, पवन भी रात-दिन बहता ही रहता है भौर शेष- 
नाग भी इस पृथ्वीके भारक्ो प्रपने ऊपर सदा धारण ही किए रहते हैं। टोक यही दशा 
उपजका छठा प्रश लेनेवाले राजाकी भी है ॥४।) इसलिये चलूं मैं भी प्रपता कतंव्य 
पालय करूँ । [ इधर उधर देखकर ] ये महाराज भअ्रपनोीं सन्तान-जैधी प्रजाका काम करके 
थक जानैपर यहाँ एकाल्तमें उसी प्रकार विश्राम कर रहे हैं जैसे दिनकी धूपसे तपा हुभा 
गजराज हाथियोंके 'भ्रुण्डको चरनेके लिये छोड़कर स्वयं ठंढे स्थानमें विश्वाम लेता है ॥ ५ ॥! 
[ पास जाकर ] महाराजकी जय हो। हिमालयको तराईमें रहनेवाले कुछ तपस्वी लोग 
कृण्वका सन्देश लेकर स्त्रियोंके साथ प्राए हुए हैं। श्रव जैसा देव ठीक समझें । 

राजा-[ भादरसे ] क्‍या महषि कण्वका सन्देश लेकर श्राए हैं ? 

कठ्चुकी--जी हाँ ! 

राजा+-तो कुल-पुरोहित सोमरातजीको कहला दो कि वे इन प्राश्रमवासियोंका वेदिक 
रीतिसे सतकार करके इन्हे अपने ही साथ लिवा लावें। मैं भी तबतक उधर चलकर बैठता 
हैं जहाँ ऋषियोंसे भेंट की जाती है । 

कब्चुकी--ज सी महाराजकी प्राज्ञा । [ प्रस्थान | 


घर ] प्रभिज्ञानशाकुन्त लम्‌ 





राजा--] उत्पाय ] वेश्रवति ! भ्रग्तिशरणसार्ग मादेशय । 
ब्रतीहारी--इदो इदो देवो । ( इत इतो देव: । ) 
राजा--[ परिक्रामति। भ्रधिकारखेदं॑ निरूप्य ] सब: प्राथितमर्थमधिगम्य सुख्तो संपर्चते 
शन्तु: | राशां तु चरिताथंता दुःशास्सरेव । 
ओऔरत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा 
क्लिश्ाति लब्धपरिपालनबृत्तिरेव | 
नातिश्रमापनय नाय च श्रमाय 
राज्यं स्वहस्तश्व तदण्डमिवातपत्रम ।। ६ ॥ 
[ नेपथ्ये ] 
वैतालिकौ-- विजयतां देव: । 
प्रथम: -- 
स्वसुखनिर भिलाष: खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते बृत्तिरेवं विधेव । 
अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्णं 
शमयति परिताप॑ं छायया संभ्रितानाम्‌ ॥ ७ |। 
द्वितोय:--- 
नियमयसि विमार्गप्रस्थितानात्तदण्ड: 
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय । 
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राजा-- [ उठकर | वेश्रवती ! चलो हमें यज्ञज्ञाला तक पहुँचा दो । 

प्रतीहारी--इधरसे शप्राइए महाराज, इधरसे । 

राजा घूमता है। राजकाजका दुःख बताते हुए ] प्रपने मनकी साथ पुरी हो जानेपर 
झोर सब जीवोको तो सुख मिलता है पर हम लोगोकी राजा बननेकी इच्छा जब पूरो ही 
जातो है तब कष्ट ही कष्ठ हाथ लगता है। राजा बनकर बड़ी प्रतिष्ठा पा लेनेसे मनकी 
उमंग तो पूरी हो जाती है पर जब राज्यका पालन करना पडता है त्रब छटीका दूध याद 
श्रा भाता है। इसलिये राज्य उस छुतरीके समान है जिसकी मृठ ग्पने हाथमे ले लेनेसे थकावट 
हो भधिक होती है, विश्राम कम मिलता है ॥ ६ ॥ 

[ नेषध्यमे ] 

दो वेतालिक--महाराजकी जय हो। 

पहला--अपने सुखकी इच्छा छोड़कर शाप प्रजाकी भलाईमे लगे रहते हैं। या थों 
कहना चाहिए कि इस प्रकार प्राप श्रपना धर्म ही पाल रहे हैं, क्‍योंकि वृक्ष, झपने चिरपर 
तो कड़ी धूप सहता है, पर पपने तले बैठे हुए जीवोंको छाया ही देता रहता है ॥ ७ ॥। 

हसरा-दुष्टोंको श्राप श्रपने राजदण्डसे ठीक रखते हैं प्रौर सबके प्रापसी भगड़े 
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अतनुषु विभवेषु ज्ञातमयः सनन्‍्तु नाम 
त्वयि तु परिसमाप्त॑ बन्धुकृत्यं प्रजानाम ॥८॥ 
राजा--एते क्‍लान्समनस: पुनर्मंबीकृताः स्मः । [इति परिक्रामति ।] 
प्रतीह्वरी--एसो भहिएणवसम्मज्जणसस्सिरीश्रो सण्णिहिवहोमधेणप्रग्गिसरणालिन्दों । 
झारोहदु देवो । (एप प्रभितवसंमाज नसश्रीक: संनिहितहोमधेनु ररिनिश रणयालिन्द: । भारोहतु देव: ।) 
राजा--] प्रारुद्म परिजनांसावलम्बी तिष्ठति] वेश्रवति ! किमुहिसिय भगवता कण्वेन सत्सकाश- 
धृषयः प्रेषिता: स्यथुः । 
कि तावदूतिनामुपोहतपसां विध्नेस्तपो दृषित॑ 
धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेष्टितम्‌ । 
आहोस्वित्पससतों ममापचरितेविंष्टम्मितो वीरुधा- 


मित्यारूदबहुप्रतकमपरिच्छेदाकुलं॑ में. मनः ॥६॥ 
प्रतोहारो --सुचरिदर्ण विणो इसीझो देव॑ सभाजइदु प्राप्रदेलि तक्‍केसि। (सुचरितनन्दिन 
ऋषयो देव समाजयितुपागता इति तकंय मि ।) 
[ततः प्रविशन्ति: गौतमीसहिता शकुम्तलां पुरस्कृत्य मुनयः । पुरश्च॑षां कऊ्चुकी पुरोहितश्च ।] 
कड्चुकी -- इत इतो भवन्‍्त:ः । 





मिटाकर श्राप प्रजाकी रक्षा करते हैं। प्रजामे जो धनी लोग हैं उनके तो बहुतसे सगे सम्बन्धी हो 
सकते हैं पर साधारण प्रजाके तो माँ-बाप-भाई सब कुछ श्राप ही हैं ॥॥८॥॥ 

राजा--मेरा उदास मन इनकी बाते सुनकर फिर हरा हो गया। 

[चारों भश्रोर घूमते हैं ] 

प्रतीहारी--यह रहो फ्राइ-बुहारकर सुन्दर की हुई यज्ञशालाकी बेठक जहाँ पास ही हवनके 
लिये धो-दूध देनेवाली गौ भी बंघी है। दसीमे चढ जाय॑ महाराज । 

राजा--[ चढ़कर परिचारकोंके कन्धोंके सहारे खड़ा होता है।| वेश्रवती ! भगवान्‌ कण्वने 
ऋतियोंकी भला मेरे पास किस लिग्रे भेजा होगा ? कही उपद्रती राक्षसोंने बहुत प्रकारकी तपस्या 
करनेबाले इत ऋषियोंके तपमें तो बाधा नहीं डाल दी है ! या कहीं कोई तपोवनके प्राखियोंकों 
तो नहीं सता बंठा है ! या कही मेरे पापोंके कारण तपीवनकोी लताओं भौर वृक्षोंका फलना- 
फूलना तो नहीं रुक गया है ! मेरे मनमें भ्रनेक प्रकारकी ऐसी बुरी-बुरी स्‍झ्ाशकाएँ उठ रही हैं 
कि कुछ ठीक-ठीक समझ न पामेसे मेरे जो मे खलबली मच गई है ॥8॥। 

प्रतिहारी-देव ! मैं तो समझती हूँ किये ऋषि लोग महाराजके अच्छे कार्मोंसे प्रसन्‍न 
होकर बधाई देगे भ्राए होंगे । 
[शकुन्तलाको भागे किए हुए गौतमीके साथ ऋषियोंका प्रवेश । आागे-पध्रागे कज्जुकी धौर पुरोहित । ] 
कठओुकी -- इध रसे प्राइए प्राप लोग, इधरसे । 
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शाज़ू रवः--शारद्वत । 
महाभागः काम॑ नरपतिर भिन्‍नस्थितिरसो 
न कश्निदर्ानामपथमपकृष्टोएपि. भजते | 
तथापीद॑ शश्वत्परिचितविविक्तेन मनसा 
जनाकीरें मन्ये हुतवहपरीत गरृहमिव ।।१०॥ 
शारद्त:--स्थाने भवान्पुरप्रवेशादित्यं भुतः संवृत्त:। झग्रहमपि-- 
अभ्यक्तमिव स्‍्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इध सुप्तम । 
बद्धमिव स्वेरगतिजेनमिह. सुखसज्लिनमवेमि ।।११॥ 
शकुन्‍्तला -- [निमित्तं सूचपित्वा] प्रम्भहे कि से वामेदरं शप्नरण विप्फुरदि । (भ्रहों कि में 
वामेतर तयन विस्फुरति ।' 
गौतमी - जादे पडिह॒दं श्रमद्धालं सुहाई दे भत्तुकुलदेवदाशो वितरन्दु + [ जाते प्रतिहृतमजुलम्‌ । 
मुखानि ते भर्तुकुलदेवता: वितरन्तु । 
[इति परिक्रामति । ] 
पुरोहित:-- [राजानं निदिश्य] भो भोस्तपस्वितः श्रसावत्रभवान्वर्णाश्रमाणां रक्षिता प्रागेव 
भुक्तासनों वः प्रतिपालयति । पश्यतेनस्‌ । 
शाजू रवः--भो महाब्राह्यण ! कामसेतवर्भिनन्दनीयं तथापि बयमत्र मध्यस्था:। कुतः। 
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शाज़ू रव-शारद्रत ! यह मैं मानता हूँ कि ये राजा इतने धर्मात्मा हैं कि कभी मर्यादाका 
उल्लघन नही करते शभ्रौर इनके राज्यमें जो नीच-सरे-नीच वर्णके लोग हैं, वे भी कभी कोई भ्रधमंका 
काम नही करते, पर इतने लोगोंसे भरे हुए भवनको देखकर ऐसा जान पढ़ता है मानो यहाँ 
झागको लपटें उठी हुई हो । मेरा भ्रकेलेमें रमनेवाला मन तो ऐसा करता है कि यहाँसे भाग 
खड़ा होऊँ ॥।१०।॥। 

शारद्रत -नगरमे ग्रानेपर ऐसा ही लगता है। में भो सांसारिक भोगोंमें पड़े हुए यहाँके 
लोगोंको वसा ही हीन समझता हूँ जैसे नहाया हुम्रा व्यक्ति तेल लगाए हुएको, पवित्र व्यक्ति 
प्रपविन्रकों, जागता हा व्यक्ति सोते हुए का समझता है ॥११॥ 

शकुन्तता--[बुरा शकुन बताकर | हैं ! यह मेरी दाहिनी भ्राँव क्‍यों फड़कने लगी ? 

गोतमी--तेरे अ्रसग्रुन दूर हो, पृत्री ! तेरे पति-कुलके देवता सब भला ही करें। 

[घूमती है] 

पुरोहित--[राजाक़ों दिखलाकर] तपस्वियो ! देखिए, वर्णाश्रमका पालन करनेवाले महाराज 
पहलेसे ही प्रासन छोड़कर खड़े हुए भाप लोगोंके प्रानेकी बाट देख रहे हैं। इन्हें देखिए तो। ..' 

शाज़ू रव--हे राजपुरोहित ! माना कि ये प्रशंसाके योग्य हैं पर हम इसे कोई नई बात 


पञ्चमोड5 छू: [ ८५ 





भवन्ति नप्नास्तरवः फलागमेनम्बुमिदरविलम्बिनो धनाः | 
झनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेप परोपकारिशम्‌ ॥१२॥ 
प्रतिहारी-- देव पसप्णसुहव्णा दीसन्ति ॥ जाखासि विसद्धकज्जा इसोझो। (देव 
प्रसन्नमुखवर्णा हश्यन्ते। जानामि विश्रब्बकार्या ऋषय: ।) 
राजा--[शकुन्तलां हष्टा ] श्रथात्रभवतो--- 
का स्विदवगुण्डनवती नातिपरिस्फृटशरीरलावण्या । 
मध्ये तपोधनानां क्रिसलयमिव पाणइपत्राणाम्‌ ॥१३॥ 
प्रतिहारों -- वेब कुतूहलगब्भोपहिदों ण मे तहक्तलो पसरवि। शां दंसशोत्रा उण से शा 
किदी लक्षखोप्नादि । (देवकुतृहलगर्भोपहितो न मे तक: प्रसरति। मनु दर्शनीया पुनरस्या 
प्राकृतिलंक्ष्यते ।) 
राजा--भवतु । प्रनिवंशंतोयं परकलत्रमू । 
शकुस्तला--[हस्तमुरत्ति कृत्वा प्रात्ममतम्‌] हिँ्रश्न कि एव्वं वेवसि ! प्रज्जउत्तस्स भाव॑ 
पझोहाररिश्र धीरं दाव होहि। (हृदय किमेवं वेपसे । झायंपुत्रस्थ भावमवधायं घोर तावद्भूव ।) 
पुरोहित:--[पुरो गत्वा] एसे विधिवदर्चखितास्तपस्विन: । कश्रिदेधामुपाध्यायसंदेश: । 
त॑ देव. भ्ोतुमहंति । 
राजा--प्रवहितो5स्मि । 








नहीं समझते। क्योंकि--फल लगनेपर पेड़ भुकते ही हैं, नये जलसे भरे हुए बादल नीचे 
भुक ही जाते हैं धौर सज्जन लोग घन पाकर नम्र होते हो हैं। यह तो परोपकारियोंका 
स्वभाव ही होता है, इसमे नई बात क्‍या है ॥।॥१२॥। 

प्रतीिहारी--महाराज ! ऋषि लोग प्रसनन्‍्त दिखाई पड रहे हैं। इसलिये मैं सम'कती हें 
कि ये लोग किसी प्रच्छे कामसे ही ग्राए होंगे । 

राजा--[शकुन्तलाको देखकर] ये कौन देवी हैं ।--इन तपस्वियोके बीचमें पीले पत्तोंमें 
तई कोंपलके समान दिखाई देनेवाली यह कौन हो सकती है जिसकी सुन्दरता, घूँघटके 
कारण ठीक-ठीक खुल नहीं पा रही है ॥११॥ 

प्रतीहरी--महाराज ! मैं भी यही जानननेको उतावलो हो रही हूँ पर ठीक ठोक समझ 
नहीं पा रही हैं । फिर भी, जान पड़ता है कि यह है बड़ी सुन्दर । 

राजा--हुप्ता करे । पराई ज्ीपर प्राल नहीं डालनी चाहिए । 

शकुन्तला--[ दृदयपर हाथ रखकर मन ही मन) इस प्रकार काँप क्यों रहे हो, मेरे हृदय ! 
धायंपुत्रके प्रेमका ध्यान करके धीरण तो धरो। 

पुरोहित-- [भागे बढ़कर] महाराज ! इन तपस्वियोंका ठीक विधिसे धादर-सत्कार हो 
छुका है । ये प्रपने गुरजीका कोई सन्देद लाए हैं, उसे देव सुन ले । 

राजा--हाँ, हाँ, कहे भ्राप लोग मैं सुन रहा हैं । 
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ऋषयः-- हेस्तानुद्यम्य] विजयर्व राजन । 
राजा--सबधयिभिवादये । 
ऋषयः--दृष्टेन युज्यस्थ । 
राजा--श्रपि निविष्नतपसों मुनयः । 
ऋष थ॑:--- 
कुतो धर्मक्रियाविष्नः सतां रक्षितरि त्वयि । 


तमस्तपति धर्माशौ कथमाविर्भविष्यति ॥१४॥ 
राजा--भ्रयंवान्खलु से राजद: । भ्रय भगवाल्‍लोकानुप्रहाय कुशली कण्वः । 
ऋषय:--स्वाधोनकुदाला: सिद्धिमन्त: । से भवन्तमनामयप्रदन-पूर्वंकलिदसाह । 
राजा--फिसाशापयति भगवान्‌ । 


दाज़ रबवः--यन्मिथ: समयादिसां मदोयाँ दुहितरं सवानुपायेस्त तन्मया प्रोतिमता 
युवयोरनुज्ञातम्‌ कुतः । 


त्वमइतां प्राग्रसरः स्मृतोषसि नः शक्ुन्तला मूर्तिमती च सत्किया । 


समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरं॑ चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापति; ॥१४॥ 
तदिदानीमापप्नसत्वेयं प्रतिगृद्ञतां सहरधर्मंचरसणायेति । 


ऋषि लोग --[हाथ उठाकर] महाराजकी जय हो । 
ज-- मैं प्राप लोगोको प्रणाम करता हूं । 

ऋषि लोग>-आ्रपका मनोरथ पुरा हो । 

राजा --कहिये, ऋषियोकी तपस्यामे कोई विध्न तो नही डाल रहा है ? 

ऋषि लोग--जहाँ श्राप ज॑से राजा प्रथ्वीकी रक्षा कर रहे हों वहाँ सज्जनोंके धर्मे- 


कार्यो मे भला कोई विघष्न डाल सकता है ? सूर्यके चमकते रहनेपर भला कही प्रेघेरा भी 
रह पा सकता है । १४।॥ 
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राजा--प्राज मेरा राजा कहलाना सफल हुम्ा। अच्छा यह तो बताइए कि संसारका 
कल्याण करनेवाले भगवान्‌ कण्व तो कुशलसे हैं न ! 

ऋषि लोग--कुशलता तो ऐसे सिद्ध पुरुषोके हाथमे रहती है। उन्होने भाषका कुपाल 
पूछते हुए यह कहलाया है-- 

राजा- हाँ, भगवान्‌ कण्वने कया भ्राज्ञा दी है ? 

शा रव-उन्होने कहलाया है कि प्रापने जो मेरी कन्यासे गुपच्यप विवाह कर लिया है 
उसे मैं प्रसन्‍न होकर स्वीकार करता हूैँ। क्योंकि-भादरणीय व्यक्तिपोंम श्राप सबसे 
प्रधान हैं. प्रोर शकुन्तला पुण्यक्रियार्री साक्षात्‌ मृति है। श्राण बहुत दिनोंपर ब्रह्मामे एक 
जैसे गुगवाले वर-वधु की जोड़ी रवकर शभ्रपमेको दोषी कहलानेसे बचा लिया हैं ॥१५॥ 
ग्रब आप इस गर्भवतोको अपनी धर्मपत्नी बनाकर ग्रहण कर लीजिए । 
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गौतमी--प्रञ् किपि वसुकामस्हि ए में वश्चणावसरों अत्यि | कहंतति । 
णावेक्खिओ गुरुअणो इमाए तुए पुच्छिदी ण बन्धुअणो । 
एककमेव्व चरिए भणामि कि. एक्कमेक्कस्स ॥१६॥। 


( श्रायं किमपि वक्‍तुकामाउस्मि । न मे वचनावसरो5रित | कथमिति । 
नापेक्षितों गुरुषनोउतया त्वया प्ृष्टो न बन्धुजन: । 
एककमेव चरिते भणामि किमेकमेकस्थ ॥। ) 
शकुस्तला--[ प्रात्मगतम्‌ ] कि झु क्खु अज्जउत्तो भरगादि। ( कि नु खल्वायंपुत्रो भरति ।) 
राजा-- किमसिदसुपन्यस्तस्‌ ! 
शकुन्तला-- [ प्रात्मगतम्‌ ] पावश्नो कखु वन्नरमोवण्णासों । ( पावक' खलु वचनोपन्यास: ।) 
शाड़ रव-- कथमिदं नाम भवन्त एवं सुतरां लोकसमृत्तान्तनिण्णाता: । 


सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंश्रयां जनोउन्यथा भर्तृमतीं विशड्टते । 


अतः समीपे परिणतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्ववन्धुमिः ॥१७॥ 
राजा--कि चात्रभवती सया परिणीतपूर्वा । 
शकुन्तला--[ सविषादम्‌ । भ्रात्मगतम्‌ | हिश्रश्न संपदं दे झासझुा। ( हृदय सांप्रतं ते 
भ्रादडा । 
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गौमती--पश्रार्य ! मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ । यद्यपि मुझे प्राप लोगोंके बीचमें कुछ 
भी बोलना नहीं चाहिए क््योकि-न तो इसीने अपने बडोंसे कुछ कहा-घुना, न भापने हो 
इसके सगे सम्बन्धियोसे कोई पूछ-ताछ की । इसलिये जब श्राप लोगोने ग्रापसमें ही सब 
कुछ कर डाला है तब मैं श्राप दोनोंसे भला कहूँ क्‍या ॥ १६ ।॥। 

शकुन्तला--[ मनही मन ] देखें, इस बातपर श्रायंपुत्र क्या कहते हैं ? 

राजा--भाष लोग यह कह क्‍या रहे हैं ? 

झकुन्तला --[ मन ही मन ] इन्होने बातका प्रारम्भ क्‍या किया है कि झाग उगल 


रहे हैं। 


धाज़ूरव--भाप तो लोकाचारकी सभी बातें जानते हैं फिर ऐसा क्यो कह रहे हैं। जो 
सुहागित स्रो श्रपने पिताके घर रहती है वह चाहे जितनी भी पतिब्रता हो फिर भी उसके 
सम्बन्धमें लोग बड़ी उल्टी-सीघी बातें उड़ा दिया करते हैं। इसलिये वह युवती चाहे सबकी 
दुलारी ही क्‍योंन हो, पर उसके भाई-बन्धु लोग तो यही चाहते है कि वह अपने पतिके 
ही पास रहे ॥| १७ ।। 


राजा--क्या इस देवीसे कभी पहले मेरा विवाह हो छुका है ? 
शकुन्तता--[ दुःखी होकर मन ही मन ] हृदय ! तुम्हे जो खठका हो रहा था वह भ्रागे 
भ्रा रहा है । 
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शाहु रवः--- 
कि ऋतकार्य द्वेषो धर्म श्रति वि्युखता कृताबज्ञा । 
राजा--कृतो5यमसत्कल्पना प्रदन: । 
शाड़र रब:--- 
मूच्छन्ल्यमी विकाराः प्रायेणैश्वयमत्तेषु ॥ १८ ॥। 
राजा--बिशेषेशाधिक क्षिप्तोईस्मि । 
गौतमी -जावे मुहुलझं मा लज्ज। अवशाइस्स दाब दे प्रोउण्ठशं | तवों तुम भट्ट 
धहिजारशिस्सदि । ( जाते मुहुतं मा लज्जस्व । पझ्पनेष्यामि तावत्तेज्वगुठनुम्‌ । ततस्त्वा भर्ताभि- 
ज्ञास्यति | ) [ इति यथोक्‍त करोति | | 
राजा--[ शकुन्तलां निव्वंण्यं श्ात्मगतम्‌ ] 
इृदमुपनतमेव॑ रुपमक्लिश्कान्ति प्रथमपरिग्ृहीतं॑ स्पान्न वेत्यव्यवस्यथन्‌ | 


अमर इब विभाते कुन्द मन्तस्तुपारं नच खलु परिभोक्त्‌, नेव शबनोमि दा तुम १२॥ 
( इति विचारयन्स्थित: + ) 
प्रवोह्वरी--[ स्वग॒तम्‌ ] भ्रहो धम्मावेक्श्िप्रा भष्टिणो । ईदिसं शाम्र सुहोबणव रुज॑ 
देक्सिह्न को भ्रण्णो विध्नारेदि । ( श्रहों घमविक्षिता भर्तु:॥ ईहश नाम सुखोपनत रूप हृष्ट्वा 
कोधन्यो विचारयति । ) 











शाजूु रव--भापको प्रपने किए पर पछतावा हो रहा है, या आप श्रपने कर्तव्यसे भाग रहे 
है या जान-बुकरकर अपने किए हुएको भुला देना चाहते हैं ? 
राजा-प्रापने यह कहाँकी बेसिर-पंरकी बातें*छेड़ दी है ? 
शाजु रव--[ क्रोघसे ] जो ऐद्वयंमे मतवाले हो जाते है वे ऐसे ही खोठे काम किया 
करते है ।१५॥ 
गौतमी--वत्से ! थोडी देरके लिये लाज-सकोच छोड़ दो। श्राश्रो मैं तुम्हारा घूंघट उठा 
दृ', जिससे तुम्हारे पति तुम्हे पहचान तो ले । 
[ घूषट हटा देती है । ] 
राजा--] ध्कुस्तलाको ध्यानसे देखकर मन ही मन ] मैं टदीक-ठीक निईचय हो नहीं कर 
पा स्हा हूँ कि यह जो अत्यन्त शोभाबाली सुन्दरी यहाँ भ्रपने पभ्राप श्रा पहुँची है, इसके साथ 
मैंने पहले कभी विवाह किया भी है या मही । भौर इसीलिये, अंसे प्रात:कालकी प्लोस पड़े हुए 
कुल्दके फूलपर भौरा न तो बैठता ही है न उसे छोड़कर ही जाता है, वैसे ही मैं भी, न तो इसे 
ग्रहशा ही कर पा रहा हैं न छोड़ हो पा रहा हूँ ॥१६९॥ 
[ राजा सोचता रह णाता है। ] 
प्रतीहारी--[ मन ही मन | हमारे महाराज घमंका कितता ध्यान रखते हैं। नहीं तो, 
प्रपने श्राप भ्राए हुए ऐसे रूपको पाकर भला कौन इतना प्रागा-पीछा सोचेगा ! 
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शाऊू रवः--भो राजनू किसिति जोषभास्यते । 
राजा-- भोस्तपोधनाः जिन्तयन्नपि न खलु स्वोकरसामन्नभवत्या: स्मरामि। तत्कथमिसा 
मभिव्यक्ततत्वसक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्रिणमातदुमान: प्रतिपत्स्ये । 
शकुन्तला--[ अपवाय ] श्रज्जस्स परिणशए एव्य संदेहो। कुदो दाशि मे दूराविशेष्िसी 
हझासा। ( प्रायेस्य परिणय एवं संदेह: । कुत इदानी में दूराधिरोहिण्याशां । ) 
शाजहु रवः--मा ताबतु -- 
कऊंताभिमर्शामनुमन्य मानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्य! । 
मुष्ट प्रतिग्राहयता स्वमर्थ पात्रीकृतों दस्युरिवासि येन ॥ २० ॥ 


शारह्तः--शाड्ु रव ! विरम त्वमिदामीम्‌ । शकुम्तले वक्तव्यमुक्तमस्मानिः। सो:यमत्र 
भवानेवमाहू । दोयतामस्सम प्रत्ययप्रतिवचनस्‌ । 

शकुन्तला--[ भ्रपवायं ] इस पब्रवत्यन्तरं गदे तारिसे प्रसुराएं कि था सुमराविदेश । 
प्रता वारि मे सोभ्रतीक्रो त्ति बत्सिद एवं । [ प्रकाशम्‌ ] अ्रज्जउत्त [ इत्यधोक्ते ] संसइदे 
वारशि रण एसो समुदाशारो । पोरव रत जुतत जाम दे तह पुरा भ्रस्समपदे सहावुत्तारहिप्रभ्म 
इस जरा समभ्रपुब्ध पतारिश्न ईविसेहि प्रक्खरेहि पश्चाचक्खिदु । ( इृदमवस्थान्तरं गते 
ताहशेप्नुरागे कि वा स्मारितेन। प्रात्मेदानी मे शोचनीय इति व्यवसितमेततु। प्रायंपरुत्र ! 


शाहु रव--क्यों महाराज ! प्राप क्ुप क्यो हो गए ? 

राजा--तपस्वियो ! बार-बार स्मरण करनेपर भी इस देवीके साथ विवाह करनेकी बात 
मुझे स्मरण ही नही झा रही है, तब बताइये कि इस गर्भवतीके स्पष्ट लक्षणोंवाली देवीको स्वीकार 
करके दूसरेसे गर्भ घारण करानेवाली स्त्रीका पति कहलानेका ग्रपजस मैं क्‍यों लूँ । 

दकुस्तला--[ भ्रलग] भ्रायं पुत्रको जब विवाहमे ही सन्देह हो रहा है तब मैंने श्रौर जो बड़ी- 
बड़ी भाशाएं बाँध रक्‍्खी थी उनका तो फिर ठिकाना ही कहाँ है । 

दाजू रव--हाँ-हाँ, मत करो स्वीकार । तुमको ऋषिका भपमान करना ही चाहिए क्योंकि 
उन्होंने तुम्हारे साथ यह्‌ भलमनसाहत की है त, कि उनकी जिस फन्याकों तुमने छलसे दूषित कर 
दिया है उसे वे तुम्हें योग्य पात्र समझकर उसी प्रकार सौंप रहे हैं जेसे कोई प्रपती चोरी गई 
हुई वस्तु मिलमेपर फिर चोर को ही लौटा दे ॥२०॥॥ 

शारह्त--भ्च्छा शाज़ रव ! भप्रब तुम चुप हो जाग्रो। [शकुल्तला से] देखो शकुन्तला ! 
हमे जो कुछ कहना था, कह हुके | इधर राजा भी ऐसी बातें कर रहे हैं। भब तुम्ही इन्हे विष्वास 
दिलादो । 
&# शकुन्तला-- [संत ही मत] जब बात यहाँतक बढ छुकी है तब मैं उस प्रेमकी सुध दिलाकर 
ही क्या करूगी । ध्ब तो मुझे प्पने भाग्यकों कोसना ही भर रह गया है। [प्रकट] प्ायपृत्र ! 
[आधा कहकर रुक जाती है ।] पर जब इन्हें विवाहमे ही सन्देह हो रहा है तब इस प्रकार 
सम्बोषन ही करना ठोक नहीं है। है पोरब ! मुझ भोली-भालोको गअ्राश्रममें झ्पनी मीठी- 
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संशयित इदनीं नेष समुदाचार: पौरव ! न युक्त' नाम ते तथा पुराहश्रमपदे स्वमावोत्तानहृदयमिम 
जन॑ समयपू्ष प्रतायेहर रक्षरे: प्रत्याख्यातुम्‌ । ) 
राजा--[ कर्णों पिघाय ] झ्ञान्तं पापसृ । 
व्यपदेशमाविलयितुं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌ । 
कूलंकपेव. सिन्धु+। प्रसन्नमम्भस्तटतरु च ॥२१॥ 
शकुग्तला--होदु ! जद परसत्थतो परपरिस्गहसद्धिणा तुए एव्वं वसुं पउत्त ता प्रहिण्णा- 
रान इसिखा तुह भासडू श्रवराइस्स । ( भवतु | यदि परमार्थतः परपरिग्रहशलिूना त्वयँवं वक्‍तुं 
प्रवृत्त तदभिज्ञानेतामेन तबाशंकामपनेष्यासि । 
राजा--उदारः कल्प: । 
शकुन्तला--[ मुद्रास्थानं परामृह्य । | हड्डी हड्डी प्रश्टगुलीभ्रश्नसुण्णा से झंगुलो । ( हा घिक्‌ 
हा षिकर अ्ंगुलीयकशून्या मेंठयुलि: । ) [ इति सविषाद गौतमीमवेक्षते । ] 
गोतमी--णर वे सक्काववारब्भन्तरे सच्नोतित्यसलिलं वनन्‍्दसाणाएं पव्भट्ट' प्रंपुलीभ्रभ 
( नून॑ ते शक्तावताराम्यन्तरे छचीतीथंसलिल वन्दमानाया: प्रश्रष्टमगुलीयकम्‌ । ) 
राजा-नन्‌ सस्मितम्‌ ] इवदं तत्प्रत्युत्पन्नमति स्त्रेशमिति यदुच्यते । 
हाकुस्तला--एत्य दाव विहिएणा दंसिद पहुत्तणं | श्रवरं दे कहिस्स । ( प्रन्न तावद्रिधिना 
दरक्षितं प्रभुव्वमू। प्रपरं ते कथयिष्यामि | ) 
राजा--ओोतव्यमिदानीं संवृत्तम्‌ ।॥___ 


मीठी बातोके जालमे फॉसकर श्रव इस प्रकार मेरा निरादर करना प्रापको शक्षोभा नहीं 
देता । 

राजा--[ कान मूंदकर ) शिव ! शिव ! क्‍या कह रही हो। प्रपने स्वच्छ जलको गेंदला 
फरनेके लिये तीरपर खड़े वृक्षकों ढालनेबाली और तटको बहा ले जानेबाली नदीके समाम आप 
अपना भी कुल क्यो कलेकित करना चाहती हो ओर मुभे भी क्यो विनाशकों झोर ले जाता 
चाहती हो ॥२१॥ 

शकुन्तता --भच्छा, यदि भ्राप सचमुच मुर्के पराई स्त्रो समभे बेठे हैं तो मैं भ्रापका प्न्देह 
दूर करनेके लिये यह पहचान दिखाती हूँ । 

राजा--हाँ, दिखाइए । 

शकुन्तला -- [उंगली टटोलकर] हाय हाय, मेरो उँगलीसे अंगूठी कहाँ निकल गई ? 

( रुआसी-सी होकर पोत्तमोकी ओर देखती है । ) 

गोतमी-- जान पड़ता है कि दाक्रावतारमें शचीतीर्थंके जलकों प्रणाम करते समय तुम्हारी 
प्रंगृठी निकल गई होगी । 

राजा-- भुस्कुराकर | इसीको कहते हूँ स्त्रियोंकी तुरत-बुद्धि । 

शकुन्तता-यहाँ भी मेरे दुर्भाग्यने मेरा पीछा न छोड़ा। श्रच्छा मैं दूसरों बाद भी 
बताती हूँ । 

राजा--भच्छा अब सुनानेपर भा गई हो ? 
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शकुन्तला--णं एक्कस्सि दिश्वहे शोमालिश्रामण्डबे शलिरशीपत्तमाभ्ररगर्श॑ उप्रश्न॑ तुह 
हत्थे संरिषहिदं बग्रासि। ( नन्‍्वेकस्मिन्दिवसे नवमालिकामण्डपे नलिनीपत्रभाजनगतमुद्क तब 
हस्ते संनिहितमासीतू । ) 

राजा--शूशुमस्तावतु । 

शकुन्तला--तवखरा सो में पुत्तकिदशों दीहापड्जो! खास सिश्नपोदशों उवद्विद्रों। तुए 
प्रन्‍्नं दाव पढस पिश्वउ त्ति श्रणुभ्रस्पिए। उवच्छन्दितों उ्रएण । रण उरब दे अ्रपरिचप्मादो 
ह॒त्यब्भास॑ उबगदों । पर्छा तस्सि एव्व मए गहिदे सलिलेरोश किदो परशप्रो। तदा तुम 
इत्थ पहुसिदों सि। सय्यो सगन्‍्धेसु विस्ससिदि। दुबेवि एत्थ आारन्णप्रात्ति। ( तत्कषणं स 
में पृत्रकृतको दीर्घापाज़ों नाम मृगपोतक उपस्थित. । त्वया प्रयं तावत्प्रथमं पिचत्वित्यनुकम्पिनो- 
पर्छन्दित उबकेन । न पुनस्ते प्रपिरिचयाद्धस्ताम्यासमुपगत: । पश्चात्तस्मिन्नेव मया ग्रहीते सलिलेउनेन 
कृत: प्रणाय: । तदा त्वमित्य॑ प्रहसितोषसि । सर्व: सगम्धेषु विश्विसिति । द्वावप्यत्रारण्यकादिति । ) 

राजा--एवमाविभिरात्मकायं निर्व तिनी नामनृतसयवाष्ट पुभिराक़ृष्यन्ते विषयिरणः । 

गौतमी--महाभाश्न रा भ्ररहुसि एव्यं सन्तिदु । तवोवरसंवड्सिठददों अ्रशाभिष्णों प्रश्न 
लरशों कट्टदवस्स । ( महाभाग नाहंस्येवं मन्त्रयितुम्‌ । तपोवनसवर्धितोइनभिज्ञोष्यं जन: कैतवस्य ।) 

राजा--सापसवृद्धे । 

ख्रीणामशिक्षितपटुत्वममानषीषु संच्श्यते किम्रुत याः प्रतिबोधवत्यः 


गन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्य जातमन्ये हिंजे!ः परभृता! खल्लु पोषयन्ति || २२ ॥ 


शकुन्तला--भ्रापको स्मरण होगा कि एक दिन श्राप नवमालिकाके कुज्जमें भ्रपने हाथमें 
पानीसे भरा कमलके पत्तेका दोना लिए हुए थे । 

राजा--कहतो चलिए ! मैं सब सुन रहा हैं । 

शकुन्तला--इतनेमें ही वहाँ मेरा पुत्रकें समान पाला हुम्ना दीर्घापांग सामका मृग-छोना 
भी था पहुँचा। प्रापने उसपर दया करके कहा--पहले इसे जल पी लेने दो। यह कहकर 
धाप उसे जल पिलाने लगे । पर परिचित न होनेके कारण वह भ्रापके पास गया ही नही । 
तब मैंने श्रापफे हाथसे दोना ले लिया श्लौर वह मेरे हाथसे जल पीने लगा। उस समय 
प्रापने हँसकर कहा था कि अपने सगे-सम्बन्धियोकों सभी पहचानते हैं। तुम दोनों ही 
बनवासी हो न ! 

राजा--अपना काम साधनेवाली स्तियोंकी ऐसी भूठी भौर मीठो-मीठी बातोंमे कामों 
लोग हो फेंसते हैं। समझी ! 

गौतमी --महाभाग ! भापषको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिएँ। तपोवनमें पलो हुई कन्या 
भला छल-बलकी बातें क्या जाने ! 

राजा--बूढ़ीं तपस्विनीजी ! जो मानवी ख्त्रियाँ नहीं हैं वे भी बिना सिखाए-पढ़ाए बड़ों 
चतुर हो जाती है फिर इन सपझवालो स्त्रियोंका तो पुछना ही क्‍्या। जानती हो ! जब- 
तक कोयलके बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते तबतक वह दूसरे पक्षियोंस ही उनका पालन 
करातो है ।। २२ ॥। 
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शकुन्तला--[ सरोषम्‌ ] भ्रशज्ज ! अ्तरो हिप्रश्मायुमारोश  पेक्शसि। को वाखि 
झष्णो घस्मकड्चुपश्रप्पेसिशों तिशच्छष्णकुवोवमस्स तव प्रणुकिंद पडिबदिस्सदि । 

प्रनाय॑ ! प्रात्मनो हुदयानुमानेन प्रेक्षते । क इदानीमन्यो धर्मकऊछुकप्रवेदिनस्तृणच्छल्तकूपोप- 
मस्य तवानुकृति प्रतिपत्स्थते । ] 

राजा-- भात्मगतम्‌ ] संदिग्धबुरद्धि मां कुर्वन्‍्तकंतव हवास्याः कोपो लक्ष्ते। तथा 
हानया-- 
मस्येव विस्मरणदारुणचित्तवृत्तो बृत्त रहः प्रणयमग्रतिपद्माने | 


भेदादश्रुवो कुटिलयोरतिलोहिताक्ष्या भग्न॑ शरासनमिवातिरुषा स्मरस्थ ॥२३॥ 
[ प्रकाहम्‌ ] भद्द श्रथित॑ दुष्यन्तस्यस्थ चरितम्‌ । तथापोद न लक्षये । 
शकुन्तला--सुट ठु दाव झ्रस सच्छन्दचारिणी किवम्हि जा भ्रह इसस्स पुरुव॑ंसप्पच्चएर 
मुहमहृणो हिंग्रभ्नट्ठिभविसस्स ह॒त्यब्भासं उबगदा। ( सुष्द्ु तावदन्न स्वच्छन्दचारिणी कृता5स्मि 
या5हुमस्य पुरुवंशप्रत्ययेन मुखमधोहं दयस्थितविषस्य हस्ताम्याशमुपग्ता । [ इति पटान्तेन 
मुखमावृत्य रोदिति । 
शाज़ु रब:--इत्यमात्मकृतं प्रतिहृतं चापलं दहति । 
अतः परीक्ष्य करतंव्यं विशेषात्संगतं रहः । 
अज्ञातहृदयेष्वेब वेरीभवति सौहदम्‌ ॥ २४ ॥ 








दकुन्तला--[ क्रोधसे ] श्रनायं ! तुम सबके हृदयकों श्पने हो हृदयके समान खोटा 
समभते हो ! तुम्हे छोड़कर ध्लौर कौन ऐसा नीच होगा जो घास-फूससे ढेके हुए कुएके 
समान धर्मका ढोंग रचकर ऐसा खोटा काम कर सके । 

राजा-- [ मत ही मन ] इसके क्रोधमें सचाई दिखाई पड रही है, इसीलिये मेरा मन 
झभोर भी सन्देहमें पड़ता जा रहा है। ठोक स्मरगा न झानेसे भकेलेमें किए हुए प्रेमको जो 
मैंने इतनी कठोरतासे श्रत्वीकार कर दिया है, उसपर लाल-लाल श्राँखे करके प्रत्यन्त 
क्रोधसे दाकुस्तलाने जो भोंहें चढा ली हैं उन्होंने इस समय कफामदेवके धनुषकों भी दो टूक 
कर डाला है। ।। २३ ॥ [ प्रकट | भद्दे ! दुष्ियन्तके कामोंको सारा संसार जानता है। पर ऐसी 
बात तो प्राजतक नहीं सुनी गई । 

शकुन्तला--तुमने ठीक हीः किया जो मुझे कुचाली स्त्रो बना डाला, क्‍योंकि ऊँचे कुलके 
घोसेमें भ्राकर ऐसे नोचके हाथमे जा पडो जिसके मूँहमे भधु झौर हृदयमें विष भरा हुआ 
है। | भाँचलसे मुंह ढंककर रोने लगती है। ] 

शाज़ रव--बिना सोचेन्समके जो काम किया जाता है उसमें ऐसा ही दु:ख मिला करता 
है। इसलिये गुप्त प्रेम बहुत सोच-विचारकर करना चाहिये क्‍योंकि बिना जाने-बुमे स्वमाव- 
बालेके साथ जो मित्रता की जाती है बहु एक न एक दिन शत्रुता बतकर ही रहती 
है ॥ २४ ॥ 
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राजा--प्ृथि भो: किसत्रभवतोप्रत्यवादेवास्मान्संवृतदोषाक्षरेण किसुय । 
शाजडु रवः--[ सासूय म्‌] भरुतं सवज़िरघरोत्तरस्‌ । 
आजन्मनः शाव्यमशिक्षितों यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य । 


परातिसंधानमधीयते येविद्येति ते सन्‍्तु किलाप्तवाचः | २५ ॥ 
राजा-- भोः सत्यवादित्‌ प्रम्युपणत तावदस्माभिरेवम्‌ । कि पुनरिमासतिसंधाय लम्यते । 
शाजू रव:--विनिपात: । 
राजा--बविनिपातः पौरदेः प्रार्थघत इति न अद्धेयस । 
शारद्रत:--जशाऊँ रव ! किमुत्तरेर । प्रनुष्टितो गुरोः संदेश: । प्रतिनिषर्तामहे वयस्‌ । 
[ राजान॑ प्रति )-- 


तदेषा भवतः कानन्‍्ता त्यज बैनां ग्रहाण वा। 


उपपन्ना हि दारेषु प्रश्गता स्तोमुखी ॥ २६॥ 
गौतमि ! गच्छाग्रतः । 
[ इति प्रस्थिता: | ] 
हकुन्तला--कहं इमिरहा किदवेश विप्पलद्धम्हि। तुम्हे थि म॑ परिच्चश्ह । ( कथमनेन 
कितवेन विप्रलब्धाइस्मि । यूयमपि मां परित्यजथ । ) [ इत्यनुप्रतिष्ठते । ] 
गौतमी--[ स्थित्वा ] वच्छ सड्भरव । झ्रशुगच्छदि इम्नं कखु णो करुणपरिदेविणी 


राजा--सुनिए तो ! इस देवीकी बातका विश्वास करके भाप उल्टी-सीधी बातें कह- 
कहकर हमपर क्‍यों दोष लगा रहे हैं ? 

शा रव--[ श्रपमे साथियोंसे क्रोधसे ] प्रापने सुनी इनको उल्टी बाते ! जिसने जन्मसे 
लेकर भ्रय॒ तक छलका नाम भी न सुना हो, उसकी बातें भूठ समझी जाये भौर जिन्होंने 
दूसरोंको धोखा देनेकी चालें विद्याके समान सीखी हों, वे सत्यवादी समझे जायें॥२५॥ 

राजा--भच्छा सत्यवादीजी ! मान लीजिए, हम ऐसे ही हैं। पर यह तो बताइए 
कि इसे छलकर हमें सिल कया जायगा ? 

शाज़ रब--पतन । 

राजा --मैं इस वातको नहीं मानता कि पुरुवंशी पततकी शोर जाना चाहेंगे । 

शारद्त--शाऊूु रव ! इस कहा-सुनीसे लाभ क्या है। ग्रुरुजीका सन्देश हम इन्हें दे ही 
चुके । चलो, प्रब॒ लौट चला जाय । [ राजासे ] राजनू ! यह झापकी पत्नी है। इसे चाहे 
रखिए, चाहे निकालिए। क्योंकि पतिका झपनी स्त्रियोपर पूरा श्रधिकार होता है॥ २६ ॥। 
चलो गौतमी, भागे-धागे चलो । [ चलते हैं । ] 

शकुन्तला--इस पधूत्त ने तो मुके छला ही है, भ्रव क्यां शाप लोग भी मुझे छोड़कर चले 
जा रहे हैं ? [ उनके पोछे-पीछे जाती है। ] 

गोतमी--[ खड़ी होकर ] वत्स शाजु रव ! यह शकुन्तला रोती हुई हम लोगों के पीछे- 
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सउन्दला । पर्चावेसपरसे भत्तुरि। कि वा में पुत्तिप्रा फरेदु । [वत्स शाज़ रव | प्रनुगच्छतीय॑ 
खलु नः करुण परिदेविनी शकुन्तला। प्रत्यादेशपरुषे भतेरि कि वा मे पुत्रिका करोतु । | 
शाज़ रव: --[ सरोष  निवृत्य] कि पुरोभागे स्वातन्तथ्यमवलम्बसे । 
[ शकुन्तला भीता वेपते ] 
शाजडू रवः - शाकुन्तले । । 
यदि यथा वद॒ति ज्षितिपस्तथा त्वमसि कि पितुरुत्कुलया | 
अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मनः पतिकुले तब दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ २७ ॥| 
तिष्ठ । साधयामों वयम्‌ । 
राजा--भोस्तपस्विन्‌ किमत्रभवतीं विप्रलभसे । 
कुमृद्रान्येव शशाह्ृः सविता बोधयति पहूजान्येव । 
वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपराड्युखी वृत्तिः ॥ २८ ॥ 
दाज़ रब. -- यदा तु पृर्ववृत्तमन्यसद्भाद्विस्पुतो भवॉस्तरा फथमधर्मभीर:। 
राजा-- भवन्तमेयात्र शुरुलाधवं प्रच्छामि । 
मूढः स्थामहमेपा वा वदेन्मिथ्येति संशये । 
दारत्यागी भवाम्याहो परस्रीस्पर्शपांसुलः ॥ २६ ।। 
पुरोहित---[ विचार ] यदि ताबबेयं क्रियताम । 





पीछे चली श्रा रही है। बताग्रो, श्रब ऐसे निर्देयीसे ठुकराई हुई मेरी बच्ची भला 
कहाँ जाय ? 
शाज़ रव--[ क्रोधसे लौटकर] क्योरी दुप्टे ! क्या तू प्रपत्ती मनमानी करना चाहती 

है । [शकुन्तला भयसे काँप उठती है। ] सुन शकुन्तला | यदि राजाकी बात सत्य है तो तुऋ 
जैसी कुल-कलंकिनीका पिताके घर कोई काम नहीं है पभौर यदि त्‌ अ्रपनेको परविन्न समझती 
है तो तुके दासी बनकर भी अपने पतिके ही घरमे रहना चाहिए ॥| २७। बस यही रह, 
हम जाते है। 

राजा--तपस्वी ! ह्लाप इसे क्यों भूठ-मूठ धोखेमे डाल रहे हैं--क्योकि ज॑ंसे चन्द्रमा 
केवल कुमुदोको ही खिलाता है भ्रौर सूर्य केवल कमलोंको ही खिलाता है वंसे हो जितेन्द्रिय 
लोग भी पराई स््रीको छूनेकी इच्छातक नही करते ॥ २८॥। 

शाज़ रव--जब तुम अपनी दूसरी रानियोके पास प्राकर भ्पनी पिछली बात भूल 
सकते हो तब तुम्हें भ्रधमंसे क्या डर है । 

राजा--][ पुरोहितसे ] भ्रब मैं भापसे ही पूछता हूँ कि ऐसी दुबिधामे मैं क्या करूँ क्योंकि 
या तो मैं भूल गया हूँ या ये भूठ कह रह रही है। श्रव मैं अपनी पत्नीको_छोड़नेका पाप 
करू या पराई स्रीको छुनेका पाप सिरपर लूँ।। २६ ॥ 

पुरोहित--[सोचकर ] जब ऐसो दुबिधा है तो श्राप एक काम कीजिए । | 
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राजा--प्रनशास्तु साँ भवानु १ 
पुरोहित:--पअ्रश्रभबती तावदाप्रसवादस्मद्यृहे तिष्ठतु। कुत इृदमुच्यत इति चेतू। त्वं 
साधुमिदद्धिष्ट: प्रथममेव चक्रवरतिनं पृत्र जनयिष्यतोति । स चेन्मुनिदोहित्रस्तल्लक्षरपोपपन्नों 
भविष्यति पअ्रभिननन्‍ध शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपयये तु पितुरस्याः समोपनयनमव- 
स्थितमेव । 
राजा--यथा गुरुम्यो रोचते । 
पुरोहित' - वत्से ! भ्रनुगच्छ माम्‌ । 
शकुन्तला-- भश्नवदि वसुहे ! देहि मे विवरं । ( भगवति वमुधे ! देहि में विवरम्‌ ) [ इति 
रुदती प्रस्थिता । निष्क्रान्ता सह पुरोधसा तपस्विभिश्न । ] 
[ राजा शापब्यवहितस्मृति: शकुन्तलागतमेव चिन्तयति। 
[ नेषश्मे | 
झ्राश्चयंम्‌ प्रशभ्चर्य प्‌ । 
राजा--[ आाकृण्यं | कि नु खलु स्थातू । 
[ प्रविश्य ] 
पुरोहित -[ सविस्मयम्‌ ] देव श्रदृभुतं खलु संवृत्तम्‌ । 
राजा-- किमिव । 





राजा--हाँ, हाँ, बतलाइए । 

पुरोहित--पुत्र उत्पन्न होनेके समयतक ये मेरे घरपर रहे। आप पूछें क्यों ? तो इसलिये 
कि आपको ऋषियोने पहले ही श्राशीवरदि दे दिया है कि ग्रापके चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्त होगा । 
यदि कण्व भुनिके नातीमे चक्रवर्तीके लक्षण मिल जायें तब तो इन्हें श्रादरके साथ रनिवासमें रख 
लीजिएगा प्रौर यदि लक्षण न मिले तो इन्हें इनके पिताके पास भेज दिया जायगा ! 

राजा--जैसा गुरुजी ठीक समझे । 

पुरोहित--वत्से ! भ्राओ्रो मेरे साथ चली भ्राश्री । 

शकुन्तला -- भगवती वसुस्धरे ! तू फट जा श्र मुझे गोदमे ले ले । 

[ रोती हुई शकुन्तला पुरोहित भोर ऋषियोके पीछे पीछे चली जाती है। ] 

[शापके कारखण भूला हुआ राजा शकुन्तलाके सम्बन्धमें विचार करता है ।] 

[ नेपध्यमें | 
प्राइचये है ! श्राश्चयं है ! 
राजा--[ सुनते हुए ) भरे, क्‍या हुमा ! 
[ पुरोहित का प्रवेश | 
पुरोहित--[ भ्राश्चयंसे ] महाराज, बढ़े श्राइवयेकी बात हो गई है । 
राजा--क्या हुआ्ना ? 
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पुरोहित:--देव ! परावृत्तेत्ु कष्वशिष्येबु-- 
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला वाहत्लेप॑ क्रन्दितुं च॒ प्रवृत्ता । 
राजा- कि भ । 
पुरोहित:-- 
खीसंस्थानं चाप्सरस्तीथंमारादुत्त्तिप्यैनां ज्योतिरेकं जगाम ॥ ३०॥ 
[ सर्वे विस्मयं रूपयन्ति । ] 
राजा--भगवमू प्रागपि सोपइस्साभिरथ्: प्रत्यादिष्द एवं । कि बुधा तकेंणान्विष्यते । 
विभ्ा म्यतु भवान्‌ । 
पुरोहित:--[ विलोक्य ] विजयस्थ । [ इति निष्क्रान्त: | | 
राजा--वेश्रवति ! पर्याकुलोइस्सि । शयनभूमिसा्गंमादेशय । 
प्रती हा री--इबो इदो देवो । (इत इतो देव: ।) [ इति प्रस्थिता । ] 
राजा-कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ । 
बलवत्त दूयमान॑ प्रत्याययतीव मे हृदयम्‌ ॥ ३१॥ 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । | 
इति पद्चमो5छू: । 











पुरोहित-- महाराज ! कण्वके शिष्योंके चले जानेपर वहूं ऋषिकन्या, ज्यों ही प्रपने 
भाग्यको कोसती हुई बाँहे पसार कर रोने लगी-- 
राजा--तब क्या हुआ्ना ? 
पुरोहित--त्यों ही स्त्रीके जँसी एक ज्योति भाई भ्रौर उसे प्रपनी गोदमे उठाकर भ्रप्सरा- 
तोथंकी भोर चली गई ॥॥३०।। 
[ सब प्राइचयं प्रकट करते है। ] 
राजा--हमने तो उसे पहले ही छोड़ दिया है इसलिये उसपर सोचना-विचारना व्यर्थ है । 
झब झाप भी जाकर विश्राम करें। 
पुरोहित--- देखकर ] महाराजकी जय हो। [ जाता है। ] 
राजा--वेत्रवती ! मैं कुछ भ्रनमना सा हो गया हूँ । मुझे शयनघर पहुँचा दो तो । 
प्रतीहारी--इधरसे भाइए महाराज, इधरसे । [ चलती है । ] 
राजा--यद्यपि विवाहकी सुध न होनेसे मैंने उसका झत्यन्त तिरस्कार कर दिया है फिर भी 
मेरा अत्यन्त कसकता हुआ हृदय न जाने क्यों रह-रहू कर उसकी बातोंमें विश्वास करनेको मचल 
रहा है ॥३१॥ 
[ सब चले जाते हैं। ] 
पाँचवाँ अंक समाप्त । 


षष्ठो एड्डूः 
[वत: प्रविशति नागरिक: दयाल: पश्चाह्द्धं पुसुषमादाय रक्षिणों च ।] 


रक्षिणौ--[ ताडयित्वा] प्ले कुम्भोलशा कहेहि काहि तुए एशे मणिवन्यणुक्किण्णामहेए 
लाझ्कोए प्रंगुलोभए शसाशादिएं। (भरे कुम्भोरक कथय कुत्र त्वयंतन्मणिबन्धनोत्कीरंनामभेयं 
राजकीयमंगुलीयक॑ समासादितमू ।) 

पुरुष:-- [भीतिनाटितकेन |पशीदन्तु भावसिव्शे । हगे झा ईदिशकम्सकालो । (प्रसोदन्तु 
भावमिश्ना: भ्रहं नेहश कमंकारी ।) 

प्रथम:--कि शोहरणे बम्हरयोत्ति कलिश्न रज्जा पडिग्गहे दिण्णे । (कि शोभनो ब्राह्मण इति 
कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहों दत्त: । 

पुरुष:---सुणुघ वाणि । हमे शक्कावदालब्भन्तरालवाशी धीवले। (श्वणुतेदानीम्‌ । हूं 
शक्रावताराम्यन्तरालवासी घीवर: ।) 

द्वितीय:--पाडच्चल ! कि भ्रम्हेहि जादी पुकच्छिदा । (पाटज्वर ! किमस्माभिर्जातिः पृष्ठा ।) 

इ्याल:--सुश्नश्न कहेदु शब्वं प्रशुक्रमेरा । मा रं प्रन्तरा पड़िबन्धह। (सूचक कथयतु सबंसनुक्र- 
मेश। मेनमन्तरा प्रतिबन्धय ।) 

उनो--ज श्रावृत्ते श्रारावेदि | कहेहि । (यदावुत्त प्राज्ञापपति । कथय ।) 

पुरुष:--भ्रहके जालुग्गालादिहि मच्छबन्धरणोवाएंहि कुडडुस्बभलरणं कलेसि । (अ्रह॑ जालोदुगाला- 
दिभिमंत्यबन्धनोपाये: कुट्ुम्बभरणं करोमि ।) 





पष्ठ अइु 


[राजाका साला नगर-रक्षक भोर उसके पीछे-पीछे दो रखवाले एक पुरुषको बाँघे हुए प्रवेश 
करते है।] 

दोनों--[बन्दीको पीटते हुए] बोल रे चोर ! यह राजाके नामवाली रतन-जड़ी प्ंग्रूठी तुझे 
कहाँसे हाथ लगी ? 

पुरुष-- [डरनेका नाट्य करता हुप्रा] दया करो महाराज । मैं ऐसा काम कभी नहीं करता । 

पहली -तो कया तुझे कोई सुपात्र ब्राह्यतर समझकर राजाने यह दानमें दे डाली है । 

पुरष--सुनिए तो ! मैं शक्रावतार गाँवके पास रहनेवाला एक मदछुझ्रा हूँ । 

दूसरा--भरे चोर ! हमने क्या तेरी जाति पूछी थी ? 

हयाल---सूचक ! इसे सब बातें ठीकसे कहने दो, बीचमें टोको मत । 

दोनों--जैसी ग्रापकी भ्राज्ञा । हाँ, बता रे । 

पुरुष---मैं जाल, कंटिया श्र बसी डालकर मछली फंसाया करता हूँ श्लोर उसीसे श्रपने बाल- 
बच्चोका पेट पालता हूँ । 


ध्ष ] प्रभिज्ञानशा कुन्तलग 





हयालः-[विहृस्प] बिशुद्धों दाशि ध्ाजोबो (विशुद्ध इदानीमाजीव: ।) 
पुरुष:---भट्टा मा एव्वं भर । 
शहजे किल जे विखिन्दिए ण हु दे कम्म विवज्जणीआए । 
पशुमालणकम्मदाजुणे अशुकम्पामिदु एव्व शोत्तिए ॥१॥ 
(भरत: मैवस्‌ मण ।) 
सहज किल यद्दिसिन्दितं न खलु तत्कर्म विवजंतीयम्‌ । 
पशुमारणकर्मंदारुणोउनुकस्पामृदुरेव श्रोत्रिय. ।। 
इयाल:-- तद्दो तदो (ततस्तत: ।) 
पुरुष:-- एक्काश्श दिश्वते खण्डशो लोहिब्रमच्छे मए कप्पदि । जाव तदश उबलब्भन्तले एवं 
लवताभाशुल प्रंगुलीअ्रमं देक्लिय्न पश्छा भहके ते विककप्माश्म दंशप्रस्ते गहिदे भावभिश्लोहि । सालेहि 
वा सुड्लिहि वा। भ्रश्म शे ग्राश्ममवुसन्ते । (एकस्मिन्दिवसे खण्डशों रोहितमत्स्यों मथा कल्पितो 
याबतु तस्योदरास्यन्तर इदं रत्नभासुरमहुगुलीय्क दृष्टवा पश्चादह्‌ तस्य विक्रयार्थ दर्शयस्शृहीतो 
भावम्ििश्री: । मारयत वा मुझ्चत वा । अ्रयमस्यागमवृत्तान्त: ।) 
इयाल:--जाशुश्न विस्सगन्‍्धी ग्रोहादी मच्छयन्धो एव्व रिस्संसभं। अ्रंगुलीभ्रश्दंसरां दे 
विम्रिसिश्व्वं । राप्रउ्ल एव्य गरछामो । (जानुक विद्नगन्धी गोदाधी मत्स्यवन्ध एवं निःसंशयम्‌ । 
प्रहगुलीयकदर्शंनमस्य विमशंयितव्यम्‌ । राजकुलमेव गच्छाम: ।) 
रक्षिणौ--तह । गष्छ श्रले गण्डभेदह्म (तथा | गच्छ प्ररे गण्डभेदक ।) 


[सब परिक्रामन्ति ।] 


श्याल--[हँसकर ] बड़ा काम ले रक्‍्खा है । 

पुरुष-- ऐसा न कहिए, स्वामी !>-जिस जांतिकों भगवानने जो बुरा-मला काम दे दिया हैं, 
वह छोड़ा थोड़े ही जाता है। देखिए पशुओको मारना है तो बड़ा बुरा काम, पर षड़े-बड़े 
दयावानु थोर वेद जाननेवाले ब्राह्मण भी यज्ञके लिये पशुओको मारते ही हैं ॥१॥ 

ह्याल - भ्रच्छा, प्रच्छा श्रागे बता क्‍या हुप्ना ? 

पुरुष--एक दिन ज्योही मैं एक रोहू मछली काट रहा था त्योंही उसमें यह रतन-जड़ी 
चमकीली श्रेंगूठी दिखाई पड़ गई। उसे बेचनेके लिये लाकर मैं दिखला ही रहा था कि श्ापते 
मुझे बाँध लिया । यही तो इस श्रेगूठीके मिलनेकी कथा है । भ्रब चाहे झाप मुझे मारिए, चाहे 
छोड़िए । 

इयाल-जानुक ! इसमें तो सन्देह नहीं कि यह गोह खानेवाला मच्चुप्रा ही है क्योंकि इसके 
धारी रसे कच्चे माँसको दुर्गन्ध भ्रा रही है। यह जो अंगूठी मिलतेकी बात बता रहा है उसकी 
चलकर ठीक ठीक जाँच कर लेनी चाहिए। इसलिये चलो, राजाके पास चलता जाय । 

दोनो बहुत श्रच्छा । रे गैठफटे ! चल । 

[सब घूमते हैं ।] 


पष्ठो5डू [| ६६ 





दयाल:--सुश्रग्न | इस गोपुरवुआरे पश्रप्पमत्ता पड़िबालह जाब इस प्रंगुलीध्रध्चं अभहाग- 
भर्ण भट्टिणों शिवेदिश्व तरो सासशं पडिच्छिम्त शिक्षुमासि | ( सूचक ! इम॑ गोपुरद्वारेड्प्रमत्तो 
प्रतिपालयत यावदिदमड्गुलीयक यथाउध्गमनं भर्तुनिवेश ततः शासन प्रतीक्ष्य निष्क्रमामि | ) 

उभौ--पविशदर ध्ावुर्ते शासिपश्ाददश । ( प्रविशत्वाबुत्त: स्वामिप्रसादाय | ) 

[ इति निष्क्रान्त: दयाल: | ] 

प्रथम:- जञास्प्न ! बिलाभ्रदि क्खु श्रावुत्ते । ( जानुक | चिरायते खल्वावुत्त:। ) 

दितीय:-- रा प्रवशलोबशप्परी प्रा लाधाणो | ( तन्‍्ववसरोपसपंणीया राजान: । ) 

प्रथम:---आशुभ्र ! फुल्लन्ति मे हत्या इसइ॒श वहस्स शुसरता पिराद्धम। ( जानुक ! शस्फुरतो 
मम हस्तावस्य वधस्य सुममसः पिनद्धुमु [ इति पुरुष निर्दिशति | ] 

पुरुष:--रण प्रलुहृदि भाषे भ्रकालणमालरां भविदु । ( नाहति भावो5कारणमारशणों भविधुम्‌ ।) 

द्वितोय:--| विलोक्य ] एशे श्रम्हाएं शामो पसहत्ये लाह्नश्ञाशर् पडिच्छिप्त इबोमुषे 
वेक्लीअवि । गिद्वबली भविश्शशि, शुणों मुहं वा देषिखशशशि। ( एव नौ स्वामी पत्रहस्तो 
शाजदाप्न प्रतीक्ष्तोमुखो हदयते | ग्ृप्नबलिभंविष्यसि शुनों मुख वा द्र॒क्ष्यसि | ) 

[ प्रविश्य ] 

श्याल:--सूश्नश्न मुझ्जेदु ऐसो जालोशभ्रजीबी। उदयण्णो क्खु प्रंगुलीधभस्स भाभ्ममो । 

( सूचक ! मुच्यतामेष जालोपजीवी उपपन्नतः खल्वड्गुलीयकस्यागम: । ) 

सूचक:--जह भावुत्ते भजादि । यथाउज्वुत्तो भराति । ) 


है 





ए्याल--सूचक ! जबतक मैं महराजकों श्रगूठी मिलनेका समाचार सुनाकर झौर 
उतकी श्राज्ञा लेकर लौटत भ्राऊं तबतक तुम दोनों नगरके फाटकपर सँभालकर इसको 
चोकसी करना । 
दोनों-- हाँ, हाँ, जाइए जाइए, स्वामीकी कृपा पाइए । 
[ श्याल जाता है। | 
पहला--जाभुक ! बड़ी देर लगा दी उन्होंने तो । 
दूधरा-धरे भाई ! राजाके पास अवसर देखकर ही तो पहुँचा जाता है । 
पहला- जानुक ! इसे मारनेके लिये लाल फूलोंकी माला पहनानेकों मेरे हाथ बड़े खुजला 
रहे हैं। [ मछुएकी प्रोर सकेत करता है। ] 
पुरुष -- भाई, बिना बातके मुझे क्यों मारने पर उतारू हो रहे हो ? 
धूसरा--[ देखकर ] वह देखो ! हमारे स्वामी हाथमें राजाका प्राज्ञा-पत्र लिए चले झा 
रहे हैं। प्रव या तो तू गिद्धोंका भोजन बनेगा या कुत्तोंसे नोचा जायगा । 
[ इयालका प्रवेश ] 
इंयाल--सूचक ! छोड़ दो इस मछुएको। प्रेगूठी मिलमैका ठीक विवरण मिल गया। 
सूचक--जैसी स्वामोकी भश्राज्ञा । 





१०० ] प्रभिश्ञानशाकुन्तलम्‌ ध 





द्वितीय -एशे जमशवरां पविशिप्न पडिशिवुस्ते॥ ( एप यमसदन प्रविष्य प्रतिनिवृत्त:। ) 
[ इति पुरुष परिमुक्तबन्धनं करोति । ] 

पुरुष:--[ श्यालं प्रशाम्य ] भट्टा ! प्रह कोलिशे में श्लाजोबे। ( भर्तः ! प्रथ कीहशो में 
प्राजीव' । ) 

इयाल:--एसो भट्टिरा पंगुलौश्नप्रमुल्लसस्मियों पसादों वि दाविदों। ( एप भर्षाडगु- 
इलीयकमूल्यसंमित: प्रसादोषषि दापितः । ) [ इति पुरुषाय स्वं प्रयच्छति | ] 

पुरुष: -[ सप्रणशामं प्रतिगृहा ] भट्टा ! श्रस्ुग्गहीदम्हि । ( भर्त: ! प्नुग्होतोषस्मि । ) 

सूचक:--एशे साम भनुग्गहे जे शूलादो श्रवदालिप्र हत्यिक्शन्धे पदिट्वाविंदे॥ ( एफ 
नामानुग्रहो यच्छूलादवतायं हस्तिस्कम्घे प्रतिष्ठापित: । ) 

जानुक:--भ्ावुत्त ! पलिवोशं कहेहि तेरा अंगरुलभ्एएण भा: णो शम्मदेरा होदव्बं। 
( भ्रायुत्त परितोष॑ कथय तेनाइ-गुलीयकेन भर्तु' संमतेन भवितव्यम्‌ ।। ) 

दयाल:-- रण तस्सि महारुहूं रदरण भट्टिणों बहुमदं त्ति तककेमि । तस्स वंसरोश भट्टिणों 
झ्रभिसदों जणों सुमराविदों। सुहुत्तश्नं पफिदिगम्भोरों वि पज्जुस्सुप्रशभ्रणों भ्रासि। (न 
तस्मिस्मदाहूँ रत्न भर्तबंहुमतमिति तर्कयामि । तस्य दर्शनेन भर्त्रभिमतो जन.स्मारितः । मुहूतत 
प्रकतिगम्मी रोडपि पर्युत्सयुकनयन भ्रासीतु । ) 

सूचक:--शेविदं शाम श्रावुत्तेरर । ( सेवितं नामावुत्तेन। ) 

जानुक:--णं भणाहि इमशश कए मल्छिश्राभतणोत्ति । ( ननु भरा ग्रस्थ कृते मात्स्थिक- 
भर्तुरिति। ) [ इति पुरुषमसूयया पश्यति। ] 





दूसरा-प्ररे, यह तो यमराजके घर पहुँचकर लौट श्राया । 
[ उसका बन्धन खोलता है । | 
पुरुष --[ द्यालको प्रणाम करके ] कहिए स्वामी ! मेरा काम कैसा निकला ? 
श्याल-ले ! महाराजने इस श्रेगूठीके मोलके बराबर धन भी तुभे प्रसादमें दिया है । 
[ मछुएको धन देता है। | 
पुरुष -[ हाथ जोड़कर घन लेता है। ] बड़ी दया है ग्रापकी, स्वामी | 
सूचक--सचमुच दया तो इसीका नाम है कि शूलीसे उतारकर हाथीकी प्रोठपर 
बेठा दिया है । 
जानुक --स्वामी ! इसे प्रसाद नहीं, पारितोषिक कहिए । क्योंकि जान पड़ता है कि बह 
श्रेंगूटी स्वाभीकों बडो भ्च्छी जेची है । 
श्याल--इस प्रेंगूठीके रत्तोके कारण महाराजने उसका झादर नहीं किया वरनृ उसे 
देखते हो उन्हें भ्रपने किसी प्यारेका स्मरण हो प्राया। क्योंकि यद्यपि स्वामी स्वभावसे 
ही बडे गम्भीर हैं फिर भी श्रेंगूटी को देखकर वे थोड़ी देरके लिये प्रनमने-से हो गए थे । 
सूचक - तब तो सचमुच आपने राजाका बडा काम किया है । 
४ कक कहो कि इस मछुएने राजाका कास किया है। [ मछुएको ईर्व्याकी हृष्टिते 
खता है। ] 
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पुरुष:--भट्टालक ! इदो ध्रढ्ध तुम्हाणं शुमणोमुल्ल होढ़ु ॥ (भट्टारक ! इतोअ्ध॑ युष्माक॑ सुमनो- 
मूल्य भवतु । ) 

जानुक:--एत्तके जुज्जई । (एतावशुज्यते । ) 

इयाल:--धौवर ! महत्तरो तुम पिभ्वप्नस्सभो दारशणि में संबुत्तो । कादम्बरोसक्शिप्रं 
ध्रम्हाणं पढमसोहिद॑ इच्छीह्नदि । ता सोण्डिझापरएं एव्व गच्छामों। ( धीवर ! महत्तरस्त्व 
प्रियवयस्थक इदानी मे संवृत्त: कादम्बरीसाक्षिकमस्माक प्रधमस्तोहृदमिष्यते । तच्छोण्डिकापणमेव 
गच्छाम: । ) 

[ इति निष्क्रान्ता: सर्वे । ] 
॥ प्रवेशकः ॥ 
[ ततः प्रविशत्याकाशयानेन सानुमति नामाप्सरा:। ] 


सानुमती--एशिव्यद्विदर मए पज्जाभ्रशिव्वत्तरिज्ज॑ भ्रच्छरातित्यसण्णिज्ण जाबव साहुज- 
शास्स प्रभिसेश्रकालो त्ति । र पद॑ इमस्स राएसिशों उदन्तं पष्चकीकरिस्स । मेरा म्रासंबन्धेरा 
सरीरभूदा मे सउन्दला। ताए प्म॒ वृहिवुशिमित्तं श्रादिट्रपृष्यम्हि । [ समन्तादवलोक्य ] कि 
ण॒ क्‍्लखु उद्दच्छवे वि रिरुच्छवारम्भं विश्न राभ्रउल दीसइ। भ्रत्यि से विहयों परिधाणेश 
सव्य॑ परिष्णादुं। कि ढु सहीए झादरों मए माराइदव्व होदु। इसारां एव्य उज्जासपालि- 
भ्रारां तिरक्खरिणीपशिच्छण्णा पस्सवत्तिणी भविश्न उकलहिस्सं । ( निवंतितं मया पर्याय- 
निव॑तनीयमप्सरस्ती थंसांनिध्यं यावत्साघुजनस्या भिषेककाल इति । साप्रतमस्य राजषरुदन्त प्रत्यक्षी- 
करिष्यामि । मेनकासम्बन्धेन शरीरभूता मे शकुन्तला । तया च दुहितृनिमित्तमादिष्टपूर्वा३स्मि | कि 
नु खलु ऋतृत्सवेषपि निरुत्सवारम्भमिव राजकुलं हृह्यते | भ्रश्ति में विभव: प्रशिधानेन सर्व परिज्ञातुम्‌ | 





मछुप्रा- स्वामी ! इनमे से श्राधा आप झपने पान-फूलके लिये ले लीजिए । 

जानुक--यह तो इनका पद ही है । 

इयाल--मदछुए ! भ्राजसे तुम हमारे बड़े प्यारे मित्र हो गए। चलो, हम-तुम चलें शोर 
मदिराके झागे श्रपनी मित्रता पक्की कर लें । चलो, मदिराघरमें चला जाय। 

[ सब जाते हैं। | 
॥ प्रवेशक ॥ 
[ भ्राकाश्में विमानपर चढ़ी हुईं सानुमती श्रप्सराका प्रवेश । ] 

सानुमती--साधु ननोंके स्तानके समय श्रप्सरातीर्थंकी देख-भाल करनेकी झाज मेरी 
बारी थी। वह काम तो कर चुकी। चलूँ भ्ब चलकर अ्रपती श्राँखोंसे उस राजपिकी 
दशा तो देख लूँ क्योंकि मेनकाकी कन्या होनेके ताते शकुन्तला भी मेरी बन्या ही हुई। 
उसी मेनकाने ध्रपली कन्याके लिये कुछ उपाय करनेको मुभे बहुत पहलेसे ही कह रबखा 
है। [चारों शोर देखकर] प्रे ! बसन्‍्तके उत्सवका दिन श्रा पहुँचा श्रौर यहाँ राज-भवममें 
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कि तु सख्या ध्रादरोमया मानयितव्य: भवतु प्रनयोरेवोद्यानपा लिकयोस्तिरस्क रणी प्रतिच्छलाआ्छन्ना 
पाश्व वर्तिनी भृत्वोपलप्स्ये । ) [इति नाट्य नावतीयंस्थिता । ] 
[ तत: प्रविशति चूतांकुरमबलोकयन्ती चेट्टी । श्रपरा च पृष्ठतस्तस्था: । ] 
प्रथमा -- 
आतम्महरिभपण्डर जीविद्सव्यं॑ वसन्तमासस्स | 
दिट्ठो सि चूदकोरअ उद्मद्भल तुम पसाएमि || २॥ 


| प्ाताम्रहरित॒पाण्डूर जीवितसर्वं वसन्‍्तमासस्य । 
हृष्टोर्शस चूतकोरक ऋतुमज्भुल त्वां प्रसादयामि ॥॥) 
द्वितोया--गरहुविए कि एश्राइरी सन्‍्तेसि । ( परभृतिके किसेकाकिनी मन्त्रयसे । ) 
प्रथमा--महुश्नरिए चूदकलिश्रं देव्खिश्न उम्मत्तिश्रा परहुदिश्रा होदि। (मधुकरिके घूत- 
कलिकां हृद्रोन्मसा परभृतिका भवति ।) 
द्वितिया--[सहर्ष स्वरयोपगम्य] कहूं उबद्ठितों महुमासो। (कथम्ुपस्थितों मधुमास:।) 
प्रथमा--महुझरिए तब दारि' कालो एसो सदबिब्भमगीवारं। (मधुकरिके तवेदानी काल 
एव मदविश्वमगीतामाम्‌ १) 
द्वितीया-- सहि प्रबलम्ब सं ज्ञाव शभ्रग्गपाविट्टिश्रा भविश्न घृदकलिशमं गेश्िप काभदे- 
वच्चशं करेसि । (स्खि प्रवलम्बस्व मा यावदग्रपादस्थिता भूत्वा चुतकलिकाँ ग्रहीत्था कामदेवाचंन 
कफरोमि ।) 








एकदम सन्नाटा ! यद्यपि दिव्य हष्टिसे मैं सब कुछ जान सकती हूँ, फिर भी भ्रपनी सखीकी 
बात तो रखनो ही होगी। श्रच्छा, तिरस्करिणी विद्यासे प्पनेको छिपाकर इन मालिनोंके 
साथ-साथ चलकर यहाँका सब समाचार लिए लेती हूँ । 
[विमानसे उतरनेका नाट्य करके नीचे खड़ी हो जाती है ।] 

[धामकी बोर देखती हुई एक परिचारिका झाती है। उसके पीछे दूसरी परिचारिका है।] 

पहली--है वसन्‍्त ऋतुके जीवम-सर्वस्व ! वसन्तके मंगल स्वरूप ! हे लाल, हरे, पीले 
रंगवाले बोर ! श्राज पहले-पहल तुम्हारा दर्शन हो रहा है। तुम हमपर प्रसन्न हो जाभो 
जिससे हम लोगोंका वसन्‍्त सुखसे बीते ॥२॥ 

दूसरी--प्री परभृतिका (कोयल) तू अकेले-प्रकेले क्यों कूक रही है ? 

पहली--मधुकरिका (भौंरी) ! श्रामकी बौर देखकर परभूतिका (कोयल) तो मतवाली 
हो ही जाती है । 

दूसरी--[ उल्लाससे भरी हुई शीघ्रतासे पास जाती है] क्‍या वसन्‍्त शा गया ? 

पहली--मधुकरिका (भोरी) ! तेरे भी तो मस्तीके गीत गानेके ये हीं दिने हैं। 

दूसरी--सखी ! मुझे सहारा दे तो पश्ञोके बल खड़ी होकर पूजाके लिये भ्रामकी बौर 
उतार लूं। 
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प्रधमा--जह मम वि कु भ्रद्धं श्रत्चवशफलस्स । ( यदि ममापि सलत्वर्धमार्चंनफलस्य । ) 
द्वितीया--भकहिंदे वि एवं संपज्जद जदो एक्क एव्य रो जीविदं दुधाद्टिवं सरीरं । 
[ सख्ती मवलम्ब्य स्थिता चूतांकुर ग्रह्मति ] भ्रए प्रप्पडियुंडों वि पृदप्पसवों एत्थ अन्धाणभजू- 
घुरभी होदि। [ इति कपोतहस्तक कृत्या ]--- 
तुम॑ सि मए चूदंकुर दिएणो कामस्स गहिदधशुअस्स । 
पहिअ्रजणुजुब॒दलबखो पश्चन्मभहिओ सरो होही ॥ ३ ॥ 
( प्रकथितेःप्येतत्संपद्यते यत एकमेव नो जीवितम्‌ द्विधा स्थित शरीरम्‌ । प्रये भ्रप्रतिबुद्धोंइपि 
चूतप्रसवोषच बन्धनमजुसुरभिभेवति । 
त्वमसि मया चूताकुर ! दत्त: कामाय ग्ृहीतबसुषे । 
पथिकजनयुवतिलक्ष्य: पच्चाम्यधिक: शरो भव ॥ ) 


[ इति चूताकुर क्षिपति । ] 
[ प्रविश्याषटी क्षेपेग कुपित: ] 
कंचुकी--मा तावतू। प्रनात्मले देवेन प्रतिषिद्धे बसन्तोत्सवे त्वमाम्रकलिकाभ डू' किमारभसे । 


उभे--[ भीते ] पसोददु अज्जो । भग्गहीदत्याश्रो बच्मं । ( प्रसीदत्वायं:। पगृहीतार्थे 
भ्रावाम्‌ । ) 








पहली --पूजनका झ्राषा फल मुझे भी मिले तो सहारा दूँ । 


दूसरी--वह तो बिना कहे ही मिल जाता क्‍योंकि हम तुम तो दो शरीर झौर एक प्राण हैं । 
[ सखीके सहारेसे ग्रामकी बोर उतारतो है। ] वाह ! यद्यप्रि भ्रभी बोर खिल नही पाई है फिर भी 
डालसे तोड़ते ही कसी सुगन्ध फटी पड़ रही है। [ भज्जलो बाँधकर ] भरी श्ामकी मझरी! 
मैं तुके धनुष-घारी कामदेवके लिये भेट करती हूँ। परदेसमें गए हुए लोगोंकी युवती स्त्रियोंको 
काम-पीड़ा देनेके लिये तुम कामदेवके पाँचो बाणोमे सबसे श्रधिक पैनी बन जाओो ॥३॥ 


[ आमकी मंजरी डाल देती है। ] 
[ परदा भटककर कडज्चुकीका प्रवेश ] 


कंचुकी --[ क्रोधित होकर ] हैं, हैं! यह क्या कर रही हो नासमझ छोकरियो ! जब राजाने 
इस वर्ष वसन्तोत्सव रोक दिया है तब तुम लोग श्रामकी मझ़्रीकों क्‍यों छेड़े जा रही हो ? 


दोनों---[ डरी हुई-सी ] क्षमा कीजिए झाये ! हमे इसका ज्ञान नहीं था । 
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कंचुकी--न किल थ्ुतं युवाम्यां यहासन्तिकेस्तरुभिरपि देवस्य शासन प्रमाणीकृतं तदाअधिभिः 
पत्रिभिश्व । तथा हिं-- 
चूतानां चिरनिंगंताइपि कलिका बध्नाति स्व॑ रजः 
संनद्गं यदपि स्थितं कुरबर्क तत्कोरकावस्थया | 
कण्ठेपु स्खलितं गते5पि शिशिरे पुँस्‍्कोकिलानां रुतं 
श्ढे संहरति स्मरो5पि चकितस्तूणाधधकृष्टं शरम्‌ ॥४॥ 
सानुमती-- रात्यि संदेहो । महाप्पहाश्रो राएसी । ( नास्ति सदेह:। महाप्रभावो राज: । ) 
प्रथमा--पभ्रज्ज कति विश्वह्ाईं भश्रम्हाणं मित्तावसुणा रष्टिएण भट्टिणीपाश्ममूल पेसिदारं 
एत्य श्र शो पसदवरास्स पालकम्स समप्पिदं। ता प्राप्नन्तुअदाए भ्रस्सुवपुब्बों भ्रम्हेषि एसो 
बुत्तन्तो । ( आये ! कति दिवसान्यावयोभिश्रावसुना राष्ट्रियेण भट्ठटिनीपादमूलप्रेषितयो: प्रश्न च 
तो प्रमदवनस्थ पालनकर्म समपितम्‌ । तदागन्तुकतयाउश्वुतपूर्व ग्रावाभ्यामेष वृत्तान्त: । ) 
कंचुकी--भवतु । न पुनरेव प्रवतितव्यम्‌ । 
उभे- भ्रज्ज ! कोबृहल रो । जद इसिसा जणेण सोदव्य कहेदु श्रज्जो किशिमित्त भट्टिणा 
वसन्तुस्सवों पड़िसिद्धों । ( भ्राये ! कौतूहलं नौ। यद्यनेन जनेन श्रोतव्यं कथयत्वाये: कि निमित्त॑ 
भर्त्रा वसस्तोत्सव: प्रतिषिद्धः ) 
सानुमती--उस्सवप्पिश्मा क्खु मणुत्सा। गुरुणा कारणेण होदव्वं । ( उत्सवप्रिया: खलुः 
मनुष्या: । गुरुणा कारणेन भवितव्यम्‌ । ) 





कंचुकी--क्या तुम लोगोने नहीं सुना कि वसन्तमे फुलने-फलनेवाले वृक्षोतरे श्रौर उनपर 
बसेरा लेनेवाले पक्षियोंने भी महाराजकी प्राज्ञा मान ली है। देखो--प्रामके बौर बहुत पहले 
फुट ध्राए थे, पर उनमे पराग प्रभी तक नहीं श्रा पाया है। कुरबका फूल खिलना हो चाहता 
या, पर भ्रभी ज्यो-का-त्यो बेंधा पड़ा रह गया है। जाड़ा बीत जाने पर भी कोयलकी कूक 
उसके गले तक भ्राकर ही रुक गई हैं। कामदेव भी अपने तुणीरसे बाण निकालता है पर 
डरकर फिर उसीमे रख लेता है, छोड़ नहीं पाता ॥॥४॥। 

सानुमती -- इसमें क्‍या सन्देह है ! राजषिका बड़ा भारी प्रताप है । 

पहलो -्राय ! नगर-रक्षक मित्रावसुने हम लोगोको अ्रभी थोड़े दिन पहले ही महाराजकी 
सेवामे प्रमद-वनकी रखवाली करनेके लिये भेजा है। इसलिये नई होनेके कारण हम लोगोकों 
इस बातका पता ही नहीं था । 


कचुकी--भ्रच्छा, फिर कभी ऐसा काम न करना । 
दोनो--भार्म ! हम भी यह बात सुनना चाहती हैं। यदि सुनानेमे श्रड़चन न हो तो कृपाकर 
बतला दीजिए कि भमहाराजने वसन्तोत्सव क्यों रोक दिया है । 


सानुमती --मनुष्योको तो मेले-उत्मवोका बड़ा चाव होता है, इसलिये उत्सव रोक देनेका 
कोई बहुत ही बड़ा कारण होगा । 


षष्ठोडडू.: [ १०४ 





कंचुकी--बहुलीभूतमेर्तात्श न कज्यते । किसत्रभवस्यों: करोपयं नायात॑ शकरुन्तलाप्रत्या- 
देशकौलीनमु । 
उभे---सुद रष्टिग्रमुह्ारों जाव प्रंगुलोधप्रदस्सर । (श्रुतं राष्ट्रियमुलाद्यवर्दगुली यकदर्शनम्‌ ।) 
कच्ुकी--तेन हाल्पं कप्रयितव्यप्‌ू । यदेव खलु स्वांगुलोयकदशंतादनुस्पृत वेवेस सत्यमुदपूर्वा 
में सत्रभवती रहसि झकुन्तला सोहात्पत्यादिष्देति। तथा प्रभृत्येब पश्चालापमुपगतो देव: | 
तथा हि -- 
रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिन प्रत्यहं सेव्यते 
शय्याप्रान्तविवर्तने विंगमयत्युन्निद्रु एव. क्षपा! । 
दाक्षिण्येन ददाति वाचम्रुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 
गोत्रेष्‌ स्खलितस्तदा भवति च ब्रीडाविलक्षश्रिरप ॥५॥ 
सानुमती--पिश्नं मे । (प्रियं मे ।) 
कंचुकी--प्रस्मात्प्रभवतो बेमनस्थादुत्सव: प्रत्याख्यातः । 


उभे--जु ए्जइ । (युज्यते ।) 
[निपथ्ये ] 


एड एड भवं। (एतु एतु भवानू ।) 





कज्चुकी --अच्छा, यह बात जब चारों ओर फैल गई है तब मैं भी कहे डालता हूँ। क्‍या 
शकुन्तलाके छोड़े जानेकी बात तुम लोगोंके कानमें नहीं पड़ी है ? 

दोनों --हाँ, राजाको प्रेंगूठी मिलने तककी बात तो नगर-रक्षकके मुँहसे हम सुन चुकी हैं । 

कऊचुकी--तब तो थोड़ा ही सुनाना रह गया है । उस प्रगूठीको देखते ही महाराजको स्मरण 
ही उठा कि मैंने शकुन्तलासे एकास्तमे विवाह किया था भौर भूलसे उसका निरादर कर दिया । 
तभीसे उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है प्रोर उनके मनको न तो भ्रब कोई सुन्दर वस्तु ही भातों है 
शोर ते वे पहले के समान मत्रियोके ही साथ नित्य बंठते हैं। पलंगपर करवट बदलते हुए वे पूरी 
रातें जाग-जागकर बिता देते हैं। जब रनिवासकी रानियाँ उनसे हुठ करके इस उदासोका कारण 
पूछती हैं तव फ्ोंकमें उनके मुूँहसे शकुल्तलाका नाम निकल जाता है भोर वे बड़ी देर तक लजाए 
रह जाते हैं ।५।॥। 

सानुमती--यही तो मैं सुनना चाहती थी । 

कज्चुकी--बस, इसी दुःखके कारण वसन्तोत्सव रोक दिया गया है। 

दोनों--तब तो ठीक ही है । 

[निपध्यमें ] 
पाए महाराज, पभ्राइए ; 
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कंचुकी--[कर्णां दत्वा ] ये । इत एवाशिवर्तते देव: । स्वकर्मानुष्ठीयतासू ! 
उभे--तहू | (तथा ।) [इति निष्क्तान्ते] 


[ततः प्रविशति पश्चात्तापसहशवेषो राजा विदृषक: प्रद्ीहारी च ।] 
कंचुकी-- [ राजानमवलोक्य ] प्रहो सर्वास्ववस्थासु रमणोयत्वमाकुतिबविशेषाणा। सम । एवमुल्सु- 
को5पि प्रियदर्शनों देवः। तथा हिं-- 


प्रत्यादिष्टविशेषमण्डन विधिय्रमप्रकोष्ठा पिंतं 
बिभ्रत्काश्चनमेकमेव वलय॑ धासोपरक्ताघर: । 


चिन्शालागरणभग्रतान्तमयनस्तेजोगुखादा स्मन! 
संस्कारोश्लिखितो महामझ्चिरिव क्षीणो 5पि नालस्यते |।६॥ 


सानुंमती--[राजानं दृष्टवा] ठाणे कक्‍्खु पच्चादेसविमारिदा थि इसस्स किदे सउन्दला 
किलस्मदि त्ति। (स्थाने खलु प्रत्मादेशविमानिताउप्यस्य कृते शकुन्तला क्लाम्यतीति |) 
राजा--[ ध्यानमन्द परिक्रम्य | -- 
प्रथम सारज्ञाचया प्रियया प्रतिबोध्यमानभपि सुप्तम । 
अनुशयदुःखायेद॑ दृतहदयं संगप्रति विबुद्धभ्‌ ॥७॥ 





कड्छुकी-- [काम लगाकर] भरे ! महाराज तो इधर हो चले झा रहे है। भप्रव ज्ाभो, तुम 
लोग प्रपना-प्रपना काम देखो । 

दोनो--बहुत भ्रच्छा । [दोनो जाती हैं । | 

[विदूषक झोर प्रतीहारीके साथ पछताते हुए राजा श्ाते हैं ।] 

कड्चुकी -- [ राजाको देखकर] प्रद्टा ! जो थुन्बर होते हैं वे सभी दशाप्रोंमें भच्छे लगते हैं । 
देखो, उदास द्वोते हुए भी महाराज कंसे भ्रच्छे लग रहे हैं। क्योकि--केवल बाएँ हाथ परके सोनेके 
एक भुजबन्धड़ों छोड़कर उन्होंने शोभा बढ़ानेवाले सभी ग्रहने उतार डाजे है, उबकी बर्साँसोंदे 
तोचेका भ्रोठ भी लाल हो गया है धोर चिन्ताके कारण रातभर जागनेसे उनकी साँखें भी प्रलक्धा 
पई है।। पर इस प्रकार दुःस्ती होवेपर भी वे उसी प्रकार दुबले नहीं लगते जेसे ख़रादकर कादा 
हुआ वह महामरि, जो छोटा हो जाने पर भी भ्रपनी चमकके कारण छोटा नहीं लगता ।॥॥६॥ 

सानुमती--[ राजाको देखकर | यद्यपि शकुन्तलाकों छोड़कर इन्होंने उसका बड़ा भारी भ्रपूमान 
किया है तिसपर मी शजरुन्तलाका इनके लिये तड़पना ठीक ही जेचता है । 

राजा--][ चिन्तामें घूमता हुप्रा] उस समय जब वह मृगके समान भ्ाँोंवालो मेरी प्यारी 
शकुन्तला बार-बार मुझे समझा रही थी तब तो मेरी श्राँखें खुलो नहीं, श्रब केवल पछतावेका 
दुःख सहनेके लिये मेरा यह प्रभागा हृदय जाग उठा है ॥७॥ 
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सानुमती--रं ईदिसाशि तेबस्तिशीए भाश्रहेश्राणि। ( तत्वौहशानि तंपस्विन्या भाग- 
धैयानि |) 

विदृषक्ष>-[ अपवाय ] जंधिदों एसो भुपों थि सउन्दलावाहिशा।। ण धाणे कह 
लिकिल्छिदव्तों भविस्सदि तसि। ( लख्ित एप भूग्रोशप शकुन्तवाब्याधिना। न जाने कर चिकि- 
स्सित॒व्यों भविष्यतीति। ) 

कंचुकी-+[ उपगस्भ ] जयतु भयतु वेवः। सहाराज ! प्रत्ववेक्षिता: प्रभदवनभूसनः । यथा- 
काममध्यास्तां विनोवस्थानानि महाराज: । 

राना--केत्रवति ! महच्रभादमात्यवायंपिशु् धर हि। चिरअवोधताल्त संभाषितमस्लाभिरश् 
अर्वाशममध्यालितु । यत्प्रत्यवेक्षितं पोरकाय मार्येश तत्पत्रभारोप्य बोवताबिति । 

प्रतीहारी--ज॑ देवो प्राणवेदि । ( यहेव ग्राज्ञापपति । [ इति निष्करान्ता। ] 

राजा- वातायन | स्वमपि स्व॑ नियोगमशुन्यं कुद । 

कंचुकी -- यदाशापयति देवः । [ इति निष्क्रान्त: | ] 

विदूषक--किदं भवदा रि्मच्छिप्न। संपरद॑ सिसिरातवच्छेश्ररमररीए इसमस्स पद» 
धरतुहं से भ्रतारां रमहस्ससि । ( क्ृतं भवता निमंक्षिकम्‌ । सरंग्रतं शिशिरातपच्छेदर मराीये5स्मिर्प्र- 
प्दवनोदशे भात्मानं रमयिष्यसि | ) 








सानुमति --क्या करें, बेचारी दकुन्तलाके भाग्य ही ऐसे हैं ? 

विदूषक -- [ अलग ] ग्रोह ! शकुन्तलाके रोगने इन्हे फिर भ्रा घेरा है। म जाने यह रीग 
जायगा फंसे ? 

कडनचुकी--[ पास जाकर ] महाराजकी जय हो । प्रभद-वनकी भूमि फाड़-वुह्रकर ठोक 
कर दो गई है। प्रव भाप चलकर जबतक चाहें तबतक उस मनवहलावकी भूमिमें 
विश्राम करें । 

. राजा--प्रतीहारी ! जाकर मेरी झोरसे शमात्य प्रायंपिदुतसे कहमा कि प्राज मैं देरसे 
उठा हैं, इसलिये न्याय करनेके लिये सभा-भवनमें नहीं पहुँच पाऊंगा। प्रजाका जो कुछ भी 
कम हो बेह क्राप लिखकर मेरे पास भिजवा दीजिएगा | समझी । 

प्रतीहां ती---जंधी महाराजकी भाज्ञा । [ जातो है। ] 

राजा-जाधो बातायन ! तुम भी अपना काम देखो । 

कठ्चुकी --जंसी देवकी भ्राज्ञा [ जाता है। ] 

विदृषक--प्च्छा किया जो सब मक्खियाँ उड़ा दीं। प्रवब श्राप चलकर उस प्रमदवनमें मन 
बहुलाइए जहाँ न तो जाड़ेकी ठंढक ही है न गर्मीकी तपन हैं । 
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राजा --वयस्प यवुष्यते रम्प्रोपनिषातिनोध्तर्था इति तदब्यभिचारि बच: कुतः । 


मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः । 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि चूतशरथ निवेशितः ॥ ८ ॥ 


विदृषक:--चिट्ठट दाव । इसिखा दण्डकट्ट रत रन्दष्पाणं खासइस्सं । ( तिष्ठ तावतु। 
प्रनेन दण्डकाष्ठेन कन्दपंबाणं नाशयिष्यामि ।) [ इति दण्डकाप्ठमुल् म्य चूर्ताकुरं पातयितुमिच्छति ।] 

राजा--_ सस्मितस्‌ ] भवतु हृष्ट' अह्मयर्धसस्‌ । सखे ! क्वोपविष्ट: प्रियायाः किलिदनुका- 
रिखीषु लतासु हृष्ट' विलोभयामि । 


है 


विदृषक:--रणं झासण्णपरिश्ारिशा बवुरिश्रा भववा संविट्ठा साहवारमण्डवे इमं देख 
भ्रविवाहिस्‍स॑ । तहिं से चिस्तफलश्रग्ं सहत्थलिहिंएं तत्तहोदीए सउन्दजाएं पडिकिदि 
झारोहि सि। ( ननन्‍्वासन्तपरिचारिका चतुरिका भवता संदिष्टा माधवीमण्डप इमां वेलामतिवाह- 
यिष्ये । तन्न में चित्रफलकगतां स्वहस्तलिखितां तत्रभवत्या: शकुन्तलाया: प्रतिकृतिमानयेति । ) 
राजा--ईहव हृदयविनोदनस्थानस्‌ । तत्तमेव सार्गसादेशय । 
विदूषक:--इदो हुदो भवं । ( इत इतो भवान्‌। ) 
[ उभो परिक्रामत: । सानुमत्यनुगच्छति । ] 


नमन जलन जनता + ता ५ धनी ५ +++-+_+_-___++_---+__++_+++++-+_......+ 


राज--वयस्य ! किसीने बहुत ठीक कहा है कि विपत्ति सदा अ्रवसरकी ताकमें रहा 
करती है। देखो--भभी मेरे मनसे छाकुन्तलाको भुला देनेवाला मोह उतरा ही नहीं था कि 
मुझे मारनेके लिये भपने धनुषपर भामके बौरका यह नया बाण चढ़ाकर कामदेव भी भ्रा 
घमका ॥ ५।॥। 


विदूषक--अभच्छा रुकिए । मैं क्‍प्रभी प्रपने डंडेसे कामके बाणकों तोड़े डालता हूँ न। [ भ्रपना 
डंडा उठाकर बौर भाड़ना चाहता है। ] 


राजा--[ हेसते हुए ] भ्रच्छा-प्रच्छा, रहने दो। देख लिया तुम्हारा ब्रह्मतेज। भव 
चलो भित्र, कोई ऐसा स्थान बताझो जहाँ बंठकर प्रियासे कुछ-कुछ मिलतो-जुलती लता- 
झोंको देखकर पपनी अ्राँखें ठण्ठी की जायें। 

विदूषक--पर झापने तो भ्रमी रनिवासको दासी चतुरिकाकों कहा है न, कि हम साघवी- 
मंडपमें जाकर जी बहलाते हैं श्रौर तुम हमारे हाथका खीचा हुआ दाकुन्तलाका चित्र वहाँ 
लेती भाना । 

राजा--हाँ वह स्थान तो है मनबहुलावका । तो उधर ही ले चलो । 

विदूषक---तो इधरसे झाइए महाराज, इधर से । 


[ दोनों मुढ़ते हैं, सानुमती पीछे हो लेती है। ] 


पष्ठोउडू) [ १०६ 





विदृषक:--एसो मरिसिलापटटभ्रसराहो माहवोसण्डवो उवश्राररभरिशज्जवाए रिस्संसझं 
साझदेश विश्न जो पडिच्छवि। ता पविसिश्न णिसोददु भवं। (एप मणिशिलापट्रकसनाथा 
माधवीमण्डप उपचार रणीयतया निःसंशयं स्वागतेनेव नौ प्रतीच्छति । तत्म॑विध्य निषीदतु भवानु ।) 

[मो प्रवेश कृत्वापविष्टो ।] 

सानुमती--लदासंस्सिदा देक्सिस्स वाव सहीए पड़िकिदि। तदों से भत्तुंणों बहुमुहं 
झशुराभ्म णिवेदइस्स । (लतासंश्विता द्रक्ष्यामि तावत्सख्या: प्रतिकृतिम्‌ | ततोस्‍्या भर्तुबंहुमुख- 
भनुरागं निवेदयिष्यामि |) [इति तथा कृत्वा स्थिता ।] 

राजा--सखे सर्वरिदानीं स्म॒रामि शकुन्तलाया: प्रयमवृत्तान्तम्‌। कथितवातस्मि भवते 
थ। स भवान्प्रत्यादेशवेलायां मत्समीपणतो नासीतू। पूर्वमपि न त्वया कदाचित्संकीतित॑ 
तत्रभवत्या नाम | कश्चिदहिक विस्मृतवानसि त्वस््‌ । 

विवृषकः:--राण बिसुमरासि । किसु सब्यं कहिन्र भवसारो उस तुए परिहासविश्नप्यप्रो 
एसो ण भूदत्यों त्ति भ्राचक्खिदं। समए थि सिप्पिण्डबुद्धिणा तह एव्व गहीदं। प्रहवा 
भसविदव्वादा क्खु बलवदी । ( न विस्मरासि । कितु सर्व कथपित्वाथसाने पुनस्त्वया परिहास- 
विजल्प एप न भूता्थ इत्याख्यातम्‌ | मयापि मृत्पिण्डबुद्धिना तथंव ग्रहीतमू । भथवा भवितव्यत्ता 
खलु बलवती ।) 


सानुमती एव्यं र्पेदं । (एवं नु एतद्‌ ।) 
राजा [ध्वात्वा] सले ! त्रायस्व सास । 


विदृषक - देखिए ! फूलोंसे सजी हुई मरिातशिलाकी सुन्दर चौकी बिछाकर यह माधवीकी 
कूंज मानो भापका स्वागत करनेकी बाट देख रही है। इसलिये वहो चलकर बंठा जाय । 


[दोनों प्रवेश करके बंठते हैं ।] 

सानुमती--प्रच्छा तबतक मैं लताकी धोटसे देखती हूँ कि मेरी सखीका चित्र कसा बना है। 
तभी तो मैं जाकर उससे बता सकूंगी कि तुम्हारे पति तुमपर कितने भ्रकारसे प्रेम दिखा रहे हैं । 
तिसा करती है ।] 

राजा--वयस्य ! भ्व शकुन्तलाकौ सभी बातें स्मरण श्रा रही हैं प्लौर तुमसे तो मैं सब बता 
चुका हैँ। जब मैंने शकुन्तलाको यहाँसे लौटाया था उस समय न तो तुम थे ही और न तुमने वे 
सब बातें ही स्मरण दिलाईं। जान पड़ता है मेरे हो समान तुम भी भूल गये थे । 

विदृषक--भूला तो नही था | पर सब कुछ कह चुकनेपर भापने भ्रतमें जब यह कह डाला 
कि ये सब बातें तो मैंने हँसीमें कही थीं तब मेरी मट्टीकी पिडवाली खोपड़ी भी वही सच समझ 
बंठी । या यों कहिए कि जो होनेवाला होता है वह होकर ही रहता है । 

सानुमती-यही बात है । 

राजा--[ सोचकर ] बचाओ मुझे मित्र ! 


११० | ग्रभिज्ञानेशकुन्तलम 





विदूषक:--भो कि एवं । प्रश्यववष्णं क्खु ईदिस तुइ। कवा वि सप्पूरिसा सोभवत्तव्वा 
श हौन्ति । रा पवादे वि रिवकम्पा गिरोधों। (भो: किमेततु। श्रनुपपन्तं छल्वीहर्श त्वयि । 
कदा5पि सस्पुरुष: शोकवक्तव्या व भवच्ति । ननु प्रवातेअपि निष्कम्पा गिरयः ।) 


राजा-वयस्य ! निराकरस्तविक्लवायाः प्रियाया ससवस्थामनुस्मृत्य बलववदशरणो5स्मि । 
सा हि-- 
इतः प्रत्यादेशात्स्वजनमनुगन्तुं_ व्यवसिता 
स्थिता तिष्ठेस्बुच्चेबंदति गुरुशिष्ये गुरुसमे । 
पुन ब्ाष्पप्रसरकलुषामर्पितवती 
मयि करे यत्तत्सविषमिव शल्य दहति माम्‌ ॥६॥ 
सांतुमती--भ्रभ्महे । ईदिसी स्वकृण्जपरदा इमस्स संदावेश भ्रह॑ रमामि । (भहो ! 
ईैंहशी स्वकायंपरता । भ्रस्य मंतापेनाहं रमे ।) 
विदृषक:--भो अ्रत्यि मे तकको केश वि तत्तोहोदी प्राश्नासचारिशा खीदे त्ति। (मोः 
प्रस्ति मे तर्क: केनापि तत्रभवती ग्राकाशचारिणा नीतेति ।) 
राजा--कः पतिदेवतामन्य: परामध्टुसुत्सहेत । मेनका किल सस्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति 
श्रुतवानस्मि । तत्सह॒चारिणीभिः सखी ते हतेति में हृदयमाशड्धते । 
सानुदती--संभोहो क्खु विम्ह॒प्रशिज्जो ण पडिबोहों। (संमोहः खलु विस्मयनीयों व 
प्रतिबोध: ।) 





विदृषक- भरे भाप यह क्या कर रहे हैं ? यह भाषको शोभा नही देता । सज्जन लोग कभी 
ऐसे दुखी नही होते । देखिए, भाँधी श्रानेपर भी पहाड़ नहीं हिला करते । 


राजा--मित्र ! जिस समय मैंने प्यारीको यहाँसे लौटाया उस समय उसकी जो दशा थी उसे 
स्मरण करके मैं भापे मे नही रह पाता। क्‍योंकि, उस समय वह-जब यहाँसे लौटा दी गई भौर 
प्रपने साथियोके पोछे चलने लगी तब गुरुके समान पृज्य गुरु शिष्योंने उसे डॉटकर कहा कि छुस 
यही रहो । वह खड़ी हो गई | उस समय भाँखोंमें भ्ौंस भरकर मुझ निष्ठुरकी भोर उसने जो 
देखा था वह मुझे ऐसी पीड़ा दे रहा है जैसे किसीने विषसे बुके हुए शस्त्रसे मेरे शरीरमें घाव 
कर दिया हो ॥६॥। 

सानुमती-प्ररे ! प्रपने_किएपर इतना पछतावा ! इनके द्ु:ख़को देकर मेरे जी को बढ़ा 
सन्‍्तोष मिल रहा है । 

विदूषक--महाराज ! मैं सोचता हूँ कि देवी शकुन्तलाकों कोई स्वर्गीय दुत उंठा ले गया होगा । 

राजा--परे, उस पतिद्रताको दूसरा छू कौन सकेगा । पर सुना है कि उसकी माँ मेनका है। 
मुर्े डर है कि कहीं उसकी सलखियाँ ही उसे न उठा ले गई हों ! 

सानुमती--इस समय राजाकों जो इतनी बातें स्मरण हो रही हैँ उन्हें सुनकर झुक इतना 
प्रचरज नहीं होता जितना इस बांतपर कि उस समय वे भूल कैसे गए थे । 


॥ 


पष्ठोड्डू: [ १११ 





विदृषक:--जद्द एव्वं झत्यि क्लु समाप्रमों फालेण तत्तहोदीएं। ( यथ्ेवम्‌ भ्रस्ति खलु 
समागमः कालेन तत्रभवत्या । ) 
राजा--कथसिव ! 
, ब्रिदुषकः--सा क्खु मरावापिदरा भुविश्नोश्रदुव्सिश्न डुहिदर बिरं बेबिक्षदुं पारेन्ति । 
( ने खलु मातापितरी भतृ वियोगदु:खितां दुहितरं चिर द्रष्टु पारयत. । ) 


राजा--बयस्य । 
स्वप्नो नु माया नु मतिश्रमो लु क्लिष्टं नु तावत्फलमेव पुएयम्‌ । 
असंनिषृत्त्य तदतीतमेते सनोरथानामतटप्रपाताः ॥१०॥ 


विदृूषक:--मा एव्वं। प्ंंगुलोभभ एक्व रिवदंसस्प झ्वसस्‍्संभावो अचिन्तरिएज्जों समाश्रप्तो 
होदि त्ति। ( मंवम्‌ । नन्‍्वडुगुलीयकूमेव निदर्शनमबदयं भाव्यचिन्तरो य. समाध्रमो भवतीति । ) 


राजा--[ प्रमुलीयक विलोक्य ] श्रये इदं ताबदसुलभस्थावश्न शि शोचनोयपमृ । 
तब सुचरितमज्नुलीय नून॑ प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन । 
अरुणनखमनोहरासु तस्याक्युतमसि लब्धपदद पददगुलोषु ॥११॥ 
सानुमती--जइ भ्रण्एहत्थगदं भवे सच्च एव्थ सोश्रिणज्ज भवे। ( यद्न्यहस्तगतं॑ भवेतु 
सत्यमेव शोचनीय॑ भवेत्‌ । ) 





विदूषक--यदि उसकी सखियाँ ही उठा ले गई होंगी तब तो उसे थोड़े दिनोमे मिला ही 
समभिए । 

राजा--क्यो ? । 

विधदृषक--पतिसे बिछुडी हुई प्पनी कन्याका दु.ख माता-पिता श्रधिक दिनों तक नहीं देख 
सकते । 

राजा--मित्र ! मैं ठोक-ठोक समझ हो नहीं पा रहा हैँ कि 'शकुन्तलाका बहू मिलाप 
सपना था, या जादू था, या भ्रम था, या किसी ऐसे पुण्यका फल था जिसका भोग पूरा हो 
चला था। सचमुच इन बातोने मेरी सभी प्राश्ाप्रोको खड़े पहाड़से गिराकर घूर-घूर कर 
डाला है ॥६०।। 


विदृषक-- ऐसा न कहिए। यह अंगूठी ही बतल्ा रही है कि उससे भेंट भ्रवश्य द्वोपी । 

राजा--[ भंगूठी देखकर ] हाय ! इसपर भी मुझे बडा तरस भाता है कि इतने सुन्दर 
स्थानपर पहुँचकर भी यह निकलकर कंत्ते गिर पड़ी । भरी झ्ेंगूठो ! तेरी इस दशासे हो जान हो 
जाता है कि मेरे हो समान तेरे पृष्यों का भी भोग पूरा हो चल्मा था। नहीं तो शकुन्तलाके 
लाल नखोंवाली प्रेंगुलियोंस भला तू क्‍यों निकलकर गिरती ॥११/ 

सानुमती--हाँ, यदि यह किसी दूसरेके हाथ लग गई होती तब तो सचमुच इसपर दया 
पाती । 








॥ 


११२ | अभिज्ञानशाकुन्तलगम 





विदृषक:--भो इओ॥ं साममुद्दा केश उम्चादेरा तततहोदिए ह॒त्याब्भासं पाविदा। ( भोध्य॑ 
नाममुद्रा केनोद्धातेन तत्रभवत्या हस्ताभ्याशं प्रापिता । 

सानुमती-- भम॒ वि कोदूहलेर भ्रश्नारिदों एसो | ( ममापि कोतू हलेनाकारिता एप: । ) 

राजा-अृतयाम्‌ ! स्वनगराय प्रस्थित मां प्रिया सबाष्पल।हु--कियव्रिरेशाय पुत्र: प्रतिर्पति 
दास्यतीति । 


विदृषक:--तदों लदो । ( ततस्तत:। ) 
राजा--पश्नाविमां सुत्रां तदह्गुलो निवेशयता नया प्रत्यभिहिता-- 
एकेकमत्र दिवसे दिवसे मदीय॑ 
नामाधर गणएय गच्छति यावदन्तम्‌ | 
तावत्मिये. मदवरोधगृदमप्रवेशं 
नेता जनस्तव समीपसृपेष्यतीति ॥१२॥ 
तख् दारुखात्मना सया मोहान्नानुष्ठितम्‌ । 
सानुमती--रमसोशो क्‍्खु भ्रवही बिहिणा विशंवाविवों। ( रमणोयः खल्ववधिविधिना 
विसंवादित:। ) 
विदूषक.--भ्रध कहूं घीवलकप्पिश्रस्स लोहिब्रमच्छुस्स उदलब्भन्तले भासि॥ ( प्रथ कं 
धीवरकल्पितस्य रोहितमत्स्यस्योदराम्यन्तर प्रासीत्‌ । ) 
राज--शचीतोर्थ वन्‍्दसानामाः सख्यास्ते हस्तादुगज्भ[ल्नोतसि परिश्नष्टमू । 








विदृूषक--भच्छा, यह तो बताइए कि प्रापको यह प्रेंगूठी देवी शकुन्तलाके पास पहुँच कंसे 
गई ? 

सानुमती--इसके मनमे भी इस बातको जाननेका वैसा ही चाव है जैसा मेरे मनमें है । 

राजा--भ्रच्छा सुनी । जब मैं वनसे भ्पनो राजघानीकों लौट रहा था उस समय पघ्यारीने 
प्रांलोमें भ्रांस भर कर पूछा था---भव कितनों दिनोंमें सुध लीजिएगा । 

विदूषक--तब-तब । 

राजा--तब उसकी उंगलीमें यह प्ंगूठी पहनाते हुए मैंने कहा था--प्यारी ! इस अँगूठीपर 
लिखे हुए मेरे तामके भ्रक्षरोंको प्रतिदिन गिनती रहता ! जब सभी प्रक्षर गिन चुकोगी तब 
रनिवासका कोई सेवक तुम्हे बुलानेके लिये यहाँ भरा पहुँचेगा ॥0२।॥। 'पर मुझ-कठोर-हृदयसे ऐसा 
करते न बन पड़ा । 

सानुमती-- बात ठो बड़ं। अच्छी थी पर देवने सब चोपट कर दिया। 

विदूषक्ष--अच्छा तो उस मछुएने जिस रोहू मछलीको काटा था उसके पेटमें वह भेंगूठी 
कहाँ से पहुँच गई ? 

राजा--जग शकुन्तला दत्रीतीयंकों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थी उसी समय वहू 
धंगूठी उबलीसे निकलकर गंगाजीकी घारामें जा। गरी । 


६ 
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विदृषक: --जुज्जद । (युज्यते ।) 
सानुमती--भवो एक्व तवस्सिणीए सउन्दलाए भ्रधम्मभीरणो इमस्स राएसिखों परिरशए 
संदेहों भ्रासि। प्रहवा ईदिसों प्रझुराओ्ो भहिण्णाणं अ्रवेक्शदि । कहूं विश्व एदं । (ध्त एव 
दरपूदिवन्य[: शकुल्दलाया[ प्र भी गेरस्प दाजप्न: परिणणुय्रे सन्‍्देह भरा ़ौतु । प्रथवेदुशोस्नुराग्रो अश्वज्ञान- 
मपेक्षते । कथमिवंतत्‌ ।) 
राजा---उपालप्स्ये तावविदसह गुलोयक्म्‌ । 
विदूषकः --[प्रात्ममतम्‌]  गहोदो रोश्ा पन्‍्या उम्मसपाणम्‌ । (ग्रहोतोश्नेन पन्‍या 
उन्मत्तानाम्‌ ।) 
राजा-- 
कथं नु त॑ बन्धुरकोमलाइगुलि कर॑ विदायासि निमपग्ममम्भसि । 
झथवा--- 
अचेतन॑ नाम गुणं न लक्षयेन्मयेंब कस्मादवधीरिता प्रिप्रा ॥१३॥ 
विदृष्॒क:--[ प्रात्मगतमू] झहं कखु दुशुक्ज़ाए लाविदव॒त्ति। (मुहं खलु बुशुक्षया ख़ादि- 
तब्य इृति ।) 
राजा--प्रका ररपरित्यागानुशयतप्तहुदयस्तावदनुकम्प्यतास व जतः पुन्दंशं तेस । 
[प्रविद्यपढ़ी क्षेपेरु चित्रफल कुद्दस्ता ] 
चतुरिका--इओ्म॑ चित्तगवा भट्टिणी । (इयं चित्रगता भट्टिनी ।) 
[इति चित्रफलकं दश्यत्ति ।] 


विदृषक--प्रच्छा, यह बात है । 

सानुमती--जान पड़ता है कि इसीलिये इन राजपिने श्रधमेंक्रे डरसे बेचारी शकुन्तलाके 
साथ विवाह होनेकी बातोंमें संदेह किया था। नहीं तो भला ऐसे प्रेममे क्या किसी पहुचानकी 
प्रावश्यकता पड़ती है । " 





राजा--मैं प्रभी इस प्रंगूठीको डॉटता हैँ न । 

विदृषक--[ प्राप ही प्राप] परे, ये तो प्रव पागल हो चले हैं । 

राजा--भरी भ्रेगूठी ! उन सुन्दर उगलियोको छोड़कर तू क्‍यों जलमें कूदने गई | पर 
प्रेगुकीमें तो जीव नहीं था इसलिये उसने गुगकी परख न की हो तो ठीक है, पर मैंने 
मनुष्य होकर उसका कैसे निरादर कर डाला ॥ १३॥ 

विदूषक--[भूाप॒ ही भाप] यदि थोड़ी देर पश्ोौर इनको यही दक्शा[ रह्दी तब तो मेरी 
भूल मुझे क्षा ही डालेगी । * 

राजा--है प्यारी | तुस्हे बिना कारण छोड़ देनेकी जलुनसे मैं जला जा रहा हूँ। मुझे 
अपना दर्शात देकर दया करके जिला तो लो। 

[परदा उठाकर चित्रफलक लिए हुए प्रवेश करके] 
चतुरिका--यह रहा देवीका चित्र । [चित्रफलक दिखाती है ।] 
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विदृषक:- साहु वश्नस्स । महुरावत्याणावंसरिज्जो भावाण॒ुप्पयेसो। खलदि विश्व से बिद्ठी 
शसिष्युण्एअप्पदेसेसु । (साथु वयस्यथ। मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रवेश:। स्छलतीब में 
हृष्टिनिम्नोश्नत प्रदेशेषु ।) 

सानुमती--भध्रस्मो एसा राएतिणों सिउरणदा। जाणे सहो भ्रग्गदो मे वट्ढदि त्ति। (धहों 
एपषा राजधेनिपुणाता । जाने सख्यग्रता मे बतंत इति ।) 


राजा+-- 


यद्त्साधु न चित्र स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा । 
तथापि तस्या लावण्यं रेखया किंचिदन्वितम ॥१४॥ 


सानुमती--सरिस एदं पसच्छादावगुरुणों सिरोहस्स अणवलेवस्स श्र । 'सहरशमेतत्पश्चात्ताप- 
गुरोः स्नेहस्थानावलेपस्थ च ।) 

विदृषक:---भो दारिण तिण्सिश्रो तत्तहोदीत्रो दोसन्ति । सब्वाध्ों श्र दंसरगीक्राक्रो । 
कदसा एत्य तराहोदी सउन्दला। (भो: हृदानी तिखस्तत्रभवत्यों हृश्यन्ते । सर्वाश्य दर्शनीया: । 
कतमा5त्र तन्नभवती द्वकुन्तला । 

सानुमती--प्रराभिण्णो क्‍्खु ईविसस्स रूवस्स सोहदिद्वी प्रश्न जणो। (भप्रनभिज्ञः खल्वी- 
हृद्वस्य रूपस्य मोघहष्टिरय जन: ।) 

राजा--त्वं तावत्कतमां तकंयसि । 








विदृूषक--वाह, वयस्य ! वाहू। इसके श्रग-श्रग श्रापने ऐसे सुन्दर बता दिए हैं कि 
हसके मनके भावतक ठीक-ठीक उतर आए हैं। मेरी आँखें तो इस चित्रमे बने हुए ऊँचे- 
नीचे स्थलोमे ज॑से ठोकरें खाती रह जाती हैं । 

सानुमती--भरे ! राज्धि तो बड़े चतुर चित्रकार हैं। चित्र ऐसा जान पड़ता है मानो 
सल्ली शकुन्तला सामने ही खड़ी हो । 

राजा--सद्यपि मैंने इस चित्रके सब दोष ठीक कर दिए हैं फिर भी इन रेखाप्रोंमें 
दैवीकी सुन्दरता बहुत थोड़े सी ही उतर पाई है ॥॥१४॥ 

सानुमती--इस पछतावे ध्रौर नम्नतासे भरे प्रैमीको ऐसा ही कहना शोभा देता है ॥ 


विदूषक--कयों ! इस चित्रमे तो तीन-तीन देवियाँ दिखाई पड़ रही हैं भोर तीनों एकसे 
एश बढ़कर चठकीबो हैं । बताभ्रो तो, इनमें देवो दकुन्तला कौन-सी हैं ? 


सानुमती--हस प्रसूक्रेको सुन्दरताकी तनिक भी परख नहीं है । 
राजा--श्रच्छा, तुम इनमेसे किसको शकुन्तला सम रहे हो ? 
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विधूषक:--सक्केसि जा एसा सिकिलिकेसबन्धजुव्वन्तकुसुमेश केसस्तेश . उब्मिष्ण स्से- 
झबियुण वश्चरोश विसेसरोी झोसरिभाहि बाहाहि प्रवसेभ्रसिरिद्धतदशपत्लवस्स पघुझ्पा- 
अवस्स पासे इतसिपरिस्सन्ता विश्र श्रालिहिदा सा सउन्दला । इवराध्नों सहीझो सि। ( तके- 
यामि येषा शिधिलकेशबन्धनोद्वान्तकुसुमेत केशान्तेनोद्धिस्तस्वेदबिन्दुना वदनेन विशेषतोंउपसृताम्यां 
बाहुम्यामवरसेकस्निग्धतरुणपल्लवस्य चूतपादपस्य पाएव ईषत्परिश्रान्तेवालिखिता सा शकुन्तला 
इतरे सख्याविति । ) 

राजा--निपुरणों भवान्‌ । प्रस्त्यन्न मे भावधचिद्धम्‌ । 


स्विन्नाड्‌गुलिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दृश्यते मलिनः । 


अश्रु च कपोलपतितं दृश्यमिदं वर्तिकोच्छुवासात्‌ ॥ १५॥ 
चतुरिके ! झधं॑लिखितमेतद्विनोदस्थानस्‌ । गरछ । बतिकां तावदानय । 
चतुरिका--भ्रज्ज साठव्य ! प्रवलम्ब चित्तफलभं जाब श्ाप्मच्छामि | ( भ्रायं माढव्य ! प्रव- 
सध्वस्व चित्रफलकम्‌ यावदागच्छामि । 
राजा--प्रहमेबंतदवलम्बे । [ इति यथोक्‍त॑ करोति। ] 
[ निष्क्रान्ता चेटी। | 
राजा--[ नि.ध्वस्य ] प्रहं हि-- 
साज्ञात्प्रियामुपगतामपहाय पूष चित्रापितां पुनरिमां बहुमन्यमानः | 
स्रोतोव् पथि निकामजलामतीत्य जातः सखे प्रणयवान्मृगठृष्णिकायाम्‌ ॥१६॥ 


विदूषक--मैं तो समभता हैँ कि पानीके छिड़कावसे जो यह श्रामका पेड़ चमक रहा है 
उसीसे सटकर कुछ थकी हुई-सी जो खड़ी दिखाई देती है वही छकुन्तला है, जिसके ढीले जूड़ोंसे 
फूछ गिर रहे हैं, मुहपर पसीनेकी बूंदें कलक रही है और दोनों कन्धे भुके हुए हैं। इसके साथ 
वाली ये दोनों इसकी सख्ियाँ होगी । 

राजा--तुम सचमुच चतुर हो । यहाँ मेरे प्रेमके चिह्न भी बने हुए हैं। चित्रकों कोरोंपर 
मेरी पसोजी हुई उग्ुलियोंके काले धब्बे पड़ गए हैं श्रौर मेरी भ्राँखोंसे जो भाँसू टपका, उससे 
दाकुन्तलाके गाल परका रंग उभर झाया है। १५ | भरी चतुरिका ! प्रभी इस विनोद स्थानका 
चित्र पूरा नहीं बन पाया है । जा, चित्र बनानेकी कूचियाँ तो लेती भरा । 

घतुरिका--भारय माठ्व्य ! इस चित्रपटको थोड़ा थामे तो रहिए, मैं प्रभी प्राती हूँ । 

राजा--मैं ही इसे थामे रहता हूं । 

[ चित्र-फलक ले लेता है। ] 
[ चेटी जाती है। | 

राजा--[ उसाँस भरकर ] मित्र ! मेरी दशा तो देखो कि जब वहू स्वयं मेरे पास श्राई 
थी तब तो मैंने उसे निरादर करके लोटा दिया भौर प्रब उसके चित्रपर इतना प्रेम दिखाने 
चला हैँ। यह तो ऐसा ही है ज॑से कोई भरी हुई नदीको छोडकर मृगतृष्णाकी श्रोर 
खक्‍के || १६।॥। 
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विदृर्षक:--[ भात्मंगतम्‌ | एसो गसभव॑ शादि अरविक्वमिभ्र मिर्धेतिण्कित्रा संकन्तो । 
[ प्रकाशम्‌ ] भो अ्रवरं कि एलंय लिहिदव्यं। ( एपोउश्रभवान्नंदीमतिक्रम्य भृगतृष्णिकां सक्तास्तः । 
ओ: अपर किसत्रे लिखितव्यम्‌। ) 
सानुमती--जो जो पदेशों संहीए मे प्रहिंरूवों तं त॑ धालिहिंडुकामो भेवे। ( यो येः प्रदेश: 
संख्या मेंडभि रूपस्त तंमारलिखितुकामों भवेत्‌ | ] 
राजा--अूयतास्‌ -- हर थ ्वारलिको 
कार्या सैकतलीनहंसमिथुना ल्ोतीर्वहा भार 
पादस्ताभभिंतों निषएणेहरिणा गौरीगुरों! पंविना: । 
शोखिलम्पितवल्कलंस्य च तरोनिमतिमिच्हाम्यपः 
प्रृद्धे कृंष्णमृगस्य वामनयन कण्डूयमानां सगीस ॥ १७॥ 
विदृषक:--[ प्रात्मगतम्‌ ] जह प्रहं वेक्लामि पूरिदव्यं शेर चित्तफलभां॑ लम्बकुथार्श 
तावसारां कवस्वेहि । ( यथाउह पह्यामि पूरितंव्यमनेन चित्रफलक लर्म्यकूर्चातां तॉपिसानां कदम: ।) 
राजा-वयस्य श्न्यक्ष । शकुन्तलायाः प्रसाधनमभिप्रेतमंत्रविस्पृतमस्माभिः । 
विदूषकः--कि विश्च । ( किमिव | ) 
_सानुमती--बशवासंस्स सोउमारेस्स प्र जं सरिस अंविस्सदि। ( वनवासस्य सोकुमाय॑स्य 
थे यत्सहृरं भविध्यति । ) 








विदृषक --[ भाष ही श्राप ] यहाँ महाराज तो नदीको छोड़कर मृगतृष्णाकें पीछे दौड़ 
पड रहे हैं। [ प्रकट ] कही मित्र ! श्रव इस चित्रमें झीर कया बनाना रहेगया है ? 

सानुमती - मैं सोचती हैं कि राजा भब चित्र वे स्थान बनावेंगे जो मेरी सैलौकी बहूँत 
प्यारे थे । 

राजा-सुनो ! प्रभी मालिनी नदी बनानी है जिसकी रेतीमें हंसके जोड़े बैठे हों । उसके 
दोनों श्रोर हिमालयकी वह तलहंटी दिखानी है जहाँ हरिण बैठे हुए हों। मैं एक ऐसा पेड़ भी 
खीचना चाहता हैँ जिसपर वल्कलके वस्त्र टंगे हुए हों भोर जिसके नीचे एक हरिरणी प्रपनी बाई 
ग्राख काले हरिणको सींगसे रगड़कर खुजला रही हो ॥| १७ ॥। 


विदूषक--[ भ्राप ही भ्राप ] मेरी बात मानिए तोझांप इस चित्रको सम्बी-लम्बी दाढ़ी 
वाले तपस्वियोंसे भर डालिए । 

राजा -वर्येस्य ! शोर भी तो मैं शकुन्तलाकों जो भ्रांभूर्षण पहनाता चाहता था वे ही 
बनाना भूल गयी हूँ । 

विदृषक-- वे कौन-कौंनसे ? । 

सानुमती-वे ही जो उसके जैसी सुकुमारी वनवासिनी कुमारियाँ पहुना करती हैं। 





वच्ठोउखू: [ ११७ 





राजा-- 
अत म॑ कंर्णापितेबन्धेनं से शिरीपमागण्डविलम्विकेसरम । 
न वी शरच्चंन्द्रभरी चिकी मल॑ सशालम्त्र॑ रचित स्तेनानतरे ॥१८॥ 
2 पके. मीं कि छं तलहोदी रसंकुबलेधपल्लेधसोहिरता ध्रग्गंहत्येश भुहँ ध्ोवारिश्र चइव- 
न कर दिशा । [सिवेधान निररूय हष्टेवा] धा एंसो दोसौएंपुसो कुंसुमरसपाडच्चरो तसहोदीए 
बकरा प्रहिलश्धदि भहुभरो । (भो: कि नु तंत्रभवती रक्तेकुवलयपल्लर्वशोभिना5प्रहस्तेन मुंखमर्पवार्य 
चक्ितचकितेव स्थिता । श्रा: एप दास्‍्या: पत्र: कुसुमरसपाटच्यरस्तत्रभवत्या वंदनमभिल॑ड्धति 
जि 
राजा--ननु वाय॑तामेष एद्ट:। 
विदूषक--भयं एव्व भ्रविशीदाणं सासिदा इमस्स वाररणण पहविस्सदि । (भवानेवाविनीतानां 
शासिता5स्य वारणोे प्रभविष्यति ।) 
राजा-- युज्य॑ते । ्रि भो: कुछुमलताप्रियातिये । किमत्र परिपतनंलेदर्सनुभवसि । 


एंपा कुसुमनिषण्णा ठृषितांईपि सती भवन्तमंलुरक्ता । 
प्रतिपालयति मधुकरी न खंलु मधु विना त्वया पिबति ॥१६॥ 


सानुमती--प्रज्ज वि प्रभिजादं बलु एसो धारिदो । (प्रद्याप्पभिजातं खल्वेष वारितः ।) 
विदृषक:--पडिसिद्धा वि वामा एसा जादी । (प्रतिथिद्धाईपि वामैधा जाति: ।) 





राजा-वयस्य; प्रभी तो मैं वह सिरसका फूल भी नहीं बना पाया जिसकी डठल उसने 
फकानोंपर धर रक्‍्खी थी भोर जिसका पराग उसके गालोंपर फंला हुम्ना था। ओर भ्रभी तो उसके 
स्तनोंके बीचमें चन्द्रमाकी किरणके समान पतले कमलके तन्‍्तुप्नोकी माला भी नहीं बनाई ॥ह८॥ 

विदृषक--क्यों मित्र ! देवी प्रपनी कमलकी पंखडीके समान कोमल भ्रौर लॉल हथेलियाँसे 
भपना मुँह ठढके बहुत डरी हुई-सी खड़ी क्‍यों दिखाई दे रही हैं। [ध्यानसे देखकर] भरे ! देखिए, 
यह फलोंके रसका चोर नीच भौरा देवीके मुंहपर ग्राकर मेंडराए जा रहा है । 

राजा--मभगाप्रो तो इस ढीठकी । 

विवृूषक--दुष्टोंकों दंड देना तो आपको काम है इसलिये भ्रव भाप ही हसे भगाहइए । 

रांजा--प्रेच्छी बात है ! भी रे फूल भौर लेतांधोंके प्यारे प्रंतिथि ! तू क्यों इसेके मैहपेर 
मेंडरानेका कष्ट कर रहा है। तेरे प्रेमकी प्यासी भौंरी तेरी श्र आँख लगाए फुलंपर बेठी हुई है 
भ्रौर तेरे बिना मकरन्द नहीं पी रही है ।।१६।॥ 

सामुमती--इस भ्रवस्थीमे भी ये कितनी कोमलतासे भोरेको चले जॉनेकै लिये कंह रहे हैं। 

विदूषक -- ऐसे लोटे लोग कहनेसे थोड़े ही मानते हैं । 


श्श्ष ] ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
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राजा--एवं भो न में शासने तिष्ठसि | श्रूयतां तहिं संप्रति-- 


अक्लिप्टवालतरुपस्लवलोभनीयं पीत॑ मया सदयमेव रतोत्सवेषु । 
बिम्बाधर  स्पृशसि चेद्श्रमर प्रियायास्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ | २०॥ 
विदृषकः-- एव्बं तिक्खसादण्डस्स कि रा भाइस्सदि । [प्रहस्य ग्रात्मगतम्‌ ] एसो दाव उम्मत्तो । 
प्रहू पि एदस्स संगेर ईविसवण्णो विश्व संवुत्तो । [प्रकाशम्‌] भो चित क्खु एवं (एवं तीक्षणदण्डस्थ 
कि न भेष्यति । एव तावदुन्मत्त. । प्रहमप्येतस्थ सडगेनेहशवर्णे इव सवृत्तः । भो. चित्र खल्वेततु ।) 
राजा--कर्थ चित्रमु । 
सानुमतो--प्रहूं पि वारिण झवगदत्या । कि उण जहालिहिदाशभावी एसो (प्रहमपीदातीमब- 
गतार्था। कि पुनयंथालिखितानुभाव्येष: ।) 
राजा-- वयस्य किसिदभनुष्ठित पौरोभाग्यस्‌ । 


दर्शनसुखमनुभवत. साज्ञादिव तन्‍्मयेन हृदयेन । 
स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्‍्ता ॥२१॥ 


[इति वाष्पं विहरति ।] 
सानुमती- पुल्वावरविरोहो भ्रपुष्यो एसो विरहमग्गो । (पूर्वापरविरोध्यपूर्व एप विरहमार्गें: ।) 


2० छा आम के का __._.[ 0ह#- ?ह......---+ + किले + नीता हल चाट लि 


राजा--क्योंरे ! तु मेरा कहना नही मानता । तो भ्रब सुन-मेरी प्यारीका जो प्रोठ प्रछूते 
नन्‍हें पोधेक्की कोमल कोंपलोंके समान लाल है भौर जिसे मैंने रतिके समय भी बहुत बचा-बचाकर 
पिया था | उसे यदि ते ने छूम्रा तो मुके कमलके कोशमे डालकर बन्दी करा दूंगा ॥२०॥। 

विदृषक--क्या तू ऐसे कठोर दण्ड देनेवालेसे भी नहीं डरता ? [हँसकर भ्राप ही पाप] भरे, 
ये तो पागल हो हो गए हैं। भ्रब इनके साथ रहनेसे में भी कुछ-कुछ बसा ही हो चला हैँ । [प्रकट ] 
श्रे महाराज ! यह तो चित्र है । 

राजा-परे ! क्‍या चित्र है ? 

सानुमती--स्वयं मैं हो प्रब समझ पा रही हूँ कि यह चित्र है, फिर भला उसका तो पूछता 
ही क्‍या जिसने शकुन्तलामें तल्‍लीन होकर उसका चित्र बनाया है। 


राजा--यह तुमने क्या दुष्कर्म कर डाला मित्र ! मैं तो बडा मगन होकर सामने ख्टो हुई 
शकुन्तलाके दर्शनका भानन्द ले रहा था। पर तुमने स्मरण दिलाकर मेरी प्यारीको चित्र ह्दी 
बना डाला ।॥॥२१।। 
[ऐसा कहकर भ्राँसू बहान लगता है।] 


सानुमती --यह तो विरहका निराला ही ढंग देख रही हैँ कि जिसमें पहले कुछ था, प्रव कुछ 
शोर हो है। 
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राजा--वयस्य ! कथमेवसविश्रान्तदु:खसनुभवामि । 
प्रजागरात्खिलीभूतस्तस्पाः स्वप्ने समागमः । 
बाष्पस्तु न॑ ददात्येनां द्र्ष्टु चित्रगतामपि ॥२२॥ 
सानुमती--सब्बहा पमण्जिदं तुए पदश्चादेसबुक्स सउन्दलाएं। ( संथा प्रमाजितं त्वया 
प्रत्यादेशदुःख शकुन्तलाया: | ) 
[ प्रविश्य ] 
चतुरिका--जैबु जेदू भट्टा । वष्टिप्राकरन्डं गेण्हिश इंदोसुहँ पत्थिद सिहै। ( जयतु जयतु 
भर्ता। वर्तिकाकरण्डक गरहीत्वेतोमुख प्रस्थित्ता$स्मि | ) 
राजा--कि से । 
चतुरिका--सो मे हत्थादों प्रन्तरा तरलिश्रादुदीझाए देवीए बसुमदीए प्रहं एव्व प्रज्ज- 
उत्तस्स उवराइस्स त्ति सबलक्वारं गहोदो। (स में हस्तादन्‍तरा तरलिकाद्वितीयया देव्या वसु- 
मत्या5हमेवायपुत्रस्योपनेष्यामी लि सबलात्कार ग्रढ्ीत । ) 
विदृषक:-- विद्विश्रा तुम मुक्का । ( दिला त्व मुक्ता । ) 
चतुरिका - जाव देवोए विडवलग्गं उत्तरीभ्रं तरलिशा मोचेदि ताव सए रिव्वाहिदो श्रत्ता। 
( यावहंव्या विटपलग्नमुत्तरीयं तरलिका मोचयति तावन्मया निर्वाहित आत्मा । ) 
राजा--वयस्य उपस्थित! देवों बहुमान्गावता च। भवानिर्मा प्रतिकुृति रक्षतु । 











राजा-वयस्य ! जानते हो, इस समय मेरे हृदयपर क्‍या बीत रही हैं ? नींद न लगनेके 
कारण मैं उससे स्वप्नमे भी नही मिल पाता और सदा बहते रहनेवाले ये श्रॉसू उसे चित्रमे भी 
नही देखने देते | २२ ।। 

सानुमती-तुमने शकुन्तलाको छोड़कर हम लोगोकें मनमे जो कसक भर दी थो वह भ्राज 
तुमने सब धो डाली । 

[ प्रवेश करके ] 

चतुरिका--जय हो, महाराजकी जय हो । चित्र-सामग्रीका डब्बा लिए हुए मैं इघर ही 
चली झा रही थी कि-- 

राजा--तो क्या हुआा ? 

चतुरिका--बोचमे ही तरलिकाके साथ झ्ातो हुई महारानी वसुमतोने यह कहकर मुझसे 
बल्कपु्वंक वह डब्बा छीत लिया कि मैं स्वय इसे श्रायपुत्रके पास पहुँचा झ्राती हूँ । 

विदृषक-- अपना बड़ा भाग समझ कि तू उनके हाथसे बिता पिटे अतकर निकल प्राई । 

चतुरिका--उधर तरलिका वृक्षकी डालो मे उलकी हुई महारानीको भोढ़नी छुड़ानेमे लगी, 
इधर मैं छुपचाप खिसक भाई । 

राजा--जान पड़ता है महारानी बड़ा मूँह फ़ूलाए इधर हो चली प्रा रही हैं, इसलिये प्रव 
इस चित्रको ले जाकर कहीं छिपा रखो । 


१२० ] प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
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विदूषक:--भ्त्ताणं त्ति भणाहि। [ चित्रफूलकरप्तादायोत्यायर व ) जह शक प्रस्तेद़ाकाल- 
कूडादो सुख्चोध्रदि तथों सं मेहप्पड़िच्छान्दे पासादे सद्दाब्वेड्टि।. ( प्रात्मानमिति मझा। यदि 
भवानन्तःपुरकालकूटान्मोक्ष्यतें तदा मा मेघप्रतिच्छन्दे प्रसादे शब्दापय ) [ इति द्रतपद निष्क्वान्तः ।] 

सानुमती--भ्रण्शसंकन्तहिभ्रप्नोवि पठमसंभावरां भ्रवेन्‍्लदि । झदिसिढिलसोहदो दाखि एसो । 
( अन्यसक्रान्तहुदयो5पि प्रथमसभावनामपेक्षते । भ्रतिक्षियिलसोहाद इृदानोमेष: | ) 

[ प्रविश्य पत्रहस्ता ] 

प्रतीहारी--नेदु जेदु देबो | ( जयतु जयृतु देव: । ) 

राजा--वेत्रवति ! न जल्व॒न्तरा हृष्टा त्वया वेवी । 

प्रतोहारी--भरह ईं । पत्तहत्यं म॑ वेक्खिय पड़िणिउत्ता। ( भ्थ किय्। पर्रइस्ता मां प्रेक्ष्य 
प्रतिनिवृत्ता । ] 

राजा- काउंज्ञा कायोपरोध मे परिहृरति। 

प्रतीह्वरी--वेव असझ्लो विभ्णवेदी--भत्यजादस्स गणशाबहुलब्राए एृक्ध एथ्व पोरकरज 
झवक्खिद॑त॑ देवों पत्तारू पश्चक्खोकरेदु त्ति। ( देव प्रमात्यो विज्ञापग्त्रि --भर्थ जातस्य 
गरानाबहुलतयैकमेव पौरकार्यमवेक्षित तदहेव. पत्रारूढ प्रत्यक्षीकरोत्विति। ) 

राजा-इतः पत्रिकां दर्शय | [ प्रतीहार्युपत्यति । | 





विदूषक--यह क्यो नहीं कहते कि हमे ही छिपा लो? [ बित्रपट लेकर उठकर ] 
घच्छा, जब पापको रनिवासके चगुलसे छुटकारा मिल जाय तो मेघप्रतिच्छल भवनमें 
मुझे पुकार लीजिएगा । 





[ भूपटकर निकल जाता. है ] 

सानुमती-इल्होंने दूसरेको हृदय दे डाला है सही, पर ये भ्रपनी पहल्नी राक्तौक़े प्रेमको 
भी ठेस नही लगने देना चाहते । पर सच्ची बात तो यह है कि राजाक़े मतमे रानीके लिये 
कुछ भी प्रेम बचा नही रह पाग्रा है। 

[ हाथमें पत्र लिए हुए प्रतीह्वारीका प्रवेश । ] 

प्रतीिहारी--जय हो, महाराजकी जय हो । 

राज़ा-वेतष्वती ! तुस्हे बोचमे महारानी तो तही मिली थी ? 

प्रतीहरी--जी हाँ, मिली थी | पर भेरे हाथमे यह पत्र देखकर श्रभी उलटे पांबों खोट 
गई हैं । 

राजा-वे समय अ्समय पहुचानतो हैं इस्लीलिये मेरे कासममे बाधा नहीं बनना चाहतो 
होंगी [| ध 

प्रतीह्वरी--महाराज़ | भ्रमात्यने कहलाया है कि प्राजका सारा दित कई बिश्रागोंको 
रुपग्ने-्पेसेका जोड़ लगातेमें ही बीत गय्या। इसलिये प्रजाका केवल एक ही काम मैं देख पाया 
हैं। उसे पत्रमें पढ़कर ही देव समझ लें। 

राजा--लाघ्ो, पत्र इधर दो । 

[ प्रतीह्वारी पत्र ले जाकर देती है। ] 


षष्ठो5ड्ू: [ २१ 


॥ 


राजा“ भमुवाच्य] कशस्‌ । समृद्रृध्यवहारी साथंवाहो धसमित्रो नाल मोध्यस्ते जिफतः। 
प्रनपत्यश्व किल तपस्वी । राजगामी तस्याथंशंत्रय इत्येश्ततमात्येल लिखितसु । कष्ट श्ल्मशपत्यता । 
वेश्रवति ! बहुघनत्वाएुबहुपत्नोकेन तन्रभवता भषितब्यतु। विद्ोयर्ता मदि काचिदापरनसस्या तस्य 
भार्यातु स्थात्‌ । 

प्रतीहारी--देब दारि एथ्य साकेदबभ्रस्स सेट्टिसो दुिभा शिव्युसपुंसबणा जाप से सुस्पीक्षदि । 
(देव इदानीमेव साकेतस्थ श्रेष्ठिनों दुहिता निवृ त्तपुंसवना जायाउस्य श्रूयते ।) 
« राजा--नसु गर्भ: पिन्यं रिक्यमहूंति । गच्छ । एकसमात्यं ब्र॒ हि । 

प्रतोहारी--जं वेबो प्रारवेदी (यदुदेव श्राज्नापयति ।) [इति प्रस्थिता ।] 

राजा--एहि तावतु । 

प्रतीहारो - इश्चम्हि । (इसमस्सि ।) 

राजा- किमनेन संततिरस्ति नास्तोति। 


येन येन वियुज्यन्ते प्रजा। स्निम्धेन बन्‍्धुना । 
सस पापाहते तासां दुष्यन्त इति घरुष्यताम |।२३॥ 


प्रतीहारी -- एव्वं जाम धोसइवव्यं । [ तिष्क्रम्य पुन: प्रविष्य | काले पबुट्' विभ्न प्रहिसन्विदं 
देवस्स सासराम्‌ । (एवं नाम घोषयितव्यम्‌ + काले प्रवृष्टमिवाभिनम्दितं देवस्य दासनमु 4) 
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राजा--[बाँचकर ] परे ! क्‍या समुद्रके व्यापारी धनमित्रकी नाव डूंबनेसे मृत्यु हो गई। 
बैचारेके कोई सन्‍्तान भी नही थी । झोर प्रधान मत्रीजी लिखते हैं कि उसका सब धन राज-कोषमें 
धा जाना चाहिए। नि:सन्‍्तान होना भी कितना कष्टदावक होता है। भ्रच्छा वेत्रवती ! सेठजीके 
पास कोई कमी तो थी नहीं इसलिये उनके बहुतसी सेठानियाँ होंगी । पता तो लगाभो उनमेंते 
कोई गर्भवतो भी है ? 

प्रतीहरी--हाँ देव ! सुना जाता है कि भ्रयोध्यावाले सेठक्की जो कन्या उनसे ब्याही थी उसने 
प्रभी थोड़े दिन हुए पुंसवन ससकार कराया है । 

राजा--तब जाकर प्रमात्यसे कहना कि वह गर्भंका बालक ही सेठके सब धनका स्वामी होगा । 

प्रतीहारी- ज॑सी महाराजकी प्राज्ञा । 


[यह कहकर चली जाती है ।] 

राजा--प्रच्छा इधर तो सुनो ! 

प्रतीहारी--जी, भरा गई । 

राजा--किसीको सन्‍्तान होने या न होने से क्या ? जाकर डौंडी पिटवा दो कि प्रापियोंको 
छोड़कर हमारी श्रजाके श्रौर जितने लोग हैं उनके जो जो कुदुम्बी न रहे उनका कुट्ुम्बी 
दृष्यश्त समझा जाय ॥२३॥ 

प्रतीहारी--यही डॉंडी प्रिटवा दो जायगी। [लोटकर] महाराजकी इस भझाज्ञाको सुमकर 
प्रजा बेसे दी मंथन हो उठी है जंसे समय पर पामी बरसमेसे खेती लहलहा उठती है । 


११२ ) प्रभिज्ञानशाकुन्तलम् 





राजा--[ दीर्षमुष्णं च॒ निःश्वस्य] एवं भोः संततिच्छेवनिरवलम्बानां कुलानां मूलपुदषावसाने 
संपदः परभुपतिष्ठन्ति । मसाप्यस्ते पुरबंधभिय एवं एवं वृत्तान्तः । 

प्रतीहारी--पडिहुदं ध्रमंगलस्‌। (प्रतिहतममज्भूलम्‌। ) 

राजा--घिहसामु पस्यितश्नेयोइबसानिनस्‌ । मा 

सानुमती--भरसं प्र्न॑ सहि एथ्व हिभ्रए करिश्न रिगन्दिदों पर श्रष्पा । (प्रसदायं सखोमेव हृदये 
कृतया निन्दितोड्नेनात्मा ।) 

राजा-संरोपितेष प्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा 

कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुन्धरा काल इवोप्तवीजा ॥२४॥ 


सानुमती--प्रपरिच्छिण्णा दाशि दे संददी भविस्सदि। (श्रपरिच्छिन्नेदानी ते सस्तत्ति- 
भंविष्यतति ।) 

चतधुरिका--[ जनान्तिकम्‌] झ्ए इसिखा सत्यवाहवृत्तन्तेश विउद्धुव्वेश्ो भट्टा। ण॑ प्रस्सा- 
सिदुं मेहप्पडिघ्छन्दादो प्रज्जं साठव्व गेष्हिश्र प्राप्नच्छेहि । (अपि प्रनेन साथंवाहवृत्तान्तेन द्विगुणो- 
द्ेगो भर्ता । एनमाश्वासयितुं मेघप्रतिच्छःदादार्य माढव्य ग्रहीत्वागच्छ ।) 

प्रतीहा री - सुद्द भणासि । (सुष्ठु भशासि ।) [इति निष्कान्ता ।] 

राजा-- हो दृष्यन्तस्प संशयमारूढा: पिण्डभाज: | कुतः। 


अस्मात्परं बत यथाश्रुति संभृतानि को नः कुले निवपनानि करिष्यतीति। 
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राजा --[ लम्बी साँस लेकर] इसी प्रकार निपुतोंका कुछ घन उनके न रहने पर दूसरोंके 
हाथ चला जाया करता है। मेरे पीछे पुरुवशकी राज्य-लक्ष्मीकी भी यही दशा होनेको है । 

प्रतीहारी - भगवान्‌ ऐसे बुरे दिन न दिखावे । 

राजा--धर झ्ाई लक्ष्मीका निरादर करनेवाले मुझ प्रभागेको धिक्‍्कार है । 

सानुमती--इसमे सन्देह नहीं कि राजाने शकुल्तलावाली बातपर ही श्रपनेको घिक्कारा है । 

राजा--जंसे समयपर बोई हुई पृथ्वी फल देनेवाली होती है बंसे हो मुझसे गरभे धारण करके 
जो मेरे कृब्रको चलानेवाली धर्म-पत्नी थी उसे हो मैंने निरादरके साथ छोड़ दिया ॥२४॥ 

सानुमती--तुष्हारी सम्तान तुम्हारा वश चलामैवाली होगी । 

चतुरिका--[भ्रलग] प्री प्रतीहारी ! इस सेठवाओी बात सुनक्षर तो राजाका दुःख दूसा 
बढ़ गया है। इधलिये इनके मन बहलानेके लिये आय॑ माठेव्यको मेघप्रतिच्छुन्दभवनसे बुंला तो ला । 

प्रतीहारी--यह तो ठीक कहती हो । 

[जाती है।] 

राजा--इुष्यन्तके पितर भी बेचारे बड़े संदेहमें पड़ गए होंगे, क्योंकि--वे विकल होकर सोच 

रहे होंगे कि दुष्यन्तके पीछे कौन हमारा वैदिक विधिसे तपंण करेगा और इसी सोचमे वे भेरे 
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नून॑ प्रश्रतिविकलेन मया प्रसिक्त धौताश्रुशेषश्ुदक॑ पितरः पिबन्ति ॥२४॥ 
[इति मोहमुपगतः ] 
चतुरिका--[ससंज्रममवलोक्य] समस्ससदु समस्ससदु भट्टा। (समाश्वसितु समाह्वसितु 
भर्ता ।) 
सानुमती- हड्ो हुद्धी। सि क्‍्खु दोवे ववधाणदोसेरा एसो प्रन्धप्रारदोसं श्रशुहोदि । 
धहूं दाशि एव्व रिव्यद करेसि । भझहवा सुदं भए सउन्वल समस्सासप्रन्तोए महेल्‍दजणणीए 
मुहादो --जण्शभावोस्सुभा देवा एव्च तह प्रणुचिट्विस्सन्ति जद अ्रइरेश धम्मपविणि भट्टा 
झहिरान्विस्सदि त्ति। ता णजुत्त एदं काल॑ पड़िपालिदूं। जाव इमिशा बुसन्तेर पिश्रसहि 
समस्सासेसि । (हा घिक्‌ | हा धिक्‌ । सति खलु दीपे व्यवधानदोषेरंषोपत्धकारदोषमनुभवति । 
प्रहमिदानीमेव निवृ त करोमि | प्रथवा श्रुत मया शकुन्तला समाइवासय न्‍्त्या महेस्द्रजनन्या मुखातु-+ 
फ्शभागोत्सुका देवा एवं तथानुष्ठास्यन्ति यथा5चिरेण घमंपत्नी भर्ताइभिनन्दिष्यतीति । तन्न युक्‍तं 
कालं प्रतिपालयितुम्‌। यावबनेन वृत्तान्तेव प्रियसखीं समाइवासयामि |) [इसत्युद्ञआान्तकेन 
निष्कान्ता ।] 
[ नेषथ्ये ] 
प्रब्बस्हण्णास्‌ । (प्रग्रह्मण्यम्‌ ।) 
राजा---[ प्रत्यागत' कर्ण दत्वा] प्रये साधव्यस्येबातंस्वर: । कः को5च्र भो: । 
[ प्रविश्य ] 
प्रतीहारी - [सं भ्रम मु] परित्ताभ्रदु देवो संसप्रगद कप्नस्सम्‌ । (परित्रायतां देव: संशय- 
गत वयस्यम्‌ ।) मर 





हाथसे तपंणा किए हुए जलके कुछ भागसे तो पभपने प्राँसू धोते होंगे भौर जो बच जाता 
होगा बस उतना हो पी पाते होंगे.। ॥॥२४॥। 
[ऐसा कहकर मसूछित हो जाते हैं ।] 

बतुरीका--[धबराहटके साथ देखकर ] धोरज घरिए महाराज ! धीरज धघरिए । 

सानुमती--हाय हाय ! जैसे दीपकके रहते हुए भी बीचमें शभ्ोट पड़ जानेसे भेघेरा हो 
जाता है बसे ही इस राजाकों भी मोह हो गया है। मैं इसकी चिन्ता अभ्रभी मिटा देती पर 
प्रदितिने शकुन्तलाको समझते हुए कहा था कि यज्ञमें भाग पानेके लिये उत्सुक देवता लोग 
ही तुम्हारा भौर दुष्यन्तता मिलन करावेंगे। तो शभ्रब देर नहीं करतो भाहिए। चल शकु- 
न्तलाको ये सब बातें सुना भाऊँ तो उसे धीरज हो जाय | 

[मटकेसे ऊपर उड़ जाती है।] 
[नेपथ्यमें ] 

धरे मार डाला ब्राह्मराकों, मार डाला । 

राजा-- [घजग होकर कान लगाकर] भरे ! यह तो माधव्यका सा रोना सुनाई पड़ रहा है। 
परे ! कोई है ? 

प्रतीहारी--[ प्रवेश करके घबराहटके स्वरसें] महाराज ! झ्रापके मित्र बढ़े संकटमें पड़ 
गए हैं। अचाइए चलकर उन्हें ! 
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राजा-कैनाशवन्घो मारावकः । 
प्रतीहा री--प्रद्िटृर्वेरश केरा वि सलेण पश्रदिक्लमिश मेहप्पडिच्छन्वस्स पासादस्स प्रर्ग- 
सुत्ति झ्लारोबिदों । (भरष्टरूपेश केनापि सावेनातिक्रम्य मेघप्रतिच्छन्दस्याग्रभूमिमारोपितः।) 


राजा -[उत्थाय] मा तावत्‌ । मसापि सस्‍्वेरभिभृयन्ते गृहाः । 
प्रथवा--- 


अहन्यहन्पात्मन एवं तावज्ज्ञातुं प्रमादरखलितं न शक्यम्‌ | 


प्रजासु कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतो वेदितुमस्ति शक्तिः ॥२६॥ 
[ नेषथ्ये 
भो वश्षस्स भ्रविहा झ्रजिहा । (भो वयस्य भ्रविहा श्रविह्ा ।) 
राजा -- [गतिभेदेन परिक्रामन्‌] सखे ! न मभेतव्य ने मेतब्यम्‌ । 
[ नेपथ्ये ] 
[पुनश्तदेव पठित्वा] कहूँ रण भाइस्स। एस स॑ को वि पश्चयरावसिरोहरं इक्सुं विश्व 


तिण्णभंगं करेदि । (कर्थ न भेष्यामि । एब मां को5पि प्रत्यवनतशिरोधरमिक्षुमिव तिभज 
करोति) 


राजा- [सहष्टिक्षेपम्‌] घनुस्तावत्‌ । 
[प्रविदय शाज हस्ता] 
यवनी -- भट्टा एवं हत्यावावसहिद सरासरां । (भरते: एतद्धस्तावाप घहितं झरासनम्‌ ।) 
[राजा सछरं धनुरादतते। | 

राजा--माधव्यको किसने सता रक्‍्खा है ? 

प्रतीिहारी--किसी भूत-प्रेतने उन्हें पकड़कर मेघ-प्रतिच्छन्द-भवमके मुंडेरेपर ले जाकर 
टॉँग दिया है । 

राजा--[ उठकर] यह कंसे हो सकता है? कया मेरे घरमे भी भूत-प्रेत प्रड्डा जमाने 
लगे हैं ? पर यह हो भी सकता है--क्योकि जब मनुष्य यही नहीं जानता कि वह स्वयं भूलसे 


नित्य कितने पाप कर बैठता है तो यह कंसे जाना जा सकता है कि प्रजामें कौम किस समय 
बया कर रहा है २६! 


_निपथ्यमें | 
बुहाई है मित्र, दुह्मई ! 


राजा--[ वेगसे घुमता हुआ | डरो मत मित्र, डरो मत । 
[ नेषथ्यमें 


हाय, हाय ! डरू क्‍यों नहीं ! यहाँ कोई मेरे गलेको ईलके समान मरोड़कर तीन टुकड़े 
किए डाल रहा है। 


राजा--+ षारों धोर देखता हुआ ) भरे, धनुष तो ले झ्राओ्रो । 


[हाथमें धनुष लिए हुए प्रवेश करके] 
थवनी--महाराज ! यह लीजिए धनुष भौर हथरला । 


[राजा घनुष-बाण लेते हैं। ] 
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[ नेपथ्ये ] 
एप त्वामभिनवकणएठशोणितार्थी शार्दूलः पशुमिव हन्मि चेश्टमानप्र | 


आर्तानां भयमपनेतुमात्तपन्त्रा दुष्यन्तस्तव शरण भवत्विदानीम ॥२७॥ 
राजा--[ सरोषम्‌ ] क्ष सामेबोहिशति । तिष्ठ कुरपाशन। त्वलिदा्नी न भविष्यसि । 
[ शा माशोप्य ] बेत्रवति ! सोपामसार्गमादेशय । 
प्रतीहारी---इवो इदों देवो | ( इत इतो देवः । ) 
[ सर्वे सत्वरमुपसर्पस्ति । ] 
राजा--[ समन्तादिलोक्य ] शून्‍्यं खल्विदसू । 
[ नेपथ्ये ] 
झविहा प्रविहा। प्रहं भ्रस भवन्तं पेक्खामि | तुम मं शा पेक्लसि । विडालश्गहीदों मूसझों 
विश्न शिरासों सिह जोविदे संदुत्तो । ( श्रविहा प्रविहा | भ्रहमत्रमवन्त पश्यामि | त्वं मां न 
पश्यसि । बिडालग्रहीतो मूषक इत्र निराशो5स्मि जीविते संवृत्त: । ) 
राजा--भोस्तिरस्करिरतीगयित ! सदीयमस्त्रं त्वां ब्रक्यति । एव तमिषुं संद्धे । 


यो हनिष्यति व्य सवां रचयं रक्षिष्यति द्विजम । 


हँसो हि क्ीरमादसे तन्मिश्रा वजेयत्यपः ॥ श८ ॥ 
[ इत्यस्त्र संधेतते | 
[ नेपथ्यमें ] 
तैरे कंठके गरम रुधिरका प्यासा मैं तेरा उसी प्रकार वध किए डालता हैं जैसे तड़पते हुए 
पशुकोी सिंह मार डालता है। प्रब श्रावें न पीडितोंके रक्षक धनुषधारी दृष्यन्त तुझे 
बचाने ।। २७ ।। 
राजा-क्या तू मुझे भी चुनोती दे रहा है? तो ठहर सड़ा माँस खानेवाले पिशांच ! मैं 
प्रभी तुफे मारे डालता हैँ । [ घनुष चढ़ाकर | वेश्रवतो ! चल तो प्ागे-झ्रागे सीढ़ीपर । 
प्रतीहा री--इघरसे श्राइए देव, इधरसे । 
[ सबका वेगसे प्रस्थात | 
राजा--[ घारों भोर देखकर | यहाँ तो कहीं कोई भी नही दिखाई दे रहा है | 
[ नेपथ्यमे | 
हाय ! हाथ ! मैं प्रापको देख रहा हैं, पर श्राप मुझे नहीं बेख रहे हैं। मैं तो बिल्लीके 
पंजोमें पड़े हुए चुहेके समान अपने प्राणोंसे हाथ धोए बंठा हूं । 
राजा--भच्छा रे छल विद्याके घमंडी ! प्रब मेरा बाणा ही तुमे देख लेगा | देख ! मैं यह 
बाण चढ़ाता हैं धौर जैसे हंस, पतियल दूधमें से दृध-दूध पी जाता है भौर पानी-पानी छोड़ 
देहा है वेसे ही यह भी तुक मारे जानेवालेकों मार डालेगा भोर इस बचाए जानेयाले ब्रांह्मणुकों 
भ्रवा लेगा ।। २८ ॥। 
[ बाण चढ़ाता है ] 
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[ ततः प्रविशिति विदृषकमुत्सुज्य मातलि:। ] 
मातलि:-- 


कृता शरव्यं॑ हरिणा तवासुरा: शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम्‌ । 


प्रसादसौम्यानि सतां सुहुजने पतन्ति चक्तंषि न दारुणा; शराः ॥ २६ ॥ 

राजा--[ ससभ्रममस्त्रमुपसंहरनु ] श्रये मातलिः । स्वागत सहेखसारथे ! 
[ प्रविद्य ] 
विदूषकः - भ्रह॑ं जे इट्टिपसुमारं मारिदों सो इसिणा साधश्रवेश प्रहिरान्‍्दीभ्रदि | ( भहं 
येनेप्टिपशुमारं मारितः सोइनेन स्वागतेनाभिनन्धते । ) 

मातलि:---[ सस्मितम्‌ ] प्रायुष्सन्‌ ! श्रूयतां यदर्थभस्मि हरिणा भवत्सकाशं प्रेषितः । 
राजा--अभवहितो5स्मि । 
मातलि:- प्रस्ति कालनेमिप्रसूतिदुर्जयो नाम दानवगराः । 
राजा--प्रस्ति | खुतपूर्व भया नारदातू 
मातलि:--- 


सख्युस्ते स किल शतक्रतोरजय्यस्तस्य त्व॑ं रणशशिरसि स्मृतो निहन्ता । 


उच्छेच' प्रभवति यन्‍्न सप्त सप्तिस्तन्नैशं तिमिरमपाकरोति चन्द्र ॥ ३० ॥ 
स भवानात्तशसत्र एव इदानीं तमंखरथमारुहझ्म विजयाय प्रतिष्टतासू । 


आज त+_+ 








मातलि--इन्द्रने राक्षसोंके मारनेका काम प्रापको सौंपा है। श्रव श्राप उन राक्षसोंपर 
हां चलकर भ्रपने बारस चलाहइए क्योकि सज्जन लोग प्पने मित्रोपर बाण नहीं बरसाते, अ्रपती 
कृपा बरसाते हैं | २६ ।॥। 

राजा--[ बास उतारता हुप्ला ] कौन ? मातलि ? प्राग्नो, स्वागत है इत्द्रके सारथी ! 

विदृषक--[ प्रवेश करके ] झरे | जो मुझे बलिपशुके समान मारे डाल' रहा था उसका 
यहाँ स्वागत किया जा रहा है। 

मातलि- [ मुस्कुराकर | प्रायुष्मत्‌ ! इन्द्रने मुझे जिस कामसे प्रापके पास भेजा है बह 
पहले सुन लीजिए । 

राजा--हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ । 

मासलि---कालनेमिके वंशवाले दानवोका एक ऐसा दल बन गया है जो हराए नहीं 

हार रहा है। 

राजा--हाँ, नारद मुनिने मुझसे बहुत दिन हुए बताया था । 

मातबि--पआ्रापके मित्र इन्द्र उन्हें जीत नहीं पा रहे हैं। भब यही समझा गया है कि स्‍ाप 
ही उन्हें रगाक्षेत्रमं पछाड़ सकते हैं, क्योकि रातके जिस श्रेघेरेकों सूय नहीं दूर कर सकता 
उसे चन्द्रमा ही हरता है।।३० | भ्रब भ्राप यह घनुष-बाण लिए-लिए इसी इन्द्रके रथपर 
खढ़कर विजयके लिये चले बलिए । 
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राजा- भ्रनुगृहोतो-२हमनया सघवतः संभावनया। पश्रथ साधव्यं प्रति भवता किमेय 
प्रयु्तस्‌ । 

मातलि:--तदपि कब्यते । किचिह्षिसितावषि सनःसंतापादायुष्मान्मया विकलबों हृष्टः। 
पश्चात्कोपयितुमायुष्मन्तं तथा कृतवानस्मि । कुतः 


ज्वलित चलितेन्धनो5ग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फरणां कुरुते । 
प्रायः स्तर महिमान क्षोमात्प्रतिपच्यते हि जनः ॥३१॥ 


राजा--[ जनास्तिकमू ] जयस्यथ श्रनतिक्रमणीया दिवस्पतेराशा। तदतन्र परिगताय कछृत्वा 
सहुचनादमात्यपिशुनं ब्र हि-- 

त्वन्मति! केवला तावत्परिपालयतु प्रजा। । 

अधिज्यमिदमन्य स्मिन्कर्मणि व्यापृतं धनु! ॥३२॥ 
इति 
विदूषक--जं भव भ्राणवेदि | ( यद्भुवानाशञापयति । ) [ इति निष्क्रान्त: | ] 
मातलि:--पायुष्मान्‌ रधमारोहतु । ेु 

[ राजा रथाधिरोहरणं नाटयति । ] 
[ इति निष्क्रान्ता: सर्वे । ] 


॥ इति पष्ठो5छूः ॥ 


राजा-- भगवानू इन्द्रने यह सम्मान देकर मुझ पर बड़ा प्रनुग्रह किया है। पर यह तो 
बताइए कि आपने माधव्यके साथ ऐसा व्यवहार क्यो किया था । 

मातलि--वहु भी बताता हूँ। मैंने प्राकर देखा कि प्रापका मन न जाने क्‍यों बड़ा 
दुल्ली हो रहा है। इसलिये प्रापका क्रोध जगानेके लिये मैंने यही ठोक समझा । क्योंकि पश्राग 
तभी जगती है जब ईंधनकों हिला-डुला दिया जाय, और साँप भी अपना फन उठाकर तम्री 
फुफकारता है जब उसे कोई छेड दे। इसी प्रकार मनुष्यको भी जबतक कोई उकसाकर भड़का 
न दे तबतक वह झ्रपना तेज नहीं दिखला पाता ॥३१॥ 

राजा--[ विदृषकसे ] वयस्य ! इन्द्र भगवानुकी प्राज्ञा टाली तो जा नही सकती । इसलिये 
झमाश्य पिशुनकों यह सब सप्ताचार सुना देना धोर मेरी श्रोरसे उनसे यह कह देना कि--जबतक 
मेरा धनुष उधर दूसरे काममे फ्रेप्ता हुआ है तब तक पपनी बुद्धिसे ही प्रजाका पालन करें ॥३२॥ 

विवृषक --जंसी प्रापको धौज्ञा । [ जाता है । ] 

मातलि---चलें, झ्ायुष्मानु रषपर चढ़ जायें | 

| राजा रथपर,घचढ़नेका नाट्य करते हैं। ] 

प [ सबका प्रस्थान ] 
॥ छठा श्रंक समाप्त ॥ 








सप्तमो 5ड्ढ: 
[ तत:ः प्रविशत्याकाशयानेन रथाधिरूढो राजा मातल्रिश्व। | 


राजा--मातले ! ध्नुध्ठितनिदेशोईवि मधक्षतः सस्क्रियाविशेषादनुपयुक्तमिवात्मा् समर्थये । 
भातलि:--[ सह्मितम्‌ ] पश्रायुष्मतू | उसयमप्यपरितोय सम्थंये । 
प्रथमोपकत॑ मरुत्वतः प्रतिपक््या लघु मन्यते भवान्‌ । 
गणयत्यवदानविस्मितो भवतः सो5पि न सत्क्रियागुणान्‌ ॥१॥ 


राजा-मातले ! मा मेवम्‌ । स खखु मनोरयानामप्यभुमिविसर्ज नावरसरसत्कार: मम हि 
दिवोकर्सा समक्षमर्धासनोपवेशितस्थ--- 


अन्तर्गतग्रार्थन मन्तिकस्थ॑ जयन्तमुद्दीक्ष्य कृतस्मितेन । 
आमृष्टव्षोहरिचन्दनाह्ा मन्दारमाला दरिणा पिनद्धा ॥॥२॥ 
मातलि:--किसिव नामायुष्सानमरेइबराज्ञाहँति । पहय -- 
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सप्तम अछू 


[ प्राकाशमे रथपर चढ़े हुए राजा दुष्यन्त भोर मातलि दिखाई देते हैं। ] 


राजा--मातलि | यद्यपि मैंने भगवान्‌ इन्द्रको श्राज्ञाका पालन मात्र किया था, पर जेंधी 
धुभ-घामसे उन्होंने मेरा स्वागत-सत्कार किया उसके सामने तो मेरी सेवा कुछ भी नहीं थो । 

सातलि--[ मुस्करा कर] भ्रायुष्मनु ! मैं तो समझता हूँ कि प्लाप दोनोका ही मन एक पूसरे 
का प्रादर करके भरा नही । राजन | इन्द्रका इतना बड़ा काम करके सी भाप जो भ्पनी 
सेबाकों तुच्छ समभ रहे हैं, उसका कारण यही है कि भाप भगवानू इन्द्रकों बड़प्पन देना चाहते 
हैं। भोौर वे भी झापकी वीरतासे इतने प्रचरजमें भर गए हैं कि प्रापका इतना ध्रम्मान करके 
भी वे समझ रहे हैं कि श्रापका ठोक-ठीक ग्रादर हो नही पाया ॥॥१॥ 

राजा--नही मातलि ! यह बात नहीं है ! वहाँ से चलते समय मेरा जो सत्कार हुभा है 
उतने सम्मानकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता । उन्होंते देवताधोके साममे ही मुझे प्रपने 
धाघे सिहासनपर बिठा लिया झौर प्रपनी छाप्तीपर शोभा देती हुई हरिचन्दन लगी हुई वह 
मन्दा रकी माला भपने गलेसे उतारकर मुस्कराते हुए भेरे गसेमें डाल दी जिसे पानेके लिये जयन्त 
ललचाई आँखों से देख रहा था ॥२!। 


मातलि--मुझे बताइए ऐसा कौनसा सम्मान है जो देवराज इच्धके हाथ भ्राप नहीं पा 
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सुखपरस्य दरेरुभये! कृत त्रिदिवमुद्धतदानवकण्टकम । 


तब शरेरधुना नतपर्व॑भिः पुरुषकेसरिणश्र पुरा नखे। ॥३॥। 
राजा--भ्रत्र जलु शतक़तोरेव महिमा स्तुत्यः । 


सिध्यन्ति कमेसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ । 
कि वा5भविष्यद्रुणस्तमसां विमेत्ता 


त॑ चेत्सदस्लकिरिणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥४।॥ 
मातलि:--सहक्ममेवेततू । [स्तोकमन्तरमतीत्य] इत. पश्य नाकपृष्ठप्रतिष्ठितस्थ सौभाग्य- 
सात्मयहास: । 


विच्छित्तिशेष॑ सुरसुन्दरीणां वर्णेरमी कऋश्पलतांइशुकेषु । 
विचिन्त्य गीतत्षममर्थजात॑ दिवौकसस्त्वचरितं लिखन्ति ॥५।। 
राजा --मातले ! श्रपुरसंप्रहारोत्सुकेन पूर्वेदुदिवमधिरोहृता मया न लक्षितः स्वर्गमार्ग: । 
कतमस्मिन्मरतां पथि वर्तामहे । 
सातलि:-- 


त्रिसोत्स वहति यो गगनप्रतिष्ठां ज्योतींपि बर्तेयति च प्रविभक्तरश्मिः | 
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सकते । देखिए--सदा सुखका जीवन बितानेवाले इन्द्रके लिग्रे दो ही तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने 
राक्षस-रूपो कॉँटे स्वगंसे उखाड़ फेके हैं--एक तो नृत्तिह भगवान थे जिन्होंने प्रपने नखोंसे 
देवताभ्रोंके शत्र हिरण्यकशिपुका पेट फाड़ डाला था प्रोर दूसरे श्राप हैं जिन्होंने इस बार भपने 
बिकने-चिकने जोड़वासे बाणोंसे शत्रुश्नोंको मार भगाया है ॥। ३॥॥ 

राजा-यह सब तो भगवाबू इन्द्रकी ही महिमाका फल है । यदि कोई सेवक बहुत बड़ा 
काम करके भ्ावे तो यही समझता चाहिए कि स्वामीने वह काम सौपकर उसे जो बड़ा 
भारी सम्मान दे दिया था उसीका वह फल है। यदि सूय, भागे-प्रागे झरुणको न ले चले तो 
मसला भरुणमें इतनो शक्ति कहाँ कि वह भ्रंधेरेको दूर भगा सके १॥४।) 

मातलि--ऐसी बातें कहना प्रापका बड़प्पन है। [थोड़ी दुर चलकर] पायुष्मनु ! इधर 
स्वगंमें फंली हुई प्रपनी कौत्तिको धाक तो देख्षिए (--देवता लोग प्रापके पराक्षमके गीत 
बना-बनाकर कल्पवृक्षके कपड़ोंपर उन रगमॉसे लिक्ष रहे हैं जो प्रप्सराश्ोंके सिपारते कये 
रह गए हैं ॥।॥।। 

राजा--मातलि ! मैं जब पाया था तब राक्षखोंसे पुद्ध करमेके ध्यानमें हृतना परम था 
कि उस बार स्वरगंका मार्ग भली भाँति देख ही नहीं पाया था। भ्रच्छा यह तो बंताशो कि हम 
लोग इस समय पवतके किस तलते चल रहे है ? 

मातलि--यह बही तल है जिसे लोग कहते है कि वामन भगवानने श्पने दूसरे पणसे 
सापकर पवित्र कर दिया है। यहाँ परिवह नामका वहू पवन चला करता है जिसमें झ्ाकाश- 
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तस्य द्वितीयडरिविक्रमनिस्तमस्क॑ वायोरिम परिवहस्य वदन्ति मार्मम्‌ ॥६॥ 
राजा--मातले ! पश्रतः खलु सबाह्यान्तःकरणो ममास्तरात्मा प्रसीदति । [रघाद्भमवलोक्य] 
मेघपदवी मवतीरों स्व: । 
मातलिः --कथमवरगम्यते । 
राजा-- 


अयमरविषरेम्यश्वातकैनिष्पतद्धिह रिभिरचिरभासा तेजसा चानुलिप्तेः | 
गतसुपरि घनांना वारिगर्भोदराणां पिशुनयति रथस्ते शीकर क्लिन्ननेमिः ॥७॥ 
सातलि:ः---अषणादायुष्मान्स्थाधिकारभूमो बतिष्यते । 
राजा--- प्रधोधमलोक्य) सातले ! वेगावतरणादाधप्नयंदशन:  संलक्ष्यते सनुष्यलोकः । 
तथा हिं-- 
शैलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी 
पर्यस्वान्तलीनतां विजहति स्कन्धोदयात्पादपाः । 
संतानस्तनु भावनष्टसलिला व्यक्ति भजन्त्यापगाः 
केनाप्युत्किपतेव पश्य भरुवन॑ मर्त्पश्वमानीयते ॥८॥ 
मातलि:--साधु हृष्टमू । [सबहुमानमवलोक्य ] भ्रहो उदाररमणीया प्रथिवी । 











गंगा बहा करतो हैं झोर जो प्रपनी वायु-धाराशोसे नक्षत्रोंकों ठीक-ठीक चलाया 
करता है ॥६।। 

राजा--मातत्ति ! यही कारण है कि मेरी भीतरी और बाहरी सब इन्द्रियोंके साथ- 
साथ मेरा भ्रस्तरात्मा भी प्रसन्‍न हो उठा है। [रघथके पहियोंको देखते हुए] भ्रव हम ध्ाकाशके 
उस भागपर उतर पाए हैं जिसमे बादल चला करते हैं । 

मातलि--यह प्ापने कंसे जाना ? 

राजा--यह तो जल-कणोसे भींगा हुआ शझ्रापके रथका धुरा ही बतला रहा है कि हम 
जल-भरे मेघोके ऊपरसे चले जा रहे हैं क्योंकि बिजलीकी चमकसे घोड़े भी चमक उठते हैँ प्रोर 
रचके पहद्ियोंके भ्रोंके बीचमें निकल-निकलकर चातक इधर-उधर उड़ते फिर रहे है ॥७॥॥ 


मातलि--प्रायुष्मानु क्षण भरमें ही श्रपते राज्यकी भूमिपर उतर जायेंगे । 

शजा--[नीचे देखकर] मातलि ! वेगसे उतरनेके कारण नीचेका मनुष्यलोक कितमा 
विचित्र दिखाई पढ़ रहा है। क्योंकि-देखो ! जान पड़ता है मानो धरती पहाड़ोंक्षी ऊँत्री 
सोटियोंस नीचे उतर रही हो, पत्तोंमें छिपी हुई वृक्षोंकीं शासाएँ श्रव दिखाई पड़ती जा 
रही हैं, दुरसे पतली दिखाई देनेवाली नदियाँ चौड़ी होती जा रही हैं भोर यह पृथ्वी इस 
प्रकार हमारी भ्ोर उठी चली भ्रा रही है मानो कोई इसे ऊपरको उछाज रहा हो ॥८॥। 

मातलि--ठीक देखा भझापने। [प्रादरसे देखकर] वाह ! घरती कंसी सुह्ावनी दिखाई 
पढ़ रही है ! 
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राजा--मातले ! कतमो5यं पूर्वापरसमुद्रावगादः कलकरसनिष्यस्दो सांध्य इब मेघपरिधः 
सालुमानालोक्यते । 
मातलि:--शायुष्मन्‌ू ! एव खलु हेमकुटो नाम किपुरुषपव॑तस्तपः संसिद्धिकेत्रभू । पदय-- 
स्वायंशववान्मरीचेयं: प्रवभूव प्रजापति! । 


सुरासुरगुरुः सो5त्र सपत्नीकस्तपस्थति ॥ £ ॥ 
राजा-तेनव हानतिक्रमणीयानि। श्रेयाँसि प्रदक्षिणोकृत्य भगवन्तं गन्तुसिच्छामि ! 
मातलि:--प्रथमः कल्प: । 
[ नाटयेनावतीर्णों ] 
राजा--[ सविस्मयम्‌ ]-- 
उपोहशब्दा न रथाडुनेमयः प्रवतमानं न च दृश्यते रजः । 


अभूतलस्पर्शतयानिरुन्धतस्तवावतीरणों५5पि रथो न लक्ष्यते ॥१०॥ 
मातलि:--एताबानेव शतक़तो रागुष्मतश्न विशेष: । 
राजा--भातले ! कतस्मिन्प्रदेशे मारीचाश्रमः । 
मातलि:--[ हस्तेन दर्शयच ]+- 


वल्मीका्धेनिमग्नमूर्तिसससा. संदष्टसपंत्वचा 
कण्ठे जीर्णलताप्रतानवलयेनात्यर्थसंपीडितः । 


राजा--मातलि ! बताझ्रो तो, यह पूर्व श्रौर पश्चिमके सभुद्रोंतक फंला हुप्ला, सुनहरी 
घाश बहानेवाला भौर सन्ध्याके मेघोंको भीतके समान लम्बा-चोड़ा कौन सा पहाड़ दिलाई दे 
रहा है ? 

मातलि--पायुष्मन्‌ ! यह तो हेमकूट नामक पहाड़ है जिसमें किन्तर लोग रहते हैं भ्रौर 
जहाँ तपस्या फरनेवालोंको शीघ्र हो सिद्धि मिल जाया करती है। देखिए, यहाँ देवताधों 
झौर दासवोंके पिता स्वयम्भूमरीचके पुत्र प्रजापति कश्यप भ्रपनी पत्नीके साथ बंठे तपस्या 
कर रहे हैं ।। €।॥। 

रॉजा--तब तो हाथमें प्राय! सौभाग्य छोड़ना महीं चाहिए। मैं चाहता हैँ कि भगवान्‌ 
कद्यपकी प्रदक्षिणा कर लूँ तब जाऊं । 

मातलि--यह तो प्रापने ठीक सोचा । 

[ दोनों उतरनेका नाट्य करते हैं। | 

रॉजा-भ भ्राश्वयंसे ] प्ररे ! तुम्हारा रथ कब नीचे उेतर झाथा यह तो जान ही नहीं पड़ा 
क्योंकि पृथ्वीखे न छूनेके कारण न तो इसके पहियोंकी घरचराहुट ही सुनाई दी, न घुल ही 
उड़ी भौर न तुमने रास ही खींची ॥| १० ॥। 

मातलि--प्रायुष्मानके धोर इन्द्रके रथमें बस यही तो भन्तर है । 

राजा--मातल्लि ! मरीचिके पुत्र कश्यपका भाश्रम किधर है ? 

मातलि-- हाथसे दिखलातले हुए ] वह रहा कश्यप ऋषिका प्राश्रम, जहाँ वे ऐसी तपस्या 
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अंसव्यापि शुक्रुन्तनीडनिचितं बिश्रज्जटामण्डलं 
यत्र स्थाणुरिवाचलो घुनिरसावम्यकंबिम्ब॑ स्थितः | ११ ॥ 

» राजा--नमोहस्मे कष्टतपसे । 

मातलिः--[ सयतप्रग्रह रथं कृत्वा ] महाराज एतावदितिपरवर्धितमन्दारवृक्ष प्रजापते- 
राधम प्रथिष्टो स्व: । 

राजा--स्वग विधिक्तरं नियृ तिस्थानम्र्‌ । प्रशुतह्ृदभिवावगाढो5स्मि । 

मातलि'--[ रथ स्थापयित्वा ] श्रवतरत्वायुष्मानु । 

राजा-] अ्रवतोयं ] मातले। भवान्कथमिदानोम्‌ । 

मातलि:--संयन्त्रितों समथा रथः। वयमप्यवतरामः। [ तथा कृत्वा ] इत श्रायुष्मनू । 
[ परिक्रम्य ] हृश्यन्तामत्रभवतामृषीरां तपोवनभूमय: । 

राजा-- ननु विस्समथादवलोकयासि । 


प्राणानामनिलेन वृत्तिर्चिता सत्कल्पवृत्त वने 
तोये काञ्चनपत्र रेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया । 


कर रहे हैं कि उनके धाधे शरोर तक दीमकोंने बॉबी उठा बरी है, छावीपर सॉँपको 
फ्रेत्नुलियाँ छुटी पड़ी हैं, गलेमें सूखी हुई बेलें उन्नमी हुई हैं, कन्धोंतक लटकी हुई जटाधोंमें 
चिड़ियोने धोंसले बना लिए हैं भार सूखे पेड़के टूंठके समान घ्चल होकर वे सूर्यपर 
प्राँखें जमाए बैठे हैं ॥ ११ ॥। 

राजा --ऐसी कठोर तपस्या करनेवाले महात्माको मैं प्रणाम करता हूँ। 

भाततलि--[ रास खीचकर प्लौर रथ रोककर | महाराज ! हम लोग प्रजापति कध्यपके 
झाधममे पहुँच गए हैं। यह देखिए, यह सुन्दर मन्दारके वृक्षोंक्री पाँत धदितिबे धपने 
हाथसे लगाई है। 

राजा--यहाँ तो स्वर्गस भी बढ़कर शान्ति फैली हुई है। ऐसा जान पड़ता है मानो मैं 
प्रमृत-कुण्डमें कूद पडा होऊ। 

मातलि--[ रथ रोककर | उतरें आ्रायुष्मानू ! 

राजा--[ उतरकर ] मातलि ! भश्रद्व श्राप क्या करेंगे ? 

मातबि--मैंने भली भाँति रथ रोक लिया है। में भी भापके साथ ही उतर रहा हूँ। 
का] ] इधरसे झ्ाइए प्रायुष्मनू ! [ घूमते हुए ] झ्ाहए, यहाँ ऋषियोंकी तपोभूमि 

छए । 

राजा- सचमुच मुझे तो यह देखकर बड़ा भ्चरज हो रहा है कि यहाँ ये तपस्वी लोग 
उन वस्तुप्रोके बोचमें बेठकर तपस्या कर रहे हैं जिन्हें पानेके लिये दूसरे ऋषि लोग तपस्या 
किया करते है। यहाँ पर ये लोग कल्पवृक्षोंके बनका वामु पी-पीकर जीते हैं, सुनहरे कमलके 
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ध्यान रत्नशिलातलेषु. विवुधस्त्रीसनिधी संयमों 
यत्काइचन्ति तपोभिरन्यगुनयस्तर्स्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥१२॥ 
मातलि:-- उत्सपिरी खलु महतां प्रार्थंता । [परिक्रम्य प्राकाशे ] अये वृद्धशाकल्य | किसलु- 
तिष्ठति भगवान्मारीय: । कि ब्रवीधि । दाक्षायण्या पतिब्रताघसंमधिकृत्य पृष्टस्तस्थे महषिपत्नीसहि- 
ताये कययतीति । 


राजा--[ कर्ण दत्वा] प्रये प्रतिपात्यावसरः खलु प्रस्ताव: । 
मातलि:--[ राजानमवलोक्य] श्रस्मिन्नझोफपृक्षमुले तावदास्तामायुण्मान्‌_ यावत्त्वासिच्गुरुवे 
निवेदयितुमन्तरान्वेधी भवासि । 

राजा--यथा भवान्सन्यते । [इति स्थितः ।] 
मातलि:--झायुष्मन्‌ साधयाम्यहम्‌ । [इति निष्क्रान्त: ।] 
राजा--[ निमित्त सूचयित्वा |-- 

मनोर थाय नाशंसे कि बाहो स्पन्दसे वृथा । 

* € 
पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःर' द्वि परिवर्धते ।१३॥ 
[निषथ्ये ] 





परागसे सुवासित जलमें स्नान करके पूजा-पाठ करते हैं, रत्न-शिलाश्रोपर बेठकर समाधि लगाते 
हैं धोर प्रप्सरापोंके बीचमें बैठकर तपस्या साधते हैं ॥॥१२॥ 


मातलि--ऐसे महापुरुषोंकी इच्छाएँ भी तो बेसी हा बड़ी होती हैं। [घुूमकर शभ्राकाशमें] 
कहिए वृद्ध शाकल्यबी ! इस समय महात्मा कश्यप क्‍या कर रहे हैं ? क्‍या कहा कि दाक्षायराने 
पातिन्नत धम्मंके सम्बन्धभे जो प्रइन किया था उसका उत्तर वे उन्हे भ्ोर ऋषिपत्नियोंको बैठे 
सुना रहे हैं ? 

राजा-- [कान लगाकर] भरे, यह तो ऐसा कथा प्रसंग छिड गया है कि झ्ब इसके समाप्त 
होनेतक रुकना ही होगा । 


मातलि--[राजाको देखकर ] जबतक मैं इन्द्रके पिता मह॒षि कश्यपको झापके भ्रानेकी सूचना 
देनेका कोई ग्रवसर दूँढ निकाल तबतक झाप इस प्रशोकके वृक्षके नीचे ही चघकर धैठिए । 

राजा-जैसा आप ठीक समझे | [बेठता है ।] 

मातध्रि-- भच्छा तो मैं जा रहा हूँ भ्रायुष्मत्‌ृ ! [चला जाता है ।] 

राजा--[ प्रच्छा शकुन देखकर] भप्रपने मनोरथ पूरे होनेकी तो मुझे कोई भ्राशा ही तही है 
फिर तुम व्यथं ही क्यों फड़क रही हो मेरी भुजा ! सच है, जो भाई हुई लक्ष्मीको ठुकरा देता है 
उसे पीछे ऐसे ही रोना क्लींकता पड़ता है ।१३॥ 

[नेपथ्यमें ] 


१३४ ) प्रभिज्ञानशा कुस्तलम्‌ 





सा क्खु चावल करेहि। कह गदो जेब श्रसरों पकिदि। (मा खलु चापल॑ कुर। कर्थ मत 
एवात्मन: प्रकृतिम ।) 

राजा--[ करों दत्वा] प्रभूमिरियमबिनयस्थ । को नु खल्वेष निषिध्यते। [शब्दानुसारेणावलो- 
भय संविस्मयम्‌ ] श्रये को तु खल्वयमनुवध्यमानस्तपस्थिनोम्यामआलसस्वो बालः। 


अधंपीतस्तन॑  मांतुरामद क्लिष्टकेसरम्‌ । 
प्रक्रेडितु| सिंहशिश' बलात्कारेश कपति ॥१४॥ 


[तत: प्रविशति यथानिरदिष्टकर्मा तपस्विनीम्या सह बाल: ।] 


बाल:-जिम्भ सिद्ध बन्ताईं दे गराइस्सं ।(जुम्मस्व सिह दन्तास्ते गशभिष्ये )) 

प्रथमा--भविरणीद कि रो प्रपर्च रिगव्विसेसारित सत्तारिए विपष्पश्रेसि । हन्त बड्ढइदे संरम्भो । 
ठाणे क्खु इसिजशेण सब्वदमरणों सि किदशामहेशों सि। (अ्विनीत ! कि नो3पत्यनिविशेषारि 
सत्वानि विप्रकरोषि | हन्त । वर्धते तवसंरम्भ:। ह्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृतनाम- 
धेयो5सि ।) 

राजा--कि न खसु बालेउस्मिननौरस इव पुत्रे स्निह्मयति मे सनः तुनमनपत्थता सां वत्सलयति । 

द्वितीया--एसा कक्‍्खु केसरिसी तुम॑ लद्घेदि जड् से पुत्तम्नं सर मुझ्चेसि । (एपा खलु केसरिणी 
त्वां लद्भूयिष्यति यदि तस्या: पुत्रक॑ न मुझचसि ।) 








बस नटखटपन न कर। क्यों ? तू फिर अपने स्वभाव पर उतर झाया ? 


राजा--[कान लगाकर] प्ररे, यहाँ तो नट्खटपन होता ही नहीं चाहिए फिर यहाँ कोन 
किसे डॉट रहा है ? [जिघरसे बोलो सुनाई देती है उधर देखकर प्राश्चरयंते] धरे, यह कॉम 
पराक्रमी बाजक है जिसके पीछे-पीछे दो तपस्वनियाँ चलो श्रा रही हैं और जो--भपने खेलनेके 
लिये सिहनीके स्तनोसे भाधा दूध पिए हुए सिहनीके बच्चेको खेलनेके लिये बलपूबंक घशस्तीटे लिए 
चला आ रहा है जिसके केसर इस ख्लीचा-तानीमें छितरा गए हैं ॥॥१४।॥। 


[ऊपर कही हुई दशामें तपस्विनियोंके साथ बालकका प्रवेश] 


बालक--खोल ले (रे) छिष (घिह) अपना मुँह ! मैं तेले (तेरे) दाँत गिनूगा । 

पहली--परे नटखट ! जिन पशुभ्रोंकों हम लोगोंने श्रपनी सन्‍्तानके समान पाल रक्‍ला है 
उन्हे तू क्यों इतना सताया करता है ? क्‍या कहें, तेरा नटल्वनटपन दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा 
है। ऋषियोंते तेरा नाम ठीक हो स्वेदमन रख छोड़ा है । 

राजा--इस बालकपर मेरे मनमें वेसा ही प्रेम हो रहा है मानो यह मेरा झपना ही पुत्र हौ। 
पर जान पड़ता है कि पूत्र न होनेके कारण ही मेरे मनमें यह वात्सल्य प्रेम उमड़ ध्ाया है । 

दूसरी--इसके बच्चेको तू नहीं छोड़ेगा तो यह सिंहिनी तेरे ऊपर ऋपट पड़ेगी । 
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बाल: --[ सस्मितम्‌ ] भ्रम्हहे बलिशं कक्‍्खु भोदों महू । ( भहो बलीय: छलु भीतो5स्मि । ) 
[ इत्यघरं दर्शयति। ] 
राजा- महतस्तेजसो बीज बालोअ्यं प्रतिभाति में । 


स्फूलिज्नावस्थया वहिरिधापेत्ञ इब स्थितः ॥१५॥ 
प्रथमा--वच्छु एवं बालसिहन्दप्म मुस्श । प्रवरं दे कोलशझ्ं दाइस्सं । ( वत्स एनं बाल- 
मृगेन्द्र मुझ । भ्परं ते क्रीडनक दास्यामि । ) 
बाल:--कहि । देहि रप॑ । ( कुत्र । देह्य तत्‌ । ) [ इति हस्तं प्रसारयति । ] 
राजा--फथमस्‌ । धक्रवतिलक्षएमप्यनेन धायंते । तथा हास्य--- 
प्रलोभ्यवस्तुप्रणयग्रसारितां विभाति जालग्रभिताइगुलिः करः । 


अलक्ष्यपत्रान्तरमिद्धरागया नवोषसा भिन्नमिवेकपह्नजस ।॥|१६॥ 

द्वितीमा--सुब्बदे । रत सक्को एसो चाशआ्मामततेर विरसयिदुं। गच्छ तुमं। समकेरए उडए 
सहण्दे भ्स्म इसिफुमारपरस्स बण्णकचित्तिदों सित्तिप्रामोरशो चिट्टदि । तं से उबहर। ( सुब्रते ! 
न शक्‍्य एप वाचामात्रेण विरमयितुम्‌ । गच्छ त्वमू । भदीये उठजे माकण्डेयटयापिकुमारस्य' वर्ण- 
बित्रितो मृत्तिकामयूरस्तिष्ठति । तमस्योपहर । ) 

प्रथमा--तह । ( तथा ) [ इति निष्कान्ता । ] 

बाल:--इमिणा एव दाव कीलिस्स । ( भनेनंबर तावत्क्रोडिष्यामि।) [ इति तापसी 
विलोक्य हसति । ) 





बालक --[ मुस्कराते हुए ] श्रले ( भरे ) मैं तो बला (बड़ा) दल (डर) गया हूँ। [ भोठ 
निकालकर मुह बनाता है। ] 

राजा यह बालक तो मुझे बड़े तेजस्वीका पुत्र जात पड़ता है और उस चिनगारों के 
रूपमे रहने वाली भ्रग्निकि समान दिखाई पड़ रहा है जो भड़क उठनेके लिये बस ईंधनकी 
बाट देख रही हो ॥॥१५।। 

पहली --वत्स ! इस सिहके बच्चेको छोड़ दे। मैं तुझे प्रोर खिलौना लाए देती हूँ । 


[ हाथ फंलाता है ] 
ब्रालक--कहाँ है ? लागो दो । 


राजा--प्रे, इसके हाथमे तो चक्रवर्तियोके भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि-- 
खिलोनेके लोससे फेलाया हुआ यह जालके समान मिली हुई उंग्लियों-वाला इसका हाथ 
उस प्रकेले कमलके जँंसा दिखाई दे रहा है जो प्रातःःकानकी लालीसे चमक रहा हो शोर 
जिसकी पंकछड़ियाँ प्रमी पूरी खुल भी न पाई हों ॥१६॥ 

वृप्तरी --सुकब्रता | यह बातोमें नहीं फुसलाया जा सकता । तू जा, मेरी कुटीमें जो ऋषि- 
कुमार मार्कप्डेयका रेंगा हुआ मिट्टीका मोर रक्‍खा है, उसे उठातो ला । 

प्रहूली-प्रच्छा । [ जाती है ] 

बालक--भोल ( और ) तबतक मैं इछीछे (इसीसे) खेलता हूँ । [ यह कहकर तपस्विनीकों 
देखकर हँस देता है। ] 
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राजा--स्पृहयासि खलु बुललिताय [सम । 
आलच्यदन्तमुकुलाननिमित्तदासेरव्यक्ततर्णरमणीयवच/अबृत्तीन्‌.। 
अद्ञाश्नय प्रणयि नस्तन यान्वहन्ती धन्यास्तदड्भगरजसा मलिनीभवन्ति || १७॥ 
तापसा--होहु। शा भ॒ श्रश्न गणेदि। [ पाहवंम्वलोकयति ) को एत्थ इसिकुमाराणं | 
[ राजानमवलोक्य ) भहमुह ! एहि वाव । मोएहि इसिस्ा दुम्भोभ्रहत्यग्गहेरा डिस्भलीलाए 
बाहोप्रमारं बालसिहन्दर्श | ( भवतु | न मामयं गणायति। कोछ5्त्र ऋषिकुमाराणाम्‌ | भव्बमुख ! 
एहि तावत्‌। मोचयानेन दुर्मोकहस्तग्रहेण डिम्मलीलया बाध्यमान बालमृगरेन्द्रम ॥ ) 
राजा--[ उपगम्य । सस्मितम ] भ्रथि भो मह्॒षिपुत्र ! 
एवमाश्रमविरुद्धवत्तिना संयमः किमिति जन्मतस्त्वया । 
सच्चसंश्रयसुखो5पि दृष्यते कृष्णसपंशिशुनेव चन्दनः ॥१८॥ 
तापसी - भद्दमुह ! ण क्खु प्रञ्म॑ इसिकुमारशों । ( भद्रमुख ! न खल्वयमृषिकुमार: ॥ ) 
राजा--प्राकारसहय चेष्टितमेवास्प कथयति । स्वानप्रत्ययात्तु कयमेव तकिरा: । [ यथा- 
अभ्यथितमनुतिष्ठन्बालस्पशंमुपलम्य, प्रात्मगतम्‌] 
& हक 
अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्प गात्रेषु सुख ममेवम्‌ । 
कां निइ तिं चेतसि तस्य कुयधिस्यायमद्बास्कृतिनः प्ररूढः ॥१६॥ 














राजा--मुर्भे तो यह नटखट बालक न जाने क्‍यों बड़ा प्यारा लगता है। वह भाग्यवानू 
धन्य है जिसकी गोदमे बेठकर यह स्वभावसे हँस मुख, कलोके समान कुछ-कुछ भलकते हुए 
दाँतोंवाला झ्लौर तुतला-तुतला कर बातें करनेवाला बालक श्रपने भ्रगकी धूल उसके प्ंग्रमें 
लगाता होगा ।।१७॥। 

तपस्विनी--भरे ! यह तो मेरी बात सुनता ही नहीं । [ इधर-उधर देखकर | भप्नरे कोई 
ऋषिकुमार यहाँ है ? [ राजाको देखकर ] हे भद्र ! तनिक झाप ही झ्ाकर इस बालकके हाथसे 
इस सिहके अच्चेकों छुड़ा दोजिए। इसने इसे ऐसा कसकर पंकड़ रक्खा है कि मेरे हाथसे तो 
छुड़ाए नही छूटता । 

राजा--[पास जाकर मुस्कराहुटके साथ] प्ररे, ए मह॒षिकुमार ! तुम यहाँ भ्राश्षमके नियमोसे 
उल्टा काम क्यों कर रहे हो ? ये बेबारे जीव जो जन्मसे ही सीधे सादे रहकर सुखी जीवन बिता 
रहे हैं उप्हे तुम उच्च प्रकार क्‍यों सता रहे हो जंसे काले सपंका बंच्चा चन्दनके पेड़कों 
सताता है ॥॥१८।। 

तपस्विनौ--भद्र ! यह ऋषिकुमार नहीं है । 

राजा--इसके रूप शोर कामोसे ही जान पड़ रहा है कि यह ऋषिकुमार नहीं है । पर यहाँ 
तपोवनम्र देखकर मैंने इसे ऋषिकुमार ही समझ लिया था। [जी भरकर बालकके शरीरपर हाथ 
फेरकर प्ाप-ही-प्राप] न जाने यह बालक किस वंशका है। इसे एक बार ही छू लेमैसे जब मेरे 
दरीरको इतना सुख मिल रहा है तब उस भाग्यवासुकों कितना भानरद मिलता होगा जिसका यह 
सगा पुत्र है ॥१8॥ 


सप्तमोड्डू: [ १३७ 





सापती--[उमी निय्यण्यं ] प्रच्छरिश्र । श्रच्छरिभ्रं । 
(धाम्यंम्‌ । भाश्चयं म्‌ ।) 

राजा--झायें किमिव । 

तापसो-- इमस्स बालभ्रस्स दे वि संवादिरशो श्राकिदो सि बिम्हाविदम्हि । भ्रपरिइहद स वि दे 
प्रष्पडिलोमो संबुत्तो त्ति ( प्रस्य बालकस्य तेईषपि सवादिन्याक्रतिरेिति विस्मापिताइस्मि । अ्रपरि- 
चितस्वापि ते5डप्रतिलोम: संवृत्त इति ।) 

राजा--[बालकमुपलायनू ] न चेल्पुनिकुमाारोड्यमथ को 5स्प व्यपदेशः १ 

तापसौ--पुरुवंसो । (पुरुवशः ।) 

राजा-- झात्मगतम्‌] कथमेकान्थयों मम । श्रतः खसु सदनुकारिणमेनमत्रभवतो ,सन्‍्यते । 
प्रस्पपेतत्पोरबारतामन्त्यं कुलब्तसू । 


भवनेपु रसाधिकेषु पूर्व ज्षितिरत्षार्थंमुशन्ति ये निवासम्‌ । 


नियतेकपतिव्रतानि पश्चात्तरमूलानि ग्रृहीमवन्ति तेषाम्‌ ॥२०॥ 
[प्रकाशम्‌ ] न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विधय: । 
तापसी--जह भट्दमुहों भणशावि | भ्रच्छरासंबन्धेण इमस्स जणरणी एत्य देवगुदणों पसुदा । 
[यथा भद्रमुखों भणाति । भ्रप्सर: सबन्धेनास्य जनन्यत्र देवगुरोस्तपोवने प्रसृता ।) 
राजा--]| प्रपवायं | हन्त द्वितोयभिदमाशाजननमृ । [प्रकाशम्‌ ] श्रथ सा तत्रभवती किसस्यस्य 
राज: पत्नी । 





तपस्विनी -- [दोनोको देखकर ] श्राश्नयं है, प्राश्व्य है । 

राजा---प्राइचर्य की क्या बात है, प्रार्ये ! 

तपस्विनी--तुम्हा रा भौर इस बालकका एक-दम मिलता-जुलता रूप देखकर मैं तो ग्रचरजमें 
प्र गई हूं प्लोर फिर देखिए कि श्रनजान होते हुए भी इसने श्रापका कहना नही टाला । 

राजा-- बच्चेको दुलारते हुए तपस्विनीसे] भ्रच्छा यह तो बताइए कि यह ऋषिकुमार नही 
है तो फिर किस वंशका है ? 

तपत्विनी--पुरुवंशका । 

राजा--[मन ही मन] भरे क्‍या यह मेरे हो वहक्षका है ? तभी ये तपस्विनोजी मु्के इससे 
मज्नता-जुलता बता रही हैं । 

पर पुरुबंशियोंकी तो यह बंधो हुई रीति है कि वे--युवावस्थामे पृथ्वीकी रक्षाके लिये 
वेलासकी सामप्रियोंसे भरे भवनोंमें रहना चाहते है भोर बुढापेमे झपनी पतिक्नता स्त्रीकों साथ 
बरेकर वृक्षके नोचे कुटिया बनाकर रहने लगते हैं ।२०॥। [प्रकट] पर यहाँ ग्रपनी शक्तिसे तो कोई 
उनुष्य पहुँच नहीं सकता । 

तपस्विती--पभ्राप ठीक कह रहे हैं। इसकी माँ झप्सरा की कन्या है। इसलिये उसने यहाँ 
ररीचिके झ्ाश्रममें ही इसे जन्म दिया है । 

राजा---] प्रपने श्राप | भरे ! यह तो मेरी भराशाकी दूसरी सीढ़ी मिल गई । [प्रकट | भच्छा 


'हैट्टे८ ] ग्रभिज्ञानशाकुन्तलस 
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तापसी--को तंस्स घमस्मदारपरिष्याइरपों शाम संकोतिदुं चिन्तिस्सदि। (कस्तस्य भमंदार- 
परित्या गिनो नाम संकीतंयितु चिल्तयिष्यति ।) 
राजा--| स्वगतम्‌] हम खलु कथा सामेव लक्ष्योकरोति । यवि तावकस्य शिशोर्मातरं नामतः 
शुकलोमि अयवाउनायें: परदारव्यवहारः । 
[ प्रविध्य मृण्मयूरहस्ता ] 
तापसी--शव्वदमरण ! सउन्दलावण्ण पेक्खे। (सर्वदमन ! शकुन्त-लावप्य प्रेक्षस्व ।) 
बाल:-- [सहृष्टिक्षेपम्‌] कहि वा से अ्रज्जु (कुत्र बा मम माता । ) 
उभे---रवामसारिस्सेर बश्चिदों साउवच्छलो । (ताम साहदयेन वब्नचितों मातृवत्सल: ।) 
द्ितीमा--बच्छ इहसस्स सित्तिध्तामोरभस्स रस्मत्तरं वेक्‍्लत्ति भणिदों सि। (वत्स श्रस्य 
मृत्तिकामयू रस्य' रम्यस्व पथ्येति भरितो$सि ।) 
राजा-- [भात्मगतम्‌ ] कि या हाकुम्तलेत्यस्य मातुराश्या । सन्ति पुनर्नामधेमसाहइयानि । भ्रषि 
नाम, मृगठृष्णि केव नामसात्रप्रस्तावो से विषादाय कल्पते । 
बाल;--भज्जुए । रोभदि मे एसो भदमोरभो। (मात: ! रोचते म एप भद्रमयूर: |) [इति 
 क्रीडनकमादते ।] 
प्रथमा--[ विलोक्य सोद्ेगम्‌ | प्रम्हहे रक्ताकरण्डन्मं से मरिवन्धे एए दौसदि । ( प्रहो रक्षा- 
करण्डकमस्य मणिबन्धे न हृश्यते ।) 
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यह तो बताइए कि वे देवी किस राजधि की पत्नी हैं ? 
तपस्विनी--जिसने अपनी धमं-पत्नो को छोड़ दिया हो, भला ऐसे पापीका भी कोई अपने 
मुंहसे नाम निकालता है । 

'राजा--[ प्लाप ही भाप | यह कथा तो पूरी-पुरी मुझपर हो लागू हो रही है ! प्रच्छा, 
माता-पिताका ही नाम पूछ देखूँ । किन्तु पराई स्त्रीके बिषमें कुछ पूछना भलमनसाहत नहीं है । 
[हाथसे मिट्टोका मोर लिए हुए तपस्विनों प्राती है ।] 

तपस्विनी--सवंदमन ! शकुन्त-लावण्य (इस पक्षोकी सुन्दरता) तो देख ! 
बालक--[चारों भोर देखता हुझा | कहाँ है मेरी माँ ? 
दोनों--यपनी माँका इसे ऐसा मोह है कि उसके नामके भ्रक्षर सुनने भरसे ही इसे धोखा 


हो गया । 
हुसरी--वत्स | मैं कह रही थी कि तुम इस्त मिट्रीके मोरकी सुन्दरता देखो ! 


दाजा--[घाप ही पाप] तो क्या इसकी माँका नाम क्षकुन्तला है। पर ससारमें एकऔसे 

'बहुबसे नाम होते हैं। कही यह नाम भी मेरे दुःक्षको श्रोर बढ़ानेके लिये म्रग खमान; 

ते श्रागया हो । ७३ 
बालक--माँ ! बह मोत्र (मोर) तो बच्ता (बढ़ा) भच्छा है । [छिब्रोना लेता है )] 
पहली--[ देखकर घबराहटके साथ] प्ररे, इसके पहुंचेपर बंधी 

वि हुँचे हुई रक्षाकी जड़ो नहीं. दिखाई 


॥.% के «| 


सप्तमो5डूः [ १३६. 





राज -- प्रलभलसाजेतेत । सस्विदमस्थ सिहदा/यविभर्दात्वरिश्राष्टम्‌ । [ इत्यादातुच्रिच्छक्षि॥ ] 
उभे--मा कक्‍्यु एवं भवलस्बिध् । कह गहीव॑ सोश। ( मा खल्विदमवलम्बय । कषम्‌ 
शृद्दीतमनेत । ) [ इति विस्मयादुरोनिहितहस्ते परस्परमवलोकयत: | ] 
राजा--किसमसे प्रनिषिद्धा: स्मः । 
प्रथमा--सुरादु सहाराशो । एसा भवराजिद राम श्रोसही इसस्स जातकस्मस॥ए 
भश्वदा मारोएश दिष्णा। एवं कित सावाधिवरों प्रप्पाणं ले वज्जञिश्व भवरो भूमिपडियं 
शा गेष्हावि । (श्णोतु महाराज: | एपघाउपराजिता नामौषधिरस्य जातक समये भगवता मारीचेन 
दत्ता । एतां किल मातापितरावात्मानं व्‌ वजयित्वाध्परों भूमिपतितां न गह्लाति। ) 
राजा--पश्रष गृक्लुति । 
प्रथमा--तदो सं सप्यो भविश्न दंसह । ( ततस्त सर्पो भूत्वा दशति | ) 
शाजा-- भवतोम्यां फदराचिदस्या: प्रत्यक्षोकृता विक्रिया । 
उभे-- भरे भसो । ( प्रनेकशः | ) 
शजा--][ सहर्षम्‌ । भात्मगतम्‌ ] कथमिय संपूर्णभपि में समोश्य माभिनम्दासि। [ इति 
धालंपरिष्वजते । ] 
द्ितीया--सुख्वदे एहि । इमं बुसन्त रिश्रमव्यावुडाएं सउन्दसाएं रिषवेदेम्ह ( सुश्रते ! एहि। 
इम॑ वृत्तान्त नियमव्यापृताय दकुन्तलाये निवेदयाव: । ) 
[ इति निष्क्रान्ते ] 


राजा-घबरादहए मत ! सिहके बच्चेसे खींचा-तानी करते समय वह यहीं गिर गई थी । 


[ उठाना चाहता है । ] 
दोनों--हैं हैं ! उसे छूदएगा मत ! भरे, इन्होंने तो उसे उठा लिया ! 
[ भाइचयंसे छातीपर हाथ रखकर एक दूसरीको देखती हैं ।] 
राजा--पधाप लोगोंने उठानेसे मुझे रोका क्यों ? 
पहली--सुनिए महाराज । जब इसका जात-फ्र्म संस्कार हो रहा था उस समय पृथ्वीपर 
कथपले धपराजिता नामकी यह जड़ी इसके हाथमें बाँघकर कहा था कि यदि यहूं पृथ्वीपर 
गिए पड़े सो इसे, इसके माता-पिताकों छोड़कर दूसरा कोई न उठावे ! 
राजा--भौर यदि दुध्तरा कोई उठा ले तो ? 
पहुली--तो यह साँप बनकर तत्काल डस लेगी । 
राजा--आप लोगोंने कभी हसका ऐसा परिवतंन देखा है ? 
दोगों--बहुत धार देखा है । 
राजा--[ प्राप ही भाप ] तब मैं अपने मनोरथ पूरे होनेपर क्‍यों न फूला समाऊं। 
[ बालककों छातीसे लगाता है । ] 
दूसतै--अरी सुक्ते | भ्राशो, यह समाचार उस तपस्व्रिती शकुस्तशाकों तो सुना थायें । 
[ दोमों चली जाती हैं ] 


१४० ] ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
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याल:--मुछ्य भ॑। जाव प्रज्जुए सप्रासं गमिस्स। ( मुझ्च मां यावन्मातुः सकाझष गमि- 
ध्यामिं | ) 
राजा--पुत्रक ! मया सहैब मातरमभिनन्दिष्यसि । 
बाल:--मस क्लु तादो हुस्सन्दों ण तुम । ( मम खलु तातो दुष्यन्तः, न स्व । ) 
 राजा- सस्मितम्‌ ] एथ विवाद एव प्रत्याययति | 
[ ततः प्रविशत्येकवेशीधरा श्वकुन्तला ] 
शकुन्तता--विधारकाले वि पकिदित्थं सव्वदमशस्स शोर्साह सुशि्ष रा में श्ासा 
धासि प्रततणों भाशहेएसु । ग्रहवा जह साशुमदोए भ्राचक्खिदं तह संभावोभ्रदि एदं । ( विकॉर- 
काले5<पि प्रकृतिस्थां सवंदमनस्योरपाधि श्रुत्रा न म प्राशाउप्सीदात्मनो भागधेयेषु ! भ्रथवा यथा 
सानुमत्या5ब्ख्यातं तथा संभाव्यत एतत्‌ । ) 
राजा--[ छाकुन्तलां विलोवय ] श्रये सेयमत्रभवती दाकुन्तला । यंघा-- 
चसने पारिधूसरे वसाना नियमन्चामम्रुखी धृतेकवेणि: । 
अतिनिष्करुणस्प शुद्भशशीला मम्॒ दौघ विरहत्रतं ब्रिभति ॥ २१॥ 
शकुन्तता --[ पश्चात्तापविवर्ण राजान॑ हष्ठा | ण क्लु ग्रज्जउत्तो विश्र। तदो को एसो 


वाररिस किदरक्जामड्ल दारधं मे गत्तसंसग्गेण दुसेदि । ( न खल्वायंपुत्र इव । ततः क एव इदानीं 
कृतरक्षामज़ूुल दारक में गात्रसंस्गण दूषयति । ) 


की लतत++>ज बज “न <5---- --_ >---- -.- - कक 


ज+++ +_- + अआथ.. अनंत जरिनग2गरग.-ग2-ममन 


बालक--थोलो ( छोडो )। हम भ्पनो माँके पास दायेंगे ( जायेंगे )। 

राजा--ध त्स ! भेरे साथ ही चलकर भ्रपनी माताको भ्रानन्द देता । 

बालक--मेले ( मेरे ) पिता तुम नही, दृश्यन्त ( दुष्यन्त ] हैं। 

राजा--[ मुस्कराकर ] यह विरोध ही मेरे विश्वासको पक्का कर रहा है । 

[ प्रपने बालोकों एक लटमे बाँधे हुए शकुन्तला श्रातो है। ] 

शडुन्तला-यह सुनकर भी मुझे अपने भाग्यपर मरोसा नहीं हुप्ना कि स्वंदमलके 
हाथसे गिरो सुई रक्षाकी जड़ी उनके छूमेपर साँप नही बनी। या फिर सानुमतो ने जो कहा 
है, वह कौन जाने ठीक हो हो। 
५ राजा--][ शकुन्तलाको देखकर | भ्ररे ! ये हो तो वे देवी शकुन्तला हैं, जिनके शरीरपर 
मेले कपडोका जोड़ा पड़ा हुआ है, तप करते-करते जिनका मुँह यू गया है, जिनके बाल 


एक हटमें उलके पढ़े हैं और जो धुद्ध मनसे मुझ-जँसे निरदयोके वियोगमें इतने दिलोंसि 
तप करती चली श्रा रही हैं ॥ २१ ॥ के 


शजुन्तला--[ पछतावेसे पीले पड़े हुए राजाकों देखकर 


पड़ते । तब ये कौन हैं जो रक्षा बंधे हुए मेरे पृत्रकों अपने 
रहे हैं। 


] ये तो आ्रायंपुत्र जैसे नहीं जान 
शरीरसे लगा-लगाकर मैज्ञां कर 
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बाल:--[मातरमुपेत्य] प्रज्जुए ! एसो कोधि पुरिसों मं पुसत त्ति आलिड्रदि । (मात: ! एव 
को5पि पुरुषों मां पुत्र इल्यालिड्भति ।) 
राजा--प्रिये ! क्रोयंसपि से त्यथि प्रयुक्तसनुकूलपरिशाम संवृत्त यवहलिदानों त्वयाउप्रत्यभि- 
जातमात्मानं पह्यासि । 
शंकुस्तला --[ प्रात्मगतम्‌]  हिँ्रश समस्सस समस्सस । परिश्चसमच्छरेश भअ्रशुभ्रष्पिश्न 
सिह देशवेरा । भ्ण्जउत्तो क्खु एसो। ( हृदय समाइवसिहि । समाधभ्रसिहि | परित्यक्तमत्स रेणानु- 
कम्पिताइस्सि देवेन । झ्ायपुत्र: खल्वेषः ।) 
राजा-- प्रिये । 
स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिधष्खया श्रमुखे स्थिताईसि मे सुम्रुखि । 
उपरागान्ते शशिनः  समुपगता रोहिणी यागम्‌ ॥२१॥ 
शकुन्तता--जैबु जेदू प्रज्जउतो...। (जयतु जयत्वायेपुत्र...) [ इत्यर्धोक्ते बाष्पकण्ठी 
विरमति ।] 
राजा---सुन्दरि ! 


बाष्पेश प्रतिषिद्धेपपि जयशब्दे जितं मया | 
यत्ते. दृष्टमसंस्कारपाटलोप्टपु्ट. मुखम ॥२३॥ 
बाल:--भ्रज्जुए ! को एसो । (मात: ! क एप: ।) 
शकुन्तता--वचछ ! दे भाभहेभाई पुष्छेहि । (वत्स ! ते भागधेयानि पृच्छ ।) 





बालक--[ माताके पास झाकर] देखो माँ, ये कोई पुलुछ (पुरुष) मुदे (मुझे) बेता 
(बेटा) कहकल (कहकर) गले लगा लहे (रहे) है | 

राजा--प्रिये | मैंने जो तुम्हारे साथ निठ्ठराई की थी उसका यही ठीक दंड है कि तुम 
अमीतक मुझे पहचान नहीं रही हो । 

शकुन्तला--[प्राप ही श्राप] धीरज घरों मेरे हृदय ! भाज देवमे पिछला सब बेर 
छोड़कर मेरी सुत ली है। सचमुच ये ही तो हैं भार्यपुत्र । 

राजा--प्रिये ! प्राज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी स्मृतिपर पड़ा हुआ मोहका परदा 
हंट गया श्लोर तुम्त सुन्दरी झ्ाज सुझे वेसे ही मिल गई जंसे चन्द्र-ग्रहणा बीत चआुकनेपर 
रोहियी चन्द्रमासे श्राकर मिल जाती है ॥२२॥॥ 

शकुन्तला--जय हो प्रायंपुत्र, जय“ [इतना प्राधा ही कहनेपर गला भर प्ानेसे रुक 
जाती है ।] 

राजा--सुन्दरी ! तुमने अपने रुंबे हुए गलेसे जो जय शब्द कहा है उसीसे मेरी जीत 
हो गई । क्योंकि प्राज मेरी धांखोंने तुम्हारे उस मुखको फिरसे देख पाया है जिसके प्रोठ रंगे 
ने जानेके कारण पीले पड़ गए हैं ॥२३॥ हे 

बालऋ--क्यों माँ ! ये कोन हैं ! 

शकुस्तला--भपने भाग्यसे पूछ बेटा ! 





श्ब्र | ध्राभज्ञानशा कुच्तल म्‌ 
है स्‍  चखकक्‍लक्‍कक्‍लनीनन न न न न न तन ननननेनननस न लनतन लत -«»«मम» मम 
राजा--][ क्षकुन्तला या: पांदयो: प्रशिपत्य |--- मि 
सुतनु॒ हृदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपतु ते 
क्रिमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूद । 
प्रबलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः 


स्जमपि शिरस्यन्धः ज्षिक्षां धुनोत्यहिशक्या ॥२४॥ 
शकुन्तला--उदह्दृ दु श्रज्जउत्तो । णरण में सुझरिश्रप्पड़िबन्धञ्मं पुराकियं तेसु दिश्हेसु 
परिराममुहं भ्रासि जेश साथझ्लोसो वि भ्रज्जउत्तो मइ विरसो संबुत्तो । (उतिष्ठत्वायंपुत्र: ॥ नून 
में सुचरितप्रतिबन्धक पुराह्षतं तेषु दिवसेषु परिणाममुखमासी्ेन सानुक्रोशोध्प्यायंपुत्नी मयि विरसः 
संवृत्त: ।) [राजोत्तिष्ठति ।| कदर 
शऊुत्तबा--भ्रह कहं अ्रज्जउत्तेश सुमरिदों दुक्खभाई भ््नं जणो। (प्रथ कथमायंपुत्रेण 
स्म्रतो दुःखभागय जन: ।) 
राजा---उद्शतविधादशल्य: कथपमिष्यासि । 
मोहान्मया सुतनु पूर्व मपेक्षितस्ते यो वाष्पबिन्दुरधरं परिवराधमानः | 


त॑ तावदाकुटिलपक्ष्मविलग्नमदय वाष्प॑ प्रमृज्य विगतानुशयों भवेयम्‌ ॥२४॥ 
[इति यथोक्तमनुतिष्ठति ।] 
आग ता हटा) भ्रज्जउत्त ! एं ते अगुलीभ्रश्न । (प्रायंपुत्र ! इद ते+ज़ लीय- 
कम्‌ । 


. शिक्षुन्तलाके पेरोंपर गिरकर] सुख्री! मैंने तुम्हारा जो निरादर किया था 
उसकी कसक तुम प्रपने मनमे निकाल डालो, क्योंकि उस समय न जाने कहाँसे मेरे मनमें 
भज्ञानका प्रधेरा ध्राकरछ्या गया था। सचमुच जो तमोगुणी होते हैं वे अच्छे कामोंमें भी 
ऐसी भूल कर बेठते हैं, क्योकि प्रन्धेके गलेमे कोई माला भो पहनावे तो वह उसे साँप 
समझकर भटकेसे उतार फेकता है ॥२४॥ 

शकुन्तला -- उठिए ग्रायंपुत्र | उन दिनो कोई पिछले जन्मका पाप-फल रहा होगा कि 
इतने दयालु श्रायपुत्र भी मुकपर इतने कठोर हो गए थे । 

(राजा उठते है।] 
शऊडुन्तता--पर यह तो बताइए कि प्रायंपुत्रकों इस दुखियाका स्मरण कंसे हो भ्राया । 


राजा--पहले मैं भ्रपने जीकी गांस निकाल डालूं तब ,कहूँ। सुन्दरी ! तुम्हारी प्रीखोके 
ध्रांसुभोंफकी जो बूँदे उस दिन गालोंपरसे दुलककर प्रधरोको चोट पहुँचा रही थीं और 


मनको शान्ति नहीं मिलेगी।। २५॥ 
[अपने हायसे शजुन्तलाके भांग पोंछते हैं ।] 


शडुत्तत्ा--[ दुष्पन्तके हाथमें उनके नामबाली अरेंगूठी देखकर ] प्रायंपुत्र | यही. तो 


झापको वह श्रेगूठी है । 
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राजा-- भ्रस्मादंगुलों यीप लम्भा रख लु स्पुतिरप्लब्धा । 

शकुन्सला--वित्तसं किवं रोरा ज॑ तदा अज्जउत्तस्स पश्चभ्रकाले बुल्लहं श्यासि। ( विषम 
कृतमनेन ग्रत्तदाध्प्यंपुत्रस्य प्रत्ययकाले दुलंभमासीतु । 

राजा-तेन हि ऋतुसमवायचिह्लु प्रतिपद्षतां लताकुसुमस्‌ । 

धकुन्तला+-ण से विस्ससामि । भ्ज्जउसो एय्वं रा घारेवु । ( नास्य विश्वसिमि । शायंपुत्र ! 
एथेतद्धारयतु । ) 

[ ततः; प्रविशति मातलि: ] 

मातलि:--विष्ठ्या धर्मपतनीसमागमेन पुत्रमुखद्शनेन चायुध्मान्वधंते । 

राजा--प्रभृत्संपादितस्वादुफलो मे सनोरथ: । मातले | न खलु विद्वितोभ्यमस्क्षण्डलेन वृत्तान्त: 
स्यातृ्‌ । 

मातलि:--[ सस्मितम्‌ ] किसीश्वराणां परोक्षम । एत्वायुणष्मानू ! भगवान्मारोचस्ते वर्जन 
वितरति । 

राजा --शकुन्तले ! भ्रवलस्ब्यतां पुत्र: । त्वां पुरस्कृत्य भगवन्त वध्टुमिक्छासि । 

शकुम्तला- हिरिभामि भ्रज्जउत्तत सह गुरुससोव॑ गनन्‍्तुं । ( जिह म्यायंपुत्रेण सह गुरुसमोप 
गन्तुसू । ) 

राजा--भ्रप्पाचरितव्यमम्युदयकालेतु + एड्रा हि। [ सर्वे परिक्तामन्ति । ] 

राजा--इसी झंगूठोके मिल जानेपर ही तो मुझे सारी बातें स्मरण हो भाईं। 

शकुन्तला-- इसने सचमुच बडा खोटा कास किया था कि जब मैं प्रायंपत्रको इसे दिल्लाकर 
विश्वास दिलाने बलल्ली ठीक उसी समय यह न जाने कहाँ चली गई । 

राजा--[ भेंगूठो उतारकर शकुन्तथाको देते हुए । ] भच्छा, तो ज॑से लतामें फूल लगनेसे यह 
जान लिया जाता है कि लताका वसन्तमे मिलते हो गया, वैसे हो तुम भो मुझसे मिलनेकी 
पहुचानके लिये यह पभेंगूठो पहन लो। 

शकुन्तता--[ हाथ उठाती हुई ! नहीं, नही, भ्रब मैं इसका विद्वास नहीं करती । प्रायंपुत्र 
ही इसे पहने रहें । 

[ मातलि प्राता है। ] 

सातलि-- ध्मपत्नीसे मिलते प्रोर पुत्रका मुह देखनेको धायुण्मानुको बधाई है । 

शभा--मेरे मनोरथका तो सचमुच बड़ा मीठा फल हुमा है मातलि |! पर इस्द्र भगवातू 
तो यह बात जानते नहीं होंगे । 

मातलि--] हँसकर ] भला देवताशोंसे भी कोई बात छिपी रहती है। भाइए प्रायुष्मानृ ! 
मगवाबू सारीच झापको दंत देना चाहते हैं। 

राजा-दाकुन्तला ! बालककी उँगपली थाम लो। मैं तुम्हें साथ लेकर ही भगवानके 
दर्शमके लिये चना चाहता हैं । 

इकुस्सला--बड़ोंके पास पायंपुत्रके साथ जानेमे मुझे लाज लग रही हैं । 

राजा--हषके भ्रवसरपर तो साथ ही चला जाता है। भाशभो, श्राप्रो !! [सब क्ुमते हैं | 


शडद ] प्रभिज्ञानशाकुन्तलग्‌ 





[ तत: प्रविशत्यदित्या साधंमासनस्थो मारीचः । | 
मारीच:--] राजानमपलोक्य | दाक्षायरि ! हि 
पुत्रस्य ते रणशिरस्ययमग्रयायी दुष्पन्त इत्यमिहितों शुवनस्य भत। | 
चापेन यस्य विनिवर्तितकर्म जात तत्कोटिमत्कुलिशमाभरणं मधोनः ॥२६॥ 
प्रदिति:--संभावरीअ्राशुभावा से भ्राकिदी । ( सभावनोयानुभावा:स्थाकृति: । ) 
मातलि:--भायुष्मनू एतो पुत्रप्रीतिपिशुनेन चक्षुषा दिवोकसां पितरावायुष्मस्तमवलोकयतः । 
ताबुपसप । 
राजा--भातले एतो-.. 
प्राहद्वोदशधा स्थितस्य मुनयों यत्तेजस; कारण 
भर्तरें भ्रुवनत्रयस्थ सुषुवे ययज्ञभागेश्वरम । 
यरिमिन्नात्मशुवः परोडपि पुरुपश्चक्रे भवायास्परद 
इन्द्र दक्षमरोचिसंभवमिदं तत्सष्टुरेकान्तरम ॥२७॥ 
मातलि:--अ्रथकिस्‌ । 
राजा--[ उपगम्य ] उभास्यामपि बासवनियोन्यों दुष्यन्तः प्रशमति । 
मारीच:--वत्स [ चिरं जीव । पृथिवीं पालय । 











[ प्रदितिके साथ श्रासनपर बडे हुए मारीच दिखाई देते है । ] 

मारीच--[ राजाको देखकर | दाक्षायणी ! ये ही ससारका पालन करनेवाले राजा दुष्यम्त 
हैं जो तुम्हारे पुत्र इन्द्रकी लडाईमे सबसे श्रागे रहते है भ्ोर जितके घनुषने हो इतना काम कर 
डाला है कि इन्द्रका तोखों घारवाला वच्च उनका आभूषण भर बना बंठा रहता है ॥२६॥ 

भ्रदिति --इनके डील-डौलसे हो इनके पराक्रमका ज्ञान हो रहा है । * 

मातलि-आ्रायुष्मनू ! देखो ! थे ही हैं देवताप्रोके माता-पिता, जो प्रापको शोर ऐसे 
प्यारसे देख रहे हैं, ज॑से माता-पिता प्रपने बच्चोको देखते हैं। जाओ, उनके पास चले जाप्रो । 

राजा -मातलि ! क्या वे ही थे स्त्रो-पुरुष हैं जो ब्रह्मसे एक पीढ़ी पीछे दक्ष श्लौर मरीचिसे 
उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें ऋषि लोग बारहो आदित्योके माता-पिता मानते हैं, यज्ञमें भाग लेनेबासे 
इन्द्रने जिनसे जन्म लिया है श्रौर अपनेमे से प्रपने आप उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मा भी संसारका 
कल्याण करनके लिये जिनकी गोदमे जन्म लिया करते है ॥॥२७॥॥ 

मातलि--हाँ, हाँ वे ही हैं ये । 

रा 5 क | न्द्व मे 

दराजा--( पास पहुँचकर | सदा इच्धकी प्राज़ा माननेवाला यह दुष्पन्त श्राप दोनोंको प्रद्धाम 
करता है । 

मारीच--बहुत दिनोंतक जीओ, वत्स ! श्रौर पृथ्वीका पालन करो । 


सप्तमो5कुः [ १४४ 





झदिति:--वच्छ ! ध्रप्पडशिरहो होहि । ( वत्स भ्रप्रतिरणों भव + ) 
दाकुस्तता---वारध्सहिदा थो पादवन्दरां करेसि । ( दारकसहिता वां पादवन्दर्न करोमि। ) 
मारीच:--बसत्से ! 


आखण्डससमो भर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः। 
आशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसइशी भव ॥ २८ ॥ 
प्रदितिः--जादे | भसुजो ध्रभिमदा होहि। प्रवस्स॑ दीहाऊ वच्छ्ो उहधकुलरन्दशों 
होड़ । उधषिस । ( जाते! भर्तुरभिमता भव । भव्य दीर्थायुवत्सक उम्यकुलनस्दनों भवतु । 
उपविशत । ) 
[ सर्वे प्रजावतिमभित उपविश्वन्ति | ] 
मारीच:--६ एक्क निर्दिशन्‌ ]-- 
दिष्या शइन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान्‌ । 
श्रद्धा बिच विधिश्चेति ब्रितयं तत्समागतम्‌ ॥ २६ ॥ 


राजा-भगवत्र्‌ ! प्रायभिप्रेतसिद्धः पह्नाइशंनस । प्रतोधपृ्वं: शलु॒वोध्नुप्रहः | 


कृत: । 
उदेति पे कुसुम ततः फल घनोदयः प्राक्दनन्तरं पथ 
निमित्तने मित्तिकयो रय॑ ऋमस्तन ग्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ ३० ॥ 








भदिति--वह्स ! तुम इतने बलवाबवू होश्लो कि कोई शत्रु तुम्हारे श्वाये मन टिक सके । 

सकुन्तला--मैं प्रपने पुजके साथ धापके चरखोंमें प्रशाम करती हैँ । 

भारीध--बत्से | वुम्हारा पत्रि इन्द्रके समान है भोर तुम्हारा पुत्र जयन्तके समान है । 
इतलिये यह तो समझें ही बड़ी ध्राता कि तुम्हें भ्राशोर्दाद क्या दूं । फिर भी यहो भाकीराद 
देहा हैं कि कुप इन्द्राख्ेके समान तेजस्वी बनो (। २५८ | 

प्रदेति--बेटो ! प्रपते पतिका ध्ादर पराश्नो धोर तुम्हारा बेटा चिरंधोबी होकर दोधों 
कुलोंको सुख दे । भाभो, बंठ जाझो । 

[ सब प्रजापतिके चारों झोर बैठ जाते हैं। ] 

मारीब--[ भलग-भलग सबको संकेत करते हुए। ] प्राज ब्रोभाग्यस्े यह पतिव्रता शक्रु- 
भ्तखा, यह श्रेष्ठ बालक धोर तुम ये तीनों ऐसे इकट्ठु मिल गए हो जेसे अद्धा, घन और क्रिया 
तीनों एक साथ भिल जाये ॥ २६ ॥ 

राजा-धयवतू ! प्रापदी कृपा तो सचमुच प्रनोक्षी है जिसमें द्शंवसे पहले ही मथभाझ 
फल सिल्ल गया कयोंकि--कार्य घौर कारणका तो यही क्रम है कि पहले फूल शय्ता है तब 
फल श्राता है, पहले बादल उठते हैं तब वर्षा होती है, पर भापके यहाँ तो सारे सुख ध्ापकी 
इपाके भ्ाग-भागे चलते जा रहे हैं।। ३० ॥ 


श्र ] ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 





सातलि:ः--एवं विधातार: प्रस्तीदन्ति | 
- राजा - भगवन्‌ ! इसासाज्ञाकरों वो गान्यरवेश विवाहविधिनोपयम्यथ कस्पथित्कासलस्य 
बन्घुभिरानोता स्मृतिर्श थिल्यात्पत्याविदन्मपराद्धोईइस्सि._ तत्रभवतों युप्मत्सगोत्रस्य कप्वस्य | 
प्रश्मादह्णुलो यकदर्श माबूठपूर्वां तवूब॒हितरमवगतो5ह म्‌ । तश्ित्रसिव में प्रतिभाति । 


यथा गजो नेति समक्षरूपे तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्थात्‌ । 
' यदानि दृष्टवा तु भवेत्पतीतिस्तथाविधों मे मनसो विकारः ॥३ १॥ 


मारोच:--वत्स धलमात्मापराधषशदुया । संमोहो४पि त्वस्युपपन्त: । श्रूयतामृ । 

राजा>-प्रवहितो5स्सि । 

मारीच:--यदंवाप्सरस्तोर्थावतरणात्प्रत्यक्षबेक्लव्यां. शकुन्तताभावाय मेनका दाक्षायशीसु- 
पता तदेव व्यावाववगतोईस्मि दुर्वाससः शापादिय तपस्विनी सहधर्संचारिणी स्वया प्रत्या- 
विद्ा सान्यथेति । स चायमगुडलीयकदर्शंनावसान: । 
राजा--_ सीच्छुवासम्‌ ] एवं वचनीयान्‍्सुक्तोडस्मि 


हे 











मातलि--जो स्वय भाग्य बलानेवाले हैं उनकी ऐसी ही कृपा होती है । 


, राजा--भगवनू ! झापकी इस श्राज्ञाकारिशी कमन्यासे मैंने गास्नर्व विधिते विवाह कर 
लिया था । फिर कुछ दिनों पीछे जब इनके सगे सम्बन्धी लोग इन्हें मेरे पास लाए तब मेरी 
स्पृतिको न जाने क्‍या हो गया कि मैं एकदम भूल गया भोर मैंने इनको लौटा दिया। 
ऐसा करके मैंने आपके गोत्रवाले कण्वजीका बड़ा भारी भपराध कर डाला । फिर जब 
मैंने यह प्रेगृठी देखी तब मुझे स्मरश हुआ कि मैंने तो कष्वजोकी कस्यासे विवाह किया 
था। ये.सब बातें मुझे बड़ी विचित्र सी जान पड़ रही है। मुझे श्रपनी यह भूल ठीक वैसी 
ही लग रही है जंसे भ्रांलके सामनेसे चले जाते हुए हाथीको देखकर मनमें यह सस्देह 
हो कि यह हाथी है या नहीं प्रोर फिर उसके निकल जानेपर उसके पैरोंको छाप देखकर यह 
विश्वास किया जाय कि हाँ, यह सचमुच हाथो ही था ।। ३१।॥। 


मारीच--वत्स ! तुम प्रन्‍ने प्रपराघकी बात अपने मनते एकदम निकाल डालो क्योंकि इस 
प्रकारकी भूब तुमसे हो द्वी नहीं सकती । सुनो, मैं बताता हूँ जो हुप्ना है । 

राजा--जी, सुन रहा हूं । 
' श्वारीच-जब मेनका बिलखतीं हुई शकुन्तलाकों लेकर, श्रप्सरातीर्थसे 

जे उतरक रू 

दाक्षायशीके पास भाई तभी मैंने ध्यानस जात लिया था कि दुर्वासाके झ्ापसे ही कक 
प्रपनी इस तपस्विती घमंपत्नीकों छोड़ दिया है भोर वहू शाप तबतक्फे लिये 
प्रेगूठो न देश लो 4 34233 


राजा-- [ सन्तोषकी साँस लेकर ] चलो, दोषसे छुटकारा तो मिला । 
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शकुस्तता-- [स्वगतम्‌] विविधता ह्रकारणपश्चादेसी सा भव्यउसो। रख हूं सर शत्तारं 
चुमरेमि झ्रहवा पततो मए स हैं साथो विरहसुण्धहि्रश्माएं सर विदिदों। श्दों सहीहि संवि- 
हुम्हि भसुणों प्रंगुलोभ्रभं दंसइदव्व लि। (दिष्य्याइकारणाप्रत्थादेशो नाय॑पुत्र:। ने खलु धप्त- 
मास्मान स्मरासि । अझ्रथवा प्राप्तो मया स हि शापो विरहशुन्यहुदयया व विदित: । धतः सखी म्यां 
पंदिष्टाईस्मि भर्तुरंगुणीयक दर्शायितव्यमिति ।) 
मारीच:--वत्से विवितार्धाइईसि। तविदानी सहुधर्मचारिशं प्रतिन त्वया मस्यु: कार्यः। 
पहच । 
शापादसि प्रतिहता स्म्वतिरोधरूक्ते 
भर्तर्यपेततमसि प्रश्गनता तथैब | 
छाया न मूच्छेति मलोपहतप्रसादे 


शुद्धे तु दपेणतले सुलभावकाशा ॥३२॥ 
राजा--यथा5४ भगवानु । 
मारीच:--वत्स कच्चिदर्भिनन्दितस्त्ववा विधिवदस्माभिरनुष्ठितजातकर्मा पुत्र एव 
शाकुन्तलेय: । 
राजा-- भगवन्‌ भत्र खलु में वंशप्रतिष्ठा । [इति वाल हस्तेन गृह्ह्ाति ।] 


शकुन्तता-- [मन ही मन | यह बड़े भाग्यकी बात है कि भार्यपुत्रने मुझे बिना कारण 
गहीं छोड़ा धा। पर यह तो स्मरण ही नहीं भा रहा है कि मुझे शाप मिला कब । सा यह 
भी हो सकता हैकि मुझे शाप मिला हो प्रोर प्रपने विरहकों धुनमें पड़े रहनेके कारण 
मुझे उसका ज्ञान हो त हुमा हो । भ्रब मेरो समझें भरा रहा है कि चलते समय मेरी सश्िपोंने 
यह क्यों कहा था कि पतिको भेंगूठी दिखला देता । 


मारीष--वत्से ! तुम ठीक समझो हो । भ्रव तुम प्रपने पतिपर क्रोध न करना । देखो ! 
जैसे, दर्पशापर धूल पड़ी रहनेसे उसमें ठीक छाया नहीं दिखाई देती भौर वही जब पोंछ 
दिया जाता है तब छाया बड़ी सरलतासे दिखलाई पड़ने लगती है वैसे ही झापके कारण 
ह्मृति धुँधदी पढ़ जानेसे उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था पर प्रब शाप छूट जानेसे उन्होंने तुम्हें 
भर्ती भाँति पहचान लिया है ॥३२॥ 

राजा--भगवानू ठीक कहते हैं । 

मारीब--वत्स ! शकुन्तलाके जिस पुत्रके संस्कार हमने ठीक विधिसे कर दिए हैं उसे तुमने 
भ्पनाया या नहीं ? 

- राजा--यही बालक तो हमारा वंश चलानेवाला है । 


[यह कहकर बालकको गोदसें उठा लेते हैं ।] 


श्ड्द ] प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
५-४० --८-६६-२-४६६-६-२५--- ६-० बनना लनज सकने मनन नम करन मन मं नमन मनमभ० नम» मम 


भारीचः-- तथा भामिनमे् जक्रवतिनमबक्ण्छतु मवानू । फय, 
रथेनानुद्धातस्तिमितमतिना._ तीण॑जलधिः 
पुरा सप्तदीपां जयति वसुधामप्रतिरथः | 
हदाय॑ सक्ततानां. प्रसभदमनात्सवंदमनः 
पुनर्यास्थत्याख्यां भरत इति लोकस्य मरणात्‌ ॥३ ३॥ 
राजा -- भगवता कृतसंस्कारे सर्बमस्मिन्वयमाशास्महे । 


भ्दिति:--भभ्नव॑इसाए दुहिदुमशोर हसंपसीए कष्णों वि दाव सुदवित्यारों करोश्नडु | 
दुहिबुवच्छला भेलभा इह एब्ब उपचरन्ती जिंट्टद! (भगवत्‌ प्रनया दुहितृमनोंरथरसंपत्त्या 
कण्वो5पि तावच्छू तबिस्तार: क्रियतास्‌ । दुष्वितृव्ध ला मेनकेहैवोपचरन्ती तिहति ।) 

शकुन्तला--[भात्मगतम्‌] मणोरहों कक्‍्लु मे भण्िदों भश्नववोए। (मनोरथः: खलु मे 
भणितो मगवत्या ) 

मारीच:--तपःप्रभावास्प्रत्यक्ष सब मेव तत्रभवतः । 

राजा--धतः खलु मम नातिकुद्धों मुनिः । 

मारीच:--तथ प्यसौ प्रियसस्माभि: प्रष्टव्य: । कः कोउत्र भो: । 

[ प्रविश्य ] 


3००५ लत ० >तह।++++++++++“ 


मारीच--मह तुम्हारा वंश तो चलावेगा ही, साथ ही चक्रवर्ती राजा भी होगा। देखो ! 
ग्रह बालक प्रपने हृढ़े पोर सीधे चलनेवाले रथपर खढ़कर समुद्र पार करके सातों द्वीपों- 
माली प्रथ्वोकों इस प्रकार प्रकेला जीत लेगा कि ससारका कोई भीर इसके साममे टिक ने 
सकेगा। यहाँ इसने सब जीवोंको तंग कर रबखा था, इसीलिये इसका सास सर्वदशभ पढ़ 
सेया था। पर भागे चलकर गयह सारे संतारका भरण पोषण करेगा इसलिये इसका नाम 
भरत होगा ॥३३॥ 

राजा- जिसके संल्‍्कार भ्रापने किए हों उससे तो हमें इन सब बातोंकी भ्राशा है ही । 

भधदिति--भगवन््‌ ! इस कन्याके मनोरथ पुरे होनेकी सारी बात कण्वजीको भी कहुसा 
भेजनी चाहिए क्‍योंकि इसे प्यार करनेवाली इसको माँ मेनकाने यहाँ रहकर हम लोगॉकी 
बड़ी सेवा की है । 

एकुस्तला-- [ मनमें] देवीने तो मेरे हो मनकी बात कह दी है । 

मारीचर--तपढ़े प्रमावसे कण्व ऋषि सब कुछ जानते हैं । 

राजा--इसी लिये उन्होंने मुझपर क्रोध नहीं किया । 


मारीच--फिर भी यह प्यारी बात उसके पास कहला ही भेजनों चाहिए। भरे कोई 
है ? [एक शिष्य गाता है ।] 


सप्तमोडसू: [ १४६ 





दिव्य: -- भगवनु ! श्यमस्मि । 

मारीच:--भांजव इधोनीमेव विहायता गत्था सन्त अक्षमाराअभवते फब्याल पफिमलासेदय यथा 
पुबबती शकुम्दला तजदापनिगुत्तो स्पृतिमता डुध्यन्तेन प्रतिगृहीतेंति ! 

शिष्य:--यदाज्ञापयति भगवाम्‌ । [इति निष्क्रान्तः ।] 

मारीच:--बत्स | त्वसपि स्वापत्यदारसहितः सल्युराखण्डलस्य रथमारहा ते राजवानीं 
प्रतिध्ठस्‍्व । 


राजा--यवाज्ञापपति भगवान्‌ । 
मारीसः--भ्रपि चर । 
भवतु तब बिडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रज्ासु 
त्वमपि विततयज्ञों वज्ञिणं भावयेथाः | 
गणशतपरिवतें रेवमन्योन्य कृत्ये - 


नियतम्ुभयलोकानुग्रदश्लाघनीये: ॥३४॥ 
राजा--भगवन्‌ ! पयाश्क्ति श्रेयते वतिष्ये । 


मारीच:--दत्स ! कि ते भृयः प्रियमुपकरोमि । 
राजा--पतः परभपि प्रियमस्ति । यदिह सगवान्प्रियं रर्त चिच्छति तहींदमस्तु । 





दिष्य --मैं हैं भगवन्‌ ! 

मारीब-गालव ! प्रभी प्राकाश-न्मार्गते जाकर मेरी भ्रोरसे कष्वजीको यह प्यारा समाचार 
देता कि क्षाप छूटनेपर दुष्पन्तने सब स्मरण करके शकुन्तला झोर उसके पुत्रको ग्रहण कर 
लिया है । 

शिष्य--जैस्ती भगवानकी झाशा । [चला जाता है ।] 

मारीच--वत्स ! धुम भी पझ्ब अपने पुत्र और स्त्रीको साथ लेकर ध्रपने मित्र इन्द्रके रणपर 
बढ़कर धपनी राजघानीको लोट जानो । 

राजा-- ज॑सी भगवान्‌ को प्राज्ञा । 

मारीब--भौर सुनो ! तुम्हारी प्रजाके लिये इन्द्र सदा भरपूर वर्षा किया करें भौर तुम भी 
सेकड़ों गणा-लम्त्रोपर राज्य करते हुए बहुत यज्ञ करके इन्द्रकों प्रसन्‍न करते रहो। इस प्रकार एक 
दुसरेके लिये ऐसे भ्रच्छे-भच्छे काम करते रहो कि दोनों लोक सुल्लो रहें ३४।॥ 

राजा--भगवतूु ! मैं मरसक प्रच्छे काम करने का जतन करूगा। 

मारीच --बत्स | धोर कुछ तुम्हारी इच्छा हो तो कह डालो । 

राजा--इससे बढ़कर भी क्या ्रोर कोई बात हो सकती है ? फिर भी यदि भाष सुकतपर 
कुछ भौर कृपाकरना ही भाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि--[भरतवाक्य] राजा सदा धपनी प्रजाको 


[ १४० भ्रभिज्ञानशा कुन्तलम्‌ 
..................................ततत3+-+++++ 
[भरतवाक्यम्‌ ] 
प्रवर्शतां प्रकृतिद्िताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमद्ती महीयताम । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनभव॑ परिगतशक्तिरात्मभूः ॥३५॥ 
[झति निष्क्रान्ता: सर्वे ।] 
॥ इति सप्तमोड्ड्ू: ॥ 
॥ समाप्तमिदमभिज्ञानद्ाकुन्तल नाम नाटकंस्‌ ॥ 








भलाईमें बगे रहे , बड़े-बढे विद्वान कवियोंकी वाणीका सब कही छादर हो झ्रोर प्रपनेसे उत्पन्न 
होनेवाले तथा चारों भोर भपनी शक्ति फेलानेवाले महादेवजी ऐसी क्ृपाकरें कि मुझे श्ब फिर 
जन्म न लेना पड़े ॥॥३५॥। 
[सब चले जाते हैं।] 
॥ सातवां भ्रक समाप्त ॥ 
॥ महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुझा अभ्रभिनज्नान-शाकुन्तल नामका नाटक समाप्त हुआ ॥। 


. विक्रमोर॑शीयम्‌ 


पात्र-परिचय: 


पुरुषा; 
सूत्रधार:--माटकस्य प्रबन्धकर्तता । 
पारिपाइहवंक:--सूत्रधा रस्थ सहचरः । 
पुरुवस--प्रतिष्ठानदेशस्य राजा, नाटकस्य 

नायक: । 

मारवक:--विद्षक: । 
भ्रायुसू- पुरूरवसः पुत्र ). 
भारद:--देवषि: । 
चित्ररथः - गन्धर्वेश्व र: । 
कृंचुकी--राजपरिचारक: । 


दाल | भरतमुने: शिष्यो । 


ब्रियः 
उबंशी--एका अप्स रा । नाटकस्य नायिका। 
चित्रलेक्षा-द्विती या प्रप्स रा । उर्वेश्या: सखी । 
सहजन्या, 
रम्भा, 
मेनका, 
देवी--राजशी । काशिराजस्य कन्या । 
निपुणिका-राज्ष्या: परिचारिका । 
तापसी --तपस्विनी । 
परिजन:--राक्ष्या: परिचारिका: | 
यवनी--राज्ञ: परिचारिका । 


| अप्सरस: 4 


प्रथमो ५ड्डु 


वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसो 

यस्मिन्नोश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दों यथार्थात्षरः । 
अन्तयश्ष॒ युप्ुज्चुभि्नियमितप्राणादिभिम्रग्यते 

स स्थाणुः स्थिरमक्ति योगसुलभो निःश्रेयसायास्तु व: ॥१॥ 


[ नान्चन्ते | 
सुत्रणा र:--धलमतिविस्तरेरा । [ नेपथ्याभिमुखमवलोक्य । ] सारिष, इतस्तावतु । 
[ प्रविश्य ] 
पारियाइवं॑क:--भाज ! भ्रयसस्सि । 
सूत्रधार:--सारिष ! परिषदेदा पूर्वणां कवोनां हृष्टरसप्रबन्धा । प्रहमस्पां कालिदासग्रथित- 
बस्तुना नजेस विक्रमोवशीनामणेयेन त्ोटकेनोपस्थास्ये । तदुच्यतां पात्रवर्ग: स्वेषु पाठेष्वज- 
हिलेमंवितव्यमिति । 
पारिपाइ्वेक:--ययाशापयति भाव: । [ इति निष्क़ान्त:। ] 
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प्रथम अड्डू 


वेदान्ती लोग जिन्हे ऐसा अभ्रकेला पुरुष बताते हैं जो पृथ्वी परौर श्राकाशमें रमा हुआ होनेपर 
भो सबसे प्रलग बना रहता है, जिनका ईश्वर नाम ऐसा सटोक ओर सच्चा है कि श्रौर किसी 
को भी इस नामसे नहीं पुकारा जा सकता झोर मोक्ष पानेको इच्छा करनेवाले लोग जिन्हें 
प्राशायाम साघकर भपने हृदयके भीतर खोजते हैं, वे सच्ची भक्तिसे पिलनेवाले शिवजी भाप 
सब लोगोंका कल्याण करें। १) 

[ तान्‍दी हो छुकनेपर ] 

सूत्रधार--भ्रच्छा पब् देर नहीं करनी चाहिए । [नेपश्यको धोर देखकर ] भरे भाई भारिष ! 

इधर तो भागों । 
[ पारिपाइवंक भाता है । ] 

पारिपाइवंक--लीजिए, प्रा गया, धाय॑ ! 

सूत्नरधार--देलो मारिष ! इस सभाने पुराने कवियोंके तो बहुतसे नाटक देखे हैं। झाज मैं 
इन्हें श्रोकालिदासका बनाया हुआ विक्रमोबंशीय नामका एक नया त्ोटक दिखलाना चाहता हूँ। 
इसलिये सब धभिनेताशोंकों जाकर समझा दो कि भपने-भपने पाठका भ्भिनय बड़ी सावधानीसे 
करें । 

पारिपाइयंक--जंसी भापकी भाजशा । [ चला जाता है। ] 


१५४ ) विक्रमोर्व शी यम 





सूत्रधार:--यावदिवासीसायं विदग्धमिश्रान्विज्ञापयामि । [ प्रशिपत्य ] 


प्रशयिषु वा दाक्षिणयाद थवा सहस्तुपुरुषबहुमानात्‌ । 
शणुत जना अवधानात्क्रियामिमां कालिदासस्य ॥२॥ 
[ नेपथ्ये ] 
झज्जा परित्ताधश्रथ परित्ताश्रथ। जो सुरपखवादी जस्स वा अम्बरभले गई हात्यि | 
६ प्लार्या: परित्रायघ्व परित्रायध्वम्‌ । यः सुरपक्षपाती यस्‍्य वाम्बरतले गतिरस्ति | ) 
सूत्रधार:--[ करण दत्वा ] भ्रये कि नु खलु सहिशापनानन्तरमार्तानां कुररीजासिवाकाशे 
इाब्द: आूयते । 
मत्तानां कुसुमरसेन पटपदानां शब्दो5यं परभृतनाद एप धीरः । 
आकाशे सुरगणसेबिते समन्तात्कि नाय: कलम धुराचरं प्रगीताः ॥३॥ 
[ विचिन्त्य ] सवतु | शञातम्‌ । 
उरूद्भवा नरसखस्य पुनेः सुरस्ती कैलासनाथमनुसृत्य निवर्त माना | 
वन्दीकृता विदुधशत्र भिरधेमारें क्रन्दत्यतः करुणमप्सरसां गशो5्यम्‌ ॥०॥ 
| इति निष्क्रान्तः 
॥ प्रस्तावना ।। 
सूजरधार--तबतक मैं ध्रपने विद्वानू दशंकोंसे कुछ निवेदन कर लू । [ सिर मुकाकर ] 
सज्जतों ! श्राप लोगोसे प्रार्थना है कि हम नम्र सेवकोपर कृपा करके या इस नाटकके नायकका 
झादर करके भाप लोग कालिदासको इस रचनाको सावधान होकर सुने ॥२॥ 


[ नेषथ्यमे ] 


श्रा्यों ! बचाझो | बचाझो !! जो भी कोई दवताझ्रोका हित चाहनेवाला हो भौर जो 
प्राकाशमे भी भ्रा-जा सकता हो, वह प्राकर हमे बचावे | 


यूतरधार-[ सुनकर | भ्ररे ! यह कया ? मेरी प्रार्थना समाप्त होते हो भाकाझषमें यह कसा 
कुरेशैके रोने-जंसा शब्द सुनाई देने लगा-- [ सोचकर ] क्या यह फूलोका रस पीकर मतवाले बने 
हुए भौरोंकी एृंजार है ? या कही कोयलकी मस्तानों कृक तो नहीं है? यथा कहीं प्राकाशमें 


वेवताश्रोंके साथ भ्राई हुई भ्रप्सराएं मीठी तान तो नहीं छेड़े हुए हैं ? ॥३॥ [ घोच कर ] झोक 
है । समझ गया । 


नरके मित्र नारायणकी जीँधसे उवेशी तामकी जो असरा उत्पन्त हुई थी वहू जब बुब्ेरकी 


सेवा करके लोट रही थी तब राक्षस उसे बीचसे ही पकड़ ले गए हैं उसीपर ये 
रो-चिल्ला रहो हैं ।४॥ [ चला जाता है। ] है भप्सराएँ इतनी 


॥ श्स्तावना || 
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[सत्तः प्रविद्यन्त्यप्सरसः ।] 
प्रप्तरस: -- झ्रज्ज परिन्ाप्रण परिसाध्रथ । जो सुरपक्खवादी जस्स वा भ्रस्वरपले गई झत्यि । 
(प्रार्या: एरित्रायध्यं परित्रायध्वम्‌ । यःसुरपक्षपाती यस्य वाम्बरतले ग्रतिरस्ति ॥) 


[तत: प्रविद्वस्यपटीक्षेपेण राजा पुरूरवा रथेन सूतश्न । 


राजा- धलप्ाफ़न्दितेन । सूर्पोपस्थाननिवृत्त पुरुरक्स सामेत्य फच्यतां कुतो भवत्यः परि- 
ब्रातव्या इति। 


रम्भा-- धसुर/बलेबादो । (भसुरावलेपात्‌ ।) 
राजा--कि पुनरसुरावलेपेन भवतीनामपराठ्म्‌ । 


रम्घा--सुणादु सहाराशो । जा तवोविसेससक्धिदस्स सुउसारं पहररां महेन्दस्स पर्चादेसो 
कृथगव्विदाए सिरिगोरिए स्‍झलंकारों सग्गस्स, सा रो पिप्रसहो उम्बसो कुबेरभवशादों स्पिवलमारणा 
फेखाबि दारतवेरए चित्तलेहाबुदोधा भ्रद्धपय ज्जेव बन्दिग्गाहूं गिहोदा । (म्रणोतु महाराज: । या; 
तपोविशेषदद्धितस्य सुकुमारं प्रहरण महेन्द्रस्प प्रत्यादेशों रूपगविठाया: श्रीगोर्या: झलंकार: सर्गेस्य 
सता तः प्रियसस्युवंशी कुबेरभवनात्तिवर्तमाना केनापि दानवेन चित्रलेखा द्वितीया भ्रघंपण एव 
एवं बन्दिय्नाहुं गृहीता । 


राजा--अभ्रपि ज्ञायते कतसेन दिग्विभागेन गत: स जाल्म: । 
प्रप्तरस:--ईसाणीए दिसाए। (ऐशान्या दिशा ।) 


[प्रप्मराएँ प्रवेश करती हैं ।] 

पप्सराएं--भार्यो |! बचाभो, बचाप्रो ! जो भी कोई देवताभोंका हित चाहने वाला हो भौर 

जो भ्राकाशमें भी प्ला-जा सकता हो, वह प्राकर हमें बचावे । 
[ रथपर चढ़े हुए राजा पुरूरवा प्ौर सारथोका प्रवेश ] 

राजा-बस बस, रोप्ो मत | मैं पुरूरवा हैं भौर प्रभी भगवान्‌ सूयंकी उपासना करके भा 
रहा हूँ। भ्राप खोग यहाँ मेरे पास भाकर बताइए कि श्राप लोगोंकों किससे बचाना होगा। 

शम्आ--राक्षसोंके प्रत्याचारसे । 

राजा--राक्षस्ोंने माप लोगोपर कया प्रत्यावार किया है ? 

रम्भा---सुलिए महाराज ! किसीको बड़ी तपत्यासे डरकर उसका तप डिगानेके लिप्रे जिसे 
अपना सुकुमार क्स्त्र बनाकर इन्द्र भेजते हैं, जिसके सुन्दर रूपके झागे धत्यन्त रूपवाली लक्ष्मी 
भी पाती भरतों हैं भ्रोर जो स्वर्गंकी शोभा है, वही हमारी प्यारी सल्लो उर्वशी जब कुबेरके 
भवनसे स्ोट रही थी तो बोचमें ही कोई राक्षस उसे प्लौर चितरलेक्षाको पकड़ से गया | 

शराजा---क्या धराप लोग बता सकती हैं कि वह दुष्ट देत्य किस धोर जया है ? 

सहजन्या--ईशान (पु्व-उत्तरके कोने) की भोर । 
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राजा -तेन हि घुच्यतां विधाद: | यतिष्ये व: सलीप्रत्यानयनाय । 

प्रप्परस:--सरिस एवं सोमवंससंभवस्स । (सहशमेतत्सोमवशसभवस्य ।) 

राजा--क्य पुम्र्सा भवत्यः प्रतिपालयिष्यन्ति 

भप्सरस: -- एदस्सि हेमकूडसिहरे | (एतस्मिन्हेमकूटशिखरे ।) 

राजा-सूत [ एजश्ञानीं दिश प्रति चोदयाइबाताशुगसनाथ । 

सूत:--यवाश पयत्यायुष्सान्‌ । (इति यथोक्‍तं करोति ।) 

राजा--[ रथवेगं रूपयित्वा ।] साधु साधु । प्रनेन रफवेगेन पूर्व प्रस्थितं बेनतेय मप्यासावयेय म्‌ । 

कि पुनस्तस्रपकारिणं मधघोतः | मम-- 
अग्रे यान्ति रथस्य रेणुपदवीं चूर्शीमवन्‍्तो घना- 
श्चक्र्ान्तिररान्तरेष.. वितनोत्यन्यामिवारावलीम | 

चित्रारम्भविनिश्वलं हरिशिरस्पायामवच्चा मरं 


यन्मध्ये समवस्थितों ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलात ॥५॥ 
[ निष्क्ान्तो रथेन राजा सूतशभ्र ] 
सहजन्या--हुला | गवो राएसी । ता अम्हे वि जधास दिट्ठ' पदेस गच्छुम्ह। (हला ! गतो 
राजधि: । तद्यमपि यथासंदिष्ट प्रदेश गच्छाम- ।) 
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राजा--तो भ्राप लोग चिन्ता न कौजिए। मैं झापकी प्यारी सलीकों लौटा लातेका प्रभी 
जतन करता हूं । 

रम्भा--आ्राप चन्द्रवंशी हैं, भाप सब कुछ कर सकते हैं । 

राजा--प्राप लोग कहाँ मेरी बाट देखेंगी ? 

प्रष्सराएं--इसी हेमकूटकी चोटीपर । 

राजा--सारथी ! ईशान (उत्तर-पूर्वको) दिजाकी भोर राम मोडकर घोड़ोंको हाँको तो वेगसे । 

सारथी--जेसी आ्रापकी ध्ाज्ञा [विसा हो करता है ।] 

राजा--[ रथकी चाल देखकर ] वाह ! वाह ! जब चलते हो रच इतने देगमे दोड़ रहा है तब 
हो में गरुड़को भी पछाड़ सकता हैँ, फिर इन्द्रके शत्र राक्षस तो हैं किस गिनती में ! मेरा रथ 
इतने तीग्र वेगसे दौड़ रहा है कि उसको रशछसे घने बादल पिस-पिसकर धूल जैसे बन गए हैं। 
इसके पहिए भी इतने वेगसे घूम रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो पहियोके स्‍रोंके दीचमें ग्रौर 
बहुतसे भरे बनते चने जा रहे हों घोड़ोके सिरोंपर चौंरियाँ ऐसी खड़ी हो गई हैं कि जान पड़ता है 
मानो ये चित्रमें खिची हुई हों श्रौर वेगसे चलनेके कारण जो पवन उठता है उसकी 'मोंकसे 
मंडीका कपड़ा ध्वजाके डंडेके श्रोर प्रपने बाहरी छोरके बोचमें सीधा फुल गया है, तनिक भी 
हिलता-जुलता नहीं ॥१॥। 

(राजा तथा सारथी निकल जाते हैं ।) 


सहजन्या--सखियों ! राजयि तो चले गए। चलो, हम लोग भी उधर चली चलें जहाँ 
उनसे मिलनेके लिये प्रभी कह चुकी हैं। 
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मेनका--सहि एव्यं करेम्ह ( सखि ! एवं कुमे:। ) 
[ इति हेमकूटशिखरे नाटयेनाधिरोहन्ति । ] 


रम्भा--भ्रवि शाम सो राएसो उद्धरदि णो हिम्रश्नसललमृ । ( भ्रपि ताम स राजपिरुद्धरति 
नो हृदयशल्यम्‌ । ) 


मेतका--सहि ! मा दे संसझो भोदु। ( सखि ! मा ते संशयो भवतु । ) 

रम्भा-खं दुज्जभा दाणवा | ( ननु दुर्जया दानवा । ) 

मेनका---उयद्टिदसं पराशो महिस्दों थि सज्ममलोभादो सबहुमाणं प्राखाविशभ्र त॑ एव्व 
विद्युधविजश्याश्न सेणामुहे खिक्नोजेदि। ( उपस्थितसंपराया महेन्द्रोषषि मध्यमलोकात्सबहुमान- 
मानाय्य तमेव विदवुधविजयाय सेमामुखे नियुडक्ते । ) 

रम्भा-- सव्यहा विश्नई भोदु | ( सर्वधा विजयो भवतु । ) 

मेनका--( क्षशमात्र स्थित्वा ) हुला समस्ससध समस्ससघ । एस उल्लसिवहरिणकेदरणो 
तस्स राएसिरपों सोमदत्तो रहो दोसदि। झा एसो भ्किदत्यो पड़िस्िउत्तिस्सदि क्ति तक्‍केमि। 
( सर्य: समाश्वसित समाश्वा4ित । एप उल्लसितहरिशुकेतनस्तस्य राजर्षे: सोमदत्तो रथो हृश्यते । 
न॑षो5कृतार्थ: प्रतिनिवर्तिष्याति ;ति तकयामि | ) 


[ निमित्तं सूचयित्वावलोकन्त्य: स्थिता:। ) 
[ तत: प्रविशति रथारूढ़ों राजा सूतश्च । भयनिमीलिताक्षो चित्रलेखा दक्षिण॒हस्तावलम्बिता 
उबंशी च्‌ । ] 


चित्रलेखा--सहि समस्सस समस्सस । ( सखि समाश्वसिहि समाश्वसिहिं | ) 
राजा--घुम्दरि ! समाश्वसिहि । 
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भेनका--हाँ सखी, चलो 


[ सब हेमकूट पर्वतपर चढ़नेका नाट्य करती हैं । ] 
रम्भा--क्या वे राजषि सचमुच हम लोगोके मनकी कसक दूर कर सकेंगे ? 


मेनका -- इससे सन्देह न करो सखी | 
रम्भा-पर उन दंत्योंको कोई जीत थोड़े ही सकता है । 
मेनका--जानती हो, जब देवताभोंको विजयकें लिये युद्ध करना होता है उस समय इन्द्र 
इन्हीको मध्यलोकसे बड़े सम्मानके साथ बुलाकर अपना सेनापति बनाते हैं। समभी ? 
रम्भा-भ्रच्छा मैं तो मनाती हें कि सब प्रकार उनकी जीत हो । 
मेनका---[ थोडी देर ठहर कर ] सखियो ! चुप हो जाश्रो, धीरज रक्‍्खो ! वह देखो 
राज धिके सोमदत रथकी वह भांडो हिलती दिखाई दे रही है जिसपर हिरण बना हुभ्रा है। मैं 
समभती हूँ कि काम पूरा किए बिना वे नही लोटे होगे । 
[ सब सख्वियाँ उतावली होकर उधर देखती हैं। ] 
[ रथपर बंठे हुए राजा भोर सारधीका प्रवेश | 
[ उसी रचपर चित्रलेलाके दाहिने हाथपर सहारा देकर डरसे श्राँखें बन्द करके पड़ी हुई 
उबंशी दिखाई देती है । ] 
वित्रलेश्ा-- सखो ! धीरज धरो, धीरज ! 
राजा--सुन्दरी ! धीरज धरो। भ्रब राक्षसोंका को डर नहीं रहा, क्‍योंकि इन्द्रका बल तो 
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गत॑ भय॑ भीरु सुरारिसभवं तिलोकरक्षी महिमा हि वज्िणः । 
तदेतदुन्मीलय चक्षुरायतं॑ निशावसाने नलिनीव पडुजम्‌ ॥६॥ 
जिजलेखा- प्रम्महे कहं उस्ससिवमेत्तसंभाविदजीबिदा स्‍्रज्ज वि एसा सण्णं शा पडिवज्जदि । 
( भहो कथमुच्छुवसितमात्रसंभावितजीविता ्रद्याप्येषा सज्ञा न प्रतिपद्यते | ) 
राजा--बलवदत्र भवती परित्रस्ता । तथाहि | 
मन्दारकुसुमदाम्ना गुरुरस्याः सूच्यते हृदयकम्पः | 
प्ृहुरुच्छुवसता मध्ये परिशाहवतो! पयोधरयो: ॥७)) 
चित्रलेखा--[ सकराणम ] हला उच्बसि ! पज्जवत्थावेहि भ्त्ताएम्‌ । श्राक््छरा विश्न पश्षि- 
भासि । [ सस्तरि उववंशि ! पर्यवस्थापयात्मानम्‌ । भ्रनप्सरेव प्रतिमासि । ) 
राजा- ग्रुज्चति न तावदस्यथा भयक्रम्पः कुसुमकोमलं हृदयम्‌ । 
सिचयान्तेन कथंचित्स्तनमध्योच्छुतासिना कथितः ॥|[८॥ 
[ उचंशी प्रत्यागच्छति । ) 
राजा-] सहषंम्‌ ] चित्रलेखे दिष्व्या वर्धसे । प्रकृतिमापनता ते प्रियसखो । पश्य । 
आवि्मृते शशिनि तमसा हुच्यमानेव रात्रि। 
नेंशस्थायिहुतभ्ुन इब॒ रन्छिन्नभूषिष्ठभूमा ॥ 
मोहेनान्तव॑सतनुरियं लच्यते पुक्तकल्पा | 
ग़ज्नारोध:पतनकलुपा_ गच्छतीव प्रसादम ॥६।| 
तीनों लोकोकी रक्षा कर सकता है, इसलिये तुम अपनी बड़ी-बडी भाँखें उस्ती प्रकार खोल दो 
जैसे प्रातः:काल होनेपर कमलिनी श्रपना फूल खोल देती है ॥॥६।॥। 
चित्रलेखा-- यह बडे भ्रवरजकी बात है कि जिसको चलती हुई साँसको देखकर ही बिंदवास 
होता है कि यह जी रही है वह ग्रभीतक प्रपनी प्राँखे नहीं खोल रहो है । 
राजा--भद्दे ! तुम्हारी सखी बहुत ही डर गई है। क्योंकि इसके बड़े-बड़े स्तनोंके बीचमें 
जो मन्दारकी माला पड़ी हुई है उसके बराबर हिलतेसे ही यह जान पड़ रहा है कि इसका हुदख 
डरके मारे भ्रभी तक बडा कांप रहा है ॥७॥ 


चित्रलेखा--][ दुल्ली होकर ] सल्ली उर्वशी ! धोरज घरो। ऐसा करती हुई, तुम भप्सरा 
नहीं जान पड़ती ! 


राजा--इनके स्तनोंके ऊपर हिलनेव!ले वस्त्रसे हो जान पड़ रहा है कि इरसे जो कॉप-झपी 
छूटी थी वह भ्रभीतक इनके फूल-जैसे कोमल हृदयकों छोड़ नहीं रही है ॥८॥ 
[ उवंशी श्राँखें खोलतो है। ] 
राजा--[ प्रसन्‍न होकर ] बाई है चित्रलेखाजी ! भ्रापक्री सखीने प्राँसे खोल दी हैं । 
देखो-मूर्चा दूर होनेपर प्रापकी सबी ऐसी लगती हैं जैसे चन्द्रमाके निकल प्रानेपर श्रेषेरेसे छूटी 
हुई रात हो, या रातके समय बिना घुएंवाली अग्तिकी लप्ट हो, या गंगाजीको वह धारा हो 
कगारके गिरमेसे गेंदली होकर फिर स्वच्छ हो गई हो ॥॥६॥ 
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जिनलेखा--सहि उब्थसि । वोसद्धा भव । अ्रावष्णाशुकरूम्पिणा महाराएशा पडिह॒दा क्खु दे 
, लिदशपरिषन्थिरों हृदासा दाशवा । (सखि उवंशि ! विद्धब्धा मव। प्रापल्तानुकस्पिना महाराजेन 
प्रतिहृता: खलु ते त्रिंदश १रिपन्थिनों हताददानवा: ।) 
उर्वशी--[चक्षुपी उन्मील्य ।] कि पहुावदंसिणा महिन्वेश प्रस्भुवाह्वम्हि । (कि प्रभाव: 
दशिना भहेन्द्रेशाम्युपपन्‍्नास्मि ।) 
जित्रलेला-- रा सहिन्वेश । सहिन्दसरिसाणुभावेश  राएसिरा पुरुरवसेरए। (न महे- 
सोण । महेद्सहशानुभावेन राजपिणा पुरूरवसा ।) 
उर्वशी--[राजानमवलोक्य । भ्रात्मगतम्‌ ।) उबकिद क्खु दारावेन्दसरस्मेश । (उपकुत 
खलु दानवेन्द्रमं रम्भेरा ।) 
राजा--[उवंशी विलोक्य | प्रात्मगतम |] स्थाने खलु नारायशभृधि बिलोभयस्त्यस्तदूर- 
संभवामिसां विलोक्य प्रोडिता: सर्वा अप्सरस इति। प्रथवा नेयं तपस्थिनः सृष्टिरित्यवेसि। 
कुत: । 
अस्याः सर्गविधों प्रजापतिरभूचन्द्रों नु कान्तिप्रदः 
शड़ारेकरसः स्वयं नु मदनों मासों नु पृष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजड: कर्थ नु विषयव्यावृत्तकौतृूहलो 
निमातुं प्रभवेन्‍्मनोहरमिद॑ रूप पुराणों घुनिः ॥१०॥ 
उबंधी-- हला--चित्तलेहे सहोश्मणों कहि क्खु भवे। (सल्ति चित्रलेखे ! सखीजनः कुत्र खलु 
भवेत्‌ ।) 


जित्रलेला--सखी उवंशी | विध्वास करो, दुखियोंपर कृपा करनेवाले महाराजने देवताशोंके 
शत्रु दुष्ट राक्षमोंको मार भगाया है । 

उवंशी--[ भाँखे खोलकर) क्या बलशाली इन्द्रने मुझे बचाया है ? 

खित्रलेखा--महेन्द्रने नहीं, इत्द्रके ही समान वोर राजषिने | 

उवंक्षी -- [राजाको देखकर मनमे| तो राक्षसोके उपद्रवने उपकार ही किया है । 

राजा--न उवंशीकों देखकर मन ही सन] नारायछ ऋषिकों लुभानेके लिये जो भप्सराएँ 
गई थीं, उन्होंने जब ऋषिकी जंघासे उत्पन्न होनेवाली इस उबंशीके रूपको देखा तो वे 
सब मंप गईँ। यह ठीक ही या, क्योंकि ऐसा सुन्दर रूप कोई तपस्वी तो उत्पन्न कर नहीं 
सकता । हसे बतानेके लिये या तो चाँदनी देनेवाले चन्द्रमा ही स्वयं ब्रह्मा बने होंगे या 
अआजार रसके देवता स्वयं कामदेवने इसे बनाया होगा, या फिर बसस्तने हो इसे रचा होगा। नहीं 
तो बताइए, भला वेद पढ़ पढ़-कर पथराएं हुए प्लोर भोग-विलाससे दुरु रहते वाले वे बूढ़े ऋषि 
ऐसा सुन्दर रूप केसे उत्पन्न कर सकते हैं।।१०॥॥ 

उवंधी--सखी चित्रलेखा ! हमारी सब सल्ियाँ कहाँ होंगी ? 


१६० ॥ विक्रमोबंशी यम्‌ 
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वित्रलेखा--सहि. प्रभश्रप्पाई  महाराओ जाशादि। (सखि प्रभयप्रदायी मह्दाराजो 
जानाति ।) 
राजा--[ उवंद्यी विलोक्य )] महति चिपादे बर्तते सल्लोजनः ! पश्यतु भवती । 
यहच्छया त्व॑ सहृदप्यवन्ध्ययो: पश्चि स्थिता सुदरि यस्य नेत्रयों । 
स्वया बिना सो5पि सम॒त्सुको भवेत्सखीजनस्ते किप्रुदार्द्सौहदः ॥११॥ 
उवेशी---] भ्रात्मततम्‌ ।] प्रमिश्न॑ क्खु वे वश्नणम्‌ । प्रहवा चन्दादों भप्रसिप्न ति कि 
झच्चरिध्रम्‌ । [प्रकाशम्‌] भदों एव्व में पेक्खिदुं तुबरदि हिन्नश्नसु। (भ्रमृत खलु ते बचनम्‌ | 
पथवा चस्द्रदमृतमिति किमाश्नयं म्‌ । प्तत एव मे प्रेक्षित्‌ं त्वरते हृदयम्‌ ।) 
राजा- [हस्तेत-दर्दीयन्‌ । ] 
एता; सुतनु मुख ते सख्य/ पश्यन्ति हमकूटगताः । 
उत्सुकनयना लोकाअन्द्रमिद्रोपप्लवान्यु क्तम्‌ ॥१२॥ 
[उबंशी सामिलाष पश्यति । | 
चित्रलेखा--हलः कि पेश्लसि । (सखि कि प्रेक्षसे ।) 
उर्वशी-- ण॑ समदुकखगदो पिवीश्रदि लोश्रणोेहिं। (तनु समदु.खगतः पीयते लोचना« 
स्‍्यामृ) 
चित्रलेखा-- [सस्मितम्‌] श्रइ को । (श्रथि कः ।) 
उरवंशो--रं पराइश्नणों । (ननु प्रशयिजन. ।) 
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चित्रलेखा--हमें बचानेवाले महाराज ही जानते होगे । 
[जवंशीको देखकर ] 

राजा--धापको सखियाँ बड़ी हो दुखो दिखाई दे रहो हैं। देखिए, यदि प्रापको कोई 
एक बार भी दंवबयोगस देख ले तो वह भी आपके वियोगमे विकल हो उठे, फिर, प्रापके प्रेम मे 
पगी हुई सखियोकी तो बात हो क्या ? ॥११॥ 

उवंशी--| मत ही मन] श्रापके बचन तो श्रमृत है। पर चद्धमासे यदि प्रमृत बरसे तो 
प्राश्चयं ही क्या । [प्रकट] इसीलिये तो मेरा हृदय उन्हे देखनेके लिये इतनो उतावली कर 
रहा है । 

राजा-[हाथसे दिखाता हुम्रा] वह देखिए, श्रापको सख्ियाँ हेमकूटपर बैठी हुई भ्रापकी 
भ्रौर वंसी हो उत्सुकतासे देख रही हैं जंसी उत्सुकतासे लोग ग्रहणसे छूटे हुए चन्द्रमाकों देखा 
करते हैं (१२।॥। 

[उवंज्ञी राजाकों चाहके साथ देखती है ।] 

चित्रनेखा-- इतने ध्यानसे क्‍या देख रही हो सखी ? 

उवशी--जो अपने दुःखमें काम श्रा्वें उन्हें श्रांखोसे पी रही हूँ । 

चित्रलेखा-- [ हंसकर ] प्ररी किन्‍्हे ? 

उवंशो--अपने प्रियजन । 
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रम्भा >+- [सहरषमवलोबय ] हुला ! चिसलेहादुदोप्रं पिश्रतहों उत्ब्ती ग्रेन्हिंँ्र विसाहासहिदों 
विश भश्नव॑ सोसो समुबदिदों राएसो । (सखि ! चिश्नलेखाठदितीयां प्रियसस्थीम॒बंशी ग्रहीर्वा 
विजशालासहित इव भगवान्सोम: समुपस्थितो राजधि: ।) 

मेनका---[ निर्वण्यं ] हला दुबे वि सो एत्य प्पिश्ला उब्दा। इओं परु्चाणोदा पिश्वंसही । 
हाहां श्र भ्रपरिक्जदसरीरो राएसी दोसदि । (सलि ! द्वे प्रपि नोघत्र प्रिये उपनते । इय॑ प्रत्यानीता 
प्रियसल्ली । पश्रयं चापरिक्षतशरी रो राजधिः ।) 

सहृजन्या - सहि जुर्स भणासि दुज्जप्रो दाराग्रो त्ति। (सलि ! युक्त भणसि दुर्जयो दानव 
इति ।) 

राजा--..सूत इदं तच्छेलशिखरमस्‌ । अवतारय रथम्‌ । 

सृत:--यवाज्ञापयत्यायुष्णान्‌ । [इति तथा करोति।] 

[उर्वशी रथावतारक्षोमं ताटयन्तो सत्रास राजानमवलम्बते ।] 
राजा--[ स्वगतम्‌ ।] हन्त सफलो में वियमभावतार: । 


यदिद॑ रथसंक्षो भादड़े नाई ममायतेक्षणया | 

स्पृष्टं सरोमकृण्टक्महकुरितं मनसिजेनेव ॥१३॥ 
उर्वशी -- हुला कि वि? परदो झोसर । (सख्ि किसयि परतोश्पसर ।) 
चित्रलेखा--णाहूं सक्‍केसि । (नाहं शक्‍नोमि ।) 


बक््जितनः 











रम्मा--[ हषंसे देखकर] चित्रलेखा भोर प्यारी सखी उबंशोकों साथ लेकर यह रार्जाष उसी 
प्रकार एधर चले थ्रा रहे हैं जँसे विशाखाके दो तारोंके साथ चर्द्रमा चले भ्रा रहे हों । 

सेनका--[विवारकर ] सखी, ये दोनो बातें प्रच्छी ही हुईं कि हमारी सखी भी लौटकर झा 
गईं ध्रोर राजाको भो किसी प्रकार चोट नहीं भाई । 


सहजन्या--तुम ठीक कह रही हो सल्ली ! नहीं तो भला इन राक्षसोंको क्‍या कोई कभी जीत 
पाता है ? 

राजा--सारथी ! यही है वह पर्वतकी चोटो । रथ यही उतार लो । 

सारधी--जेसी प्रायुष्मानुको प्राज्ञा । 

(रथ उतारता है ।] 

_रिपके उतरनेके फटकेका नाट्य करती हुई उबंशी राजाके शरीरसे लग जाती है ।] 

राजा--[ मत ही सन) इस ऊबड़-छाबड़ भूमिपर रथका उतरना मेरे लिये भ्रच्छा ही हुभा, 
क्योंकि रथके हिलने-डुलनेसे इस बढ़ी-बड़ी भ्राोंवाली सुन्दरीके शरीरसे मेरे शरीरके बार-बाव 


छुनेपर शरीरमें जो रोमांच हो भाया है वह ऐसा जान पढ़ता है मानो प्रेमके झ्रंकुर फूट 
धाए हों ॥१३।। 
उर्वशी --सख्थी ! थोड़ा त्धरकों हट जाओो। 


बित्रलेखा -- मुझसे तो नहीं हटा जाता ॥ 


१६२ ] विक्रमोबंशो यम्‌ 





ल््््ल्नन्नन नकल वचचनिनिनलल्ल्ल्लिच्लिललतफिजजत हू हद्ट्ह्क्फ्हल्टूूतू़्् 
इम्भा --एश्य पिश्रधारिएं संभावेम्ह राएसिमू । (पत्र प्रियकारिणं संमावयांमो राजथिम्‌ ।) 


[सर्वा उपसपंस्ति ।] 
राजा---सूत उपश्लेषय रथम्‌ । 
याबत्पुनरियं सुभ्रूरुत्सुकामिः समुत्सुका । 
सखीभिर्याति संपके लताभिः श्रीरिवार्तवी ॥१४॥। 


[सूतो रथ स्थापयति ।] 
प्रष्सरस:--विद्विआ महाराध्रो विजएए वडूढ॒दि। (दिष्ट्या महाराजो विजयेन वर्धते +) 
राजा--भवत्यश्व सलीसमागमेन । 
उवंक्षी--[ वित्रलेखादत्तहस्तावलम्ब। रथा|दवतीयं ] हला भ्रधिन्नं परिस्सजहू । णा ढखु मे 
ध्रासो प्रासासों जहा पुरो वि सहोप्नरं पेक्खिस्स त्ति। (सख्य: प्रधिकं परिष्वजय । न खलु ग्रे 
प्रासीदादवासों यथा पुनरपि सखीजने प्रेक्षिष्य इति ।) 
[सरूय: परिष्वजन्ते । | 
मेतका-- [साशंसम्‌] सब्बहा कप्पसद महाराप्नों पुहुषि पालप्रन्तों होडु (सर्वश्रा कल्पशत्त 
महाराज: पृथिवी पालयस्मवन्तु ।) 
सूत:--भायुष्मनू ! पूर्वस्थां दिशि महता रथवेगेनोपर्दाशत: शब्द: । 
अय च गगनात्को5पि तप्तचामीकराड्दः । 
अधिरोहति शेलाग्र॑ तडित्वानिव तोयदः ॥१५॥ 





रम्भा--चलो, झपना भला करनेवाले इस राजधिका हुम लोग आगे बढ़कर स्वागत तो करें । 
[सब झागे बढती हैं।] 
राजा--सारथी ! रचको इनके पास-तक तो बढा ले चलो, जिससे ये भ्रधीर सुन्दरी प्रपनों 
घबराई हुई सखियोसे उसी प्रकार मिल ले जैसे बसनन्‍्तको शोभा लताग्रोसे जा मिलती है ॥॥३४॥ 
[सारथी रथ खड़ा कर लेता है ।] 
प्रप्तराएं--इस विजयपर महाराजको बधाई है। 
राजा--भ्राप सबको भी प्रपनी प्यारी सखीसे मिलनेकी बचाई है। 
उवेशी--[ चित्रलेखाके हाथके सहारे उतरकर] सखियो ! मुझसे कसकर गले मिलो | मैं 
तो हुम्र सबसे मिलनेकी श्राशा ही छोड़ बैठी थी । 
[सलियाँ गले मिलती हैं।] 
मेमका--[ प्रशंसा करते हुए] महाराज संकड़ो कल्पोंतक पृथ्वीका पालन करते रहूँ। 
सारथो--महाराज ! पूर्व दिशाकी भोरसे किसी वेगसे प्राते हुए रथकी भड़पड़ सुनाई दे 


रही है। देखिए, तपे हुए सोनेका भुजबन्ध पहने हुए कोई इसी पर्वतके शिखरपर भाकाएंसे उसी 
प्रकार उतर रहा है जैसे कोई बिजलीवाला बादल हो ॥१५॥ 


प्रथमो5खु: [ १६३ 





धप्सरस:--[ पश्यन्त्य: ] प्रभ्मो चित्तरहो | ( प्रहो चित्र रथः । ) 
[ तत:प्रविशति चिंत्रथ:। ] 
चित्र रथ:--[ राजानं हष्टा सबहुमानम्‌ | ] विष्क्या महेल्लोपकारपर्याप्तेत विक्रममहिस्ता 
जर्यते सवानु । 
शजा--प्नये गन्धवे राज: । [ रथादवतीय । ] स्वागत प्रियसुददे । 
( परस्पर हस्तौ स्पृष्ठतः । ) 
चि७9त्ररथ:---वयस्यथ केशिना हुतामुर्वशी नारदावुपशुत्य प्रत्याहरणायंमस्या: शतखबतुना 
नस्थवसेना समादिष्टा। ततो वयमन्तरा चारणोंस्यस्स्थदीयं जयोदाहरणं अुत्या स्थामिहस्थ- 
धुपागताः ॥ स भवामिलां पुरस्कृत्य सहास्माभिर्सघवन्तं द्रष्टुमहुति। महत्खथलु तत्रभवतों सघोनः 
प्रियम्मुष्ठितं भवता । पहय । 


पुरा नारायणेनेयमतिसृष्टा मरुतते । 


देत्पहस्तादपाच्छिद्य सुहृदा संप्रति त्वया ॥१६॥ 
राजा--सल्े मंवभ्‌ । 


ननु वज़िश एवं वीय॑मेतद्विजयन्ते द्विपतो यदस्य पर्तयाः । 


वसुधाधरकंदराविसर्पी भ्रतिशब्दो द्वि हरेहिंनस्ति नागान्‌ ॥१७॥ 
लजिश्र॒रणः--युक्तमेतत्‌ । झ्नुत्सेक: खलु विक्रमालंकार: । 


प्रष्धराएं--[ देखती हुई ] भरे ! ये तो चित्ररथ हैं । 
[ चित्ररथका प्रवेश ] 

वित्ररथ--[ राजाको देखकर भादरसे ] इन्द्रका उपकार करनेकी शक्ति रखनेवाले महाशञ्ञ ! 
धापको बधाई है । 

रसाजा--धरे भाप ! गत्धवंराज ! [ रथसे उतरकर ] स्वागत करता हूँ मित्र ! [ दोनों 
भापत्तमें हाथ मिलाते हैं। ] 

चिचरथ--वयस्य ! नारदजीने इन्द्रको श्रभो-प्रमी बताया है कि उवंशीको केशी हर ले गया 
है। वह सुलकर इन्द्रते गन्‍्धवाकी सेसाकों श्राज्ञा दी कि उसे जाकर छुड़ा लाभो। इसी बीचमें 
हमते सार्गमें देखा कि चारण लोग भ्रापकी विजयके गीत गाते चले प्रा रहे हैं। बस उसे 
धपुतकर हम घोग इधर चले भाए। श्रत्र प्राप उ्वशीको लेकर स्वयं हमारे साथ भगवान्‌ इच्तसे 
चल्षकर मिलिए, झापते सचमुच हन्द्रका बड़ा भारी उपकार किया है। देखिए--जेसे पहले 
तप्सथी सारसापशमे इसे उत्पन्त करके इन्द्रको सौंप दिया था वंसे ही प्रव देत्योंके हाथसे छुड़ाकर 
ध्राव' सिश्रके ताते इसे हस्द्रको मेंट कर दीजिए ॥१६॥ 

राषा--नहीं नहीं ऐसा न कहो ! यह सब इन्द्र भगवानके ही पराक़मका तो फल है कि 
उबके गिक्ष आपने दाजुभोंको उसी प्रकार मार भणाते हैं जेसे पर्वतकी गुफासे टकरा-कर गुँदतों 
हुई धिहकी दहाड़ हाथियोंको डराकर भगा देती है ॥१७॥। 

चित्ररय--ठीक हो । ओ पराक्रमी होते हैं उन्हें विनय ही शोभा देता है। 





श्ध्डर ] विक्रमोदंशी यम्‌ 


[की ज नम लीजदल वकील लद मद श लि अमन लक जद कक कि जम मकश लक लक कक लक लक जल आइना आए 


राज!--सले नायमवसरो मम शतक़तु द्ष्टुम्‌ु । प्रतस्त्वमेवात्रभवतों प्रभोरम्तिक प्रापम । 
जित्रय:---यथा भवास्मत्यते । इत इतो भवत्यः 
[ सर्वा: प्रस्थिता: । 
उर्वेशो--[ जनान्तिकम्‌ ] हला चित्तलेहे, उवप्नारिशं रास रण सह्ृलशोमि भामन्तेहुम्‌ । 
ता तुम एव्ब मे सुहं होहि। ( सखि बित्रलेखे । उपकारिश राजषि न शक्रोम्यामान्ज्यितुम्‌ । 
तस्वमेव में मु भव । ) 

. चित्रलेखा--[ राजानमुपेत्य । ] महाराह्म उव्बसो विष्णवेदि - महाराएणा ध्रब्भशुध्णादा 
इच्छासि पिभ्रसहिं विभ महाराप्नस्स कित्ति सुरलोभ्म॑ खोदूं। ( महाराज ! उवंशी विज्ञापपति-- 
महाराजेनाम्यनुज्ञातेच्छामि प्रियसखी मिव महाराजस्य कीति सुरलोक नेतुम्‌ । ) 

राजा--भम्यतां पुनर्दशनाय । हु 

[ सर्वा: सगन्धर्वा आकाशोत्पतन रूपयन्ति । | 

उर्वक्षी--[ उत्पतनभज्ू रूपयित्वा | ] भ्रम्मों लवाविड़वे एसा एश्रावलो वैश्राध्नन्तिशा में 
लग्गा । [ सव्याजमुपसृत्य राजानं पश्यन्ती । ] सहि घित्तलेहे मोभग्रावेहि दाव ख॑ं। ( भहों 
सताविटप ! एपषकावली वंजयन्तिका मे लग्ना । सखि चित्र॒लेखे मोचय तावदेनाम्‌ । ) 

चित्रलेक्षा--[ विलोक्य विहस्य च । ] झां दिढं क्खु लग्गा सा। प्रसक्ला मोशझाविदुं । ( भाग 
हंढ सलु लग्ता सा । प्रष्क्यं मोचयितुम्‌ । ) 

उर्ंशी--धझल पडिहासेन | भोश्रावेहि दाव सं । ( पल परिहासेन। सोचय तावदेनाम्‌ । ) 











राजा-मित्र | इस समय तो मैं भगवान्‌ इन्द्रका दर्शन कर नहीं सकूंगा, इसलिये भाप ही 
इस समय इन्हें स्वामीके पास पहुँचा प्राइए । 

चित्र रथ-- जैसी ध्रापकी इच्छा । इधरसे प्राइए देवियो ! इधरसे । 

[ सब चली जाती हैं। ] 

उर्वशी --[ भलण ] सखी चित्रलेखा ! अपने ऊपर इतना उपकार करनेवाले राजपिसे 
चलते हुए विदा लनेमें मुझे तो लाज लग रही है, इसलिये तुम्ही मेरी श्रोरसे बिदा 
माँग लो । 

लित्रलेखा--[ राजाके पास पहुँच कर ] महाराज ! उबंशी कह रहो है कि यदि महाराजकी 
भ्ाज्ञा हो तो महाराजकी कीर्तिको भपनी सश्ली बनाकर मैं इन्द्रलोकमें ले जाऊँ। 

राजा--आइए, पर फिर दहन भ्रवश्य दीजिएगा। 

[ सब धप्सराएँ गन्धर्वके साथ प्राकाक्षमें उड़नेका नाट्य करती हैं । ] 

उर्वशी --[ उड़नेमें बाधा पड़नेका नाट्य करती हुई। ] झरे लो ! इस लताकी शाखामें 
मेरी इकहरी बैजयन्तीकी माला ही फंस गई ! [ धूमकर राजाको देखती है। ] सल्ली चित्र 
लेखा ! हसे छुड़ाप्रो तो भाकर । 

चित्रलेखा--[ देखकर हँसते हुए ] हाँ, यह तो बड़ो बुरी फ्रेंस गई है। यह कया ब्ुड़ाए 
छूटती है ? 

उवंशी --श्रच्छा ठिठोली रहने दो, पहले छुड़ाओ्रो तो इसे । 


प्रथमो5दधु: [ १६५ ' 





चवित्रलेसा -- झां दुम्भोप्ना विद्य से पडिहावि। तहां थि सोभाकस्सं दाव । ( झाम्‌ दुर्माच्येव 
में प्रतिभाति । तथापि मोचथिष्ये तावत्‌ । ) 


उर्वधी---[ स्मितं कृत्वा ) पिश्रसहि सुमरेहि क्खु एढं प्रसरणों वशह्मराम | ( प्रियलसि ! 
स्मरस्व खल्वेतदात्मनो वचनम्‌ ' ) 


राजा+-[ स्वगतम्‌ ] 
प्रियमाचरितं लते त्वया में गमने5स्याः क्षणविध्नमाचरन्त्या । 
यदियं पुनरप्यपाडुनेत्रा परिषृत्ताधेमुखी मया दि दृष्टा ॥१८॥ 
[ चित्रलेखा मोचयति। उवंशी राजानमालोकयन्ती सनिःश्वासं सखीजनमुत्पतन्तं पश्यति । | 
सूत:--झायुष्मन्‌ ! 
अदः सुरेन्द्रस्य कृतापराधान्प्रत्षिप्य देत्यॉल्लवर्णाम्बुराशौ | 
वायव्यमस्त्रं शरधि पुनस्ते महोरगः श्वश्रमिव प्रविष्टम्‌ ॥१६॥ 
राजा--तेन हवा पलेघषय रथम्‌ | यावदारोहासि । [ सूतस्तथा करोति । राजा नाटयेन रथमा- 
रोहति | ] 
उर्वधी --[ सस्पृर् राजानमवलोकयन्ती । ] श्रवि णास पुणो वि उप्यश्ना रिएं एदं पेषिलस्स 
( भपि नाम पुनरप्युपकारिशमेन प्रेक्षिष्ये । ) 
| इति समन्षर्वा सह सखीभिनिष्क्रान्ता । ] 








लिन्नलेखा--भरे यह छूटती तो नहीं दिखाई देतो, फिर भी देखती हूँ छुड़ाकर । 
उर्वशी--][ हँसती हुई ] प्यारी सखी ! 'देख, अपने ये शब्द स्मरण रखना, भूलना मत | 


राजा-[_ मन ही मन ] हे लता। तुमने इसे रोककर मुझपर बड़ी ही कृपा को है कि 
इधरको भ्राधा मूँह फेरकर देखती हुई इस बड़े बड़े नेत्रवालीकों मैंने इसी बहाने भाँख भर देख 
तो लिया ॥१५॥। 

[ चित्रलेखा माला छुड़ा देती है। उर्वशी राजाको देखकर लम्बी साँसें लेकर ऊपर उड़ती हुई 
सक्षियोंकों देखती है। ] 

सृत--प्रायुष्मानृ ! शत्रु राक्षसोंकों खारे समुद्रमें फोंककर भ्रापका वायव्य बाण भापके तृणी रमें 
उसी प्रकार झ्राकर पैठ गया जैसे कोई साँप भपने बिलमें प्राकर पंठ जाय ।१६॥ 

राजा--रथको थोड़ा पास तो बढ़ा लाशो जिससे मैं चढ़ सकू । 

[ सारथी रथको पास ले धाता है भ्ौर राजा रथपर चढ़नेका नाट्थ करता है। ] 

उर्वशी--[ बड़ी जाहके साथ राजाकों देखती हुई ] क्‍या मैं अपने ऊपर उपकार करनेवाले 

इन राजधिफो फिर कभी देख पाऊँगी ? 
[ गरध भौर सखियोंके साथ उर्वशी चली जाती है। ] 


१६६ ) विक्रमोव॑ शो यम्‌ 





राजा--[ उदंशीवर्मोन्मुखः । ] भ्रहो दुर्लेधाभिलाबोी समदनः । 
एपा मनो मे प्रसभ॑ शरीरार्पितुः पद मध्यममुत्पतन्ती । 
सुराड्ना कष ति खण्डिताग्रात्सत्न॑ मण/लादिव राजहंसी ॥२०॥॥ 
[ इति निष्क्रान्तों | ] 


॥ इति प्रथमो5इ्ू) ॥ 


राजा--[ जिधर उबशों गई उधरको देखते हुए ] श्रोह ! कामदेव भी उसीकी धोर खींच 
ले जाता है जिसका मिलना बड़ा कठिन होता है--यह अप्सरा आाकाशमें उड़कर जाती हुई मेरे 
मनको शरीरसे उसी प्रकार बलपूर्वक ख्रीचे लिए जा रही हैं, जैसे कोई राज-हंसो टूटे हुए 
कमलकी इंठलसे उसका तंतु खीचे लिए चली जा रही हो ।॥२०॥॥ 


[ चले जाते हैं । ] 
॥ पहला अ्रक समाप्त ॥ 


हितीयो5ड्डः ; 


[तत: प्रथिशति विदृषक: ।] 


विदृषक:--ही हो मो सिमन्तशिध्रो परमण्णेश विश्व रा्रहस्सेण फुट्टमाणों ण सहू- 
शोभि भरपाइप्णे प्रहषणणेर भततणों जीहूं घारिवुप। ता जाब सो शाधह्मा धस्भासरागदों 
'इदों झ्राग्रण्छह दाव इसमस्सि विरलजसमसंवादे देवब्छुस्दशप्यासादे भ्रादहिप्र चिटिस्सस्‌ । 
[परिक्रस्योपविष्य पारिम्यां मुख पिधाय स्थित:।] ही ही भो: निमनन्‍्त्रशिकः परमास्नेनेव 
राजरहस्येन स्फुटन्न धक्तोमि ,जनाकोणो$को्तनेनात्मनो जिछ्ां धारयितम्‌ । तदथावत्स राजा 
घर्मासनगत इव झायाति तावदेतस्मिन्विरलजनमपाते देवच्छुन्दकप्रसाद, भ्रारह्य स्थास्ये ।) 


(वितः प्रविशति चेटी ] 
चेटी -- प्राणसम्हि देवीए फासिराशदृहिदाए जधा--हज्जे रिउरिएर्ट जदों पहुदि भन्न- 
भ्रदी सुज्जस्स उप्रत्थाणं कबदुप्त पढड़िशिउत्तो महराष्तो तदो पहुदि सुण्णहिप्रप्नो विश 
लक्सोभ्रदि । ता तुम वि दाव प्रज्ञमारावश्मादों जाणाहि से उक्कुण्ठकालण त्ति। ता कह 
सो अस्हबन्धु भ्रदिसंघादश्यों । ह्रहणा तशग्गलग्गं विश्व प्रवस्साभ्सलिल शा तस्सि राप्रर- 
हुस्स चिरं चिट्ट॒द सि तक्‍केसि । ताजा खां प्रष्णेतामि। [परिक्रस्यावलोक्य च्‌।] भ्रस्मो 
झालेक्शवारारों विभ्न किपि सन्तप्नन्तो रिह॒दों प्रज्णमभाणप्रयो चिट्रुदि। ता जाब र उवस- 





द्वितीय अह्ढ 
[ विदृषक भ्रवेश | 


विदूषक--हूँ: हूँ: हें: हूँ: | न्योता जीमनेवाले पेट - ब्राह्मराका पेट जैसे फटा पड़ता है, वैसे 
ही राजाके प्रेमकी यात कहनेफों मेरा भी जी ऐसा फटा पड़ रहा है कि मैं प्रपनी जीभको 
इतते लोगींके बोचमें बोलमेसे रोक नहीं पा रहा हैं। तो जबतक मेरे माननीय मित्र महा- 
राज, राजसभासे लोटें तबतक मैं इस देवच्छन्दक वामके भवनमें ही चलकर बेदू जहाँ लोगींकी 
पहुँच भी बहुत कम होती है । (हाथसे मुख बन्द कर बंठता है ।) 

[इतनेमें चेटी श्राती है।] 

चैटी--काशी-नरेशकी कन्याने मुके: भ्राशा दी है कि--हे निपुदिका ! भगवालू सूर्यकी 
उपासना करके जबसे महाराज लोटे हैं तमीसे वे कुछ प्रनमनेसे दिखाई देते हैं। इसलिये 
तू जाकर उनके प्यारे मित्र माणवकसे उनकी उदासीका कारण पूछ श्रा। भ्रव मैं उस 
मूलंकों कैसे फोर्ड ? पर मैं समकती हैं कि जेसे घासपर पड़ी हुई भोसकी बूँद बहुत देश 
तक नहीं ठहर पाती वैसे ही उसके पेटमें राजाकी गुप्त बातें बहुत देरतक नहीं प्र शर्केंगी । 





१६८ ] विक्रमोवेशीयम्‌ 
कक कस अमन 


प्यासि । [ उपसूत्य । ] भ्रज बन्दामि । ( प्राज्ञप्तास्मि देव्या काशिराजदुहित्रा यथा--ह मजे 
निपुरिके यतः प्रभूति भगवतः सू्यस्योपस्थानं कृत्वा प्रतिनिवृत्तो महाराजस्ततः प्रभूति शून्य हृदय 
इस लक्ष्ते । तत्त्वमपि तावदायंमाणवकाज्जानीहास्योत्कण्ठाकारणमिति । तत्क॑स 
ब्रह्मनन्घु रतिसंघातव्य: । भथवा तृराग्रलग्नमिवावध्यायसलिल न तस्मिन्राजरहस्यं चिरं तिष्ठतीति 
तरकंयामि । तद्यावदेनमस्वेषयामि । भ्रहों मालेख्यवानर इव किमपि मन्त्रयन्निभृत प्रायेमाराबक- 
स्तिष्कति । तश्ावदेनमुपसर्पामि । भाय॑ बन्दे। ) 

विदूषक:--सत्यि भोदीए। [भात्मगतम्‌] एदं दुद्ुवेडिश्र पेक्खिश्र त॑ राभरहस्स हिँ्रश्न 
सिन्विश्न रिक्षुमदि विश्र [ किचन्मसुख सवृत्य । प्रकाशम्‌ | ] भोदि स्िउणिए संग्रीदवाबार 
उम्मिश्न कहिं पत्यिदासि । (स्वस्ति भवत्यं । एतां दुष्टचेटिकाँ प्रेक्ष्य तद्राजरहस्यँ हृदय भित्त्वा 
निष्क्ामतीव । भवति निपुरिके समोतव्यापारमुज्मित्या कुन्र प्रस्थितासि ।) 

चेटी-- देवीए वश्मणेरए श्रज्ज एव्व पेक्खिदुय्‌ । (देव्या वचनेनाय मेव प्रेक्षितुम्‌ 4) 

विदृषक:--कि तत्तभोदी झारावेदि । (कि तत्रभवत्याजश्ञापयति ।) 

बेटो--देबो भरादि जधा--प्रज्जस्स सम उभरि भ्रदक्लिण्णामु। सा से भखजुददवेश्ररप 
हुक्खिदयं झवलोश्दि ति। (देवों मराति यथा--पश्रार्यस्य ममोपरि-अ्रदाक्षिण्यम्‌ । न मामनुचित- 
बैदनां द:खितामवलोकयतीति ।) 

विदूषक:--खिउर्पए कि था पिप्नवश्रस्तेश तत्तमोदीए पड़िकल कितवि ससाचरिवस्‌ । 
(निपुरिके कि वा प्रियवयस्पेन 6त्रभवत्या: प्रतिकूलं किमपि समाचरितम्‌ ।) 

चेटी--जं णिमितं उस भट्टा उन्कण्ठिदों ताए इत्यिभाए णामेशा भट्टिसा देवो झलविवा । 
(यन्निमित्त पुनर्मर्ता उत्कण्ठित: तस्या: ख्रिया नाम्ना भर्ता देवो भ्रालपिता ।) 





इसोलिए चलूँ, उसको खोज देखूं। [घुमकर श्रोर देख कर] परे, झ्रा्यं मागवक तो यहाँ 
चित्रमें बने हुए बन्दरके समान कुछ सोचते हुए चुपचाप-से बंठे हुए हैं। तो चलूँ इनके पास । 
(पास जाकर] प्राय ! प्रणाम करतो हूं । 

विदृषक--कल्याण हो आपका । [मन ही मन] इस दुष्ठ दासोकों देखकर तो राजाक़े 
प्रेमकी गुप्त बातें हृदय फोड़कर निकलना चाहती हैं। [प्रकट] कहो निपुशिकाजी ! प्पना 
ग्रामा-बजाना छोड़कर किधर चली हो ? 

चेटी -देवीकी भ्ाज्ञासे भ्ापके ही दर्शनके लिये तो श्रा रहो थी । 

विदृूषक--कहो कहो, महारानीजीने क्या कहलाया है ? 

चेटी--देवीने कहलाया है कि प्राजकल भाप हमपर कृपा नहीं कर रहे हैं प्रौर ्रकारण 
इतनी बड़ी चिन्तामें जलतो हुईकों देखने भी नही श्राते । 


कक 338५ ! क्‍या इधर महाराजने कोई देवीके मनके विरुद्ध काम कर 
डाला है ! 


चेटी--हाँ ! भ्ाजकल महाराज जिसे प्यार करते हैं, उश्तीका भाम लेकर उन्होंने देवीकी 
पुकार दिया । 


दितीयो5खु! ह [ १६६९ 





विवृषक:--[ स्वगतम्‌_] कह धभ्म एव्ब सतसभोदा वश्नस्सेश रहस्खभेदों कियो। कि 
दारि भहं बक्तुलो जोहू रविलिदय सम्त्योम्हि । [ प्रकाशम्‌ । ] कि तत्तभोदा उब्बर्सोामघे- 
एरशा भरासन्तिदा । ( कर्थ स्वयमेव सत्र मबता बयस्येन रहस्थभेद: कृत: । किमिदानीमह ब्राह्मणों 
जिल्लां रक्षितूं समर्थोस्मि। कि तन सवता उवंशोनामधेयेनामन्त्रिता । 

चेटो--भ्रज्ण का सा उव्वसी ? [ श्राये का सा उवंज्ञी ? ) 

विदृषकः-- भत्थि उद्यसि त्ति भ्रच्छरा। साए दंसरोण उम्मादिदों रत केवल त॑ भाभासेदि 
में वि बम्हरां भ्रसिदव्यविमुहं दि पीडेदि। ( भस्त्युवंशीत्यप्सरा:। तस्या दक्शोनेनोन्मादितों न 
केवल तामायासयति मामपि ब्राह्मणमशितव्यविमुख हृढ पीडयति । ) 

चेटी--[ स्वगतम्‌ । ] उद्बादिदों मए मेभ्रो भट्टिसों रहस्सदुरास्स। ता गदुभ्न देवीए 
एवं शिवेवेसि । ( उत्पादितों भया भेदों भर्तू रहस्यदुर्गस्थ । शद्गत्वा देव्ये एसन्निवेदयासि ॥ ) 
[ इति प्रस्थिता । ] 

विदृषक:--सिउरिए | विष्णा बेहि सम वश्चरोण कासिराशवृहिदरपु--परिस्सन्तम्हि इसाएं 
सिभ्रतिण्हिभाएं। अससस्‍्स रितधश्त्तादेशुम्‌। जह भोदोए सुहकम्रणं पेक्खिध्सदि शवों रितधभ्रशिस्सदि 
लि। ( निपुरिके ! विज्ञापप मम वचनेन काशिराजदुहितरम्‌--परिश्रान्तो$स्म्येतस्या मृगतृष्सि- 
काया वयस्यं निवर्तंयितुम्‌ । यदि भवत्या मुखकमल प्रेक्षिष्यते सतो निवर्तिष्यत इति ॥) 

चेटी--ज॑ भ्रज्जों प्रारावेवि । ( यदाये क्‍ग्राज्मापयति ) [ इति निष्कान्ता । ] 

[ नेषथ्ये वेशालिक: । ] 
लयतु जथतु देव: । 
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विवूषक --[ मनमे ] भरे ! तो क्‍या स्वयं महाराजने ही सब भंडा फोड दिया ! सब 
मैं क्रद्ाण होकर धपनी जीभ कसे बॉधकर रख सकता हूँ। [ प्रकट ] क्‍या महाराजने उर्वशी 
कहुकर पुकाश था ? 

तिपुशिका --क्यों भ्रायं ! यह उर्वशी कौन है ? 

विदूषक--परे यह उ्वंज्ञी एक श्प्सरा है। उसे देखकर महाराज ऐसी सुध-धरुध खो बैढे हैं 
कि उन्होंने केबल देवीका ही भी नहीं दुखा रक्‍्शा है वबरनू जोजन-पानों छोड़े हुए इस ब्राह्मराको 
भी सांसत दे रक्‍्खी है । 

मिपुणिका--[ मनमें ] स्वामीके भेवका दुर्ग तो मैंने फोड़ लिया । तो मैं जाकर देवीकों 
यही सब बता देती हैं। [ चल देती है। ] 

विदृषक --सुमो सुनो निपुशिका ! देखो, मेरी भोरसे काणषिराजकी पुत्रीसे कहना कि मैं तो 
प्रपने मित्रकों इस मृगतृष्णासे बचानेको बात समभझाते-समझाते थक गया। हाँ, यदि वे भ्रापका 
मुख-कमल देख लें तो उसका मम उर्वशीसे प्रवश्य फिर जायगा । समझ्छी ? 

निपुरिका--जैसी झार्यको धाशा । [ चली जाती है। | 

[ नेपथ्यमें वंतालिक ] 
महाराजको जय हो ! जय हो ! 





१५० ] विक्रमोव॑शो यम्‌ 





. भा लोकान्तात्प्रतिहततमोशृत्तिरासां प्रजानां 
तुल्योद्योगस्तव च सवितुश्राधिकारो मतो नः । 
तिष्ठत्येकः क्षणमधिपतिरज्योंतिषां व्योममध्ये 
पष्ठे काले त्वमपि लभसे देव विश्रान्तिमह्ठः ॥१॥ 
विदृषक:--[ करण दरवा ] एसो उख पिश्नवप्नस्सो धम्मासरासमुत्यियों इदो एवं झाभच्छदि । 
ला जाव पासपडिवती होसि । [ इति निष्क्ान्त:। ] (एप पुत्ः प्रियवयस्थो धर्मासनसमुत्थित 
इस एवागच्छति । तद्यावत्पाश्वेपरिवर्तों भवामि । ) 
॥ प्रवेशकः ॥ 
[ ततः प्रविशत्युत्कण्ठितो राजा विदृषकश्न | ] 
शच्तया --- 
आ दर्शनात्म्रविष्ट सा मे सुरलोकसुन्द्री हृदयम्‌ । 
बाणेन मकरकेतोः कतमार्गमवन्ध्यपातेन ॥२॥ 
विदूषक:---सपीडा क्खु जावा ततभोदो फासिराप्रदुहिदा । ( सपीडा खलु जाता तत्रभवती 
काधिराजदुहिता । ) 
राजा--| निरीक्ष्य ) भ्रपि रक्ष्यते भवता रहस्यनिक्षेप: । 
विदृषक:-[ प्रात्मगतम्‌ | वच्चिदोम्हि बृद्ट ढासोए रिउसिश्राएं। प्रण्शाधा कधय एव्व 
पुर्छदि बधस्सो । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ वज्चितो$स्मि दुष्ट दास्या निपुणिकया । भ्रन्यथा कथमेवं 
पृश्छति बयस्य: । ) 








हम समभते हैं कि भ्राप और सूर्य दोनो श्रपना नित्यका काम ठीक एक जंसा ही करते हैं, 
क्योंकि सूर्य भी संसारका भ्रेघेरा मिटाते हैं और आप भी अपनी प्रजाका कष्ट दूर करते हैं। 
नक्षत्रोंके भकेले राजा सूर्य भी जिस प्रकार भ्रपने कामसे छुट्टी पाकर ही भाकाशमें विश्राम लेते हैँ 
चेंसे ही आप भी अपने राज-काजसे छुट्टी पाकर तीसरे पहर विश्वाम करते हैं ।।१॥॥ 

विदृषक--[ सुनते हुए ] लो, न्‍्यायासनसे उठे हुए मेरे प्रिय इधर ही घले भा रहे है । 
तो चलू', मैं भो उनकी सेवाके लिये पहुँच” । 

॥ प्रवेशक पूर्ण हुआ ।। 
[ प्नमनेत्ते राजा प्राते हैं. साथमें विदृषक भी है। ] 

राजा--मैरे जिप्त हृदयमें कामदेवने प्रपने बाण मारकर उस स्वर्गंश्ोककी मुन्दरीके प्रानेके 
लिये द्वार बना दिया था, उप्तमे वहू केवल देखने भरसे ही समा गई है ॥२।। 

विदृषक--[ मत दी मन ] सचमुच काशो-तरेशको पुत्रीके तो भाग फूट गए । 

राजा--] देखकर ] कहो, तुमने मेरी बात किधीको बताई तो नहीं । 

विदबइ मत ही मन | हाय हाय ! उद्व दुष्ट दासों निपुरिकाने तो मुझे बड़ा धोखा 
दिया, नहीं तो मित्र मुझसे इस प्रकार पूछते ही क्‍यों ? 
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राजा---कि भर्वास्तृष्पपीमास्ते । 

विवृषक:--भो एव्वं मए जीहा संजन्तिवा जेर भवदो वि रात्यि पविवश्रणम | (भो: एवं 
मया जिल्ला संयन्त्रिता येन भवतो5पि नास्ति प्रतिवचनस्‌ ।) 

राजा-युक्तम्‌ । श्रथ केनेदानोीमात्मान॑ विनोदयामि । 

विदृषक:--भो सहारासं गछच्छुम्हु | (भो महानस गच्छाव: +) 

राजा- कि तत्र। 

विदूषक:---तहि पंजविहस्स प्रब्भवहारस्स उवशादर्संभारस्स शोधरगां पेक्समारणहि सककं 
उल्लष्ठां विस्मोदेवुम्‌ ! ( तत्र पञुचविधस्याम्यवहा रस्पोप्नतमंभारस्य योजनां प्रेक्षराणास्यां शवयब- 
मुल्कण्ठां विनोदयितुम्‌ । ) 

राजा-- [सस्मितम्‌] तश्रेप्सितसंनिधानास़ूजामु रंस्थते। सया खलु ढुर्लसप्रार्थ ताः रुथमात्मा 
विमोदयितव्य: । 

विदृषक:-- रण भवं थि तत्तभोदोए उव्बसोएं दंसरापहं गदों। (ननु भवानपि तत्रभवस्मा 
उ्ंधया दर्शनपथं गत: ।) 

राजा--ततः किम्‌ । 

विदृूपक:---र कक्‍्खु दे दुल्लह सि तक्‍्केमि । (न खलु ते दुलंभेति तक॑यामि ।) 

राजा--पक्षपातो४पि तस्‍्यां सद्र पस्थालोकिक एवं । 

विदृषक:---एथवं मन्तपन्तेरश से बड्डिद कोवूहलमु । कि तत्तभोदी उव्दसी ध्रददुदीधा 


राजा--क्यो चुप क्यों हो गए ? 

विदृूषक- देखिए, मैंने प्रपतो जीभको ऐसा बाँध लिया है कि श्ापकी बातका भी एकाएक 
उत्तर नहीं निकल पाया । 

राजा--ठीक है। पर यहू तो बताझो कि श्रपना मन मैं केसे बहलाऊँ ? 

विदृषक -- चलिए रसोई में चला जाय ! 

राजा--वहाँ क्या घरा है ? 

विदूषक -वहाँ पाँच ढज़ुके पकवानोंकी सामग्री देखते भरसे ही हम लोगोंकी उदासी जाती 
रहेगी । 

राआ--[ हँसकर] जो हाँ, वहाँ प्रापको तो झपने मन बहलानेको सारी सामग्री मिल जायगी, 
पर बढड़ो कठिताईसे हाथ छगतेवाली वस्तुके लिये तड़पनेवाले मुझको वहाँ मन-बहलावके छिये 
क्या हाथ क्गेगा ? 

विदूषक--पर झापको भी तो उवंशीजीने देखा होगा न ? 

राजा+--उससे क्‍या ? 

विदुधक--तब तो मैं समझता हैँ कि उसका सिलला कठिन नहीं होगा । 

राजा --भरे ! वह इतनी भ्रष्िक सुन्दरी है कि उसे बड़ी सुन्दरी कहना थ्री एक पभ्रभोखीसी 
सी बात लगती है । 

विदृूषक - झापकी इन बातोंसे तो मेरा कुतृहण भोर भी ध्रधिक बढ़ रहा है। क्‍या उर्वशीजी 
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झहूं जिध्त विरुवदाएं। (एवं मनत्रयता मम वर्धितं कौतुदलम्‌ । कि तत्रभवत्युवंदयद्धि तीफा रूपेणा 
प्रहमिव विरुपतय! ।) 
राजा--मासखवक । प्रत्यवपपमहाक्यवरांनां तामवेहि | तेन हि समासतः झूयतासू । 
विदृषकः--भो ! झ्रवहिदोस्सि । (भो: ! प्रवहितोर्जस्म ।) 
राजा-- 
आभरणस्याभरणं प्रसाधनविषेः प्रसाधनविशेषः | 
उपमानस्पापि सख्त प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः ।। ३॥ 
' विधवृषकः--भ्रवों दाव लुए विव्यरसाहिललासिणा चावश्रव्यद गहीदख्‌ । ता बाव तुम र्क्शह्‌ 
पल्चिदो । (ग्रतस्तावत्त्तया दिव्यरसाभिनाषिणा चातकब्रत ग्रहीतम्‌। तत्तावत्त्वं कुत्र प्रस्थिष्तः |) 
, राजा-विविक्ताहते नाब्ववुल्सुकुस्य शरणामत्ति |! तजूवास्थसवयनमार्ग मादेशयतु । 
विदृषक:--[ भ्रात्मगतम्‌] का गदी। [प्रकाशम] इबो इदो भवं। (का गति।। इत इतो 


सभानू । 
) (इति परिक्रामतः ।) 


विदूषक:-- एसो पमदवरशपरिसरो | भाशमिश्र पच्चुवगदो भव पस्‍्राग्नन्तुग्रों वृक्क्िरमारदेश | 
(एप प्र मदवनपरिसर: । भागनम्य प्रत्युपगतों भगवानागन्तुको दक्षिण मारुतेन ।) 
राजा---[ विलोक्य ] उपपन्नं विशेषणमस्य वायोः । पश्रयं हि। 
निषिच्चन्माषवीं लक्ष्मी लतां कौन्दीं च लासयनू | 
स्नेहदाक्षिण्ययोयोगात्कामीव प्रतिभाति में ॥४॥ 





सुब्दरक्ामें उतनी ही बढ़ी-चढ़ी हैं जितना मैं कुरूपतामे हूँ ? 

राजा--मित्र माशावक ! बस यह समझ लो कि उसके प्रग-पझ्गका वर्शान तो कोई कर ही 
नहीं सकता, इसलिये थोड़ेमे ही जो बताता हूँ उसे सुनो । 

विदृषक--हाँ ! मैं सुन रहा हूँ ध्यानसे । 

राजा--उसका शरीर प्राभूषणोका भी प्राभूषण है, श्ज्भरकी सामग्रियाँका भी हज़ार है 
भोर उपमाको वस्तुप्रोकी भी उपमा उससे दो जा सकतो है ॥३॥। 

विदूषक-- हैं | इसोलिये श्राप उस स्वर्गीय जलके लिये प्यासे चातक बन बंठे हैं? भ्रच्छा 
शाप भमी जा किघर रहे हैं ? 


राजा--प्रेमी लोग एकान्त छोड़कर श्रोर जा ही कहाँ सकते हैं ? चलो, मुर्के प्रमदवनकी 
ध्रोर ले चलो । न प ५ 


विदूषक- [मन ही मन] जहाँ कहिए ले चनूँ। [प्रकट] इधरसे प्राइए महाशण इधरफे । 
[दोनों घूमते हैं ।] 

विदृषक--लीजिए पहुँच गए हम प्रमदवनके पास । आपके भ्राते ही उद्यालनकी झोरसे बहुता 
धाता हुआ दबिखिनी पवन बड़ी नम्नतासे प्रापकी भ्रावभगत कर रहा है । 

राजा-- |देखकर ] इत वायुका दक्षिश कहसाना ठीक ही है क्योंकि माधवी-लताकों सींचता 
हुआ भोर कुन्दलताको नचाता हु्ा, यह पवन मुझे ऐसा जान पढ़ता है मानो सबसे फ्रेम करमेवाला 
झौर सबको एक साथ ग्रसन्‍्त रखनेवाला यह कोई कामी हो ॥॥४॥ 


द्वितीयोषणू: ह [ १७३ 





विदृषक:--सरिसो एव्व से प्रहिणिवेसों। [ इति परिक्रामन्‌ | ] एवं पंलदयरपस ! पवि- 
सब भवस्‌ । ( सहश एवास्यालिनिवेश: । एसत्प्रमदवनम्‌ । प्रव्शितु भवानू । ) 
राजा - बयस्य ब्रविज्ञाग्रत: । 
[ उभौ प्रवेश  नाटयतः ] 


राजा--] त्राधं रूपयित्वा। ] बयस्य ! साथु समसा समर्थित श्राप्प्रतीकारः किल समोद्ा- 
भारवेश: तथान्थर्ध वोफपम्तम्‌ । 
विविक्षोयं दिद॑ नूनपुधानं. वापशान्तये । 
खोतसेवोह्ममानस्थ प्रतीपतरण॑ महत्‌ ॥५॥ 
विदृषक:---कहूं विध्र | ( कथमिव । ) 
राजा-+-- 


इृदमसुलभवस्तुप्रा्थनादुर्निवारं प्रथममपि मनो में पश्चणाणः छिशोति | 


किह्नत मलयवातोन्मूलिता पाणडुपत्रे! उपवनसहकारंद शितेप्वडकुरेषु ॥६॥ 
विदूयक: -- झल परिवेशियेल । झइरेश दे इंट्रतंपादरोरा प्ररंगो एल्य वे सहाधों अवि- 
स्सदि। ( झलं परिदेवितेन । भचिरेश तवेष्ठ सम ।बनेनानज़ एवं ते सहाथो भविष्पति। ) 
राजा- प्रतिगृहोत॑ ब्रह्म एवचनस्‌ । 
[ इति परिक्रामतः ] 
विदृषक:--+पेक्सवु भद॑ क्संतावदार सुधझं भहिरामशर् पमदवसस्स । ( प्रेकषतां भव/न्वसन्ता- 
_बतार सूचकमभिरामत्व॑ प्रमदवनस्य । ) 











विदूषक--यह भी भ्रापके ही समान प्रेम करता है। [ घूमता हुआ ] लीजिए, यह पा 
गया प्रमदबन ! चलिए भीतर चले चलिए । 

राजा--चलो वयस्य | पागेआगे तुम्ही चलो [ दोनो प्रवेश करनेका नाट्य करते हैं। ] 

राजा-[ डरनेका नाट्य करते हुए | वयस्य ! मैं तो यहाँ उद्यानमें यह भलाई सोचकर 
झ्राया था कि यहाँ जी हलका हो जायगा, पर उसका तो, यहाँ उलटा फल हो रहा है। भपने 
(मनकी पीड़ा मिटानेके लिये इस उद्यानमें मेरा प्राना वैसा ही हुप्ना, जेसे बहावके साथ तंरनेंवालेको 
भयानक चढ़ावकी झोर तेरना पड़ जाय ॥५॥ 

विदूषक --यह्‌ कंसे ? 

राजा--बड़ी कठिनाई से हाथ धानेवाली वस्तुके लिये जो मेरा मन मचल पड़ा है, इसे 
एक तो कामदेवने पहले ही चलनी बना दिया था, उसपर यहाँ देख रहे हैं कि उद्यानके उन 
ध्रामके पेड़ोंमें कोपलें भी फूट धाई हैं जिनके पोले पत्ते मलव-पवनने फ्राष्टकर गिरा दिए हैं । 
,फिए बत्ामो हमारे मनको प्ाान्ति कहाँसे मिलेगी ? ॥६॥। 

विदूषकू--विन्ता न कीजिए । ध्रापकी प्रियतमासे शीघ्र ही प्रापफो मिलाकर सही कामदेश 
धारकःर पहामक दन कायमा । 

राजा--ब्राद्मठका भ्राध्ीर्दाद सिरमाये । [ दोनों घूमते हैं | 

विदृुषक--इस प्रमदवनकी शोभाकों तो देछिए जो बताए दे रहो है कि वसनन्‍्ध भा यया। 
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राजा---ननु प्रविपादपेवाबलोकयामि । प्रन्र हिं-- 
अ्ग्रे ख्नीनखपाटलं कुरबर्क श्यामं दयोभगियोंः 
रक्ताशोकमपोदरागसुभगं भेदोन्म्ुख॑ तिष्टति । 
ईषद्बद्धरजः कणाग्रकपिशा चूते नवा मझ्जरी 
मुग्धत्वस्य च यौवनस्प च सखे मध्ये मधुश्री स्थिता ॥७»॥ 
विदृूषक:--भो एसो बल्लु ससिसिलाप्ट्भ्ससशाहो भदिसुत्तलदामंडवो भमरसंघटूपडिवे हि 
कुसुमेहि सभं विध किवोवशारों भवंतं पडिच्छदि | ताश्रणकेण्हिभदु बाव एसो। ( भोः एप खलु 
मरिह्िलापटूकसनाथो5तिमुक्तलतामण्डपो भ्रमरसडुट्टपतितेः कुसुम. स्ववमिव कृतोपचारों भवन्‍्त 


प्रतीच्छति । तदनुग्ह्मयता तावदेष: । ) 
राजा-- यथा भवते रोचते । 
[ परिक्रम्योपविशत: । 


विदृषक:--दाशि हह सुहासीणोभव॑ ललिदलवाविलोहीप्रमारा साभ्नणो उच्कसोगद 
उन्लूठ॑ विशोदेदु । ( इदानीमिह सुखासीनों भवॉल्ललितलता“वलोभ्यमाननयन उर्वशीगतामुत्कण्ठां 
विनोदयतु । ) 

राजा--[ निःश्वस्य ] 


मम कुसुमितास्थपि सखे नोपवनलतासनभ्रत्रिटपासु । 
चह्ुबंध्नाति ध्ृति तद्र॒पालोकदु्ललितम्‌ ॥८)। 


तवुपायश्चिन्त्यर्ता यथा सफलप्रार्थनो भवेयस्‌ । 


७़?झओ७ जन लननत+तततत++ तन -_-जञज>, ऑंण-++>+>+  - सु दरल्> ज- 


राजा--मैं एक-एक पेड़कों देख रहा हैँ। यह है कुरबकका फूल, जिसका सिरा स्त्रीके 
नखके समान लाल है और जिसके दोनों छोर सॉँवले रगके हैं। अ्रपनी ललाईसे सुन्दर 
लगनेवाला यह लाल प्रशोकका फूल, ऐसा लगता है कि बस श्रब खिलने ही वाला है। श्राम 
के पेड़ मे कुछ-कुछ दिखाई देनेवाले परागके कारण पीला-सा लगनेवाला नया बौर फूटने लगा 
है। मित्र ! इस प्रकार यह वसन्‍्तकी शोभा ऐसी लगती है मानों वह अपने बचपन ओर 
जवानीके बीचमे खडी हुई हो ।॥3॥। 

विदवृषक--देखिए यहाँ अतिमुक्त लताके मडपके नीचे रतनजड़ी पत्थरकी वौकौपर 
औरोंके उड़नेसे जो फूल गिर-गिरकर बिखरे पड़े हैं, वे ऐसे लगते हैं मानो यह मंडप, सब 
९5 करके बड़े आदरसे भ्रापका स्वागत कर रहा हों। तो चलिए इसका भो मन रख 

०५ । 

राजा--जैसा तुम्हें श्रच्छा लगे । [ दोनों घुमकर बंठते हैं। | 

विदृूषक - भ्रव श्राप यहाँ सुखते बंठकर सुन्दर लताध्रोंमें भ्रपने नयन उलक्राकर उवंशीकी 
चिन्ता ही ।मटा डाधिए । 

राजा--[ साँस भरकर ] उसकी सुन्दरताने मेरी श्राँक्षोपर कुछ ऐसा जादू फेर दिया हैं 
कि उन्हें इस उपवनकी]फूली हुई लताएँ धोर कोमल पौधे भाते ही नहीं हैं ।।८।। इसलिये कोई 
ऐसा उपाय सोचो कि मेरे मनकी साध पूरी हो सके । 
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विदृषक:-- [विहस्य] भो प्रहल्लाकासुभनत्स सहिदस्स वेज्जो सचियों उश्वसीपज्जुच्छु- 
झस्स धन भवदों भहं दुवेधि एत्य उम्मत्तप्ता। (भो: अहल्याकामुकस्य महेन्द्रस्थ वैद्य: सलिव:ः 
उबंशीपर्युत्सुकस्य च भवतोएह द्वावप्यत्रोन्मत्तों ।) 

राजा---मा मेबस्‌ । प्रतिस्नेहः खलु कार्यदर्शो । तबुपायश्रिन्त्पामु ! 

विदृूषक:--एसो चितेमि । मा उर परिवेविदेश सम समाधि मिधि । (एप चिस्तवानि । 
मा पुनः परिदेषितेत ममसम।वि-भिन्धि ।) [इति चिन्तां नाटयति |) 

राजा--[ निमित्त खूचयित्वा | स्वगतम्‌ ।| 


न सुलभा सकलेन्दुमुखी च सा क्रिमपि चेदमनड्रविचेश्टितम्‌ । 


अभिमुखीष्विवकाड क्षितसिद्धिपु धजति निईंतिमेकपदे मनः ॥६॥ 


[इति जाताइस्तिष्ठत्ति ] 
[तत' प्रविश्वस्याका श्षयानेनोवशी चित्रलेखा वे ।] 

चित्रलेला--हला कहि दाशि भ्रशिविद्वकालएं गच्छीक्रदि । (हला क्वेदानोमनिर्दिष्ठ- 
कारणा भगम्यते ।) 

उवंशी-- मदनवेदसामसभिनीय सलजनू |] सहि ! तदा हेसऊड़सिहरे लदाविड़्वेण खख- 
विस्घिद्राप्रासयमण मं श्रोहसिध्र कि दारिय पुच्छसि काह गच्छीश्रदि सि। (सखि ! तदा 
हेमकूटशिखरे लताविटपेन क्षणविष्नताकाशगमना मामुपहुस्यथ किमिदानी पृच्छुसि क्य गस्यते इति।) 

विदृषक--[हँसकर] देखिए, जंसे प्रहल्याको पानेकी इच्छा करनेवाले इन्द्रकी सहायता 
करते समय चन्द्रभाकी बुद्धि मारी गई थी, वंसे हो प्रेभमें पड़े हुए श्रापका सहायक होकर 
मैं भी श्रपनो सब बुद्धि खो बंठा हूँ । 

राजा--ऐसा न कहो । जो भश्रधिक स्नेह करता है वही तो ठीक उपाय सुझा सकता है। 
इसलिये कोई उपाय सोच हो डालो । 

विदवृषक:--भ्रच्छा में सोचने तो बेठता हूँ पर श्राप बीचमें हो रोना-कलपना मचाकर 


मेरा ध्यान न उचाट दीजिएगा । 
[सोचनेका नाख्य करता है ।] 


राजा--] भच्छे शकुनकी सूचना देता हुप्ना मन हो मन] पूर्ण चन्द्रमाके समान मुख- 
वाली उस सुर्रीके मिलनेकी कोई प्राशा तो नहीं है पर न जाने क्‍यों कामदेव सुभे बढ़े 
भच्छे सगुन दिखा रहा है। मेरा मन प्रचातक ऐसा खिल उठा है, मानो भेरा काम बस 


बनते ही वाला हो ॥6।॥। 
[बड़ी ञग्राशा लगाकर बैठता है।] 
[विमानपछ् चढ़ी हुई उबंशी भौर चित्रलेखा दिखाई देती हैं +] 


चिश्नलेखा--[क्यों सखी ! बिना सोले-समझे किघर चली जा रही हो ?] 

' उर्थेशी-- | काम-पीड़ाका नाट्य करतो हुई लज्जाके साथ] सक्ली )! अब हेमकूट पर्वंतकी 
चोटीपर, लताकी शाखामें मेरी माला उलझ गई थो झोर मेरा उड़ना थोड़ी देरके लिये 
रुक गया था, उस समय मुभसे ठिठोलो करके मो अ्रव तुम पूछ रही हो कि में कहाँ जा 


रही हैं! ह 
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एबत्॒लेशा---कि रु क्यु कस्स राएसिस्पो पुरुरबध्स संपभासं पत्थिदासि । (कि नु खखु तस्य 
शजपर: पुरूरवस: सकाशं-प्रध्िताधि ।) 

उरवंशी--भरह ईं। श्र्न॑ में प्रवहत्थिदलज्यों बवसाधों। (धथ किम्‌। भय मेश्यहस्तित- 
लजो व्यवसाय: ।) 

चित्रसे ला--को उस सहोए सह पुढम पेसियों ॥ (क: पुदः सख्या नात्र पुरत: प्रेजिलः 4) 

उर्वशी --खं हिं्रझ्ं । (ननु हृदयम्‌ ।) 

चित्रलेला --तथा वि सप्रं एव्व साहु संपधारिप्रहु दाव। (तथापि स्वयमेव साधु सम्प्र- 
धार्यता ताबसु।) 

उवंशी--सहि सप्रणों क्खु सं रिक्रोएदि | कि एत्य संपधारोशदि | (सखि मदनः खलु 
नियौजयति । किमत्र सम्प्रधाय॑ते ।) 

खित्रलेखा --झदोवरं रखात्थि मे वश्नफस्‌ । (अ्रत: पर नास्ति में वचनम्‌ ।) 

उरवश्ी--तेण हि झ्ादिसोग्रदु मर्गो जेसस तह गच्छम्तोणं प्रंतराधो ण भवे। (तेन 
झादिदयतां मार्गों येत तत्र गउछुन्योरन्तरायों न भवेत्‌ ।) 

चित्रलेख।--सहि ! जिस्सद्धा होहि। ए॑ भश्नवदा देवगुदरता श्रवराइद राम सिहाबंधरा - 
विज्ज उयविसंतेश तिदसवड़िवक्‍्खस्स प्लंघाशिज्जा कदम्ह। (सखि विश्रव्धा सव। सनु 
भगवता देवगुरुणा प्रपराजितां नाम शिखाबन्धनविद्यामुपदिशता त्रिदशअतिपक्षस्थालडघनीये कते 
स्वः ।) 

उवंशी--[सलज्जमु] झ्रहो विसुमरिदं मे हिश्रश्म । (प्रहो ! विस्मृतं मे हृदयम्‌ ।) 

[उसे भ्रमण रूपयत. । ] 
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वित्रलेक्षा --तो क्या तुम उस राजर्षि पुरूरवाके पास जा रही हो ? 

उवंशी--भौर क्या ? झ्राज मैंने सब लाज छोडकर यही जीमें ठान लिया है । 

चित्रलेखा --तो वहाँ तुम्हारे जानेका सन्देश कौन ले गया है ? 

उर्वशी--कयों ? मेरा हृदय । 

चित्रलेज्षा--फ्रिर भी इसका मला-बुरा भली प्रकार सोच-विचार लो । 

उर्वशोी--सखो ! मुझे तो कामदेवने ही इस काय॑में क्ोंक दिया है, फिरे इसमें सोच- 
विचार ही कैसा ? 

वित्लेखा--तुमने तो ऐसी बात कहदी कि मेरा मुंह ही बन्द हो गया । 

उर्वशी--तों भ्रव मुझे कोई ऐसा उपाय ब्ताश्रो कि मैं वहां बेरोकटोक पहुँच जाऊे। 

चित्रलेखा--चिम्ता न करो सल्ली | द्वेवगुरु बृहस्पतिने भ्रपराजिता नामकी, चोटी बाँधनेकी 
विद्या सिखाते समय हमे ऐसी शक्ति दे दो है कि देवोंके क्षत्रु भी हम लोगोंका ब्राक्ष बका 
भहीं कर सकते । 

उबंधी--[लजाती हुई] प्रो! यह बात तो मेरे ध्याव से हो उतर गई थी। [पोनों 
भ्रूमती हैं।] 
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चित्रलेखा--सहि पेक्ख पेक्‍्ल । एदं भभ्रवदोए भाईरहोए जमुरासंगसविसेसपावशेसु सलिलेसु 
अताराशं होलोप्नंतस्स विश्न पहट्टारस्स सिहामरणभूद तस्स राएतिशो भव उदद्विदम्ह । 
(सल्िप्रेक्षस्व प्रेक्षल्य । एतद्भुगवर्याः भागीरथ्या: यभुनासज्भूमविशेषपावनेषु सलिलेध्वात्मामव- 
लोकयत इव प्रतिष्ठानस्य शिखा भरखणभूतं तस्य राजषेमंवनमुपस्थिते स्वः ।) 

उवंक्षी--सस्पृहमवलोक्य ] रं वत्तव्यं ठाशंतरगदों सग्गोति। [विमृश्य] सहि फाह 
क्लु सो पध्रावण्णाहुरुपो भवे । (ननु वक्तव्य स्थानास्तरगतः स्वर्ग इति । सखिक्वनु खलु स झापन्नानु- 
कृम्पी भवेत्‌ । ) है 

बित्रलेखा---हला ए्स्सि रांदरशवर्णेक्वेसे विश्र पदरमवर प्रोररिश्र जारिपस्सामों । (हला 
एतस्मिस्तन्दनवनेकदेश इव प्रमदवने अवतीर्य ज्ञास्याव: ।) 

[उभे भ्रवतरतः । ] 

चित्रलेखा-- [ राजानं हृष्टवा सहषषम्‌] सहि ! एसो कक्‍्खु पढमोदिदों विश्र चंदो कोमुरदि विश 
तुम पडिचछुदि । (सखि ! एथ खलु प्रथमोदित इब चन्द्र: कौमुदीमिव त्वां प्रतीच्छति ।) 

उवंशी-- [ विलोक्य] हला दाशि पढमदंसशादों सबिसेस पिभवंसरतों सहाराधो पडिहादि। 
(हला ! इदानों प्रथमदर्शनात्सविशेष प्रियदर्शनो महाराज: प्रतिभाति ।) $ 

चित्रलेसा--जुज्जदि । ता एहि उवसप्पम्ह । (युज्यते । तदेहि उपसर्पाविः) 

उर्वशी--रणा दाव उवसप्पिस्सं । तिरक्लरिएीपडिच्छणश्णा पासगदा से भविश्न सुख्िस्स दाव 
पासवत्तिए! वहस्सेणा सह विभरों कि संतप्रंतो चिट्ठ॒ुदि क्ति। (न तावदुपसर्पिष्ये । तिर॒स्करिणी- 
प्रतिछन्ना पादवंगत्तास्य भूत्वा श्रोष्यामि तावतु पाश्ववतिना वयस्येव सह विजने कि सन्त्रयमाण- 
स्तिष्ठतीति ।) 


चखित्रलेखा--पभरी, देख देख सखी ! हम लोग राजपिके उस भवन पर पहुँच गई हैं जिसकी 
जोड़का दूसरा कोई मवन प्रतिष्ठानपुरीमें नही है शोर जो ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो यमुनाजी 
के संगमके काररा शोर भो अधिक पवित्र बने हुए गंगाजोके जलमें भ्रपना मूह देख रहा हो । 

उर्वशा-- [चावसे देखती हुई] यह क्यो नहीं कहती कि स्वर्ग ही यहाँ उठकर चला श्राया 
है। [विज्ञारकर] अच्छा सल्ली ! दुखियोंपर दया करनेवाले वे राजा इस समय कहाँ होंगे भला ? 

चित्रलेक्ञा--चलो सखो ! नन्दनवनके समान सुहावने इस प्रमदवनमें उतरकर उनकी खोज 
करें [दोनों उतरती हैं ।] 


चित्रलेखा-[ राजाको देखकर प्रसन्नतासे] सख्ा ! ज॑से नया-तया निकला हुभा चन्द्रमा 

चाँदनीके भानेकी बाट देखता है, बसे ही ये भी यहाँ बेढे हुए तेरे श्रानेकी बाट देख रहे हैं। 
उर्वज्षी -- [ देखकर] सखी ! झाज तो महाराज उस दिनसे भी ध्धिक सुन्दर जंच रहे हैं । 
चित्रलेजा--ठोक कहती हो ! तो भ्राप्नो चलें उनके पास । 


उ्बंशी--नहीं नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊँगी । मैं तो मायाक्री भोढ़नोमें छिपी हुई इनके 
पास खड़ी होकर सुनती हूँ कि ये अपने पास बंठे हुए मित्रसे श्केलेमें क्या बातें कर रहे हैं। 
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चित्रलेखा--जं दे रोभहिं । (यत्ते रोचते ;) 


[ उभे यथोक्तमनुतिष्ठतः ] 
विदूषक:--भो चितिदो मए डुल्लहप्पराइशोसमाध्रमोबाशों । (भो: चितितो मया दुलभ अखा- 
बिनीउमागपोपाय: ।) 


[ राजा तृथ्णीमास्ते । 

उवंशी-- सेष्यंम] का शु क्खु धष्णा इत्यिशा जा इमिणा पत्यिश्रमाणा प्रत्ताराश किवित्येइ। 
(का नु शलु घन्या एत्रो या अ्रमेन प्रारथ्यंमानात्मान कृंताथयति ।) 

चित्रलेखा--कि उस माणशुस्सभं विडंबीझ्दि । (कि पुनर्मानुष्यं विडम्ब्यते ।) 

उवंशो--पसहि भोभामि सहसापभावावों विष्णाबुं। (सखि विभेमि सहसा प्रभावाद्िज्ञातुम्‌ ।) 

विदुधक:--भी रण भरामि वितिदों बए उबाझ्ो त्ति। (भो: ननु भणामि चिन्तितों मया 

उपाय इति ।) 

राजा--तेन हि कथ्यतामु । 

विदृषकः -- सिविशप्नसमाध्रमधारिरिय शिह सेवद्ु भव । झहवा ततभोवोए उन्वस्तोए पड़िकिति 
चित्तूफलए झालिहिभ पग्लोलोझ्ंतो चिट्ुदु । (स्वप्नसमागमकारिणी निद्रां सेवता मवादु । गथवा 
तत्रभवत्या उदय: प्रतिकृति चित्रफलक झ्ालिख्यावलोकयंस्तिष्ठतु ।) 

उरवंधशी-- [सहए॑मात्मगतम्‌] होससत्त हिप्रश्न समस्सस समस्सस । (हीनसत्व हृदय ! समाश्- 
सिहि समाश्वसिहि ।) 





बित्रेलेखा «के तुम्हे भ्रच्छा लगे ! 
[दोनो वसा ही करती हैं।] 

विदूषक--सुनिए ! झपनी जिस प्यारीका मिलन आप कठिन सम बंठे हैं, उससे मिखनेका 

ज़प्ाय मैंने सोच निकाला है । 
(राजा छुप रह जाते हैं।] 

उर्वेशी--[ढाहसे ] ऐसी भोर कोन-सी बड़भागी सुन्दरी निकल पाई है, जो इनको चहेती 
बनकर ध्पता भाव सराहतो है । 

चित्रलेखा--तुम फिर कया मानुषी स्त्रियों-जंसी बातें करने लगी हो ? 

उदंशी--सखो ! मैं श्रपनी द॑वी शक्तिसे सब बातें एक साथ जान लेनेमें थोडा डरती हैं। 

विदूषक--परे सुनिए | मैं कह रहा हूँ कि मैंने उपाय सोच निकाला है । | 

राजा--तो फिर बताओ्ो ने ! 

विदूषक--या त्तो भाप ऐसी गहरी नींदमे जाकर सो रहिए कि सपनेमें उससे बेंद हो जाय 
या फिर चित्र-फलक पर उवंशीजीका चित्र बनाकर उसे एकटक निहारा कीजिए । 

उर्वशी--[हषसे मन ही मत] भरे पापी हृदय ! धीरज घर, धीरज धर । 
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राजा--उभयम प्यनुपपन्‍्तम्‌ । पह्य । 
हृदयमिपुमिः कामस्थान्तः सशल्यमिद सदा 
कथमुफ्लमे निंद्रां स्वप्ने समागमकारिणीम्‌ | 
न च सुवदनामालेख्ये5पि प्रियामसमाप्य तां 


मम नयनयोरुद्वाष्पत्वं सखे न भविष्यति ॥१०॥ 
जवित्रलेखा-सुद॑ तुए भ्रवरएं । ( श्रूतं स्वया वचनम्‌ । ) 
उर्दवशी-- सहि सु । ण उश पज्जतत हिह्नप्नस्स | ( सल्लि भरत । न पुनः पर्याप्त हृदयस्य | ) 
विदृषक:--एस्िप्रो एव्य से सहिविहों। ( एतावानेव मे मतिविभव: । ) 
राजा--[ निःदवस्य ] 


नमितान्तकटिनां रुज॑ मम न वेद सा मानसीं 


प्रभावविदितानुरागमवमन्यते वापि सास | 
अलब्धफलनीरसं मम विधाय तस्मिञ्जने 
समागममनोरथ्थ भवतु पञ्चवाशः ऋंती ॥११॥ 
चित्रलेसा--सहि सुदं तुए | ( सख्त श्रूर्स त्वया । ) 
उरवंधी--हड्ो हुदो। मं एव्यं भ्रवगच्छदि । [ सखीमवलोगय ] सहि बअ्रसमत्यम्हि 
ध्रग्गवों भविश्न से पड़िवभरास्स। ता पहावरिस्भिदेश मुज्जवेश संपाविवउततरा होदं 
हज्छामि । (हा थिक्‌ हा बिक्‌ | मामेवमवगच्छति | सखि ! भसमर्थास्म्यग्रतो भृत्वास्य प्रतिवचनस्य । 
तद्प्रभावनिभितेन भूज॑पत्रेण संपादितोत्तरां भवितुमिच्छामि । ) 


राजा--दोनों ही बातें नहीं हो सकतीं। देखो ! कामदेव, मेरे हृदयकोी दिन-रास भ्रपने 
बाखोंसे वेघता रहता है। इसलिये मुझे ऐसी नींद भला कहाँ श्रा पावेगी कि प्यारीसे मेंट 
हो जाय, धोर फिर चित्र भी नहीं बत सकता क्योंकि बीचमें ध्ाँखें डवड़बा। भझानेसे वह 
धधुरा ही रह जायगा ॥१०।। 

जबित्रलेला-- प्रव तो तुमने सब सुन लिया ने ! 

उबंशी--हाँ सखी, सुन तो ब्विया, पर प्रभीतक मेरे जीको पूरा-पूरा भरोसा नहीं हो पायी हैं | 

विवृष|क--मेरी बुद्धिको पहैच तो यहींतक थी । 

राजा---] लम्बी साँस लेकर ] मैं समझता हूँ किया तो वह मेरे मनंकी इस बेंकलौकोी 
जानती हीत होंगी या फिर उसे श्रपने प्रप्सरा होनेका ऐसा धमंड है कि वह जान-बूझ- 
कर मेरे प्रेमको ठुकरा रही है। जान पड़ता है कि मेरे मनमें उस सुन्दरीसे मिलनेकी जो चाह है, 
उसे भृरचूर करके धौर मेरे जीवनको वेकाम बना लेनेपर हीं कामदेवका जी भरेगा ॥११।॥। 

चविज्लेखा--तुमने सुना सखी ! 

उवंशी-हाय, हाय ! ये मुझे ऐसा शीच समझ रहे हैं। [ ससीको देखकर | सेखी ! 
इसके भागे पहुँचकर तो मुझसे उत्तर देते बनेगा सही, इसलिये मैं भ्रपनौं देवी शत्तिंसे एक 
भोजपत्र उत्पस्त करके उसीपर उत्तर लिख देना चाहतो हूँ । 
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चित्रलेखा -- हला अशुसदं मे । ( हला श्वनुमतं मे । ) 
[ उव॑ंश्ञो नाट्य न ससंभ्रममभिलिख्यान्तरा क्षिपति । ] 

विदृूषक:-[ हृष्टूवआा ससभ्रमम्‌ ] भ्रचिहा भ्रविहा | भो कि हु बखु एवं भुप्रंगरितस्मोभ्न 
सं खाविदूं सिबडिवों । ( प्रविधा प्रविधा। भोः किनु खलु एतत्‌ भुजज़ुनिर्मोक: किसा 
खादितु निपतित: । ) 

राजा--[ विभाव्य विहस्य च । ] वयस्थ ! नाये भुजड्धनिर्मोकः भूजपत्रगतोध्यमक्षर- 
विन्यास: । 

विदृषक:--रां भ्रदिद्वाए उव्वसीए भवदों परिदेविदं सुशिक्ष समाणानुराधसुभभाईं 
झकक्‍्खराई विसज्जिश्राइ होस्ति | ( ननु भ्रहष्टयोव॑श्या भवतः परिदेवित॑ श्रुत्वा' समानानुरागसूचका- 
न्यक्षरारि विसृष्ठानि स्थु:॥ ) 

राजा --नसास्त्यगतिर्मनोरधानाम्‌ । [ ग्रहीत्वानुवाच्य च सहषं॑म्‌ ] सखे प्रसस्नस्ते तर्क: । 

विदूषक:--ही हो भो। कि बस्हरावश्मणारि। अष्शधा होन्ति । वाणि पसीददु भर । ऊं 
एत्थ लिहिंदं त॑ं सुखिदुं इच्छामि । ( ही ही भो: । कि ब्राह्म गवचनान्यन्यथा मवन्ति । तदिदानीं 
प्रसोदतु मवानू । यदत्र लिखित तच्छोतुमिच्छामि । ) 

उरवंशी--साहु । भ्रज्ज प्राश्नरिश्रोसि । ( साधु । भ्रायं नामरिको5सि । ) 

राजा--वयस्य श्रूयतास्‌ । 

विदृषक:--अय हिंदो महू । ( प्रवहितोउस्मि । ) 
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चित्रलेखा--हाँ सखी ! मैं भी यही ठाक समभती हूँ । 

[ उर्वशी बड़े हाव-भावसे भोजपत्रपर लिखनेका नाट्य करती है भोर उसे फिर राजाके भागे 
फेंक देती है। ] 

विदूषक--[ देखकर घबराता हुप्रा ] हाय ! हाथ ! मुझे निगलनेके लिये यह साँपकी 
केंचुली कहाँसे भ्रा टपकी ? 

राजा--[ देखकर झोर हँसकर ] मित्र ! यह सांपको केंचुली नहीं है, यह तो लिखा हुप्रा 
भोजपत्र है । 

विदृषक--मैं समभता हैं कि उवंशीने ही छिपे-छ्िपे तुम्हारा रोना-घोना सुनकर अपना 
प्रेम जतानेके लिये यह पत्र लिखकर यहाँ डाल दिया होगा । 

राजा--मनको दौड़ भी कितनी दूरतक पहुचती है। [ पत्रको उठाकर भोर पढ़कर ] 
भिन्न ! तुम्हारी ही बात ठीक निकली । 

विदूषक- ह: हः ! ब्राह्मणकों बात भी क्‍या कभी फूठ होती है ? श्रव श्राप खिल उठिए ॥ 
अच्छा, मैं भी तो सुनूं, इसमें क्या लिखा है। 

उर्वेशी--धन्य है, तुम सचमुच भ्रच्छे नागरिक हो। 

राजा --सुनो मित्र ! 

विदवृषक-- हाँ, सुन रहा हूं । 
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राजा--श्रूयताम्‌ [ वाचयति ] 
सामिञ्र संभाविआ जह अ्रह॑ं तुण अशुमिआ 
तह अणशुरत्तस्य जह खणाम तुदद उवबरि। 
कि में ललिअपारिजाअसणिज्षयम्मि होन्ति 


णंदणवणवादा वि अच्चुणएइआ सरीरए ॥१२॥ 
( स्वामिन्सभाविता यथाहं त्वयाञज्ञाता तथानुरक्तस्य यदि नाम तवोपरि। 
कि में ललितपारिजातणयनीये भवन्ति नन्‍्दनवनवाता भ्रप्यत्युष्णाका: शरीरके । ) 
उवंशी--कि खु क्खु संपर्द भरिषस्सदि । ( कि नु खलु साम्प्रतं भरिष्यति ॥ ) 
खितलेखा--रशं भणिदं एव्थ सिलाराकमलस्ाला पअ्रमारणेंहि झ्ंग्रेह्ि । ( ननु भश्िितमेव 
स्लानकमलनालायमाने रडगे: । ) 
विदृषक:--दिद्टिआ मए ब्रुभुक्लिदेश सोल्यिवाश्रांं विश्न उवलदं भवदा उक्कंठिवेश 
समासासरा । (दिप्य्या: मया वुमुक्षितेन स्वस्तिवायनमिवापलब्धं भमवतोत्कण्ठितेन समाश्वासनम्‌ ॥ ) 
राजा--समाश्वासनमिति किमुच्यते । 


तुल्यानुरागपिशुनं ललिताथ॑बन्ध॑ पत्रे निवेशितम्ुदाहरणं प्रियायाः । 
उत्पक्मणा मम सखे मदि रेक्षणायाः तस्या; समागतमिवाननसाननेन ॥ १ ३॥ 


उर्वशी -- एत्थ रणो समविभाश्रा पोदोी | ( अ्रत्रावयो. समविभागा प्रोति:। ) 
राजा-- वयस्य प्रंगुलिस्वेदेन वृष्येरस्मक्षरारि । धार्यतामयं सम प्रियायाः स्वहस्तः । 








राजा-सुनो ! [ बाँचता है। ] 

“महाराज ! श्राप मेरे मनको बात क्‍या जानें । यदि श्राप मुभसे इतना प्रेम करनेपर भी 
मुझे वेसी ही समभते हैं जेसी भाप भ्रमी बता रहे थे, तब यह तो बताइए कि जब मैं कोमल 
पारिजातके फूलोंकी सेजपर जाकर लेटती हूँ, उस समय ननन्‍्दनवनका शीतल पवन मेरे शरीरको 
जलाने क्‍यों लगता है ॥॥१२।॥। 

उवंशी--देखें, इसपर ये क्या कहते हैं ! 

चित्रलेखा--उनके मुरकाए हुए कमल-नालके समान झंगोंने ही सब कुछ कह डाला है। 

विदृषक--यह बड़े भागकी बात है कि भापकी बेकली मिटानेको बसा ही सहारा मिल गया 
जैसे भूख लगनेपर मुझे कहींसे भोग लगाया हुआ भोजन मिल जाता है। 

राजा --इसे केवल भ्राहार बताते हो ? मैं तो जब उस मद-भरे नथनोंवालोके मनकी बातें, 
इन सुस्दर ध्जोंसे भरे हुए भौर उसके मनमें भी मेरे मनके ही जँसा प्रेम जतलानेवाले प्रेम-पत्रको 
पढ़ता हुँ तब मुझे ऐसा लगता है मानो हम दोनों झामने-सामने खड़े होकर एक दुधरेसे बातें 
कर रहे हों ॥१३।॥। 

उवंशी--हुम दोनोंका प्रेम भ्रब जाकर बराबर-बराबर बंछा है । 

राजा--मित्र ! मेरी प्रिया की यह प्रेम-पाती तुम्ही लिए रहो, कहीं मेरी उंगलियोंके पसीनेसे 
इसके पभ्रक्षर भिट न जायें । 


श्षर हें विक्रमोबंशीयध्‌ 
अपन पथ न 
विदृषक:--- गुहीत्वा ] कि दाशि तसभोदो उव्वसो भवदों भशतोरहारं कुसुम दंसिह्र फले 
विसंवददि। ( किमिदानीं तत्रभवस्युवंशी भवतो मनोरथानां कुसुम दक्षमिश्वा फले विसंवदति । ) 
उर्वशो--सहि ऋच उवगभराकावरं हिप्नप्न पक्जवत्थावेसि दाव तुम से श्त्ताएं दंसिभ् जं से 
श्र त॑ भराहि। ( सखि यावदुपगमनकातरं हुदयं पर्यवस्थापयामि तावत्त्वमस्यात्मानं दर्शयित्वा 
यन्‍्मम क्षम तझ्भूणा । 
चित्रलेखा--तह। ( तथा ) [ तिरस्फरिशोमपनीय राजानमुपेत्य ]) जेदु जेदु महाराभो । 
( जयतु जयतु महाराज: । ) 
राजा-[ हृष्टा सहर्ष ) स्वागत भवत्पे [ पाइवमवलोब्य ] भद्र ! 
न तथा ननन्‍्दयसि मां सख्या बिरहिता तया | 
सड्मे दृष्टपूवेंद यप्मुना गहुया बिना ॥१४॥ 
चित्रलेक्ा--खं पढम मेहराई वोसदि पर्छा विज्जुलदा। ( ननु प्रथम मेघराजिह दयते 
प्रश्नादियुल्‍लता । ) 
विदृषक:-- भपवाय ] कहू रू एसा उब्वसी। ताए तत्तहोदीए भ्रहिमदा सहम्रों। 
( कर्थ नंषोवंश्नी । तस्यास्तत्रभवत्या भ्रम्मितता सहचरी । ) 
राजा--एतदासनमास्यताभु । 


वित्रलेशा--उद्बसो ! महाराह्म सिरसा परासिश्र विष्सवेदि । ( उवंशी महाराज शिरसा 
प्रस॒म्य विज्ञापपति । ) 
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विदुषक-[ पत्र लेकर ] जिन उवंशीजोने यह पत्र भेजकर आपके मनोरधोमें फुल लगा 
बिए हैं, वे क्‍या प्रापको समभमें फल देनेमें टालमटोल करेंगी ? 


उवंशी--सखी ! अ्रभी मेरा हृदय उनके पास जानेमें फक्रिफक रहा है। इसलिये जबतक 
में भ्रपना जो संभालु तबतक तुम इनके पास जाकर मेरी झोरसे जो कुछ कहना ठीक समझो, 
कह डालो | 

वित्रलेखा--प्रच्छा । [ मायाकी श्रोढ़नी हटाकर भ्रौर राजाके पास पहुँचकर । | महाराज 
की जय हो । 

राजा--[ देखकर प्रसन्‍ततासे ] झाइए ! स्वागत है श्रापका। [इधर-उधर देखकर | क्यों 
भद्दे ! ज॑से प्रयागका संगम देखनेवालेको, गंगाके बिना प्रकेली यमुना नहीं भातीं बसे ही भ्रपनी 
सखौोके बिना तुम भी मुझे नहीं भाती हो ॥१४॥ 

चित्रलेखा--पर मद्दाराज ! पहले तो बदली दिखाई देती है न, पीछे बिजली अमंकती है । 

विदृषक---[ ग्रलग ] धरे ! तो क्या ये उनकी प्यारी सखी हैं, उवंशी नहीं हैं । 

राजा--भाइए इस भासनपर बेठ जाइए । 

चित्रलेखा--उवंक्षीने महाराजको सिर नवाकर प्रणाम करते हुए कहलाया है-.- 
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राजा--किमाशझापयति । 

चित्रलेखा-- तस्सि सुरारिसंभव दुआदे महराप्रो एव्य सरणं पह्रासि। सा झहूँ संपर्द 
वुह. बंसणससुत्येणश समरोरा बलिशं बाहीभ्रमाणा भृभोवि महाराएण अशुकंपरगो््त्ति । 
(वल्मिन्सुरारिसम्भवे दुअअति महाराज एवं मम शरणामासीत्‌ । साहं साम्प्रतं तब दर्शनसमुत्येन मद- 
मेन बलवद्ाष्यमाना भूयो5पि महाराजस्यथानुकम्पतीया भवामि इति ।)/ 


राजा--भ्यि भद्रमुखि ! 
पयुत्सुकां कथयसि प्रियदर्शनां वां 
आते न पश्यसि पुरूरवर्स तदर्थे। 
साधारणो 5्यम्ुभयोः प्रणयः स्मरस्य 
तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्‌ ॥१४॥ । 
चित्रलेखा--[ उवंशी मुपेत्य ) सहि एहि । .तुक्तोवि लछिहुअवरं मशझरं पेक्श्षत्र पिभ- 
झ्रमस्स वे दूदिम्हि संबुत्ता। (सखि एहि। स्वत्तोषपि निरदयतरं मदन प्रेक्ष्य प्रियतमस्य ते दुत्यस्मि 
संबृत्ता +) 
उ्वेशोी--[ तिरस्करिणीमपनोय | प्रम्भहे लहुभ्न तुए भ्रसवेक्खिदं उज्किदम्हि । (प्रहो 
सघ्रु न्वयानवेक्षितमुज्कितास्मि ।) 
चित्रलेखा--[ सस्मितम्‌] सहि ! इदो मुहत्तारों जारिगस्‍्स का के उज्मिस्सदि । भाभारं 
दाव पड़िवज्ज। (सल्वि ! इतो मुहूर्तादेव ज्ञास्यामि का कामुज्मिष्यतो ति। प्ाचारं तावत्पतिपद्यस्व ।) 
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राजा--हाँ, क्‍या प्राज्ञा दी है ? 

चित्रलेखा---यही कि उस बार जब देत्य मुझे पकड़ ले गये थे उस समय महाराजने ही 
मेरी रक्षा की थी। प्रब भापको देख लेनेपर मेरे मनभे प्रेमकी बड़ी पीड़ा उठ खड़ी हुई 
है, इसलिये चाहतो हुँ कि इस बार भी सुपर प्रापकी कृपा हो जाय । 

राजा--भरी सुन्दरी ! भ्यनी सख्लोको तो तुम इतना प्रेममें व्याकुल बता रही हो, पर 
यह नहीं देख रहो हो कि यह पुरूरवा भो उसके प्रेममें पायल हुप्रा बेठा है। हम दोनोंका 
प्रेम, दोनों भोर एक जंसा हो बढ़ा हुभा है, इसछिये एक तपे हुए घोहेकों दूसरे ते हुए बोहेसे 
जोड़ देना हो भय ठीक द्वोगा ॥१५॥ 

विज्रलेखा--[उबंशोके पास जाकर] प्राप्नों प्राप्नो, सखी ! कामदेवने तुमसे भो सधिक 
इसको सता रक्षा है। इसलिये धब मैं तुम्हारे प्रियवमकी ही दूती बनकर तुम्हारे पास 
ध्ाई हूँ । 

उर्वशी--[मायाकी भोढ़नी हटाकर] वाह ! क्‍या भटसे तू मुझे छोड़कर ठथर चली गई ? 

वित्र॒तेसा-- [मुसकराकर] सखी, श्रभ्नी थोड़ी हो देरमें देखती हूँ न, कि कोन किसे 
छोड़कर जाती है । प्रच्छा, पहले महाराजको प्रसाम तो कर लो । 


श्धड | विक्रमोव॑ शी यम 
..8.8.......................................................ः-सन सच 
उवंधो--[ ससाध्वस॑ राजानमुपेत्य प्रणम्य चर सब्रीडम्‌) जेबु जेडु महराप्रों । (जयतु-जयतु 
महाराज: ।) 
राजा-- [सह म्‌] सुल्दरि ! 
० कु 
मया नाम जित॑ यस्य त्वयाय॑ समुदौयते । 
जयशब्द: सहसतााक्षादगतः पुरुषान्तरम्‌ ॥१६॥ 
[हस्ते ग्रहीत्वेनामुपवेशयति ।] 
विदृषक--भोवि ! रण्णो पिश्नवप्रस्सो वम्हणों कि रा वन्दीभ्रदि। (भवत्ति ! राज्ञ प्रिय- 
वयस्यों ब्राह्मणा: कि न वन्धते । 
[उवंशी सस्मितं प्रणमत्ति ।] 
विदृषकः--सत्यि भोदीए । (स्वस्ति भवत्य॑ ।) 
; निपथ्ये देवदुत: | 
खित्रलेखे ! त्वरय त्वरयोवंश्ीम्‌ । 
मनिना भरतेन यश प्रयोगो भवतीष्व्टरसाअ्यों नियुक्त: । 


ललितामिनयं तमथ भर्ता मरुतां द्रष्डमनाः सलोकपालः ॥१७॥ 
[सर्वे कर्णा ददति । उर्वशी विषाद रूपयति | 
चित्रलेखा--सुद॑ पिश्रसहीए देवदूदस्स बच्मणं । ता भ्रणुभारोभ्रदु महाराभो (श्र॒र्त 
प्रियसख्या देवदुतस्य वचनम्‌ । तदनुमान्यता महाराज: ।) 
उवंशी--खत्थि मे वाश्रा । (नास्ति मे वाचा ।) 





उवंशी -- [हड़बड़ो में राजाके पास पहुँचकर लजाती हुई प्रणाम करके ।] महा राजकी जय हो | 
राजा--[ प्रसन्‍न होकर] सुन्दरी ! जो 'जय” शब्द तुमने सहस्र श्रांखवाले इन्द्रको छोड़- 
कर भ्राजतक किसी दूसरे पुरुषके लिये नहीं कहा था, वह प्राज तुमने मेरे लिये कह दिया, 
इसलिये श्राज़् सचमुच मुझे जय मिल गई ।॥१६॥ 
[हाथ पकड़कर बंठाते हैं ।] 
विदृषक--देवीजी ! क्या महाराजके प्रिय मित्र ब्राह्मणको प्रणाम श्राप नही कीजिएगा ? 
[उबंशी मुसकराती हुई प्रणाम करती है ।] 
विदृषक--आपका कल्याण हो । 
निपथ्यमें देवदूत कहता है ।] 
चित्रलेखा ! उ्वशोको झटपट ले श्रात्रो । भरत मुनिने तुम लोगोको, जो प्राठो रसोंसे 
भरा हुप्मा नाटक सिख्ता रक्खा है उसोका सुन्दर अभिनय, भगवानु इन्द्र भौर लोकपाल 
देखना चाहते हैं ।।१७॥॥ 
[सब सुनते हैं उबंशी दुखी होनेका नाट्य करतो है ।] 
चित्रलेखा--प्यारी सखी ! तुमने देवदूत के वचन सुने ? तो श्रब महाराजस्े बिदा लो। 
उबंशधी --मु भसे तो बोला नही जा रहा है । 
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चितरलेखा--सहाराष्म उव्यसी विश्णवेदि-- परवसों श्रग्न॑ जरगो। ता महाराएर प्रब्भगुष्णावा 
इच्छामि वेबेसु भ्रावरद्ध भ्रताराञ्म कादुं त्ति। (महाराज ! उवंशो क्शिपयति--परवश्योज्यं जनः। 
तन्महाराजेना म्यनुज्ञाता इच्छामि देवेष्वनपराद्धमात्मानं कर्तुमु--इति ।) 

राजा--[कर्थ कथमपि वाचं व्यवस्थाप्य ।] । नास्मि भवत्योरीश्वरमियोगप्रत्यर्थों । ह्मतव्य- 
सतथयं जन: । [ उंशी वियोगदु:खं रूपयित्वा राजान पद्यन्ती सह सख्या निष्काता ।] 

राजा--[ निःश्वस्य] सके वेयथ्यंसिव से लक्षुषो: संप्रति । 

विदृषक:--[पत्र॑ दर्शयितु काम:] रथ एदं । [इति शप्रर्घोक्ते सविषादमात्मगतम्‌ ।]**' " 'हड़ी 
हुद्वी उन्वसीवंसणविस्हिदेश मए त॑ भुम्जावत्तभं पब्भट्ू वि हृत्थादों पमादेरा रा विष्णादं । 
(ननु एतत्‌"***** हा घिक्‌ हा घिक्‌ उ्वंशीदर्शनविस्मितेन मया तद्भूजंपत्र प्रश्नष्टमपि हस्ताट्प्रमा- 
देन न विज्ञातम्‌ ।) 

राजा--भद्र ! किससि वक्‍तुकास इव । 

विदृषक:---एव्वं वत्तुकामोम्हि--मा भव श्ंगाईं मुंचवु । दि क्खु तुइ बद्धभावा उन्जसी रा सा 
हृदोगद झणुरार्र सिढिलेदि सि। (एवं वक्‍तुकामोइस्मि-मा भवानज़ानि मुड्चतुह॒द खलु त्वयि 
बद्धभावा उवंशी न सा इतोगत्मनुराग शिथिलयति--दृति ।) 

राजा--मसाप्येतदाशंसि सन: । तया खलु प्रस्थाले । 


अनीशया शरीरस्य स्वव॒शं हृदयं मयि । 
स्तनकम्पक्रियालक्यैन्यस्तं निःश्व सितै रिव ॥ १०।। 
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चित्रलेखा--महा राज ! उवंशो प्राथंना करती है कि मैं तो पराधीन हूँ, इसलिये महाराजफी 
ग्राज्ञा हो तो चली जाऊं भोर देवताप्वोंका श्रपराध करनेसे बच जाऊं । 

राजा---[ बढ़ी क ठनाईसे बोलते हुए ।] मैं प्रापके स्वामीकी ग्राज्ञाका भला केसे विरोध कर 
सकता हूं। पर मुझे भूलिएगा मत ! 

[उर्वशी वियोगका भाव प्रकट करती हुई भोर राजाकी प्रोर देखती हुई सखीके साथ चली 
जाती है।] 

राजा--[ लम्बी साँस लेकर ] मित्र ! प्रव तो मेरी भ्राँखोंका होना न होमा बराबर हो रहा है । 

विदूषक--[ पत्र दिखानेकी इच्छासे | पर यह”'*'' [इतना ही कहकर रुक जाता है। दुःखके 
साथ मन ही मन] हाय द्वाय ! उस उवंशीको देखनेमें मैं ऐसा बेसुध हो गया कि मुझे यह भी 
ध्यान न रहा कि मेरे हाथसे भोजपत्र कब निकलकर गिर पड़ा । 

राजा--क्या कह रहे थे मित्र ? 

विदृषक---मैं यही कह रहा था कि प्राप निराश न हों, क्योंकि उर्वशी भापसे इतना गहरा 
प्रेम करती है कि अब उसके प्रेममें छिलाई श्रा नहीं सकती । 

राजा--मेरा मन भी यही कहता है / अपने शरीरपर तो उसका बश था ही नहीं, इसलिये 
धपने जिस हृदयपर उसका प्रधिकार था उसे तो चलते समय वह ग्रपनी उन उसासोंके साथ 
मुझे सौंप गई जो उसके स्तनोंके काँपनेसे भछी अ्रकार प्रकट हो रही थीं ॥१५॥॥ 
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किदृषक:-- [स्वगतम्‌] वेबदि से हिह्मझ्म हम वेल भ्त्तमबदा तस्स भुज्जवशस्स शाम 
गेच्हिल्‍ब्ब॑ सि। (वेपते भे हृदयमिमां वेलामत्रभवता तस्य भूर्जपत्रस्य नाम ग्रहीतब्यभिति ।) 
राजा-- वयस्य केनेदानों हष्टि बिलोभयामि । [स्पृत्वा) भ्राः उपनयतु भवास्मूज्जपत्रत । 
' विदूषक:--[सर्वतो हृष्ट्‌वा विषाद नाटबति] हुंत ण विस्सदि । भो दिव्य क्खु स॑ भुश्जवत्त 
गदर उध्वसीए सग्मेरस । (हन्त न हृश्यते । भो: दिव्य खलु तद्भूजेपत्र गतमुवंध्या मार्यएा ।) 
राजा--[सासूयम्‌] भ्रहो सर्वत्र प्रभादी वेधेयः । ननु विचिनोतु भवान्‌ । 
विदुषक:-- [ उत्थाय] णा इदो भदे । हहु वा भवे । इह वा भवे । (ननु इतो भवेतु । इह वा 
भवेत्‌ ।) [ दृति विवेतव्य नाटयति] 
[तत: प्रबिशति सपरिवारा काशिराजपुत्री देवी चेटी च] 
देवी --हूंजे शिउणिए ! सच्च तुए भणिदं इस लदागेहूं पबिसंतो श्ज्जमारफवश्नसहाप्रो 
प्रज्जउत्तो विद्ठों त्ति। (हज्जे निपुरिके ! सत्य त्ववा भणितमिदं लतागेह प्रविशन्‍्मायंमाणवकसहाय 
झायंपुत्रों हृष्ट इति |) 
निपुरिका--क्ि भ्रण्णहा भट्टियो सए कदाबि विष्णविदपुष्वा । ( किमन्यथा भट्टिनी मया 
कदापि विज्ञापितपूर्वा ।) 
देवी--तेश हि लदाबिडबंतरिदा सुख्िस्स दाव से विस्सद्धा संत्तिदारित ज॑ं तुए कहिदं तं॑ सच्चे 
खत बलि । (तेन हि लताविटपान्तरिता श्रोष्यामि तावदस्य विश्रब्धा मन्त्रितानि यत््वया कथित 
तत्सत्यं न वेति ।) 
विदृषक-- [मत हो मन] मुझे यही डर हो रहा है कि महाराज भोजपत्न न माँग बैठें । 
राजा--मित्र ! बताप्रो श्रब मैं कंसे भ्रपनी आ्राँखे ठढ़ी करूँ । [स्मरण करके | भरे हाँ ! वह 
भोजपन्र तो लाभ्रो । 
विदृषक -- [चारों भ्रोर ढूंढता हुआ, दुखी होनेका नास्य करता है ] हाय, हाय ! वह तो 
कही मिलता ही नहीं । मित्र ! वह भोजपत्र तो स्वगंका था न, इसलिये वह भो उर्वशोके साथ 
ही उड़ गया होगा। 
राजा--[क्रोधसे ] मूर्ख ! तुम सदा ऐसे ही बेसुध रहते हो । जाप्रो, ढूँढो उसे । 
विदृषक--[ उठकर | बस-बस यहां होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा । [इस प्रकार 
खोजनेका नास्य करता है ।] 
! इसी बीच काशी-नरेशकी पुत्री महारानी अपनी दासियोके साथ भाती हैं ।] 
देवी --सखी निपुणिका ! तु ते सच कहा था कि ग्राये मागावकके साथ भायंपुत्र लता- 
मंडपमें गए हैं। 
निपुणिका--मैंने क्या भ्राजतक कभी आपसे भूठ बोला है ? 
देवो-अ्रच्छा तो मैं इन लता-वृक्षोंकी प्रोट में खड़ी होकर इनकी रे 
गुप-छुप बातें सुनकर 
देखती हूँ कि तूने जो कुछ कहा है वह सच है या नहीं । 5 
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निपुणिका-जं भट्टिणीए रश्षवि । ( यूट्रिन्ये रोचते । ) 
देवी--[ परिक्रम्य पुरस्तादवलोक्य च्‌ ] हूंजे रिपंडर्तिए कि रु क्‍्खु एवं जिब्शचोशर 
विश्व इदोसुहं दक्खिरा-मारदेर भारतोश्रदि । ( हज्जे निपुरिके ! कि नु खल्वेतज्जीणंचीवरमिवेतो- 
भुखं दक्षिणमारुतेनानीयते । ) 
निपुणिका--][ विभाव्य ] , भट्टिसों ! पड़िवशरविभाविवक्‍षसर भुज्जवतत क्खु एदं। हंत 
भट्टिसीए एवव णेउरकोडीए लग्गं । [ गृहीत्वा | ण' बाईशबु एद्सू । ( भट्टिनि ! परिवत्तंतविभ- 
विवाक्षरं भूज॑पत्र खल्वेतत्‌ । हन्त भट्टिन्या एवं नूपुरकोठ्या लग्तम्‌ । ननु वाच्यतामेतत्‌ । ) 
देवी--अभ्रणुवाएहि दाव एवं । जदि श्रविशद्ध तवो सुर्िगस्स । ( अनुवाचय तावदेततु । 
ययविरुद्ध ततः श्रोष्यामि । ) 
निपुणिका--[ तथा कृत्वा ] भट्टिणी ! त॑ एच्च कोलोए विश्न पडिहावि भट्टारअ्ं उहिसिभ 
उव्वसोए कव्यबंधो त्ति तक्‍केसि | श्रज्जमारावश्रप्पमादेश ह्र॒प्रस्हारं हत्यं झ्ायदों त्ति। 
( भट्टिनि ! तदेव कौलीनमिव प्रतिभाति । भट्ठा रकमुहिश्योवंश्या: काव्यवन्ध इति तकंयामि । श्ार्य 
माणुवक प्रमादेन चावयोहेस्तमागत इति | ) 
देवी - लेख हि से गहोदत्था होसि । ( तेन ह्यस्प ग़ृहीतार्था भवामि । ) 
[ निपुणिका वाचयति ] 
देवी--[ श्रुत्वा ] एत्थ इमिशा एव्व उवाश्रशेण व झच्छराकामुभं पेक्लासि । ( ध्त्रा* 
नेनेबोपायनेन तमप्सर: कामुक प्रेक्षे । ) 
निपुरिका--तह । ( तथा । ) 
[ इति परिजनसहिते लतागृह परिक्रामत: | ] 
निपुरिका--जैसा भट्टिती ठीक समकें। 
देवी--[ घृमकर सामने देखकर ] सखी निपुर्िका ! देखो तो यह दक्खिनी पवनके साथ 
फटे कपड़े जेसा क्या इधरकों उड़ा चला भ्रा रहा है । 
निपुणिका--[ देखकर ] भट्टिनी | यह तो भोजपन्र है भौर उलटा-पलटा उड़ा पाता 
हुआ ऐसा लगता है कि इसपर कुछ लिखा हुआ हो । लोजिए, यह तो भट्टिनीके बिछुएमें ही 
झाकर प्रटक भया। [ उठाकर | लीजिए बाँचिए तो । 
देवी--तुम्हीं बाँच लो । यदि कोई मेरे मनकी बात हो तो सुता देना । 
निपुणिका--][ बाँचकर | यह तो वही प्रेमवाली बात जान पड़ती है, जिसका चारों 
धोर इतना हल्ला हो रहा है। मैं समभझतो हूँ कि उबंशीने स्वामोकोी यह कविता लिखकर 
भेजी होंगी भौर ध्रायं सारावककी अ्रसावधानीसे यह हम लोगोंके हाथ लग गई है । 
देवो--भच्छा पढ़ों तो इसमें क्या लिखा है ? 
[निपुण्िका बाँचतों है।] 
देवी --[ सुनकर ] तो चलो यही भेंट लेकर हम उस भ्प्सराके प्रेमीसे चलकर मिलें । 
निपुरणिका-- चलिए । 
[ दासियोंके साथ लता-मण्डपकी झोर धूम जाती हैं। ] 
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विदृषकः--[ विलोक्य ] भी वश्नस्स ! कि एवं प्वरशवसगासि प्रमववरासभोवगवकीला- 
प्रध्यदपज्ज॑ ते दीसदि । ( भो वस्य ! किमेतत्पवनशगामि प्रमदवमसमीपगतक्रीडापवेतपरय॑न्ते 
हृ्यते । ) 
राजा--[ उत्थाय ] भगवन्वसन्त-प्रिय दक्षिणवायों ! 
वासार्थ हर संभृतं॑ सुर॒भिणा पौष्पं॑ रजो वीरुधां 
कि कार्य भवतो हतेन दयितास्नेह स्वहस्तेन मे | 
०८७ है 
जानीते हि. मनोविनोदनशतरेबंविधेर्धारितं 
५ के 
कामाते जनमज्जनां प्रति भवानालक्षितप्राथनः ॥१६॥ 
निपुरिका -भट्टिशि ! पेषल पेक्स । एदस्स एथ्व भ्रण्णोसणा बहृदि। ( भट्टिती ! प्रेक्षस्त 
प्रेज्षल्य | एतस्यथेवान्वेषणा वतंते । ) 
देवी --झं पेक्खामि दाव । तुष्हि चिट्ठर । ( ननु पश्यामि तावत्‌ | तृष्णी तिष्ठ । ) 
विदूषक:---[ सविषादम्‌ ] हड्डी हड़ो भो मिलाश्रमारशकेसरच्छविणा सोरपिस्छेशा विष्प 
लड्बो मिह | [ हा घिक्‌ हा घिक्‌ भो म्लायमानकेशरच्छविना मयूरपिच्छेन विप्रलब्धोषस्मि । ] 
राजा--सर्वथा हतो5स्सि । े 
देवी--[ सहसोपसृत्य । ] झ्रज्जउत्त झ्रलं झ्रावेएण । एवं त॑ भुज्जवत्त । ( भायपुत्र | प्रलमा- 
बेगेन । एतत्तदुभूजंपत्रम्‌ ) 
राजा--[ ससंभ्रमम्‌ ] भये देवी ! स्वागत देव्ये । 
विदुषक: --[ भपवार्य | दुरागढं वारि संयुत्त । [ दुरागतमिदानीं संवृत्तम्‌ ] 





विदूषक--[ देखकर | क्यो मित्र | यह प्रमदवनके पासवाले क्रीड़ा-पवंतपर पवनके 
भोकेमें हिलता-सा क्‍या दिखाई दे रहा है । 

राजा--[ उठकर ] हे वसन्‍्तके प्यारे मित्र दक्षिण पवन ! तुम्हें भ्रपता शरीर सुगन्घित 
करना हो तो तुम लताप्रोंपर खिले हुए भोर वसन्तके हाथोंसे इकट्ठ किए हुए फूलोंका पराग 
उठाकर क्यों नहीं ले जाते। मेरी प्यारीके हाथका लिखा हुप्रा पत्र भला तुम्हारे किस काम 
ग्रावेगा । तुम तो स्वयं अज्जनासे प्रेम कर चुके हो इसलिये जानते ही होगे कि ऐसी ही मन 
बहलानेवाली वस्तुओंको देखकर ही तो प्रेमी लोव जिया करते हैं ॥१६९। 

निपुरिका--देश्षिए देखिए, भट्टिनी ! ये लोग इसी पत्रकों खोज रहे हैं। 

देवी-छुप घुप ! देखें तो सही, ये क्या-क्या करते हैं। 

विदृषक --[ दु.खके साथ ] हाय, हाय ! इस मोर-पंक़्कों देखकर मुझे मुरझाए हुए केश र. 
के फूलका धोखा हो गया, क्‍योंकि दोनों एक जंसे हो लगते थे । 

राजा--मैं तो सब प्रकार लुट गया । 

देदो--[ एकाएक भागे बढ़कर ] घबराइए मत आ्रायंपुत्र ! यह रहा वह भोजपत्र । 

राजा--[ घबराकर ] प्ररे श्राप हैं देवी ? झाइए, प्राइए ! भली प्रा गईं झाप । 

विदृष ह--[ झलग ] भजो क्या, बड़ो बुरी ध्ाईं इस समय । 





द्वितीयोडडू: [ (८६ 





राजा-[ जनान्तिकसम्‌] वयस्य ! किमश्र प्रतिविधेयस्‌ । 
विदृषक:--(घपवायं) लोत्येरे गहोवस्स क्ुँभोलप्रस्स भ्रत्यि या पढ़िवपशर । (लोत्रेश 
शुहीदस्य कूंमी रकस्यास्ति वा प्रतिवचनम्‌ ।) 


राजा --[ जनान्तिकमू] घृढ ताथं परिहासकाल: । [प्रकाशम्‌ ] देवि ! नेदं मया सृग्यते । 
हाय खलु परान्वेधराथंमारम्भ: | 

देवी-- जुम्भदि प्त्तरों सोहरगं पच्छदेदुं । (युज्यते श्रात्मत: सौभाग्य प्रचछादयितुम्‌ ।) 

विदृषक:--भोदि ! तुबरेहि से भोग्रणं ज॑ पिसोबसमरासमत्यं होदि । (भवत्ति स्दस्यास्य 
भोजन यत्पित्तोपशमनसमथथ भवति ।) 

देवी--शिउरिए सोहण क्खु बम्हणेरा प्रासासिदो वश्नस्सो । (निपुरिके ! शोमनं खलु 
ब्राह्मरोनाधवसितो वयस्य: ) 


विदूषक:--भोदि रा पेकक्‍्श पध्रासासिदों पिसाजोवि भोभरोण। (भवति ननु पहय प्राइव- 
सित: पिशाचो5पि भोजनेन ।) 


राजा--मूर्ख बलादपराधिन मां प्रतिपादयसि । 
देधी--शात्यि क्खु भवदों पश्वराहों। श्रहूं एब्व एत्थ अ्वरठद्धाजा पडिऊलदंसणा भविश्व 
झर्गदो दे चिट्ठामसि । इदो भ्रह गभिस्स | रिए उरखिए, एहि गच्छुम्ह । (नास्ति खलु भवतो5पराध: । 
प्रहमेवात्रापराद्धा या प्रतिकूलद्शना भूत्वाग्रतसस्‍्ते तिष्ठाम्ि। इतोऊह॑ गमिष्यामि । निपुरिणके ! 
एहि गच्छाम: ।) [इति कोप नाटयित्वा प्रस्थिता ।] 
राजा--] भ्रपसृत्य ।] 
अपराधी नामाहं प्रसीद रंभोरु विरम संरम्भाव । 


सेव्यो जनश्र कुपितः कर्थ लु दासो निरपराघः ॥२०॥ 
[इति पादयो: पतति ।] 





राजा--[ धलग | क्यों मिन्र ! अब क्‍या होगा । 

विदूषक-- [पलग ] चोरीके मालके साथ पकष्ठा हुआ चोर भ्रब कह ही क्‍या सकता है ॥। 

राजा---[ प्रलग] परे मूर्स ! यह हँसोका समय नही है। [प्रकट] मैं इसे नही खोज रहा 
था देवी ! मैं ठो कुछ भोर हो खोजनेमे लगा हुमा था। 

देवी--हाँ हाँ, म्रापको तो प्रपने सुखको बात छिपानी ही चाहिए । 

विदूषक--देवी ! जाकर महाराजके भोजनका प्रबन्ध कीजिए जिससे इनका पित्त तो शांत हो। 

देवी--निपुणिका ! इस द्राह्मराने भपने मित्रको पच्छा बचा लिया । 

विदूषक --देखिए, देवी ! भोजन देकर तो भूत-पिशाचतक छ्ान्त कर दिए जाते हैं । 

राजा--क्‍्यों रे मूर्स ! तू बिना बातके ही भ्रपराधी बनानेपर क्यों सुला हुप्ा है ? 

देवी--यह प्रापका नहीं मेरा ही भ्रपराध है कि मैं ऐसे बेढंगे समयमें भापके काममें 
बाघा डालने झा पहुँची । लीजिए, मैं चली जाती है । चलो निपुराका, चलें। 

[क्रोधका नाट्य करके चलो जाती है !] 

राजा--[पीछे-पीछे जाता हुप्रा] सुनिए तो देवी, मैं ही श्रपराधी हूँ। परे मान जापों 
सुन्दरी ! इतना मत बिगड़ो । जब स्वामिनीने क्रोध किया है तो इस सेवकने कुछ न कुछ भ्पराध 
भ्रवश्य ही किया होगा ॥२०।॥ [पैरोंपर गिरते हैं ।] 


१९० ] बिक्रसोवेशी यम्‌ 





देवो--[स्ववतम्‌] मा क्‍्खु लहुहिंधा भरह॑ प्रश्॒राथ्ं बहु सण्णों। कि हु अदष्खिष्पत- 
किदस्स पर्छादाबस्‍्ल भाएसि । (मा खलु लघुहृदयाहमनुतयं बहु मस्ये | कित्वदाक्षिण्यक्तात्पत्ा- 
त्तापादुबिभेमि ।) 
[इति राजानमपहाय सपरिवारा निष्क्रांता ॥] 
विदृषकः--पाउसरादी विश्व अ्रप्पसण्णा गया देबो। ता उद्ठ हि। ( प्रावृष्नदीयाप्रसस्ता 
बता देवी । वदुत्तिएठ उत्तिष्ठ । 
राजा--[उत्थाय ] वयस्थ, नेदसनुपपन्‍नस । पर्य 
प्रियवचनकृतो5पि योषितां दयितजनानुनयों रसाहते । 
प्रविशति हृदयं न तद्ठिदां मणिरिव कुृत्रिमरागयोजितः ॥२१॥ 
विदूषक:-- भरणुऊल एव्व एत्यभववों एवं । शा क्‍्छु भ्क्लिदुक्खिदों भ्रहि्र॒ुबे दोवसिहं सहेदि। 
(प्रनुकुलमभेवात्रमवत एतत्‌ । खल्वश्षिदु:खितो5भि मुखे दीपशिला सहते ।) 
राजा--मभा मंवस्‌ ! उ्ंशोगतसनसोषपि मे स एव वेव्यां बहुमानः । किन्तु प्रशिषातलद्ध- 
मावहमर्स्या घेयंसवलम्बयिष्ये । 
विदृषक:--भो चिट्ठददु दाव भवदों घीरदा। बुभुक्लिदस्स बम्हरास्त जोविंदं अचलंबबु 
भव । समझो क्खु प्हाशभोश्रणं सेविद (भो तिष्ठतु तावद्भूवतों घीरता । बुमक्षितस्य ध्ाहारास्य 
जीवितमवलम्बतां भवान्‌ समयः खलु स्नानमोजन सेवित॑ ।) 





देवी--[मन ही मन] मुझे ऐसी भोली न समझ बेठिएगा कि मैं श्रापको इन चिकनी- 
चुपड़ी बातोंमें झ्राजाऊगी। पर मैं तो यही डरती हूँ कि यदि मैं श्रापमे कुछ कड़ा बर्ताव 
भी करू तो पीछे मुझे ही पछतावा होगा । 

(राजाको छोडकर अपनी दासियोंके साथ चली जाती हैं ।] 

विदूषक-वर्षाकी नदीके समान प्रप्रसन्‍न मनवाली देवी चली गईं। भब उठिए, उठिए । 

राजा [उठकर] मित्र !' इसमें उनका कोई दोष नहीं है। देखो,--मंदि कोई पति 
ऊपरी मनसे केवल चिकनो-चुण्डी बातें करके ही श्रपनी प्यारीको मनाने लगता है तो उसकी 
बातें स्त्रियोंके हृदयमें उसो प्रकार नहीं बंठती जंसे बनावटी रंगसे रंगा हुआा मरिण, सच्चे 
पारखीको नही जंचता ॥२१॥ 

विवृषक्त--पर झ्राप तो यह चाहते ही थे । जिसकी प्रा्ले भा गईं हों उसे सामने रक्‍्से हुए 
दीयेको लो थोड़े ही भाती है । 
ि राजा--नही नहीं, ऐसा न कहो । उदंशीसे प्रेम करनेपर भी में इन देवीको पहले ही 
जया प्यार करता हूँ पर मेरे इतने हाथ-पैर जोड़नेपर 
प्रव मैं भी उनसे एठ जाता हैँ । 30243 200003526 


विदूषक--ऐंठिएवा पीछे । पहले इस भूखे ब्राह्मण 
है के प्राण तो बचाइए * 
भोजनका समय हो गया है। क 3४७४७ 


द्वितीयोड्डू: [ १६१ 





राजा--[ ऊर््व॑मवलोक्य ] गतमर्ष दिवसस्य । श्रतः खलु--- 
उष्णालुः शिशिरे निपीदतति तरोमृंलालवाले शिखी 
निर्मियोपरि कर्शिकार मुकुलान्यालीयते पट्पदः । 
तप्तं वारि विहाय तीरनलिनीं कारण्डवः सेवते 
क्रीडावेश्मनि चैष पत्तरशुकः क्लान्तो जल॑ याचते ॥२२॥ 


[ इति निष्क्रान्ती । ] 
॥ इति द्वितीयो5ड! ॥ 


राजा-- ऊपर देखकर ] भरे, यह तो झ्ाधा दिल चढ़ धभाया ! इसोलिये--यह मोर 
गर्मीसे घबराकर पेड़की जड़के ठंडे बाँवलेमे प्रा बंठा है, यहू भौंरा कनेरकी कलोका मुँह खोलकर 
उसमे छिपनेका ब्यौत कर रहा है, यह जल-कुक्कुट, तालका गरम पानी छोड़कर तटपर खिलो 
हुई कमलिनोकी छायामें जा बेठा है श्लोर सनबहलावबाले भवनके पिजड़ेमें पड़ा हुआ यह प्यासा 
सुम्मा भी पानी माँग रहा है ॥॥२२।। 


[ दोनो चले जाते हैं । ] 


॥ दूस रा अक समाप्त ॥। 


तवृतीयो5ड्ढ:ः 


[ ततः प्रविशतों भरतशिष्यों ] | 

गालव:--सखे पेलब ! सहेन्द्रभवन॑ गच्छता भगवतोपाध्यायेन स्वसासन प्रतिप्राहितः । 
घरितिशरणसंरक्षणशाय स्थापितोहहम्‌ । शभ्रतः खलु प्रच्छासि-श्रपि गुरोः प्रयोगेण विव्या 
परिषदाराधिता । 

पेलव:--गालव ! रा जाएे झाराहिदा शा वत्ति। तस्सिं उज सरस्सईकिदकव्यबंधे 
लक्छीसप्रंवरे तेसु तेसु रसंतरेसु तम्मई झासि। कितु-। ( गालव। न जाने झाराधिता न वा 
इति | तस्मिन्पुनः सरस्वतीकृतकाव्यबन्धे लक्ष्मीस्वयवरे तेष्ु तेषु रसान्तरेषु तन्‍्मयो ध्ासोतु। 
किन्तु मन ) 

गालवः--सदोषावकाद इव ते वाक्यशेषः । | 

पेलब:-- ब्रामु तस्सि उब्बसोए वष्चणं पम्मादरखलिद झासि। ( आाम्‌ तस्मिन्नुवंदया वचन 
प्रमादस्खलितमासीत । ) 

गालव:-- कथयमित । 

पेलव:-- लच्छीभूमिभ्राए वहुमारणा उव्बसी वारणीभूमिप्राए बट्रमाराएं मेशप्राए पुष्छिदा-- 
सहि समागदा एदे तेलोककसुपुरिसा सकेसवा श्र लोश्रबाला। फदसस्सि दे भावाहिसिवेसोति । 
( लक्ष्मीमुमिकायां वत्तंमानोवंशी वारुणीभूमिकाया वत्तंमानया मेतकया पृष्ठा--सखि ! समागता 
एते श्रलोक्यसुपुरुषा: सकेशवाम्व लोकपाला: । कतमस्मिस्ते भावाभिनिवेश इति । ) 


तीसरा अझ्ू 

[ भरत मुनिके दो शिष्य प्रवेश करते है | 

गालव-मित्र पेलव ! इन्द्र-भवनकों जाते समय गुरुजीने श्रपता झासन साथ ले चलनेके 
लिये तुम्हे तो अपने साथ ले लिया था भ्ौर मुझे यहाँ श्रग्तिहोत्रक काम सौंप दिया था । 
इसीलिये मैं पूछता हूँ कि गुरुजीके नाटकसे देवताओकी सभा प्रसन्‍न तो हुई न ? 

पेलव--मालव ! यह तो मैं नही जानता कि देवसभा प्रसन्न हुई या नहीं, पर वहाँ जो 
लक्ष्मी-स्वयवर नामका नाटक हुआ था शोर जिसके गीत स्वयं सरस्वतीजीने बनाए थे, उससमें 
जो-जो रस जब-जब दिखाए जाते थे तब-तब उन-उन रसोमे वह प्रूरोको पुरी सभा मगन हो 
उठती थी। पर" 

गालव--जान पड़ता है तुम कुछ कहते-कहते रुक गए । 

पेलव--हाँ, यही कि उस नाटकमे उवंशीने बोलनेमें कुछ भुल कर दी । 

गालव- क्या भूल कर दी ? 

पेलव--उस साटकर्मे वारुणी बनो हुई मेनकाने, लक्ष्मी बनी हुई उर्वंशीस पूछा--सखी | 


यहाँ तीनो लोकोसे एकसे एक सुन्दर पुरुष, लोकपाल श्रौर स्वय विष्णु भगवान ध्राए हुए हैं, 
इनमे तुम्हे कौन सबसे भ्रधिक भाता है ? 





तृतीयो5खू! [ १६३ 





गालब:--ततस्तत: । 
पेलव:--तदों ताए पृरसलमे लि भरित दष्जे पुरुरवसि ति ताए मिग्गदा! वाणी । 
(ततस्तया पुरुषोत्तमे इति भणितव्ये पुरूरवसोति तस्या निर्गता बाणी ) 


यालवः--भवितव्यतानुविधायोनि इक्चियारित । म खलु तामभिशड्ों गुरः । 

पेलव:---सा क्लु सता उवज्भाएश । भहिवेश उण पझदुगहीदा | [सा खलु शप्तोपाध्यायेन । 
महेन्द्रेण पुनरनुग्रहीता ।] 

गालव:-- कयमसिव । 


पेलव:--जैस सम्र उनदेसो तुए लंघिदों तेझ खा दे दिव्य दारां हविस्सदि त्ति उवज्काभस्स 
साबो । महिंदेश उण पेक्श ए।बताएंे लग्जावजदमुही सा एव्वं सणिदा --जस्सि तुम बद्धभावा लि 
तस्स से रखसहाश्रस्स राएसिणो पिश्र एत्थ कररिएज्ज । ता वाव तुम जहाकाम पुरूरवर्स उवचिद्रु 
जाव सो तुद बिट्ठसंतारणों भीदि लि। (येन ममोपदेशस्त्ववा लख्ितस्तेन न ते दिव्य स्थान भवि- 
ध्यत्ति इति उपाध्यायस्य शाप: । महेन्द्रेण पुनः प्रेक्षणावसाने लज्यावततमुखी सा एवं भणिता+-- 
यस्तिस्त्वं बद्धमावासि तस्य में रणसहायस्य राजबें: प्रियमत्र करणीयम्‌ । तत्तावत्य बथाकार्म 
पुरुरवसमुपतिष्ठस्व यावत्स त्वयि हृष्टसन्तानो मवेदिति) 


गालव:--सहशमेतत्पुरषान्तरविदों महेग्व्रस्य । 





गालव---तब-तब ! 


पेलब --उस समय उसे कहना तो चाहिए था पुरुषोत्त म' पर भूलसे उसके मुँहसे निकल 
गया, 'पुरुरवा । 


गालव--भाई | जंसो होनी होतो है बसे ही मनुष्यके अंग भी काम करने लगते हैं। क्या 
गुरुजी इस बातपर बिगड़े नहीं ? 


पेलक-प्ररे, गुरुजीने तो उसे शाप ही दे दिया था, पर भगवातु इन्द्रने उसे जंसे-त॑से बचा 
सिया । 


शालय--कंसे ? 


पेलव--गुरुजीने तो यह शाप दे दिया था कि तुने जो मेरे सिखाए पाठके ध्नुसार काम नहीं 
किया इसपर तुमे यह दंड दिया जाता है कि तू स्वरगंमे नहों रहने पावेगी । पर ज्योंही वाटक 
समाप्त हुभा स्पोंहो लज्जासे घिरे नोचा किए खड़ी हुई उवंशोसे इन्द्रने प्राकर कहा--देखों ! 
रख-क्षेत्रमें सदा मेरी सहायता करनेवाले जिस राजधिसे तुम प्रेम करती हो उनके मनका भी 
कुछ कर देना चाहिए। इसलिये जबतक वे तुम्हारी संतानका मुंह न देखें तबतक तुम मनचाहे 
समय तक पुरूरयाके साथ रह सकती हो । 

गालव --सबके मनकी बात जाननेवाले इच्रकों यही शोभा देता है । 

है 
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पेलब:--[सूर्यंमवलोक्य] कघा परंग्रेण प्रम्हेंहि प्रवरद्धा श्रहिसेप्रवेला क्खयु उवज्काश्रस्स । 
ता एहि | से पासबत्तिशों होम । (कथाप्रसगेतास्माभिराद्धाभिषेकवेला खलु उपाध्यायस्य । तदेहि। 
प्रत्थ पाश्वंवतिनों भवाव: ।) 
गमालव:---सथचा । 
[इति निष्क़ान्ती ] 
॥ मिश्रविष्कृम्भकः ।। 
[तित्त: प्रविशति कछ्न्चुकी ] 
कडठ्चुको--[ विनिःश्वस्य 
सब; कलये वयसि यतते लब्धुमर्थान्कुट्म्घी 
पश्मात्पुत्ररपहतमरः करपते . विश्रमाय । 
अस्माक॑ तु प्रतिदिनमियं साधयन्ती प्रतिष्ठां 
सेवाकारा परिणतिश्र्त्स्त्रीपु कष्टोड्घिकारः ॥१॥ 
[परिक्रम्य] झाविष्टोस्सि सनियमया काशिराजपुत्या--व्रतसम्पादता मया मानसुत्सुज्य 
निपुरितका मुखेन पूर्व याचितों सहाराज: । तदेव त्वं मद्चननाद्विज्ञापप इति । याववहुमिदानीमस वसित- 


सरध्याजाप्यं महाराजं पहवामि। [परिक्रम्पावलोक्य च] रमणोयः: खलु दिवसावसानवुसान्तो 
रशाजवेइसनम: । इह हि । 








पेलव--[ घृपकी भोर देखकर] वाते करते-करते गुरुडीके स्नानका समय भी निकल गया । 
भाझो चलो, उचके पास चले चलें । 


गालव--प्रच्छा चलो । [दोनो चले जाते हैं ।] 


॥भिश्र विष्कम्मक।। 
[कड्चुकी आता है।] 


क्चुकी--[लंब्री-लबी साँस लेकर] जो लोग बहुत बड़े कुटुम्बवाले होते हैं वे ग्रुवा« 
वस्थामें तो घन बटोरनेके फरेरमें पड़े रहते हैं। पर बुढ़ापे्में अपना सब भार पुत्रॉपर 
सौपकर विश्राम करते हैं! किन्तु यहाँ तो ऐसी दशा हो गई है कि रात-दिन इस नसौकरीके 
चककरमें पड़े-पड़े वृढे हो चले हैं । सचमुब रित्रयोकी सेवा करता बड़ा टेढ़ा काम होता है ॥१॥॥ 
[परूमकर ] भ्राजकल काशीराजकी पुत्री महारानी प्रत कर रही हैं। उन्होंति मुझे भाशा 
दी है कि मैं सब मान छोड़कर निपुणिकासे महाराजकों कहला चुकों हैं कि ये प्राकर मेरा 
प्रत्र सफल करे, इसलिये तुम मेरी भोरसे जाकर महाराजकों बुला लाभों। इस समय 
महाराज सा्यकालकी जप-सध्या करके बेठे होगे, इसलिये चलूँ वहीं उनके दर्शन कछों ॥ 
[घरूमकर प्रोर देखकर |--संघ्याके समय राज-द्वार भी कंसा सुहावना लगता है। पहाँ 
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उत्कीर्णा इव बासयशिषु निशानिद्रालसा बहिणो 
धृपर्जालविनिःसृतैबलभयः संदिग्धपारावताः | 
आचारभप्रयतः सपुष्पबल्निषु स्थानेषु चार्चिष्मतीः । 
सन्ध्यामड्रलदीपिकरा विभजते शुद्धान्तब्ृद्धो जन। ॥२॥ 
[ नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ] श्रये इत एवं प्रस्थितो देव: । 
परिजनवनिताकरापितामिः परिभ्वत एपं विभाति दीपिकाशिः | 


मगिरिरिव गतिमानपचलोपातू_ अलुतटपृष्पितक्णिकारय ष्टिः ॥३॥ 
ग्राववेतसक्लोकनसा्ग स्थित: प्रतिपलयासि ! [ परिक्रम्य स्थित: । ] 
[ तत: प्रविशति यथानिदिष्टों राजा विदृषकश्र । ] 
राजा--[ स्वगतम्‌ ) श्रा: । 
कार्यान्‍्तरितोत्कएठं दिनं मया नीतमनतिरुच्छेण । 


अविनोददीर्घयामा कथ॑ं नु रात्रिगंमयितव्या ॥8॥ 
कंचुकी-[ उपसुत्य ] जयतु जयतु देव: ! देव ! देवों विज्ञापपति--सरिषहस्यंपृष्ठे सुदर्न- 
इचन्द्र: । तन्न संनिहितेन देवेन प्रतिपालयितु्िच्छामि यावद्रोहिएीसंयोग इति । 
राजा- भाय॑ लातव्य ! विज्ञाप्यतां देवी यस्‍्ते छंद इति। 


नीदमें अ्लसाए हुए भौर प्रपने भ्रड्डोंपर बैठे हुए मोर, पत्थरमें खुदे हुएसे दिखाई पड़ 
रहे हैं। छतोंसे बाहर निकली हुई टाँड़में बैठे हुए कबृतरों भौर उन टाँड़ोंके छेदोंसे निक- 
लतेवाले धुएं, दोनोमें यही नहीं जान पडता कि कोन धुष्ताँ है भौर कोन कबूतर । रनिवासके 
बूढ़े नोकर नहा-घोकर, फूलोसे सजे हुए भवनोंमें, सन्ध्याके प्रूजनके लिये जलते हुए दीपक ला- 
खाकर ययास्थान सजा रहे हैं ॥२॥ [ नेपथ्यकी भोर देखकर | ] भरे ! महाराज तो इधर ही 
खले प्रा रहे हैं ।--महाराजके चारों भोर हाथमें दीपमाला लिए हुए जो बहुतसी दासियाँ चन्री 
थ्रा रही हैं, उनसे महाराज उस परब॑तके समान चमक रहे हैं जो पल्ल त कटनेसे चलता प्रा रहा 
हो भौर जिसके दोनों द्ाज्लोपर कनेरके फूले हुए पेड़ खड़े हों ॥।२॥ तबतक मैं प्रागे खड़ा होकर 
उनके भ्रानेकी बाट जोहता हूँ । [ घुमकर खड़ा हो जाता है। ) 
[ राजा ओर विदूषक पाते हैं। ] 

राजा--[ मन ही मन ]--भोह ! दिन भर काममें लगे रहनेसे दिन तो बीतता हुथा नहीं 
जान पढ़ा, पर श्रव मत बहलावकी सामग्रीके बिना रातको लम्बी-लम्दी घड़ियाँ कंसे 
कर्टेसी ।।४॥ 

कछचुकी--[ भागे बढ़कर ] जय हो महाराज ! पापकों दिजय हो । देव ! देवी निदेदन 
करती हैं कि मशिहम्यं-मवनसे चन्द्रमा भलो भाँति दिखाई पड़ जायेंगे इसलिये मेरी इच्छा है 
कि मैं वहीपर महाराजके साथ हो चन्द्रमा भोर रोहिशीका मिलन देखूँ। 

राजा--झायें लातव्य ! देवीसे कहना कि जो कहेंगी वही करूँगा । 
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कंचुकी--धवाशापयति बेवः । [ इति निष्क्रान्त:। ] 
राजा--वमस्य ! कि परमाथंत एब देव्या श्रतनिमित्तोष्यमारम्भः स्थात्‌ । 
विदृषक:--भो तश्केमि संजादपच्छादावा तसभोदों बदावदेसेश भवदों परशिपादलंधरत 


पमज्जिवुकाम सि। (मो: तर्कयामि सझ्जातपश्चाज्ञापा तत्रभवती ब्रतापदेशेन भवत प्रशिपातलकुन 
प्रसाष्टूकामेति । ) 
राजा --उपपन्न भवानाह । 


अवधृतप्रणिपाताः पश्मात्संतप्यमानमनसो हि । 
विविधेरतुतप्यन्त. दयितालुनयेमेनस्विन्यः ॥५॥) 
तदादेशय भरिणहर्म्य-पृष्ठमागंसू । 
विदृषक:--इदो इदो भव | इसिखा गंगातरंगसस्सिरीएण फलिध्रमरिसोवारोरा धारोहबु 
भर पदोसावसररमरिज्ज सरिहम्मिश्रपिट्ट) ( इतो इतो भवान्‌ | एतेन गड्भातरज़ुसश्रीकेश 
स्फटिकमरणिसोपानेनारोहतु भवान्प्रदोषावसररमणीयं मणि हम्यंपृष्ठम्‌ । 
राजा--शारोहाग्रतः । 
[ सर्वे सोपानारोहणंं नाटयन्ति ।] 
विदभृषक:--[ मिरूप्प ] भो पच्चासण्णोश चंदोदएरा होदव्वं जह तिमिररेईश्रमार 
पुष्बविसासुह श्रालोपग्रसुह॒मं दोसदि । ( भो: प्रत्यासन्नेन चन्द्रोदययेन भवितव्यम्‌ यथा तिमिर- 
रिच्यमानं पूवंदिशामुखमालोकसुभगं हृश्यते । ) 
राजा---सम्यरभवान्मन्यते 
उदयगूठशशाइमरीचिभिस्तमसि दूरतरं प्रतिसारिते । 
अलकसंयमनादिव लोचने हरति मे हरिवाहनदिदमुखस्‌ ॥६॥ 


कज्चुकी--जेसी देवीकी भ्राज्ञा । [ चला जाता है। ] 

राजा-+-वयस्य ! क्‍या देवीने इतनी घुम-घाम सचमुच ब्रतके लिये ही की है ? 

विधूषक-- मैं तो समझता हैँ कि उस दिन जब श्राप उनके पूरों पड़े थे और वे एंठकर चल 
दीं थीं, उससे उन्हें पछतावा हुभा होगा । इसी लिये उन्होंने यह ब्रत ठाना होगा । 

राजा--ठोक कहा क्‍झ्रापने। कयोंकि--स्त्रियाँ जब रूठो रहती हैं तब तो पैरों पड़नेपर 
भी झपने पतिकी बात नहीं मानती, पर पीछे इस बातपर वे बड़ी पछताती हैं ।।५।॥। तो चलो 
मुझे मरिहम्यं-सवरनमें पहुचाझो । 

विदृषक--इधरसे प्राइए भाप, इपरसे । गंगाजीकी लहरोंके समान उजली स्फटिक मरिएकी 
सोढ़ियोंसे बढ़कर, सन्ध्याको सुहावने लगनेवाले इस मण्हम्यं-मवनपर पहुँच जाइए । 

राजा -तुम चघढ़ो भागे-प्रागे । [ दोनों सीढ़ियोंपर चढ़नेका नाट्य करते हैं। ] 

विदूषक--[ देखकर] जान पड़ता है कि बस चन्द्रमा निकलने ही वाले हैं। देखो ! श्रेंथेरा 
मिद जानेसे पूर्व दिशाका मूँह कैसा सुहावना लगने लगा है ? 

राजा--ठीक कह रहे हो । उदयाचलके पीछे छिपे हुए धन्द्रमाकी किरणोंसे जो प्रंधकार 
मिट्ता जा रहा है वह सचमुच मेरे मनको ऐसा लुभा रहा है मानो जूड़ा बेंधा हुप्ता पूर्व दिशाका 
बूँह हो ॥६॥ 
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विदृषक:--[ विलोक्य ] ही ही भो एसो क्खु जंडमोदशसस्सिरोशो उविदो राह्मा 
इुआदोरं । ( ही ही भो: एप खलु खण्डमोदकसश्रीक उदितो राजा हदिजातीनामु । ) 
राजा--[ सस्मितम्‌ ] सर्वश्नोदरिकस्याम्यवहार्यमेव विधयः । [ प्राज्जलि: प्रणम्य ] 
भगवन्‌ क्षपानाथ । 
रविमावसते सतां क्रियाये सुधया तर्पयते सुरान्पित्‌ अर । 


तमसां निशि मूच्छेतां निहन्त्रे हरचूडानिद्दितात्मने नमस्ते ॥७»॥ 
[ इति उपतिष्ठते । ] 

विदृषक:--भो बम्हरासंका सिदश्खरेरा दे पिदामहेरा प्रब्भशुष्णादों सि। ता भासराष्टिरो 
होहि जाव प्रहूं थि सुहासोणशों होमि । ( भो: ब्राह्मणासंक्रामिताक्षरेण ते पितामहेना म्यनुश्ञातोडसि । 
तदासनस्थितो भव यावदहमपि सुखासीनो मवामि । ) 

राजा--[ विदृषकवचनं परिग्रह्योपविष्ट: परिजन विलोक्य । ] प्रभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां कि 
दोपिकापोनरुक्त्येन । तद्विभ्राम्यन्तु भवत्यः । 

परिजन:--ज ं देवो शभ्रारावेदि । ( यदेव भ्राज्मापयति । ) [ इति निष्क्रान्त:। ] 

राजा -[ चन्द्रमसमवलोक्य विदृषक प्रति | बयस्य ! पर मुहर्तादागमन वेव्या:। तद्दिविक्त 
फथयिष्यामि स्वामवस्थास्‌ । 

विदृषक:--शां दीसदि एव्ज सा। किदु तारिस झणुराझ्म पेक्खिन्त सकक॑ क्खु झ्रासाबंधेण 
प्रतारां घारेदुं। ( ननु हृद्यत एव सा। किन्तु ताहशमनुरागं प्रेक्ष्य शक्यं खल्वाश्ाबन्धेनात्मानं 
घधारयितुम्‌ । ) 





विदृषक-- हे हैं हें हें! यह ऊपर उठता हुप्मा द्विजोंका राजा चन्द्रमा ऐसा सुन्दर लग रहा 
है जेसे खाँडका लड॒डू हो । 

राजा-- मुस्कराकर ] भोजन-भट्टको सब स्थानोंपर भोजनकी सामग्री ही दिखाई पड़ती 
है। [ हाथ जोड़कर ] हे भगवन्‌ चन्द्रमा ! हे सज्जनोंको घाभिक क्रियाभ्रोमे सूयंके साथ-साथ 
स्मरण किए जानेवाले ! हे भ्रमृत पिलाकर देवता भौर पितरोको तृप्त करनेवाले ! है रातके 
बारों झोर फंले हुए प्रेघेरेको हटानेवाले ! हे शिवजीके जटा-ज़ूटपर रहनेवाले | झ्रापको 
प्रणास है ! ॥७॥ [ पूजा करता है। ] 

विवृषक--महाराज ! प्रापके दादा चन्द्रमा मुझ ब्राह्मराके मूंहसे भ्रापको यह भाज्ना दे रहे हैं 
कि भाप चलकर बेठिए जिससे मैं भी सुखसे बे । 

राजा--[ विदृषकके कहनेसे बैठकर झोर भपनो सेविकाप्मोंको देखकर । ] जब चारों झोर 
इतनी चाँदमी छिटकी हुई है तब ये दीपक क्‍यों जला रक्‍खे हैं । जाइए, भाप सब विश्वाम कीजिए । 

परिजन--जैसी देवकी पभ्ाज्ञा । [ सब सेविकाएँ चली जाती हैं। ] 

शजा--[ चरुद्रमाकों देखकर विदृूषकसे |] वयस्य ! प्रभी देवीके भानेमें तो बहुत देर है, 
इसलिये चलो भश्रकेलेमें बंठकर तुम्हें प्रपने मनकी व्यथा समझाओं। 

विदृषक -- समभराधझोगे क्या, वह तो दिखाई ही दे रहो है । पर उर्वशीने भापपर भ्पना जैसा 
प्रेम जताया है उसके मरोसे तो प्रापको भ्रपना मन सेभाले रहता चाहिए । 
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राजए--एबमेलत्‌ । दलवान्पुसननं सनसोइमितापः । 
नद्या इव प्रवाहो विषमशिलासड्ूटस्खलितवेगः । 


विध्नितसमागमसुखो मनसिशयः शतशु्ी भवति (८॥ 
विदृषक:--भो जहा परिहोभ्माणेह प्रंगेहि स्‍भ्रहिप्नं सोहसि तहा पूरे पिश्नाससागर्म दे 
पेक्लामि । ( भो: यथा परिहीयमाणरझ्ूगेरधिक शोभसे तथाूरे प्रियासमागर्म ते प्रेक्षे । ) 
राजा--[ निमभित्तं सूचयनू । ] वयस्थ । 
वचोभिराशाजनने मंवानिव गुरुव्यथम्‌ । 


अय॑ मां स्पन्दितेबाहुराश्वासयति दक्षिणः ॥६॥ 
विदृषक:-- रा कखु ग्रण्णहा बम्हरास्स वश्रं । (न खल्वन्यथा ब्राह्मरास्थ वचनम्‌ । ) 
[ राजा सप्रत्याशस्तिष्ठति । ] 
[ तत: प्रविशति भाकाशयानेनाभिसारिकावेषा उवंशी चित्रलेखा च। ] 

उवेंशी--[ भात्मानमवलोक्य ] हला चिसलेहे ! श्रवि रोप्रदि दे भ्र्न सम प्रप्पारण- 
भूसिदो रपोलंसुभ्रपरिग्गहो अहिसारिप्ााबेसो । ( हला चित्रलेखे ! प्रपि रोचते तेड्य ममाल्पाभरण- 
भूषितों नोलाशुकप रिग्रहोडईभिसारिकावेष: । ) 

चित्रलेखा--सहि ! शात्यि से वाआ्ाविहबों पसंसिवूं। इदूं तु चितेमिश्रवि शास पझहं पुरूरवा 
भवेञ्नं क्ति। (सखि ! नास्ति में वाग्विभवः प्रशसितुम्‌। इदं तु विन्तयात्रि श्रपि नाभाहुं 
पुरूरवा भवेयमिति । ) 








राजा-- यह तो है, पर मेरे मनमे तो ऐसा ताप भरा हुआ है कि वह सेभाले नहीं समलता । 
--जैसे ऊबढ़-खाबड़ चट्टानोके बीचमें भरा जानेसे नदी और अ्रधिक वेगसे बहने लगती है, वंसे 


ही जब शअ्रपने प्यारेसे मिलनेके सुखभे बाघाएँ झा कूदती है तो प्रेमकी जलन भी सौ ग्रुनी बढ़ 
जाती है ॥५।। 


विदृषक- यह जो भाप दिन-दिन दुबले होकर निखरते जा रहे हैं, इससे जान पढ़ता है कि 
प्रव प्यारीके मिलनेमें देर नही है । 

राजा--_ भच्छे सगुन होनेकी सूचना देते हुए | वयस्य  ग्राशामरी बातें कह-कहुकर जैसे 
तुम मुझ प्रेमके घायलको डाढुस बंधा रहे हो वंसे ही यह मेरी दाहिनी म्रुजा भी फड़ककर मुझे 
आाक्ञा बँधा रही है ।॥॥६।॥। 

विदृषक--ब्राह्मणका वचन भूठा थोड़े ही जाता है । 

[ राजा बड़ी आशासे बठता है। ] 
[ इसी बीच विमानमें बेंठी प्रभिसारिकाके वेशमे उर्वशी भौर चित्रलेखा भाती हैं। ] 

उवंशी--[ भ्रपनी श्रोर देखकर ] क्‍यों सखी चित्रलेखा ! यहू थोड़ेसे भाभूषण पहने हुए 
झोर नीली रेशमी चादरसे शरीर ढके हुए जो मैं श्रभिसारिका बनकर भाई हैं, यह वेश क्या 
पु भ्रच्छा खगता है ? 

चित्रलेखा--भेरे पास इतना पांडित्य कहाँ कि प्रदांसा कर सकूं। मैं तो यही सोचती हैँ कि 
कहीं मैं ही पुरूरवा हो सकती ? 


तृतीयो5झू: [ १६६ 





उर्वशी -- सहि ! मदरसों क्खु तुम अरावेदि | ता सिम्धं रोेहि मं तस्स सुहभ्स्स वर्साद । 
(सखि ! मदनः खलु त्वामाज्ञापयति । तच्छी प्र नय मां तस्य सुभगस्य वसतिम्‌ ।) 

चित्रलेखा-- [विलोक्य ] रत एदं परिवत्तिद विश्म केलासलिहर पिप्दमस्स दे भव 
उबगद महू । (नन्वेतत्परिवर्तितमिव कैलासशिखरं प्रियतमस्य ते मवनसुपगते स्व: ।) 

उवंशी--तेरए हि पहावदों जाणीहि दाव काहि सो सम हिम्रश्रचोरों कि वा ब्रझुचिट्ठृदि 
लि। (तेन हि प्रभावाजानीहि तावत्कव स मम हृदयचोर: कि वानुतिष्ठतीति ।) 

चित्रलेखा---[ ध्यात्वा विहृस्थास्मगतम्‌] भोदु कोलिस्सं दाव एवाए। [प्रकाशम्‌] हला 
विट्ठो समए एसो मरपोरहलद्धपिश्नासमाभ्रमसुहं प्रणहबंतो उवहोप्रक्लसे प्रोप्रासे चिट्ठवि त्ति। 
(भवतु । क्रोडिष्यामि तावदेतया । हा हृष्टो मया एव मनोरथलब्धप्रियासमागमसुखमनुभवस्तुप- 
भोगक्षमेष्यकाशे तिप्ठतीसि ।) 

उर्वशी --[ विषाद नाटयति । लि:शवस्यथ] घण्णों सो जणो जो एव भजे । (धन्य: स जनो 
य एवं भवेत्‌ ।) 

चित्रलेखा - मुद्धे | का उस चिता तुए विशा भ्रण्णपिश्नासमाप्रमस्स । (मुग्वे ! का पुनश्चिन्ता 
त्वया विनान्यप्रिपासमागमस््य ।) 

उवेश्ी-- [सोच्छुवासम्‌] सहि प्रदक्लिरं संवेहदि मे हिआञ्र । (सखि श्रदक्षिणं संदिस्ध 
में हृदयम्‌ ।) 

चित्रलेखा--[ विलोक्य ] एसो मणिहम्सिभ्रप्पासादपिट्रग दी वश्नस्समेत्तसहाप्रो राएसी । 
ता एहि उवसप्पाम रपं । (एप मरणिह॒म्यंप्रसादपृष्ठगता वयस्यमात्रसहायों साजषि:। तदेहि उप« 
सर्पाव एनम्‌ ।) [उमे श्रवतरत: ] 








उर्वशोी--सखी ! मेरा प्रेम तुम्हे श्राज्ञा दे रहा है कि तुम मुझे शीघ्र ही उस भाग्यवानके 
भवनमें पहुँचाप्रो । 

चित्रलेखा--[ देखकर] हम लोग तो तुम्हारे प्रियतमके उस भवनपर पहुँच हो गए जो 
ऐसा सुन्दर लगता है मानों कलासकी चोटी उठकर यहाँ चली झाई हो । 

उर्वकी--तब देवी शक्तिसे ही यह खोजो कि यह मेरे हृदयका चोर कहाँ है भौर 
क्या कर रहा है। 

चित्रलेखा--[ ध्यान करके हेसकर, भाप ही भाप] इससे थोड़ी ठिठोली को जाय । [प्रकट ] 
मैंने देख लिया। सल्धी ! वे श्रयती सतवाही व्यारीसे मिलतेका सुक्ष लूटते हुए झानर्दके 
स्थानमें बैठे हुए हैं । 

उर्वशी-- [दुखी होतेका नाट्य करती है। लम्बी साँस लेकर] धन्य है बह स्त्री जो ऐसी 
बड़मागो है । 

चित्रलेखा--भरी पगली ! तुके छोड़कर वे भ्ोर कौन-सी दूसरी प्रेमिकासे मिलनेकी 
बात सोधेंगे । 

उवंशी -- [लंबी साँस लेकर] मेरा भोला-भाला हृदय तो यही सन्देह कर बैठा था । 

चितरलेखा-- देखकर] वह देखो | थे राजधि यहाँ मशणिहेस्थ॑ भवनकी छुतपर 
पझपने मित्रके साथ बँठे हुए हैं। भाशो, इनके पास बढ़ चला जाय। [दोनों उतरती हैं।] 
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राजा--व्यस्य रजत्या सह विज्ञम्भते सदववाधा । 
उबवंशी --अरिव्भिष्एत्येश इमिणा वश्ररोे्त पह्लाकंपिदं में हिँ्रग्न ॥ता झंतरिदा एश्य 
सुझाभ से सेरालावं जाब णो संसप्रच्छेदों होदि। (प्रनिभिन्‍ताथेनानेन वचतेनाकम्पितं में 
हृदयम्‌ । तदन्तहिते ख्यृरुवोउस्य स्व रालपं यावदावयो: संशयच्छेदो भवति ।) 
चित्रलेखा--अञं दे रोप्रदि । (यत्ते रोचते ।) 
विदृषक:--स इमे अभिश्नगब्भा सेवीपक्रंडु चंदवादा। (नन्वेतेश्मृतगर्भा: सेव्यस्ता 
चरद्रपादा: ।) 
राजा--वयस्य | एक्मादिभिरनुपक्रम्पोड्यमातऊू: । पढ्य । 
कुसुमशयनं न प्रत्यग्र॑ न चन्द्रमरीचयो 
नच मलयजं सर्वागीणं न वा मणियष्टयः। 
मनसिजरुज सावा दिव्या ममालमपोहितुं...... 
उवंशी --[उरप्ति हस्त दत्वा |] का या झवरा । (का वा भ्रपरा ।) 
राजा--... ... 
रहसि लबघयेदारब्धा वा तदाश्रयिणी कथा ॥१०॥ 
उवंशी--हिश्नभ्न | मं उज्किश्न इदो संकंतेण तुए दाशि फल उबलड़ें । (हृदय ! मामुज्कित्वा 
हतः संक्रान्तेन त्ववेदानी फलमुपलब्धम्‌ ।) 
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राजा--वयस्व : ज्यों-ज्यों रात बढ़ती जा रहो है, त्यो-त्यो मेरी काम-पीड़ा भी बढ़तो 
जा रही है । 

उवंशी--इन ग्रोलमोल वचनोंकों सुनकर तो मेरा जी काँप उठा है। चलों, छिपकर 
इनकी गरुपन्चुप बातें तो सुनें, जिससे जीका सन्देह तो मिट जाय । 

बित्रलेखा--जैसी तुम्हारी इच्छा । 

विदृषक --छो, भमृतसे भरी हुई चन्द्रमाकी किरणोंमे नहापभो । 

राजा--वयस्य | इन सब उपायोसे यह पोड़ा नहीं जायगी। देखो ! मेरे इस प्रेमके 
रोगको न तो फूलोंकी श्वग्या ही दुर कर सकती है, न चन्द्रमाकी किरणों हटा सकती हैं, न 
सारे क्षरीरमें लेप किया हुम्ला चन्दन ही मिटा सकता है शोर न मोतियोंकी माला ही 
कम कर सकती है। यदि इस रोगकों कोई दूर कर सकता है तो बस यही एक स्वर्गं- 
बाली '*' "५ ** | 

उवंशी-- [हृदय पर हाथ रखकर] यह दूसरी कौन होगी ? 

राजा--"”““या फिर एकान्तमें कहो हुई उसके प्रेमकी बाते ॥१०॥ 


उवंशी--प्रे हृदय ! तुम सचमुच बड़भागी हो कि मुझे छोड़र उनके पास चले 
बए हो । 


तृतीयो5दू: [ २०१ 





विदृषक:--झ्राम्‌ । हूं वि पत्थयंतों जदा मिट्ठहरिणीमंसभोम्र एं रण लहे तदा रत संक्तित- 
धंतो भश्राससेमि प्रत्तारं । ( पाम्‌। प्रहमपि प्रार्थथंमानो यदा मिट्ट हरिणीमांसमोजनं न लगे 
तबहत्सद्धीतं यन्‍्तादवासयाम्यात्मानम्‌ । ) 

राजा-सम्पदते पुनरिद भवतः । 

विदृूषक:--भरवं वि तं झदरेरा पाविस्सदि । ( भवानपि तामबिरेण प्राप्सश्यस्ति । ) 

राजा--सले ! एवं मन्ये... ... ... ... 

वित्रलेला--घुआ प्रसंतुट्ट सुझ ( श्णु, प्सन्तुष्टे स्यूसु । ) 

विवृषक:---कहूं विश्च । ( कथमिव ) 


ध न्‍े अय॑ तस्पा रथक्षोमादंसेनांसो निपीढितः । 


एकः कृती शरीरेउस्मिन्‌ शेषमम्भं छवों भरः ॥११॥ 
चित्रलेला--सहि ! कि दाणि बिलंबोझधति | ( सखि ! किमिदानीं विलम्ब्यते । ) 
उर्वशी--[ सहसोपसूत्य | हुला ! भ्रग्गदों वि मम ट्विंदाए उदबासोणों किशन महाराध्रो ॥ 
( हला ! अ्ग्रतोषपि मम स्थिताया उदासीन हृव महाराज: । ) 
चित्रलेखा--[ सस्मितम्‌ ] श्रहद झवितुबरिदे ! भ्रणक्खित्ततिरक्खरिखो झ्ासि | भयि प्ति- 


स्वरिते ! प्रनाक्षिप्ततिरस्करिखिकासि। ) 
[ नेपथ्ये | 








विदूषक--हाँ ! मुझे भी जब कमी माँगनेपर हरिनीके भीठे माँसका भोजन नहीं मिलता 
तब मैं उतका नाम लेकर ही भपना पेट भर लेता हूँ । 

राजा--पर तुम्हें यह सब मिल तो जाता है। 

विदृषक -- श्राप भी बस उसे मिला ही समभिए। 

राजा--वयस्य ! मैं सोचता हैँ कि" 

खित्रलेखा -सुन री पगली ! 

विदृूषक--हाँ, क्या सोचते हो ? 

राजा--यही कि मेरे धारीरके सब प्रज्धोंमे यह कन्घा ही धन्य है कि वह रथके हिलने- 
डुलनेके समय मेरे साथ बंठो हुई उवंक्षीके कन्धेको छूता चलता था। क्षरीरके दूसरे झज़ोंको तो 
बस घरतीका बोर ही समझो ।॥।११॥ 

चित्रलेला--क्यों सखी ! भय देर क्‍यों करती हो ? 

उवेशी--[ सहसा प्रागे बढ़कर ] सखी, मैं महाराजके सामने झाकर खड़ी भी हो गई है, 
फिर भी वे मुझसे बोल क्यो नहीं रहे हैं ? 

बविपलेखा --[ मुस्कराकर ] प्री हड़बढ़ानेवाली ! तेंने भ्रमी अ्रपत्ती सायाकी झोढ़नी तो 
उतारी ही नहीं । 

[ नेषथ्यमें ] 
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इंदो इृदो भट्टियों । ( इतो इतो भष्टिती ) 
[ सर्वे कर ददति । उबंशी सह सख्या विषण्णा । ] 
विदृषक:--[ सविस्मयम्‌ ] भ्रह भो ! उवट्ठिदा देवी । ता वाचंजमों होहि। ( अ्यि भो: ! 
उपस्थिता देवी । तद्बाचंयमो मव । ) 
राजा+--भवानपि संवृताकारमास्तास । 
उवंशी-- सहि ! कि एत्थ कररिएज्जं । ( सखि ! किमत्र करणीयम्‌ । ) 
चित्रलेला--भल प्रावेएण । झंतरिदा वारि बयं । विहिदशिश्रमवेसा राएसिमहिसी 
दीसदि | ता शा एसा इह॒घिरं घिट्टिस्सदि । ( अलमावेगेन । श्रन्तदिते इदानीमाबाम्‌ । विहित- 
नियमबेषा राजपिमहिषी हृश्यते । तन्‍्नंषेह चिर स्थास्यति । ) 
[ ततः प्रविशति औपहारिकहस्तपरिजना देवी चेटी व] 
देवी-[ परिक्रम्य चन्द्रमसमवलोक्य च | हुणे शिउरिए ! एसो रोहिऐीसंज्ोएण भ्रहिह्र॑ 
सोहबि भश्नव॑ मिश्नलंछणो । ६ हज्जे निपुश्गिकि! एप रोहिसोसयोगेनाधिक भगवानू शोभते 
मृगलाञऊछनः । ) 
नेटी--णं भट्टिणोसहिदों भट्टा विसेसरमणिज्जों | ( ननु भट्टिनीसहितों भत्ता विशेष रम- 


खीय:। ) 
[ इति परिक्रामतः | ] 
विदृषक:--[ दृष्टूवा। ] भो रण जाणासि सोत्थिवाश्रणं में देह त्ति श्रादु वदव्यवदेसेश 
मुझरोसा भवदों परिषपादलंघरं पमरज्जिदुकाम त्ति। भ्रज्ज में भ्रक्खोश सुहृदंसरगा बेबी । 
भो: न जानामि स्वस्तिवायन में ददातीत श्रथवा ब्रतव्यपदेशन मुक्तराषा भवत: प्राणपातलझ्ुन 
प्रमाष्टुकामेति । प्रद्य मे5६णो: शुभदशोना देवी । ) 





इधरसे आइए स्वामिनी ! इधरसे । 
[ सब सुनते हैं | उ्वंशो श्रोर उसकी सखी उदास हो जाती है। ] 
विवृूषक--[ भ्राश्नयंसे ] भरे वयस्य ! लो देवी ग्रा पहुँचा है। अब छुप हो जापो । 
राजा--तुम भी संमलकर बेठ जाओ्रो । 
उर्वशी--भ्रब बताभ्ो सल्लछी | क्या किया जाय । 
चित्रलेखा--घबराशो मत । हम दोनों तो छिपे हो हुए हैं। महारानीके वेशसे जान पड़ता 
है कि वे कोई ब्रत कर रही हैं, इसलिये वे यहाँ बहुत देर नही ठहरेगी । - 
[ द्वाथमे पूजाकी सामग्री लिए हुए दासियाँ श्रोर उनके साथ महारानो श्राती हैं । ] 

देवी--[ चन्द्रमाको देखकर ] सल्ली निपुरिका ! देख, रोहिए।के साथ चन्द्रमा कंसे भच्छे 
हमर रहे है । 

चेटी --ठीक बसे हो जेसे स्वामिनीके साथ महाराज बड़े सुन्दर दिखाई दे रहे हैं। 

विदृषक--[ देखकर ] वयस्य ! यह समझे नही श्रा रहा है कि ये मुभे पूजाका घायना 
दैने भा रही हैं या ब्रतके बहाने मान छोड़कर उस दिनका दोपध घाने चली झा रही हैं जब ये 
भाषके मनानेपर भी रूठकर चल दी थी। कुछ भी हो झ्राज तो देवों मेरी आँखोकों बड़ी सुन्दर 
जेंच रही हैं । ह 
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राजा- [सस्मितम्‌] उभयभपि घटते। तथापि भव्ता यत्पश्ञावभिहित तम्मां प्रति साति | 
पवत्रभवती । 


सितांशुका मडुलमात्रभूषणा पवित्रदृर्वा्कुरलाज्छितालका | 
ब्रतापदेशोज्कितगर्ववतिना सयि प्रसन्‍्ना वपुषेव लक्ष्यते ॥१२॥ 


देवी --[ उपसृत्य ] जेदु जैदु श्रज्जउत्तो । (जयतु जयतु शार्यपुन्र/ ।) 

परिजन:--जेदु जेबु भट्टारप्ो । (जयतु जयतु भट्टारक. ।) 

विदृषक:ः-- सत्यि भोदीए । (स्वस्ति भव्य ।) 

राजा- स्वागत वेव्ये । [तां हस्तेन गृहीत्वोपवेशयति ।] 

उर्वशी - हला ठाशों क्खु इश्चं देवीसह शा उवभ्ररीत्रदि ) शा कि थि परिहौधदि सचौए श्ोज- 
स्सिदाए । (हला स्थाने खलु इय॑ देवीशब्देनोपचयंते । न किमपि परिहीयते शच्या झ्ोजस्वितया ।) 

चित्रलेखा--साह भ्रसुप्नापरस्मुहूं मंतिदं तुए । (साधु असूधापराड-मुखं मम्त्रितं त्वया ।) 

देवी -- भ्रज्जउत्त पुरोकरिभ्र को वबक्सिसों मए संपादरीभ्रो । ता घुहत्त उबरोधों सहीध्रदु । 
(आायंपुत्र पुरस्कृत्य कोडपि ब्रतविश्येपो मया सपादनीय: । तन्मुह॒तंमुपरोधः सह्यताम्‌ ।) 

राजा--सा मंवसू । भ्नुग्रह: खलु श्रय॑ सोपरोधः । 

विदुपषक. - ईरिसो सोत्थिवाश्रणबतो उबरोहो बहुसो होदु (ईहशः स्वस्तिवायनवानुपरोधों 
बहुशो भवतु ।) 


राजा-- [हंसकर] दोनो ही बाते हो सकती हैं, पर तुमने भ्रस्तमे जो बात कही, वही भ्रधिक 
ठीक जान पड़ती है, क्योकि उजला रेशमी वस्त्र पहने हुए, शरीरपर केवल सुहागके गहमे पहनकर 
झरौर पवित्र दूबके श्रेकुवोसे प्रपनी बाँहें सजाकर झ्ाानी हुई देवीके रंग-ढंगसे ही ऐसा जेंचता है 
कि ये ब्रतके बहाने मान छोड़कर मुकपर प्रसन्‍न हो गई हैं ॥॥१२॥। 

देवी -- [भागे बढ़कर ] जय हो प्लायंपुत्रकी, जय हो। 

दासी--जय हो भट्टारककी, जय हो । 


विदृषक--प्रापका कल्याण हो । 
राजा--देवी का स्वागत है । [देवीका हाथ पकड़कर उन्हें बैठाता है ॥] 


उवंशी---सखी ! इस समय तो देवी शब्द इतके लिये सटीक घैठ गया है क्योंकि इनका तेज 
इन्द्राणीसे किसी भी प्रकार कम नहीं है । पु 

चित्रलेसा -- तुमने डाह छोड़कर यह बातें सच्ची कही है । 

देवी--मैं झ्रायंपत्रको साथ लेकर एक विशेष व्रत करना चाहती हूँ, इसलिये प्राथना है कि 
मेरे लिये कुछ देर कष्ट सहन करनेको कृपा फरें । 

राजा-- नहीं ऐसा ते कहो । इसमें कष्ट किस बातका ? यह तो प्राषकी कृपा है । 

विवूषक---जिसमें पूजाका बायना मिले, ऐसे कष्ट सदा सिला करें । 
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राजा---कि नामथेयमेतह स्या श्तस्‌ । 
[देवी निपुरिकामुखमतवेक्षते ।] 
निपुरिका--भट्टा पिश्ाझुप्ससादरं शाम । (भर्तः प्रियानुप्रसादन नाम +) 
राजा- [देवीं विलोक्य] यदोंवम्‌ । 
अनेन कल्याखि सृणालकोमलं व्रतेन मात्र ग्लप्यस्यकारणम्र | 
प्रसादमाकाडचति यस्तवोत्सुकः सर्कि त्वयादासजनः प्रसाथते ॥१३॥ 
उवंशी -- भहंतो क्खु से इर्मास्स बहुमारों । (महान्खलु भ्रस्य एतस्यां बहुमान! ।) 
बित्रलेखा--अद्द मुद्े भव्शसंझंतप्पेमाणो शाप्मरिशा भारिप्राएं प्रहिझं दविखरणा होन्ति। 
(प्रयि मुस्षे ! प्रन्यसक्रांतप्रेमाणों तागरिका भार्यायामधिक दक्षिण भवन्ति ।) 
देवी- | सस्मितम्‌] रत इमस्स बदपरिग्गहस्स प्रश्न पहावो ज॑ एसिभं मंताविदों भ्रज्जउत्तो । 
(नन्वेतस्य ब्रतपरिग्रहस्यायं प्रभावों यदेशावन्मन्त्रित श्रारयपुत्र: ।) 
विदृूषक:--विरमदु भव । त जुतं सुहासिद पच्चाचरिदुं । (विरमतु भवान्‌ । न युक्त सुभाषित 
प्रत्याचरितुस्‌ ।) 
देवी --- वारिशाशो स्‍झारोष भोवहारिश्रं जाद सरिहस्मिप्रपिटठगदे चंदपादे श्च्लेसि । (दारिका: 


प्रानयत्रौपहारिक यावन्मणिहमम्यंपृष्ठगर्ताश्वन्द्रपादानर्चामि ।) 
परिजन:--जं भट्टिणी प्राशवेदी । एसो गंधकुसुमादिउवहारो । (यद्ूट्रिवी भाशापयति । एच 
गन्धकुसुम|शपहा र: ।) 
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शाजा--पभाप कौन-सा ब्रत कर रही हैं ? 
[देवी निपुरिकाका मूह देखती हैं !] 

निपुणिका--महा राज ! इसे प्रियको प्रसन्‍न करनेवाला ब्रत कहते हैं । 

राजा--[ देवीको देखकर ] हे कल्याणी ! यदि इतनी-सी हो बात हो तब तो प्रपने कमलके 
समान कोमल शरीरको व्यथं हो ब्रत करके सुखा रही हो क्योंकि प्रापका जो दास, स्वयं प्रापकों 
प्रसन्‍न देखनेके लिये प्रधीर हो रहा हो उसे भी क्‍या कही प्रसन्‍तन करनेकी प्रावश्यकता हुआ्ना 
रूरती है।।१३।। 

उवंशी--इन देवीकों तो महाराज बहुत मानते हैं । 

वित्रलेखा--प्रो पगली ! जो चतुर नागरिक किसी दूसरी स्जीसे प्रेम करने लगते हैं वे 
प्रपनी पहली पत्नीका प्रौर भो झ्धिक झादर किया करते हैं। 

देवी -- [मुस्कराकर ] सचमुच यह ब्रतका हो प्रभाव है कि झ्मायंपुत्रने हतना तो कहा । 

विदूषक --भ्रच्छा रहने दीजिए प्रपनी बातें । ब्रत पूजाको बातोंमें मीन-मेसख निकालना ठीक 
नहीं होता । 

देवी-दासियों ! पूजाकी सामग्री तो ले झ्ाभो जिससे मैं मरिशहम्यं-मवन पर फैली हुईं 
घन्द्रमाकी किरशोंकी पूजा तो करलूं । 


दासियाँ--जंसी भट्टिनीकी श्राज्ना। लोजिए, यह है चन्दन-फूल शादि पूजाकी सामग्री। 
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देवी--उबसणेधष । [नाट्येन यंधपुष्पादिभिवचर्द्रगादानम्पच्यं ।] हंजे शिउरिए ! इसे ओ- 
हारिप्रमोदए प्रक्जमाराअ्म लंमादेहि । (उपतयत । हज्जेनिपुरिके ! एतानोपहा रिकमोदकानायं- 
माणवकं लन्‍्भय ।) 

निपुणिका--जं भट्टिणी श्रशवेदो | प्रज्ज सार/|वश्न एवं दाव दे। (यडुट्विग्याज्ञापयति । 
माणवक इदं तावत्ते ।) 

विदृषकः-- मोदकश राव गृहीत्वा ।] सोत्यि भोबोएं! बहुफकलो दे एसो वदों भोदू । 
(स्वह्ति भवत्य॑ । बहुफल तवेतद्द्तं भवतु ।) 

देवी --ध्रज्जउस इदो दाव । (प्रायंपूत्र इतध्तावत्‌ ।) 

राज! -- भ्रयमस्म्ि । 


देवो--[राज्ञ: पूजामभिनीय प्राऊुजलि: प्रणम्य ।| एसा भहूं वेबदासिहुएं रोहिरपीमिभग्रलं- 
छुएं सक्‍लोकरिश्र प्रज्जउस॑ प्रजुष्पतादेमि--भ्रग्जप्यहूदि ज॑ इत्यिशं ध्ज्जउत्तों पत्थेदि 
सा भ्र भ्रृज्जउत्तस्स समापग्रभप्पणपिरों ताए सह सए पोदिबंधेण वत्तिदष्ब॑ त्ति। (एबाह 
देवतामिथुनं रोहिणीमृगलाजउन साक्षीकृत्याय॑पुत्रमनुप्रसादयामि-- भ्रद्यशभ्रुति यां स्वियमायंपुत्रः 
प्राथंयते या चार्यपुत्रस्य समागमप्रणयिनं तया सह मया प्रीतिबन्धेन वतितव्यम्‌ इति ।) 

उवंशी--अम्महे रा झारते किपर से बशरंं शि। सस उरप विस्सासविसद हिभ्स्म 
संवुत्त । (प्रहो न जाने किमपरमस्या वचननमिति । ममपुत्विश्वासविशद हृदय संवृत्तम्‌ ।) 

चित्रलेखा--सहि महाझुहावाएं पदिव्वदाएं प्रब्भशुण्णादों भरंतराध्ों दे पिश्रसमा- 
भ्रमो हविस्सदि । ([सखि महानुभावया पतिव्तयाम्यनुज्ञातः ग्रनन्तरायस्ते प्रियसमागमों भवि- 
ष्यत्ति ।) - 


देवी--लापग्नो | [सामग्रो लेकर गन्ध-फूल भ्रादिसे चन्द्रमाकी किरणोंकी पूजा करनेका नाट्य 
करती है |] सखी निपुणिका ! ये पुजाके लड्डू प्रायं माणवकको दे डालो । 

निपुरिका--जैसी भट्टिनीकी आज्ञा लीजिए भाये माणवक ! ये भ्रापके लिये हैं । 

विदृषक-- [ लड्डूका पात्र लेते हुए] झापका कल्यारा हो। झापका यह ब्रत बहुत फले । « 


देवी--प्रायंपुत्र ! इधर तो धाइए । 
राजा--लीजिए, झा गया । 


देवी--[ राजाकी पूजाका नाट्य करके भौर हाथ जोड़कर | प्राज मैं रोहिणी भौर चन्द्रमाके 
देवी जोड़ेकों साक्षी बनाकर प्राय॑पुत्रको प्रसन्‍्त कर रहो हूँ। प्राजणसे जिस किसी स््रीको 
भी भ्रायेपुत्र जाहेगे भौर जो भी सत्री धायंपुत्रकी पत्नी बतना चाहेंगी उसके साथ मैं बड़े 
' प्रेमले रहा करूगी। 

उबंधो--भरी ! न जाने ये किस दूसरी छ्रोके लिये कह रही हैं। पर कमसे कम इससे 
मेरे हृदयकों भरोसा तो मिला । 

चित्रलेखा--सखी ! इस उदार हृदयवाली पतिब्रताकी बातोंसे.एक बात तो पक्‍को हो 
गई कि श्रव तुम्हें भपने प्यारेसे मिलनेपें कोई बाघा नहीं पड़ेगी । 
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विदृूषक: - [ प्रपवार्थ ।। भिण्रहत्मे सच्छे पलागसिदे रिव्विरणों भीवरों भराविं-- 
मचझछ धम्मो से हविस्सदि सि। [प्रकाशम्‌) भोदि कि तारिसों दे पिश्लो तत्तभवं । (भिन्नहस्ते 
मत्स्ये पलायिते नित्रिष्णा धीवरों भणाति - गच्छ धर्मो मे भविष्यतीति। भवति ! कि ताहशास्ते 
प्रियस्तत्र -भवानू ।) 

देवी- मृढ़ ! भहूं बल्ु भ्रर्तणो सुहावसाणरण प्रज्जउततं रिव्युदसरीरं कादुं इच्छामि। 
एसिएश चिसेहि दाव पिश्नो रा वलि। (मूढ ! श्रहं खलु श्रात्ममः सुखावसानेनायंपुत्र निवृ तशरीरं 
कर्तुमिच्छामि | एतावता चित्य तावत्प्रियों न वेति )) 

राजा-- 


दातुं वा प्रभसि मामन्यस्मै क॒तुंमेव वा दासम्‌ | 


नाह पुनस्तथा त्वयि यथा हि मां शंकसे भीरु ॥१४॥ 

देथो--होहि वा सा वा। जघारिएहिद्व संपादिदं मए पिशाशुप्पसादरं खास व्द । दारि- 
भ्राश्नो एप गच्छह्या । (भवे वा मा वा। यथानिदिष्टं सपावित मया प्रियानुप्रसादनं नाम ब्रतम्‌ ॥ 
दारिका: एत गच्छाम: ।) 

[इति प्रस्थिता ] 
राजा - प्रिये ! न खलु प्रसादितो5स्प्रि यदि संप्रति विहाय गस्‍्यते । 
देवो -- भ्रज्जउश ! श्रलंघिवपुष्बो मए रिमसो। (न्नाय॑ंपुत्र ! अलंघितपूर्रों मग्रा नियम: । ) 
[इति सपरिवारा निष्क्राता ।] 

उवंशो-- सहि ! पिश्रकलत्तो राएसो । रा उस हिश्रन्म॑ रिए वत्तेदुं सक्ृुसि । (ससि | प्रियकलतो 

राजधि: । पुनहूं दय निवतंयित्‌ शक्‍्मोमि । ) 





जलती 


विदूषक--[ भ्रलग, राजासे] जब मछली मछुएके हाथसे निकलकर पानोमे भाग जाती 
है तब वह भी निराश होकर यही कहता है--जा ! मुझे पुण्य ही होगा। [प्रकट] देवी ! 
वया महाराज आपको इतने प्यारे हैं। 

देवी--भरे मूर्ख ! मैं श्रपने सुखका बलिदान करके भी पश्रायपुत्रको सुखो देखना चाहती 
हैं । इसीसे समझ ले कि वे मुझे प्यारे हैं या नहीं । 

राजा-देवी ! चाहो तो तुम मुझे किसी दूसरेकों दे डालों या चाहों ध्रपना ही दास 
बनाकर रख छोड़ो, पर तुम मुझे अपनेसे जैसा दूर समझ बठी ही वेसी बाल नहीं 
है १४) 

देवी--दूर हों या न हों, पर मैंने तो प्रियकों प्रसन्‍तर करनेवाला जो ब्रत ठाना था वह 
पूरा ही कर लिया | आप्रो दासियो ! चलो चलें । [चलनेको प्रस्तुत होती हैं।] 

राजा -यदि मुझे छोड़कर चली जाग्रोगी तो समभझ लो कि मैं प्रसन्‍त नही हुआ । 

देवी- प्रायंपुत्र | मैंने प्राजतक कभी अपने ब्रतका नियम नहीं तोड़ा है । 

[दासियोंके साथ चली जाती है।] 

उव्ंशी- सखी ! राजा ब्पनी पतनीको इतना प्यार करते हैं तिसपर भो मैं उन परते 

भ्रपना मन हूटा नहीं पा रही हैँ । 
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चित्रलेखा--कि उरप तुए खिरासाए शिक्षतोप्नदि ॥ ( कि पुसस्‍्त्यया निराशया निवत्यंते । ) 
राजा--[ प्रासनमुपेत्य | बयस्‍्य न खजु दूर्र गता देवी । 
विदूषक:--भशण विस्सद्ध ज॑ सि वसुकामों। झसज्कों त्ति वेज्जेण आदुरो विश्व सेरं मुत्तो 
भव तसहोदीए । ( भण विश्रब्धं यदसि वक्‍तुकाम: । स्‍भसाध्य इति वेद्येनातुर इव स्वर मुक्तो भवाँ- 
स्तन्नमवत्या । ) 
राजा--प्रषि नामोवंशी । 
उर्वशो--श्रज्ज किवत्या भवे । ( प्रद्य कृतार्था भवेत्‌ । ) 
राजा--- 
गूहा नृपुरशब्दमात्रमपि में कान्‍्त श्रुती पातयेत्‌ 
पश्चादेत्य शनेः कराम्ब॒ुजबते कुबीत वा लोचने | 
हम्यें स्मिन्नवतीर्य साध्वसवशान्मन्दा यमाना बलात्‌ 
आनीयेत पदात्पदं॑ चतुरया सख्या ममोपान्तिकम्‌ ॥१५॥ 


चित्रलेखा--सहि ! उत्यसि इस दाव से मरपोरहं संपादेहि। ( सखि ! उर्वशी इम तावदस्य 
मनोरध सम्पादय । ) 
उ्वंशी--[ ससाध्वसम्‌ ]) भोदु। कीलिस्स दाव। ( भवतु क्रीडिष्यामि तावतु । ) [इति 
तिरस्करशीमपनोय पृष्ठतों गत्वा राज्ञों नयने सवृशाति । ] 
[ चित्रलेखा तिरस्करिणीयपनीय विदृषकं सज्ञापयति | ] 


चित्रलेखा--तो क्‍या तुम भ्रव निराश होकर लौट जाना चाहतो हो ? 

राजा--[ भपने आसन पर बेठकर ] वयस्य ! भ्रभी देवी दूर तो नहीं पहुँची होगी । 

विदृूषक--जों कहना हो जी खोलकर कह डालो । जैसे रोगोको अ्रसाध्य समऋषरर वंद्य 
उसे छोड़ देता है बसे हो भ्रापको भी देदीने यह समझकर छोड़ दिया कि भब भाप सुधर 
नहीं सकते । 

राज--क्या प्रच्छा हो यदि उर्वशी! । 

उवंशी-- भराज कृताभं हो जाय ? 

राजा--क्या भ्च्छा हो यदि उबंशी इस समय छिपे-छिपे श्ाकर अपने बिदुएकों मीठी 
छतन-छनन ही सुना जाय या पीछेसे झाकर प्पने कमलके समान कोमल हथे लियोसे मेरी श्राँखें 
बन्द कर ले या इस भवनपर उतरकर वह डरती हुई घीरे-घीरे भागे बढ़े प्लौर उसकी चतुर दासी 
उसे श्लींचकर मेरे पास पहुँचा दे ॥१५।। 

वित्रलेला--भ्राश्रो सखी उर्वशी | श्र इनके मनकी हुलास पूरी कर दो। 

छर्वशी--[ भ्रधीरतासे | भ्रच्छा ! पहले मैं इनसे कुछ ठिठोली करती हूँ । 

[ मायाको झ्ोढ़नी उतारकर पोछेसे पहुँचकर राजाकी श्राँखे ढक लेती है। ] 
[ चित्रलेखा भी मायाको ध्ोढ़नी उतारकर विदृषकको संकेत करती है कि बताना मत। ] 
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विदृषक:-- भो वप्नस्स | का उशा एसा । ( भो वयस्य का पुनः एषा । ) 
राजा--न_ स्पर्श रूपयित्वा ] सखे | नारायरपोरुसंभवा सेयं बरोरूः । 
विदृषकः कहूं भवं अवगच्छदि । ( कर्थ भवानवगच्छति । ) 
राजा--किमश्र के मस्‌ । हे 
अड्भमनड्रक्लिष्ट सुखयेदन्या न में करस्प्शात्‌ । 
नोछ्वसिति तपनकिरणेश्न्द्रस्पेवांशुभिः कुझुदम ॥१६॥ 
उवंशी--[ हस्तो भ्रपनीय उत्तिष्ठति । किड्चिदपसृत्य ] जेदु जेढु भहाराप्रों ( जयतु जयतु 
महाराजः | ) 
राजा--सुूंदरि ! स्वागतम्‌ । [ इत्येकासन उपवेशयति । ] 
चित्रलेखा- भ्रथि सुहं वप्नस्सस्स । ( अपि सुर वयस्यस्य । ) 
राजा--नन्वेतदुपपत्नस्‌ । 
उंशी---हला देवीए दिष्णो सहाराशो। अ्दों से परशभ्रवरी विभ सरोरसंपक्क गदम्हि । 
मा क्खु म॒ पुरोभाईरणि समत्येहि । ( हला देग्या दत्तो महाराज: | भ्रतोष्स्य प्रशयवतीव शरीर- 
सम्पर्क गताल्मि । मा खलु मां पुरोभागरिनी समर्थयस्व । ) 
विदूषक:--कह इह ज्जेब दुम्हाणं ध्रत्थमिदों सुज्जो । ( कर्थ इहैव युवयोरस्तमितः सुर: ।) 
राजा-[ उर्वेशीमवलोकयन्‌ ] 
देव्या दत्त इति यदि व्यापारं व्रजसि में शरीरेषस्मिन | 
प्रथम॑ कस्यानुमते चोरितमयि में त्वया हृदयस ॥१७॥ 
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विदृूषक--क्यों वयस्थ | ये कोन हैं। 

राजा --[ स्पशंसे पहचानता हुआ ] मित्र ! यह वही सुन्दर जाँधोंबाली उर्वशी है जो 
नारायणाकी जाँघसे उत्पन्न हुई है । 

विदृूषक --भ्रापने पहचान केसे लिया ! 

शाजा--इसमें पहचानेकी क्‍या बात है। दूसरी कोई ऐसी सरुत्रो नहीं है जो मेरे काम-पी डित 
शरीरको अपने हाथसे छूकर सुखी कर दे। चन्द्रमाकी किरणोॉसे खिल उठनेवाला कुमुद सूर्यकी 
किरणोंसे नही खिला करता ॥॥१६।॥ 

उवंशी--[ हाथ हटाकर खड़ी हो जातो है। कुछ हटकर ] जय हो महाराजकी जय हो । 

राजा--स्वागत करता हूँ सुन्दरी ! [ अपने ही प्रासन पर बैठा लेता है। ] 

चित्रलेखा--क हिए भप्राप प्रसन्नता तो हैं । 

राजा--प्रसन्‍्तत। तो झ्भी-प्रमी हाथ लगी है । 

उरवंशी--सखी ! देवीने महा राजको मेरे हाथ दान दे डाला है इसलिये मैं इनकी विवाहिता 
स्त्रीके समान ही इनसे सटकर बंठी हूँ। तुम मुझे कुलरा न समझ बंठना । 

विवृषक--प्राप लोग यहाँ साँकसे ही डटी हुई थीं क्या ? 

राजा -[ उवंशीकी झोर देखकर ] पभ्राज तो तुम यह कहकर मुझसे सम्बन्ध जोड़ रही हो कि 
देवीने मुझे तुम्हारे हाथ सोंप बिया है, पर यह तो बताभ्ों कि तुमने पहले जो मेरा दुदय छुदाया 
था वह किससे पुछुकर छुराबा था (१७॥॥ 


तृतीयो5डू: [ २०६ 





बित्रलेखा--वहामस्स शिदतरा एसा | संपद महू विण्णवर्या सुणी झदु । ( वयस्य | निरुत्तरा 
एबा । साम्प्रतं मम विज्ञापना श्रुयत्ताम्‌ । ) 

राजा--प्रबहितो5स्मि । 

चित्रलेखा--वच्तंताणंतरं उण्हूसमए भभ्नवं सुज्जो मए उवचरिदज्यो ता जहा इओ्ं मे पिश्नसही 
सग्गस्स रप उक्कंठेवि तहा वश्मस्सेरश कादव्य । ( वस्तन्तानस्तरमुष्णसमये भगवान्सूर्यों मयोप्नररि- 
शब्य: । तद्धेय॑ में प्रियसलो स्वर्गाय नोत्कण्ठते तथा वयस्येन करतंव्यम्‌ । ) 

विदूषक:--कि वा सगगे सुमरिदव्य । रत वा तत्थ प्रण्हीभ्रदि रत वा पोभ्रदि । केवल झरितसि- 
सेहि साझ्नरोहि सोणा विडंबीशंति | ( कि वा स्वर्े स्मतंब्यम्‌ । न वा तत्राइयते न वा पीयते । 
केवलमनिभिषेनंयनर्मीना विडम्ब्यस्ते । ) 

राजा+--भद्र । 

अनिर्देश्यसुखः स्वर्ग: कस्त॑ विस्मारयिष्यति । 


अनन्यनारीसामान्यो दासस्त्वस्पा: पुरूरवाः ॥१८॥ 
चित्रलेखा--प्रणुगहीदम्हि । हला उच्यति प्रकादरा भविश्न विसज्जेहि म॑। ( झनुगृही- 
तास्मि । हला उवंशी शअ्रकातरा भूृत्वा विसजंय माम्‌ ॥ ) 
उ्वंशी--| चित्रलेखा परिष्वज्य सकरुणम्‌ | सहि मा क्खु सं विसुमरेहि । ( सखि मा खलु 
मां विस्मर। ) 
चित्रलेखा--[ सस्मितम्‌ ] वश्चस्सेरश! संगदा तुम एव्व एवं सए जाचिदस्वा। ( वयस्येन 
सज्भता त्ववेमेतन्मया याचितव्या । ) [ इति राजान प्रशम्य निष्क्रान्ता । ] 


चित्रलेखा -- वयस्य ! इस बातका इनके पास कोई उत्तर नहीं है। भ्रब आप मेरी बात 
सुनिए । 

राज।--कहिए, मैं सुन रहा हूँ । 

चित्रलेखा--वसन्‍्त बोतनेपर गर्मीमें मुझे सूयंको सेवा करनी है। इसलिये प्राप इन्हे ऐसा 
बाँध रखिए कि ये प्यारी सखी स्वर्ग जानेके लिये घबरा न उठें। 

विवूषक--नस्वर्ग मे धरा ही क्‍या है जिसे ये स्मरण करके घबरायेंगी। न वहाँ छुछ 
खातेकी है ने पीनेको । वहाँके लोग तो बध दित-रात मछलीके समान सदा अश्राँक्ष फाड़े 
बंठे रहते हैं । 

राजा--भद्दे ! स्वगंमें ऐसे-ऐसे सुख भरे पड़े हैं कि उनका वर्णन नही हो सकता । इसलिये 
उन्हें भुला कौन सकता है, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं पुरूरवा सब स्त्रियोंसे मन 
हटाकर केवल झ्रापकी सखोकी ही सेव करता रहूंगा १८५ 

चित्रलेखा --यहु तो भ्रापकी कृपा है। सखी उ्ंशी ! मुझे जी खोलकर बिदा तो दो । 

उबंशी--[ जित्रलेखासे गले मिलकर करुणाके साथ । | सखी ! मुझे भूल न जाता । 

चित्रलेसा---[ मुसकराकर ] भ्रब तुम मित्रके पास पहुँच गई हो इसलिये यदि यह बात 
तुमसे मैं कहती तो प्रधिक ठोक होता । 

[ राजाको प्रणाम करके चलो जाती है। | 





२१० ] विक्रमोबद्ीयम्‌ 





विदृषक:--विट्टविशा मरतोरहसंपवीए वड़्ढदि भर्थ । ( दिष्यया मतोरथसम्पत्या वर्षते 
भवानु । ) 
राजा--ह॒यं तावदु द्विसंस । पश्य -- 
सामन्तमौलिमणिरण्जिपादपीट॑ एकातपत्रमवनेन॑ तथा प्रश्नत्वम्‌ । 
अस्याः सखे! चरणयोरहमद्य कान्‍्तं आज्ञाकरत्वमधिगम्य यथा ऋृतार्थः ॥१६॥ 
उबंधी--रात्थि से बास्‍्माजिहो पभ्दो पिश्वदरं मंतितुं। ( नाछित में वाग्विभवोध्तः प्रियतर्र 


मन्जयितुम्‌ । ) 
राजा उवंश्ञों हस्तेनावलम्ब्य ] भ्रहमय विरद्धसंवर्धन ईप्सितला भो नाथ । यतः। 


पादास्त एवं शशिनः सुखयन्ति गात्रं बाणास्त एवं मदनस्य मनोनुकूलाः । 
संरम्भरूच्तमिव सुन्दरि ! यद्यदासीत्‌ त्वत्सड्रमेन ममतक्तदिवानुनीतम्र्‌ ॥२०॥ 
उवंशो--प्रवरद्धम्हू चिरकारिश्ा भ्रज्जउत्तस्स । ( अ्रपराद्धास्मि बिरकारिकायंपरृत्रस्य । ) 
राजा--सुन्दरि ! मा संघस्‌ । 
यदेवोपनतं दुःखात्सुख॑ तद्रसवत्तरम्‌ | 
निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्थ द्वि विशेषतः ॥२१॥ 
विदृषक:---भो सेविदा पदोसरमररीक्षा चंदवावा। ससभ्रो क्खु वे वासधरपवेसस्स । ( भो: 
सेविता: प्रदोषरमणीयादचर्द्रपादा: । समय: खलु ते वासगृहप्रवेशस्य । ) 
राजा--तेन हि सख्यास्ते सार्गमादेशय । 
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विदूषक--मनोरथ पूरे होनेकी मैं प्रापको बधाई देता हूँ । 

राजा-यहू तो मेरी सबसे बड़ी जोत है। देखो--इनकी ब्राशा पालन करनेमे मैं अपनेको 
जितना धन्य समझता हूँ उतना मैं सारी प्ृथ्वीका स्वामी होने तथा अ्रपने पेरके पीढ़ेकी सीमान्तके 
राजाधोके मुकुटकी मरियोंसे रेगानेको भी भ्च्छा नहीं समझता ॥॥१६॥ 

उर्वशी -- इससे बढ़कर प्यारी बात मुझे सूक ही नही रही है । 

राजा---[ उबंशीको हाथसे पकड़कर ] जब चाही हुई वस्तु मिल जाती है तब विरोधी 
वस्तुएँ भी भ्रच्छी लगने लगती हैं। क्योकि चन्द्रमाकी वे हो किरणों ध्राज सुख दे रही हैं पौर 
कामदेवके वे ही बाण भ्राज मनको भा रहे हैं। हे सुन्दरी ! जो-जो बस्तुएँ क्रोधभरी या कठोर 
जान पड़ती थी वे सब तुम्हारे मिलते ही कोमल हो गई हैं ॥२०॥॥ 

उर्वशी--मैंने आनेमे इतनी देर करके भ्ार्यपुत्रका बड़ा भ्रपराध किया है । 

राजा--ऐसी बात न कहो सुन्दरी ! दृःख्षके पीछे जो सुख मिलता है वह बड़ा रसोला 
होता है | पेड़की छाया उसी मनुष्यको भ्रच्छी लगती है जो धूपमें तपकर झाया हो ।॥॥२६१॥॥ 

विदृषक--चलिए ! साँकके चन्द्रमाकी किरणशोंका बहुत आनन्द ले छुके। श्र भापके 
इायन-घर जानेका समय हो गया है। 

राजा--तो अ्रपनी सखी उ्वशीको वहाँले चलो। 





तृतीयो5डडू: [ २११ 





विदृषक:--इदो इंदो भववी । ( इत इतो भवती । ) 

[ इति सर्वे परिक्रामन्ति । ] 
राजा--सुन्दरि ! इयसिदानीं सेपस्पर्थना । 
उवंशी--कोरिसी सा ( कीौहशी सा ) 
राजा-- 


अलुपनतमनोरथस्य॒पूर्व शतगुणितेव गता मम त्रियामा | 
यदि तु तब समागमे तथेत प्रसरति सुश्रु ततः कृती भवेयम्‌ ॥२२॥ 


[ इति निष्क़ान्ता सर्वे ] 


॥ इति तृतीयो5छ! | 





विदूषक-- इधरसे भाइए देवी ! इघरसे । 
[ सब घूमते हैं। ] 
राजा--सुन्दरी मेरी एक इच्छा है । 
उर्वशी--क्या ? 
राजा--यही कि मनोरथ पूरा होनेके पहले, रातें जंसो सोगुनी लम्बी जान पड़ती थीं यदि 
वे प्र तुम्हारे मिल जानेपर भी वंसी ही लम्बी हो जायें तो मैं प्रपनेको जड़ा भाग्यवान्‌ 
समभ ॥२२॥। 


[ सब चले जाते हैं। ] 


॥ तीसरा अंक समाप्त ॥ 


चतुर्थो ६ड्ढ: 
( नेपथ्ये सहजन्या चित्रलेखे प्रावेशिक्याक्षिप्तिका ) 


पिअसहिविश्ोअविमणा सहि सहिआ व्वाउला समुस्लवह | 


सरकर फंसविभ्नसिअता मरसे सरवरुच्छंगे ॥१॥ 
( प्रियसखी वियोगविमनाः सखी सहिता व्याकुला समुल्लपत्ति । 
सूयंकरस्पर्श विकसितताम रसे सरोवरोत्संगे ॥ ) 


[ ततः प्रतिशति विमनस्का चित्रलेखा सहजन्या च ] 
चित्रलेखा--[ प्रवेशानन्तरं द्विपदिकया दिशोंधवलोक्य ) 
सहभरि दुक्‍्खालिद्यओ सरवरअम्मि सिणिद्धओँ | 
वाहोवग्गिअशअणओँ तम्मर हंसीजुअलओँ ॥२॥ 
( सहचरी दुःखालीढ॑ सरोवरे स्निग्धम्‌ । 
वाष्पापवल्गितनयनं ताम्यति हंसीयुगलम्‌ ।॥) 
सहजन्या-- [ चित्रलेखां विलोक्य सखेदम्‌ ] सहि जित्तलेहे ! मिलाइम्रमाणसदबतस्स विश्व 
दे मुहस्स छात्रा हिह्मश्नस्स अ्रस्सत्थवं सूएदि। ता कहेहि में रिव्येदकारणं । ये समवुक्खा 
भविद्‌ इस्छामि। ( सखि चित्रलेखे ! सलायमान-शतपत्रस्थेव ते मुखस्य छाया दृदयस्यास्वस्थतां 
सूचयति । तत्कथय में निर्वेकारण[म्‌ । ते समदु.खा भवितुमिच्छामि | ) 
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चौथा अडछू 
( नेपथ्यमें सहजन्या तथा चित्रलेखा का प्रवेश सूचित करनेवाली आक्षिसिका गीति गाई जाती है |) 

[ भ्रपनी प्यारी सखोके लिये बिछोहसे प्रनमनी झौर घबराई हुई हसी, उसी तालाबके जलमें 

प्रपनो सखीके लिये बंठी रो रही है, जिसमेंके कमल सूर्यकी किरणोंके छूनेसे खिल उठे हैं ॥१॥।] 
[ सहजन्याके साथ उदास चित्रलेखाका प्रवेश ] 

चित्रलेखा--( प्रवेश करके द्विपदिका नामक गीतिके साथ चारों भोर देखकर । ) 

[ प्रपनी सद्धीके दुःखमें घबराई हुई भौर एक दूसरीको प्यार करनेवाली दो हंसिनियाँ भाँसोंसि 
भाँसू बहाते हुए तालाबके तीरपर बैठी सिसक रही हैं ।।२॥॥ | 


सहजन्या- [ चित्रलेखाकों देखकर दु:खके साथ ] सखी चित्रलेखा ! मुरझाए हुए कमलके 
समान उदास तेरा मूंह बता रहा है कि तेरा जी ठीक नहीं है। तू मुझे प्रपनी व्यथाका कारण 
तो बता । मैं भी तेरा दुःख बाँट लेना चाहती हूँ । 


घतुर्थो5रूः [ २१३ 





चित्रलेखा -- [ सकरुरा म्‌] सहि ! झ्रकछ्छरोवारपज्जाएण इह भश्नवदों सुश्जस्स पादसूलोकट्टारो 
कटृदि त्ति बलिभं क्खु उध्वसोए् उककंठिवम्हि! (सख्त ! प्रप्परोवारपर्यायेणोहू भगवतः सूयस्‍्य 
पावमूलोपस्थाने वर्तत इति बलवत्खलु उर्वेश्यायुत्कण्ठिताश्मि ।) 

सहजन्या--सहि ! जाए वो प्रण्णोष्ण सिणेहूं | तदो तदो । (सखि ! जाने युवयोरन्योन्‍्यस्नेहम्‌ 4 
लतस्तत: !) 

चित्रलेखा--तवो इमाई विवसाई को खण॒ क्‍्खु बुत्तांतो त्ति परिधाणट्विदाए मए भ्रच्चाहिदं 
उयलदं । (ततः एतेषु दिवसेषु को न खलु वृत्तान्तः इति प्रशिधानस्थितया मयात्याहितमुपमब्धम्‌ ।) 

सहजन्या-- [ सावेगम्‌] सहि कीरिसं त॑। (सखी कीहशं तत्‌ ।) 

चित्रलेखा--[सकरुएम्‌] उत्वसी किल त॑ रविसहाधं राएसि झमच्वेसु शिवेसिदरज्जघुरं 
गैण्हिश्र गंधभादण वर्ण विहरिदुं गदा । (उर्वशी किल त॑ रतिसहायं राजषिममात्येषु निवेशितराज्यघुरं 
गृहीत्वा गन्धमादनवनं विह॒र्त्‌ू गता ।) 

सहजस्या-- [ सरदनाघम्‌ ।] सो णास संभोभ्रो जो तारिसेसु पदेसेसु। तदो तदो । 'स नाम 
संभोगो यस्ताहशेषुप्रदेशेषु । ततस्ततः ।) 

चित्रलेखा -- तहि कल्लु मंदाइरतीए पुलिरोेसु गदा सिश्नदापब्यद केलोहि कीलमारणा विज्जाधर- 
वारिशा उदयवदों रास देख राएसिणा रिज्काइद त्ति कुविदा उब्बसो । (तत्र खलु मन्वाकिन्याः 
पुलिनेषु गता विकतापवंतकैलीभि: क्रोडन्ती विद्याघरदारिकोदयबतती नाथ तेन राजबिणा निष्यातेति 

पिता उर्वशी ।) 


चित्रलेखा-- [दु.छी होकर] सखी ! यहाँ भगवान्‌ सूंकी सेवाके लिये सब प्रप्मराप्रोंकी 
पारी बंची हुई है। आज मैं भी श्रपनी पारीपर श्राई थी भौर इसीलिये भ्राज उवंशीको स्मरण 
करके मेरा जी बड़ा व्याकुल द्वो उठा है! 

सहजन्या--सखी, यह तो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरेकों बड़ा प्यार करतो हो । 
हाँ, तब ! 

चित्रलेखा--यह सोचकर जब मैंने उसका कुशल-समाचार जाननेकों ध्यात लगाया तो जान 
पड़ा कि वह बड़े संकटमें पड़ गई है। 

सहजन्या--[ घबराकर ] सकट केसा सखी ? 

चित्रलेखा--[रुप्राई-सा होकर] विहार करनेके लिये उर्वशी गंधमादन पर्वतपर प्रपने प्रेमी 
राजा पुररवाकों साथ लेकर गई थी जो राज्यका काम मंत्रियोंकी सॉपकर उसके साथ गए थे । 

सहजन्या--[ प्रशंसा करती हुई] ऐसे सुन्दर प्रदेश में संभोग करना तो सच्चा संभोग कहलाता 
है | हाँ, तो फिर कया हुपा ? 

बित्रलेखा--वहाँ जब वह मंदाकिनीके सटपर जाकर बालुके टीले बना-बताकर खेल रही 
थो, उस समय वह देखती क्‍या है कि उदयवती नामकी एक विद्याघरकी कम्याकों राजा बैठे 
चूर रहे हैं। बस इसी बातपर उ्ंधी बिगड़ खड़ी हुई । 
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सहजस्था -- होवव्व । वृराणढों क्खु पशझो भसहणो | तवो तदो। (मवितव्यम्‌। दूराख्टः 
खलु प्रशायोइसहन: । ततस्तत: । ) 

चित्रलेखा--तबो सा भट्टिसों ग्रण्ुशाघ्मं प्रष्पडिवज्जमारणा गुरसाव संमृढहिप्रप्नाविसुमरिवदेव- 
वारिभरमा इत्थिश्ाजरपरिहरसिज्ज कुमारवण पदविदा। परवेसाण॑ंतरं ग्र॒ काराणोवंतबलिलदा 
भावेश परिशादं से रूवम्‌ । (तत: पा भर्त्‌ रनुतयमप्रतिपद्यमाना गुरशापसमूढहदया विस्मृतदेवता- 
नियमा स्त्रीजनपरिहरझशोयं कुमारवन प्रविष्टा। प्रवेशानस्तरं व काननोपान्तर्वात लताभावेन 
परिशातमस्या रूपम्‌ ।) 

सहजन्या-- [सशोकम्‌ ] सव्यधा रात्मि विहिणो अ्रलंघशिज्ज राम । जेरा तारिसस्स 
प्रसुराध्स्स प्रश्न एव्व एक्कुबदे भ्रष्णारिसो पलिणामों संधुत्तो। ग्रह किसवत्यो सो राएसोी। 
(सर्वया नास्ति विधेरलद्धुनीयं नाम । येन ताहशस्यानु रागस्यायमेवेकपदेउत्या हशः परिणाम: संवृत्त: । 
भ्रथ किमवस्थः स राजधि: ।) 

खित्रलेखा--सो थि तस्सि एव्व कारणों पिश्दसं विशिण्णतो प्रहो-रसे भ्रदिवाहेवि | 
[नभोवलोक्य] इसिशा उस रिव्युदारं वि उबकंठाकारिणा मेहोवदएरा प्रणत्याहोएो हविस्सदि । 

निपथ्ये जम्मलिका | 
सहअरिदुक्खालिद्धओं सरवरअंभिसिणिद्धओँ | 


अविरलवाहजलोल्लओँ तम्मइ हंसी-जअले ॥३॥ 
(सो5पि तस्पमिन्नेव कानने प्रियतमा विचिन्वस्तहों राच्रानत्तिवाहयति । एलेन पुननिवृं तानामध्यु- 
स्कण्ठाका रिशा मेघोदयेनानर्थाधीनो भविष्यति । 
(सहचरीदुःखालीढं सरोवरे स्निग्धम्‌ । 
झविरलबाष्पजलादं ताम्यति हसीयुगलम्‌ ॥।) 








सहजमन्या-- हाँ, यह हो सकता है । क्‍योंकि जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तब ऐसी बातें सही 
नहीं जाती । हाँ, तब ! 

चित्रलेला--भ रत मुनिके शापसे उसकी बुद्धि ऐसी मारी गई कि राजाकी मनुहारकों उसने 
ढुकरा भी दिया भ्ोर कातिकेयके नियमका ध्यान छोड़कर वह उस कुमारवनमें बेठ द्वी तो गई 
जहाँ स्त्रियोंके जानेकी रोक थी। बस, ज्योंही वह घुसी त्योही वह कुमार-वनके बाड़ेपर लता 
बन गई । 

सहजन्या---[शोकके साथ] सचमुच भाग्य किसोकों नहीं छोड़ता। बताइए, कहाँ तो ऐसा 
प्रेम भौर कहाँ उसका ऐसा उल्टा फल | प्रच्छा, भ्रब उन राजर्धिको क्‍या दक्षा है ? 

चित्रलेखा--वे भी उसी बनमें प्यारीको दिन-रात खोजते हुए प्रपने दिन बिता रहे हैं ॥ 
झाकाशकी धोर देखकर] सुखी लोगोंके मनमें भी चाह भरनेवाले इन बादलोंको देखकर तो 
उनका जो ही टूट गया होगा । 

निषथ्यमें जम्मलिका नामक गीतिके साथ ] 

[प्रपनी सखीके दुःखमें घबराई हुई भौर एक दूसरीको प्यार करनेवाली दो हुंसिनियाँ प्राशवोसि 

आँसू बहाते हुए तड़ागके तीरपर बैठी सिसक रहो हैं ।।३।।] 
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सहजन्या-सहि ! रा कक्‍खु तारिसा प्राकिदिविसेता चिरं॑ वृक्लमाइणों होन्ति। तां 
झवस्सं किपि ग्रझुग्गहरिणभिरां भुवोवि समाग्रमकारणं हविस्सदि। [प्राची दिशं विलोक्य ] 
ता एहि । उदप्रंघुहस्स भश्नवदों सुज्जस्स उवद्ठारं करेम्ह । 
निपथ्ये खण्डश्रारा] 
चितादुम्मिअमाशसिआ्रा सहअरिदंसथ लालसिशओा । 
विशसिञश्म कमलमणोहरए विहरह हंसी सरवरए ॥॥४॥ 
(पल्चि तन खलु ताहशा ग्राकृतिविशेषाश्रिरं दुःखभागिनों भवस्ति । तदवश्यं किमप्यनुग्रहनिमित्तं 


भूयो5पि समागमकारणं भविश्यति । तदेहि । उदयोन्मुखस्यथ भगवत: सूर्यस्योपस्थान कु: । 
बिस्तादूनमानतिका सहचरीदर्शनलालसिका | 
विकसितकमलमनोहरे विहरति हूसी सरोबवरे ।) 
[इति निष्क्रान्ते 
॥ प्रवेशकः ॥ 
(नेपथ्ये पुरूरव त. प्रावेशिक्याक्षिप्तिका ) 
गहणं गहं दणाहों पिअविरहुम्माअपअलिअबिआरो । 
तरुकुसुमकिसलअभू सिअशिअदेहपब्भारो ॥५॥ 
(गहन गजेन्द्रनाथ: प्रियाविरहोन्मदप्रकटितविकार: । 


विशति तसकुसुमकिसलयभूषितनिजदेहप्रार्भार: ।) 
[ततः प्रविशति भ्राकाशबद्धलक्ष्य: उन्मत्तवेषो राजा] 


विसह्‌ 





सहजन्या--पसश्ली ! ऐसे भाग्यवान्‌ पुरुष बहुत दिनोतक दुखी नहीं रहते। इसलिये 
कोई न कोई ऐसा कारण झा हूं जायगा कि वे दोनो फिर मिल जायेंगे [पृवं दिद्याको शोर 

देखकर | लो सूय निकल प्राए हैं । प्राप्नो हम लोग सूयोको प्राथेता करे । 

(नेपश्यमें ख़ण्डघारागीतिके साथ) 
लिस्तासे प्रनमनी ओर प्रपनी सखीसे मिलनेको भ्रधोर हंसी खिले हुए कमलोंसे लुभावने 
लगानेवाले तालाबमें बिहार कर रहो है ।॥४॥॥ 
[दोनों जाती हैं| 
॥ प्रवेशक ॥। 

(नेपथ्यमे पुरूरवाके प्रवेशके लिए गीतका गान) 
[यह बढ़ा-सा द्वाथी भ्पनी प्यारोके बिछोहमें पागल होनेके कारण भ्रपने सनकी व्यथा प्रकंट 
करता हुप्ना-सा पेड़ोके फूलों भोर कोमल पत्तोंसे प्रपने बड़े शरीरको सजाता हुझा वनमें चला 


हरा रहा है ।४॥। 
[भाकाशकी भोर मुँह उठाए हुए और परागल-जैसा वेश बताएं हुए राजाका प्रवेश ।] 


२१६ । विक्रमोर्वेशी यम्‌ 





राजा-[सक्रोधम्‌] श्रा: दुरात्मनू रक्ष:। तिह तिष्ठट । मे प्रियवमासादाय यश्छसि । 
[बिलोक्य ] हन्त ! क्लल्शिवरादगगनसुत्पत्य बार माॉसलिवर्षति । 
( नेपथ्ये ) 


हिआ्आहिअपिअदुक्खभो सरवरए धुदपक्खओ । 
बाहोवग्गिअणअणओ  तम्मह हँसजुआणओ ॥६॥ 
(हृदयाहितश्रियादुःख: सरोवरे धुतपक्षः । 
वाष्पापवल्गितनयनस्ताम्यति हसयुवा ।) 
ललोष्ठं ग्रहीत्वा हन्तू घावतु विभाव्य सकरुणम्‌] 
कथमु -- 
नवजलधरः संनद्धो 5यं न दा्तनिशाचरः सुरधनुरिद॑ द्राकृष्टं न नाम शरासनम्‌ । 
अयमपिपदुर्धारासारों नवाणपरं परा कनकनिकपरिनस्था विद्युत्प्रिया न ममोर्ब शी ।७॥ 
(नेपथ्ये) 
मईँ जाणिओँ मिअलोअणी, खिसअरु कोई हरेह | 
जाव णु शवतडसामलि, धराहरु वरिसेश ॥८॥ 


(मया ज्ञातं मृगलोचनां निशाचरः को$पि हरति। 
यावस्नु नव तडिच्छघामलो धाराधरों वर्षति॥) 


[विचिन्त्य सकरुणम्‌] क्य नु खलु सा रम्भोरूगंता स्थात्‌ । 


राजा--[क्रोधमे] झरे, खड़ा रह दुष्ट राक्षस! खा रह ! तू मेरी प्रियतमाकों लिए 
चला जा रहा है ? [देखकर] भरे ! यह पहाडकी चोटीसे भ्राकाशमे उड़कर मुकपर बारा 


बरसाने लगा । 
(निपथ्यमे) 


[यह जवान हस अ्रपनी प्यारीके बिछोहमे पल फड़फड़ाता हुआा प्राँखों मे प्रासू भरे तालाबमें 
बैठा सिसक रहा है ।॥६॥। 

[एक ढेला लेकर मारने दोड़ता है, पर किर ठीक समझकर करुणाके साथ |] अरे, यह 
तो प्रभी-प्रभी बरसनेवाला बादल है, राक्षस नहीं। इसमें यह खिचा हुझा इन्द्रपनुष 
है, राक्षषका घनुष नहीं। भौरये जो टप-टप बरस रहे हैं ये बाण नही हैं, बूंदे हैं भोर 
यह जो कसोटी पर बनी हुई सोनेकी रेखाके समान चमक रही है, यह भी मेरी प्रिया 


उवंज्ञी नहीं है, बिजली है !॥७॥ 
( नेपथ्यमे ) 


मैंने समझा था कि मृगके समान प्रांखोंवालो मेरी प्यारीको कोई राक्षस हरकर लिए चला 
जा रहा है, पर यहाँ केवल बिजलीकों चमकाता हुप्ना काला बादल पानी बरता रहा हैं !।५।॥। 
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तिष्ठेत्की पवशात्थभावपिहिता दीघे न सा कुप्यति | 
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्रमस्था मनः । 
तां हते विद्युधद्धिपोषपि न च मे शक्ता पुरोवर्तिनीं 
सा चात्यन्तमदर्शनं नयनयोयतरिति कोड्यं विधि! ॥६॥ 
[इति दिशो्वलोक्य सनिःध्वासम्‌ ।] झये ! परावृत्तभागधेयानां दुःख दुःखानुबन्धि । कुतः ।|-- 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो में । 
नववारिधरोदयादहो भिम॑वितव्य॑ च_ निरातपत्वरम्थं! ॥१०॥ 
जलहर संहर एहु. कोपई आढठत्तओ 
अविरलघारासारदिसामुहकंतओ । 
ए मई प्रृद्॒विं भमंतोी जइ पिश्ें पेक्खिमि 
तन्वे ज॑ जु करीहिसि त॑ तु सहीहिमि ।।११॥ 


( जलधर संहरेतं कोपमाज्ञतः प्रविरलधारासारदिशामुखकान्त: । 
ए प्रहूं पृथ्वी अ्रमन्यदि प्रियां प्रेक्षे तदा यद्यत्करिष्यसि तत्तत्सहिष्ये ॥।) 


[ विहस्य ] सुधेव खलु सथा समस:ः परितापवृद्धिरपेक्यते । यथा मुनयोपषि ध्याहरस्ति--- 
राजा कालस्थ कारणामिति | तत्किसहूं जलदसमयं न प्रत्याविद्ञामि । 
गंधुम्माइञअ महुअरगीएडिं 
बज्ज॑तेहिं. परहुअ त्रेहिं । 
पसरिअपवणुव्वेलिश्रपल्लव णिअरु 
सुललिअविविदपआरेहिं णचचह कप्पअरु ॥१२॥ 
( गन्धोन्मादितमधुक रमीते:, 
वाद्यमाने: परभृततृरय्य)े: ) 

[ दुःखसे सोचकर ] वह केलेके समान जाँघोंवाली सुन्दरी कहाँ गई होगी ? कहीं वह क्रोधमें 
झाकर प्रपने देवी प्रभावसे छिप न गई हो पर भाजतक उसने इतनी देर कभी नहीं की या कहीं 
वह स्वयं होन चली गई हो । पर यह हो नहीं सकता क्‍योंकि वह मुझे तो जी-जानसे प्यार 
करती है। देवताझ्रोंके शत्रु राक्षस भी उसे मेरे सामने से ह*कर नहीं ले जा सकते, फिर भी सुझे 
वह कहीं दिखाई नही दे रहीं है। यह कौसा दुर्भाग्य है ॥९।। [ चारों झोर देखकर लंबी साँस 
लेकर ] भरे ! फूटे भागवालोंके लिये तो झ्रापत्ति पर भ्रापत्ति भाया ही करती हैं। क्योंकि--कहाँ 
एक झोर तो प्रियाका ऐसा बिछोह जो सहा नही जा रहा है भौर कहाँ दूसरी भोर ऐसा सुहावना 
दिन जो बादलजोंके उठनेसे घोर धूपके छिप जामेसे प्रोर भी लुभावना हो गया है ॥॥१०॥ 

[ लगातार बरसनेते चारों शोर फेले हुए हे बादल ! इस समय तुम मेरे कहनेसे भपना क्रोध 
रोक लो | पृथ्दीपर घ्रूमकर जब मैं भ्रपनी प्रियाकों पा जाऊँ तब तुम जो-जो करोगे वह मैं सिर- 
माथे लेकर सहेँगा ॥११॥] [ हँसकर ] मैं प्रकारथ हो कर भपने मनकी पीड़ाको यों ही बढ़ा 
रहा हूँ। क्‍योंकि मुनि लोग भी कहते हैं कि राजा जेसा समय चाहे, वेसा समय ला सकता है, 
तौ मैं इस वषकि समयको ही क्यों न प्राज्ञा दूँ । 





श्श्ष ] विक्रमोब॑ शी यम 





प्रसुतपवनोद्वे लितपल्लवनिकर: । 
सुललितविविधप्रकारं नृत्यति कल्पतरु: ॥ ) 
भ्रथवा न प्रत्याविद्ञासि जलदसयं यत्ञावुवेध्येरेव लिडू मंत्र राजोपचारः सम्प्रति । 


विद्युस्लेला कनकरुचिरं श्रीवितानं ममाश्र 
व्याधूयन्ते निचुलतरुभिम॑ज्जरीचामराणि | 
धर्मच्छेदात्पटुतरगिरों बन्दिनों नीलकणठाः 


घाराद्दरोपनयनपरा नेगमाः सानुमन्तः ॥१३॥ 
भवतु । किसेव॑ परिच्छुदश्लाघया । यावदस्मिन्कानने तां प्रियासन्थेषयामि । 


( नेपथ्ये ) 
द्आरहिओ अहिअं दुहिओ बिरहाणुगओ परिमंथरओ | 


गिरिकाणणए कुसुम्रुज्जलए गजजूहबई बहुकीणगई ॥१४॥ 
( दयितारहितो5धिक दुःखितो विरहनुगतः परिमन्धर: । 
गिरिकानने कुसुमोज्ज्वल गजयूथपतिबंहुक्षीणागति. ॥। ) 
[ परिक्रम्यावलोक्य च ] हन्त हन्त ! व्यवसितस्य में संदोपनमिव संवृत्तम्‌ । कुत:--- 
आरक्तराजिभिरियं कुसुमैनंवकन्दलीसलिलगर्भे! | 


कोपादन्तर्बाष्पे स्मरयति मां लोचने तस्थाः ॥१५॥ 
इतो गतेति कर्थ नु सन्रभवती सया सूचमितव्या । यत:-- 


[ सुगन्धसे भूम नेवाले भोरोके गानेके साथ-साथ भोर कोयलकी बोलीमे बजनेवाली बंसियोकी 
घ्वनिसे गूंजते हुए पवनसे जिस कल्पवृक्षके कोमल पत्ते हिल रहे है, वह देखो कसी सुन्दरतासे 
पनेक प्रकारके हाव-भावके साथ नाच रहा है ॥१२॥| | पर इस वर्षाके समयको कहना हो व्यथं 
है, क्योंकि वर्षाकालके जो चिह्न दिखाई दे रहे हैं उन्हींके कारण तो में प्राज भी राजाके समान 
शोभा दे रहा हूँ। क्योंकि देखो--बिजलीके सोनेसे बना हुश्रा यह बादल ही मेरा छत्र है । 
निचुुलके पेड़ मेरे ऊपर भ्रपतोी मञ्जरियोंके चेंबर डुला रहे हैं। गर्मी समाप्त हो जानेके कारण 
मधुर गान करनेवाले ये मोर भाटोंका काम कर रहे हैं प्रोर फरनोंके मोती भेंट करती हुईं ये 
पहाड़ियाँ ही मेरी प्रजा हैं ॥१३!। भ्रच्छा, जाने दो, अपने ठाट-बाटकी बड़ाई करनेसे लाभ ही 
क्या । चलूं, हसोी बनमे प्रियाको खोजूँ । 


नेषथ्यमें 

[ प्यारीके विरहसे प्रत्यन्त दुखी आप यह जप फूलोसे उजले इस पहाड़ीमें धीरे-धीरे 
घूम रहा है !।१४।॥। |] 

[ घूमकर झोर देखकर | हाय ! हाय ! उसे इूंड़ते-ढूंढ़ुते मेरी पीड़ाकों भ्लौर भी बढ़ानेवाला 
यह शोर दूसरा मिल गया। क्‍योंकि इस नये कन्दलोके पेड़के जल भरे लाल फूलोंको 
देखकर मुर्के उवंशीके उन नेत्रोंका स्मरण हो भाया जो क्रोधसे लाल हो गए थे झौर 
जिनमें प्रॉंसू छलक प्राए थे ॥१४५॥ फिर, यह मुझ कंसे जान पड़ेगा कि वहू किपरतसे 





चतुर्थोद्धु। ॥ [ २१६ 





पड्यां स्पशेह्सुमती यदि सा सुगात्री मेघाभिश्ृष्टसिकतासु वनस्थलीषु | 
पथ्चान्नता गुरुनितम्बतया ततो5स्याः दृश्येत चारुपदपडक्तिरलक्तकाड़्ा ॥१६॥ 
[परिक्रम्यावलोक्य च सहषंम्‌] उपलब्धमुपलक्षरा येत तस्या: फोपनाया मार्गोश्नुमोयते । 
हतोष्टरागैन॑यनोदविन्दु|मः निममनामेनिंपतद्धिरश्धितम्‌ । 
च्युतं रुपाभिन्‍नगतेर संशयं शुकोदरश्याममिदं स्तनांशुकम्‌ ॥१७॥ 
भवतु । झ्ादास्पे लावतु | [परिक्षम्य विभाव्य च सासत्रम] क्षय सेलद्रगोपं॑ नवशाद्रलमिवस । 


कूतो नु खलु निर्जने बने प्रिया-प्रदुसिरवगसयितव्या । [शिखिन दृष्टवा ] श्रये ! भ्रथमासारोस्छ ब- 
सितश लेयस्थलोपाषा एमारूढ :--- 


आलोकयति पयांदान्प्रबलपुरोवातताडितशिखण्डः । 
केका गर्भ शिखी द्रोननमितेन कण्ठेन ॥१८॥ 
[उपेत्य ] भवतु । यावदेन पृष्छासि । 
(नेपथ्ये) 
संपत्तविद्वरणओओ तुरिश्र॑ परवारणओ । 
पिश्नग्मम-दंसश-लालसभो गअवरु वरिम्हिअ-माणसओ ॥१६॥ 


। 


वन मीन + ० अमिओ--* अचनणण अनन्त नी ओंओजा अंत अिि?)७? ?२-ओ औिणज-+ >> जिथय+-+>>जज>जजनजओन “>>. 


गई है । यदि वह सुन्दरी वर्षासे भीोगी हुई बालूवाले इस वनकी धरतीपर चलती तो महावरसे 
रंगे हुए उसके सुन्दर परोंकी ऐसी छापे दूरतक अ्रवश्य दिखाई देतीं जो उसके नितम्बोंके भारी 
होनेके कारण एडीकी प्रोर गहरी होतीं ॥१६।। इधर उधर घूमकर हषंके साथ ]मुझे कुछ-कुछ 
तो ऐसे चिह्न मिल रहे हैं, [जिनसे में कुछ-कुछ प्रनुमान लगा सकता हूँ कि वह क्रोधित देवी 
किघरसे गई हैं-कक्‍्योकि सुग्गेके पेट-जंसे हरे रगवाली उसकी चोलो यही है जिसपर उसके 
भ्राँसुप्रोंसे घुलकर प्रोठोंसे गिरे हुए लाल रंगकी बुंदकियाँ दिखाई दे रही हैं भौर जो क़ोधमें 
हेड़बड़ीसे चलतेके कारण खिसककर नीचे गिर गई होगी ॥१७॥ अश्रच्छा, तो मैं इसे उठा लेता 
है। [पूमकर उसे देखकर रोता हुप्ला ] भरे ! यह तो हरी घासपर बौरबहूटियाँ फैली हुई हैं। 
हब इस सुनसान बनमे प्यारीका ठिकाना कहाँसे चलेगा । [मोरको देखकर ] भरे ! व्षासि भाष 
छोड़नेवाली चट्रानपर बंठा हुआ घोर सामनेके प्रचण्ड पवनसे छितराती हुई कलंगीवाला यह 
मोर प्रपती शभ्रीवा ऊँचे उठाकर के-के करता हुआ बादलोंको देख रहा है।।१८।॥| [पास जाकर ]भ्च्छा, 


चल इसीसे पूछू । 
(नेपथ्यमे ) 


हहिःखसे भरा हुप्रा प्रपनी प्रियतमाको देखनेके लिये प्रधीर शोर अपने शत्रुकों पछाड़ देनेवाला 
यह बड़ा-सा हाथी मतमें घबराया हुआ-सा बड़े वेषसे चला जा रहा है ॥१६॥] 


२२० ] विक्रमोवंशीयम्‌ ह 
8 3 लय नसनफनन+म मन 
(सिम्प्राप्तविसू रण: त्वरित परबारण: । 


प्रियतमदर्शनलालसी गंजवरों विस्मितमानसः ।॥।) 
[प्रज्जलि-बद्ष्वा ] 


बंहिश पहूँ हअ अब्भत्थिश्रस्मि ओअक्खहि म॑ ता 

एत्थ वे भम्मंते जह पहँ दिद्दी सा महु कंता | 
णिसम्महि मिअंकसरिसवअणा हँ सगई 

ए चिण्हे जाणीहिसि आअक्खिउ तुज्कः महँ ॥२०॥ 


(बहिस स्वामित्यम्यर्थये प्राचक्ष में तत्‌ 

अत्र वने अभ्रमता यदि त्वया-हृष्टा सा मम कास्ता | 
निशामय मृगा छुसहशवदना हसगति 

प्रनेन चिह्नेंन शज्ञास्यस्यास्यात तव मया ॥) 
नीलकण्ठ ममोत्कण्ठा वने5स्मिन्वनिता त्वया। 
दीर्घापाड्रा सितापाड़ दृष्टा दृष्टिक्षमा भवेत्‌ ॥२१॥ 


से [ग्लोक्य] कथसदत्तैव प्रतिवचन नतितु प्रवृत्तः। कि नु खलु हर्षकारणाभत्य । [विचिस्त्य ] 
ज्ञातमू--- 


मदुपबनविभिन्‍्नों मत्प्रियाया विनाशात्‌ । 
घनरुचिरकलापो निःसपत्नोउस्प जातः । 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः 


सति कुसुमसनाथे क॑ इरेदेष बहीं ॥२२॥ 
भवतु । परव्यसन सियुतं न खखु एन पृष्छामि ! [परिक्रम्यावलोक्य च] श्रये इयमातपाम्त 
संधुक्षितमवा जस्बूविटपमध्यास्ते परभृता बिहद्भमेघु पष्डिता जातिरेधा । यावदेनामस्यर्थये । 


[हाथ जोड़ते हुए] [भरे मोर । मैं तुमसे प्रार्थना करता हैं कि यदि धरमते-फिरते तुमने मेरी 
थोई हुई प्यारो कहीं देखो हो तो मुझे बतादो। सुनो ! उसका मुँह चन्द्रमाके समान है भौर 


उसकी चाल हंस जंसी है । बस, मैं जो चिह्न तुम्हें बता रहा हूँ उतनेसे हो तुम उसे पहचान 
लोगे ॥२०॥] 


उजले कोनोंकी काँखोंबाले मोर | क्‍या तुमने मेरी उस प्रियतमाको इस बनमें देखा है 
जिसको प्राँखें बड़ी-बढ़ी हैं, जिसके लिए में व्याकुल हूँ प्लोर जो ऐसी सुन्दर है कि बस, 
उसे देखते ही बनता है॥२१॥ [देखकर] क्‍या, बिना उत्तर दिए ही यह नाचने सब 
गया। यह इतना मगन क्यों हो रहा है ? [सोचकर] हाँ समझ गया--मेरी प्रियाके 
खो जानेसे इसके भनन्‍्द मन्द पवनसे छितराएं बादलोंके समान सुन्दर पंखोंकों लजानेवाला 
प्राज कोई नहीं रह गया है। पभ्राज यदि बह सुन्दर बालोंवालोी होतो, जिसके खुले हुए 
बालोमें फूल गूँथे हुए होते तो उसके भागे इस मोरकी शोमाकों पूछता कौत ॥२२॥ 
प्रच्छा | दूसरोंके दुःख-सुसपर ध्यात न देनेवाले इस मोरसे भ्रव में बात नहीं ककगा। 
[घुमकर झौर देखकर] भरे ! यह गर्मी बीतनेसे मतवाला कोयल जामुनकी शाखापर 





चतुर्थो5सछू: | [ रए१ 





( नेपथ्ये ) 
विज्ञज्फरणंकाशणलीणओ दुषखविशिग्गअवाहुप्पीडओ | 
द्रो सारिश हि्य आशंदओ अंबरमाणे ममह गहंदओ |॥२३॥ 
(विद्याप रकाननलीनो दुःखविनिगंतवाष्पोत्पीड: । 
दूरोत्सारितहृदयानन्दोध्म्बर्मानेन भ्रमति गजेन्द्र: !) 
[इति नतित्या वलन्तिकयोपसूत्य जानुम्यां च स्थित्वा] हेले हेले । 
परहुआ महुर्पलाविशि कंती शंदशबण सच्छुंद भममंती । 
जद पहूँ पिश्र्मम सा महु दिद्ठी ता आअक्खहि महू परपुट्ठी ॥२४॥ 
(परभूते ! मधुरप्रलापिनि कान्‍्ते तन्‍्दन वने स्वच्छन्दं अमम्ती । 
यदि स्वया प्रियसमा सा मम हष्टा तहाचिक्व में परपुष्टे ।) 
भवत्ति ! 
त्वां कामिनो मदनदतिप्ुदाहरन्ति मानावभड्गनिपुर्ण त्वममोघमखम्‌ । 
तामानय प्रियतर्मा मम वा समीष॑ मां वा नयाशु कलभाषिणि यत्र कान्‍ता ॥२४५॥ 
किभसाह भवती । कर्य त्वामेबसनुरक्त विहायगता इति [प्रग्रतो5व लोक्य ] श्यशोतु भवतों । 
कुपिता न तु कोपकारणं सहुदप्यात्मगतं स्मराम्यहम | 


प्रशुता रमणेषु योपषितां नहि भावस्खलितान्यपेक्षते ||२६॥ 
[ससंअ्रममुपविश्य भ्रनन्सर जानुम्यां स्थित्वा कुपिता इति पुनः णठित्वा उत्थाय विलोक्य च।] 
कथ कथाविरछेदकारिरी स्वकायय एव व्यासक्ता । 


बैठी हुई है । पक्षियोमें कोयल ही सबसे चतुर समझी जाती है। चलूं, इसीसे पूछ । 
पथ्यमें 

[विद्याघरोंके वनमें छिपा हुभा, दे धार बहाता हुभ्ा भौर हृदयका भ्रानन्‍्द खोकर 

यह बड़ा-सा हाथी बादलके समान घूम रहा है ।।२३।॥। 
[वल्लन्तिका रागके साथ नाचता हुआ प्ागे बढ़कर घुटने टेककर ] 

भरे रे रे | मीठा-मीठा' कूकनेबाली सुन्दर कोयल ! यदि इस नन्दन-बनमें मतचाहे 
ढेंगसे उड़ते-फुड़कते हुए तुमने कहीं मेरी प्रिया देखी हो तो बता दो ॥२४॥। 

देखो ! कामी लोग तुम्हे मदनकी दूती बताते हैं झोर मानिनी स्त्रियोंका रूठना दर 
करनेके लिये तुम प्रचूक हथियार समझो जातो हो। इसलिये या तो मेरी प्रियतमाको मेरे 
पास ही ले धाप्मो या फिर हे मिठब्रोली ! तू ममुझे ही उसके पास मकटपट ले जाकर पहुँचा 
दो ॥२४५॥ क्या कहा तुमने ? कि तुम्हारे इतना प्यार करतेपर भी वह तुम्हे छोड़कर क्यों 
चली गई ? [प्रागे देखकर] सुनो ! मुझे एक भी बात ऐसी स्मरण नहीं भाती जिसपर छठ- 
कर वह गई। देखो! स्थियाँ तो वेसे ही भपने पतियोंपर शान जमाए रहती हैं, 
इसलिये यह झ्रावक्ष्यक नहीं कि पति कोई अपराध ही करे तभी वे क्रोध करें २६॥ [झट 
बैठकर फिर घुटने टेककर ऊपरवाली बात फिरसे कहता है, फिर उठकर देखता हुआ] यह 


२५२ ॥ विक्रमोव शी यम्‌ 





झयपा । 
महदपि परदुःख॑ शीतल सम्यपगाहुः श्रथयमगणयित्वा यन्ममापद्गतस्य । 
अधरमिव मदान्धा पातुमेषा प्रवृता फलमभिम्ुखपाक॑ राजजम्बूद्रमस्य ॥२७॥ 
* एजंगतेषपि प्रियेव मे मज्जुस्वनेति न में कोपोः्स्याम्‌। सुल्मास्तां भवतों। इतो बर्य॑ 
साधयामस्तावत्‌ [परिक्रम्य कर्णो दत्वा।] शये दक्षिणेत बनधारां प्रियाचरणनिक्षेपक्षंसी 
भूपुररथ: श्रूयते यावदेनमनुगण्छामि [परिक्षम्य] 
(नेपथ्ये) 
पिश्रअमविरहकिलामिअ्रवअणओ अविरलवाइजलाउलणअणओ । 
दूसहदुक्खविसं ठुलगम णओ पसरिअउरुतावदि विश्रअ्ंगओ । 


आहेआ॑ दुम्मिअ-माशसओ काणणें. ममह गहंदओ ॥२८॥ 
(प्रियतमा विरहक्लान्तवदनो५विरलबाष्पजलाकुलनयन: । 
दुःसहं दुःखविसंष्ठुलगमन:ः  प्रसृतगुरुतापदीप्ताऊु: । 
प्रधिकं दूनमानस:ः कानने भ्रमति गजेन्द्र: ॥) 
[भनन्तरे द्विपदिकया दिशोध्वलोक्य ] 
(नेपथ्ये ) 
पिश्रकरिणी-विच्छोहुअओ गुरसोआणल-दीविभओ । 


वाइजलाउललोअणशओ करिवरु भमइ समाउलओ ॥२६॥ 


क्या ! मेरी बात पूरी होनेसे पहले ही यह भ्रपने घन्धेमें लग गई। दूसरेका दुःख कितना 
भी भधिक हो, पर लोग उसे कम हो समभते हैं। इसलिये मुझे विपत्तिके मारेकी बात 
प्रनसुती करके यह कोयल पक्की हुई फरेना जामुनोंका रस पीनेमे उसी प्रकार प्राँस मृदकर 
लगी हुई है, जंसे कोई मतवाला अ्रपनी प्यारीके ओठोंका रस पीने लग रहा हो ॥२७॥। 
पर सब कुछ होनेपर भी यह गाती है मेरी प्यारी के समात हो, इसलिये मैं इसपर क्रोध 
नह्ठी करता । तुम बंठी रहो सुखसे । हम ही यहाँसे चले जाते हैं। [घृमकर सुनता हुमा 
झरे ! इस वनके दक्खिन को ओझोरसे प्यारीके बिछुप्नोंकी-सी कत-कन सुनाई दे रही है। चलूं 
उधर ही चलकर देखूँ। [घूमता है ।] 
(नेषथ्यमें ) 
प्यारीके बिछोहसे थका हुधा, तयनोसे भ्ांसुभोंकी धारा बहाता हुप्ना, नये श्रपार दुःखके 
कारण रुक रुककर चलनेवाला ओर प्रत्यन्त शोकसे जलते हुए शरोरवाला यह दुखो हाथी बनें 
इघर-उघर घूम रहा है ॥२५।॥ 
( नेपध्यमें ) 
[दो पर चलकर चारों शोर देखता है ।] 
[श्रपनों प्यारी हथिनोके बिछोहकी भयंकर श्रागमें जलता हुआ भौर रोता हुआ यह हाथी 
ब्याकुल होकर घुम रहा है ॥२६।॥ 





चतुर्थोडडू: [ २२३ 





( प्रियकरिणीवियुक्ती गुरुशोकानलदीप्त:। 
बाष्प-जलाकुल-लीचन: करिवरो घ्रमति समाकुल: ॥ ) 
[ सकरुसाम्‌ ] हा घिक कष्टस । 


मेघश्यामा दिशो दृष्ठा मानसोत्सुकचेतसाम्‌ । 
कूजितं राजहंसानां नेद॑ नू पुरशिक्षितम्‌ ।।३०॥ 


भवतु । याबदेते मानसोत्सुका: पतत्त्रिण: सरसोउस्मान्नोत्यतन्ति तावदेलेम्यः प्रियाप्रवृत्ति- 
रवगसयितव्या । [ उपस॒त्य ] भो ! भो ! जसलविहड्धमराज । 


पथ्मात्सरः प्रतिगमिष्यसि मानस तत्‌ पाथेयम्ुत्सूज बिसं ग्रहणाय भूयः । 
मां तावदुद्धर शुच्रो दयिताप्रवृत्या स्वार्थात्सतां गुरुतरा प्रशयिक्रियेव ॥३१॥ . 
झये ! ययोग्मुझो ! विलोकयति यथा मानसोत्सुकेन सया न लक्षितेत्येब॑ वचनमाह । 
रेरे हंसा कि गोइजह गइ्शणुसारें महँ लक्खिजह। 
कई पईँ सिक्खिउ ए गह लालस सा पहूँ दिल्ठी जह॒णभरालस ॥३२॥ 
( रे! रे! हस कि गोप्यते गत्यनुसारेश मया लक्ष्यते। 
केन तव शिक्षिता एषा गतिर्लालसा सा त्वया हृष्टा जघनभरालसा ॥। ) 
यदि हंस गता न ते नतभ्र: सरसो रोधसि दर्शन प्रिया मे । 


मदखेलपद॑ कथं नु तस्याः सकल॑ चौर गत॑ त्वया गृहीतम्‌ ॥३३॥ 
धतभ्व [ इति भ्ररु्जलि बद्धवा ] 
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[दुःखके साथ | हाथ, हाय । कंसे दु.खकी बात है कि जिसे मैं श्रपनी प्यारीके बिछुश्रोंकी 
मन भन समझे रहा था वहु उन राजहंसोकी कूक है जो उठे हुए बादलोंकी श्रेंधियारी देखकर 
मानसरोबर जानेको उतावले हो रहे है ॥३०।। ग्रच्छा, जबतक ये मानसरोवर जाने को उतावले 
पक्षी उड़ते नहीं, उससे पहले ही मै इनसे भ्रपनी प्यारीका ठिकाना पूछकर देखता हूँ। 
[पास जाकर ] है जल-पक्षिराज ! तुम मानसरोबर पीछे जाना और यह जो संबलके लिये तुमने 
कमसनालें तोड़ लो हैं, इन्हें भ्रभी छोड़ दो, फिर ले लेना। पहले तुम मुझे मेरो प्यारीका 
समाचार देकर मेरा उद्धार करो, क्योंकि सज्जन लोग अपने मित्रोंको सहायता देना अपने स्वाथेसे 
बढ़कर समभते हैं । ।।३१।! प्रे ! यह तो केवल भ्रपनी चोंच ऊपर उठाए टुुढुर-टुकुर देख रहा 
है मानो कह रहा हो कि मानसरोवर जानेकी उतावल्लीमें मैंते उसे देखा ही नहीं । 

[ भरे हुंस ! तुम छिपा क्या रहे हो । तुम्हारी चालसे ही मैं सब कुछ समझ गया । बताभो 
यह सुन्दर चाल तुमने सीखी कहाँ से ? तुमने उस प्यारीको श्रवध्य ही देखा है जो नितम्बोंके 
भारसे धीरे-धीरे चलती है ॥३२॥ ] 

यदि सेंने उस बाकी चितवतवाली सुस्दरीको इस सरोवरके तीरपर नहीं देखा, तो 
बता रे चोर ! तेने उसकी वह मदसे इठलातो चलनेवाली सुन्दर चाल कहाँ से पा 
थी ।।६३।। इसलिये [ हाथ जोड़कर ] हे हूंस ! मेरी जिस प्यारोक्षो चाल तुमने चुरा ली है, 


श्श्ड ] विक्रमोवेशी यम्‌ 





हंस प्रयच्छ में कान्तां गतिरस्यास्त्वया हता । 
विभावितेकदेशेन देय यदमभियुज्यते ॥३४॥ 


[ विहस्प ] एवं चोरानुशासी राजेति भयादुत्यतितः । याववन्यमवकाशसबगाहिष्ये । 
[ परिक्रस्यावलोक्य च ] प्रयमिदानों प्रियासहायश्वक़्वाक: । तावदेन पृष्छामि । 


( तेपथ्ये ) 
मंमररणखिअमणोहरए कुसुमिअतरुपर पल्लब्रए । 
दश्झाविर हम्माइअओ काणण भमह गइंदओ ॥३५॥ 


( मर्मररखितमनोहरे.. कुसुमिततरुवरपल्लवे । 
दयिता विरहोन्मादित: कानने भ्रमति गजेन्द्र: ॥) 


गोरोअणा-कुंकुमवएणा चका भणह मई । 
महुवासर-कीलंती धणिआा ण दिद्ठी पहँ ॥३६॥ 
( गोरोचनाकुडकुमवर्ण चक्र भरा माम्‌ । 
मघुवासरे क्रीडन्सी घन्या न हृष्टा त्वया ॥) 
रथाडनामन्‌ वियुतों रथाड्शोणिषिम्बया । 
अय॑ त्वां पच्छति रथी मनोरथशतेर्वंतः ॥३७॥ 


कथं कः क इत्याह माम। मा तावत्‌। से छलु विवितोःहमत्प । 
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उसे मुझे लोटा दो । क्योंकि यदि चोरके पास चोरीका थोड़ा भी माल मिले तो उसे पूरा माल 
देना ही पड़ता है ॥॥३४।। [ हँयकर ] यह देखो, इसने समझ लिया न कि मैं चोरोंकों दण्ड 
देनेवाला राजा हैँ। बस इसी डरसे उड़ मागा। चलूँ, कहीं श्रोर खोजो । [ घृभकर भौर 
देखकर ] यहाँ यह चकवा श्रपनी प्यारोके साथ बेठा है, चलूँ इसीसे पूछ । 

( नेपध्यमें ) 

[ पत्तोंकी मधुर खड़खड़ाहटसे भरे घोर फूलोंसे छदे हुए वृक्षोंके पत्तोंचाले इस वनमें यह प्यारी 
के बिछोहसे पागल बड़ा-सा हाथी इधर-उधर घूम रहा है ॥३५॥ गोरोचन भौर केशरके रंगवाले 
है चकवे ! बताभ्ो, कहीं तुमने बसन्‍्तके दिनोंमें खेलती हुई मेरी सोभाग्यवती स्त्री देखी है ॥३६॥] 

हे चकवे ! पहिएके समान बड़े-बड़े नितम्बॉबाली प्यारीसे बिछुड़ा हुआ मनमें 
सेकड़ो मनोरथ लिए हुए मैं मह।रघी तुमसे पूछता हूँ! ॥३७॥ क्या यह मुझसे पूछ रहा है--- 
कोन है ? कोन है, बस रहने दो। क्‍या यह मुझे जानता नहीं हैं ? सूर्य धोर करदमा 
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सर्याश्नन्द्रसा यस्त मातामद्रपितामही | 
स्वयं बृतः पतिद्वम्यामुवश्या च शरवा च यः ॥रे८॥ 
क्रथ तुध्णी स्थित:। भवतु । उपालमे सावदेनस्‌ । 
सरसि नलिनीपत्रेणापि त्वमाबृतविग्रहाम्‌ 
ननु सहचरी दूरे मत्वा विरोषि सम्नत्सुक। । 
इति च भवतो जाया स्नेहात्पृथक्स्थितिभीरुता 


मयि च विधुरे भाव: कान्ताप्रवृत्तिपराद्मुखः ॥३६॥ 
संधा मदोयानां भागधेयानां विपययिण प्रभावप्रकाशः। याववन्यप्रवकाशमवगाहिष्ये । 
[ पदान्तरे स्थित्वा ) भवतु न तावहगच्छासि । [ परिक्रम्यावलोक्य च ] 


इद रुणद्धि मां पद्ममन्तःकूजितपट्पदम्‌ । 
मया दशष्टाधरं तस्थाः ससीस्कारमिवाननम््‌ ॥४०॥ 
भवतु । इतो गतस्थ मेपनुशयों मा भूवित्यस्मिस्तपि कमलसेविनि भधुकरे प्ररायित्वं करिष्ये। 
( नेपथ्ये ) 
एककमवर्ड्टिअगुरुअरपेम्मरसे । 
सरे हंसजुआशथओकीलइ कामरसे ॥४१॥ 
( एकक्रमवर्धितगुरुत रप्रेम रसेन । 
सरसि हूंसयुवा क्रोड़ति कामरसेन ।। ) 











जिसके नाना ओर दादा है प्रोर जिसे उर्वशी और घरणीने भपने भ्राप भ्पना स्वामी बना 
लिया है, मैं वही पुरूरवा हैं ।३८। क्यो ? चुप क्‍यों हो गए ? अच्छी बात है, मैं इसे डाॉटता 
है न । जब तालाबोमे तुम्हारी प्यारी चकवी कमलके पत्तोंकी शोटमे भी हो जातो है, तब तुम 
उप्ते दुर गई समभकर घबराकर चिललाने लगते हो। गपनो प्यारीसे तो तुम इतना प्रेम करते 
हो कि इतना बिछोद्ट मी तुमसे सहा नहीं जाता भौर फिर भी भपनी ऐंठ तो देखो कि मुझ 
प्यारीसे बिझुड़े हुएसे तुम बात करनेको भी तंयार नहीं हो ॥३६।) 

मेरा भाग्य हो ऐसा है कि सब कही मुझे उलटा ही फल भिल रहा है। चलूँ, कही स्‍शोर 
चलकर ढूंढ [ कुछ चलकर रुककर ] प्रच्छा मैं प्रभी नहीं जाऊंगा [ घूमकर भोर देखकर ] 
यह भौरोंकी गूंजसे भरा हुआ कमल मुझे बरबस रोक रहा है, क्योंकि बह उवंशीके उस मुखके 
समान दिखाई दे रहा है, जो भोठपर मेरे दाँत लगनेपर सी-सी कर रहा हो ॥।४०॥ भच्छा ! 
कम्लपर मंडराते हुए इन भौंरोंसे ही पूछ देखूँ जिससे यहाँसे चले जानेपर मुझको यह तो पछतावा 
मे रह जाय कि उनसे नहीं पूछा । 

( नेषथ्यमें ) 

[ एक ऐसा हंस तालाबनमें प्रेमके मदसें भरा खेल रहा है जिसके मनप्ने प्रेमका भाव भ्चानक 

बढ़ गया है ॥४१॥ | 
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मधुकर मदिराक्ष्याः शंस तस्याः प्रवृति 
[ विभाव्य ] 
वरतनुरथवासौ नैव दृष्टा तवया में । 
यदि सुरभिमवाप्स्यस्तन्मुखोच्छुवासगन्ध॑ 
तव रतिरभविष्यत्पुण्डरीके किमस्मिन्‌ ॥४२॥ 
साधयामस्ताधत्‌ । [ इति परिक्रम्यावलोक्य च ] भ्रये ! एथ नोपस्कंधनिषष्णहस्तः करिणी- 
सहायो नायराजस्तिष्ठति । अ्रस्मास्प्रियोदन्तमुपलप्स्ये । यावदेनसुपसर्पासि । 
( नेषथ्ये ) 
कारिणीविरहसंवावित्रओ । 
काणणो गंधुद्ुअ महुअरु ॥४३॥ 
( करिणीविरहसंतापित:ः । 
कानने गन्षोद्धतमधुकर: । ) 
[ विलोक्य ] प्रयवा न त्वरा कार्या । न तावदयमुयसपं राकाल: । 


अयमचिरोद्गतपलल्‍्लवमुपनीत॑  प्रियकरेणुहस्तेन । 
अभिलपतु तावदासवसुरभिर्सं शब्लकीभड्म्‌ ॥४४॥ 
[ क्षणमात्र स्थित्वा । गअ्रवन्लोक्य ) हनत कछृतालिकः संदृसः | भवतु । समोपसस्य गत्वा 
पृष्छामि । 


हे भोरे | मद-भरे नंनोवाली मेरी प्यारीका समाचार तो सुनाभ्नो | [ सोचकर ] था कौन 
जाने तुमने उसे देखा ही नहो। क्योंकि यदि तुम्हे मेरी प्रियतमाके मुखको सुर्गान्धित स्वाँस 
मिल गई होती तो सुम इस कमलसे थोड़े ही प्यार करते होते ॥४२॥ चलें यहाँसे | [ घूमकर झोर 
देखकर ] परे इस कदम्बको डालपर प्रपनी सूंड रक्खे हुए हथिनीके साथ यह एक बड़ा-सा 
हाथी खड़ा है । चलूं, उसोके पास चलूं। 
( नेपथ्यमें ) 

| हथषिनोके बिछोहसे तपा हुमा यह हाथों जगलमें धुम रहा है जिसपर मगन्धसे मतवाले 
भोरे भूम रहे हैं ।।४३।॥] 

[ देखकर ] पर हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए । श्रभी उसके पास जाना ठीक नहीं है, क्योकि 
हथिनीने श्रभी-भमी भपनी सूंडसे यह पत्तोंवाली और सुराके समान गन्ध भरी जो शझ्ल्‍्लकीके 
पेड़को शाखा तोड़ी है, उसे यह हाथी खा ले तब मैं पुरूँ गा (४४॥ 


[ थोड़ी देर झुककर देखकर ] अच्छा, भब तो इसने भरपेट भोजन कर लिया । भ्रच्छा, 
दो भब चलूं,पास जाकर पूछू। 
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हुँ पहूँ पुच्छिमि आअक्खहि गअवरु ललिअपहारें शासिअतरुवरु । 
दूरविशिज्जियम ससहरुकंती दिद्वी पिश्र पहँ सम्मुह ज॑ती ॥४४॥ 
(भह त्वां पृच्छामि प्राचक्षग गजवर ! ललितप्रहारेश नाछिततरुवर । 
दूरविनिजितशशधघरकान्तिहं हु प्रिया स्वया सम्मुख यान्‍्ती ॥) 
पिदद्यये पुरतः उपसृत्य ] 
मदकल युवतिशशिकला गजयूथप यूथिकाशबलकेशी । 
स्थिरयौवना स्थिता ते द्रालोके सुखालोका ॥४६॥ 
[भाकण्पं सहषंम्‌]) प्रहह  प्रनेन भवतः स्तिग्घमखं रा गजितेन प्रियोपलम्भज्ञ सिता 
समाइवासितो5स्मि । साधर्म्याक्ष त्वयि में भूयसों प्रोति: । 
मामाहुः एथिवीभृतामधिपर्ति नामाधिराजों भवान्‌ । 
अव्युच्छिन्न-पृथुप्रवृत्ति भवतो दानं ममाप्यरथिषु । 
ख्ररत्नेषु ममोबंशी प्रियतमा यूथे तवेयं वशा 


सर्वे मामनु ते प्रियाविरहजां त्व॑ तु व्यथां मानुभूः ॥४७॥ 
सुखमास्ता भवान्‌ । साधयामस्तावत्‌ । [परिक्रम्य पारवंतों हृष्ठि दत्वा ।] श्रये । भ्रयमसों 
सुरसिकन्दरो नास विशेषरमणोयः सानुमानालोक्यते । प्रियश्वायभप्सरसास्‌ । झ्रपि नाम सा 
सुतनुरस्पोपत्यकायामुपलसम्पेत [परिक्रम्यावलोक्य थे।] कणथमस्पकार:। भवतु विद्युत्प्रकाशे- 
सिल-खेलमें हो बड़े-बड़े वृक्षोंको सहजमें उखाड़ फेंकनेवाले हे गजराज ! मैं तुम्हीं से 
पूछता हूँ । बताओ क्या तुमने मेरी उच्च प्रियाको इधर जाते हुए देखा है जिसने भ्रपनी चमकसे 
पर्द्रमाकी चाँदनोको भी लजा दिया है ॥॥४॥ [दो पग भ्रागे बढ़कर] है मतवाले हाथी ! क्‍या 
तुमने भ्रपनी दूरतक देखनेवाली भ्रांखोंसे सदा जवान दिखाई देनेवाली उस उर्वशीको कहीं 
देखा है, जो युवतियोमें चन्द्रमाकी नई किरणके समान चमकती है भौर जिसके बालोंमें 
जूहीके फूल गुंथे हुए हैं ॥४६।॥ 

[सुनकर हषंसे | घाहा ! इस तुम्हारे कोमल, मन्‍्द झोर प्रियाका ठिकना बतानेवाले गर्जनसे 
मेरे जीको बड़ा सहारा मिला है। तुम भी मेरे ही समान बलवावू हो, इसलिये तुमसे 
मेरा बड़ा स्मेह हो गया है। लोग मुझे राजाध्रोंका स्वासी कहते हैं भौर तुम्हें गजोंका स्वामी । 
तुम भी दिन-रात ग्पना दान प्रर्यातु मद बहाया करते हो तो मेरे यहाँ भी दिन-रात 
मेंगनोंको दान देनेका काम चलता रहता है। इधर खस्त्रियोंमें रत्तके समान सुन्दर उ्बेशी 
मेरी प्रियतणा है तो यह हथिनी भी तुम्हारी वंसी हो प्यारी है। इस प्रकार हम दोनों 
सब बातोंमें एक-से ही हैं, पर मैं यही मनाता है कि प्रियाके बिछोहका दुःख तुम्हें कमी न 
सतावे ॥४७॥ तुम सुलो रहो। हम जा रहे हैं। [घुमकर धपने एक शोर देखकर] भरे ! 
यह सुरभिकन्दर नामका बढ़ा सुहावता पर्वत दिखाई दे रहा है। झोर श्रप्सराभोको यह्‌ 
पवंत बड़ा प्यारा भी है। कही वह सुन्दरी इस पर्वब॑ंतकी तलह॒टीमें हील मिल जाय ! 
[पुमकर भ्ोर देखकर] भ्रे! यहाँ कितना प्रणेरा है। भ्रच्छा, बिजली अमके तो मैं देखू 
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नावलोकथामि । हन्त सधोयंदुरितिपरिणामंमंघोडषि वातह॒वाशुन्यः संतृत्तः तथापि शिलोलय- 
मेनमपृष्ठा न निवर्तिध्ये । 

पसरिअखरखुरदारिअमेदणि वणशगहरोें अ्रविचस्लु । 

परिसप्पह्ट पेच्छ# लीणो शिअकज्जुज्जुञ कोलु ॥४८॥ 


(प्रसृतखरदारितमेदि निर्वंनग हनेईविच ल: । 
परिसपंति पश्यत लीनो निजकार्योद्यिक्त: कोल: ।।) 


अपि वनान्तरमर्पकुचान्तरा श्रयति पर्वत-पर्ंसु संनता । 


इृदमनड्भगपरिग्रहमड़्ना प्रथुनितम्त्र नितम्बवती तब |।४६॥ 
कर्थ तृष्णीमेवास्ते। श्र विप्रकर्षाप्न श्रूणोत्रोति। भवतु । समोपेउस्य गत्या पुनरेसं 


पृच्छामि । 
फलिहसिलाअलणिम्मलशणिज्कर बहुविहकुसुमें. विरइअसेहरु । 
किंणर महुरुग्गीअभणोहरु देवखावहि महू पिश्अस महिहरु ॥४०॥ 


(स्फटिकशिलातलनिरमेलनिर्मभर ! बहुविधकुसु मे विरचितशेखर । 
किनरमघुरोद्वीतम नोहर दर्शय मम प्रियतमा महीधर ॥।) 


[इति परिक्रम्य भ्रझुजलि बद्ध्वा ।] 


स्व क्षितिभृतां नाथ दृष्टा सर्वाश्डसुन्दरी । 


रामा रम्ये वनान्तेष स्मिन्मया विरहिता त्वया॥५१॥ 
निपथ्ये तदेवाकण्यं सहम्‌| कथ ययाक्रम हृष्ट इत्याहं। भवानपि प्रतः प्रियतरं 
श्रणोतु । क्‍्व तहि में प्रियतलमा । [पुनरेव सर्वक्षितिभूता नाथ इति पठति | नेपथ्ये तदेव भ्राकण्यं 





हाय ! हाथ ! मेरे दुमग्यसे बादलोमे बिजली भी नहीं रह गई। फिर भी इस पव॑तसे 
पूछे बिता मैं यहसिे टलूंगा नहीं । 

[अपने बड़े-बड़े भोर तोखे खुरोंसे पृथ्वीको खूँदता हुआ भ्रपनी टेकपर भ्रड़ा हुआ, एक 
जंगली सूअर अ्रपनी घुनमें मस्त होकर इस घने जंगलमें घृम रहा है ।।४८॥] 

हे बड़ी-बड़ों ढालोंवाले पहाड़ ! श्रपने इस कामदेवके वतमें क्‍या तुमने सुन्दर नितम्यों 
वाली और पोर-पोरपर झ्रंकी हुई-सो उस सुन्दरीकों देखा है जिसके दोनों स्तन उभर- 
कर पग्रापसमें सट गए हैं ॥४६॥ भरे ! यह च्षुप क्‍यों हो गया ! या कौन जाने दूर होनेके 
कारण ही वह न सुन सक रहा हो ! भ्रच्छा, इसके पास जाकर पूछता हैं। है स्फटिककी 
अट्टानोंपर बहते हुए उजले भरनोंवाले ! हे रंग-दिरंगे फूलोंसे प्रपनी चोटियाँ सजानेयाले ! हे 
किन्तरोंके जोड़ोंके मधुर गीतोंसे सुहावने लगनेवाले पर्वत ! मेरी प्यारीकी एक झलक 
तो मुझे दिखा दो ॥५०॥ [घुमकर और देखकर] हे पव॑तोंके स्वामी ! क्‍या तुमने वनके 
इस सुन्दर छोरमें मुझसे बिछुड़ो हुई उस निराली सुन्दरी उर्वशीको कहीं देखा है ॥५९१॥ 
निपथ्यसे वंसे ही दाब्द सुनकर सहष] भरे! कया यह कह रहा है कि--हाँ ठीक वैसे हो 
देखा है जैसा मैंने कहा था। तब तुम इससे भी प्यारी बात सुनो धौर मुझे बताभों कि 
मेरी प्रियतमा कहाँ है। [फिरसे ५१ वाँ इलोक पढ़ता है भौर नेपथ्ममें फिर उसे वही सुनाई 


अतुर्थोपडू: | [ २२६ 
छा 2ननजनणयणथनीीीीनीीखंणएण७ण७७७यय 
विभाव्य च।] हा घिक्‌। भमवाय कर्दरमुलविसर्पों प्रतिशब्वः। [इति मूच्छेति। उत्याय 
संविधादम्‌ ।] श्रहह भ्रास्तोइस्मि । श्रस्यास्तावद्विरिनब्यास्तीरे स्थितस्तरहू-वातमासेविष्ये । 
परिक्रम्यावलोक्य च] इमां नवाम्बुकलुषघासपि स्लोतोवहां पश्यतों मे रसते सनः । कुतः-- 

तरड्जअभज्ञा छुभितविदृगश्रेणिरशना 
विकर्षन्ती फेनं वसनभिव संरम्मशिथिलम्‌ | 
यथाविद्धं याति स्खलितमभिसन्धाय बहुशो 


नदीभावेनेय॑ धुवमसहना सा परिणता ॥५२॥। 
भवतु । प्रसादयासि तावदेनाम्‌ । [प्र5जल बद्ध्वा ।] 


पसीअ पिश्रअ्म सुंदरि एणए खुहिआकरुण विहंगमए शए । 
सुरसरितीरसमूसुअ एणए अलिउलभंकारिअए णए ॥५३॥ 
(प्रसीद प्रियतमे सुन्दरि नदि क्षुभिताकरुणविहज्ञमे नदि । 
सुरसरिती रसमुत्युके नदि भप्रलिकुलझद्भारिति नदि ॥) 
[ नेपथ्ये | 
पृव्वदिसापवणाहअकल्लोलुग्गअ्बा हओ 
मेहअंगे शच्चह सललिओँ जलणिहिणाहओ । 
हँसविहं गमकुंकुम संखकआभरखु 
करिमअराउलकसणशकमलकआवरणु । 


देता है। सुनकर ग्रौर समझकर] हाय रेभारव ! यह तो पहाड़की गुफासे टकराकर 
मिकलनेवाले मेरे ही छब्दोंकी गूंज है। [मूच्छित हो जाता है। फिर उठकर दुःखके साथ ] परे ! 
प्य तो मैं थक गया हूँ । इसलिये इस फरनेके तीरपर तरंगोंकी ठंढो बयारमें चलकर बेठता हूँ।] 
[धूमकर भौर देखकर] भभी बरसे हुए पानीसे गेंदले ऋरतेको देखकर भी मेरा मन प्रसन्‍न हो 
रहा है क्‍योंकि मार्गमें प्रानेवाली चट्रातोंस बचनेके लिये यह टेढ़ा होकर बह रहा है, इसकी लहरें 
चढ़ी हुई भौद्ों-जेंधी हैं, व्याकुल पक्षियोंकी पातें ही इसकी तगड़ी है, इसका फेत ही मानों वह 
वस्त्र है जो चलनेमे ढीला पड़ गया है भ्ौर जिसे वह खींचतो लिए चलो जा रही है। इससे 
मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी क्रोधी प्रिया हो नदो बन गई है ॥५२॥ भच्छा, चलूं मैं इसको 
चलकर मनाता हूं । 





[हाथ जोड़कर 
[उड़ते हुए झौर कड़े स्वरीमें चहचहाते हुए पक्षियोंवालो, गंगाजीसे मिलनेको उतावली ग्रौर 
भोौरोंको पातोंसे गूँजनेवाली हे सुन्दर नदी | तुम मुकपर प्रपनन्‍त हो जाभो ॥५३॥] 
(नेषध्यमें ) 
यह देखो ! समुद्रोंके स्वामी का कसा प्रज्छा नृत्य हो रहा है। जलमें पड़ी हुई मेघोंकी परछाई 
ही उसका दारीर है। पुरवंया पवनसे उठी हुई लहरें ही मानो नृत्यके लिए उठाए हुए 
उनके हाथ हैं। क्षंस भौर हंस भादि पक्षी ही उनके पैरके घृंघरू भौर भाभूषण हैं। हाथियों भौर 


२३० | विक्रमोवेशी यम्‌ 





वेलासलिलुय्वेल्लिअहत्थदिण्णतालु 
ओत्थरइ दसदिस हंघेषिण शवप्रेहझालु ॥५४॥ 
पूर्थेदिकषवनाहुतकल्लोलोद्गतवाहु: भेघाडगैनू त्यति सललितं जलनिधिनाथ: । 
हंसविहज्भूमकुडकुमशद्भुकृताभ रण: करिमकराकुलकृष्णकमलकृतावरण: । 
बेला सलिलोद्ेल्लितदत्तहस्ततालोज्यस्तृशाति दशदिशोरुद्ध्वा नवमेघकाल: ।।) 
त्वयि निबद्धरतौ प्रियवादिनी प्रणयभद्गजपराड्म्मुखचेतास । 
कमपराधलव॑ मयि पश्यपि त्यजसि मानिनि दासजनं यतः ॥४४॥ 
कर्थ तृथ्णोमेवास्ते [विचिन्त्य] झथवा परमार्थसरिदेवंदा। न खलूबंशी पुरूरवसमपहाय 
समुव्राभिसारिशी भविष्यति। भवतु | झनिर्वेदप्राप्यारि/ श्रेयाँसि! यावत्तसेव प्रदेश गच्छामि 
यत्र के नयनयों: सा सुनयना तिरोहिता। [परिक्रम्य विलोक्य च] इस तावत्प्रियाप्रवत्तये 
सारजुमासोनमम्पर्थये । 
अभिनवकुसुमस्तवकिततरुवरस्थ परिसरे 
मदकलको किलकूजितरवमझ्न रमनोहरे | 
नन्दनविपिने निजकरिणी विरह।नलेन संतप्तो 
विचरति गजाधिपतिरेराबतनामा ॥५६॥ 
कृष्णसारच्छवियोंप्सो दृश्यते काननश्रिया । 


नवशष्पावलोकाय कटाक्ष इंच पातित३ ।।४७॥ 

मगरोंके मुण्ड ही उनके नोले बस्त्र हैं, नीले कमल हो उनकी मालाएं है प्रौर तीरसे टकराती 
हुई लहरें ही मानो ताल दे रही हैं प्रौर इसी बीच वर्षाकालने ग्राकर सब दिशाओ्रोंको ढेंक भी 
लिया है ॥५४॥ ] 

है नदी ! बताभ्नो तो तुमसे इतना प्रेम करनेवाले, सदा मीठी बातें करनेवाले झौर प्रेममें 
कभी श्रानेकी बात ही न सोचनेवाले इस प्रेमी में दुमने कौनसा ऐसा छोटे-से छोटा भी दोष पाया 
है कि तुम इस दासको इस प्रकार छोड़ रहो हो ॥५५॥ परे, यह चुप क्यों हैं? [सोचकर] या 
फिर यह सचमुच नदी ही होगी। क्योंकि यदि बह उवंज्ञी होती तो पुरूरवाकों छोड़कर समुद्रकोी धोर 
जानेके लिये इतनो उतावली न होती | श्रच्छा, बिना दुःख उठाए सुख मिल भी तो नहीं सकता 
चलूं, भ्रव मैं उसी स्थानपर जाऊँ जहाँ वह सुन्दर नयनोवालो मेरी श्राँलोसे श्रो फल हो गई थी 
[घूमकर भोर देखकर ] चलूँ, इस बंठे हुए हरिणसे हो प्यारीका पता पूछू' । 

निन्दन वनके नये फूलोंके मुच्छोंसे लदेहुएं प्रौर मदमाते कोयलकी मीठो कूकसे सुद्रावने 
लगनेयाले वृक्षके पास यह ऐरावत हाथी प्रपनी प्यारी हेथिनीके बिछोहकी प्रॉचमें तपा हुआ इधर- 
उधर धुम रहा है ॥५६॥ ] 

इस हरिणके झरीरपर बनी हुई काली-काली बुंदकियाँ ऐसी लगती हैं मानो वनकी नई 
हरियाली निहारने के लिए वतल८्ष्मीने ही इसपर प्रपनी चितवन डाज़ी हो ॥५७॥ 


चतुथों5डू! | [ २३१ 





[ विलोक्य ] कि नु खलु मामवधीरयन्तिवान्यतों भुखः संबृत्त: । [ हष्ठा ] 


अस्यान्तिकृमायान्ती शिशुना स्तनपायिना म्गी रुद्धा । 
तामयमनन्यदृष्टिमुग्नग्रीबो विलोकयति ॥५८॥ 


सुरसुन्दरि जह॒णभरालस पीणुत्तंग घणत्थणि 

थिरजोव्वण तणुसरीरि हँसगई । 
गश्नणुज्जलकाणणे मिश्रलोभणि भमंती | 

दिद्ठी पहँ तह विरहसमुइन्तरे उत्तारहि महँ ॥५६॥। 


( सुरसुन्दरी जघनभरालसा पीनोत्तद्भघनस्तनी 

स्थिरयोवना तनुदरीरा हंसगति:। 
गगनोज्ज्वलकानने. मृगलोचना  अ्रमन्ती 

हृष्टा त्वया तहि विरहसमुद्रान्तरादुत्तारप माम्‌ ॥।) 


[ उपसृत्य भ्रझ्जाल बद्ष्वा ] हंहो हरिणीपते ! 
अपि दृष्टवानसि मम प्रियां बने कथयामि ते तदुपलक्षणं शृणु । 
प्रथूलोचना सहचरी यथैब ते सुभगं तथ्रैव खलु सापि वीक्षते ॥६०॥। 


फयसनाहत्य. सदन कलत्रासिमुख स्थित:।  उपपच्ते परिभवास्पद॑ दक्षाविपय्य: । 
पावदितो5हमत्यसवकाइशमबगा हिष्ये । [ परिक्रस्यावलोक्य थे] हन्त हृष्टसुपलक्षणं तस्था सार्यस्य । 


[ देखकर ] इसने तो मेरी बात भ्रनसुनो करके झ्पना मुँह दूसरी भोर फेर लिया है। 
[ देखकर |] इसके पास जो इसको हरिणी चली प्रा रही थी भौर जिसे दूध पोनेवाले 
मृगछोनेने बीचमें ही रोक लिया है उसकी झोर भ्राँख लगाए यह टक-टक देख 
रहा है ।५८॥। | नितम्बोंके भारी होनेके कारएणा धीरे-घीरे चलनेवाली भौर ऊँचे उठे हुए मोटे- 
मोटे स्तनोंबाली, सदा जवान रहनेवाली, पतली कमरवाली, हंस-जेसी चालबालो उस मृगनेनी 
प्रप्सराको यदि तुमने इस झ्ााकाशके समान उजले वनमे धुमते हुए देखा हो तो उसका ठिकाना 
बताकर भुमे हस विरहके समुद्रसे उबार लो (५६॥ ] [ पास जाकर हाथ जोड़कर ] क्‍यों जी 
देरिणोके स्वामी | क्या तुमने मेरी प्यारोकों कही बनमें देखा है ? मैं तुम्हे उसका रूप-रंथ 
बताए देता हूँ। सुनो ! ठीक ज॑से तुम्हारी हरिणी श्रपमी बढ़ी-बड़ी धाँसोसे सुन्दर चितवन 
चलाती है बेसे ही वह भी चलाती है ॥६०॥ क्या यह मेरी बात भनसुनो करके भपनो हरिणीकी 
भोर मुंह करके बेठ यया ? ठीक ही है--जब दिन लोटे भाते हैं तो सभी दुरदूराते हैं। 
तो फिर यहाँते कही भोर चलकर उसे ढूढ। [ घूमकर धोर देखकर ] भरे लो! मैंने 


२३२ ] विक्रमोब॑ शी यम्‌ 
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रक्तकदम्ब सोडय॑ प्रियया धर्मान्‍्तशंसि यस्येकम । 
कुसुममसमग्रकेसरविषममपि कृत॑ शिखाभरणम््‌ ॥६१॥ 
[ परिक्रम्याशोकमवलोक्य च॑ ] 
रक्ताशोक कृुशोदरी क्ष नु गता त्यक्त्वानुरक्त जन" 
[ पवनधुयमानमूर्धानमबलोक्य सक्रोधम्‌ ] 


नो दृष्टेति मधेव चालयसि कि वाताभिभूतं शिरः । 


उत्कण्ठाघटमानपट्पद्घटासइइदश्च्छदः 
तत्पादाहतिमन्तरेण भबतः पृष्पोदगमो5यं कुतः |॥६२॥ 


भवतु । सुखमास्तां भवान्‌ । [ परिक्रम्यावलोक्य चु ] कि मु छलु एतचब्छिलामेदान्तरगतं 
नितान्तरक्तमवलोक्यते । 
प्रभालेपी नायं दरिहृतगजस्यामिपलवः 
स्फुलिज्ो वा नाग्नेर्गहनमभिवृष्टं यत इंदम्‌ । 
[ विभाव्य ] 
अये रक्ताशोकप्रसससमरागो मणिरयं 
यम्ुद्धतुं पूषा व्यवसित इवालम्बितकरः ॥६३॥। 

झहो भ्रयं हरति मे मतः । भवतु । श्रादस्थे तावदेलम्‌ । 


उसके मार्गका ठिकाना पा लिया । यह वही लाल कदम्बका पेड़ है जिसमे फूले हुए फूल बता 
रहे थे कि गर्मी बीत गईं। उसीका एक ऐसा फूल लेकर प्यारीने भ्पने जूड़ेका सिगार किया 
था जिसमे केसर न फूट आनेके कारण बढ़ उस समय तक कड़ा ही था ।।६१।॥ [ घूमकर 
अशोकको शोर देखता हुभा ) है लाल प्रशोक ! इस प्रेमोको छोड़कर वह सुन्दरी कहाँ चलो 
गई ? [ पवनसे हिलती हुई भ्रशोककी चोटी देखकर क्रोघसे] पवनसे भूमता हुझा ध्रपता सिर 
हिलाकर यह क्यो कह रहे हो कि मैंने नही देखा। यदि तुमने उसे न देखा होता तो बताप्रों 
मघुके लालचमे इकट्ठे होनेवाले भोरोसे कुतरी जानेवालो पंलड़ियोंबाले तुम्हारे फूल उसकी 
लात ख्राए बिना फूल केसे उठते ॥६२॥ भ्रच्छा, तुम सुखी रहो। [घूमकर क्षोर देखकर | 
यह पत्थरकी दरारके भीतर बड़ा गहरा लाल मणि-सा दिलाई दे रहा है ? यह इतना चमक 
रहा है कि घिहसे मारे हुए हाथीके माँसका टुकड़ा मो नहीं हो सकता । यह झागकी चिनगारी 
भी नहों हो सकती क्योंकि प्रभी-पभी घनघोर वर्षा भी हो छुको है। [देखकर] झरे, यह तो 
लाल प्रशोकके फूलोके समान लाल-लाल मणि है जिसे उठानेके लिये सूर्य भी मानों प्रपने 
किरण-रूपी हाथ वहाँ तक बढ़ाए हुए हैं ।६३॥ भरे ! यह ठो मेरे मतको बड़ा लुभा रहा है। 
प्च्छा, चलूँ, इसे निकाल लू । 
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( नेपथ्ये ) 
पणइणिबद्धासाइअओ . वाहाउलणिअश्रगअणओ | 
गअबह गहणे दुहिअओ भमह क्खामिअ्वअणओ ॥६४॥ 
( प्रणयिनिबद्धाधाको बाष्पाकुलनिजनय न: । 
गजपतिगंहने दुःखित: अमति क्षामितवदन: ।। ) 
[ ग्रहण नाठ्यति ; गृहीत्या ] झ्रथवा 
मन्दारपुष्पेरधिवासितायां यस्याः शिखायामयमर्प॑णीयः | 


सेब प्रिया सम्प्रति दुलेभा मे किमेनमस्रोपहत करोमि ॥६५॥ 
[ इत्युस्सजति । ] 
[ नेषथ्ये ] 
बत्स पृह्वातां गृह्मतामू । 
सड्रभनीय इति मणिः शेलसुता-चरणरागयोनिरयम्‌ । 
आवहति धार्यमाण/ः सद्गभममचिरात्प्रियजनेन ॥६६।। 
राजा-[ करण दत्वा ] को न कलु सामेबमनुशास्ति | [ प्रवलोक्य | श्ये भ्रनुकम्पते माँ 
कप्निन्मुगचारी मुनिर्भगवान्‌ । भगवन्‌ श्रनुगृहीतोईस्सि प्रहमुपदेशाज़ूबतः [ मणरिमादाय ] 
हुंहो सड्ध|मनीय ! 
तया वियुक्तस्य विलग्नमध्यया भविष्यसि त्वं यदि सड्ृमाय में । 


ततः करिष्यामि भवन्तमात्मम/ः शिखामर्शि बालमिवेन्दुमीश्वरः ॥६७॥ 


अन्‍कननलत--++- 








( नेपथ्यमें ) 
[ भपती प्यारीकों पानेकी प्राशा लगाए, भ्राँखोंते प्रॉसु भरे यह सूखे मुंहवाला हाथी इस 
बनमें दुखी होता हुप्रा घूम रहा है ॥६४।॥ 
मणि निकालनेका नाट्य करता है। उसे पकड़कर ] पर मेरी जिस प्यारीको मन्दारके 
फूलोंसे सुगन्षित चोटीमें यह बंघनी चाहिए वही जब नहीं मिल रही है, तब मैं इसे हो लेकर 
क्यों इसे प्रपने प्रॉमुश्नोसे मंला करू ॥६५॥ [ वही उसे छोड़ देता है। | 
[ नेपध्यमें ] 
बत्स ! इसको ले लो, ले लो । यह प्रियसे मिलानेवाली संगमनीय मरि है जो पावंतीजीके 
चरणोंकी ललाईते बनी है। इसे जो प्रपने पास रखता है,उसे यह शीघ्र हो प्रियसे मिलवा 
देती है ६६! 
राजा---[ सुनकर ] परे ! यह कौन मुझे इस प्रकार झ्लाज्ञा दे रहा है। [ देखकर ] 
जान पढ़ता है हरिणोंके समान वनतें रहनेवाले किसी मुनिने मुझपर कुंपा की है। भव- 
वलू | प्रापके इस उपदेशके लिये मैं धापका प्लाभारों हैं। [ मणि उठाकर ] है संगसनोय 
सरणि | यदि मुझे उस पतली कमरवाली सुन्दरीसे मिल्रा दोगी तो मैं तुम्हें उसी प्रकार 
प्रपने मुझूंटमें लगा लुँगा जैसे शिवजीने बाल चन्द्रमाको भ्रपने सिरकी जटाप्लॉें रक्ष 
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[ परिक्रम्यावलोक्य च ] हये ! कि तु खलु कुसुमरहितामपि लतासिसां पश्यतों से भनो 
रमते । भ्रयवा स्थाते सनोरमा ममेयम्‌ । इयं हि । 
तन्‍्बी मेघजलादपल्‍लवतया भौताधरेवाश्रुभिः 
शुन्पेवाभरणेंः स्वकालवि(हादिश्रान्तपुष्पोद्गमा । 
चिन्तामौनमिवास्थिता मधुलिहां शब्देबिना लक्ष्यते 
चण्डीमामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥६८॥ 
यावदस्यां प्रियानुकारिण्यां परिष्वद्धप्रणयी भवाति । 
लए पेक्ख विशु हिआएँ भमामि । जह विहिजोएँ पुणि तहिं पाविभि । 
ता रणणें विणु करमि णिभंती | पुण णइ मेल्लुईं ताह कअन्ती ॥६६॥ 
( बते प्रेक्षस्व विना हृदयेन ञ्मामि । यदि विधियोगेन पुनस्ता प्राप्नोमि । 
तदारण्येन विना करोमि निर्ज्नाति । पुन प्रवेशयामि ता कृतान्ताम्‌ ॥ ) 
[ इति उपसृत्य लता भालिज्भगूति । ततः प्रविशति तत्स्थान एवं उवंशी । ] 
राजा--[ निर्मीलिताक्ष एवं स्पर्श रूपयित्वा। ] शये उरवंशीगात्रसंस्पर्शादिव निवृतं में 
शरोरघु ( तथापि नास्ति विश्वासः। कुतः-- 
समर्थये यत्प्रथमं प्रियां ग्रति च्षणेन तन्‍्मे परिवततेउन्यथा । 








लिया है ॥६७॥ [ घुमकर भोर देखकर | परे ! इस बिना फूलवाली लताकों देखकर भी मेरा 
मन क्यो इतना उछला पड़ रहा है ? पर इसे देखकर तो मेरे मनकों सुख मिलना ही चाहिए 
क्योकि--बादलके जलसे घुले हुए कोमल पत्तोसे यह उस सुन्दरीके समान दिखाई दे रही है 
जिसके भोठ प्रांसुम्रोंसे धुल गए हो, फूलनेका समय न होनेसे न फनी हुई यह ऐसी लगती है 
मानो इसने प्राभूषण उत्तार दिए हों, और इसपर भौरे भी नहीं गूँज रहे हैं इसलिये मह ऐसी 
जान पड़ती है मानों इसने मौन ब्रत ले रकल्ा हो । हस प्रकार यह ऐसी जान पड़ती है मानों 
जब उसने क्रोध किया था झौर मैं उसे मनानेके लिये उसके पंरों पड़ा था उस समय जो वह 
रूठकर चल दी थी उसका पछतावा कर रही हो ॥६८॥ तो चलूँ, भ्रपनी प्रियाके समान दिलाई 
देनेवाली इस लताकों ही तबतक गलेसे लगा लूँ। [ है लता ! देखो ! मैं यहाँ हृदय श्लोलकर 
धुम रहा हूँ । यदि दंवयोगसे मैं उसे पा जाऊँ तो इस वनसे उसे इतनी दूर ले जाऊंगा कि फिर 
उसे यहाँ कभी धाने ही न दूंगा ६ ६॥॥ 
[ भागे बढ़कर लताको गले लगाता है । उबंशी श्रा जाती है । ] 

राजा-- भ्राँखें बन्द होनेपर भी स्पर्श करनेका नाठ्य करता हुआ ] भरे ! मेरे शरोरकों 
ऐसा सुस्त मिल रहा है मानो उवंशी ही मेरे द्ारीरसे लिफ्टी हुई हो। फिर भी विश्वास 
नही हो रहा है, क्योंकि--मैं जिस-जिम वस्तुको भी अ्रपनी प्यारी समझे बैठता हैं. यही 
क्षण भरमे बदल जाती है। प्रब इस लाकों छूनेसे मुझे प्रपनो प्यारीसे मिलतेका सुख 
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अतो बिनिद्रे सहसाविलोचने करोमि न स्पशेविभावितप्रियः ॥७०॥ 
[शर्नंश्रक्षुष्पुन्मोल्य] करथ्य सत्यमेव प्रियतमा । [ इति मूच्छितः । पतति ।] 
उवंशी---[ बाष्पं विसुज्य| समस्ससद समस्ससबु महाराधो । (समाश्वसितु समादवसितु 
महाराज: ।) 
राजा--[ संज्ञां लब्ध्वा] प्रिये श्रद्य जोवितमु । 
त्वद्गियोगोह़वे तन्वि मया तमसि मज्जता | 


दिष्य्या प्रत्युपलब्धासि चेतनेव गतासुना ॥७१॥ 

उवंशी--पज्भंतरकरणाएं मए पश्चक्लोकिववुसन्तो क्खु महाराशों। (अम्यन्त रकरणया 
मया प्रत्यक्षीकृतवृत्तान्तः खलु महाराज: ।) 

राजा--प्रम्यन्तरकर णयेति न खलु ते वचसाथंमेसि । 

उवंशो--कहुइस्सं । इद_ दाव पसोदवु महाराष्रो ज॑ सए कोववर्स गवाए एदं भ्रवत्थन्तरं 
पाविदों महाशझों । (कथयिष्याभि । एतत्तावत्प्रसीदतु महाराजों यन्‍्मया कोपवर्शोे गतया एतद- 
बस्थान्तर प्रापितों महाराज: ।) 

राजा-कल्पाणि ! ताववहूं प्रसादयितव्य:। स्वहु्श नादेवप्रसन्‍्तवाह्यान्तःकरणोःस्तरात्मा । 
तत्कथय कथमियन्स कालसवस्थिता सया बिना भबतो । 


मोरा परहुअ हंस रहंग अलि अग पव्वश सरिअ कुरंगस | 


तुज्फह कारण रण्णभमन्ते को ण हु पुच्छिञ्र मईँ रोअंते ॥७२॥ 
(मयूर: परभूता हंसो रथाजुः प्रलिर्गंज: पवंतः सरित्कुरद्भमः । 
तव कारणेनारण्ये श्रमता को न खलु पृष्ठो मया रुदता॥) 


मिल रहा है इसलिये मैं प्रपनी श्राँखें खोलूंगा ही नहीं ॥७०॥ [धीरेसे भाँखें खोलकर] भरे ! 
यह तो सचमुच मेरी प्यारी ही है। [मूछित होकर गिर पड़ता है।] 

उवंशी -- भाँतू बहाती हुई] घीरज घरिए महाराज ! धीरज घरिए। 

राजा--[पर्छासे जागकर |] प्राज मैं जो गया ध्यारी ! हे सुन्दरी ! तुम्हारे बिछोहके 
भषेरेमें हुबते हुए मैंने माग्यवद् तुम्हें उसी प्रकार पा लिया है ज॑ंसे मरे हुएको प्राण 


मिल जाय ॥७१॥। 
उर्वधशी--मैंने भ्रपती भीतरी इन्द्रियोंसे महाराजकी सब बातें जान लो थीं । 


राजा--मैं तुम्हारे 'भोतरी इन्द्रिय' शब्दका श्र्थ नहीं समझा । 

उवंशी--मैं बताती है उसका प्रथं। पर झापसे यह प्रार्थना है पहले मुझे क्षमा कर 
दीजिए क्योंकि मैंने ही क्रोध फरके भ्रापको हतना कष्ट पहुँचाया । 

राजा--कल्यारणी ! तुम्हें मुझे नहीं क्षमा मागनी चाहिए। छुम्हारे दर्शनसे ही मेरा 
भंतरात्मा शौर बाहरी इन्द्रियाँ सब प्रसन्‍न हो गई हैं। पर यह तो बताभो कि इतने दिलों- 
लक तुम मेरे बिना रहीं कंसे ? बताभशों। [मोर, कोयल, हंस, चकवा, मौंरा, हाथी, पहाड़, 
नदी, किरणामें से कौन ऐसा रह गया जिससे मैंने वनमें धूम-घुमकर रोते हुए तुम्हारे लिये नहीं 
पूछा ॥७२॥ 
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उवंशो--एव्व ध्रंतक्र॒णपश्चक्खोकिदुवुत्ततों महाराश्रो। ( एवमन्तःक रणप्रत्यक्षी कृतवृत्तास्तो 
महाराज: ।) 

राजा--प्रिये | भ्रस्त:करणमिति न खल्ववगच्छासि । 

उर्वक्षी--सुर्यादु महाराधों । पुरा भश्नवदा कुमारेश सासदे कुसारबदं गेण्हिप्त भ्रकलुसो 
रास रंधसादराकच्छो क्‍्ज्कासिदों। किदो श्र एस विहो। (स्वूमोतु महाराज:॥ पुरा भगवता 
कुपारेश शाइवतं कुमारवरतं गृहीत्वाकलुषो नाम गंधमादनकच्छोष्ष्यासित: । कृतदर्यंथ विधि: ।) 


राजा- के इब । 
उवंशी---जा किल हइृत्यिश्या इस पदेस पविसतदि सा लवाभावेरा परिरुमिस्सदि सि। 


कियो ध् भ्रभ्न सावान्तो गोरीचरणाराभ्रतंभवं मर्ति विणा त्दों रा मुलिस्सदि सि। सो 
हाहं गुरुसावसंमूढ हिप्र मा देववासमञ॑ विसुमरिश्त भ्रगहिदाशरशप्ना इत्यिश्राजण परिहरणीय 
कुमारवर पविट्टा । पवेसानन्तरं एव्व श्र काणखणोवंतवत्तिवासंतीलवाभाएरप परिशादद से 
हवस । (या किल र्त्रो इमं प्रदेश प्रविशति सा लताभावेन परिणंस्यतीति | कृतश्चायं शापान्तः 
गौरीचरणरागसंमव-मर्रिण विना ततो न मोक्ष्यत इति । ततोऊहं गुरुशापस्रंमूढहहृदया देवतासमयं 
विस्मृत्यागृह्दीतानुनया स्त्रीजनपरिहरणीय कुमारवन प्रविष्टा । प्रवेशानन्तरमेव च काननोपान्तवति- 
वासन्तीलताभावेन परिणतं में रूपम्‌ ।) 
राजा--प्रिये सर्वमृपपन्नत्‌ । 
श्रमखेदसुप्रमपि मां शयने या मन्यसे प्रवासगतम्‌ । 


सा त्व॑ प्रिये सहेथाः कर्थ मदीयं चिरवियोगम्‌ ॥७३॥ 
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उवंशी-- मैंने भ्पनी भीतरी इन्द्रियोसे महाराजकी सब बाते जान ली थी । 

राजा-प्यारी |! मैं सचमुच तुम्हारे इस “भीतरी इहन्द्रिय” दाब्दका श्र्थ नहीं 
समझ सका हूँ । 

उर्वेशी--सुनिए महाराज ! बहुत दित हुए भगवान्‌ कात्तिकेयने सदाके लिये ब्रह्माचर्य 
लेकर इस पवित्र गंधमादन पर्व तपर प्रपना डेरा जमाया श्लौर यह नियम बना दिया कि''* 

राजा-क्या ? 

उवंशी--यही कि जो स्ली यहाँ श्रावेगी वह लताके रूपमें बदल जायगी। पर इस 
शापका उन्होंने यह उपाय भी बता दिया था कि पावंतोजोके चरणोंकोी ललाईसे उत्पन्त 
होनेवाली मणिके पाएं बिना इस शझापसे छुटकारा नहीं हो सकता। गुरुजोके दापसे 
मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मैं देवताप्रोंके नियमकों भूल गई भोर प्रापकी मनुद्दा रको 
टकराकर कात्तिकेयके उस बनमें पंठ गई जहाँ ख्ियोंकों नहीं जाना चाहिए । पैठते ही बनके 
ब/ड़ेपर ही मैं बासन्ती लता बस गई । 

राजा--प़िये | प्रव मेरी समभमें सब बात पाई । नहीं तो जब तुम मेरे थककर सो 
जानेपर भी मुझे दूर गया हुप्रा समझ लेती थीं तब भला तुम मुझसे इतने दिवोंतक कंसे 
भलग रहू सकती थीं ॥७३॥ देखो, पभ्रमी तुम जिस मणिकी बात कह रही थीं, वह 


चतुर्थोडडू: । [ २३७ 





इशं तशथथाकर्थित स्वत्सड्रमसिभित्त मुनेदपलस्यथ सरिषिप्रभावादासादिता त्वभस्मामिः । 
[ इति मणि दर्शयति । ] 

उवंशी--झम्मो संगसरीशों श्रभ्न मरी | प्रदो क्खु सहाराएएा प्रालिगिदमेस ज्जेव्य 
पकिदित्य स्हि संबुस्ता। ( भ्रहों सजुमनीयोजञ्य मणिः। प्रतः: खलु महाराजेनालिज्ितमात्रेव 
प्रकृतिस्थास्मि संवृत्ता। [ मशणिमादाय मूर्धनि वहति । ] 

राजा-- एयमेव सुन्दरि क्षणमात्र स्थीयताम्‌ । 


स्फुरता विच्छुरितमिदं रागेश मशेललाटनिहितस्य । 


श्रियमृद्वशति झुखं ते बालातपरक्तकमलस्प ॥७४॥ 
उ्ंशी--पिश्रंवदर महुंतो बखु कालो तुए पहट्टाएवों शिग्गदरस। कदाइ प्रसृइस्संति सं 
पकिदीशो । ता एहि रिवुत्तम्हू। ( प्रियंवद महान्खलु कालस्तव प्रतिष्ठानान्निगंतस्थ । कदाचिद- 
सूयिष्यन्ति मह्य प्रकरय. । तदेहि निवर्तावहे | ) 
राजा--यदाह भवती । 
[ इति उत्तिष्ठठ:। ) 
उर्वेशी-- श्रथ क्ष महाराध्रो गंतूं इच्छवि । ( भ्रथ कथ्थ महाराजो गन्तुमिच्छति | ) 
राजा-- 
अचिरप्रभाविलसितैः पताकिना सुरकार्मकामिनवचित्रशोमिना । 


गमितेन खेलगमने-विमानतां नय मां नवेन वसर्ति पयोम्रुचा ॥७५॥ 
( नेपश्य ) 
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तुमसे मिलानेवाली मरि यही है, जिसे मुनिसे पाकर मैंने तुम्हें पा लिया है। [ मणि दिख- 
लाते हैं। | 

उबंशी - क्या यही संगमनीय मरि है ? इसलिये महाराजके गले लगाते ही मैं फिर जेसीको 
तेसी बन गई। [मरित लेकर सिर चढ़ाती है । ] 

राजा--युन्दरी ! क्षण भर इसी प्रकार खड़ी तो रहो। सिरपर रक्‍्खो हुई हस मरिसे 
अमकता हुप्रा तुम्हारा मूह प्रात:कालके सूर्यकी किरणोंसे चमकते हुए कमलके समान सुहावना लग 
रहा है ।।७४।॥ 

उर्वशी --है मिठ्योले ! प्राप बहुत दिनोंसे प्रतिष्ठान नगरीसे बाहर भ्ाए हुए हैं ? 
क्या जाने भापकी प्रजा मुझे ही इसके लिये कोस रही हो । इसलिये घाइए, चलिए लोट चले । 

राजा--जं सा तुम चाहो । [ दोनों उठते हैं। ] 

उबंशी - तो महाराज कैसे जाना चाहते हैं ? 

राजा--मैं चाहता हैँ कि बिजलीको ऋंडियोंवाले भौर इस्द्रघनुषके नये चित्रोंवाले विमाल 
बने हुए तयथे मेघपर चढ़कर ही मैं भपने नगरकों जाऊं ॥७५॥ 

[ नेषथ्यमें ] 


र८ ] विक्रमोबशी यम्‌ 





पाविअ्सहअरिसंगमओ पुलअपसाहिअअंगअओ । 
सेच्छोपचविमाणओ विहरइ हंसजुआणओ ॥७६॥ 


( प्राप्सहचरीस ज्भुमः पुलकप्रसाधिताजु: । 
स्वेच्छाप्राप्तविमानों विहरति हंसयुवा ।। ) 


[ इति निष्क्रान्ती ] 
॥ इति चतुर्थोकक्रः ॥ 


[ श्रपनी प्यारीसे मिलकर पुलकित शरीरवाला यह जवान हंस अपने मनचाहे विमानपर 
चहकर उड़ा चला जा रहा है (७६।॥ 
[ दोनों चले जाते हैं। ] 


॥ चौथा अंक समाप्त हुआ ॥। 


पशञ्ममो 5: 


[ततः प्रविशत हृष्टों विदूषक: |] 


विदृषक --ही ही भो विद्विभा चिरस्स कालस्स उव्बसी सहाझो रंदरावसाप्पमुहेसु देवदारण्णेसु 
विहरिश्न पडिखिवुत्तो पिधवप्नस्सो । पविसिश्न राकरं दारिय ससक्कारोवश्रारेहि पकिदीहि भ्रणुरज्जंतो 
रज्ज करेवि। संतारात्तरां बज्जिश रा किवि से होरां | भ्रज्ज तिहि विसेसो त्ति भश्नवदोरां 
गंगाजउसारां संगमे देवीहि सह किदाहिसेशों संपर्द उदश्नारिप्र पविट्रो । ता जाव तत्तमवदों 
प्रलंकरोप्रमारास्स अ्रुलेबरशमल्ले प्रर्गभागी होसि । (हो हो भो: दिष्टथा चिरस्य कालस्योव॑द्ी- 
सहायो नन्दनवनप्रमुलेधु देवतारण्येषु विह्ृत्य प्रतिनिवृत्त: प्रियवयस्थ: | प्रविश्य तगरमिदानों 
ससत्कारोपचारं: प्रकृतिभिरनुरज्यमानों राज्यं करोति। सन्तानत्वं वर्जयित्वा न किमप्यस्य होनम्‌ । 
प्रद्य तिथिविज्ेष इति भगवत्योगंज्भञायमुनयो: सद्भमे देवीभि: सह कृताभिषेकः साम्प्रतमुपकार्या 
प्रविष्ट: । तथावत्तत्रभवतो:ल क्रियमाणस्यानुलेपमा ल्येडप्र भागी भवासमि ।) 
[इति परिक्रामति] 
[निपथ्ये ] 

हड़ी हड़ी | इुऊलुतुरच्छदे तासदेंटाघारे सिक्लिविश्व रपोप्रभाणो मए भट्टिणो भ्रब्भंतरविलासिशी 
मोलिरअटाजोग्गो मणी श्रामिससंकिणा गिद्धेश भ्रक्लित्तो । ( हा धिक्‌ हा धिक दुकूलोत्त रच्छदे 
तालवृन्ताघारे निक्षिप्प नीयमानों मया भर्तुरम्यन्तरविलासिनोमौलिरत्तयोग्यो मरिय रामिषशद्धिना 
गुप्रेणाक्षिप्तः ।) 





पाँचवों अड्डू 
[प्रसन्‍न मनसे विदृूषक प्राता है ।] 

विदृषक-- हैं हैं हैं हैं! यह तो बड़े म्रानन्द्रकी बात हुई कि नन्दन वन श्रादि देवताभोंके बनोमें 
उवंशोके साथ विहार करके मेरे प्रिय मित्र लोट ग्राए है ध्ोर अब पभ्रपने नगरमे प्राकर लोगोसे 
पाई हुई प्रादर-मभेंटसे प्रसन्‍न होकर राज करने लगे हैं । भ्रव सन्‍्तानकों छोड़कर इन्हे किसो बातको 
कमी नहीं रह गई । श्राज पवंका दिन होनेसे वे देवियोके साथ श्रीगगाजी प्रौर य्रपुनाजीके 
संगमसें स्तान करके भ्रमी रनिवासपें लोटे हैं। इसलिये जब-तक महाराज भ्रपना साज-सिंगार 
पूरा करें तब तक खलूँ मैं भी उतकी चल्दन-माला आआादिमें प्रपता भाग पहले ही निकाल लूं ।] 
[पूमता है ] 

निषथ्यमें ] 

हाय हाय ! ताइकी पिटारीमें रेशमका टुकड़ा विद्ाकर उसपर मैं महारानीके माथेकी मणि 
लिए घला जा रहा था कि इतनेमें एक गिद्ध कपठा ओर उसे माँसका टुकड़ा समककर उठाकर 
उड़ गया । 


५४० ] विक्रमोवंशी यम््‌ 
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विदूषक:ः--[करां दत्वा] भच्चाहिदं प्रच्चाहिदं । परमबहुभदों क्खु सो बधस्सस्स संगसरोस्रो 
खास चुशामणी । प्रदो पु भसमत्तरोवच्छो एव्व तत्तभ आसणावों उद्विभ इदो भाभच्छदि । 
जाव रां उवसप्पामि। (ध्रत्याहितमत्याहितम्‌ । परमत्रहुमतः खलु स वयस्यस्य संज़ुमतीयों नाम 
चूडामरि: । प्रत:ः खल्वस्तमाप्त-नेपथ्य एवं तत्र भवानासनादुत्यायेत प्रागच्छति । यावदेनमुपसर्पामि ।) 
[इत्ति निष्क्रान्त: ।] 
॥प्रवेशकः ॥ 
[ततः प्रविशति सावेगपरिजनों राजा ।] 
राजा-- वेधक ! वेघक ! 
आत्मनो वधमाहता क्वासो विदगतस्करः । 
येन तत्प्रथमं स्तेयं गोप्तुरेव गृहे कृतम्‌ ॥१॥ 
किरातः---एसो एसो बखु मुहकोडिलग्गहेमसुत्तेश मस्िरणा प्रालिहंतो विश्र भ्राप्नास पड़िंदस- 
सदि । (एप एप खलु मुखकोटिलग्नहेमसूत्रेण मणिनालिखन्निवाकाशं परिभ्रमति ।) 
राजा--पदश्यास्येनसू । 
असौ मुखालंबितहेमद्रत्न॑ तिश्रन्मरणिं मंडलचारशीप्रः । 
अलातचक्रप्रतिम॑ विहंगस्तद्रागलेखावल्य॑ तनोति ॥२॥ 
हि तु खल्वन्न कर्तव्यम्‌ । 
विदृषक:--[ उपेत्य] भो भ्रल॑ एत्थ घिणाएं। भ्रवराही सासखोभ्ो | (भो: । प्रलपत्र घुणया 
प्रपराधी शासनी यः ।) 











विदुृषक--[सुनते हुए| यह तो बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ | यह मरियोंसे अभ्रनोखी 
संगमतीय मरित महाराजको बड़ी प्यारी थी । इसीलिये महाराज प्रघूर। सिगार किए हुए ही प्रासन 
छोड़कर इधर चले भा रहे हैं। चलूँ। (जाता है] 
॥! प्रवेशक ॥। 
[सिवकोंके साथ घबराए हुए राजा श्राते है] 
राजा-प्रे वेघक ! वेघक ! प्रपनी मृत्यु अपने श्राप बुलानेवाला वह चोट्टा पक्षी कहाँ गया 
जिसने स्वयं रक्षा करनेवालेके ही घरमे यह पहली चीरी की है ॥१॥ 
किरात--वहू देक्िए | अपनी चोंचमे सोनेंका डोरा पकड़े हुए यह पक्षी ऐसा चक्कर लगा 
रहा है मानो मणिसे प्राकाशमें लिख रहा हो । 
राजा--हाँ, दिखाई दे गया। मरिके सोनेके डोरेकों पकड़े हुए वेगते चक्कर काटता हुसा 
यह इस प्रकार मशिके रंगका कूंडल बना रहा है जेसे कोई भ्ागको सुकको भक्‍कर देकर घुमा 
रहा हो ॥२॥ प्रव क्या करना चाहिए ? 
अं जाकर] देखिए ! भ्ब प्रपनी दया रहने दीजिए। भपराधीको दंड देना ही 
भाहिए । 
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राजा--सम्यगाह भवान्‌ । धनुर्थनुस्तावत्‌ 

यवनी -- एसा भ्रसियस्स ( एपाअ्नेष्यामि | ) [ इति निदक़ान्ता | ] 

राजा--बयस्य ! न हृश्यते स विहयाधम: । क्‍्य नु खलु गतः । 

विदृषक:--भो । इदो दक्ल्षिएंतेरा भ्रवगदों सो सासरणोश्रो कुणवभोभरणों। ( भो:। इतो 
दक्षिणान्तेनापगत: स शासनी प: कुणपमोजन:ः । ) 

राजा--[ परिवृत्यावलोक्य ने । ] हष्ट इवानोसु । 


प्रभापललवितेनासा करोति मणिना खगः | 


अशोकस्तबकेनेव. दिद्मुखस्थावतंसकम्‌ ॥३॥ 
यथवनी --[ चापहस्ता प्रविदय । ] भट्टा एदं हृत्यावावसहिदं सरासर ॥ ( भरे; ! एतद्धस्ता- 
वापसहितं दरासनम्‌ । ) 
राजा -किभियानों शरासनेन । बाणपथमतीत:ः स॒क्रव्यभोजनः । तथा हि । 


आमभाति मणिविशेषों दरमिदानीं पतत्रिणा नीतः | 
नक्तमिव लोहिताड़ः परुषपनच्छेदसंयुक्त + ॥४॥ 


( कज्चुकिन विलोक्य । ) भार्य खातज्य ! 

कठचुको - प्राश्ापयतु देव: । 

राजा--मद्गचनादुच्यतां नागरिक: । सायं निवासवृक्षाअयी विचोयर्ता स विहृगदस्पु- 
रीति । 


राजा--ठीक कहा तुमने ! भरे धनुष तो ले भाशो । 
यवनी --भभी लाई । [ चली जाती है। ] 
राजा--मित्र ! वह दुष्ट पक्षी तो कही दिखाई नहीं दे रहा है। न जाने किधर चला 


गया ? 
विदूषक--वहू मार डालने योग्य माँसखोप्ता पक्षी दक्खिनकी झोर गया है । 


राजा--][ घूमकर देखता है। ] बह दिखाई दे रहा है। चमकते हुए मणिको इधर-उघर 
चोंचमें लेकर उड़ता हुआ यह पक्षी ऐसा लग रहा है मानो दिशाके माथेपर चूड़ामरिं बाँध 
रहा हो ।।३॥। 

यवनी--[ हाथमें धनुष लिए भाकर ] यह लीजिए हथरला शोर धनुष । 

राजा--भव क्या होगा घसुषका ! वह गिद्ध तो मेरे बाराकी पहुँचसे बाहर निकल गया 
ग्रोर उस मणिको इतनी दूर उड़ा ले जाकर वह ऐसा लगने लगा है मानों घने बादलकी 
हुकड़ोके साथ रातको मंगल तारा चमक रहा हो ॥४॥ [ कड्चुकोको देखकर ] प्रार्य 
लातज्य ! 

कम्चुकी-- प्राज्ञा महाराज ! 

राजा--मेरी प्राज्ञासे नगरमें डुग्गी पिटवा दो कि जब यह चोर संध्याकों भपने धोंसलेमें 
पहुँचे तो इसे खोजा जाय । 


विक्रमोवेशी यम्‌ 
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कडठ्चुकी-- बदाशापयति देव: ! [ इति निष्क्रान्त: । ] 
विदूषकः--भो १ उबविसदु भर्व संप्द । कहिं गो सो रप्रशकुम्मीलझो भवदों सास- 
णावो मुच्चिस्सदि । ( भो: | उपविशतु भवातर साम्प्रतम। क्या गत: स रत्नकुम्भी रको भवतः 
दासनान्मोक्ष्यते । ) 
राजा--[ विदृषकेश सहोपविश्य ) वयस्थ । 
रत्नमिति न मे तस्मिन्मणों श्रियत्वं विहज्ञमात्षिप्ते । 
प्रियया तेनास्मि सखे सड्डमनीयेन सदह्डमितः ॥५॥ 
विदूषक:--रां परिगदत्थों श्हि किदो भवदा । ( ननुपरिगतार्थोहस्मि कृतो भवता । ) 
[ तत: प्रविशति सशरं मरिमादाय कझ्चुकी । ] 
कृठ-छुकी -- जयतु जयतु देव: । 
अनेन निर्मिन्‍्नतनुः स वध्यों रोपेण ते मार्मशतां गतेन । 
प्राप्तापराधोचितमन्तरिक्षात्समौलिरत्नः पतितः पतत्री ॥६॥ 
[ सर्वे विस्मय रूपयन्ति । | 
कज्चुकी--भरख्ि: प्रक्षालितोध्य मरिएः कसम प्रदोयतासू । 
राजा--वेधक ! गर्छ । प्स्निशुद्धमेन क्ृत्वा पेटकं प्रवेशय । 
किरात:--जं भट्टा झाणतेवि। ( यद्भूतज्ञापयति । ) [ इति मणि ग्रहीत्वा निष्क्रान्तः । ] 
राजा--पझार्य लातव्य ! जानीते भवानु कस्यायं बारत इति । 


२ध्र ) 
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फड्चुको--जैसी महाराजको श्राजश्ञा [ चला जाता है। ] 
विदूषक-- प्रब श्राप बेंठ जाइए महाराज | वह रत्नका चोर भापके दंडसे बचकर जायग! 
कहाँ ? 
राजा--[ विदृषकके साथ बठकर | मित्र ! उस पक्षीने जो रत्न चुराया है उसे मैं रत्न होनेके 
नाते नही, वरनु इसलिये भादर करता हें कि उस संगमनीय मरणिने मुझे मेरी प्यारीसे मिला 
दिया था ॥५॥ 
[ बाराके साथ मणि लिए हुए कड्छुकोका प्रवेश | 
कज्चुकी--जय हो महाराजकी जय हो । इस मारने योग्य पक्षीकों भ्रापके क्रोधने बाण 
बनकर मार डाला प्ौर यह अपने श्रपराधका ठोक दण्ड पाकर भ्राकाशसे इस रत्नके साथ ही 
ही नीचे गिर पड़ा ॥६।॥) 
[ सब श्राश्चयं करते हैं। ] 
कज्चुकी--मैंने इस मशिको पानीसे धो डाला है। फहिए किसे दूं? 
राजा--वैधक ! जाप्रो, इसे प्रागमें शुद्ध करके पेटीमें रख दो । 
किरात-जैसी महाराजकी श्राज्ञा । [ मणि लेकर जाता है। ] 
राजा-क्यों प्रायं लातव्य ! कुछ यह भी ज्ञात हुआ कि बाण किसका है? 


पञ्चमो5डू: [ २४३ 





कडठनचुकी--नामाजूितो5्यं हहयते | न तु से वर्साविचारक्षमा हृष्टिः । 
राजा--लेन हि उपनय दारं याववहूं निरूपयासि + 

(कडऊचुकी तथा करोति । राजा नामाक्षराण्यनुवाच्य विचारयति ।] 
कठचुको--याबवहूं नियोगसशुन्य करोमि | [इति निष्क्रास्त: ।] 
विदृषकः--कि भय विश्रारेदि । (कि भवान्विचारयति ।) 
राजा--श्यृण्ु तावत्प्रहत्‌ नमाक्षरारिग । 

विदूषक:---भवहिदो म्हि । (भ्रवहितो5स्मि ।) 

राजा--शआुयताम्‌ । [इति वाचयति ।] -- 


उर्वशीस मवस्थायमें लदनोध नुष्मतः । 


कुमारस्यायुपो बाणः प्रहतु द्विंपदायुषाम्‌ ॥७॥ 
विदृषक:--[सपरितोपम्‌ ।] दिद्विश्रा संतारोश वड़ढधि भवं । (दिप्ट्या सन्‍्तानेन वर्धते 
भवानु ।) 
राजा--सले फथमेतत्‌ । झन्यत्र नेमिषेयसत्रादक्षियुक्तो5हमुबं इया। ने श्॒ सया कदाल्ि- 
बषि गर्भव्यक्तिरालक्षिता कुत एवं प्रसुति: । कितु -- 
आविलपयोधराग्रं लव॒लीदलपाण्डराननच्छायप्र । 
कानि दिनानि वपुरभृत्केवलमलसेक्षणं तस्याः ॥८॥ 


कञचुकी--इसपर नाम तो खुदा हुआ दिखाई देता है पर मेरी श्राँखोंसे इसके भधरक्षर 
ठोक-ठोक पढ़े नही जा रहे हैं। 

राजा--भच्छा, इधर लाझो बाण । मैं ही पढ़ता हूँ। [कज्चुकी बाण देता है। राजा उस 
बारापर लिखे हुए नामके प्रक्षरोंको बाँचकर सोचते हैं ।] 

कञ्चुकी--तबतक चलू मैं श्रपना काम करू । [जाता है।] 

विदूषक---भाप सोच क्‍या रहे हैं ? 

राजा--उस पक्षीकोीं मारनेवाले वी रका नाम; सुनोगे ? 

विदूषक - हाँ, बताइए | 

राजा--सुनो | [बाँचता है।] यह बाण पुरूरवा श्रोर उवंशीके धनुर्घारी पुत्र भायु 
नामके उस राजकुमारका है जो छन्नुपरोंके प्राण खोंच लेता है ॥७॥ 

विदृषक--[ संतोषके साथ] झापको पुत्र पानेकी बधाई। 

राजा-पर मित्र ! यह हो कैसे सकता है ? नेमिषेय यशकों छोड़कर मैं कभी उ्वंश्ी- 
जीसे प्रलग नहीं रहा प्रौर इस बीच मैंने उनके शरीरमें कभी गर्भके लक्षण भी नहीं 
देखे, फिर यह्‌ पुत्र उत्पन्न फेसे हो गया? पर हाँ, एक बात है, प्रमी कुछ दित 
पहले मैं उनके शरीरकों देखता था तो उनको प्राँखें भलसाई रहती थीं, उनका मुँह 
लवलीके पत्तोंके समान पीला पड़ गया था भोर उनके स्तनोंकी घुंडियाँ साँवलो पड़ 
गई थीं ॥८।। 
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विदूषक:--मा भव सब्ब माशुसीबम्म॑ दिव्वासु संभावेदु। पहावरिशृढाई तरल 
चारिवाई । (मा भवाद्‌ सर्वे मानुषोधर्मे दिव्याधु संभावयतु | प्रभावनियुदानि तासां चरि- 
हानि ।) 
राजा-प्रस्तु तावदेवं यथा भवानाह । पुत्रसंवररणों तु किमिव कारण तज भवत्या: | 
विदृषक:--सा बुड्ढ मं राह्मा परिहरिस्सदित्ति । (मा वृद्धां मा राजा परिहरिष्यतीति |) 
राजा--कृतं परिहासेन । चिन्त्यतासू । 
विदुषक--को वेवदारहस्साई तझुइस्सदि । (को देवता रहस्यानि तकंयिष्यति ।) 
[प्रविदयय कऊचुकी | 
फडचुको--जयतु जयलु देवः। देव च्यवनाअमास्कुमार गृहोत्वा सम्प्राप्ता तापसो बेज॑ 
व्रष्टुमिच्छति । 


राजा---उभयमप्यविसम्बितं प्रवेशय । 

कठचुकी-- यदाज्ञापपति देवः । [दृति निर्गम्य चापहस्तेन कुमारेश तापस्या थे सह 
प्रविष्ठ: ।] 

कऊचुकी--हत इतो भगवती। [सर्वे परिक्रामति ।] 

विदृषक--[विलोक्य] कि छु क्खु सो एसो तसभवं खत्तिप्रकुमारशो जस्स खामंकिदों 
गिद्धलवखबेधो भरद्धणाराह्ो। तह हि बहुभरं भवदों श्रह्करेदि। (कि नु खलु स एव 
तन्नभवान्क्षत्रियकुमा रको यस्य नामाडितो मृप्रलक्ष्यवेध्यर्धनाराच:। तथा हि बहुतरं मवतो5नु- 
करोति ।) 
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विदृयक--पध्राप मानुषी स्वियोंवाली सब बातें भप्रप्सराभोंपर लागू न समभिए। वे जो 
चाहें प्रपनी दंवी शक्तिसे छिपाए रख सकती हैं । 

राजा-- तो जो तुम कहते हो वही बात होगी । पर उन्होंने पुत्रको छिपा क्‍यों दिया ? 

विदृधक -- इसलिये कि कहीं राजा मुझे बूढ़ी समझकर छोड़ न दें । 

राजा--भ्रच्छा ठिठोलो न करो । ध्यानसे सोचो । 

विदृषक--भला देवताग्रोंकी बातोंका भेद कोई पा सकता है ? 


[कब्ज्चुको भाता है] 
कड्चुकी--जय हो, महाराजकी जय हो देव ! अपयन-ऋषिके भाश्रमसे एक कुमारका 
साथ लिए हुए कोई तपस्विनों भाई हैं भौर भाषका दर्शन करना चाहतो हैं । 
राडा--दोनोंको ऋटपट भीतर ले श्राश्नो | 
कझछुकी--जंसी देवकी भ्राज्ञा। | बाहर जाकर भौर फिर घनुषधारी कुमारकों भौर 
तपस्विनीको साथ लेकर प्राता है] इधर प्राइए देवी, इधर से । 
[सब घूमते हैं । 
विदूषक-- [देखकर] कही यही वह क्षत्रिय-कुमार म हो जिसके नामवाला गरिड़पर 
चलाया हुआ यह प्रधंचद्ध बाण मिला है शौर जो आपसे बहुत मिलता-जुलता भी है। 
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राजा-- स्पादेवम्‌ श्रत: छलु । 
बाष्पायते निपतिता मम दृष्टिर स्मिन्‌ वात्सल्यबन्धि हृदय मनसः प्रसादः । 
संजातवेषथुमिरुज्कित घैय॑प्रत्ि: इच्छामि चैनमदयं परिरवब्घुमढ़गें: ॥६॥ 
कडऊचुकी --भगवति ! एवं स्थीयतासू । 


[तापसीकुमारो स्थिती ।] 
राजा-पभ्रम्थ ! प्रभिवादये । 
तापसी --महाभाग । सोमबंसवित्यारइसश्रो होहि ! [ भ्रात्मगतम्‌ ] भ्रम्हों भ्रणाचक्खिदोदि 
विष्गादों एप्व इसस्स राएसिणो झाउसों अ्श्लोरसो संबंधों [प्रकाशम्‌] जाद परम दे गुद । 
(महाभाग । सोमवंशविस्तारथिता भव । प्रहो भ्रवार्यतो$पि विज्ञात एवास्थ राजषेंरायुषश्व भ्रोरसः 
सम्बन्ध: । जात ! प्रणाम ते गुरुम्‌ ।) 
[कुमारश्चापगर्भमञझजलि बदृध्वा प्रणामति ।] 


राजा--वत्स । ध्रायुष्रानू भव । 
कुमा र:--[ स्वगतम्‌ ] 


यदि हाद॑मिदं श्रुत्वा पिता ममायं सुतो5्हमस्येति । 
उत्सड्रवधितानां गरुरुप भवेत्कीरशः स्नेह ॥१०॥ 
राजा--भगवति ! किसागमनप्रयोजनम्‌ । 


राजा--हो सकता है। क्‍योंकि इसे देखते ही भाँखें भर भाई हैं हृदयमें वात्सल्य प्रेम उमड़ा 
पड़ रहा है, जी खिल गया है मेरा शरीर घोरज खोकर काँपने लगा है भौर मेरी ऐसी इच्छा 
ही रही है कि इसे उठाकर कसकर अपने गलेसे लगालूँ ॥९॥ 

कठचुकी--भगवती ! बस यहीं खड़ी रहिए। [तपस्विनी भोर कुमार खड़े रहते हैं ।] 

राजा--मैं प्रशाम करता हूं माता जी ! 

तापसो-- है बड़भागी ! प्रापसे चन्द्रवंश बढ़े। [मन ही मन] भरे ! बिना बताए ही पता 
चल जाता है कि इस राजा भौर कुमारका सगा सम्बन्ध है [प्रकट] बेटा प्रपने पिताजीको 
प्रणाम करो । 

[हाथमें धनुष लिए हुए ही कुमार हाथ जोड़कर प्रणाम करता हैँ ।] 

राजा--वरत्स ! तुम्हारी बड़ी भायु हो । 

कुमार--[सल ही मन] जब मुझे केवज यही सुनकर इतना प्रेम उमड़ रहा है कि ये मेरे 
पिता हैं शोर मैं इनका पुत्र है, तब उन बालकोंकों भ्रपने माता-पितासे कितना प्रेम होता होगा 
जो उन्हींकी गोदमें पलकर बड़े होते होंगे ॥॥१०।। 

शजा--कहिए भगवती | कैसे पाई ? 
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तापसी -- सुखादु महाराधो । एसो दीहाऊ भ्राउजादमेत्तो एव्व उव्बसोएं। कियि शिमिस 
अ्रवेक्थिध्र सस हस्ते रपासीकिदों । जं॑ खत्तिभ्रकुमार प्रस्स जादकम्मादि बिहारां तं से भभवदा 
चअबरोरा उझसेस भ्रशुचिट्टिदं। गहोदविज्जो धरुव्येदे प्रहिषिणीदों। (श्वणोतु महाराज:। एव 
दोर्घायुरायुजातिमात्र एवं उर्वश्या किमपि निमित्तमवेक्य मम हस्ते न्‍्यासीकृत:। यत्क्षत्रियकुमारस्य 
जातकर्मादिविधानं तदस्य भगवता च्यवनेनाश्ेष पनुष्ठितमू । ग्रहीतविद्यों धनुर्वेदेडभिविनीतः ।) 

राजा--सनाथ: खलु संवृतः । 

तापस--श्रज्ज । पृष्फसमिधकुसरिमितं इसिकुमारएहि सहगदेश इमिएा भस्समविरदध 
शापह्मरिद । (प्र पुष्पसमित्कुशानिमित्त ऋषिकुमा रके: सहगतेनानेनाश्रमविरुद्धमाचिरितमू ।) 

विदृषक:--[सावेगम्‌] कि विश । (किमिव) 

तापसी---गहीदा सिसो किल गिद्धों पादवर्सिहरे सिलोभ्रसारयों प्रशेरा लक्खोकिदों बारगस्स 
(ग़रहीतामिष! किल गुप्न: पादपशिखरे निलीयमानोइनेन लक्ष्योकृतो बारास्य ।) 

[विदृषको राजानमवलोकयति ।] 

राजा--ततस्तः । 

तापसी-- तदो उबलड्बुत्ततेरा भश्नवदा चवरोण श्रहं समाविहा--रिएज्जादेहि एवं उच्बसोहस्ये 
खास त्ति। ता इच्छासि देवि उन्यसि पेक्खिदुं। 'तत उपनब्धवृत्तान्तेन भगवता च्यवनेनाहूं 
सगादिष्टा--निर्यातय॑नमुबं शो हस्ते न्‍्यासमिति । तदिच्छामि देवीमुवंक्षीं प्रेक्षितुम्‌ ।) 

राजा - तेन ह्यासनमनुगृह्हातु भगवती । 

[तापसी उपनीत भ्रासन उपविशति । ] 
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तापसी--सुनिए महाराज ! जब यह चिरंजीव उत्पन्त हुआ तभी कुछ सोच-सम मकर उबंशी 
इसे मेरे पास छोड़ गई क्षत्रिय-कुमा रके जितने जात-कर्म आ्रादि सस्कार हैं वे सब भगवानु ज्यवन 
ऋषिने करा दिए और पढ़-लिख कहुकनेपर इसे धनुष चलाना भी सिखा दिया। 

राजा-- तब तो यह बडा भाग्यवानु है । 

तापसी--भाज फूल, समिधा श्रोर कुशा लानेके लिये जब यह ऋषिकुमारोंके साथ जा रहा 
था तो इसने झआाश्रमके नियमसे उल्टा काम कर डाला | 

विदृषक -- [घबराकर] कया ? क्‍या ? 

तापसी--एक गिद्ध माँसका टुकड़ा लिए हुए पेड़पर बेठा था। बस उसोपर ताककर इसमे 
बार चला दिया । 

[विदूषक राजाकी भ्रोर देखता है] 

राजा-- तब, तब ? 

तापसी--जब भगवान च्यवनने यह सुना तब उन्होंने श्राज्ञा दी कि उवंशीकी धरोहर ले 
जाकर उसे सौंप आग्नो । इसीलिये मैं देवी उवंशीसे मिलने ग्राई हूँ । 

राजा--तबतक झ्राप भ्रासन सुशोभित कीजिए । 

[ लाए हुए भप्रासनपर तापसी बैठ जाती है। ] 
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राजा--भायं लातज्य | ग्रहूयतामुर्वशी । 
कझझलचुकी--पदाज्ञापयति देव: । [ इति निष्क़ान्त: । ] 
राजा--[ कुमारमवलोक्य । ] एहि एहि बत्स । 
सर्वाज्लीगः स्पशंः सुतस्य किल तेनमाम्मुपगतेन । 


आह्वादयस्व तावचन्द्रकरअन्द्रकानतमिव ॥११॥ 
तापसी --जाद ! रांदेहि पिदरसू । ( जात ! ननन्‍्दय पितरम्‌ ) 
[ कुमारो राजानमुपगम्य पादग्रहणा करोति । ] 

राजा--[ कुमारमालिद्भ पादपीठे चोपवेश्य ) ) वत्स इतस्तव पितुः प्रियसखं ब्राह्मगमद 
झ्ितो वन्दस्व । 

विदूषक:--किति संकिस्सदि । रा अस्समवासपरिचिदों एव्व सहाभिश्रो। ( किमिति 
शद्धिष्यते । तन्वाश्वमवासपरिचित एवं शाखामृगः । ) 

कुमार:--[ सस्मितम्‌ | तात वबंदे । 

विदृषक:--सोत्यि भवदों । बड़ढ़दु भवं । ( स्वस्ति भवतों । वर्धतां भवानु । ) 

[ ठतः प्रविशत्युवंशी कझचुक्री च ।] 

कऊचुकी--हत इत्तो देवी । 

उर्बशी--[ कुमारमबलोक्य ] को णा क्खु एसो सबारासरणों पादपोठे सभ्लं॑ महाराएण 
संजमी प्रमाण सिहण्डशो चिट्॒दि | [ तापसी हृष्ठा | ] भ्रम्मो सच्चवदो सूहदों ग्रश्ने से पुत्तभो 


राजा--श्रायं लातव्य * जाग्रो उवंशीको बुला तो लाओो 

कछचुकी--जंसो देवको श्राज्ञा । [ जाता है । ] 

राजा--[ कुमारकों देखकर ] इधर प्राश्नो वत्स ! इघर आधभो। कहते हैं कि पुत्रको छूते ही 
साश शरीर सुखी हो जाता है इसलिये तुम भी मेरे पास प्राकर मुझे बसे ही आ्रानन्द दो जैसे 
श्म्द्रमाकी किरण चन्द्रकान्त मशिकों आनन्द देती हैं ।॥।११।॥ 

तापसी+-जाओ्रो बेटा ! पश्रपने पितताजीका जी सुखो करो । 

[ कुमार पास जाकर राजाके पंर छूता है। | 

राजा--[ छुमारकों गलेसे लगाकर उसे पेर-पोढ़ेपर बेठाकर ] वत्स ! प्रपने पिताके प्रिय 
मित्र इन ब्राह्मणको भो निडर होकर प्रणाम करो | 

विदृषक--डर काहे का ? प्राश्मममें रहनेवाले बानरोंस तो इसकी पहलेसे जान-पहचान 
होगी ही । 

कुमार --[ देंसकर ] तात ; प्रणाम । 

विवृषक --तुम्हारा कल्याण हो । तुम फूलो-फलो । 

[ उवंशी भोर कण्चुकीका भवेश ] 

कथ्ुकी--इधरसे भाइए देवी ! इधरसे । 

उवंशी--[ कुमारको देखकर ] यह हाथमें धनुष लिए हुए कोन है जिसे पर-पीड़ेपर 
बैठाकर स्वयं महाराज उसके बाल संवार रहे हैं । [ तापसोकी देखकर ] प्ररे, सत्यवतीकों 
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झाऊ ! भहंतो क्‍्लु संवतो। ( को नु खल्वेष सबाणशासनः पादपरीठे स्वयं महाराजेन संयम्यमान- 
शिखण्डकस्तिप्ठति । प्रहो सत्यवतोसूचितो5्य मे पृत्रक भायु: । महान्‌ खलु संदृत्त: | ) 
| इति सहष परिक्रामति । ) 
राजा---[ उवंशी हष्ठा । ] चत्स -- 
इयं ते जननी श्राप्ता ल्वदालोकनतत्परा | 
स्नेहप्रस्नवनिर्भिन्नमुद्वहन्ती. स्तनांशुकम्‌ ॥१२॥ 
तापसी --जाद एहि। पहच्चुग्गच्छ मादरं | ( जात एहि। प्रत्युद्रष्छ मातरम्‌ | ) [ इति 
कुमारेशा सह उवंशी मुपसपंति । ] 
उर्ंधी--झंब पादवंदरं करेसि | ( प्रम्ब-पादवरदनं करोमि। ) 
तापसी--बच्छे भत्तुखों बहुमदा होहि । ( वल्से भर्तृबंहुमता भव । ) 
कुमा र--भ्रम्ब झभिवादये । 
उवंशी--[ कुमारमुन्नमितमुख परिष्वज्य । ] बच्छ पिदर प्राराधइसभो होहि । [ राजान- 


मुपेत्य । ] जेदु जेदु महाराधो । ( वत्स पितरमाराधयिता भव | जयतु जयतु महाराज: । ) 


राजा--स्वागत पुत्रवत्यं । इत झ्रास्यतास्‌ [ इत्यर्धासन ददाति । ] 
[ उबंशी उपविश्ञति । सर्वे यथोचितमुपविशल्ति । ] 


तापसी---बच्छे ॥ एसो गहीदविज्जो श्राऊ संपद कवश्नहरों संबु्तो ! ता एदस्स दे भक्तुणों 
समक्स॑ रिज्वादिदो ह॒त्यरिक्लेबों। ता विसज्जेदुं इच्छामि। उदशज्भाइ मह भ्रस्ससमघम्मों । 
( वत्से । एप ग्रहीतविद्य प्रायु: साम्प्रतं कवचहर: संवृत्त: । तदेतस्य ते भतुं: समक्ष निर्यातितों 
हस्त-निक्षेप: । तद्विसजंयितुमिच्छासि । उपरुष्यते ममाश्षमधर्म: । ) 


देखकर ही मैं समझ गई कि यह मेरा पुत्र भायु है। भरे ! यह तो बहुव बड़ा हो गया है। 
[ बड़ी प्रसन्‍न होकर घूमती है। | 

राजा---[ उवंशीको देखकर बालकसे | वत्स ! लोये तुम्हारी माँ झ्रा गईं जो तुम्हारी 
झोर टकटकी लगाए देख रही हैं भोर जिनकी बोली तुम्हारे प्रेममें टपके हुए दूधसे भींग गई 
है ॥१२।॥। 

तापसी -यहाँ श्राग्नो बेटा ! धागे बढ़कर माताका स्वागत करी। [ कुमारकों लेकर उबंशीसे 
मिलनेको प्रागे बढ़ती है। ] 

उ्वंशो-- माताजी ! झापके चररोमें प्रणाम करती हूँ । 

तापसी--प्रपने स्वामीकी प्यारी बनी रहो । 


कुमार--माँ ! मैं प्रशाम करता हूँ । 

उर्वशी -[ कुमारका मुख ऊपर उठाकर उसे शरीरसे चिप्रटाती हुई ] वत्स ! पिताकों सेवा 
करनेवाले बनो | [राजाके पास जाकर] जय हो, महाराजकी जय हो । 

राजा- पुत्रवतोका स्वागत है। श्राग्रो, यहाँ बठो । [ श्पने श्राघे झ्रासनपर बंठा लेते हैं। ] 

[उवंशी बेठतो है। सब यथास्थान बैठते है।] 

तापसी--वत्से ! ठीकसे पढ़-लिखकर प्रब यह कुमार कवच धारण करने-योग्य हो गया है। 
इसलिये तुम्हारे स्वामीके सामने ही तुम्हारी धरोहर तुम्हें सौंप देती हैं। श्रब जाना भी बाहती 
हैँ क्योंकि प्रभो ध्राश्नमका बहुत-सा काम मेरे बिना रुका पड़ा होगा | 
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उर्वंशी--चिरस्स झ्रज्ज देक्लिश्र भ्रहिग्रदरं भ्वितिण्हुम्हू । रत सहक्लुखोभि विसज्निदु । 
झण्णय्यं उज उबरोहिद । ता गछ्छदु प्ज्मा पुरो दंसरवाश । (चिरस्यार्यां हद्ठाइघिकतरम वितृ- 
द्तार्मि । न शकतोमि विज्तष्टुम्‌ । भ्रन्य/स्यं पुनरुप रोदु म्‌ । तदूगच्छत्वार्या पुनर्देशंनाय ।) 
राजा--अम्य ! भगवते ज्यवनाय मां प्रशिपातय ! 
तापसी--एष्चं भोदु | (एवं भवतु ।) 
कुमार:--झायें ! सत्यं यदि निवर्तसे सासप्याथरम नेतुमहँसि । 
राजा--भ्रयि वत्स ! हषितं त्वया पुर्वेस्मिन्नाथमे । द्वितीयमध्यासितुं तब समय: ! 
तापसो--जाद । गुराप्तरों बश्नरं अ्रद्चुचिट्र | (जात । गुरोवंचनमनुतिष्ठ ।) 
कुमार:--तेन हि । 
यः सुप्तवान्मदकू शिखण्डकण्ड्यनांपलब्धसुखः । 
त॑ में जातकलापं प्रेपप मणशिकणएठकं शिखिनम्‌ ॥१३॥ 
तापसी--[ विहस्य ।] एण्यं करेसि । (एवं करोमि ।) 
उर्वशी--भभ्रववि ! पावदंदरां करेसि । (सगवति ! पादवल्दनं करोमि ।) 
राजा-- भगवरति ! प्रस्ममाति । 
घापसी--सोत्थि भोसु तुम्हाराम्‌ । (स्वस्ति भवतु सुष्मभ्यम्‌ ।) 
[इति निष्क्रान्ता ।] 
राजा--[ उवंशी प्रति] कल्यारिए । 
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उवंशी--हतसने दिनोंपर तो भाप मिली हैं। भ्रभी झापसे मिलकर जी ही नहीं भरा 
इसलिये भ्रापको जाने देनेको जी ही नहीं चाहता । पर प्रापको रोक रखना भी बड़ा भन्‍्याय 
होगा, इसलिये प्राप जाती हैं तो जाये पर फिर दर्शन भ्रवश्य दीजिएगा । 

राजा--माताजी ! भगवानु व्यवनसे मेरा प्रणाम कहिएगा ॥ 

तापसी--भच्छी बात है । 

कुमार--भायये ! यदि भाप सचमुच लौटी जा रहो हो तो मुझे भी भासम लेती 
चलो । 

राजा--भरे वत्स | तुम श्रह्मचर्य प्राश्मममें रह चुके हो भ्रव तुम्हें गृहस्थ झ्ाश्नममे 
रहता चाहिए । 

तापसी --बेटा | पिताजी का कहना सानो । 

कुमार--तो प्राप मेरे उस बड़े-बड़े पंखोंवाले मणिकण्ठक लासके मोरको यहाँ भेज 
दीजिएगा जो मेरी गोदमें स्ोया-सोपा भ्पना सिर मेरे हाथोंसे खुजलाए जानेका झानन्द 
लिया करता था ॥१३।॥। 

तांपसी--[ हँंतकर ] प्रच्छा भेज दूंगी । 

उर्वेशो--भगंवतो ! मैं चरणोंमें प्रशाम करती हूँ । 

तापसी--तुम दोनोंका कल्याण हो । [चसी जाती है ।] 
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अद्याईं पृत्रियामग््यः सत्पृत्रेणाप्नना तव। 
पौलोमीसंभवेनेव_ जयन्तेन.. पुरन्दरः ॥१४॥ 
[उवंज्ञी स्मृत्वा रोदिति ।] 
विदृषकः-- [ विलोक्य सावेगम्‌ ।] भो कि झु क्‍्लखु सम्पद भ्रसहोदो ए्कवदे भ्रस्सुमुही 
संबु्ता । (मो: कि नु खलु साम्प्रतमत्र भवतो एकपदे प्रश्नुमुखी संवृत्ता ।) 
शाजा--[सावेगम || 
कि सुन्दरि ! प्ररदितासि ममोपनीते वंशस्थितेर धिगमान्मह ति प्रमोदे । 
पीनस्तनोपरिनिपातिभिरानयन्ती मुक्तावलीविरचनां पुनरुक्तिमसैः ॥१४॥ 
[इति अस्या बाष्प॑ प्रमाष्टि ।] 
उवंशी--सुणादु महाराशो । पढस उरा पुसदंसरत्रमुत्येश श्रारंदेशा विसुमरिद स्हि । 
दाएि महिदसंकित्तरोश सुमरिश्रो समझो मह हिल्नश्नं प्राधासेसि । (म्ृसोतु महाराज: । 
प्रथर्म पुनः पुत्रदर्शनसमुत्येनानन्देन विस्मृतास्मि । इदानीं महेन्द्रसंकीतंनेन स्मृत:ः समयो मम 
हृदयमायासयत्ति ।) 
राजा --कथ्यतां समय: । 
उवंशी--भहूं पुरा महाराध्रगहोवहिभ्रश्ना गुद्सावसंमूढा महिदेश झ्ाराता । (प्रंह पुरा 
महाराजग्रहीतहूदया गुरुशापसभूढा महेन्द्रेण प्राज्ञापिता ।) 
राजा--किसिति । 
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राजा- [उवंशीसे ] है कल्थाणी ! तुम्हारे इस सुपुत्रकों पाकर प्लाज मैं सभी पुत्रवालोंसे 

उसी प्रकार बढ़ गया हूँ ज॑से इन्द्राणीसे उत्पन्न हुए जयन्तको पाकर इन्द्र ॥१४।॥। 
[ज्बंशी कोई बात स्मरण करके रोने लगती है ।] 

विदृषक--[ देखकर, घबराए हुए] भरे ! यह क्‍या ? यह ग्रचानक ध्ापकी ऑँसोंमें 
प्रांसू क्यों प्रा गए ? 

राजा--[घबराकर |] हे सुन्दरी ! ऐसे शुभ प्रवसरपर तुम रो रहो हो जब मेरे 
वंशको बढ़ानेवाला पुत्र मुझे मिला हो | तुम श्रपने मोटे स्तनोपर गिरनेवाले भराँसुभोंसे दुधरे 
हारकी लड़ी व्यथं क्‍यों बना रही हो ॥१५॥ [ उसके भ्रांसू पोंछता है ।] 

उ्वंशो--सुनिए महाराज ! पहले तो मैं पुत्रका मूँह देखकर ऐसी मगनते हो गई कि सब 
भूल ही गई थी पर जब पापने प्रभो इन्द्रका ताम लिया तो मुझे एक बात स्मरण हो भाई 
है जो मेरे हृदयको कचोट रही है । 

राजा--कहो, क्‍या बात है । 

उदंशी-बहुत दिन हुए, प्रापसे प्रेम करनेपर भरत मुनिने मुझे शाप दे दिया था । 
उस दापसे मैं बहुत घबरा गई थी । तब इन्द्र भगवानने मुझे झाज्ञा दी थी ********** 
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उर्वशी---अवा सो में पिश्वसहों राएसी तुई ससुप्यण्णस्स वंसकरस्स सुहूँ पेक्खिस्सदि तथा तुए 
सुध्ो थि सम समोव भ्राञतव्य क्ति। तदो मए महाराश्रविशोश्नभोददाए जादमेसो एव्थ विज्ञागस- 
खिमिततं भश्ववों चवरास्स भ्रस्समे एसो पुसप्रो भ्रज्जाए सच्यवदीए हत्थे भ्रष्पभासं शिकविश्वतों। 
प्रस्ण पितुणो झाराहएसमत्ये संबुत्तो त्ति कलप्रंतोए ताए रिज्जाविदों एसो में बोहाऊ प्राऊ। ता 
एत्तिप्रो मे महाराएश सह संबासो । (यदा स में शत्रियसलों राजबिस्त्वयि समुत्पन्नस्य वंशकरस्य 
मुख प्रेक्षिष्यति तदा स्वया भूयोएवि मम समीपमागन्तव्यमिति | ततो मया महाराजधियोंगभीरतया 
जातमात्र एवं विद्यागमनिमित्त भगवतरच्यवनस्थाश्रमे एवं पुत्रक भार्याया: सत्यवत्या हस्तेःप्रकाशं 
निश्षिप्त:। प्रद्य पितुराराधनसमर्थ: संवृत्त इति कलयन्त्या तया निर्यातित एप मे दोर्घायुरायु: । 
तदेतावान्मे महाराजेन सह संवास: ) 


[सर्वे विषादं नाटयन्ति । राजा मोहमुपगच्छतति १] 

विदुषक: -- स्‍ब्बम्ह्णं भव्यम्हण्णं । (पन्रहमण्यमत्रह्मण्यम्‌ ।) 

कठ-चुकी -- ससाइदसितु समाइवसितु महाराज: । 

राजा--[समाश्वस्प सनि:श्णसम्‌ ।] भझ्हो सुल्प्रत्यथिता वेवस्य । 
आश्वासितस्थ मम नाम सुतोपलब्ध्या सच्स्त्वया सह ऋुशोदरि विप्रयोगः | 
व्यावतितातपरुजः प्रथमाभ्रवृष्टथा वृत्षस्य वेंदुत इवाग्निरुपस्थितोड्यम्‌ ।।१६॥ 

विदृषक:-- भ्रग्म॑ सो धत्यो भ्रणत्यथाणाबुो संयुत्तो । संपर्द तक्‍्केसि भ्रतभवदा बहुल गेस्हिप 
तबोवरां गंदव्वं शि। (अ्रयं सोडयों5नर्थानुबन्ध: सवृत्त:। साम्प्रत॑ तकयाम्यत्र भवता वल्कलं 
गृह्दी त्वातपोवनं गन्तथ्यमितति ।) 








उर्वेशी--यही कि तुम्हारे प्यारे मित्र राजधि जब तुमसे उत्पन्न हुए पुत्रका मुंह देख ले तब 
हुम फिर मेरे पास लोट भ्राना । इसलिये जंसे हो यह बालक उत्पन्न हुथा वैसे ही मैंने इस डरसे 
इसे भगवानु ज्यवनके प्राश्रममें पढ़ाने-लिखानेके बहाने प्र!र्या सत्यवतोंके पास धरोहर बनाकर छोड़ 
दिया था कि यदि कहीं भाप इमे देख लेंगे तो मेरा प्रापका बिछोह हो जायगा। भाज उन्होंने 
मेरे इस चिरंजोव पुत्र श्रायुको पिताकी सेवा करने योग्य समझकर लौटा दिया है । इसलिये अस 
भाजतक ही मैं, महाराजके साथ रह मकती थी । 

[सब दुखी होते हैं भौर राजा मूछित हो जाते हैं।] 

विदृषक-- बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ । 

कंड्जुकी--[ढाइस बेंधाता हुआ] धीरज घरिए महाराज ! धीरज घरिए | 

राजा---[ मूर्दास जागकर लबी साँस लेते हुए] भरे, देव मेरे सुलको फूटी भाँखों नहीं देखना 
घाहता । झाज ही तो पुत्रको पाकर मेरा जी ठंडा हुआ था भोर भाज ही तुम चल दीं। बह तो 
ठीक ऐसा ही हुआ जैसे पहली वर्षाति ठढाए हुए वृक्षपर प्रचानक बिजली टूट पड़ी हो ॥१६॥ 

विदृषक--जान पड़ता है कि कुछ भोर भी विपत्तियाँ टूट पड़नेवाली हैं। मुझे तो भव यह 
खटका हो रहा है कि बल्कल पहनकर महाराज कहीं तपोवनको न चल दें । 
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उ्ंशी--मं थि संदभाइरि किदविराभ्स्स पुत्तस्स साभाशंतरं सग्यारोहरोश क्‍्जसिदकफ्ज 
विष्पभ्ोश्नयुति महाराशों समत्यइस्सदि । (मामपि सन्दभागिनी कृतविनयस्य पुत्रस्थ ख्ामानस्वरं 
स्वर्भारोहरोनावसितकार्या विप्रयोगमुखी महा राज: समर्थयिष्यति ।) 
राजा---सुस्दरों मा संवस्‌ । है 
न हि सुलभवियोगा कर्तुमात्मप्रियाणि प्रभवति परवत्ता शासने तिष्ठ भर्तु: । 
अहमपि तव सूनावद्य विन्यस्य राज्यं विच रितमृगय थान्य श्रयिष्ये वनानि ॥१७॥ 
कुमार:--नाहुंति तात: पुद्भवधारितायां घुरि दम्यं नियोजयितुस्‌ । 
राजा--भ्रयि बत्स। भा मंदसु । 
शमयति गजानन्यान्गन्धद्िपः कलभो5पि सन्‌ 
भत्रति सुतरां वेगोदग्रं भ्जद्रशिशोविंषम । 
भ्रुवमधिपतिर्बालावस्थो5प्यलं॑. परिरक्षितुं 


न खलु वयसा बात्येवाय॑ स्वकार्यसहों भरः ॥१८।॥। 
धरा सातव्य | 
फज्चुकी -- भराशापयतु देव: । 
राजा--मह चनादमात्यवरिवद जज हि सं ध्ियतासायुवों राज्याभिषेक इति । 
कथ्चुको--यदाशापयति देव: । [ इति दुःखितो निष्क्रान्तः ।] 


उवंशी--भोर मेरे जेसी प्रभागिनीके लिये मी महाराज यहो सोचते होंगे कि पढ़ा-लिखा 
पुत्र पानेसे हसका काम हो गया है इसलिये भ्रव यह स्वगंको चली जा रही है । 

राजा--ऐसा न कहो सुन्दरी ! तुम जिस पराधीनताके कारण मुझे छोड़कर जा रही हो उससे 
मनचाही वस्तु तो मिल नहीं सकृतो इसलिये जाप्ो, तुम भपने स्वामीकी झाशाका पालन करो 
झौर मैं भी भाज तुम्हारे पृत्रको राज्य सौंपकर इधर-उधर घूमनेवाले हरिणोंसे भरे तपोबनर्मे 
जाकर रहने लगता हूँ ॥१७॥। 

कुमार--पिताजी ! रथके जिस जुएको बड़ा बेल खींचता हो उसे छोटेसे बछड़ेके कम्पेपर 
डालना ठीक नहीं है । 

राजा--ऐसा न कहो वत्स ! जैसे ऊँची जातिके हाथीका बच्चा भी दूसरे हाथियोंको पछाड़ 
सकता है श्रोर संपोलेका विष बड़े साँपके विष जैसा ही भयंकर होता है, वंसे हौ राजाका पुत्र, 
बालक होते हुए भी पृथ्वीका ठीकसे पालनकर सकता है क्योंकि अ्पने-धपने कर्संश्य पालन 
करनेकी शक्ति भ्वस्थासे नहीं बरन्‌ जाति या स्वमभावसे ही उत्पन्त हो जाती है ॥१८॥ झाये 
लातब्य ! 

कल्तुकी--भाज्ञा कौजिए महाराज । 

राजा--मेरी धोरसे प्रमात्य परिषदकों सूचना दो कि प्लायुके राज्याभिषेकका प्रव्ण किया 
जाय । 


कड्चुकी--जंसी महाराजकी भाजशा । [दुश्ली होकर चला जाता है] 
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[ प्वें हष्टिविषातं रूपयन्ति | ] 
राजा--[ भाकाशमवलशोक्य । | कि नु ललु निरक्न विद्युत्संपात: । 
उर्वेशी--[ विलोक्य । ] प्रस्मों भश्न् सार्दो। ( प्रहो मगवान्‌ नारद: । ) 
राजा-- [ निपुरा मवलोक्य । ] श्रये भगवातू तारदः | य एवः -- 
गोरोचनानिकपपिड्जजटाकलापः संलच्यते शशिकलामलवीतसत्रः | 
मुक्तागुयातिशयसंभृतमण्डनश्री: हेमग्ररोह इवं जडुमकल्पबृत्ः ॥१६॥ 
झ्रध्यं तावदस्से । 
उर्वशी--[ यथोक्तमादाय । ] इभ्च भन्नददे ध्रिहुशा | ( इयं भगवतेऋहूँएा । ) 
[ तत: प्रविशति नारद:। सर्व उत्तिष्तन्ति । ] 
नारद:--विजयतां विजयतां सध्यमलोकपाल: । 
राजा--[ उर्वशी हस्तादध्यंमादायावज्यं व । ] भगवन्तभिषादये । 
उर्वशी -- भश्तब॑ परएमासि । ( भगवन्‌ प्रसमामि | ) 
नारद:-- प्रविरहितो दम्पतों भुयास्ताम्‌ । 
राजा--[ भात्मगतम्‌ । ] श्रपि सामंथं स्थातु । [ कुमारमाश्लिध्य प्रकाशम्‌ । ] बत्स भग- 
बस्तसभिवादयस्व । 
कुमा र:--भगवान्‌ । श्रौर्वक्षेय झ्ायु: प्रणमति। 
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[ सब लोगोंकी प्राँखें चकचौंष हो जाती हैं। ] 

राजा--[ प्राकाशकों शोर देखकर ] खुले ध्राकाहमें यह्‌ बिजली कसी ? 

उमंशो--[ देखकर ] भरे ! ये तो भगवा नारद हैं ! 

राजा--[ ध्यानसे देखकर ] हाँ, ये तो सचमुच भगवान नारद ही हैं जो गोरोचनाके समान 
पीखी जटावाले कन्घेपर चन्द्रमाकी कलाके समान उजला जनेऊ पहने झोर मोतियोंकी माला 
गलेमें पहले हुए ऐसे उतरे चले भा रहे हैं मानो सुनहरी शाखावाला कोई चलता फिरता कल्पवृक्ष 
उतरा चला झ्रा रहा हो ।/१६॥ लाभो, इनकी पूजा करनेके लिये सब सामग्री तो ले ग्राशो । 

उवंशी---[ सब सामग्री लाकर ] यह रही देवधिकी पूजाके लिये सामग्रो । 

[ नारदजी प्रवेश करते हैं, सब उठ खड़े होते हैं। | 

नारद--मध्यम लोकको रक्षावाले महाराजकी जय हो, जय हो । 

राजा---[ उर्वंशीके हाथसे पूजाकी सामग्री लेकर भौर पूजा करके ] मगवतू ! भ्रभिवादन 
करता हूं । 

उर्वशी---भरगवासू ! मैं प्रशाम करती हूँ । 

नाख---हुम दोनोंका कभी दिछोह त ही । 

राजा--[_ मन हो मत ] यदि कही ऐसा हो जाता। [ कुमारकों गले लगाकर प्रकट ] 
वत्स | भगवास नारदकों प्रशास करो। 

कुमार--भगवसु ! उ्ंधीका पुत्र भायु भापको प्रणाम करता है । 
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गारद: - झायुष्मानेधि । 

राजा---अभपं बिष्टरोःनुनृदह्यतास्‌ । 

तारद:--तथा । [ इत्युपविष्ट: । | 

[ सर्वे नारदमनूपविशन्ति । ] 

राजा--[ सविनयम्‌ ] भगवन्‌ किमागमनप्रयोजनस । 

नारद:--राजनु । श्रूयतां महेन्द्रसन्देश: । 

राजा- भवहितो5स्मि । 

नारद:--प्रभावदर्शी भधवा वनगमनाय कृतबुरद्धि भवन्तमसुझास्ति । 

राजा--किमाज्ञापयति । 

नारद:-- त्रिफालदशिभिर्मुनिभिराविष्टो महान्सुरामुरसंगरो भायो। भर्वोश्य सांगुगीनः 
सहायो नः। तेन न त्वया शस्त्र संन्यस्तव्यस्‌ । इयें चोर्वशी याववायुसतव सहधर्मचारिरी 
भवत्विति । 

उवंशी--[ अ्पत्राये । ) भ्रम्महे सलले विश्व में हिप्मग्रादों प्रब॒शीद । ( प्रहों शल्यमिव में 
हृदयादपनीतम्‌। ) 

राजा-- परवानस्मि देवेश्वरेरण । 








नारद--तुम्हारी बड़ी श्रायु हो 
राजा--देव्धि ! भाहए, यह भ्रासन पवित्र कोजिए । 
नारद--भ्रच्छी बात है । 


[ नारद मुनिके बेठनेपर सब बंठ जाते हैं। ] 

राजा--न नज्जतासे ] कहिए भगवन्‌ ! कंसे प्रनेका कष्ट किया ? 

नारद--इन्द्रने कुछ सन्देश भेजा है वह सुनिए-- 

राजा -जी मैं सुन रहा हूँ । 

नारद--अपनी देवी दाक्तिसे सबके मनकी बातें जाननेबाले इन्द्रने जब देखा कि भाप बस 
जानेकी तंयारी कर रहे हैं तो उन्होंने यह कहलाया है-- 

राजा-हाँ, उन्होंने क्या झाज्ञा दी है ? 

नारद--त्रिक लदर्शी मुनियोने भविष्यवाणी की है कि देवताशों भौर राक्षसोंमें बड़ा भारी 
संग्राम होनेवाला है भर संग्राममें कुकन्त श्राप, हम लोगोंकी सदा सहायता करते ही हैं इसलिमे 
भाष शस्त्र न छोड़ें। यह उवंशी जोवन-भर भ्रापकी संगिनी रहेगी । 

उेशो--[ प्रलग ] मेरे जोका तो जंते कॉँटा निकल गया । 

राजा--मैं तो इन्द्रका सेवक ही हूँ । 
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धारद:--युक्तमु । 
त्वत्कायें वासवः कुर्यात्त॑ च तस्येष्टमाचरेः । 
सर्यः समेघयत्यग्निमग्निः सर्य च तेजसा ॥२०॥। 
[ प्राकाशमवलोक्य । ] रम्से । उपतोयतां स्वयं महेल्‍्द्र छा संभूतः कुमारस्पाथुषा योवराज्या- 
भिवेकः । 
[ प्रविष्टा यथोक्तहस्ताउप्सरस: । ] 
प्रप्सरस:--भश्नवं इसे अ्रभिसेश्यसंभारा । ( भगवन्‍्नेतेठभिषेकसंमारा: । ) 
नारद: -- उपवेदयतासयभायुष्मास्भद्रपी ठे । 
रम्भा-हृदो बच्छ । ( हतो वत्स । ) [ इति कुमार भद्रपीठ उपवेशयति। ] 
नारद -[ कुमा रस्प शिरसि कललशमावज्य । ] रस्मे ! निर्वत्यंता शेघो विधि: । 
रम्मा-- [ ययोक्त नित्य ] बच्छ ! पणम भपश्नवंत पिबरों झ । ( वत्स ! प्रणम भगवन्‍्तं 
पितरो च । ) 
[ कुमारो यथाक्रमं प्रशमति | ] 
मारद:--स्वस्ति भवते | 


शंजा--कुलधुरंधरो भव । 
उर्वधी--पिबुणों श्राराहभ्नो होहि। ( पितुराराघकों भव । ) 





तारद--ठीक ही है--जैसे सूर्य प्रपने सेजसे भ्रग्तिको उकसाता है भ्रौर भ्रग्नि सूयंको अपने 
तेजसे बढ़ाता है बसे ही इन्द्र तुम्हारा काम कर भौर तुम इन्द्रका काम करो ॥२०॥ [ पाकाशकी 
झोर देखकर ] रम्भा ! स्वयं इन्द्रने कुमार प्रायुके युवराज बननेके उत्सवके लिये जो सामप्रियाँ 
भेजी हैं वे सब ले तो प्राप्नो । 

[ ऊपर कही हुई सामग्रियाँ लिए हुए प्रप्सराएं भ्ाती हैं। ] 

भ्प्सराएं---महा राज, क्‍प्रभिषेककी सामग्री घा गई । 

नारद--आायुष्मानूको पोढ़े पर बंठाप्ो । 

रम्मा-- इधर वत्स इधर, (कुमारको भद्रपीठ पर बंठण्ती हैं। ) 

नारद--( कुमारके सिरपर प्रभिषेक करके ) रम्भाजी शेष विधि पूरी कीजिए । 

रम्भा--( विधि-पूर्वक झ्भिषेक करती है ) वत्स, महाराज नारद भौर मांता-पिताको प्रणाम 
करो । 

( कुमार क्रमसे प्रणाम करते हैं। ) 

नारद --भापका कल्यारा हो । 

राजा--कुलके प्रधान वनो । 

उर्वशी -प्रिताके मक्त बनो । 
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[ नेषध्ये वेतालिकद्दयम । ] 
बेतालिको--विजयतां युवराज: । 
प्रथम:-- 


अमरपुनिरिव त्रित्रक्षणो 5त्रेरिवेन्दुः 
बुध इव शिशिरांशोबोधिनस्पेव देवः । 
भत्र पितुरनुरूपस्त्व॑ गुणैलोकिकान्ते 
का अतिशयिनि समस्ता वंश एवाशिषस्ते ॥२१॥ 
ये -+-- 
तब पितरि पुरस्तादुन्नतानां स्थिते5स्मिन्‌ 
स्थितिमति च विभक्ता त्वय्यनाकम्पधेयें । 
अधिकतरमिदानीं राजते राजलरुमीः 
हिमवति जलधौ च व्यस्ततोयेव गड्ढा ॥२२॥ 
प्रप्तरस:--[ उवंशीमुपेत्य । ) विल्िभा पिश्नसही पृत्तस्स जुबराधसिरोए भत्तुणों भ्रविरहेण 
प्र बड्ढदि। ( दिष्य्धा प्रियसखी पुत्रस्य युवराजश्रिया भर्तुरविरहेश च वर्धते । ) 
उर्वशी -- स॑ साहारणो एसो भ्रग्भुदयों । [ कुमार हस्ते गृहीत्वा । ] एहि वच्छ | जेटुमादर 
झभिवंदेहि । [ ननु साधारण एपषोउसम्युदय: । एहि वस्स । ज्येष्ठमातरमभिवन्दस्थ । ) 
[ कुमार: प्रतिष्ठ्ते ।] 
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( नेपथ्यमें दो वेतालिक ) 

दोनों--युवराजकी विजय हो । 

पहला वेतालिक- तुम भपने माता-पिताके बंसे ही योग्य पुत्र बनो जंसे ब्रह्माजीके सुपुन्र 
प्रमर मुनि प्रत्रिजी हुए, भ्रत्रि मुनिके चन्द्रमा हुए, चन्द्रमाके छुध झोर बुधके पुरूरवा हुए हैं। 
तुम्हारे इस जगसे निराले वंशमें भ्रोर सब प्राशीर्याद तो पहले ही फल चुके हैं ॥२१।। 

दूसरा वंतालिक--ऊँचे-ऊँचे लोगोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे पिता हैं प्रौर उनके तुम बड़े साहसी झौर 
मर्यादा पालनेवाले पुत्र हो । तुम दोनोमे एकसी भक्ति रखमेवाली यह राज्य-लक्ष्मी उसो प्रकार 
भोर भी शोमा देने लगी है जैसे हिमालय परबंत प्रौर समुद्र दोमोंसें समास रूपसे भक्ति करने 
वाली ग्ंगाणी शोसा देती हैं ॥२२॥॥ 

प्रप्तपाएं--][ उवंज्षीके पास जाकर ] सल्ली उवंशी ! पुजके योवराज्याभिषेककी और सदा 
पतिके पास रहनेको तुम्हें बधाई । 

उवंशो--यह सौभाग्य तो हम तुम दोनोंका एक-सा हो है। [ कुमारका हाथ धामकर ] 
शो वत्स ! बड़ी माँकों प्रशाम कर भाझो । 

[ कुमार जानेको तेयार होता है। ] 
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राजा--तिद्ठ । समसेव तत्र भवत्या: समोप यास्थासस्तावतू । 
सारद:-- 
आयुषो यौवराज्य श्रीः स्मारयत्यात्मजस्य ते । 
अमिपिक्त॑ महासेनं सैनापत्ये मरुवता ॥२३॥ 
राजा-- ब्रनुगृही तोईस्मि मधघवता । 
तारद:---भो राजन । कि ते भूयः प्रियमुपकरोतु पाकशासन: । 
राजा--यदि में मधका प्रसस्त: किमतः परमिच्छासि । तमापि--हृदमस्तु । 
| भरतवाक्यम ] 


परस्परविरोधिन्योरेकसंश्रय दुले भम्‌ । 


सद्तं श्रीसरस्वत्योभृंतयेडस्तु सदा सताम्‌ ।'२४॥ 
झपि थ । 


स्व स्तरतुदुर्गाणि सर्वों भद्राणि पश्यतु । 


सर्व: कामानवाशोतु सब: सर्वत्र नन्दतु |॥२५॥ 
[ इति निष्क्रान्ता: सर्वे | ] 
॥ इति पश्चमो5डः | 
ससमाप्तमिदं प्रीकालिदासकृतं विक्रमोबंशीयं तास भोटक्स । 
राजा--ठहरो, हम सब लोग साथ हो देवीके पास चलते हैं । 
नसारद--तुम्हारे पुत्र भायुका यह योवराज्याभिषेक उस उत्सवका स्मरण दिला रहा है जिसमें 
इन्द्रने कातिकेयकों सेनापति बनाया था ॥।२३२।॥। 
राजा--यह सब भगवानू इन्द्रकी ही कृपा है । 
नारद--है राजनू ! इन्द्र श्रापकी भोर कोन-सी इच्छा पूरी करें। 
राजा--भगवानृ इन्द्रको प्रसन्‍ततासे बढ़कर भौर मुझे चाहिए ही क्या ? फ़िर भी मैं चाहता 
हैं कि-- 





[ भरतवाक्य ) 

को लक्ष्मी भौर सरस्वती सदा एक दूसरेसे पीठ फेरे रहती हैं झोर जिनका मिलकर रहता 
बड़ा कठित है, वे दोतों, सज्जनोंके कल्याणके लिये एक साथ रहने लगें ।॥२४॥ भौर, सबको 
प्रापत्तियाँ दूर हो जाये, सब फले फूलें, सबके मनोरथ पूरे हों भोर चारों भोर सुख ही सुख फैल 
जाय ॥२४५॥ 

[ ख़ब चले जाते हैं। ] 
॥ पाँचर्वाँ झंक समाप्त हुआ ॥ 
॥ महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुआ विक्रमोबंशीय सामका त्रोटक समाप्त हुप्ना ॥ 





मालविकाग्निमित्रम्‌ 


पात्र-परिचय: 


पुरुषा) 


सूचधार:--नाटकस्य प्रबन्धकर्त्ता 
पारिपारवंक:--सू त्रधारस्य सहचर: | 
राजा--भ्ग्निमित्राख्यो विदिशाधीश:। 
दाहतक:-प्राचीन मन्त्री । 
विदूषक:--राज्ञो मित्रम्‌ । 

कज्डुको-- अन्त :पुराध्यक्षों बृद्धश्राह्मरा: । 
प्रणदास: हरदत्तप्न--बाट्यॉंचार्यों । 
घारस:--कुब्ज: । किद्धु रविशेष: । 


वंतालिक:--स्तुतिपाठक: । 


स्त्रियः 


मालविका-मालवाधीशमाधवसे नस्य भगिनी। 
घारिणी--भ्रग्निमित्रस्य प्रधाना महिषी । 
इराबती--पभ्रर्निमित्रस्य द्वितोया पत्नी । 
परित्राजिका-कौशिकी नाम्नी माघवसेन- 
सचिवस्य सुमतेविधवा भगिनी। 
बकुलाव धिका--धा रिएपा:परिचारिका । 
भालविकाशा: सखो । 
मधुकरिका--उद्यानपालिका । 
कोमुदिका--दासी । 
समाहितिका-पारिव्ा जिकाया: परिचारिका 
निपुरिका--इररा वत्या: परिचारिका । 
जयसेना--प्रतीहारी ! 
चेटो--अपरा दासी । 


मदनिका | विदर्भ देशीय 
ज्योत्सिकका चर । शिल्पिकन्याद्यम्‌ । 


॥ श्री; ॥ 
॥ मालविकाम्निमित्रम ॥ 


प्रथमो हू: 
एकेश्वर्य स्थितोडपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः 
कान्तासंभिश्रदेहो उप्पविषयमनसां यः परस्ताधतीनाम्‌ । 
अष्टाभियस्प कृत्स्न॑ जगदपि तनुभि्षिभ्तो नाभिमानः 
सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसी बृत्तिमीशः ॥१॥ 
निनन्‍धस्ते] 
सुत्रधार:-- झलमतिविस्तेरण । [नेपध्याभिमुखमवलोक्य] मारिष । इतस्तावतु । 
मु [प्रविश्य ।] 
पारिषाद्यकः---भाव । भ्रयसस्सि । 
सूनरधार:-- झभिष्ितोईस्सि_ विद्ृत्परिषदा कालिदासप्रथितवस्तुमालविकारिनिसित्र_ नाम 
भाटकसस्सिस्थसन्तोत्सवे प्रयोक्तत्यसिति । तवार म्यतां संगीतम्‌। 
पारिपाइ्यंक:--भा तावतू | प्रथितयशसों भाससोमिल्लककविपुत्रादोनां. प्रबन्धानतिक्रस्य 
बर्तंसामकये: कालिदासस्य क़ियायां कथ् बहुमान: । 


नी अज--जजन+ “++ ““++>-_ ++ >++ -++- 





पहला अड्डू 
झपने भक्तोंको मनचाहा फल देनेका बेजोड़ भड़ार भ्रपने पास होते हुए भी जो केवल 
हाथोकी खाल प्रोड़कर ही प्रपना काम चला लेते हैं, प्रपने भाधे शरीरमें प्रपनी पत्नीको 
बैठाएं रहनेपर भी जो संसारके भोगोंसे प्रपना मन दुर हटाए रहते हैं ओर प्रपने झाठों 
झूपोंसे सारे संसारका पालन करते हुए भो जो अ्भिमानको पास नहीं फटकने देते, ऐसे 
संध्षारके स्वामी महादेवजी, पापको प्लोर ले जानेवाली हमारो बुद्धिकों ऐसा मिटा दें कि 
हमारा मन धच्छे काम करनेमें हो लगे ॥१॥। 


[ तानन्‍दी हो छऋुकनेपर 


ह ] 
सृत्रधार--झव झोर देर नहीं करनी चाहिए [नेपथ्यकी भोर देखकर] भरे भाई मारिष ! 
इधर तो पझाभो । 


पारिपाश्वेक-- [झाकर] लीजिए, प्रा गया हूं, भाग ! 

सूत्रधार -- देखो ! विद्वानोंकी सभाने कहलाया है कि इस वसन्तोत्सवपर कालिदासका 
खिला हुआ मावविकारििमित्र नामका नाटक हो खेलाजाय । इसलिये चलकर संगीत तो छेड़ो । 

पारिपाए्वंक--झाप यह साठक क्‍यों खेल रहे हैं? भास, सोमिल्लिक शोर कविपुत्र जैसे 
बड़े-बड़े प्रसिद्ध कवियोंके ताटक छोड़कर भाप प्लाजकलके हस नोसिखिए कवि कालिदासके 
वाटककों इतना क्‍यों मान दे रहे हैं ? 


आह कर ० अब जल 
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विमिनििशिमिम मन लिन निशिशिशि शशिकला किशमिश िकिक किशन कल कि कक कल कक जज इलााााााााााााााााााााााााएएएणए 


सूचरधा र:--झवि । विवेकबविश्वान्तमभिहितसम्‌ । पह्य । 
पुराणमित्येब न साधु सब न चापि काव्य नवमित्यवधम्‌ । 
सन्‍्तः परीच्रयान्यतरहूुजन्ते मृढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥२॥ 
पारिपादंक:--धाएं सिथ्ा: प्रमाएम । 
सूत्रधार:--लेन हि ट्वरतां भवानु । 


शिरसा प्रथमग्हीतामाज्ञामिच्छामि परिषदः कतुम्‌ | 
देव्या इब धारिए्याः सेवादवः परिजनो5्यम्‌ ॥३॥ 
[इति निष्क्रान्ती ।] 


॥ इति प्रस्तावना ॥ 
[तलः प्रविशति बकुलावलिका ।] 
दफुलावलिका--भाशत्तम्हि देदोए घारणोए। प्रइरप्पउत्तोयदेस छलिश्मं जाम खट्टर 
झन्दरेश कीरिसो मालविभ्नत्ति रष्ट्राभरिश्रं भ्रज्जगरादासं पुच्छिदूं। ता दाव संवीवसालं 
गचश्छुम्हि । (धाज्प्तास्मि देव्या घारिण्या । अ्रचिरप्र वृत्तापदेश छलिक ताम नाव्यमन्तरेण कीहशी 
मालविकेति नाट्याचायंमायंगरादासं प्रष्टुम्‌ । तत्तावत्सगीतद्यालां गच्छामि । [इति परिक्रामति] 


[तत: प्रविशत्याम रणहस्ता कुमुदिनी 


सूृत्रधार--भरे, यह बात तो तुमने भ्रपनी बुद्धिकों विश्राम देकर कही है। देखों--पुराने 
होनेसे ही न तो सब भरच्छे हो जाते हैं, न नये होनेसे सब बुरे होते हैं। समझदार लोग 
तो दोनोंकों परखकर उनमें से जो भच्छा होता है उसे प्रपना लेते हैं भ्रौर जिन्हें भ्पनी 


समझ होती ही नहीं है, उन्हें तो जंसा दूसरे समझा देते हैं उसे हो वे ठौक मान 
बैठते हैं ॥२।। 


पारिपाएवंक -- तो जेसा श्राप ठीक समझे । 
सृत्रधार--हाँ, तो भ्रब श्राप देर न कीजिए । सभाने मुझे पहलेसे ही जो प्राशा ये रकखी 
है, उसका मैं वंसे हो भादरके साथ पालन करना चाहता हूँ जंते भ्रादरसते यह स्वामिमत्त 
दासी श्रपनी स्वामिनी महारानी धारिणीकी आज्ञा पालन करने इधर चली भा रही है ।३॥ 
[वनों चले जाते हैं।] 


॥ अस्तावना ॥ 
[बकुलावलिका प्राती है ।] 
बकुलावलिका--महारामी धारिणीने मुझे भाशा दी है कि जाकर भाटयाचार्य भाय॑ 
गणदाससे पूछो कि मालविकाने जो बहुत दिनोंसे छलिक नामका नाट्य सीखना प्रारम्ध 
किया था उसे वह कहाँतक सीख पाई है तो चलूँ संगीतशालाको । [घूमती है ॥] 
[हाथर्मे भ्रेंगूटी लिए हुए भौर उसकी भोर देखते हुए कुमुदिनी भाती है ।] 
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बकुलावलिका---[ कुमुदिनीं हष्टा । ] हला कोमुदोए । कुबों दे वारित इओं धीरदा ! जं समी- 
देख थि शविज्ञसन्ती हदो दिंट्टि श्र देसि | ( सलि कोमुदिके ! कुतस्त इृदानीमियं धीरता । यतु- 
समीपेनाप्यतिक्रामन्तीतो हॉष्टि न ददासि । ) 

कुमुदिनी --अस्हो अउलायलिशा ? सहि ! देवोए इदं सिध्यिसप्रासादों श्रारीदं खागभुहा- 
शाह प्रंगुश्तीप्रम सिरिकं रिव्काप्रम्तो तुह उद्रालस्भे पडिवम्हि । ( भ्रहों बकुलावलिका 
सलि ! देव्या इदं शिल्पिसकाह्मादानीत नागमुदासनाथमदूयुलोयकं स्तिरधं निध्यायस्तो तवोपालम्भे 
पहितास्मि । ) 

बकुलावसिका---[ विलोक्य । ] ठारोे सज्जवि बिट्टी। इसिएा प्रंगुलोधएणा उश्मिष्ण- 
किरिसकेसरेश कुसुसिदों वि दे अ्र्गहत्थों पडिभादि। ( स्थाने सज्जति हृष्टि:। प्रनेनाइुमुलीय- 
कैतोड्िन्नकिरण केसरेण कुसुमित धृव तेउग्रहस्त: प्रतिभाति । ] 

कुमुदिनी-- हुला ! कहि पत्थिदासि । ( सलि ! कु प्रस्थितासि | ) 

बकुलावलिका- देवोए एव्य वश्णेश णट्टाभारिभ्र भ्रज्जमरप दास पुच्छिदुं उबदेसरग हरणे कीरिसो 
प्राल्धिएत्ति । (देव्या एवं बचनेन नाट्याचायंमायंगणदास प्रष्टुमुपदेशग्रहएंं कीहशो मालबिकेति ।) 

कुमुदिती-- सहि ईरिसेरश बावारेश! झसप्पिहिदा दिसा कहूँ मट्टिस्पा विट्ठा | ( सखो। 
ईहशेन न्यापारेणासंनिहितापि सा कथ्थ भर्त्रा हृष्टा । ) 

बकुलावलिका--झासू सो अणों देवोए पास्सवदों चित दिट्ठो। ( प्राम। स जनो देव्या: 
पाध्वेगतब्ित्रे हृष्ट:। ) 

कुमुदिती --कहूँ विजन । ( कथमिव । ) 
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बकुलावलिका--[ कुमुंदिताकों देखकर ] क्‍यों सखी कौमुदिका ! ऐसी भो क्‍या आात है कि 
तुम मेरे इतमे पाससे निकली 'बली जाती हुई भो इधर देखतो तक नही हो ? 

कुमुदिनी--भरे ! तुम हो बकुलावलिका ? सल्लो ! प्रमी सुनारके यहाँसे महारानोकी यह 
नायमुद्रा बड़ी हुई प्रेंगूठो शाई हैं। उसीको ध्याससे देख रही थी कि तुमने कट ताला कस दिया। 

बकुलावलिका --[ देखकर | सचमुच बढ़ो बाँको वस्तुपर तुम्हारी भाँखें उलभी हैं। इस 
भ्रंगूठीसे केसरके समान जो किरएो निकल रही हैं उनसे तुम्हारी हथेली मानो फूल उठो है । 

कुमुदिती क्यों सखी ! तुम जा किघर रही थी ? 

बकुलावलिका-- मैं भी महारातीके कहतेसे नाट्याजार्य गरादासजीसे यह पूछने जा रही 
थी कि सालतिका कसा सील-पढ़ रही है । 

कुमुदिती -- क्यों सखी ! इतनी रोक-टोक होते हुए भी महाराजने उसे देख केसे लिया ? 

बकुलावशिका--धरे ! वहू खित्रसें सहारातीके पास बढ़ी हुई हैत ! उसको महाराजने 
देख सिया । 

कुमुदिनी--कीसे ? 
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बकुलावलिका--सुझु । चित्तताल॑ गदा देदी जदा पश्चगवणराप्मं चित्तलेहं ग्राशारिध्रस्स 
झासोभ्रन्तो लिटदुदि भट्टा श्र उबहिदों। ( श्यणु । चित्रशालां गता देवों यदा प्रत्यक्रमर्ण रागां 
चवितरलेखामावयायंस्थालोकयन्ती तिष्ठिति भर्ता चोपस्थित:। ) 

कुमुदिनी--तदो तबो 4 ( ततस्तत: । ) 


बकुलावलिका--उवहारारन्तरं एश्कासरऐोबविट्रु शा भट्टिणा विसगवाए वेवीए परिच्रख- 
शस्कताद। झासण्णवारिश्म देश्खिश देवी पुरिछदा। ( उपचारानस्तरमेकासमोपविष्टेन भर्भा 
चित्रगताया देव्या: परिजनमध्यगतामासन्नदारिकां हृष्टा देवो प्रष्टा। ) 

कुमुदिनी--कि ति । ( किमिति । ) 

बकुलावलिका--भपुष्वा इन दारिध्ा देवीए धासण्णा भालिहिदा कि रामहेएसि। 
( प्रयूवेयं दारिका देव्या प्रासन्‍्ता प्रालिखिता कि नामधेयेति | ) 

कुमुदिनी -- झाकिदिविसेसेसु भ्र।भरो पद करेति । तदो तदो । ( प्राकृतिविशेषेष्वादर: पर्द 
करोति । ततस्तत: । ) 

बकुलावलिका -- तदो भवहोरिभ्रवश्रणो भट्टा संकिवो देवों पुणोधि प्रशुबंधिदूं । तदो कुमारिए 
बसयुलच्छीए भाभक्खिदस्‌ । पझ्रज्ज एसा मालविएत्ति ) ( ततोध्वधीरितवचनों भर्ता ह्षंकितों देवीं 
पुनरप्यनुबन्धुम्‌ । ततः कुमार्या वसुलक्षम्यास्यातम्‌ । झाय॑ एबा मालविकेति । ) 

कुमुदिनी--[ सस्मितम्‌ ] सरिसं क्‍्खु आलभाप्रस्स। प्रदों भवर कहेहि | ( सह खलु 
बालभावस्य । भ्रतोधर कथय । ) 

बकुलावलिका -- कि श्रष्ण । संप्द मालविश्ना स्विसेस भट्विरों दंसरापहादों रक्‍्लखोध्रणि। 
( किमन्यत्‌ । साम्प्रतं मालविका सविशेष भर्ुदंधंनपरथाद्रक्ष्यते । ) 








बकुलावलिका--सुद ! जब महारानीजी चित्रशालामे पहुँचकर चित्रकलाके प्राघायंके 
हाथके बनाए हुए गीले चित्रोंको देख रही थीं, उसी समय स्वामी भी वहाँ पहुँच गए । 

कुमुदिनी-- तब, तब ! 

बकुलावलिका--प्रणाम-भाशोष हो छुकनेपर महाराज भी महारानीके साथ एक ही 


प्रासनपर बेठ गए। तब चित्रमें बनी हुई महारानीकी दाध्षियोंमें पास ही खड़ी हुई कम्पाको 
देखकर महाराजने यह पुछा-- 


कुमुदिनी--क्या ? 

बकुलावलिका--कि चित्रमें देवीके पास बैठी हुई यह कौन सुन्दर लड़की है ? 

कुमुदिती-- सुन्दरकी श्रोर सबका मन [खिच ही जाता है। हाँ, तो फिर क्‍या हुआ 

बकुलावलिका--देवीको छुप देखकर स्वामोका माथ्ा ठतका प्रोर उन्होंने फिब बही बात 
दुहर।ई । इसी बीच कुमारी बसुलक्ष्मी बोल उठी--भागय॑ ! यह भाणविका है। 

कुमुदिनी--[ मुसकराती हुई ] बच्ची ही तो ठहरी । हाँ, तो फिर क्या इभा ? 

बकुलावलिका--झौर होगा क्या ? भ्रब मालविकापर ऐसा कड़ा पहुरा पड़ गया है कि उसे 
महाराजके भागे ही नहीं होने दिया जाता । ः 
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कुमुदिनी-- हला ! प्रझुचिट्ु भ्रसतरों शिक्षोप्नं | भ्रहं वि एवं भ्रहुगुलोक्‍्रधं देधोएं उबर 
इस्सं । (सल्लि ! झनुतिष्ठात्मनों नियोगम्‌ । भ्रहमप्येतदढ्गुलीयक देव्यायुउनेष्यामि ।) 
[इति निष्क्वान्ता ।] 
बकुलावलिका -- [परिक्रम्घाघलोक्य || एसो रट्टराभरिश्रों संगीवसालादो खिस्मच्छवि । 
जाब से झताएं दंसेमि । (एवं नाय्यावायं: संगीतशालातो निर्गच्छति ॥ याबदस्मा भात्मानं 
दक्ष॑यामि ।) [इति परिक्रामठि ।] 
[प्रविश्य ।] 
गण[दासः--काम खलु सर्वस्यापि कुलविद्या बहुसता। न पुनरस्माकं नाठ्य' प्रति भिथ्या- 
यौरवम्‌ । तथाहि । 
देवानामिदमामनन्ति घुनयः शान्‍्तं क्रतुं चाह्तुषं 
रुद्रेणेद्घुमाकृतव्यतिकरे स्वाड्े विभक्त॑ द्विघा। 
श्रैगुएपोड्वमत्र लोकचरित॑ नानारस॑ द्श्यते 


नाट्यं भिन्‍नरुचेजेनस्थ बहुधाप्येक॑ समाराधकम्‌ ॥४॥ 
बकुलावलिका-- उपेत्य ।] प्रस्थ बन्दामि । (प्रार्य वन्‍्दे ।) 
गणदा स:--भद्र चिरझु्जोीव । 
बकुलावलिका --झज्यादेवी पुरछदि भ्रवि उवदेसग्गहरों रादिकोलिस्सदे यो सिस्सा 
मालविएत्ति । (भाय॑ ! देवी प्रच्छस्यप्युपदेशग्रहएे नातिक्लिएनाति व: शिष्या मालविकेति ।) 


कुभुदिनी---भर्छा सखी ! जापो तुम भी करो भपना काम, झोर मैं भो जाकर यह 
भेगूठो महारानोको दे पाती; हैं [बनी जाती है ।| 

बकूलावलिका---[ घूमकर, देखकर ] नाटबाचायंजी तो पंगीतशालासे निकले इधर ही 
चले पा रहे हैं । चलूं इनसे मिल लूँ। [घुमती है ।] 

गरतदास--[ प्राकर] यों तो सभी अपने-प्पने घरकी विद्यञाको सबसे अच्छा समझते 
हैं पर हम लोग जो प्रपनी नाटअभविद्याका इतना प्रभिधान करते हैं बह भूठा नहीं है, 
क्योंकि मुनि लोगोका कहना है कि यह लाट्य तो देवताप्रोंकोीं ध्राँलोंको सुहानेवाला यज्ञ है । 
स्वयं महादेवजीने ही उमासे विवाह करके अपने शरोरमें इसके दो भाग कर दिए हैं, एक 
ताण्डवद शोर दूसरा लास्य। इसमें सत्य, रज शोर तम तोौनों गुण भी दिललाई पड़ते हैं 
घोर प्रनेक रसोंमें ल्लोगोंके चरित्र भी दिखाई पड़ते हैं इसोलिये भ्रलग-प्रलग रुचिवाले 
स्ोगोंके लिये प्राय: नाटक ही एक ऐसा उत्सव है जिसमें सबको एक-सा भानन्द मिलता है ॥४॥॥ 

बकुलावलिका -- [भागे बढ़कर] भाये, प्रणाम । 

गंशदास--बहुत दिन जिप्नों भड्ढे ! 

बकुलावलसिका “भय | महारानोीने पुृद्धा है कि ताथ्थ सीखनेमें भ्ापकी दछिध्या साल- 
बिका झापका माया तो बहुत नहीं चाटती । 
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गरादास:--भद्े ! विशाष्पता देवों परमनिपुणा मेघाविनी चेति | कि बहुना । 
यद्यत्मयोगविषये भाविकस्ृ॒पदिश्यते मया तस्यें। 


तत्तदिशेषकरणालत्युपदिशवीव मे बाला ॥५॥ 
बकुलावलिका--[ भात्मगतम्‌ ।] प्रविक्ुमतो विश्न इरावदि पेक्खामि। [प्रकाशम्‌] 
दिदत्या दाशि वो सिससा जाए ग्रुदप्शों एवं तुस्सदि। (पतिक्रामस्तीमिवेरावती प्रश्यामि। 
कुतार्थेंदानी व: शिष्या यस्‍्या गुरुजन एवं तुष्यति ।) 
गरादासः--भद्द ! तद्िधामसुलभत्वात्यूच्छामि । कुतो देव्या तत्पात्रमानोतमु । 
बकुलावलिका--भरत्यि देवीए वष्णावरों भादा बीरसेशों राम । सो भट्टिरपा शम्सवा- 
तोरे झन्तवालड़ुग्ग ठाविदों । तेरा सिप्पाहिपारे ओग्गा इप्म दारिएत्ति भरिषक्ष भदरोए 
बेबोए उवाभरणं पेसिदा । (अस्ति देव्या वर्णावरों आता वीरसेनो नाम । सभर्भा नर्मदांतीरेप्म्त- 
पालदुयें स्थापित: । तेन शिल्पाधिकारे योग्येय दारिकेति भरित्वा भगिन्‍या देव्या उपायन प्रेषिता ।) 
गरादास:--[ स्वग॒तम्‌ ] आकुतिविशेषभ्रत्यवादेनामनुनवस्तुकां संज्रावमासि । [प्रकाशम्‌ ) 
भन्ने ! सयापि यश्मस्विना भवितव्यम्‌ । यतः । 
पात्रविशेषे न्‍्यस्तं गुणान्तरं त्रजति शिल्पमाधातुः । 
जलमिवसमुद्रशुक्तो मुक्ताफलतां पयोदस्प ॥६॥ 
बकुलावलिका--भ्रज्ज ! कहि दाशि यो सिससा । (पाय॑ ! कुत्रेंदानो वः शिष्या ।) 
गरणादास:--इदानोसेव... पश्चाज़ादकसभिनयमुपदिश्य सया विश्रम्यतामित्यभिरिता 
दोधिकावलोकनगवाक्षणता प्रवातमासेवसाना तिष्ठत्ति । 
गणुदास--भद्रें / महारानोसे कह देना कि वहु बढ़ी चतुर, श्रौर समझदार है! भौर 
क्या कहें, मैं जो जो भाव उसे सिखलाता हूँ उन्हें जब बह और भी सुन्दरताके साथ करके 
बिखाने लगती है तब ऐसा जान पड़ता है मानो वह उल्टे मुझे ही सिखा रही हो ॥५॥॥ 
बकुलावलिका-- [मन हो मन] जान पड़ता है कि यह इराबतोकों तो पछाड़ हीं देगी । 
[प्रकट ] धन्य है भ्रापको वह श्िप्या जिसके ग्रुरु उससे इतने प्रसन्न हैं । 
ग़रादास--भद्रे । ऐसे शिष्य मिलते कहाँ हैं! इसीलिये तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि 
देवीकी यह मिल कह्ाँसे गई ? 
बकुलावशिका--देवीके एक वीरसेन नाप्रके दुरके भाई हैं उन्हें महाराजमे नमेंदा तीरबाले 
प्रत्तपाल दुर्गकी देख-रेखका काम सौंप रबखा है। उन्होंने ही भपनो बहिन धारिणी देवीके पांस 
इस कन्याकों यह कहलाकर भेज दिया है कि यह गाने बजानेका काम भी भाँति सीख सकेगी । 
गणुदास-[सत ही मत] पर रूप-रगसे तो ग्रह किसी ऊँचे घरानेकी जान पड़ती है, 
क्योकि सिखानेवालेको कला ग्रच्छे हो श्षिष्यके पास पहुँचकर उस प्रकार लिखती है जेते 
बादलका जल समुद्रकी सीपोमे पहुँचकर मोती बन उठता है ॥६॥ 
बकुलावलिका--क्यों प्राय ! प्रापकी शिष्या इस समय है कहाँ ? 
गशदास--अभी उसे पाँचों अ्ंगोका प्रभिनय सिल्लाकर मैंने उसे थोड़ा विश्राम करनेको 
कहा है। इसलिये वह सरोवरकी ग्रोरवालो ख्िड़कोपर बंढी बयार ले रही है । 


जनम 
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बकुलावलिका---तेशा हि पुणों ग्रराजाशादु मं धज्जो । जाव से प्रज्जस्स परितोसशिवेदरंण 
उत्साह बड़्ढेसि । (तेन हि पुनरनुजानातु मामायं:। यावदस्या प्रार्यस्य परितोषनिवेदनेनोत्साहं 
वर्ध यात्ि ।) 
भरादास:--हवुमतां सक्यो । ध्रहमपि लब्धक्षरः स्वगृहं गच्छामि। 
[इति निष्क्राम्तो «] 


॥ सिश्रविष्कृम्मकः || 
[तत:ः प्रविद्यत्येकान्तस्थितपरिजनो मन्त्रिणा लेखहस्तेनान्वास्थमानों राजा ।] 

राजा--[ग्रनुवा बितनेखममात्य विनोक्य ] बाहुतक ! कि प्रतिपशते बेदर्भ: । 

ग्रमात्य:--देव शात्मविनाशप्‌ ! 

राजा--संदेशलतिदानी श्रोतुसिज्छामि । 

प्रमात्य:-- इृदलिवानीसनेव प्रतिलिलितस्‌ । पृम्येनाहुमादिष्ट:। भवतः पिठृव्यपुत्रः कुमारो 
साभवसेनः प्रतिश्रुतसं बन्चो ससोपान्तिकसुयसर्पस्नस्तरा त्वदोयेनासतपालेसावस्कम्श गृहोतः। स त्वया 
मदपेक्षया सकलत्सोदयों मोक्ततव्य इति। एतन्ननु वो विदितम्‌ । यसुल्याभिजनेषु राह्मां वृत्ति: । 
झतोषत्र मध्यस्थ: पृज्यों भवितुमहेंति। सोदरा पुनरस्य प्रहराविप्लवे बिनष्टा । तदम्वेधणाय 
प्रयतिष्ये । भ्रथवा प्रवश्यमेव माधवसेनों सथा पृज्येत सोचमितव्य: श्रूयतामभिसंधि: । 
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बकुलावलिका---सो झाप मुझे प्राज्ञा दीजिए कि मैं उसे यह कहकर उत्साहित करू कि धाप 
उससे इतने प्रसस्न हैं। 

गणदास--हाँ हां, जाकर मिलो प्रपनी सख्लीसे । मैं भी छुट्टो पाकर प्रपने घर जा रहा हूँ। 
[दोनों जाते हैं ।] 

॥ मिश्र विष्कंमक ॥ 

[एकास्तमें प्रपने समासदोंके साथ राजा बेडे हुए हैं भौर मंत्री अपने हाथमें एक पत्र लिए 
हुए हैं।] 

राजा--[ मंत्रों जब पत्र बाँच चुके तब] क्यों वाहतक । विदर्मके राजा चाहते क्‍या हैं ? 

भमात्य--भपता सर्यासाश, देव ! 

राजा--भच्छा, पढ़कर तो सुनाझों उनका संदेसा । 

प्रभात्य+-उन्होंने लिखकर भेजा है प्रायते जो मुझे यह धाशा दी थी--कि "भापके चचेरे 
भाई कुमार माधवसेन पहलेसे पक्के किए संबंधके प्रनुसार मुझसे अपनी बहन ब्याहनेके लिये जब 
चले प्रा रहे थे तो बीचमें ही प्रापके राज्यकी सीमाके रक्षवालोंने उन्हें पकड़कर बाँध लिया है । 
उन्हें भाप मेरे कहनेसे स्त्री धोर बहनके साथ छोड़ दीजिए ।” इस संबंधमें मुझे यह कहना है कि 
पाप बड़े हैं भ्रौर यह भी प्राप भली भाँति जानते हैं कि समान वंशवाले राजाभोंके झगड़े कंसे 
निपटाने घाहिए। इसलिये श्राप चाहें तो हम लोगोंका बोच-बजाव कर सकते हैं। हाँ, इस 
घर-पकड़में भाषवस्तेसकी बहल कहीं लो गई है। मैं उसे शोजनेका अतन करूंगा झौर भ्राप 
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मौयंसचिय॑ विम्रुआ्चति यदि पूज्यः संयतं॑ मम श्यालम्‌ ! 
मोक्ता  माधवसेनस्ततो मया बन्धनात्सद्यः ॥७॥ 
इति। 
राजा--[तरोषम्‌ | क्य कार्यविनिमयेन सयि व्यवहरत्यनात्मज्ञः। वाहतक ! प्रकृत्पमित्र: 
प्रतिकूलकारी श्र में वबंदर्भ:। तश्चातव्यपक्षे स्थितस्थ पूर्वंसंकल्पितसमुन्मूलनाय बोरसेनमुख॑ 
वण्डचक्रमाजापय । 
प्रमात्य:---यदाज्ञापयति देवः । 
राजा--प्रथवा कि भवान्मन्यते । 
भ्रमात्य---शास्त्रहहूटमाह देव । 
अचिराधिष्टितर ज्यः शत्रुः प्रकृतिष्वरूदमूलत्वात्‌ | 
नवमंरोपणशिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्धतुम्‌ ॥८॥ 
राजा--तेन हावित्य तन्त्रकारवचनस्‌ । इदमेन वचन निर्मिसमुपादाय समुच्ोज्यतां 
सेनाधिपतिः । 
प्रमात्य:--तथा । [इति निष्क्रान्तः] 
[परिजनों यथाव्यापारं राजानमभित: स्थित: +] 
[प्रविश्य ।] 








भी यदि माघवसेनकों झुड़ाना चाहते हो तो भाप मेरी इतनी बात मान लीजिए कि झापने मेरे 
साले मोयं सचिवको जो पकड़ रक्खा है उसे यदि भाप छोड़ दें तो मैं भी माधवसेनकों धमी छोड़ 
दूँगा ॥७॥॥ 

राजा---[ क्रोषसे ] क्या वह ढीठ मुझसे इस प्रकार बदलेका व्यवहार करना चाहता है। देखो 
वाहतक ! यह विदर्भका राजा स्वभावसे हो मेरा छात्र है शोर जो कुछ मैं कहता हैँ, उसका ठीक 
उल्टा ही किया करता है । इसलिये वोरसेनके नायकत्वमें जितनी सेना है उसे भाज्ञा दो कि जाकर 
उसे जड़से उखाड़ फेके, क्योंकि हम लोग पहले ही सकल्प कर चुके हैं कि ऐसे खोटे शत्रुकों उखाढ़ 
फेंकना ही ठीक है । 

प्रमात्य -जंसी देवकी प्राज्ञा । 

राजा--पर इसमें आपकी कया सम्मति है ? 

प्रमात्य--देवने तो पहले ही झास्त्रकी बात कह दी है--जो शत्रु भ्रभी गदह्दोपर बैठा हो भोर 
जो भल्ी प्रकार प्रपनी प्रजामें जड़ न जमा सका हो वह नये रोपे हुए दु्बंल पोधेके समान बड़ी 
सरलताके साथ उखाड़ा जा सकता है ॥५।॥। 

राजा--तब तो शास्त्रकी बात यहाँ ठोक लागू हो रही है। इसलिये शास्त्रके इसी बचमके 
प्राधारपर सेनापतिको तेयार करो । 

प्रमात्य - प्रच्छी बात है । [बला जाता है ।] 

[सब्र सेवक राजाके चारों भोर खड़े हुए भ्रपना-अपना कास कर रहे हैं।] 
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विदृषक:-- धझ्ारससोम्हि ततमकदा रचा । गोदम ! चिन्तेहि दाव उबाग्नं। जह मे 
जदिच्दाविदृष्पदिकिदों मालविश्रा पश्क्लदंसरपा होदित्ति । सए श्र त॑ तहा किंदं दाव से शिवेदेमि । 
( प्राशप्तोईस्म तत्र मवता राज्ञा । गौतम बिन्तय तावदुपायम्‌ । यथा में यहच्छाहष्प्रतिकृतिर्माल- 
बिका प्रत्यक्षदर्दंता भवत्तीति | मया च तत्तथा कृत तावदस्म निवेदयाम्रि ।) [ इति परिक्रामति ।] 
राजा---[ विदृषक हष्ठा । ] प्रय्भपरः कार्यान्तरसतचियोहस्माकमुपस्थित: । 
विवृषक:--[ उपगम्य | बड्ढदु भवं । ( वर्धतां भवान्‌ । ) 
राजा--[ सशिरःकम्पम्‌ । ]इत प्रास्यतामु । 
[ बिदृषक: उपविष्ट:। ] 
राजा--भपि कब्िवुपेयोपायदर्शने व्यापृत्त से प्रशाचक्ष्‌: । 
विदृषक:-- पशोभ्रसिद्धि पुछ्छ । ( प्रयोगसिर्द्धि पृच्छ । ) 
राजा--कथमिव । 
विदृषक: --[ करों ] एव्वसिव । ( एवमिय । ) 
राजा--साधु वयस्य निपुरणमुपक्रान्तम्‌। इदानों दुरधिगमसिद्धावप्यस्मिन्नारस्मे वयभाशंसमहे। 
कुत:-- 
अथ सप्रति्न्ध॑ प्रशुरधिगन्तुं सद्दायवानेव । 
इृश्यं तमसि न पश्यति दौपेन बिना सचक्षुर॒पि ॥६॥ 
| नेपथ्ये | 
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विदूषक-- [प्राकर] मुझे महाराजने ग्राज्ञा दी थी कि गौतम ! कोई ऐसा उपाय सोच निकालो 
कि जिस मालविकाको मैंने अचानक चित्रमें देख लिया है उसे मैं प्रपनी प्रांखोंस तो देख पाऊँ। 
मैंने उसके लिये जो ढंग निकाला है चलकर उसे भ्रमी महाराजकों बताता हूँ । [ घूमता है। ] 

राजा--[ विदृषकको देखकर ] लो, हमारे दूसरे कामोके मंत्री भी भा पहुँचे । 

विदवृषक--[ पास पहुँचकर ] बधाई है । 

राजा--[ सिर हिलाकर ] भ्राभो यहाँ बेठो [ विदृषक बंठ जाता है। ] 

राजा--कहो, जिससे मिलनेके लिये हम तड़प रहे हैं उतसे मिलनेका कोई उपाय तुम्हा री 
बुद्धिमें आया या नहीं ? 

विदृषक -- भ्रजी, यह पूछिए कि हमने काम बताया केसे है । 

राजा - फंसे, कंसे ? 

विदृषक---[ कानमें ] ऐसे । 

राजा--वाह मित्र ! तुमने बड़ी चतुराईका काम किया है। यह काम है तो बड़ा टेढ़ा, 
पर तुमने जैसा प्रारंभ किया है उससे तो कुछ कुछ प्राशा दो चली है। क्योंकि भभटवाले 
कामोमें जब कोई साथी मिल जाय तो समझ लेना चाहिए कि भ्रब काम बन गया। क्योंकि 

! झाँसोंगाला मनुष्य भी प्रेंघेरेमें विना दीपकके कुछ नहीं देख सकता ।॥6॥। 
*...&$[ नेष्थ्यमें ] 
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पल बहु विकत्थ्य । राश: समवमेवाबयोरघरोत्तरयोर्ष्यक्तिमबिध्यति । 
राजा--[ प्राकर्य। ] सले ! त्वत्सुनोतिपादपस्य पुष्पमुजिल्लसू । 
विदृषकः--फलं वि प्रदरेर दक्सिस्ससि | ( फलमप्यचिरेण द्रक्ष्यसि । ) 
[ तत: प्रविज्ञति कझ्जुकी । 
कड्चुकी--देव देव ! भ्रमात्यो विज्ञापयति । प्रनुष्ठिता प्रभोराशा | एतो पुनहुँरदशगरादासों । 


उम्रावभिनयाचार्यों प्रस्परजरे पिणौ । 
तां द्रष्डमुधतो साज्षाद्भधावाविव शरीरिणी ॥१०॥ 


राजा--प्रवेशय तो । 
कड्चुकी---यदाज्ञापयति देव: । [ हति निष्क्रम्य ताम्यां सह प्रविद्य । ] इत इतो भबन्ती । 
गरादास:--[ राजानं विलोक्य । ] प्रहो वुरासदों राजमहिमा । 
न च न परिचितो न चाप्यरम्यश्रकितम्॒पैमि तथापि पाश्वेमस्थ | 
सलिलनिधिरिव प्रतित्षणं मे भवाति स एवं नवो नवो5यमच्णणों: ॥११॥ 





बस-बस, पपनी बकवाद रहने दो । प्रभी महाराजके सामने ठीक-ठीक निरंय हो जाता 
है न, कि हम दोनोंमें कौन छोटा है कौन बड़ा । 

राजा--[ सुनकर ] लो मित्र ! तुम्हारी नीतिके पेड़मे फूल तो दिज्ञाई देने लगे । 

विदृषक--थोड़ी ही देरमें फल भी देखिएगा । 

[कड्चुकी प्राता है।] 

कऊ्छुको -देव ! मंत्रीजी कहते हैं कि प्रापकी ध्राज्ञाका पालन हो गया । अभिमयके दोनों 
ग्राचायं हरदत्त भौर गणदास प्रापसमें एक दूसरेको हरानेकी ठानकर झापसे मिलनेके लिये बाहर 
खड़े ऐसे लग रहे हैं मानो स्वयं नाटकके माव ही शरीर धारण करके चले झाए हों ।।१०।॥ 

राजा--ले प्राशो दोनोंको भीतर ॥ 

कऊ्चुकी--जंसी देवकी भ्राज्ञा [ बाहर जाकर दोनोंको ले भ्राता है। ] इषरसे भाइए भाप 
लोग, इघरसे । 

गणुदास--[ राजाको देखकर ] वाह, कया कहने हैं राजाके तेजके भी ! इनके तो पासतक 
पहुँचना दूमर लग रहा है क्योंकि--ऐसो बात नहीं है कि इससे पहलेसे जात-पहुचान 
नहोयाये देखनेमें भयंकर लगते हों, फिर भी न जाने क्‍यों मुझे इनके पास जाते हुए बढ़ी 
दिवक हो रही है। समुद्रके समान ज्योंके त्यों रहते हुए भी ये मेरी ध्रौल्लोंको पश्-पञमें मये-मये 
से दिखाई पड़ रहे हैं ॥।११।। 
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हरदत्त:--महत्कसु पुरुणाकारमिदं ज्योति: । तयाहि। 
द्वारे नियुक्तपुरुषामिमतप्रवेशः सिंहासनान्तिकचरेश सहोपसपेन्‌ । 
तेजोमिरस्य विनिवर्तितदृष्टिपातैर्वाक्याइते पुनरिव प्रतिवारितो5स्मि ॥ १२॥ 


कज्चुकी--- एव देव: । उपसपंतां भबन्तों । 

उभो---[ उपेत्य ] विजयतां देव: । 

राजा - स्वागत भवज़ुयास्‌ । [ परिजन विलोक्य । ] भ्रासने ताबदत्रभवतो: । 
[ उमो परिजनोपनीतय्ोरासनयो रुपविष्टो । ] 


राजा -- किमिदं दिष्योपदेशकाले युगपदाचार्यास्थासज्ोपस्थासस्‌ । 

गणदास:--देव ! अ्रयतास्‌ । सया सुतोयदिभिनयविद्या सुशिक्षिता। दत्तप्रयोगश्यास्मि । 
देबेन देव्या जे परिगृहीतः । 

राजा--बाढ जाने । ततः किस । 

गण दास:--सोः5हममुना हरदत्तेन प्रधानपुरषसमक्षमय मे न पादरजसापि तुल्य इत्यचिक्षिक्षः | 

हरदत्त:- देव ! पश्रयसेष प्रथम परिवावकर:। झ्त्रभवतः किल सस्े व समुद्रपल्वलयोरि- 
बान्तरभिति तत्रभवानिसं मां च शास्त्रे प्रयोगे च विमृशतु | देव एवं नो विशेषज्ञ:प्राप्मिकः । 


हरदत्त--पुरुषके रूपमे राजाका तेज सचमुच बड़ा प्रभावशाली है। क्योंकि यद्यपि द्वारपालने: 
मुझे यहाँतक पहुँचा दिया है श्लोर मैं इनके सिहासनके पास रहनेवाले कज्चुकोंके साथ हो मीतर 
भो भ्राया है फिर भी इनके तेजसे मेरी भाँखें हतनी चोधियाँ गई हैं मानो बिना रोके ही मैं बढ़नेसे 
रोक दिया गया होऊ ।॥।१२। 

कड्चुको-- लीजिए ये हैं देव ! भाप लोग झागे बढ़ जाइए । 

दोनों-[ भ्रागे बढ़कर ] देवकी जय हो । 

राजा--प्ाप दोनोंका स्वागत है ! [ सेवकको देखकर ] भाप लोगोंके लिये भ्रासन तो लाझो । 

[ सेवकोंके लाए हुए प्रासनोपर दोनों बंठते हैं। ] 

राजा--कहिए, यह तो शिष्योंको पढ़ानेका समय है। इस समय भाप दोनों प्राचार्य एक 
साथ केसे प्रा पहुँचे ? 

गशादास--सुनिए देव ! मैंने बड़े योग्य गुरुस विद्या सोखो है शोर इतने दिनोंसे सिखा भौ 
रहा है। देव भर देवीने मेरी विद्याका प्लादर भी किया है । 

राजा--हाँ, यह तो मैं जानता हूँ। तो हुप्रा क्या है ? 

गरादास--प्राज इन हरदततजीने एक बड़े राजपुरुषके भागे यह डींग हाँको है कि गणंदास तो 
भैरे पैरोंकी घूलके बराबर भो नही हैं। 

हरदस--देव | इस्होंने ही पहले मेरी निन्‍्दा की है भौर यह कहा है कि हमारे झौर 
हरदसतसें तो समुद्र भ्ौर गड़हीका भ्रन्तर है। इसलिये भब झाप हो इनके भोर मेरे शास्त्र-श्ञानको 
और प्रयोग दिखानेकी चतुराईकी स्वयं परीक्षा कर लें। क्योंकि पाप ही परीक्षक होकर यह 
बता सकेंगे कि हम दोनोंमें कौन बढ़कर है । 
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विदृषक: -- समत्यं पहण्साद । ( समर्थ प्रतिशञातस्‌ । ) 
गणुदास:-- प्रथमः कल्प: । भ्रवहितो देव: श्रोतुमहंति । 
राजा--तिट्ठ यावत्‌ । पक्षपातमत्र देवों मनन्‍्यते । तदस्पाः पण्डित-कौशिकोीसहितायथा: समक्षमेव 
स्थाय्यों व्यवहारः । 
विदृषक:--सुट्ढ्र भबं भरतादि । ( सुष्ठु मवान्मणति । ) 
प्राचा्यों--यघुवेवाय रोचते । 
राजा--भौदुगल्य ! अ्मुं प्रस्ताव निवेश पष्डितकोशिक्या सार्धमाहुयतां देवों । 
कड्चुकी--यवाशापयति देव: | [ इति निष्कम्य सपरिव्राजिकया देव्या सह प्रविष्ट:। ] इत 
इतो भवती । 
धारिशी-- [ परिव्राजिका विलोक्य । ) भश्नथवि ! हरदत्तस्स गरणवासस्स श्र संरम्भं कहूं 
पेक्ससि । ( भगवति ! हरदत्तस्य गराद्ासस्य च संरम्भे कथ पश्यसि । ) 
परिव्राजिका--अ्रलं स्वपक्षावसादशऊुया । न परिहीयते प्रतिवाबिनों गणादास: । 
घारिणी--जह वि एवं तह थि राध्रपरिग्यहों पहारासरं उबहरबि। ( यद्यप्येव तथापि 
राजपरियग्रह: प्रधानत्वमुपहरति । ) 
परित्राजिका--शभ्रयि ! राशोशब्दभाजनमात्मानसपि चिल्तयतु भवती । पह्य । 
अतिमात्रभासुरत्व॑ पृष्यति भानोः परिग्रहादनलः । 
अधिगच्छति महिमानं चन्द्रोडप निशापरिग्ृहीतः ॥१३॥ 
विदृषक--बात तो ठोक कही । 
गरादास -- यही सही । तो देव प्तावधान होकर सुनें । 
राजा-भ्रभी ठहरो । यदि हम निम्य करेंगे तो देवी समकेगी कि हमने पक्षपात किया है 
इसलिये उनके और पंडिता कोशिकीके सामने ही निशंय किया जाना चाहिए । 
विदृषक--यह तो श्राप ठोक कह रहे हैं । 
दोनों भ्राचायं--जंसा देव ठीक समझें । 
360 ! पड़िता कोश्िकों प्रोर महारानोकों सब बातें बताकर यहाँ बुला तो 
ल्लाभो । 
कड्चुको--जैधी देवकी भाज्ञा । [ जाता है भोर परिव्राजिका तथा महारानीको लेकर पब्ाता 
है।] इधर रसे प्राहए देवी इधरसे । 
धारिणी---| परिव्राजिकाको शोर देखकर] क्‍यों मगबती ! हरदत भोर गणदासके भगड़ेमें 
ध्राप किसकी जीत सोचती हैं ? 
परिक्राजिका- भाप भ्रपने पक्षके हारकी तो आंत हो ने सोचिए। गणश॒ुदास कमी अपने 
जोड़वालेसे नही हार सकते । 
घारिणी--यह हो ठीक है । फिर भी राजा जिसपर कृप। करदें, वहु तो जीत ही जायगा। 
परिब्राजिका--भ्रजी ! प्राप यह सम रण रख्तिए कि झभाप भी महाराती हैं। देखि९--वंसे 
सुयंकी कृपासे भरिनिमें बहुत चमक श्रा जाती है, बेसे ही रातकी कृपा पाकर चम्द्रभावें भी 
बहुत चमक झा जाती है ॥।३ ३॥। 
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विदृषकः--भइ उशभ्नट्टविवा बेबों पीठमहिझ पष्डि्रकोसिई पुरोकरिभ् तत्तभोबी धारिणी | 
(प्रत्रि ) उपस्थिता देवी पोठमदिकां पण्डितकोशिकी पुरस्कृर्य तत्रभवती भारिणशी ।) 
राजा--पश्यास्येनामु । यैषा--- 
मक़लालंकृता भाति कौशिक्या यतिवेषया | 
त्रयी विग्रहवत्येवः सममध्यात्मविद्यया ॥१४।। 
प्रिब्राजिका --[ उपेत्य | विजयतां देव: । 
राजा--भगषति झ्भिवावये । 
परिवाजिका -- 
महासारप्रसवयोः. सदशक्षमयोद्धयो: । 
धारिणीभूतधारिण्योर्मव भर्ता शरच्छतम्‌ ॥१४॥ 
धारिणी--जेदु जेदु श्रज्जडततो | (जयतु जयत्वायंपुत्र: ।) 
राजा-- स्वागत बेब्ये । [ परिव्नाजिकां विलोक्य ।] भगवति ! क्रियतामासनपरिभ्रहः । 
[सर्व उपविशल्ति । ! 
राजा --भगवध्यत्रभवतोहूं रदसग सदास थो: परस्पर विशानसकुबिरयोमंगवत्या. प्राश्मिक- 
पदमध्यासितव्यस्‌ । 
परिव्राजिका--[ सस्मितम्‌] ध्रलमुपालम्मेन । पत्तने सति प्रामे रत्नपरीक्षा । 
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विदृषक--लो, महाशनी धारिणीजी प्रपनी साथिन पंडिता कोशिकीको साथ लिए हुए इधर 
बसी पह्था रहो हैं । 

राजा--हाँ, देख तो रहा हें कि साधुनीके वेशवाली कोशिकीके साथ सुन्दर बस्त्र भौर 
प्राभुषणोंसे सजी हुई महारानी ऐसी दिखाई पड़ रही हैं मानो भ्रध्यात्म-विशद्याके साथ तोनों बेदों- 
को देवी शरीर घारण किए हुए चली भा रहो हो ॥१४॥। 

परिव्राजिका-- [पास जाकर ] देवोकी जय हो । 

राजा-- भगवती ! भ्रभिवादन करता हूँ । 

परिवक्षाजिका--सेकड़ों शरदोंतक, महातेजत्वियोंकों उत्पन्न करनेवाली उन पृथ्वी ग्लौर घारिणी 
देधीके भ्राप स्वामी बमे रहें जिनमें सहत करनेकी शक्ति एक जेसी ही है ॥१५॥ 

धारिणी--जय हो, भायंपुत्रकी जय हो । 

राजा--देवीका स्वागत है । [परिष्षाजिकाकी भोर देखकर] स्‍झ्ाइए, बैठिए भगवती ! 

[सब बैठते हैं] 

राजा--भगवती ! प्राचार्य हरदत्त भोर गणदास श्राज एक भझंगड़ा लेकर भ्राए हैं कि हम 
दोनोंमें कौन प्रधिक योग्य है। भव ध्रापही इसका ऋगड़ा निपटाइए । 

परिव्राजिका---[ सुसकराकर ] ठिठोली न कोजिए । भला नगरके होते हुए कहीं रत्तकी परल 
बाँवमें की जातो है ? 
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' , राबा--नेतदेवस्‌ । पण्डितकोशिको कलु भगवतों पक्षपातिनावहूं देवी च॑। 

झाचारयों >-सम्पगाह वेजः । सध्यस्था भगवती नो गुरादोषतः परिच्छेसु महूंति । * 

राजा--तेन हि प्रस्तुृयतां विवाद: । 

परिव्राजिका--वेव प्रग्रोगप्रधान हि नाउ्थश्ञास्त्रभू । किसत्र वाग्ब्यवहारेरा । कथ्य वा बेवी 
अम्यते ॥ 

देवी--जह म॑ पुरछरति तवा एदारणं विवादों एवग्व ण मे रोधदि । (यदि मा पृच्छ॑सि तद॑तयों- 
विवाद एवं न में रोचते ।) 

गरणदास:--देवि ! न मां समानविद्यया परिभवनीयमवगन्सुमहंसि । 

विदूषक:-- भोदि पेक्खामो उश्नरंभरिसंवाद । कि सुहा वेश्रणदारंण एदेशं । (भवति पदयाम 
उदरंभरिसंवादमू । कि मुधा वेतनदानेनैतेषाम्‌ ।) 

देवी --शां कलहृप्पिश्योसि । (ननु कलहप्रियोइसि ।) 

विदृषक:--मा एव्वं । चण्डि ! अ्रष्णपोण्णकलह॒ध्पिश्चारं मतह्यी् एल्लुररस्स भ्रण्िज्लिवे 
कुदो उवसमों। (मेवम्‌। चढ्ड ! प्रन्योन्यकलहप्रिययोम॑त्त हस्तिनोरेकतरस्मिन्ननिजिते कुत 
उपक्षम: । ) 

राजा---ननु स्वाउुसोष्ठवातिशयसुभयोह ध्ठवती भगवती । 

परिव्राजिका--प्रथ किस । 

राजा--तविदानोसतः परं किसास्यां प्रत्याययिलव्यम्‌ । 
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राजा--नही, ऐसी बात नही है। प्राप ठहरी पडित कोशिकी, भोर हम तथा देवी ठहूरे 
आधायोंके पक्षपाती । 

दोनो भाचायं--यह तो देवने ठोक कहा । पक्षपातसे दूर रहनेवालो भगवती हो हमारे गुल- 
दोष ठीक-ठोक जाँच सकेगी । 

राजा--तो आप लोग शास्त्रार्थ चलाइए । 

परिव्राजिका--देव ! नाव्यशास्त्रकी जांच तो करके दिखानेसे होतो है। इसलिये कोरी 
बात-चोतसे लाभ क्‍या होगा ? क्यो देवी ! ठीक है न ? 

देवी--मुभसे पूछा जाय तो मुझे इनका झगड़ा हो नहीं सुहाता है । 

गरादास--देवी | श्राप यह न समझे कि मैं नाठ्य-विद्यामे किसीसे पीछे रह जाऊँया । 

विवृषक--तो देवी ! देख ही क्यो न लिया जाय इन दोनों पेटुप्रॉंका करतब ? नहीं तो 
इन्हे वेतन दे-देकर पालनेसे लाभ हो क्‍या है ? 

देवी--हाँ, हाँ तुम्हे तो लड़ाई-फगड़ा ही अच्छा लगता है। 

विदृषक-- नही, ऐसा न कहिए चंडी ! इन दो लड़ाकू हाथियोंमें से जबतक एक की हार 
भहीं हो जामगी तब तक ये ठंडे कंसे होगे ? 

राजा--भगवती ! श्रापने तो इन लोगो के श्रभिनयको चतुरत्ा देखी दही होगी ? 

परिव्ाजिका--हाँ, देखी है । 

राजा--तब इधसे बढ़कर ये भ्रपती कुशलताका ओर क्या प्रमाण देंगे। 
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परिव्राजिका---तदेज थक्सुकाभरस्मि । 
श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्थ विशेषयुक्ता । 


यस्योमय॑ साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एब ॥१६॥ 
विदृषक:--सुदं प्रस्जेह मश्रवदीए वधरां। एसो पिण्डितत्थो उवदेसदंसरादों शिक्षषरो 
सि। (श्रुतमार्याम्यां भगवत्या वचनम्‌ । एव पिण्डितार्थ उपदेशदर्लनान्निशंय इति ।) 
हरदत्त:--पैरमभिमतं नः | 
गरादास:--देवि । एवं स्थित । 
देवी--जदा उझा मन्वमेधा सिससा उद्देस मलिणोन्ति तदा प्राध्नरिप्रस्स झ दोसों। 
(यदा पुनर्मन्दमेघा शिष्या उपदेश मलिनयरिति तदा55चायंस्थ न दोष: ।) 
राजा--बेवि । एवमापठ्यते । विनेतुरद्रव्यपरिग्रहोषपि दुद्धिलाधवं प्रकाशयतीति । 
देवी -- [| जनान्तिकम्‌ ।] कहूं वारि। [गरादासं विलोक्य प्रकाह्मम्‌ |] भर प्रष्णउत्तस्स 
कऊसाहकारणं मरपोरहं पूरिध । विरम रिरत्यप्रादों भ्ारम्भादों। (कथमिदानीम्‌। प्रलमा- 
यंपुञ्रस्योत्साहका रणा मनोरथ पूरयित्वा । विरम निरथकादारम्भातु |) 
विदृूषक:---सुट् ढ़ भोदो भरताबि । भो गरमदास ! संगीदपद लम्भिश्न सरस्सईए उदाश्रो- 
दह्धार्स खादमारास्स कि दे मुहरितग्धेश विवाबेश । (सुष्ठु-मवती मणति । भो गरादास | संगीत- 
पद लब्ध्वा सरस्वत्युपायनमोदकान्खादत: कि ते मुखनिग्नहेण विवादेन ।) 
परिवब्राजिका--मैं बतातो हूँ न! देखिए ! कोई गुणी तो ऐसे होते हैं जो ग्रपने गुणको 
प्रंपने आप भली भाँति जानते हैं। श्रौर कुछ ऐसे होते हैं जो श्रपने गुण दूसरोंकों सिखानेमें 
बड़े बतुर होते हैं पर सच्चा गुणी वही है जिसमें ये दोनों बातें हों। भौर ऐसे ही गुशीको 
सबसे भच्छा समझना भी चाहिए ॥१६।। 
विंदूषक--[दोनों प्राचाय सि] भ्राप लोगोंने भगवतोकी बातें सुन लीं न! इसका 
धर्थ यह निकला कि श्राप लोगोंने अपने शिष्योंको जेसा सिखाया है वही देखकर प्राप 
होगोंकी भ्रच्छाईकी जाँच की जायगी । 
हरदत्त--प्रही तो हम भी चाहते हैं। 
गणदास--तो यही रहे देवी ! 
' देवी--पर यदि कोई मोटी समझवालोी शषिष्या सिखाए हुए प्रयोग बिगाड़ दे तो इसमें 
झाचायंका क्‍या दोष है ? 
“राजा--दैवो ! हमने कहीं पढ़ा है कि यदि गुरु भ्रपनी विद्या देनेके लिये निकम्मा छिष्य 
घुने तो समक् लेना चाहिए कि गुरको भो कुछ झ्राता-जाता नहीं । 
,... देवी--[पलग] प्रेव क्‍या हो? [गरंदासकों देखकर प्रगट] श्रायंपुत्रको उत्साह दिलाने 
वाला यह टंटा छोड़ो । हुम क्यों यह बेकामका काम सिर ले रहे हो ? 
: विवृषक--झ्ाप टौक' कंहतो हैं। देखो ! गशदास ! जब हुम बेठे-बैठे संगोतके प्रध्यापक 
बनें हुएं, सरध्वतीजींको चढ़ाएं हुए लड्डू सा ही रहे हो, तब तुम ऐसी ठाँय ठाँय मोल ही 
क्यों लेते हो जिसमें तुम्हारा मूह बन्द हो जाय । 


नल लनीनननी न लतीम._.-*न्‍-व> 
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गणदासः--सत्यतमयमेवार्थों देवीवाक्यस्थ । श्रूयतामवसरप्रावलिदानोस्‌ । 
लब्धास्पदोउस्मीति विवादभीरोस्तितिज्ष माणस्य परेश निन्दास । 
यस्पागमः केबलजीविकाये त॑ ज्ञानपएयं वखिजं वदन्ति ॥१७॥ 
देवी --भदरोवरतोदा दे सिससा। भ्वरिरिद्विदस्स उबदेसलस उस प्रष्णास्यं पश्मास्तरां । 
(घब्रिरोपनीता ते शिष्या । प्रपरिनिहितस्थो १ देशस्य पुनरन्याय्यं प्रकाशनम्‌ ।) 
गरादास:- झ्त एवं से निंत्ध: । 
देवो --तैरण हि दुवेबि भश्नवदोए उबदेस दंसेध। (तेन हि द्वावषि अगवस्यायुपदेएं 
दर्शयतम्‌ ।) 
परिवब्राजिका--देवि ! नेतन्न्वास्यस्‌ । सर्वज्ञस्थाप्येकाकिनों निर्णयाभ्युपगमों दोषाय । 
देवो--[जनान्तिकम्‌ ।] गूढ़े परिव्वाजिए ! मं जाग्गतिपि सुस॑ विश्र करेसि। (मूढ़े 
परिव्राजिके ! मां जाग्रतीमपि सुष्त।भिद्र करोषि |) [इति सासूर्य परावतंते ।] 
[राजा देवीं परिव्राजिकाय दर्क्यति । ] 
परित्र जिका--- 


अनिमित्तमिन्दुददने किमत्र भवतः पराड्मुखी भवसि। 
प्रभवन्त्योडषपि हि. भदृषु कारणकोपाः कुदुम्बिन्यः ॥१८॥ 


आज तल त तञञ है तन नजततन्‍+न+ ता ऑधनओ-+>++ 


गरणादास--महारानीकी बातका तो सचमुच यही प्रं निकलता है। जब बात था ही 
पड़ी है तो मैं भी कहे देता हूँ। सुनिए--जो प्रध्यापक नौकरी था लेनेपर शास्त्रार्थले आागता 
है, दूसरोंके उंगली उठानेपर भी चुप रह जाता है भौर केवल पेट पालनेके लिये विश्या 
पढ़ाता है ऐसे लोग पंडित नहीं, वरतृ ज्ञान बेचनेवाले बनिए कहलाते हैं १७॥। 

देवो--तुम्हारी शिष्या प्री थोड़े हो दिनोंस तो सीखने लगी है। हससिये बिमा 
पक्‍की किए उसे यहाँ प्रयोग करानेके लिये लाना सचमुच बढ़ा प्रस्याय होगा । 

गणशदास्-पर इन्हीं कारणोंसे तो मैं प्रौर मी उसे यहां लानेका हुठ कर रहा हैँ । 

रानी--तो तुम दोनों प्रपने-भपने सिखानेकी चतुराई भकेले भगवतीकों ही दिखाशों । 

परिव्राजिका--पह ठोक नहों होगा देवी ! कोई कितना भी बड़ा पंडित क्‍यों न हो, १३ 
यदि वह प्रकेले न्याय करने बेठता है तो उसके निशांयमें भूल हो ही जाती है । 

देवी--[भलग] भ्वरी मूर्ख परिश्राजिका ! तू मुझ जागती हैंईको भो सोती हुई बना 
देना चाहती है । ' डाहसे मुंह फेर लेठो है ।] 

[राजा परिव्राजिकाकों संकेतसे रानीका भाव दिखाता है ।] 

परिव्राजिका--हे इंद्रमाके समान मुखवासी ! तुम बिना बात ही महाराजते क्यों मुंह 

फेरे बंठी हो ।जो प्रच्छे कुलवाली ब्ियाँ होती हैं उन्हें यद्धपि श्रपने पत्ियोंपर छभी भषि- 


कार होते हैं फिर भी जब उन्हें रूटना होता है तो वे कोई 
प्रपने पतिसे रूठती हैं ॥१८॥ हम 0७७७७४७४७ 
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विदृषक:---एं सकारणं एन्य। ध्रत्तरों पलों रक्खिदब्यों। [ गरादास विसोक्य । ] 
दिट्विस्रा कोबव्वाजेरा देवीए परिसादों भवं | सुसिवद्धदों लि? खब्यों उवदेसवंससोेण रिष्हादो 
होदि। ( नदु सकारणमेव | प्रात्मन: पक्षों रक्षितव्य:ः। दिष्टया कोपव्याजेन देव्या परित्रातो 
भवातृ । सुशिक्षितोईपि सब उपदेशदर्शनेन निध्णातों भवति । ) 
गरादास:--देवि ! भूयतासू । एवं जगो गृह्लाति | तविदानोस्‌ । 
विवादे दर्शयिष्यामि क्रियासंक्रान्तिमात्मनः । 
यदि मां नानुजानासि परित्यक्तो5स्म्यहं त्वया ॥१६॥ 
[ इत्यासनादुत्थातुमिच्छत्ति । ] 
देवी--[ स्वगतम्‌ ] का गई। [ प्रकाशम्‌ । ] पहुचदि प्राधशारिशो सिस्सजरास्स | ( का 
गति: । प्रभवत्याचार्य: शिष्यजनस्य । ) 
गरादासः--चिरमपदेशशद़ूिूतोउस्मि । [ राजानमवलोक्य । ] झनुशातं वेव्या । तदाशापयतु 
देव: कस्सिम्नभिनयवस्सुनि प्रयोग दर्शयिष्यासि । 
राजा--यवादिशति मगवती । 
परिश्राजिका--किसपि देव्या सनसि बतंते ततः शज़ितास्सि । 
देवी--भरण बोसड़ं । पहवदि प्यह भ्रत्तरों परिश्रशास्स। ( भरा विस्लरब्धम्‌ । प्रभवति प्रश्ु- 
रास्मन: परिजनस्य । ) 
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विदूषक--वे कारणसे ही तो रूठ रहो हैं। उन्हें अपने पक्षकी तो रक्षा करनी ही जाहिए। 
[ गणदासको देखकर ] जाइए, बढ़ा भद्टग्य है आपका कि महारानीने रूठनेके बहासे भापकों 
बचा लिया । पर देखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पंडित हो पर उसकी चतुराई उसके दिष्योंका 
करतव देखकर ही जानी जाती है । 

गरणुदास--सुनिए देवी | जब ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं तो प्रव मैं यही दिखला देना 
चाहता हैं कि मैंने भपने शिष्योंको भपनो विद्या कंसे सिखाई है। भौर यदि प्राप मुझे इस 
समय भाज्ञा नहीं देंगी तो मैं यही समभ्मूँगा कि प्रापने सुझे भ्रपने यहांसे निकाल दिया ।!१६॥ 
[ प्रपने भासनसे उठता चाहता है। | 

देवी -[ मस ही मन ] भव झौर चारा ही क्‍या है ! [ प्रकट ] शिष्य तो भाचायंके ही 
हाथमें हैं। 

गशादास- मैं हृतनी देरसे डर रहा था कि महारानी कहीं रोक न दें [ राजाको देखकर ] 
देवीने भाजा दे दी है इसलिये धद देव भी प्राज्ञा दें कि मैं प्रापकों कौनसा प्रभिनय दिखलाऊँ । 

राजा--लजो भगवती कहें । 

परिद्राजिका--देवी कुछ कहना चाहती हैं इसीसे मैं हिवक रही हैं । 

देवी--नहीं शाप निडर होकर कहिए । सेवकोंको तो अपने स्वामीकी भ्राज्मा मानती ही 
होती है । 


रछष ] मालविकाश्निभित्रम्‌ 
रे  आ आ आछआछआछआछआछआ आआछछछछःछछ नी >तत+-+__> 
शजा--सम लेति बहि।.' 
'' देवी--भध्य्वदि । मरणेदाणीम्‌ । ( भववति ! मरोदानोम्‌ । ) हि 
परिश्राजिका-देष ! शमिष्ठायाः कृति चतुष्पादोत्यं छलिक दुष्प्रयोज्यमुदाहरनित । तजेकां- 
थंश्ंश्रयम भयो: प्रयोग पश्यास: । तावंता शायत एवात्रभवतोदरपदेशान्तरम्‌ । 
भाचार्यी -- यदाशापयति भगवती । 
विदृषक:--तेख हि दुबे थि. वन्या पेक्लाघरे संगोवरभ्रां करिध तत्तभवदी दूं पेसश्रह प्रहणा 
मुदड्सदो एब्न रहो उत्थावइस्सदि । ( तेन हि द्वावपि वर्गो प्रेक्षागह्दे संगीतरचनां कृत्वा तत्रभवतो 
दूत प्रेषयलम्‌ | अबवा सृगझुशब्द एवं न उत्थापयिष्यति । ) 
हरदत्त:-- तथा । [ इत्युत्तिप्ठति। ] 
[ गणदासों घारिणीमवलोकयति । ] 
, दैवी--[ गणादासं विलोक्य | ] विभई भोदु भ्ज्जा। रा विजशव्भत्थिणों भहं भ्रज्जस्स । 
( विजयी भवत्वायं:। ननु विजयाम्यर्थिन्यहमायंस्थ । ) 
[ प्राचार्यों प्रस्थिती । | 
परिव्राजिका-- इतस्तावत्‌ । 
आवयायो--[ परिवृत्य । ] इसो स्व: । 


न न्->न- आन अनिल 


राजा--भ्रोर मुझे प्रापकी झाज्ञा माननो है, यह भो जोड़ दोजिए । 

देवी--भगवती ! प्रव प्राप कह डालिए । 

परिव्राजिका--महा राज ! शर्मिष्ठाका बनाया हुआ चौपदोंबाला छलिक नामक पधमिनय 
बड़ा कठिन बताया जाता है। उसीके किसी एक भावसें दोनोंका प्रभिनय देख लेंगे भौर उसीते 
यहू जान लिया जायगा कि झाप लोगोंने श्रपने-अपने शिष्योंको कंसा स़िखलाया है । 

दोनों भ्राचायं-- जैसी भगवतीकी आशा । ु 

विदृषक--तो भ्राप दोनों नाटक-घरमें चलकर सब संगोतका साज जुटाहए मौर सब हो 
बुकनेपर किसी दूतसे यहाँ कहला दीजिएगा । या फिर मृदंगकी धमक सुनकर ही हम लोग उठकर 
चले प्रानेंगे। 

हरदत्त--भच्छी बात है । [ उठता है। ] 

[ गणदास घारिणीकी प्ोर देखता है| ] 

देवी--[ गणदासको देखकर ] झापकी विजम हो। मैं सचमृष चाहृतो हूँ कि आपको 

विजय हो ! 


[ दोनों श्राणायं जानेको उद्यत । ] 
परिक्षाजिका--इधर तो सुनिए । । 
दोनों ध्राचायं--[ लोटकर ] कहिए, प्रा गए हम लोग । पथ 


प्रथमोउडू: [ २७६, 





परिष्राणिका--निर्श पाथिकारे क्षदोलि । सर्वादभसोष्ठयाभिव्यक्ते विगततेपण्ययो: पाञयोः 
प्रवेक्षोउस्तु । 
झावायौ-- नेदमावयोदपदेश्यस्‌ । [ इति निष्क्रान्तो | ] 
देवी--[राजाक मवल्ोबय )] शइ शाधकस्जेसु ईरिसो उदाप्नसिउतादा भ्रज्चउ ससस तदो सोहरां 
भवे । ( यदि राजकार्यध्वोहए्युपायनिपुणतायंपुत्रस्यथ ततः शोबन भवेत्‌ । ) 
राजा-- 
अलमन्यथा गृद्दीत्वा न खलु भनस्त्रिनि मया भ्रयुक्तमिदम । 
प्रायः समानविद्याः परस्प्रयशः पुरोभाग॥ ॥२०॥ 
[ नेषथ्ये मृदज्भुध्वनि: । सर्वे कर्णों ददति । ] 
परिव्राजिका-- हुन्‍्त । प्रवृत्त संगीतमू । तथा हा का-- 
जीमृतस्तनितविशक्लिमिमंयूरेरुद्ग्रीवेरतुरसितस्य  पृष्करस्थ । 
निहोदिन्युपहितमध्य मस्वरोत्था मायूरी मदयति माजेना मनांसि ॥२१॥ 
राजा--बेवि ! तस्या: सामाजिका भवामः । 
देवी--[ स्वग॒तम्‌ । ] प्रहों भ्रविणशों प्ज्जउत्तस्स | ( धहो प्रविनय झ्ायंपुत्रस्य । ) 


[ सब उत्तिष्ठन्ति । ] 


परिवाजिका -देखिए, मुझे निर्शयका भ्धिकार दिया गया है इसलिये मैं यह बता देना 
झआादहती हैं कि पात्रों के सब प्ंगोके हाव-माव ठोक-ठोक दिखाई देने चाहिएँ इसलिये क्‍्राप लोग 
प्रपने पात्रोंको बहुत सजा-धजाकर न लाइएगा । 

दोनों ध्राचार्य---यह कहनेकी प्रावश्यकता नहीं थी । 

देवी--[ राजाको देखकर ] यदि प्रायंपुत्र प्पने राज्यकी देखभाल करनेमें इतनों कला 
लगाते तो कितना भ्रण्छा होता ! 

राजा-देवी ! तुप कुछ प्लौरन समझ बठना। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देखो, 
जो लोग एक सी विद्यावाले होते हैं, वे कमी एक दूसरेकी बढ़ती नहीं सह सकते हैं ।॥२०।॥। 

[ नेपथ्यमें मृदंगकी ध्वनि । सब सुनते हैं । ] 

परिव्राजिका--भरे लो ! उन्होंने तो सज्भीत छेड़ भी दिया। देखो ! मृदंगके दाब्दको 
मेघोंकी गरज समककर ये मोर ऊपर मुँह करके देखने लगे प्नोर दूरतक गूंजनेवाली यह मध्यम 
स्वर से उठी हुई मायूरी नामकी गमक मनतको मतवाला अनाए डाल रही है ॥२१॥ 

राजा --चलिए देवी ! चलकर देखा जाय । 

देवी--[ मत ही मन ] शाह ! पआ्ायंपुत्र भी कंसे ढीठ हैं ! 

[ सब उठ छड़े होते हैं। | 


२८० ) मभालविकास्निमित्रम्‌ 


विदृषक:---[ धपवायं । ] भो धोीरं गछछ । तसल्तभोदो घारिणो बिसंबादइस्सदि। ( भोः 
घोर गच्छे । तत्रमवती घारिणी विसंवादयिष्यति । ) 


शजा--- 
धैयाविलम्बिनमपि त्वर्यति मां मुरजवाद्यरागोउयम । 
अवतरतः सिद्धिपर्थ शब्दः स्वमनोरथस्येव ॥२२॥ 





[ इति भिष्क्रान्ता: सर्वे । ] 


॥ इति प्रथमोषडू) ॥ 
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विदूषक--[ भलग ] प्जी, धीरे-धीरे चलिए । कही देवी धारिणो सब गड़बड़-घोटाला न 
करदें । 
राजा--मैं बहुत धीरे ही चल रहा हैँ फिर भी मुरजसे निकला हुआ यह राग मुझे इस 
प्रकार जल्दी चला रहा है मानो मेरा मनोरथ ही मुझे पुकारकर बुला रहा हो कि झ्ाशो तुम्हारा 


काम बन गया है ॥२२॥ 


॥ पहला अंक समाप्त हुआ ।॥। 


हितीयो-5छ: 


[वित:ः प्रविशति संगीतरचनायां कृतायामासनस्थों राजा सवयस्यों धारिणी परिव्राजिका 


विभवतदच परिवार: ।] 
राजा--भगवस्पत्रभवतो राचाय॑ यो: प्रथम कतरस्थोपवेद्रां प्रक्यामः | 


परिव्राजिका--ननु समाने5षि शानवृद्धभावे वयोवुद्धत्वाद्‌ गरपदासः पुरस्कारमंह॒ति । 
राजा--तेन हि मोौहगल्य एक्मत्रभवतोरावेद्य स्वनियोग्यमशून्य कुछ । 
कऊ्चुकी--यदाज्ञापयति देव: । [इति निष्क्वास्त: ।] 
[प्रविषय ] 
गणदास:--देव ! दामिष्ठाया: कृतिलंयमण्या चतुष्यदास्ति । तस्थास्तु छलिकप्रयोंगमेकसना 
भोतुमहूति देव: । 
राजा--भ्राचार्य । बहुमानादवहितो5स्मि । 
[निष्क्राग्तों गणदास: ।] 
राजा--[ जतान्तिकम्‌ | वयस्य । 
नेपथ्य परिगतायाश्चच्षुर्द शेनसपुत्सुक॑ . तस्‍्याः । 


संहतु मधीरतया व्यवसितमिव से तिरस्करिणीम ॥१॥ 
विदृषक:--- [भपवाय॑ ] उबद्विद शभ्नणमहु संरिाहिदमश्खिर्ं श््‌॒ । ता भ्रप्पसत्तो दारिय पेक्स | 
(उपस्थितं नयनमघु सन्निष्वितमक्षिकंच । तदप्रमत्त इदानीपश्य ।) 


दूसरा अक 
[वंगीतशालामें विदृषकके साथ राजा, परिव्राजिका, रानी धारिणी स्‍्ौर 


सारा राज-परिवार दिखाई देता है।] 
राजा--हन दोनों भावायोंमेसे पहले किसका सिखाया हुभा नाटक देखा जाय ॥ 


परिब्राणिका --यद्यपि बोनोंको नाट्यशास्त्रका एक सा हो ज्ञान है फिर भी प्राचार्य गखादास 
झवस्थामें बड़े हैं इसलिये पहले उन्हींको भ्रवसर मिलना चाहिए। 
राजा--तो मोद्गल्य ! जाश्रो, भ्राचायोँंकों यह बात बताकर तुम प्रपना काम देखो । 
कड्खुकी--जैसी -- देवकी भ्राशा । [चला जाता है ।] 
[गणादासका प्रवेश | 
गणदास-- देव ! शा्मिष्ठाने मध्य-लयमें एक चोपदी बनाई है। प्रार्थना है कि देव उसमें 
के छलिकवाले भभितयकों मन लगाकर सुने । 
राजा--प्राचायं ! मैं बड़े भादरसे ध्यान लगाए हुए हूँ। 
[गणदास चला जाता है ।] 
राजा-[प्रलग) मित्र ! परदेके पीछे जो मेरी प्यारी खड़ी है, उसे देखनेके लिये मेरी 
ध्राँखें ऐसी उतावली हो रहो हैं मानो वे इस प्रधीरतामें परदेको ही हटाने पर तहुल गई हों ॥१॥ 
विधूषक--(झलग) लीजिए न श्रापको ब्राँखलोकी मिठाई तो पश्रागई पर मधुमक्खी भो 
पास ही बैठी है, इसलिये थोड़ी सावधानी से उधर देखिएगा । 
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[तत्: प्रविध्यत्याचायंप्रत्यवेक्ष्यमाणाज़ुसौष्ठवा मालविका ।] 
विदूषक:--[जनास्तिकम्‌] पेक्सबु भवं | रा क्‍्खु से पडिच्छन्दादो परिहोश्नादि महुरदा। 
(पहयतु भवालू । न खल्वस्था: प्रतिच्छन्दात्परिहीयते मधुरता ।) 
राजा--[ भ्रपवाय॑ ।] वयस्प ! 


चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादशक्किं मे हृदयस्‌ | 
सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेयमालिखिता ॥२॥ 


गणदास:ः--वत्से ! मुक्तसाध्यसा सस्वस्था भव । 
राजा-- [स्‍भात्मगतम्‌ ] झहो सर्बस्थानानबल्यता रूपविशेषस्य | तथाहि। 


दीर्घात॑ शरदिन्दुक्रान्तिवदन॑ बाहनताबंसयो: 
संज्षिप्त॑ निषिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्बे प्रमृष्टे इब । 

मध्य: पाशिमितों नितश्वि जधन पादावरालडमुली 
छन्दो नतयितुयंथ्ैव मनसिश्लिष्टं तथास्या वपुः ॥३॥ 


मालविका--[ उपपानंकृत्वा चतुष्पदवस्तु गायति । ] 
दुश्लहोी पिशो मे तस्सि भव हिअ्अ णिरासं 
अम्दो अपडूअ में परिप्फूरइ कि वि वामओ | 


[मालविका भाती है। उसके प्रेगोके हाव-भावफी देखभाल प्राचार्य कर रहे हैं ।] 

विदृषक--(भलग ) देखिए, देखिए । यह जंसी चित्र सुन्दर लगती थो, उससे किसी प्रकार 
कम सुन्दर नहों है । 

राज---(भलग) वयस्य ! ब्रिश्रमे इसकी सुन्दरता देखकर में प्रपने गनमें यह समभ रहा था 
कि यह सचमुच इतनी सुन्दरी नहीं होगी। पर इसे देखकर तो मैं यही सोचने बना हैं कि 
चित्रका रने ठीक घ्यानसे इसका चित्र नहीं बनाया । ।२।। 

गणदाक--घधबराशो मत वत्स ! संभलोी रहो । 


राजा -(मन हो मन) वाह ! यह तो सिरते पैरतक एकदम सुन्दर है क्योंकि इसकी बढ़ौ-बढ़ी 
प्रांखें, चमकता हुप्रा शरदके चस्द्रभा-जेसा मुख, कन्षोंपर थोड़ी मुकी हुई भुजाएं, उभरते हुए 
कड़े स्तनोसे जकड़ी हुई छाती, चिकनी-चिकनो कोखे, मुट्ठी भरकों कमर, मोटी-मोदी जाँें 
धौर भोढी-थोड़ी भुकीहुई दोनोंपरोंकी उगलियाँ बन ऐसी जान पड़तो हैं गानों इसका शरीर 
इसके नाट्यगुर गएदासजीके कहने पर ही गढ़ा गय्ा हो |॥॥३॥ | 
(पहले झलाप भरकर चार पदोंवाला गाना गाती है ।) 
े ( गीत ) 
इुलभ प्रिय है, हृदय छोड़ दे तू मिलनेकी आाशा। 
पर क्यों बाँयाँ नयन फड़कता, कुछ-कुछ लेकर भाशा ॥ 
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ससो सो चिरदिद्रो कहैँ उज उपशबदव्यों | 


शाह सं पराहीण तुइ परिगशंधश सतिणहम ॥४॥ 
(दुलभ: प्रियों में तस्मिस्मंव हृदय तिराष 
महो ग्रपाडुो में परिस्फुरति किमपि वाम: । 
एप स॒ जिरहष्ट: कथ्य पुनरूपनेतब्यो 
ताथ माँ पराधीनां त्वयि परिगराय सतृष्णाम ॥)) 
[तलो यथारसममिनयति ।) 
विदृषक:-- [जनान्तिकम्‌ ,]) भो वश्नवस्त। चउप्पदवत्युअं बुवारीकरिश्र तुइ उजड्गाविदों 
झ्ष्पा तसहोदीए । (भो वयस्य ! चतुष्पदवस्तुक द्वारोकृस्य त्वय्युपस्थाषित श्राध्मा ततन्रभवत्या ।) 
राजा--सखे ! एवमेव ममसापि हृदयस्‌ । ध्रनया खलु । 
जममिममनुरक्तं विद्धि नाथेति गेये वचनमभिनयन्त्याः स्वाज्ुमिर्दे शपूर्वस । 
प्रययगतिमदृष्ष्टा धारिशीसंनिकर्षादहमिव सुकुमारप्रार्थनाव्याजघुक्तः ॥५॥ 
[मालविका गीतान्ते निष्क्रमितुमारब्धा ।] 
विदूषक:--भोदि चिट्ट | किवि वो विसुमरिदों कम्ममेदों । ते दाव पुरिछित्सम्‌ । 
(भमवति तिव्ठ । किमपि वो विस्मृतः कमभेद: । त॑ तावत्प्रध्यामि ।) 
गरणदास:-- वत्से । क्षरमात्र स्थित्वोपदेशविशुद्धा यास्यसि । 
(मालविका निवृत्य स्थिता । ] 
राजा--][ भात्मगतम्‌ ] श्रहो ! सर्वास्ववस्थामु चारता शोभान्तरं पृण्यति तथा हि-- 





बहुत दिनोपर देख रही हूं पर कंसे अभ्रपनाऊं । 
नाथ विवश हें पर धझ्पनी ही समको मैं बलिजाऊं।। 
(गीतके भावके भनुसार नाट्थ करती है ॥) 


विशृषक -- (भलग) लो वयस्य ! इन्होंने तो इस चार चरखावाले गीतके बहाते भ्ापपर 
प्रपनिको न्योछावर कर डाला | 


राजा--मैं भी यही समझता हूँ कि इसते 'नाथ विवश हूँ पर अपनी ही समझो --भीत 
गाते हुए भ्रपनी शोर संकेत करके जो प्रभिनय किया है वह इसौलिये कि महारानी घारिशीको 
पास देखकर इसने समझ लिया कि प्रेम दिखामेका फोई दूसरा उपाय तो है नहीं, इसलिये 
हक सुकुमार युवकसे प्रेमफकी भीख माँगनेके माववाला यह गीत गांकर इसने सचमुच मुझंते 
है सब कुछ कहां है ५॥ 

[गा चुकनेपर मालविका चली जाना चाहती है।] 

विदृषक-- ठहरिए देवी ! भाप बीचमें कुछ भूल गई हैं, वही मैं पूछता चाहता हैं । 

गशदास--बस्से | थोड़ी देर रुक जाप्नो भौर जब यहाँ सब लोग भलीभाँति समक्त लें 
कि तुमने वीकसे भेंट्य सील लिया है तमी जाता । 

(मालविका लौटकर खड़ी हो जाती है ।] 
राजा मत ही मत) भहा ! इसे जिधरसे देखो, उधरसे ही यह मनोहंर लगने लगसौ है। 


रष४ ] मालविकारितिमित्र 
8 2 व पल लक की 


वाम॑ संधिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं॑ नितम्बे 
कृत्वा श्यामाबिटप सद्श खस्तमुक्त द्वितीयस । 


पादड्गुष्ठालुलितकुसमे. कुष्मि. पातिताह्ं 
नृत्तादस्थाः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायतारधम्‌ ॥६॥ 
देवी -- रं गोदसबशरां वि भ्रज्जो हिप्रए करेदि । (ननु गोतमबचनमप्यायों दृदये करोति ।) 
गरादास: -- देवी ! मा मेवसू । देव प्रत्ययात्संभाव्यते सृक्ष दशिता गौतमस्थ । पहय । 
. मन्दोष्प्यमन्दतामेति संसर्गेश. विपशिचतः । 
पहुच्छिद:  फलस्थेव निकपेणाविल॑ पय। ॥७॥ 
(विदृषक विलोक्य) तच्छुणुमों वय विवक्षितमायं स्‍्यथ । 
विदूषक:--[ गरादासं विलोक्य !] कोसिई दाव पुरुछ। पर्छा जो मए कम्भमेदों दिट्ठो 
त॑ भणिस्सं । [कोशिकी तावत्पुच्छ । पश्चाद्यो मया कर्मभेदों हृष्टम्त भशिष्यामि ।] 
गरणदास:--भगवति ! यथा हृष्टमभिधीयतां गुणो वा दोषोदेति । 
परिब्राजिका--यथा हृष्ट सर्वंमनवद्यम्‌ | कुत:-- 
अड्भ रन्तनिदहितवचने! सचितः सम्यगर्थः 
पादन्‍्यासो लयमलुगतस्तन्मयत्व॑ रसेषु । 
शाखायो निमदुरभिनयस्तद्विकल्पानु बतौ 
भावों भाव॑ नुदति विपयाद्रागबन्ध! स एवं ॥८॥ 


इसने प्रपना बाँयाँ हाथ नितम्बपर रख लिया है, इसलिये हाथ का कड़ा पहुँचेपर रुककर ध्रुप 
हो गया है | दूसरा हाथ श्यामाकों डालीके समान ढीला लटका हुप्रा है। तीची धरँखें किए हुए 
यह भपने पेरके भंगूठेसे घरतोपर बिखरे हुए फूलोंकों सरका रही है। इस प्रकार खड़ी होनेसे 
इनके ऊपरका शरीर लम्बा घोर सीधा हो गया है। नाचनेके समय भी यह ऐसी सुम्दर नहीं लगती 
थी जैसी भ्रव लग रही है ।।६॥। 

देवी--क्या भाय॑ गणदास भी गौतमकी बात सच मान बंठे हैं ? 

गरणादास--ऐसा न कहिए देवी ! महाराजके साथ रहते-रहते गौतमको प्राँखें भो भलेबुरेकी 
ठीक पहचान करने लगी हैं। सुनिए विद्वानोकी सगतिमे ब्रठकर मूख भी उसी प्रकार विद्वातू 
बन जाता है जेसे निर्मेलीके बीजसे मटमेला पानो स्वच्छ हो जाता है ॥७॥ (विदवृषकको 
देखकर) हम भी सुनें प्राप क्या पूछना चाहते थे ? 

विदृषक--(गणदासको देखकर) धाप पहले कोशिकोजीसे पूछ देखिए, मैं पीछे बतलाऊेगा 
कि भूल कहाँ हुई है । 

गशादास-- भगवती ! प्रापने जहाँ जंसा गुण था दोष देखा हो सब 
परिश्राजिका-- मैंने तो जो देखा उसमे कही दोष दिखाई ही नहीं कप । हक 
सब बातोंका ठीक-ठीक भर्थ अंगोंके भ्रभिनयसे मलीभाँति दिखा दिया गया है। इनके पर 
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मसुदासः--देत्र: कर्य या भम्पते । 
राजा--वर्य स्वपलशिश्विलासिमा ता: संवृत्ता: । 
गणदासः:--अ्र्चनते यितास्मि । कुतः-- 
उपदेशं पिंदुः शुद्ध सन्तस्तप्ुपदेशिनः । 
श्यामायते न युप्मासु या काञझुचनमिवाग्निषु ॥६॥| 
देवी--विट्टविभा अ्परिक्खदाराहरो रण प्र्जो बड़्ढद। ( दिप्रघाउपरिक्षवाराधनेनायों 


बर्धते । ) 
गरादासः--देवो परिप्रह एवं मे वृद्धिहेतुः। [ विदृषक विलोक्य । ] गौतम बर्देदानों यसे- 


मनसिवर्तते । 
विदूषकः---पढ़मो वरदेसदंसरत पढम बम्हरास्स पूजा कावव्या । सा शां वो विसुमरिदा। 
( प्रथमोपदेशदरं ने प्रथम ब्राह्मरास्य पुजा कर्तंव्या। साननु वो विस्मृता | ) 
परिव्राजिका -- भहो ! प्रयोग्याम्यस्तर : प्रश्न: । 
[ सर्वे प्रहसिता: सालविका स्मितं करोति ] 
राजा--( भात्मगतम्‌ ) उपात्तसारश्वक्षुषा से स्वविषयः । यदनेव--- 
स्मयमानमायतात््याः क्रिश्वदि भिव्यक्तदशनशोमि मुखम्‌ । 
असमग्रलक्ष्यकेसरम्नुच्छवसदिव पढुर्ज॑ रृष्टम्‌ ॥१०॥ 


भी लयके साथ साथ चल रहे थे। फिर गीतके रसमें भी ये तन्‍्मय हो गई थीं। घोर इनके 
नुस्थने भी हमें प्रेममें मग्ल कर दिया क्‍योंकि तालके साथ होनेवाले प्रभिनयमें भनेक प्रकारसे 
प्रंग चलाकर जो भाव दिखाए जा रहे थे वे ऐसे श्राकंघक थे कि मन किसी शोर जाने हो नहीं 


पाता था ।॥।५॥। 
गणदास--देव | श्राप हसे कंसा समभतते हैं । 
राजा-- इसे देखकर तो हमें भ्रपने पक्षका प्रभिमान कम होने लगा है । 


गशुदास--झ्ाज मैं सच्चा नृत्यकलाका पण्डित हुआ है, क्‍योंकि ज॑से प्रागमें डालनेसे सोना 
काला नहीं पड़ता बेसे ही जिस शिक्षकके सिखानेमे किसी प्रकारकी भूल न दिखलाई पड़े उसे ही 


सक्ष्यी शिक्षा कहते हैं ।।६।| 
देवी--पपने परीक्षकोंको सन्तुष्ट करने के लिये भापको बधाई है! 


मशाुदास--देवीकी हकृपासे ही मुझे यह यश मिला है । (विदृषकको देखकर) गौमत प्रव श्राप 
भी भपने मनकी बात कह डालिए । 

विदूषक--जब पहले-पहल ध्पनी सिखाई हुई विद्या लोगोके प्रागे दिखाई जाती है तो सबसे 
पहले ब्राह्मण॒की पूजा करनी चाहिए। वहू तो भाप लोग भूल हो गए । 

परिवाजिका-- बाह, क्‍या नाट्यूकलाके मीतरकी बात पूछी है । 

[ सब हँसते हैं, मालविका मुसकराती है। ] 

राजा--( मन ही मन ) मेरी झाँखोंकों तो चाही हुई वस्तु देखने को मिल गई। क्योंकि 
प्राज मेरी भ्रांखोंको इस बड़े बड़े नेज्रोंवालीके मुसकराते हुए उस मुखका दर्शन मिल गया है 
जिसमें कुछ-कुछ दांत रूशके पड़ रहे थे प्ोर जो उस लिलते हुए कमलके समान जान पडता है 
जिश्रमेंके केसर पूरे-पूरे न दिखाई दे रहे हों ॥१०।। 


श्ष६ ] मालबिकार्विमित्रम्‌ 
विन शिशि लि शशशश लक नलननिनीकन फल किक क लक जीभ आजम ॒नाभाााआाा७एएए 
गणदास:--महाद्वाह्म॒ण न कखु प्रथम नेपध्यवर्शनमिदय्‌। धब्यथा कर्ण त्वा वक्िोय 
की अकाओ | इच्छिदा चादशाइदस ।! भ्रहया 
विदूषक: -- भए शाम सुक्क्षघरागण्जिदे भप्रन्तरिक्ते जलपारां इ ड 7 बह कप 
पब्डितसंतोसपच्चझा रा मूह जादी । जदि अ्होदोए सोहरं भरिदं तथो इस से पारितोसिप्रं 
पश्मस्छामि। (मया नाम शुष्केधनगर्जितेइस्तरिक्षे जलपानमिच्छुता चातकायितश ब प्रयवा पण्डित- 
कम्तरेषजस्थका सभु सूहजाति: यतोध्तभवत्या शोभन भरत तत इदं ते पादितो अक्च्छापि 4) 
[ इति राज्ञो हस्तात्कटकमाकषंति | | 


देवी--चिट्रृदाव । गुरान्तरं ग्रजारास्तो किरिमितं तुम धाहरं देसि । ( तिष्ठतावतू । गुझा- 
न्तस्मजक्वबुस्‍कविभिसत त्वभाभरस दास | ) 

विदृषक:--परकेरझंति करिश्न । ( परकीयमिति कृत्या । ) 

देवो--[भाचाय॑ विलोक्य ।] ध्रज्शगरावास ! रा देसिदोवदेसा दे सिससा । ( भायें गणदास ! 
मनु दह्षितोपदेशा ते शषिष्या । ] 

गणदास:--वत्से ! एहि गर्छाबहदानोसू । 


[ सह्याचार्येण निष्क्रान्ता मालविका। | 
विदृषकः-- [ जनान्तिकम्‌ ] एत्तिझ्लो में मदिविहवों भवन्तं सेविदुं। [एतावान्मे मतिबिभवों 
भंवस्त सेवितुम्‌ ।] 
रॉजा--भ्र लमलं परिष्छेदेन । भ्रद्च हि -- 


गणादास--परे ब्राह्मण देवता ! हम लोग पहली बार तो नाटक दिक्ला नहीं रहे हैं। ऐसा 
होता तो घुम्हारे जेसे मेंट-पूजापर जानेवाले ब्राह्मणाकी हम भच्छी पूजा कश्ते । 

विदृषक---सो क्या मैं कोरे थरजनेवाल बादलोंसे प्यास सिटानेकी श्राश्ा करनेयाले पफीक्ष 
ही बना रह गया ? पर भाई ! हमारे जंसे मूलोंको तो ऐसी बात है कि यहि पण्डितोंकों सम्सोश 
हुमा तो समझो हमें भी सन्तोष हो गया। जब भगवतो कोशिकोने इसे शुम्दर बता दिमा. है तो 
संज्ो में भी तुम्हे यह पॉरितीषिक दे डालता हैं [ राजाके हाथसे कंग्म निकालत्ा हैं। ] 

देवी--ठहरे तो । टुसरेका बभिनय बिसा देखे तुस्र भ्रमीसे इसे प्राभूषस्सध क्‍यों दिए। डाल 
रहे हो ? 

विदृषक--दूसरेका है न, यहो समझकर दे डाल रहा हूं । 

देवी--( भाचायंको देखकर ) कहिए, पापकी श्षिध्या प्रपना भ्रभिलय दिल्ला हुकी न ? 

गणदास--आध्यो अत्स ! झब हम छोग घर्ल । 

[ प्राचायंके साथ माखभिका चली जाती है। ] 


विवृुषक--(झलग राजासे) जहाँ सक भेरी बुद्धिकी पहुँच थी वहातक तो सैंगे भावका काल 
कर हाला । | 
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अआग्यास्तमयमिवाच्णोह दयस्प महोत्सदाबसानमिव । 
दारपिधानमिव इतेमेन्ये._ तस्पास्तिरस्करिलीम ।।११॥ 
विदृषकः-- [जमान्तिकम्‌] दलिदो विश्र झाबुरों वेज्जेण पझोसदं दोधशसाणं दृश्छसि (दरिद्र 
इवातुरो बंचेनोषध दीयमानमिल्छसि ।) 


(प्रविष्य ) 
हरदसः:-देव ! मदीयमिदानीं प्रयोगनवलोकयितुं क्रिपतां प्रसाव: । 


राजा--[ भात्मगत म्‌] भ्रवसितो दशंनाथ: । [दाक्षिण्यमवलम्ब्य प्रकाशम्‌] [तनु पर्युत्युका एव 
बयस्‌ । 

हरदत्त:-- प्रनुगृही तो5स्मि । 

वेतालिक:--जयतु जयतु देव: । उपाक्दों मध्याहः | तथाहि-- 


पत्रच्छायासु हँसा मुझुलितनयना दीपिका पद्मिनीनां 
सौधान्यत्यर्थतापादलभिपरिचयद्दे षिपारावतानि । 
बिन्दु्लेपान्पिपासुः परिसरति शिखी आन्तिमद्वारियन्त्र 
सर्वेर्ख: समग्रेस्व॒मिवनपगुरोदीप्पते सप्तसप्तिः ॥१२॥ 





राजा--बहुत ढोंग न रचो । उसका पर्देके पीछे छिपना मुझे ऐसा लग रहा है मानों मेरी 
झाँलोंका भाग फूट गया हो, जीका हुलास ठंडा पड़ गया हो भोर धीरज पर ताला लग 
गया हो ॥। १ १॥१ 

विदृषक--( भ्रक्तव) तो क्या किना पैसेवाले रोगीके समान यह चाहते हो कि वेल ही भ्राषकों 
भपने पाससे प्रोषध भी दे दे । 

हरदत्त-- (भाकर) देव ! प्रब मेरा सिलाया हुआ भभिनय भी देखनेको कृपा कोजिएगा । 

राजा -- (मन हो मत) जो देखना था वह तो देख चुके । (उदारता दिखानेके लिये प्रकट) 
हाँ-हाँ हम लोग तो देखनेको उत्सुक बंठे हैं। 

हरदस--बड़ी कृपा है मुझपर । 

( नेंपथ्यमें ) 

बंतालिक--जय हो, देवकी जय हो। दोपहर हो गया है, क्‍योंकि बावड़ियोंमें कमलकौ 
पंश्डियोंकी छायामें हंस प्रांस मुंदकर विध्ाम कर रहे हैं। धूपते भवन ऐसा तप गया है कि छुण्जोंपर 
बजुतर तक नहीं बेठ रहे हैं। चलते हुए रहटते उछलती हुई पाती की बूंद पीनेके शिये मोर उसके 
घारों प्रोर चक्कर काढ़ रहे हैं प्लोर सूर्य प्रपती सब किरणों लेकर उसी प्रकार चमक रहा है जेछे 
पाप अपने राजसी ग्रुणोंसे चमकते हैं ॥१२॥ 


र८्ष ) मालविकाग्निमित्रम्‌ 
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विदृषक--झविहा पश्रविहा। प्रस्हारं उस भोप्रशवेला उबद्ठिदा। धसभवदों उदद- 

येलाविककसे जिइसछझ्मा दोस उदाहराम्ति। [हरदत्त विलोक्य] हरदस ! कि दारि मझसि। 

(अविधा श्रविधा | प्स्माक पुनर्मोजलवेलोपस्थिता। प्रत्रभवत उवितवेलातिक्रमे चिकित्सका 

दोषमुदाहरन्ति । हरदत्त ! किमिदानी भणसि ।) 


हरदत्त:--अस्ति वचनस्यान्यस्थावकाश्ोउत्र । 
राजा--लैन हि त्वदोयमुप देश श्योवयं द्रक््यासः । विरसतु भवान्‌ । 
हरदत्त:--यदाज्ञापयति देव: । [इति निष्क्रान्त: ।] 
देवी:--रिव्वह्रं दु भ्रज्जउत्तो मज्जणविहिस (निर्वेतंयत्वायंपुत्नो सज्जनविधिम्‌ ।) 
विदृषक--भोदि विसेसेश पाणशभोश्रणं तुबरावेहि । (भवति विशेषेण पातमोजन त्वरय ।) 
परिव्राजिका--[ उत्थाय] स्वस्ति भवते । [इति सपरिजनया देठया सह निष्क्रास्ता । | 
विदूषक:--भो वश्नस्स ! रा केवल दवे सिप्पे वि भ्रढुदोप्रा मालविध्रा । 
(भो वयस्य ! न केवल रूपे शिल्पेष्प्यद्धितीया मालबिका ।) 
राजा--वयस्य ! 
अव्याजसुन्दरीं तां विधानेन ललितेन योजयता। 

परिकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य विषदग्धः ॥१३॥ 

कि अहुना । सखे । चिन्तयितब्योषस्मि । 





विदृषक--पशरे रे ! श्रब॒ तो हम-लोगोके भोजनका समय हो गया है । वेद्यका कहना है कि 
प्रमय पर भोजन न करने से बड़ो हानि होती है । कहो हरदत्त ! क्‍या कहते हो ? 

हरदत्त--प्रब कुछ कहनेकी बात ही कहाँ रह जाती है । 

राजा--तो प्रब प्रापका प्रदर्शन हम लोग कस देखेंगे । भाप जाकर विश्वाम करे । 

हरदत्त--जैसी देवकी प्राज्ञा । [चला जाता है ।] 

देवी---तो प्रायंपुत्र ! चलकर भ्रब नहा-धो लीजिये । 

विदृषक-देवी ! भ्रव कटपट मोजन-पानी का कुछ बढ़िया प्रबन्ध कराइए। 

परित्राजिका--(उठकर) भापका कल्यार हो। [ सेविकाप्रों श्रोर रानीके साथ चली 
जाती है ।] 

विदृषक--वयस्य ! सुन्दरतामें ही नहीं कलामें भी मालविका एक ही है । 

राजा--सच पूछो वयस्य तो विधाताने हस सहज सुन्दरी मालविकाफों ललित कलाका 


शात क्या दिया मानो उसने इसके हाथमें कामदेवका विष बुक्ता बाण देदिया हो ॥१३॥ भोर क्या 
कहूँ मित्र ! प्रब तुम जाकर मेरी कुछ चिन्ता करो । 


द्वितोयो5डू: [ रप& 
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कि बहुना । सले चिन्तथितव्योपस्सि । 


विदृूषक:--भवदा वि झहुं। विद शिपरिशकन्दू बिश्न मे उभ्रब्भन्तरं दज्कइ । ( भवता 
प्यहम्‌ | हढ विपरिकनन्‍्दुरिव में उदराम्यस्तरं दह्मते ।) 


राजा--एकमेव भवान्युहृवर्थेषपि त्वरताम । 


विदृषक:--गहीदवक्ल्िरो महू । कि तु मेहावलोरियडा जोण्हा विश्व पराहीरावंसरा 
तत्तहोदड़ी सालविज्ञा। भय वि सृस्तापरिसरणरों विश्न गिद्धो प्रम्निलोलुओ भोद्यों शह्र। 
झलच्चंतादुरो विध्र कज्मसिद्धि पत्थन्तो मे रोप्रासि | (ग्रुद्दीतदक्षिणो5स्प्रि । कि तु मेघावस्ीनिदद्धा 
ज्योत्स्नेव पराधीनदरशना तत्रभवती मालविका । भवानपि सूनाप्रिसरचर इव ग्रुक्ने प्राभिष्रलोलुभो 
भीरुकश्न । पत्यन्तातुर इव कार्यसिद्धि प्राथंयमानों मे रोचसे !) 


राजा--कबरममातुरों भविष्याति | 
सर्वान्तःपुरवनिताव्यापारप्रतिनिवृत्तहद्यस्थ ॒। 
सा वामलोचना मे स्नेहस्येकायनीभूता ॥१४॥ 


[ इति निष्क्रान्ता: से । ] 


॥ हृति ह्वितीयो5कुः ॥ 


निज 
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विदूषक--प्राप सेरी चिन्ता कौजिए। मेरा पेट इस समय हलवाईको कहाड़ीकी 
भाँति बड़ा जला जा रहा है । 

राजा--तुम भी प्रब प्रपने मित्रके लिये कोई उपाय झोप्र ही सोच निकालो ) 

विदूषक--उसके लिये तो मैं प्रापसे पहले ही दक्षिणा ले चुका हूँ पर गड़बड़ तो यह है 
कि बादलोंगें छिपी हुई चॉदनीके समान मालविकाजोका दर्शान त्री तो दूसरोंके हाथमें है । 
हचह क्राप़ मास बेचनेवाले ध्याधके घरपर मंडरामेयाले गिद्धके समातस उसपर त्ताक भी 
लगाए बंठे हैं भोर साथ हो दइरते भी हैं। इतनी पब्राहुटके साथ मुझे काम करनेकों कहते हुए 
भ्राए लगते बड़े प्रच्छे हैं । 

राजा--जताभ्रो, घबराहट क्‍यों न हो ? वह छिरछी चित्वनवाली मेरे हृदयमें ऐसी भा 
बसी है कि रतिवापक्रों सब रातियोंसे मेरा मन एक दम उच्चट गया है ॥१४॥) 

[सब चले जाते हैं ।] 
॥ दूसरा अक समाप्त हुप्ना ।। 


कनिनन नमन ला. 555 


तृतीयो (ड्ढ: 
[ठतः प्रविशति परिव्राजिकाया: परिचारिका समाहितिका । ] 


समाहितिका--झारासम्हि भभ्वदीए--समाहिदिए ! देवस्स उद्ावरात्यं बीक्रऊरभं गेष्हिध 
प्राप्नज्छ त्ति। ता जाब पसदवशापालिशं महु्रिभ्र भ्ण्णेसासि । [परिक्रम्यावलोक्य] एसा तब- 
सीक्ासोझ्ं झोलोभ्न्तो महुश्नरिश्मा चिट्रदि । ता जाव एं॑ उपसप्पामि । (भाज्ञप्तस्मि मगवत्या-- 
समाहितिके ! देवस्योपवनस्थं बोजपूरक गृहीत्वागच्छेति । तद्यावत्प्रमदबनपालिकां मथुरिका- 
मन्विष्यामि । एवा तपनीयाशोकमवलोकयस्ती मघुकरिका तष्ठिति । तद्यावदेना मुपसर्पामि ।) 


[वत: प्रविशसयुद्यानपालिका ।] 
समाहितिका--[ उपसृत्य] महुप्नरिए । भ्रवि सुहो वे उज्जाराब्बावारो । (मधुकरिके ! श्रपि 
सुस्त उद्यानव्यापार: ।) 
मधुकरिका--प्रस्हो समाहिदिशा । सहि सागदं दे । (अ्रहो समाहितिका । सखि स्वागत ते।) 
इमाहितिका-- हुला भगवदी अश्राणवेदि । भ्ररित्तपारणिणा भ्रम्हारिसजण रा तत्तहोदो देवी 
देक्खिदव्या । ता बोश्रपूरएण सुस्सूसिदु इच्छासि त्ति। ( सखि भगवत्याज्ञापपति । भरिक्त- 
पाणिनास्माहशजनेन तत्रभवती देवी द्रष्टव्या । तद्ोजपूरकेश शुश्रू षितुमिच्छामीति ।) 


ली. 
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तीसरा अड्ड 
(परिव्राजिकाकी दासी समाहितिका श्राती है । ] 


समाहितिका--भगवती कौशिकीने मुझे प्राज्ञा दी है कि समाहितिका ! जाड्ो, अहाराजके 
उपबनसे एक बिजोरिया नींबू तो ले प्राश्नरो । तो चलूं प्रमदवतकी मालिस मथुकरिका- 
5 पता लगाऊं ! [घूमकर देखती है।] प्ररे, सुनहरे प्रशोककी भोर टकटककी लगाए यह क्‍या 
खड़ो है। तो चलूँ इसके पास । 


[मालिन मधुकरिका प्राती है ।] 
समाहितिका- [पास जाकर] कहो मधुकरिका ! हुम्हारे उपवनका काम तो ठीक-ठीक 
चल रहा है न ? 
मधुकरिका--परे ! तुम हो समाहितिका ! श्राप्रो सखी, झापो, तुम्हारा स्वागत है । 


समाहितिका--सखी ! भगवती कोशिकोने कहा है कि हमें छंछे हाथ भहारामीसे मिलने 
नहीं जाना चाहिए इसलिये नोजू ही मेंट करके उनसे मिल लूँगी । 


तृतीयो5खू: [ २९१ 





मधुकरिका--सपं संशिहिद बोजप्रभं । कहेहि दाव प्रण्णोण्णसंघरिसिदाणं रहाअ्ररिध्रारं 
उबदेस देक्खिप्र कदरो भभ्नवदोए पसंसिदो। (तनु संनिहितं बीजपुरकम्‌ । कथय तावदस्योन्य संघषितयों 
नट्याचायंयोरुपदेश हटा कतरो भगवत्या प्रशंसित: ।) 

समाहितिका --बुबे थि किल झागमिणा पश्मोभरशियणा भ्र। कितु सिस्साएं भालविशाए 
तुणबितेसेरा गरणवासस्स उबदेशों पसंसिदों | (द्वावषि किलागमिनी प्रयोगनिपुणों च । कितु दिष्याया 
मालविकाया गुछविशेषेण गणदासस्योपदेश: प्रशंसित: ।) 


मधुकरिका--भह सालबिश्रागदं कोलोरों कोरिस सुरीक्षदि । (अथ मालविकागतं कौलीन॑ 
कोहरशं श्रूयते ।) 


समाहितका --बाढ॑ शिल तासस साहिलासो भट्टा। कितु केवल देवोए घारिरणोीए चित्त 
रक्सन्तो ध्सरणो पहुत्तरां वंसेदि। मालविश्वा वि इमेसु विभ्वसेसु प्रणनहुदमुला विश मालदीमाला 
मिसारणा लक्खीक्षदि । भ्वों श्रवरं शा जाणएे । विसज्जेहि सं । (बाढ़ किलर तस्यां साभिलाषो भर्ता । 
किन्तु केवल देव्या धारिण्याश्रित्त रक्षन्तात्मन: प्रभुत्वं द्शयति मालविकाप्येषु दिवसेष्वनुभूतमुक्तेव 
मालतीमाला म्लाना लक्ष्यते | प्रत: पर न जाने । विसृज माम्‌ ।) 

मधुकरिक।--एवं साहावलस्धिद दीझ्रपुरअऔं गेण्हख । (एतच्छालावलम्बितं बोजपूरक ग्रहारा ।) 

समाहितिका--तह । [इति नाट्येन बीजपुरक गृहीत्वा] हला तुम वि झदों पेसलदरं साहुजश- 
सुस्सूसाएं फल पावेहि। (तथा। सलि त्वमप्यत: पेशलतरं साधुजनशुअषायाः फल प्राप्नुहि ५) 
[इति प्रस्थिता । ] 


मधुकरिका--लो, नोबू तो पास ही है। हाँ, यह तो बताप्नो कि वह जो दोनों नास्था- 
चारों का कगढ़ा चल रहा था उनमें से भगवतोने किसे भ्रच्छा बताया । 

समाहितिका--यो तो दोनो हो शास्त्रके पण्डिल और क्‍झमभिनयकलामें चतुर हैं पर 
गणादासने झपनी क्षिष्या मालविकाकों जैसा अ्रच्छा सिखाया है उसे देख लेसेपर गणद।स ही 
प्राज दोनों मे प्रच्छे ठहराए गए हैं । 

मधुकरिका--झौर कहो, ये मालविकाके सम्बन्धमें कंसी-कंसी बातें सुननेमें झा 
रही हैं? 

समाहितिका-- हाँ, महाराज उसे चाहने तो बहुत लग गए हैं पर रानी घारिणीका मन 
रखनेके लिये वे खुलकर प्रेम नही दिखलाते। इधर इन दिनों मालविका भी पहनकर उतारी 
हुई मालतोकी मालाके समान कुम्हलाई जा रही है। बस इससे भ्रधिक मैं कुछ नहीं 
जानती हूँ । भ्रच्छा तो छुट्टी दो । 

मधुकरिका--हाँ, लो, यह डालपर कूलता हुमा नोबू तोड़ती ले जागो । 

समाहितिका--भच्छा , [ नीबू तोड़नेका प्रमिनय करके ) सगवानू करे सखी | साधुभोंको 
सेवा करनेका तुम्हें इससे भी भ्रच्छा फल भिले। [चलतो है ।] 


रश्र |] मालविकारिनमित्रम्‌ 





' मंचुंकरिका--हुला शर्म जेव्व गरछम्ह । भ्रहुँ वि इसस्स चिराध्रमाराकुसुमोग्गमत्स तंबरोश्ा- 
शोंधस्स दीहुलशिमिल देवीए रिरेंदेंसि | (सलि ! सममेव गचछावः पभ्रहमप्यस्थ चिरायमाणजुशुमौदृ- 
गमस्य तपनीयाशोकस्य दोहदनिमित्तं देव्यं निवेदयामि ।) 

समा हितिका-- जुल्म । भ्रहि्ारो क्‍्लु ठुई। (युज्यते | भ्रधिकार: खलु तव | 
[इति मिष्क्रान्ते 
॥ इति प्रवेशकः | 
(ततः प्रविशति कामयमानावस्थों राजा विदृषकश्च ।] 
राजा--[ ग्रात्मानं विलोक्य । ] 
शरीर काम स्टादसति दगितालिइनसुखे 
भवेत्सास्नं चच्ः वणमपि न सा दृश्यत इति | 
तया सारबइ्ाक्ष्या व्मसि न कदाचिद्विरहितं 
प्रसक्ते निवणि हृदय परितापं श्रजसि क्रिमू ॥१॥ 
विदृषक:--अ्ल भचदो धीर॑ उज्मिश्न परिदेविदेश बिंदु मए तसहोदीए सालबिझ्राए पिप्नसही 
बउलाबसिधा | धुरााविवा प्र भ्रत्यं जो भवदा संदिद्ो। (प्रल भवतो घीरतामज्मित्वा परिदेग्तिन । 
हृष्टा मया तत्रभवत्या मालविकाया' प्रियसखी बकुलावलिका [ श्राविता चार्थ यो भवता संदिष्टः ।) 
राजा--ततः क्षिमुक्तवतो । 





मघुकरिक--चलो सखी ! दोनों साथ ही चलें। मुझे भो चलकर महारामीजीसे निवेदन 
करमा है कि यह सुनहरा झशोक अ्भीतक फूल ही नहीं रहा हैं, इसके फूलनेका कोई 
उपाय किया जाना चाहिए । 
समाहितिका- ठोक ही है, तुम न कहोगो तो कोन कहेगा ? 
[ दोनों चली जाती हैं। | 


॥ प्रवेशक ॥ 
| विदूषकके साथ काम-पीड़ित भवस्थामें राजा बेठे दिखाई पड़ते हैं।] 

राजा--[ भपनी ओर देखकर ] प्यारी को छाती न लगा पानेसे मेरे झरीरका सूखा भी 
ठौक है भौर उसे पल भरके लिये भी देख न पाने की विन्‍्तामें भ्रांखोंका डबडबाए रहना भी 
ठीक है, पर मेरे हृदय ! यह तो बताझो कि उस हरिशकी सौ भ्राँखोंवाली भौर मेरा जी 
ठण्डा करनेवाली प्यारीके सदा पास रहते हुए भी तुम क्‍यों इस प्रकार जले था 
रहे हो ॥१॥ 

विदूषक--यह प्रधीर होकर रोना-कल्पना छोड़िए। मैं धालविकाकी प्यारी सली बकु- 
लावलिकासे मिला था झोर मेने प्रापका पूरा संदेशा सुना भी दिया है । 

राजा--इसपर वह क्या बोली ? 
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विवृूषक: --विष्णावे हि भट्टारगस्‌ । प्रशुगहोदम्हि इसिशा शिक्षोएण । किडु ला तबस्सिणों 
दैवीए भ्रहिभ्भ रक्‍्लन्तोए शाग्ररकक्‍्खिदों विश्व णिही ण सुह समासावहदव्या | तहथि जइस्स | 
[ विज्ञापय भट्टारकम्‌ । भनुमुहीतास्म्यनेन मिग्रोगेन । किन्तु सा तपस्विनी देव्याधिक रक्षन्त्या 
तागरक्षित इव निधिन सुख समासादयितव्या । तथापि यतिष्ये । ) 

राजा--भगवन्‌ संकल्पयोने । प्रतिबन्धवरस्थपि विषयेष्वभिनिवेशय कि तथा प्रहरसि यथा 
जगो्र्य न कालास्तरकमों भवति | | सविस्मयम्‌ । ] 


के रुजा हृदयप्रमाथिनी कु च ते विश्वसनीयमायधमर । 


मदु तीचणतरं यदुच्यते तदिद॑ मन्मथ दृश्यते त्वयि ॥२॥ 

विदृषक:-- र॑ भरामि तस्सि साहरिएज्जे कियो मए उवाध्रोवक्‍्लेग्रो । ता पज्जवत्यावेंदु 
भव प्रप्पाणं । ( ननु भणामि तस्मिन्साधनीये कार्य कृतो मयोपायोपक्षेप:। तत्पयंवस्थापयतु 
भवातात्मानस्‌ । ) 

राजा -- प्रयेम दिवसशेषमुचितव्यापारविमुखेन चेतसा क्य नु ख़लु यापयाति । 

विदृषक:-- झ्रज्ज एव्य पढ़मावा रसुहझ्रारि। रसकुरवश्रारिण उवाश्ररां पेसिप्र राववसन्तावदार- 
व्यदेसेण इराबदीए शिउरिप्रामुहेशा पत्यियों भवं--इच्छामसि भ्रज्जत्तेख सह बोलाहिरोहरां 
प्रशुह्॒विद्‌ त्ति। भवदा वि से पडिण्णादं | ता पमकवरां एव्व गछछम्ह । (प्रेत प्रथमावतारसुभगानि 
रक्तकुरबकाण्युपायन प्रेष्य नववसन्तावता रव्यपदेशेने रावस्या निपुरिकामुखेन प्राथितों भवानु-इच्छा- 
स्थायंपुत्रेण सह दोलाधिरोहणमनुभवितुमिति । भवताप्यस्थ प्रतिश्ञातम्‌ । तत्प्रमदवनभेव गच्॒छाव: ।) 











विदृषक --उसने कहा--स्वामोसे निवेदन कर देना कि यह काम सौंपकर स्वासीने मुझपर 
बड़ो कृपा की है पर यह बेचारी महारानीकी बसी ही कडो देख-रेखमें है जेसे साँपकी देख-रेखमें 
कोई निधि हो । इसलिये यह सहजमें हाथ लगनेवाली नही है, फिर भी मैं जतन करूँगी ! 

राजा--हे मगवानू कामदेव ! पग-पंगपर बाधाप्मोसे भरे हुए कामोंमे मुझे फेंसाकर तुम 
मुझपर ऐसी चोटें क्‍यों किए जा रहे हो कि समय भी काटे न कटे । [ प्रचरजके साथ ] हे 
कामदेव | कहाँ तो एक भोर जीको ढाढ़स देनेवाला तुम्हारा कोमल फूलोंका धनुष प्रोर कहाँ 
यह हृदयकों भी मथ डालनेवाला प्रेमका रोग । यह कहावत तुमपर तो पूरी पूरी घटती दिखाई दे 
रही है कि जो जितने कोमल दिखाई पड़ते हैं वे उतने ही कठोर होते हैं ।॥२।॥ 

विदृषक- मैं कह तो रहा है कि भ्रापका मनोरथ पूरा करनेका मैं सब उपाय कर चुका हूँ 
इसलिये भ्राप चिस्ता सम कीजिए । 

राजा--भपने किसो काममें तो मेरा जी ही महीं लग रहा हैं, इसलिये यह तो बताप्रो कि 
प्राजका वह बबा हुप्रा दिस बिताथा कहाँ जाय ? 

विंदुषक--नये किले हुए सुहावने लाख कुरवकके फूलों प्ापके पास भेंटमें भेजकर रानो इश- 
बतीने झ्राज ही निपुरिकाके मृहसे नये वस्सतके श्रानेका बहाना लेकर कहलाया है कि मैं क्‍्राज 
धार्य॑बुत्रके साथ भूला भूलना चाहती हूँ, प्रौर प्रापने मी उनको बात मानली है ! इसलिये चलिए- 
उधर प्रमदवनकी झोर ही चला जाय । 


२६४ ) मालविकाग्निमित्रम्‌ 
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राजा--न क्षममिदस्‌ ! 
विदृषक:---कहूं विश । ( कथमिव । ) 
राजा--बयस्य निसगंमिपुणा: स्थियः । कथमन्यसंक्रान्तहदयमुपलालयन्तमपि ते सलो न मां 
लक्षपिष्यति । श्रत: पश्यासि । * 
उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः | 
उपचारविधिम॑नस्विनीनां न तु पूर्वाभ्य धिको5पि भावशून्‍्यः ॥३॥ 
विदूषक:---शारिह॒दि भव ध्रन्तेडरट्टिदं दक्लिष्श एड्डपदे पिट्ुदो काडुसू । ( ताहँति भवामम्तः- 
पुरस्थित दाक्षिण्यमेकपदे पृष्ठत: कतुंम्‌ । ) 
राजा--[ विचिन्त्य । ) सेन हि प्रमदवनमार्गमादेशय । 


विदूषक.-- इदो इदो भव । ( इत इतो भवानृ । ) 
[ उभी परिक्रामत:। ] 
विदृषक:-- शां एवं पसदवर्श पवदशबलचलाहि पलल्‍लवहुगुलोहि तुबरेवि विध भवम्स परचेलिएं । 
( नन्वेतत्ममदवनं पवनबलचलाभि: पललवाडगुली भिस्ल्वरयतीव भवन्त प्रवेष्ट्रम । ) 
राजा--[ स्पश रूपयित्वा ] ग्रभिजातः खलु वसनन्‍्तः । सले पहथ-- 
उन्मत्तानां श्वशसुभगें: कूजितेः कोकिलानां 
सालुक्रोशं मनसिजरुजः सद्यतां पच्छतेव । 
अड् चूतप्रसवसुरभिर्द क्षिणि मारुतो मे 
सान्द्रस्पशः करतल इब व्याप्तो माधवेन ॥।४॥ 


राजा--पर वहाँ चलना ठोक नहीं होगा । 

विदूषक- क्‍यों ? 

राजा-देखो मित्र ! स्त्रियाँ स्वभावसे ही बडी चंट होती हैं। वहाँ घलकर यदि मैं उसीके 
मनका काम करने लगूँ तो क्‍या वह भाँप न लेगी कि मेरा मन कहीं पौर उलका हुमा है ? इसलिये 
में समझता हूँ कि बहुत से इधर-उघरके बहाने बनाक३ प्रेमकी उचित वात भी टाल जाता भच्छा 
है, पर चतुर स्त्रियोंके भागे बनावटी प्रेम दिलललाना भ्रच्छा नहीं है ॥३॥। 


विद्ृषक -पर हस प्रकार रनिवासको रानियोंके प्रेमका एकाएक निरादर करना भो तो 
ठोक नहीं होया । 


राजा--[ सोचकर | तो चलो। प्रमदवनकों शोर ही ले चलो | 

विदृषक--इधरसे भ्राइए देव ! इधरसे [ दोनो घृमते हैं ] 

विदूषक--लोजिए, यह रहा प्रमदवन। देखिए बायुसे हिलते हुए पत्तोंक्री उंगलियोंसे यह 
प्रमदवन मानो प्रापको बुला रहा है कि कटपट भीतर चले प्राइए । 

राजा--][ वायु लगनेके सुखका नाट्य करते हुए ] सचमुच वसन्‍्त श्रा पहुँचा है । देखो मित्र ! 
मतवाले कोकिलोंको, कातको सुहानेवालो कुकोमें मानो वसन्त ऋतु मुझपर बड़ी दया दिखलाते 
हुए यह पृ रहा हो - क्यों प्रेमकी पीड़ा सही जा रहो है ? इधर खिली हुई भामकी मठ्जदियोकी 
गन्धमे बसा हुआ दक्तिसा पवन मेरे दारीर्से लगता हुप्रा ऐसा जान पड़ता है मानों बशच्शने 
भपना भ्रत्यन्त सुख्ध देनेवाला हाथ मेरे ऊपर रख दिया हो ॥४॥ 
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विदृषकः-- पविस रिपम्युदिलाहाभ । (अविश निवृ तिलाभाय ।) 
हे [उस्ो प्रविशत: ।] 
विदृषफ:--भवहारो रत विट्टि देहि । एवं क्खु भवन्त विश्न बिलोहइदुकासाएं प्रदवशलच्छीए 
शुवदीबेसलज्जावइत्तिध्ं वसस्तकुसुमरण वत्यं॑ गहीय॑ । (प्रवधघानेन हष्ट देहि । एतत्खलु भवन्तमिय 
विलोभयितुकामया प्रमदवनलक्ष्म्या युवतिवेषलज्जापयितृक वसन्‍्तकुसुमनेपथ्यं ग्रहीतम्‌ ।) 
राजा--गतु विस्सथादवलोकयासि। 
रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः 
प्रत्याख्यातविशेषक कुरबर्क श्यामावदातारुणम्‌ । 
आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकल॑ग्नद्विरेफाञ्जनेः 


सावज्ञेव मुखप्रसाधनविधो भ्रीमाधवी योपषिताम्‌ ॥॥५॥ 


[उमो नाटयेनोद्यानशोमां निरवेणंयतः ।] 

[तत: प्रविशति पर्युत्सुका मालबिका ।] 
मालविका-- भविष्णावहिभनं भट्टारभ्ं भ्हिलसन्दी भ्रप्पणशों वि दाव लज्जेसि । कुदो विहषी 
सिशिद्धस्स सहीजरास्स इस बुसन्त प्रासक्खिदं। रा जाएे प्रप्पडिश्ाारगरुभं वेधरां 
केतिभं काल मभरणो मं राइस्सवि तस्ति। [इति स्पृतिमभिनीय] श्राविटवृम्हि देवीए--भाल- 





विदृषक --चलिए, भीतर चलकर झानन्द लीजिए । 
[दोनों प्रवेश करते हैं। 

विदूषक--सनिक ध्यानसे तो देखिए ! इस प्रमदवनकी लक्ष्मीने प्रापको लुभानेके लिये 
हो युवतियोंके साज-सिगारकों भी लजानेवाला यह वर्संतके फूलोंका सिगार कर लिया है । 

राजा--मैं भी [प्रचरजके साथ] भाँखें फाडकर देख रहा हैँ कि--इस लाल प्रशोककी 
ललाईने स्त्रियोंके बिम्बाधरोंको ललाईको लजा दिया है। काले, उजले भौर लाल रगोके कुरवकके 
फूलोंने स्जियोंके मुखोपर चोतो हुई चित्रकारी फीकी कर दी है । काले भौंरोंसे लिपटे हुए तिलकके 
फूलोने स्त्रियोके माथेपरके तिलककों मीचा दिखा दिया है। ऐसा जान पड़ता है मानों बसस्तकी 
शोभा भाज स्त्रियोंके मुखके साज सिंगारका निरादर करनेपर लुली हुई हो ॥५॥। 

[दोनों उस उपबनकी शोभा निहारनेका नाठ्य करते हैं ।] 
[िड़ी चिस्तामें पड़ी हुई मालविका झाती है ।] 

माशविका--जिस प्रियतमके मनको मैं थाह नहीं पा सकी हूँ उससे प्यार करके मुझे प्रपते 
ऊपर बड़ी लाज लग रही है। अपनी प्यारी सल्षियोंस भो यह बात मैं नहीं कह पा रहो हूँ 
वह प्रेमकी पीड़ा न जाने कामदेव मुझे कबतक देता रहेगा जिसको कोई झोषधि नहीं है । [दो 
चार पय चलकर ] भरे ! मैं कट्टां के लिये चली थो ? [स्मरण करनेका नाव्य करती हुई |] हाँ 
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बिए ग्रोद्मचापलादो दोलापरिब्भट्राए सरजो मह चलखणो | तुसं दबाव गहुश तवणोश्राशोश्रस्त 
बोहलं रियट्टंहि त्ति। जइ सो पञ्चरत्तग्भन्तरे कुधुमं वंसेदि तदो भहूं भहिलासपूरइत्त भर पसादं 
दायइस्स ति। ता जाव सिप्रोभ्रभ्ूमि पढमं यदा होसि दाव भकुपद मह चलणालंकारहत्याए 
बडलाबलिझाए प्राप्तरदव्यं | ता परिदेवइस्सं ताव बीसड मुहु्तम । ( प्रविज्ञातहृदयं भतारमणि- 
लकन्त्यात्मनो5षपि ताबल्लज्जे । कुतो विभवः स्तिग्धस्प सखीजनस्येम॑ वृत्तान्तमाख्यातुमू । न जामे5७ 
प्रतिकारगुरुकां वेदनां कियन्त काल मदनों मां नेष्यतीति । भा कुत्र खलु प्रत्थिताश्मि । प्रादिष्तास्मि 
देव्या-मालविके गौतमचापलाहोलापरिभ्रष्टाया: सरुजी मम चरणी । त्व तावद्गत्वा तपनीयादशोकस्य 
दोहद॑ निर्वंतंगेति । यद्य तो पञ्चरात्राम्यन्तरे कुमुम दर्शयति ततो5हमभिलाषपुरमितृर्क प्रसाद दाप- 
यिष्यामीति । तद्यावन्तियोगभूर्मि प्रथम गता भवामि ताबदनुषपद सम चरणालड्ूरहस्तया बकुला- 
बलिकयाइगन्तव्यम्‌ । तत्परिदेवथिष्ये ताबद्विखब्ध मुह॒र्तकम्‌ । 


[ इलि परिक्रामति + ] 

विदृूषक:--| हृष्टा ] हो ही । वष्चस्स | एवं कु सीहुपाणुव्वेजिदस्स मच्छष्डिश्रा उदणदा | 
( प्राश्चयंमाश्रयंम्‌ । वयस्य ! एतत्खलु सोधुपानोद्ेजितस्य मत्स्यण्डिकोपनता । ) 

राजा--भ्ये ! किमेततृ्‌ । 

विदृषक:--एसा स्पादिपरिक्खिदवेसा ऊसुप्रवधरा एश्राइटोी सालकिधा झदूरे अटटादि 
( एवा तातिपरिष्कृतवेषोत्सुकवदनंका किनी मालविकादूरे वतंते ।) 

राजा--][ सहषंमु ] कर्थ मालविका । 

विदृषक:-अभहू ईं । ( भ्रथ किम्‌। ) 











ठोक है । मुझसे देवी घारिणीने कहा है कि--मालधिका ! गोमतके नटखटपनसे मैं मूलेसे गिर 
पड़ी हूँ प्रौर भेरे दोनो पंरो मे चोट प्राबई है इसलिये तुम्ही जाकर सुमहरे श्रशोकके फूलनेका उपाय 
कर प्राझ्रो : यदि पाँच दिनोके भीतर वह फूल उठेगा तो तुम्हे मुँह माँगा पुरस्कार दूंगी । मैं बहाँ 
पहलेसे ही पहुँच जाती हूँ क्योकि बकुलावलिका भी मेरे पीछे-पीछे बिछुए लेकर श्रा रही होगी 
जबतक मैं प्रकेले जी भरफर रो भी लूंगी । 
[ घुमती है । ] 

विदूषक--[ उसे देखकर | हि: हिः ! [ घूमती है। ] कंसे अ्रचरजको बात है कि भिन्र ! 
मदिरासे मतवाले मनुष्यको झोर भधिक मतवाला बनानेवाली कञ्चो ख़ाँड़ भी श्रा पहुँची । 

राजा--भ्रे कोन-सी वस्तु है ? 

विदृषक--यह क्या पास ही प्रधमले कपड़े पहने मालविका श्रकेली उदास बैदीं 
हुई है । 

राजा--[ प्रसन्‍न होकर ] क्‍या मालविका है ? 

विदृषक--और क्या ? 
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राजा -- दक्यप्िदानीं श्ीवितमवलस्बपितुस । 
त्वदुपल्भ्य समीपगतां प्रियां हृदयम्ुच्छुवसितं मम विक्‍लवम । 
तरुबृतां पथिकस्य जलाथिनः सरितमारसितादिव सारसात्‌ ॥६॥ 
धथ कय तत्र भवतो । 


विदूषक:--एूसा तदराइमज्कादों रिककस्ता हदो ज्जेग्य परिवट्वस्ती दोसइ | ,एपा तरुरा- 
जिमध्यान्निप्क्रान्तेत एवं परिव्तं माना हृदयते ।) 


राजा --[ विलोक्य सहर्ष म्‌ू) वयस्य पश्यास्पेनासू । 
विपुलं नितम्बदेशे मध्ये क्ञामं॑ सपुन्ततं कुचयोः | 
अत्यायतं नयनयोम॑म॒ जीवितमेतदायाति ॥७॥ 
सखे ! पृव॑स्मादतिमतोहरावस्थान्तरमुपारूढ तत्रभवतो | तथा हि -- 


शरकाएडपाणएड गएडस्थलेयमाभाति परिमिताभरणा | 


माधवपरिणतपत्रा कतिपयकुसुमेच कुन्दलता ।।८॥ 


8 कः--एसा वि भ्रवं विश्व मश्नराव्वाहिएा परिसिट्टा भविस्सदि | (एदापि भवानिव 
मदनव्याधिना परिभमृष्टा भविष्यति +) 


राजा--सोहादं मेव॑ पश्यति । 

मालविका--भ्रश्नू सो ललिदसुउमालदोहलापेक्खो अगिहीदकुसुमणेवत्यो उन्कण्ठिदाएं महू 
झणुकरेदि झ्सोधशो । जाब एदस्स पच्छाझ्सीदले सिलापट्रए सिसण्णा प्रप्पाएं विशोवेशि | (भय स 
ललितसुकुमा रदोहदापेक्षी भ्रगृहोत॒कुसुमनेपथ्य उत्कष्ठिताया ममाध्नुकरोत्यश्ोक:। यावदस्य 
प्रच्छचायशी तले शिलापट्ूके निषण्णात्मान विनोदयाम्ि ।) 





राजा- तब समझो कि भब मेरे प्राण बच जायेंगे । जेसे सारसका शब्द सुनकर प्यासे पथिकको 
भरोसा हो जाता है कि पेड़की मभ्रर-मुटके पीछे कोई नदी होगो वंसे ही तुम्हारे मुंहसे यह बात 
सुनकर मेरे ज्याकुल मनको बड़ा घीरज मिला है कि मालविका पास ही है ॥।६॥ भच्छा वह 
है कहाँ 


बविदूषक--बह क्या वृक्षोंके बोचसे होती हुई इधर ही प्राती दिखाई दे रही है । 

राजा--[देखकर प्रसन्‍नतासे | देख रहा हूँ मित्र ! यह बड़े-बड़े नितम्बोंबाली, पतली कमरथाली, 
उठे हुए स्ततवाली झौर बड़ी-बड़ी भरांखोंबालो मानो मेरी जान हो चलो श्रा रही हो ॥॥७॥। 
इसे जंसा मैंने पहले देखा था उससे कही बढ़कर सुन्दर तो यह भ्रव लग रही है। भौर देखो -- 
इतने-गिने प्राभूषण पहने हुए भोर सरकंडेके समान पीले गालोवाली यह सुन्दरी बेसी ही दिखाई 
दे रही है जेंसे वसंत पके हुए पत्तोंवाली किसी कुन्दलतामें इने-गिसे फूल बचे रहु गए हो ॥७ाा 

विदृषक--तो इन्हे भी प्रापके जैसा ही प्रेमका रोग लग गया होगा । 

राजा--मित्रोंको ऐसा ही यूकरा करता है । 

मालविका--फूलोंकी सजावटसे सूना यह भझशोक वृक्ष भी अपने मनकोी सुहावनी भोर प्यारी 
साध पूरी करानेके लिये मेरे ही समान भ्रधीर हो रहा है । तो चलें तबतक इसोकी ठंढी छायाके 
उले पत्थरकफी पटियापर बैठकर जो बहलाऊं | 


श्ध्ष ] मालविकाग्निसित्रस्‌ 





विदृषकः--सुदं॑ भवदा उक्कण्ठिदम्हि त्ति तसहोदो नम्तेदि । (श्रुर्त सवता उत्कण्ठितास्मीति 
तत्रभवती मन्चयते ।) 
राजा--नेतावता भवन्तं प्रसन्‍ततर्क मन्‍्ये । कुत:--- 
वोढा कुरबकरजसां किसलयपुटभेदशीकरानुगतः । 


अनिमित्तोत्कण्ठामपि जनयति मनसो मलयवातः ॥६॥ 
[मालविकोपविष्टा । ] 

राजा--सले ! इतस्ताबदावां लतान्तरितों भवावः। 

विदूषक:--इरावदि विश्व झदूरें पेक्शामि | (इरावतीभिवाहूरे प्रेक्षे ।) 

राजा--नहि कसलिनों हृष्टवा ग्राहमवेक्षते सतडजः | [इति विलोकयन्स्थित: ।] 

मालविका-हिश भर रिपरक्लम्जशादो अ्रविभूभिलजिणो ते मणसोरहावो विरम । कि स॑ श्राह्मसिप्र । 
(हृदय ! निरवलम्बनादतिभूमिलद्ुनो मनोरथाद्विरम | कि मामसायास्य । 

[विदृषको राजानं बीक्षते।] 
राजा--प्रियें ! पईंय वामत्वं स्नेहस्प । 


और्सुक्यहै्तु विद्वणोषि न त्व॑ तत्वावबोधैकफलो न तक! । 


तथापि रम्भोरु करोमि लक्ष्यमात्मानमेषां परिदेवितानाम ।|१०॥ 
जिधृथक:--संवर्द भवदों सिस्संसप्रं भविस्सदि । एसा श्रप्पिवमभ्रणसंदेसा बिविरे रह 


5 कक आज जजिज ता घना 


विंदूषक--सुना अपने ? वे कह रही है कि मैं भ्रधीर हो रहो हूँ । 
राजा--केवल इतनी-सी बातसे मैं यह नही मान सकता कि तुम ठीक समझ गए हो। क्योंकि 
कुरबकके परागमें बसा हुआ प्रौर खिली हुई कोपलोंसे जलकी बूंदें उड़ा ले जानेबाला मजयका 
बैवेंन बिना कारण ही मनमें चाह भर रहा है ।।€६॥ 
[मालविका बैठ जाती है ।] 
राजो--प्राप्नो मित्र ) चलो, हम लोग भी लताके पीछे छिप चलें। 
विदूषक--इरावतीजी भी झ्व भ्रा ही रही होंगी । 
राजा--हाथी जब कमलिनोको देख लेता है तब उसे जलमें छिपे हुए घड़ियाल नहीं सूमते 
हैं। [देखता रहता है] 
मालविका- परे हृदय ! तू ऐसी चाह क्‍यों करता है जिसपर न तो भ्रपना कोई वक्ष हो है 
धोर न जहाँतक भ्रपनो पहुँच ही है। मुझे सतानेमें तुझे मिल क्‍या रहा है ? 
[विदृषक राजाकी ओ्रोर देखता है ।] 
राजा-देखो प्यारी | प्रेमकी उलटी चाल तो देखो । यद्यपि प्रभोतक तुमने प्रपनी व्याकु- 
लताका कारण न तो खोलकर बताया श्रोर न भ्रनुमानसे ही मुझे तुम्हारे मनकी ठीक ठीक थाह लग 
पा रहीं है फिर भी मैं तो यही समभ रहा हूँ कि तुम मेरे हो लिये इतना रो-कलप रही 
हो ।॥१०॥। 
विदूषक-झापका संदेह प्रभो दूर हुप्ला जाता है। लोजिए, जिसके हाथ भापने संदेश 
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वदजाकसिदका उपहिदा | (सांप्रतं भवती निःसंशर्य मविष्यति | एचापितमदनसंदेशा विधिक्ते ननु 
बकुलावलिकोपर्थिता ।) 

राजा -- ह्षि स्वरेदलाजस्मवस्यश्ंताभ । 

विदूषक:--कि वारशि एसा दासोए बुहिता तुह गरदप्मं संदेस विशुमरेवि | श्ाहूं दबाव रा 
विसुभरेसि । (किमिदानोमेया दास्या दृहििता तव गुरुक संदेश विस्मरति। श्रहूं तावन्न 
विस्मरामि ।) 


[प्रविध्य चरणालदूारहस्ता बकुलावलिका । ] 

बकुलावलिका-- ध्रवि सुह सहोए । (प्रपि सुख सख्याः ।) 

सालविका--भ्म्हों बउलावलिशा उदद्विदा। हृहि साभदं दे। उवबिस। (प्रहो बकुला- 
सलिकोपस्थिता । सस्ति स्वागत ते । उपविश ।) 

बकुलावलिका -- [ उपविद्य] हला तुम दारि जोग्गदाए रिउतता। ता एक्क दे चलरवं 
उबशेहि जाव सालताप्न सराउरं श्र करेसि। (सखि त्वरभिदानी योग्यतया निम्नुक्ता | तस्मादेक ते 
चरण मुपनय यावत्सालक्तकं सनुपुरं च करोमि ।) 

मालतरिका--[ प्रात्मतम्‌] हिप्नश्न ! श्र॒ल॑ सुहिदाए उद्ट्विदों प्रश्न बिहवों। कहूं दाखि 
प्रसार मोचेभ्रं । प्रहवा एवं एग्व में मिस्त्‌ मण्डरां भविस्सदि | (हृदय ! प्रल सुखितया उपस्थि- 
तोध्यं विभव: । कर्थ वेदानीमात्मानं मोचयेयम्‌ । भ्रथवा एतदेव में मृत्युभण्डन॑ भविष्यत्ति ॥) 

बकुलावलिका--कि विभारेसि । ऊसुझा क्खु इसस्स तवरणोभासोप्नस्स कुसुमोग्गमे देवो । 
(कि विचारयसि । उत्सुका खल्वस्य तपनीयाशोकस्य कुसुमोहमे देवी ।) 

राजा-- कथसशोकवोहदनिभितोउ्यसारम्भ: । 
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भेजा था वह बकुलावलिका भी यहाँ प्रकेलेमें उसके पास पहुँच गई है । 

राजा--पर उसे क्‍या हमारी बात स्मररा होगी ? 

विवूबक--जब मैं तक नहीं भूल पाया हें, तब भला यह खोदी कहीं ऐसी प्रावश्यक 
बात भूल सकती है ? 

पिर सजानेकी सब सामग्री हाथमें लिए हुए बकुलाबलिका झाती है ।] 

बक्ुणावलिका -- कहो सखी, भ्रच्छी तो हो ? 

मालविका--भरे बकुलावलिका ! तुम भरा गई स्वागत है सखी, प्राग्रो बैठो । 

बकुलावलिका--[ बैठकर] सखी [ तुम्हें ओो काम दिया गया है उसके लिये तुम्हीं मोग्य 
थीं। लाभोी प्रषना एक पैर इधर बढ़ाभो तो मैं उसमें महावर लगाकर बिछुए पहना दूँ । 

मालबिका--[मत ही मन] मेरे हृदय! यह सम्मान देखकर बहुत फूलों मत । पर मैं 
इससे बच भी कंसे सकती हूँ। यह न करूँ तो कहीं इसीसे मेरा प्रन्तिम सिगार न हो जाब । 

बकुलाइलिका--सोच क्‍या रही हो ? जानती हो, इस सुनहरे ग्रशोकके फूलनेकी देवौको 
बड़ी चिन्ता है । 

राजा--भच्छा तो क्या यह सजावट भ्रशोकके फूलनेके लिये कौ जा रही है। 


३०० ] मालविकाग्निमित्रम्‌ 
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विदूषक:--कि सु कखु जाणासि तुमं । मह कालणावों देवों मं भन्ते उश्रोवच्छेरा बोल 
इस्सदि त्ति। (कि नु खलु जानासि त्वम्‌ । मम कारणाहेवीमामन्त:पुरनेपथ्येन योजयिष्यतोति ।) 
मालविका-- हला सरिसेहि वाव शां । (सखि मर्ष य तावदेनम्‌ ।) [इति पादमुपहरति ।] 
बकुलावलिका - झइ सरीरधं सि में । (प्रयि शरीरमसि में ।) 
[इति नाव्यन चरणसंस्कारमारभते ।] 
राजा -- 
चरणान्तनिवेशितां प्रियायाः सरसां पश्य वयस्य रागलेखाम । 
प्रथभामिव पललवप्रस्ति हरदग्घस्थ मनोभतरद्रुमस्य ॥११॥ 
विदृषक:-- चलण! णुरूबो तत्तदोदीए श्रहिध्चारो उवक्खितों। (चरणातनुरूपस्तत्रभगत्या 
भ्रधिकार उपक्षिप्त: ।) 
राजा-- सम्यगाह भवान्‌ । 


नवकिसलयरा।गेणाग्रपादेन बाला स्फुरितनखरुचा हौ हन्तुमहंत्यनेन । 
अकुसुमितमशोक॑ दोहदापेक्षया वा प्रशमितशिरसं वा कान्तमाद्र पिराधम्‌ ॥१२॥ 
विदृषक:-- पहरिस्सादि तत्तहोदी तुम भ्रवरद्धम्‌ । (प्रहरिष्यति तत्रभवती त्वामपराद्धम्‌ )) 
शाजा-- सुर्ध्ना प्रतिगहीत बच: सिद्धिद्शिनों श्राह्माणस्प । 
[तत: प्रविशति युक्तमदा इरावतो चेटी च +] 





विदूषक--तो कया ग्राप समभ बेठे थे कि महारानीने मेरे लिये इसे रमिवासके सिंगारोंसे 
सजाया होगा । 

मालविका--लो सखी ! पर मुझे इसके लिये क्षमा करना । [पर भ्रागे करती है ।] 

बकुलावलिका--वाह री ! तू कोई दूसरी है। मैं तो मुझे भपनी देह-जैसी ही प्यारी सम- 
भती हूँ। [पैर रंगनेका नाट्य करती है] 

राजा--मित्र ! प्यारोके पेरमें महावरकी जो ग्रीली लकीर बनो हैं वे ऐसी दिखाई पढ़ 
रहो हैं मानो महादेवजीके क्रोधसे जले हुए कामदेवके वृक्षमें नई-नई कॉंपलें फूट प्राई हों ॥११॥ 

विदृषक---प्रौर जंसे इनके पैर हैं वैसा ही काम भी तो इन्हें सौंपा गया है । 

राजा-यह तो ठीक कहा तुमने ! चमचमाते हुए नव्मोंवाले और नई कोंपलोंके पंजों- 
वाले इस सुन्दरीके चरण या तो फुलनेकी इच्छा करनेवाले इस अनफूले प्रशोकपर पढ़ने 
योग्य हैं या प्रेममें सपराष करनेवाले सिर झुकाए हुए पतिके स्िरपर पड़ने योग्य हैं ।। १२।॥। 

विदृषक--तो समझे लीजिए कि प्राप भी श्रपराघ करेंगे तो यही चरण प्रापपर त्री 
पड़ेंगे । 

राजा--मनचाहा भविष्य बतानेवाले ब्राह्मराका आशीर्वाद सिरमाथे । 

[दासीके साथ मदिरा पिए हुए रानी इरावती प्राती हैं] 


तृतीयो5खु: [ ३०४६ 





इरावतो --हक्जे शिउशिए ! सुणामि बहुसो मदो किल इत्यिप्राजणस्स विसेसमण्डरां सि। 
झाति सलो एसो लोझबापधो । ( चेटि निपुरिके ! श्ुणोमि बहुशों मदः किल सख्त्रीजनस्थ विदेष- 
मण्धनमिति | प्रपि सत्य एप लोकवाद: । 

निपुणिका- पढ़म॑ लोप्रवाशो एव्य प्रज्ञा सथ्यो संबुत्तो । ( प्रथमं लोकवाद एवाण्य सत्य: 
हंबृत: । ) 

हरावती---अल सयि सिरोहेश | कहेहि कुवों वारि शधोगमिदत्य दोलाघरं पढ़मं गयो 
भट्टा ए वेसि । (प्रल॑ मयि स्नेहेन । कथय कुत इदनीमवरगन्तव्यं दोलागृहँ प्रथर्म गतों भर्ता 
मे वेति ।) 

निपुरिका--भट्टिसोए श्रलिण्डदादों पराक्‍श्मादो । ( भट्टिन्या प्रखण्डितात्प्रणयात्‌ । ) 

हराबती--प्रल॑ सेबाएं। मज्भत्थदं॑ परिगाहिध्च भणाहि। ( प्रल॑ सेवया । मध्यस्थतां 
परिगृह्य भण । ) 

निपुणिका- वसप्तोस्सबुवाधरालोलुवेश  भ्रज्जगोवमेरएा कहिपं तुबरदु॒ भट्टिसी त्ति। 
( बसन्तोत्सवोपा यनलोलूपेनायंगौतमेन कथित त्वरता भट्टिनीति । ) 

इरावती--[ पभ्रवस्थासहश परिक्रम्धघ। ] हज्जे ! भदेश किलाध्रमाणं प्रसार क्‍ग्ज्जउत्तस्स 
दंसरों हि्नश्न तुबदरेदि । ललणा उण रख मह पसरन्ति । ( चेटि ! मदेन क्लाम्यप्रानमात्मानमार्य- 
पुत्रस्य दर्शने हृदय त्वरयति चरणौ पुनन॑ मम प्रसरत: । ) 

निपुणिफा--रं संपत्ते मह दोलाधरं । ( ननु सप्राप्ते स्‍्वो दोलागृहम्‌ ।) 

इरावतो--रिउरिए ! भ्रज्जउत्तो एत्य शा दोसदि | ( निपुणिके ! प्रायंपुत्रोडत्न न हृश्यते ।) 

निपुरणिका--णं भटष्टिणीए झोलोश्रदु । परिहासरिमित्त कहिं वि धरदिदठेण भत्तुणा 


इरावती--निपुग्णिका ! मैं बहुत सुना करती हैँ कि मदिरा पीनेसे स्त्रियाँ बहुत सुन्दर लगने 
सगती हैं। यह कहावत सच है क्‍या ? 

निपुणिका--पहले तो यह कहावत ही थी, पर प्राज तो यह बात सच दिखाई दे रही है । 

इरावती--चघल, चल | मुंह-देखो मत कह । प्रच्छा यह बता कि यह पता कंसे चले कि 
ध्यामी भूलेघरमें पहुँच गए हैं था नहीं । 

निपुणिका--प्रापका प्रखंड प्रेम ही यह बता रहा है । 

इराबती--ठक्कुरसुहाती रहने दो । लहलो-चप्पो छोड़कर सच-सच बता । 

निपुरिका --वसस्तोत्सवकी पूजाकी भेट पानेके लोभी प्राय गोतमने यह कहलाया है कि 
देवी को ऋटपट भेज दो । 

इंराबती -- [ मदमें भकूसकर घूमती हुई ] दासी | मद इतना चढ़ गया है कि भार्यपुत्रकों 
देखनेकी प्रकुलाहट ह्लोनेपर भी मेरे पेर प्रागे नहीं बढ़ रहे हैं । 

निपुशिका--ली जिए, भ्रुलेघरमें तो प्राप पहैच गईं। 

इरावती--पधरी निपुरिका ! प्रायंपुत्र तो यहाँ कहीं दिलाई ही नहों पड़ रहे हैं । 

निपुशिका--ध्यानसे देखिए स्वामिनी ! भापसे ठिठोली करने के लिये स्वामी यहाँ कहीं 


१०१ ] मालविकारिनिमित्रम 
मम जज अटल किलर नरक डर मय पी अमल जम लग कपल य अमर सम अत आज मल मल 
होकथ्वय । श्म्हे थि. पिश्रहगुलदापरिषिखल प्रसोप्नसिलाप्ट्म पविसामों | ( सनु भड्िन्यवलों- 
कयतु । भरिह्ासमिमित्त कुताप्यटष्टेन मर्ता भवितव्यम्‌ । प्रावामपि प्रियद्गुलतापरिक्षिप्सकशोकालहिण 
लापट्क प्रविद्याव; । ) 
इरायती--ज्ह | ( तथा । ) 
निपुरिका--[ विलोक्य ] धालोपश्रदु भट्टिणी घूदऋूकुरं विचिब्शन्‍्तोरं पिपोलिशाहि दंखिह । 
[ ऋ्वलोकयतु भट्टिनी सूताइकुर विचित्तत्यो: पिपीलिकाभिदंष्रभ्‌ । ) 
इरावमती -- कहं विश्व एं । ( कथमिवेदम्‌ । ) 
निपुरिका--एसा प्रसोश्रपाद वच्छाधझाए मालविशाएं बजलावलिशहा चलरालंकारं खिज्य दि + 
( एबाशोकपादपच्छायाया मालबिकाया टकुलावलिका चरणालद्टारं निबंतंवति । ) 
इवारती--][ शद्भां रूपयित्वा ] श्रभूमो इभ्नं मालविश्वाए ! कहूं एत्थ तह हि । ( प्रभूमिरियं 
मालविकाया: । कथमन्र तकयसि | ) 
निपुशिका--तकूु सि दोलापरिब्भसिदाए सक्षमसलशात्े वेवीए असोश्रवोहजाहिझारे मशलबिप्रा 
र॒िउत्तेसि । झष्णहा कहूं देवों सभा थारिभ्रंशउरजुभल परिश्ररास्स भव्यक्ुजारिस्सदि । 
( वर्क याति दोलापरिभ्रष्टणा सदजचरराया देव्यापशोकदोहदाधिकारे मालविका नियुक्तेति । धन्यथा 
कंजं देवी स्वय घारितं नुपुरयुगल परिजनस्पाम्यनुशास्थति । ) 
इरावती -- मह॒दो क्खु से संभावराा | ( महतो खल्वस्था: संभावना ।) 
निपुणिका-- कि शा भष्ेसीन्नदि भट्टा । ( कि नान्विध्यते भर्ता । ) 











छिपे बेठे होंगे। प्राइए, हम लोग भी प्रियंगुके लता-मंडपमें चलकर श्रशोकके तले पत्यरकी 
पटियापर बैठे । 

इशाबतो--टोक है । 

निपुशिका--[ देखकर ] देखिए तो स्वामिनी ! हम चलीं थीं धापकी कोंपले ढूंढने भोर 
काट लिया चींटियोंने । 

इरावती--कंसे रे ? 

निपुणिका--देखिए न । यहाँ बकुलावलिका, भ्रशोकको छाया में बंडो हुई मालविकाके कर 
शेंग रही है । 

इरावतो---[ कुछ सम्देह करके | मालविका तो हर प्राने नहीं पाती, प्राज क्या बात हो 
हई है? 

निपुरिक्रा-मैं समभती हूँ कि मूलेपरसे गिर जानेके कारण महारानीके पैरोंमें चोड था जई 
हैं इसलिये प्रहोकके कुलतेके लिये उसदर लात मारतेका काम माशविकाकों ही ह्लौपा गया 
होगा। नहीं तो क्या महारानी कप्री प्रपने पेरके बिछुए उतारकर हपनी दाप्तियोंकों पहचनेके 
लिये मला दे सकती हैं ? 

इरावती--हाँ, हो न हो वही बात है । 

जिपृशिका--सो क्या बहाराजको न ढूंढ़िएगा ? 
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इरावती--हला रत मे चेलरा प्रष्छंदों पषटून्ति। मदों संविभारेदि। प्रासफिदस्स दाव 
झनन्‍्त गमिस्सं। [ मालविकां निर्वण्यं। निरुप्यात्मगतम्‌ । | ठाणे क्खु कादर में हिन्नश्मं । 
( सलिं | न में चरणावस्यतः प्रवर्तेते। मदो मां विकारयति । ध्राशद्धूतस्थ तावदन्तं गमिष्यामि । 
स्‍्वाने सलु कातरं में दृदयम्‌ । ) 

बंकुलावलिका---[ मालविकार्य चरण दर्दायन्ती | ] भ्रथि रोह्मनदि दे राप्ररेह्ाविष्णासो + 
( भ्रषि रोचते ते रागरेखविन्यास: | ) 

मालविका-- हला ! झततरगोे चलरां सि लज्जेसि णं पसंसिवुं। केरा पसाहुएणकलाए भ्रहिरी- 
दासि । ( सख्थि ! प्रात्मतश्व रण इति लज्जे एन॑ प्रशंसितुम्‌ । केन प्रसाधनकलायामनिनीतांसि । ) 

बकुलावलिका -- एत्य क्लु भसुरतो सीसब्हि । ( भ्रन्न खलु भर्तु: दिंष्यास्मि । ) 

विदृषक:--तुचरेहिं वाव रप भुरुदक्खिणाएं। ( त्वरय तावदेनां गुरुदक्षिणाये | ) 

मालविका--विद्विश्रा ण्‌॒ गव्बिदासिं । ( दिष्ट्या न गधितासि | ) 














बकुलावलिका-- उबदेसाशुरूबा अलरों लम्भिश्र प्रज्ज दाव गव्विदा भविस्स।। [ रागं 
विलोक्यात्मगतम्‌ ] हनत सिद्धों मे दष्पो | [ प्रकाशम्‌ ] सहि एड्लस्स दे चलरणस्स अवसिदों 
राधरिक्लेवो। केवल मुहमाददों लभ्भहृदव्यों। भ्रहवा पयाद एदं ठांणं | ( उपदेक्षानुरूपो 
पैरों लंब्ध्धाद्य तावदुगविता भविष्यांमि । हन्त सिद्धों मे दप:। संल्षि एकस्य ते चरणंस्वाबसितो 
रागनिक्षेप: । केवल मुखमारुतो लम्भयितव्य: । प्रथवा प्रवातमेतत्स्थानम्‌ । ) 

राजा--सैंखे पहय । 


आद्रलिक्तकमस्याशवर ण॑ म्ुखमारुतेन शोषयितुम्‌ । 





इरावती--सश्षो, मेरे पंर हो भागे नहीं बढ़ रहे हैं। इधर मद भो मुझे बेहाल किए डाल 
रहा है, पर मेरे मनमें जो खटका बेठ गया है, वह तो मिटाना हो होगा। [ मालबिकाकों 
देखकर भोर समझकर मन ही मन ] उन्ही सब बातोंसे तो मेरा जी जल जाता है। 

बकुलावलिका--[ सालविकाको उसका रंगा हुआ पर दिखलाती है ।] कहो महावरकी रेंगाई 
हुमे प्रच्छी लगी ? 

मालविका- सखी ! श्पने पेरकी प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है पर यह तो बलाझो कि 
इतती बढ़िया सिगारकों कला तुम्हें सिलाई है किसने ? 

बकुलावलिका--भ री ! यह कला तो मैंने स्वयं महाराजसे सीखी है । 

विदृषक --जाइए जाइए, मपटकर इससे गरुरुदक्षिगा तो माँग लीजिए । 

मालविका--बड़ी भागवान हो कि इसनेपर भी तुम्हें प्रसिमान छू तक नहीं गया है। 

बकूलावलिका -- पर मैंने जो कुछ सीखा है बेसी कला विखलानेके योग्य तुम्हारे चरण 
पाकर झाज तो मुझे प्रवश्य श्रभिमान हो रहा है । [ रंगाईको देखकर मन ही मन ]) वाह भाज 
ही तो सेरा प्रभिमाव सच्या हुआ है । [ प्रकट ] लो सखी ! तुम्हारा एक पैर तो रंग गया है 
भव इसे मुंहसे फूंककर सुखाना भर रह गया है, पर यहाँ तो बयार भी चल रही है । 

शाजा--देखो मित्र ) गीले महावरसे रंगे हुए इसके पैरको मूहको फुंकसे सुस्नाकर इसकी 
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प्रतिपन्‍नः प्रथमतरः संप्रति सेवाबकाशों में ॥११॥ 
बिदृषक:--हुदो दे प्रशुसभो। एदं भवदा चिरक्षमेश पश्रणुभविदण्य | ( कुतस्तेइनुशय: । 
एताव द्भूबता चिंरेक्रमेरानुभवितव्यम्‌ । ) 
बकुलावलिका-सहि ! भ्ररुणसतपत्तं विश्न सोहदि दे बलरां । सब्वहा भत्तुरपों श्रकरुपरिव- 
ट्विणो होहि । ( सखि प्रुणगतपत्रमिव शोभते ते चरणम्‌ । स्वंथा भर्तुरद्धूपरिवर्तिनी भव ! ) 
[ इरावती निपुणिकामवेक्षते । | 


राजा -- ममेयमाझी: । 

मालविका--हला सा अवश्रर्थोओं सन्तेहिं। ( सख्त मा भ्रवचर्तयं मनन्‍्त्रयस्व | ) 

बकुल/वलिका--मन्तइदव्यं एव्व मन्तिदं मए | ( मन्त्रयित्यमेव मन्त्रितं मया | ) 

मालविका--पिश्मा क्लु श्रहूं तब । ( प्रिया खल्वह॒ तव । ) 

बकुलावलिका--ण केवल सह । ( न केवल सम । ) 

मालविका--कस्स वा प्रष्णस्स । ( कस्य वान्यस्य । ) 

बकुलावलिका--युणेसु अहिशिवेसिणो भत्तुणो वि। ( गुणेष्वभिनिवेशिनों भतुरपि । ) 

मालविका--प्रलिग्मं सन्‍्तेसि । एद एव्व सह रत्थि। ( प्रलोक मन्त्रयसे । एतदेव मयि 
नास्ति । ) 

बकुलावलिका-- सश्च' तुई रात्थि। भत्तुणो किसेसु सुन्दरपाण्डरेसु दोसह अ्ंगेसु । ( सत्य 
र्वयि नास्त । भर्तः कशेषु सुन्दरपाण्ड्रेषु हृश्यतेड्ड्षु ॥) 

निपुरिका--पढ़म गशिदं विश्व हदासए उत्तर | ( प्रथम॑ गशितमिव हताशाया उत्तरमु। ) 


ढ--++--ननना-+तता तीन पाज-5 “+ 


सेवा करनेका यह सबसे भ्रच्छा अवसर मेरे हाथ लगा है ॥१३॥। 

विदृषक-- तो पछताते क्‍यों हैं ? भाषकों बहुत दिनोतक ऐसी सेवा करनेको मिलेगी । 

बकुलावलिका--भ्ररी सखी ! तेरा पैर तो लाल कमलके समान खिला पड़ रहा है। मैं तो 
मनाती हूँ कि तु सदा महाराजको गोदमे ही लेटी रहे । 

[ इरावतों निपुरिकाको ग्रोर देखतो है। ] 
राजा--मैं भो यही श्राश्योर्वाद देता हूँ । 
' मालविका- सखी ! ऐसी बे-सिरप रको बातें न कहा करो । 

बकुलावलिका--जो कहना चाहिए वही तो मैं कह रही हूँ । 

मालविका--मैं तुम्हारी प्यारी हें न ? इसी खिये । 

बकुलावलिका--कैवल मेरी ही नही । 

मालविका--ओऔर दूसरे किसीकी । 

बकुलावलिका--पैरे गुणोंपर रीभे हुए महाराजकी भी । 

मालविका--तू भूठ कहती है । मुझरर उनका तनिक भी प्रेम नहीं है । 

बकुलावलिका-- हाँ सचमुच तुमपर तो नही, पर महाराजके दुबंल, पीले सुन्दर भ्रंगोपर बह 
प्रेम प्रवर्य दिखाई देता है । | 

निपुछिका--इस खोटीने ऐस उत्तर दिया है मानो पहलेसे ही सोचे बंदी द्ठी । 
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ब्रकुलावशिका-- प्रयुरा्ो प्रद्धराएशा परिकज्धव्यों त्ति सुशणब्श्नरा पमारतीकरेहि । 
(धनुरागोध्नुरागेण परीक्षितग्य इति सुजनवचन प्रमाणोकुद् ।) 

माखविका--कि भसणों छम्देर सन्तेसि (करिमात्मनइछन्देन मन्त्रयसि ।) 

बकुलावलिका---एणहि खहि। भत्ुणों क्खु एवाई परशाअभिदुलाई भ्रक्शराई बसन्तरि- 
वाई । (नहिं नहि । भर्तु: खल्वेतानि प्रणायमृदुलान्यक्ष राणि बवचास्तरितानि ।) 

मालविका--हुला | देवीं शन्तिश्न रा में हिँन्रभ्मं विस्ततति । (सलखि ! देवीं चिल्तग्रित्वा मर में 
हुँदय विश्वसिति । 

बकुलाबलिका--मुड़े ! भस्तरसंपादों भविस्सदि शि वसस्तावतवारप्तव्वस्कं कि शा घुदप्प सो 
झोदंसिदण्यो । (मुघे ! अमरसंवातो भविष्यततीत वसन्तावतारसर्वस्व कि न चूतप्रस़॒वो5वर्तंस्रि- 
तथ्य: ।) 

मालविका--तुमं दाव बुज्जादे गच्छुतस्स सहायिणी होहि। (त्वं तावद दुर्जाते ! गच्छतः 
सहायिनी भव ।) 

बकुलावलिका--विमदसुरही बउल़ावलिपा क्खु प्रहूं। (विमर्दंसु रभिबंकुलावलिका 
शल्वहमू ।) 

राजा--साधु बकुलावलिके साधु । 

मावज्ञानानन्तरं प्रस्तुतेत  प्रत्याख्याने. दत्तयुक्तोत्तरेण । 


वाक्येनेयं स्थापिता स्वे निदेशे स्थाने प्राणाः कामिनां दृत्यधीना: ॥१४॥ 





बकुलाबलिका--भ्रच्छा सज्जनोंकी एक बात तो तुम मान लो कि प्रेमकी परीक्षा प्रेमसे 
ही होती है । 

मालविका--क्या यह सब प्पने मनसे गढ़ती जा रहो हो ? 

बकुलावलिका--नही प्रपने मनसे नहीं । ये प्रेममरे कोमल श्रक्षर स्वयं महाराजने भपने 
मुँहसे कह्टे हैं । 

मालविका-पर सक्षी ! उधर महारानीका व्यवहार देखती हूँ तो सारी प्राशा ठंडी पड़ 
जातो है । 

बकुलावलिका--भरी पगश्ली | क्‍या भौंरोंके डरसे लोग अपने कानोंमें वदन्तकों रानी 
बनी हुई भामकों मंजरीको पहने हो नहीं ? 

मालविका--मुझपर कोई बिपदा भावे तो तुम मुझे छोड़ त देता । 

बकुलावजिका--भरी मेरा तो नाम हो बकुलावलिका है। मैं तो जितनी ही प्रधिक 
मसली जाऊंगी उतनी दी भ्रधिक गन्ध दूँगी । 

राजा--वाहू री बकुलावधिका वाहु--इस समय इसके मनकी ठोक-ठीक थाहू ले लेतेपर 
जो मेरे प्रेमका प्रस्ताव करके प्रौर इसके नहीं नहीं करनेपर भी इसे जोइ-तोड़का उत्तर 
दैकर ओ तुमने इसे पक्का कर लिया है इससे मुझे विश्वास हो गया कि सचमुच प्रेमियोंके प्राण 


दृतियोंकी ही मुद्दोमें रहते हैं ॥॥६४।॥ 
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इरावतो--हुजे ! पेक्ख कारिदं एव्व वउलावलिशधाए एदस्सि पद | मालविभाएं | (सलि । 
पह्य कारितमेव बकुलावलिकयेतस्मिन्पदं मालविकाया: ।) 

निपुणिका-भट्टिरिति ! भ्रहिप्रारस्स उद्ददो उवदेसों। (मट्टिनि। भ्रधिकारस्थोचित उप- 
देश: ।) 

इरावती--ठारो क्खु संकिदं से हिँ्रश्न । गहोदत्या भ्र॒रानन्‍्तर्र चिन्तइस्तं । (स्थाने खलु 
धरस्धि ' मे हृदयमू । गृहीतार्थानन्‍्तर चिन्तयिष्यामि ।) 

बकुलावलिका--एसो दुदीध्ो वि वे सिव्युत्तपरिकम्सा चलणो। जाव र॑ सखउरं फरेलसि । 
[हृति नाट्योन नृपुरयुगलमामुच्य |) हला ! उद्टृंहि। भ्रसोभ्रविश्रासइसप वेबीए णिश्रोश्न॑ 
अरशुच्िट्र । (एप द्वितीयो5पि ते निवृ त्तपरिकर्मा चरण: । यावदेनं सनूपुरं करोमि | हला उत्तिष्ठ । 
प्रशोकविकासयितृक देव्या नियोगमनुतिष्ठ ।) 

[उभे उत्तिष्ठत: । ] 

इरावती--सुदो देवोए णिप्रोभ्रो। होदु दाखि । (श्रुतों देव्या नियोग: भवत्विदानीम्‌ ।) 

बकुलावलिका--एसो उवाख्दराशों उश्नभोभ्रक्जमों पुरदो दे बटुइ। (एप उपारूढराग 
उपभोगक्षम: पुरतस्ते वर्तते ।) 

मालविका-- [ सहष॑म्‌] कि भट्टा । (कि भर्ता ।) 

बकुलावलिका--[ सस्मितम्‌ || एणा दाव भट्टा। एसो पभ्रसोश्नसाहाबलम्बों पललवब- 
गुर्चभो । भ्रोदंसेहि णं । (न तावद्धूर्ता । एपोडशोकशाखावलम्दी पल्‍लवगुच्छ: । प्रवतसयेनम्‌ ।) 

[मालविका विषादं नाटयति ।] 
विदृषक:--सुददं भवदा । (श्रूत भवता ।) 





इरावती --देख सख्ली ! मालविकाको इतना सम्मान इस बकुलावलिकाने ही दिलाया है । 

निपुरिका--स्वामिनी । इसे जेसा सिखाया गया होगा वेसा ही तो कर रही है । 

इरावती--मुझे जो खटका था वह सब सच हो निकला । सब बांतोंका ठोक-ठोक ब्योरा 
लेकर मैं इसका उपाय सोचूंगी । 

बकुलावलिका--लो, तुम्हारा दूसरा पैर भी रंग गया। लाभ्रो इसमें भी बिछुए पहना 
दूं। [दोनों बिछुए पहनानेका नाट्य करती है।] पश्रब उठो सखी ! महारानोने भ्रशोकके फूलनेके 
लिये जो काम तुम्हें सपा है वह पूरा कर डालो [दोनों उठ खड़ी होती हैं।] 

इरावती--तुमने महारानीका काम सुन लिया न :! भ्रच्छा इसे हो जाने दो । 

बकुलावलिका--लो, यह्द राग-रंगसे भरा भोर ग्रानन्द लूटने-योग्य तुम्हारे भागे ही तो है । 

मालविका--[ प्रसन्‍त होकर] कोन महाराज ? 

बकुलावलिका--[मुसकुराकर ] अरे महाराज नहीं ! यह भप्रशोकको शाक्षामें छटकनेवाले 
पत्तोंका गुच्छा ! लो इसे कानोंपर सजा लो । 


[मालविका दुखी होती है ।] 


विदृषक--सुना प्रापने । 
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राजा--सले । पर्याप्लमेतावता कामिनासु । 
अनातुरोत्किटितयोः प्रसिद्धघता समागमेनापि रतिरन मां प्रति । 
परस्परप्राप्तिनिरशयोवरं. शरीरनाशो5पि समानुरागयों; ॥१४॥ 


[मालविका रचितपललवावतंसा पादमशोकाय प्रहिणोत्ति ।] 
राजा--बयस्य । 


आदाय कर्णकिसलयमस्मादियमत्र चरणमर्पयति। 
उभमयोः सदशविनिमयादात्मानं वश्थित सन्‍ये ॥१६॥ 
बकुलावलिका--हला ! रा त्थिदे देसो । णि ग्गुस्तो प्रभ्म॑ श्रसोश्ो जद कुसुमोब्भेवमन्थरों भवे जो 
दे चलरासक्कारं लम्भिप्न । (सलि नास्ति ते दोष:। निर्गुणोल्यमशोको यदि कुसुमोद्धेदमन्थरो 
भवेत्‌ यस्तेवरणसत्कार लब्ध्वा ।) 
राजा--- 
अनेन  तलनुमध्या सुखरनूपुराराविणा 
नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन संभावितः | 
अशोक यदि सद्य एवं मुकुलेन संपत्स्यसे 


वृथा वहसि दोहदं ललितकामिसाधारणम्‌ ।।१७॥ 
सखे ! बचनामुसररपूर्वक प्रवेष्टुसिस्छासि । 
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राजा--भिन्र ! प्रेमियोंके लिये इतना भी बहुत है। देखो ! जहाँ एक मिलनके लिये व्याकुल 
हो भौर दूसरा मिलना हो न चाहता हो वहाँ उनका मिलना न मिलना बराबर है। पर जहाँ 
दोनों मिलनेके लिये भ्रधीर हों पध्लोर दोनों एक दूसरेके मिलनेसे हाथ थो बेठे हों वहाँ प्राण भी 
दे देना पड़े तो बुरा नहीं हैं।। १५ 

[मालविका पतोंका गुरुछा कानपर लटकाकर भ्रशोकपर लात जमाती है ।] 

राजा--मित्र | देखो इसने प्रपने कानोंपर सजानेके लिये जो झ्शोकसे पत्त लिए तो उसके 
बदलेमें इसने भपना पत्तों-जंसा चरण भो उसे भेंटमें दे दिया । इन दोनोंने एक जेसी वस्तुका 
पदलखा-बदला करके मुझे तो सचमुच कहीका न छोड़ा क्‍योंकि भ्रव मैं इससे हस प्रकार प्रेमकी 
बस्तुभोंकी प्रदला-बदली कंसे कर पाऊँगा ॥१६॥ 

बकुलावलिका--सखी ! यदि तुम्हारे चरणोंकी पूजा पाकर भी यह श्रद्योक न फूले तो इसमें 
धुम्हें दोष नहीं लगेगा वरन अशोक ही निकम्मा समझा जायगा। 

राजा--इस पतली कमरवाली सुम्दरीका जो नये कमलके समान कोमल चरण विद्युओंकी 
भंकारसे गज रहा है, उससे प्रादर पाकर भी यदि तुममें कलियाँ न फूट भाई तो मैं यही समभूंगा 
कि सुन्दरीक्ो लातसे फूल उठनेकी जो चाह मस्त प्रेमियोंके मनमें होतो है वह तुम्हारे मनमे ब्यक 
ही उत्पन्त हुई ॥१७॥ मित्र | हम लोगोंकी कोई बात चले तो हम भी भागे बढ़ चलें । 
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विदृषक:--एहि । शा परिहासइस्स । (एहि एना परिहासयिष्यामि |) 
[उभौ प्रवेद्ं कुरूत: । ] 
निपुरशिका--भट्टिशि भट्टिरि । भट्टा एल्यं पंचिसदि । (मट्टिमि भट्टिनि । भर्ताज्त प्रविशति )) 
हरावती--इदं मर पहस॑ चिस्तिद हिंप्रएश । (एतम्मस प्रथम चिन्तितं हृदयेन) 
विदुषकः--[उपेत्य] भोदि । झुत्त शाम प्रत्तहोदि पिभ्रवभस्सो भ्रप्म॑ प्रसोप्ती र॑ं बामपादेश 
ताढ़िदं । (मवति । युक्‍त नाम प्त्रभवति प्रियवयस्योउ्पमशोकों लनु बामपादेन साडयितुम्‌ ।) 
उमे--] ससंध्रम म्‌] भस्हो भट्टा | (भषहो भर्ता ।) 
विदूषक--बउलाबलिए । गहौदत्याए तुइ भ्रसहोदी ईरिस भविशप्न करम्ती कौस श्ं 
शिवारिदा । (बकुलावलिके ! गृहीतायंया त्वयात्रभवतीहशमविनयं कुर्वेन्ती कस्मान्न निवारिता |) 
[मालविका भयं रूपयति ।] 
निपुरिका--भट्टिसि पेक्स । कि पर भज्जगोदसेरय । (भदट्टिनि ! पदय । कि प्रवृत्तमाय- 
गौतमेन ।) 
इरावती--कहं दखु बहावन्यू प्रष्णहा जीविस्सदि । (कथ खलु श्रह्मबन्धु रन्‍्यथा जीविध्यति ।) 
बकुलावलिका--झज्ज ! एसा देबोए रशिक्रोभ्॑ भशुचिट्रव । एरवस्स धविक्लमे परवदो इप्न । 
पसीददु भट्टा । (भ्रायं ! एपा देव्या नियोगमनुतिष्ठति । एसस्मिन्नतिक़मे परवतीयम्‌ । प्रसीदतु 
भर्ता ।) [इत्यात्मना सहैनां प्रशिपातयति ।] 





विवृषक --भाइए । मैं इसे जरा छेड़ता हूँ न । 
[दोनों भागे बढ़ते हैं।] 

निपुशिका--स्थामितों ! स्वामिनी ! महाराज भा रहे हैं । 

इरावती --यह तो मैं पहले ही ताड़ गई थी । 

विदृषक--[पास जाकर] कहिए देती ! क्या हमारे प्यारे भित्र स्रशोकपर भपभी बाई लात 
जमाकर झापने कोई भ्रच्छा काम किया है ? 

दोनों- [घबराकर] परे ! महाराज ! 

विदृषरू--क्यों बकुलावशिका ! सब-कुछ जान-दूभंकर भी तुमने हन्हें ऐसी दिठाई करनेसे 
रोका क्यो नहीं ? 

[मालविका डरनेका नाट्य करती है ।] 

निपुणिका--स्वामिनी ! आपने भ्रायं गौतम॑फी चाल देसी ? 

इरावती -- ऐसा न करे तो इस बेमनौटैका पेट कीसे पले । 

बकुलावलिका--भाय ! यह महारानोकी प्राज्ञाका पालन ही हो रहा है। इसौलियें यंहे 
ऐसी डिठाई करनेमें परवश थीं। महाराज क्षमा करें 

[अपने साथ भालविकाकों भी उनके पैरौंमें झुकाती है।] 
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राजा--बंचेबसनप्राधासि । उत्तिष्ट भव्र । [ हस्तेन गृहीत्वैनामुत्यापयति। ] 
विदृषक:-- क्ुज्जइ देवो एत्यमाणइदब्वा । ( युज्यंते देव्यत्र मानयितय्या । ) 
राजा--[ विहृस्य ] 


किसलयमसृदोबिलासिनि कठिने निहतस्प पादपस्कन्धे । 
चरशस्य मन ते बाघा संत्रति बामोरु वामस्यथ ॥१८॥ 
[ मालविका लज्जां नाटयति । ] 
दहरावतौ-भ्रही रावण वकप्पहिभभो भ्रज्जउत्तो । (धहो तवनोतंकस्पहुदय प्रायपुत्र: | ) 
मालविका--बउलावलिए । एहि। प्रणुट्टिदं भ्रत्तणोे शिश्रोभ्म देवीए रिवेदेम्ह । 

( बकुलावलिके ! एहि। धनुप्नितमात्मनो नियोग देव्ये निवेददाव: । ) 
बकुलावलिका--विष्णवेहि भट्टारं विसज्जेहि सि। ( विशापय भर्तारं विसजयेति । ) 
राजा--भत्र यास्यसि ! मम ताबदुत्पन्तावसरमर्थित्वं भूयतासू । 
बकुलावलिका-- शवहिदा सुणाहि | झारणेबु भट्टा । ( प्रवहिता श्खु । भाशापयततु 

भर्ता | ) 
राजा-- 


घृतिपुष्पमयमपि जनो बध्नाति न तादशं चिरात्प्रभृति | 
स्पर्शाइ तन पूरय दोहदमस्याप्यनन्यरुचे: ॥१६॥ 


_बननीनीनीनी--+-++ 


राजा--भच्छा, यह बात है तो फोई दोष नहीं । उठो भद्दे [ हाथसे पकड़कर मालबिकाको 
उठाता है | ] 

विधुपषक---ठीक है, महारानीकी बात तो मानेनी ही चाहिए थी । 

शजा--[ देखकर ] क्‍यों विलासिनी ! तुम्हारा यह पत्तोंके समान कोमल याँयाँ पेर 
परद्योकपर लगनेसे कहीं दुखने तो नहीं लगा है ? ।।१८॥ 


[ मालविका लजानेका नाव्य करतो है। ] 

इरावती--वाहू, इस समय पग्रायंपुत्रका हृदय मक्‍्खनके समान कोमल बन गया है । 

मालविका--प्राप्तो बकुलावलिका ! महारानींको सूचना दे भावें कि भाषकी भाज्ञा पूरी कर 
दी गई है । 

बकुलावलिका --पहले महाराजसे तो यह प्रा्थना करो कि वे तुम्हें छोड़ दें । 

राजा--शुम जा सकती हो भद्दे |! पर एक बात मेरी सुनती जाप्री । 

बकुलावलिंका---देखो, व्यास देकर सुनो । हाँ महाराज ! शाज्ञा कीजिए । 

राजा--देखो सुन्दरी ! बहुत दिनोंसे इसी प्रशोकके समान ही मुझमें भी धौरणके फूल 
नहीं भा रहे हैं। इसलिये तुम्हें छोड़कर भोर किसौसे प्रेम न करनेवाले मुझ सेवकके मसकौ साथ 
भी अपने स्पद्ंका प्रमृत पिलाकर भाज तुम पूरी कर दो ॥१६।॥ 


३१० ] मालविकारिनिमित्रम्‌ 
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इरावती--[सहसोपसृत्य ] पूरेहि पूरेहि । भ्रसोशो कुसुम शा दंसेदि। श्रप्म उस पुष्फदि एप्व। 

( पूरय पूरय । भशोक: कुसुम न दर्शयति | प्रयं पुनः पुष्पत्थेव । ) 
[ सर्वे इरावतीं हृष्टा संभ्रान्ता: । ] 

राजा---] प्रपवार्य ] बयस्थ । का प्रतिपत्तिरत्र । 

विदूषक:--कि भ्रष्णं | जरूर बल एप्ड । ( किमन्यत्‌ | जखुतवलमेव । ) 

इरावतो-- बठलावलिए । तुए साहु उतझ्ृस्तं। दारिण सफलब्भत्यरं करेहि भ्रज्जउसं। 
( बकुलावलिके । त्वया साधूपक्रान्तम्‌ इृदानीं सफलाम्यधिन कुर्वायंपुत्रम्‌ । ) 

उमभे--पसीवदु भट्टिणी । काशो अम्हे भसुणों परशप्रपरिग्गहस्स। ( प्रसोदतु भट्टिनी । के 
धावां भर्तु: प्रशयपरिग्रहस्य । ) [ इति निष्क्रान्ते । ! 

इरावती --अधिस्ससरधधा पुरिसा । प्रत्तों वजुचशवश्रणं परमाणोकरिश्र स्‍श्राक्सिताए बाहु- 
जरतगोवगही दचित्ताए विश्न हरिशीए एदं रा विष्णादं मए। ( अविश्वसनीया: पुरुषा: | झात्मनो 
यज्चनावचन प्रमाणीकृत्याक्षिप्तवा व्याघजनगीतगृहीतचित्तयव हरिण्यैतनत विज्ञात मया। ) 

विदृषक:--[ जनान्तिकम्‌ ] भो पडिपज्जेहि किपि उत्तरम्‌। कम्मरगहीदेश वि कुम्भोलएण 
संधिच्छेदे सिक्खि प्रोम्सि सि वत्तव्यं होवि। ( भो प्रतिपद्यस्व किमप्युत्तरम्‌ । कमंगृहीतेनापि 
कुम्मीलकेन संधिच्छेदे शिक्षिताहस्मीति वक्तव्यं भवति । ) 

राजा-सुन्दरि ! मं में मालविकया कश्निदर्य:। मया त्वं चिरयसीति य्याकर्थलिदात्मा 
विनोदित: । 


वन ऊीीनीतीणीणणऊनणीनीीी-न-नल+-- 





इरावतो--[ सहसा झागे बढकर ) हाँ हाँ पूरी करो, पूरी करो । श्रशोकरमें प्रभी फूल नहीं 

भ्राए हैं पर ये तो भ्रभीसे फूले जा रहे हैं । 
[ इरायतीको देखकर सब घबरा जाते हैं। ] 

राजा--] भ्लग ] कहो मित्र ! श्रव क्या किया जाय । 

विदूषक--भोर क्या किया जायगा ! चलिए पेरोंका सहारा लिया जाय (भाग चला आय ।) 

इरावती--क्योंरी बकुलावलिका ! यह तूने भ्रच्छा काम लिया है ? जा, शभ्ब कर न भारय॑- 
पुत्रकी साध पूरी ! 

दोनों--क्रोध न कीजिए महारानी ! भला हम कौन होतो हैं महाराजकी साथ पूरी करनेवाली । 

[ दोनों चली जाती हैं। ] 

इरावतो---सचमुच पुरुषोंका कोई विश्वास नही है। मैं क्या जानती थो कि जैसे व्याधोंके गीत 
सुनकर हरिणो सब सुध-बुध खोकर जालमें फेस जाती है वंसे हो मैं मी इतकों चिकनी- 
जुपड़ी बातोंपर विश्वास करके इनके फन्देमें फंस जाऊँगी। 

विदवृषक--[ भलग |] भजी, कुछ तो बात बताइए। चोरी करते हुए पकढ़ा हुमा चोर भी 
यह कह देता है कि में चोरी करनेके लिये सेंघ नही लगा रहा था वरनु यह देखना चाहता था कि 
मैंने भीत फोड़नेकी विद्या ठोक-ठीक सीख पाई है या नही । 


राजा--सुन्दरी ! मालविकासे हमें क्या लेना-देना है । तुम्हारे धानेमें देर हो रही थी इसलिये 
थोड़ा बहुत जी बहला रहे थे । ' 


तृतीयो5डू, [ ३११ 





इरायती--विस्ससणीक्षोसि । ण मए विण्णाद ईरिसं विशोवदुत्तस्त भ्रज्जउस्तेरा उबलड 
लि। ध्रणणहा दुश्क्षमाईणोएं एग्वं शा करोआदि। ( विद्वसनीयोटस । न मया विज्ञातईहश 
विनोयवृत्तान्तभायंपुर्नेणो पलब्ध हति । धन्यथा दुःखभागिन्यंव न क्रियते । ) 

विदृषक:--मा दबाव पह्रत्तमोदों गक्लिण्सस्स उबरोहं करेहि । समावविड्टेश देवोएं 
परिचारिइत्यिप्राजण न संकहावि जह वारीभ्रदि एत्य तुम एव्ज पार । ( मा ताबदत्रभवतों 
दाकिण्यस्थोपरोधं कुर। समोपहष्टेन देव्या: परिचारिस्त्रीजनेन संकथापि यदि वार्यते भ्रत्र त्यमेव 
प्रमाणम्‌ । ) 

इरावती-- ख॑ संकहा सास होदू । किति श्रततारं श्राशासइस्स । ( ननु संकथा नाम भवतु 
किमिल्यात्मानमायासयिष्यामि [ इति रुषः प्रस्थिता । ] 

राजा--[ भनुसरनू । ] प्रसोवतु भवतो । 

[ इरावतो रशनासंघारितचरणा ब्रजत्येब । ] 

राजा--सुस्दरि ! न क्षोभते प्रणयिति जने निरपेक्षता । 

इरावती--सठ । भप्रविस्ससरोभ्रहिभ्रश्योसि । ( शठ । ध्विश्वसनी यहुदयो5सि । ] 

राजा-- 


शठ इति मयि तावदस्तु ते परिचयवत्यवधीरणा प्रिये । 


चरणपतितया न चरिड ! तां विसृजसि मेखलयापि याचिता ॥२०॥ 
दइरावती---इओआं पि हदासा तुम एब्व ग्रझुसरदि | ( इयमपि हताशा त्वामेयानुसरति । ) 
[ इति रशनामादाय राजानं ताडयितुमिल्छति । ] 


इरावती--जी हाँ | बड़े सच्चे हैं प्राप ! मैं नहीं जानती थो कि भायपुत्रकों मन बहलानेके 
लिये यही वस्तु मिली है, नहों तो मैं भ्रभागिन बीचमें पड़ती ही क्यों ! 

विदुषक -- देखिए, भाप महाराजको साधारण शिष्टाचार दिखानेसे मत रोकिए। यदि 
प्राप यह चाहती हैं कि पास प्राई हुई महारानीकी दासियोंसे भी महाराज बात-चीत न करें तो 
ठीक है, यहो सही । 

इरावतो--प्रक्छा तो होने दीजिए बात-चीोत, मैं क्‍यों भ्रपना जी ढुखाऊं ! [ क्रोषमें भरी 
हुई चलो जातो है। ] 

राजा-- पीछे-पीछे जाते हुए ] परे मान जाझो देवी । 

[ इरावती पैरमें फ्ेंसी हुई तगड़ोको घसीटती हुई चलनेको होती है । ] 

राजा--सुन्दरी ! प्रपमे ध्यारे से रूठता तुम्हें शोमा नहीं देता । 

इरावती--प्रे दठ ! तेरा मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है । 

राजा-- तुमने दठ कहकर जो मेरा सलिरादर किया है, यह तो कोई नई बात नहीं है। पर 
है बंढी ! जब तुम्हारी तमड़ो भी तुम्हारे पेरोंपर पड़कर क्षमा माँग रही है तब भो क्‍या तुम 
प्रषमा क्रोष ते छोड़ोगी ॥२०॥। 

इरावती--लो, यह निगोड़ो भी शुम्हारे हो पीछे जा रही है । 
[ तगड़ी लेकर राजाकों मारना चाहती है । ] 
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राजा--ब्रयस्ा । इपमिरावती । 
दाष्पासारा देभकाश्वीगुणेन श्रोणीबिम्बादप्युपेजाब्युतेन । 
चण्डी चणरडं हन्तुमस्युथता यां विद्युद्ाम्ना मेघराजीब बिन्ध्यम्‌ ॥२१॥ 
इराबती--कि म॑ एव्ब भूप्ो वि ध्रवरद्धं करेशि । ( कि मामेव भूयोध्प्यपराद्धों करोषि $ ) 
राजा--[ सरशन हस्तमवलम्बयति । ] 


अपराधिनि मयि दण्ड संहदरसि किसुधतं कुटिलकेशि । 


वर्धमसि विलसितं त्व॑ दासजनायादध हुप्यसि च्‌ ॥२२॥ 

मुनमिदसनुशञातमु । [ इति पादयो:ः पर्तात। ] 

इरावती--रए क्लु इमे मालविभाचलएा जा दे हरिसदोह ल॑ पूरविस्सम्ति । ( न खल्विमो 
मालविकाच रणों यो ते हर्षदोहदं पूरयिष्यतः । ) 

[ इति निष७क्रास्ता सह चेट्या । ! 

विदृूषक:--उद्ठेहि भ्रकिदष्पसादोईसि । ( उत्तिष्ठ । धक्ृतप्रसादोर्शस | ) 

राजा--] उत्थायेरावतीमपद्यनू ।] तत्कथ गतेव प्रिया । 

विदूषकः--धप्रस्स । दिट्विश्रा इमस्स भ्विराभ्रत्स अ्रप्पसण्णा गया एसा। ता वह्च सिर 
झवक्कमाम जाव भ्रह्ारभों रासि भ्रिप्मं भ्रशवदू परिगसरं रपर करेदि । ( वयस्य । दिव्ट्यानेतावि- 
तयेनाप्रसन्ना गतंषा तद्बय शी घ्रमपक्रमाम: यावदद्भारको राशिमिवानुवक्त प्रतिममनं न करोति। ) 
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राजा--मित्र ! प्राँसोंमें भाँसू भरे, क्रोधसे लाल शोर भ्रपने मितम्बोपरसे भनादरके कारण 
छूटी हुई करघनीकी डोरीसे मुझको पीटती हुई यह इरावती, इस समय ऐसी लग रही हैं मानों 
घनी बदली विन्ध्याचलपर बिजली गिराकर उसे फाड़ने पर उतारू हो गई हो ॥॥२१।॥ 

इरावतो --प्रच्छा ! तो तुम मुझपर ही दोष लगाने चले हो ? 

राजा--[ तगड़ी सहित हाथ पकड़ लेता है। ] है घुँघराले वाज्ोंवाली ! तुम मुझ भपराध 
करनेवालेको दंड देते-देते रुक क्‍यों गई ? इस समय मुझ दासपर जो तुम क्रोध कर रही हो 
इससे तुम्हारी शोभा झोौर भी बढ़ गई है ॥२२॥॥ तो झापने मेरी बात मान मी है। ६ प्रेंरों पर 
गिरता है। ] 

इरावती--ये मालविकाके पैर नहीं हैं जो तुम्हारे मनकी साथ पूरी कर देंगे। [दासौके साथ 
चली जाती है। ] 

विदृषक --उठिए | पाप तो ठन-ठव गोपाल छ् रह यए । 

राजा--[ उठकर इरावतीको न देखकर ] तो क्या प्यारी चली ही गई ? 

विदृषक--मित्र |! प्रपना बड़ा भाग्य ही समझो कि वे भापकी दिठाईबर विगड़कर बल डी | 


घलो हम लोग भी यहाँ से नो-दो-ग्यारह हो जायें क्रहीं वे मंगल प्रहक्े समात उल्टी ऋाख-खसकर 
फिर इसी राशिपर न लोट भाव । 


तुतीयो5डू: [ ३१३ 
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राजा--भहो मदनस्य वैषस्यमृ । 


मन्ये प्रियाहतमनास्तस्थाः अखिपातलहन सेवाम्‌ । 
एवं हि प्रणयवती सा श्रक्‍्यप्रुपेक्षितुं कुृपिता ॥२३॥ 


[इति निष्क्रान्त: सह वयस्येत ] 


इति दृतीयो5डूः 
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राजा--भाह ! प्रेम भी कसा कठोर होता है। ऐसे समय जब कि मालविका मेरा मन हर 
ले गई हो, उस समय मेरे हाथ-पेर जोड़तेपर भी उसका रूठकर चला जाना भच्छा ही हुभा 


क्योंकि प्र तो यह मुझसे रूक ही बंठी है इसलिये थोड़े दिनों तक तो इस प्रेमिकासे भ्रलग 
रहा ही जा सकता है ॥॥२३॥ 


[प्रपने मित्र विदृषकके साथ चला जाता है ।] 
॥ तीसरा झक समाप्त ॥| 


चतुर्थो 5ड्ढ: 


[तत: प्रविशति पर्युत्सुकी राजा प्रतीहारी च ।] 
राजा--[ प्रात्मगतम्‌ ] 


तामाशित्य. श्रुतिपथगतामाशया बद्धमूलः 
संप्राप्तायां नयनविषयं रूढरागप्रवालः । 

हस्तस्परैर्मुकूलित इवव्यक्तरोमोह्रमत्वा- 
त्कुयास्कान्तं मनसिजतरु्मा रसज्ञ॑ फलस्य ॥१॥ 


[प्रकाशम्‌ ] सखे गौतम । 

प्रतीहारी--जैदु जेढु भटूटा । प्रसंरिश]हिदो गोदमो । (जयतु जयतु भर्ता। प्सनिहितों 
गोतम्र: ।) 

राजा-- [झात्मगतम्‌] श्राः मालविकाबृत्तान्तज्ञानाय मया प्रेषित: । 

विदृषक:--[ प्रविश्य] बड़ढदु भव । (वर्धता भवान्‌ ।) 

राजा--जयसेने । जानोहि तावत्कव देवोधारिणों सदजचरणत्वाद्विनोद्यत इति । 

प्रतौहारी--जं देवी झ्लारितवेदि । (यद्वेव श्राज्ञापयति ।) [इति निष्क्रान्ता ।] 





चौंथा अडू 
[भनमनने-से राजा प्राते हैं श्रोर साथमें प्रतीहारी भाती है ।] 

राजा--[मन हो मन] भ्पनी प्यारीके सम्बन्धकों बातोसे बढ़ो हुई प्राशा ही जिसको जड़ है, 
व्यारीको देखनेसे जगा हुप्मा प्रेम हो जिसके पत्ते हैं प्रोर प्यारोके हाथके स्पर्शसे शरीरमें उठे हुए 
रॉगटे ही जिसके फूल हैं, वह प्रेमका वृक्ष हो मुझे उपका मीठा फल भी चश्षावे ॥१॥। 

[प्रकट] मित्र गौतम ! 

प्रतिहारी--जय हो, महाराजकी जय हो । गौतमजी यहाँ नहीं हैं । 
ि 3 [मन ही मन] हाँ, ठीक है। मैंने हो तो उन्हे मालविकाकी टोह लैनेके लिये 

जा है। 

विदृषक-- [आकर ] बधाई है प्रापको । 

राजा-जयसेना ! जागड्रों देखो तो, देवी घारिणी अपना 
बहन जो चोट लगा हुमा पैर शिए कहाँ 

प्रतीह्दरी--जंसी देवको भ्राज्ञा । [चली जाती है ।] 
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राजा---भौतम ! को वृसताम्तस्तत्रभवत्यास्ते सदया: । * 

विदृषक:--जो विडालयहोदाए परहुदिप्राएं। (यो बिडालगृहीताया: परभृतिकाया: ।) 

राजा--[ सविषादम्‌] कचमिव । 

विदृषक:---सा क्‍्खु तबस्सिणों तए झ पिद्भसण्छोए सारभाष्यभूघरए गुहाए विध खिक्शित्ता । 
[सा खलु तपस्विनों तया पिजुलाक्ष्या सारभाण्डभूगृहे गुहायामिव निश्षिप्ता ।) 

राजा--ननु मत्संपर्क मुपलम्य । 

विदृषक:-- झह ईं । (प्रथ किम ।) 

राजा-- के एवं विमुख्तो३ससाकसू येत लण्डोरूता देवो । 

विवृषकः--सुरतादु भव॑ परिव्वाजिग्राए से कहिदं। हि्रो किल तततहोदो इरावदो 
रधक्ुम्तचलरा देवि सुहपुष्तुपा प्राभदा। (सश्वणोतु भवानृ परिव्राजिकया से कथतिम्‌ | हाः 
किल तत्रबवतो रावती रुजाक्रान्‍्तचरगां देवी सुख च्छिकागता ।) 

राजा--ततस्तत: । 

- विदृषक:--तदो सा देवीए पुछिछदा। कि छझ धोलोइदो वल्लहजणों सि। ताए उत्त। 
मस्दो थो उपधारो जं परिजर संक़न्त बलल्‍लहसरं रा जारशोप्नदि | (ततः सा देव्यां पृष्टा । 
कि्ववलोकितो वल्‍लमजन इति । तपोक्तम्‌ । मन्‍दों व उपचार: यत्परिजने संक्रान्तं वल्लभत्वं न 
शायते ।) 


राजा--भरहो निर्भदाहतेईपि भालविकायासयसुपन्यास: शदू-यति । 
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राजा--कहो, गोतम ! तुम्हारी सखी मालविकाके क्‍या समाचार हैं। 

विदृषक--वही जो बिल्लोके पंजेमें पड़ो हुई कोयलके होते हैं । 

राजा--[दुश्ली होकर ] केसे ? 

बिदृषक--वेचारी तयस्विनीकों उस पीली ग्राखवाली ने नीचेके मंडारवाली फालकोठरोमें 
बन्द कर रक्‍सा है । 

राजा--मेरे प्रेमकी बात जाननेके कारण हो उसे बन्द किया होगा । 

विवृषक--झोर क्‍या? 

राजा--ऐसा कोन हमारा बेरी है जिसने देवीको इतना मड़का दिया है। 

विवृषक--सुतिए ! मुझसे परिव्राजिकाजी कह रहो थीं कि कल पैरमें चोट क्षाई हुई देवी 
घारिशीसे कुशल-मंगल पूछने इसावती वहाँ पहुची थी । 

राजा--तब-तब ? 

विवृषक--तब उनसे महारानीने पूछा--कहो, प्रियतमसे इधर भेंट हुई थो ? इसपर 
वे बोलीं--प्रब उन्हें प्रियतमत न कहिए ! क्‍या श्राप नहीं जानतीं कि वे श्र दासियोंसे 
प्रेम करने लगे हैं ? 

राजा--यहावि बात खोलकर तहीं कहीं गई, फिर भी जान पड़ता है कि उन्होंने 
मासविकाकों लक्ष्य करके ही यह बात कही होगी । 


शहृ ]. मालविक्रास्निसित्रम्‌ 





विदृषकः--तदों ताए प्रशुवस्घिज्जमार। सा भवयदों प्रविशन्न॑ भ्रस्तरेण परिवदत्था किदा 
देवी । (ततस्तयामुवन्ध्यप्ताता सा भवतो5षविनयमस्तरेरा परिगतार्था कृता देवी ।) 

राजा--भहो दीघंरोषता तत्रभवत्या: | प्रतः पर फथय | 

विदुषक:--कि झबदरं । मालविधा अउलावलिशा श्र पादालव!|सं खिगलपदोझों अधिृसु- 
आपाद शागकष्णपझाझहो विश्र प्रझहोन्ति। (किसपरम्‌ । मालविका बकुलावलिका व पाताश्नवासे' 
निगलपद्यावहए्॒सुयंपाद नागकन्यके इवानुभवत: ।) 

राजा -कष्ट कष्टमू ! 

मधुरस्वरा परभृता अ्रमरी च बिवुद्धचूतसड्विन्यों । 


कोटरमकालबृष्यया प्रवल॒पुरोवातया  गमिते ॥२॥ 
प्रप्यश्र कस्पत्चिदुपक्रभस्प गति: स्थात्‌ । 
विदूषक:--कहूं भवस्सदि ; ज॑ सारभाण्डधरव्वावारिदा माहविधप्रा देवीएं संदिद्। सह 
झंपूलोश्रभपुद्िप प्रदेक्लिप्र श॒मोत्ततवा तुए हृदासा मालविश्ना बउलावलिशा भर हि। 
(कर्थ भविष्यति । यत्वारमभाण्ड ग्रहव्यापारिता माघविका देव्या सदिष्ठा। मर्मांगुलीयकमुद्रिक[ < 
महट्ठा, न योक्तव्या त्वया हताशा मालविका बकुनावलिका चेति । 


राजा-- [निःश्वस्य सपरामर्शम्‌ ।] सब्ले। किमत्र कतंव्यम्‌ | 
विदूषक्ष:--[विषिन्त्य ] भ्रत्यि एत्य उबाधों । (अरत्यत्रोपाय: ।) 
राजा-क इय | 
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विदूषक--इसपर जब उन्होंने बहुत हठ किया तो इरावतोने महारानी के भागे झापका 
पुरा कच्चा चिंट्रा खोलकर रख दिया । 

राजा--जान पड़ता है इरावती बहुत कृषित हो गई हैं । प्रच्छा, फिर क्‍या हुआ ? 
के 2 अंलिका: क्या होना था? मालविका प्रोर बकुलावलिकाके पैरमें बेड़ो डालकर" 

अगकयाएफ समान ऐसे पातालमें ले जाकर रख दिया गया है जहाँ सयंदी किरणों 
भी नहीं पहुँच सकतों । कट मर 

राजा--यह तो बड़ा बुरा हुआ्ना कि बौरे हुए प्रामकफे साथ रह 

अल का ण्‌ । नेवाली मिठ्योली कोयच 

झौर भौरी दौनोंको, प्रचंड पुरवाई प्रोर अ्रसमयकों वर्षाने पेडके खोखतेमें बन्द कर दिया 
0२॥ कहो, धब उन्हें छुड़ा नेका कोई उपाय हो सकता है या नहीं ? 

कह 48 क्या होगा। उस निचले भडारकी रखवाली माधविकाकों देवीने यह 
कह दिया है कि इन प्रभागिन मालविका और बकुलाबरति 
के ओ व बज लकाको बिना मेरी पश्रेंगूठी देखे 


राजा--[ लंबी साँस लेते हुए कुछ सोचकर] क्यों मित्र ! प्रव क्या ६ 

सोचकर | क्या किया 
विदृषक--[सोचकर] एक उपाय है। व 
राजा--क्या ? 


चतुर्धो5डू: [३१७ 


विदृष्कः-[ सह्टिक्षेपत्‌ ] को वि श्रकिट्रो सुशिस्सति। कण्णे दे कहेशि । [ दत्युतरिस्ष्य 
करों ] एव्वं विभ। ( कोप्यहष्ट: श्रोष्यति । करों ते कथयामि एवमिव | ) [ इत्यावेदयति । 

राजा--[ सहषंम्‌ ] सुष्ठु । प्रयुज्यतरे सिद्धओ्रे । 

[ प्रविष्य ] 

प्रतीहारी--देश ! पथावसधरो देवो शिसण्णता रतचन्दरजघारिणा परिश्रसयहत्वगदेश चलणेशा 
अश्नयदीए कहाहिं विशोविज्ञमाणा चिंटरुदि । ( देव ! प्रवातदायने देवी निपण्णा रक्तचन्दनथारिणा 
परिजनहस्तगतेन चरणेन मगवत्या कथामिविनोद्यमाना तिष्ठति । ) 

राजा--तस्मादस्मः्प्रधेशयोग्योउयसवसर: । 

विदृूषक:--भो । गरछदु भवं । भरहूं विदेवि पेक्खिदुं प्ररिसपाणी भविस्सं । ( मो गच्छतु 
भवान्‌ । ध्रहममपि देवों द्रष्टुम रिक्सपारिभंविष्यासि । ) 

राजा--जयसेनायास्तावदस्मद्रहस्पं विदितं कुद । 

विदृषक:--तह । [ इति कर्ण ] एव्यं बिश्न होदि। ( तथा | एवमिव भवति । ) [ इत्यावेद्य 
निष्करान्त: । ] 

राजा--जयसेने ! प्रवातवायनभार्णमावेशय । 

प्रतीहारी--हृदों इदो देवो। ( इत इसी देव: । ) 

[ तत: प्रविशति हायनस्था देवी परिब्राजिका विमबक्‍तइव परिवार: ।] 

देवी --मशहवदि ! रमशिज्ज कहावत्यु। तथो तदो। ( भगवति। रमरणीय कथावस्तु | 

ततस्तत: । ) 





विदृषक--[ इघर-उधर देखकर ] कोई छिपकर सुन न रहा हो ? प्राहइए, कानमें कहूँ। 
[ पास सटकर कानमें ] यह हो सकता है । [ कानमें कह देता है । ] 
राजा--[ प्रसन्‍न होकर ) बहुत बढिया | बस कर ही डालो | 


प्रतीह्वरी--[ भ्राकर ] देव ! इस समय महारानी क्यारवाले मवममें पलेंगपर बेठी हुई 
हैं, वनके पेरमें लाल चम्दन सभा हुप्ला है, दासियाँ पेरकों साले हुए हैं प्रोर परिद्राजिकाजी 
कथा सुनाकर उनका जी बहला रहो हैं । 

शजा--तो हमारे लिये वहाँ जानेका भ्च्छा प्रवसर है । 

विवृषक--पच्छा प्राप चलिए । मैं भी द्वाथमें कुछ भेंट लेकर महारानीको देखने धारा हूँ । 

राजा»--जयसेनाको भी' प्रपनी सब बातें समझा दो । 

विदूषक--प्रच्छा । [ जयसेनाके कानमें ] देखो ! ऐसे करना होगा । 

[ सब बताकर चला जाता है। ] 

राजा-- जयसेना ! बयारवाले भवनतक ले तो चलो । 

प्रतीक्षरी -- हृघरसे प्राइए देव ! इधरसे । 

[पल्नेक्पर बैठी हुई देवी दिसाई देती हैं। पासमें परिव्राजिका भोर बहुतसी दासियाँ बेदी हैं।] 

धारिशी--यह तो बड़ी सुन्दर कथा कही भापने | हाँ भगवती, तो प्रोगे क्या हुआ । 


शरद ] मालविकाग्निमित्रम्‌ 


लिशनिमिनिनीनिमिमिशिििश लकी शिलििकीमि मी किश भी लनिफ कक शक क अल शक जल अ कक कल कब अमर 


परिव्राजिका--न्‌ सहृष्टिक्षेपम्‌ ] बेबी । प्रत-परं पुनः कबविष्यासि | झत्र भपवास्थिविदोश्वर 
संत्राप्तः 

घारिशी--ध्रम्हों सद॒टा ( भहो मर्ता। ) [ प्रहो इत्युत्थातुमिच्छति । ] 

राजा--पभलमसमुपत्रा रयत्रणया । 


अनुचितनृपुरविरह॑नाहंसि तपनीयपीटिकालम्बि | 


चरण रुजापरीतं कलभाषिणि ! मां च पीडयितुम्‌ ॥३॥ 

धारिणी -- जेब जेबु प्रज्जउत्तो । ( जयनु जयत्वायंपृत्र:। ) 

परिवाजिका--विजयतां देव: । 

राजा--[ परिव्राजिकां प्रशम्योपविदय । ] देवि ! श्रषि सहया बेदना । 

घारिणी-- भ्रज्ज झत्यि मे विसेसों । ( भद्यास्ति मे विशेष:। ) 

[ तत: प्रविशति यज्ञोपवोतबडांगुष्ठ: संश्रान्‍्तों विदृषक' । 

विदृषक:--परित्ताश्रदु परित्ताशदु भव । सप्पेशस्हि बह्ीं। ( परित्रायतां परित्रायतां भवावू । 

सर्पेशास्मि दष्ठः । ) 
[ सर्वे विषण्णा:। ] 

राजा--कष्टं कष्टम्‌ । क्‍्य भवान्परित्रान्तः। 

विदृषफ:--देवि देक्खिस्स ति श्राधारपुष्फग्गहशकारणादों पमदवर्श ग्रदोम्हि। ( देवीं 
द्रक्ष्यामीत्या चा रपुष्प्रहराका रणात्प्रमदवर्न गतो5स्मि । ) 








परिवाजिका--[ श्रांख घुमाकर | देवी ! पश्रव इससे प्ागे फिर कभी कहूँगी। लीजिए, 
विदिज्ञाके मद्वाराज प्रा रहे हैं। 

घारिणी- भरे ! स्वामी ! [ उठना चाहती हैं। ] 

राजा--बस, बस, शिष्टाचार दिखलानेका कष्ट न करो। सोनेकी चोकीपर रक्‍्खे हुए भपने 
उस चोटवाले पेरको कष्ट देकर मुझे कष्ट न पहुँचाप्रो जो बिना कारण ही बिल्लुभोंका बिछोह सह 
रहा है ।।र।। 

घारिणी -- जय हो, प्रायंपुत्रकी जय हो । 

परिक्षाजिका--भापकी बिजय हो देव ! 

राजा--[ परिब्राजिकाको प्रणाम करके बेठते हुए। ] कहो देवी ! कुछ पीड़ा कम हुई । 

धारिणी--हाँ, प्राज तो बहुत कम है । 

[ प्रपने हाथके भ्रेंगूठेको जनेऊसे बाँचे हुए घबरायः हुप्ना विदूषक भाता है। ] 

विदूषक--भरे बचाइए महाराज ! बचाहए ! मुझे खाँपने काट लिया है । 

राजा--यह तो बड़ा बुरा हुआ । कहाँ घूम रहे थे ? 

विदवृषक--मैं देवीको देखने भाने लगा तो सोचा कि मभेंटके लिये दो-चार फूल ही लेता 
चलूँ । उसके लिये मैं प्रमदवन चला गया था । 


चतुर्थो5दूः [ ३१६ 





बारिणी-हुड्डो हुडो । भहं एश्व बम्हरास्स जोविवश्ंसप्ररितभिसं जादम्हि। (हा धिक्‌ हा 
घिक्‌ । प्रहमेव भ्राह्मगस्य जीवितसशयनिमित्त जातास्मि । 
विदृषक:--रहि अ्रसेभ्रत्थवधकालसणा/दो पसारिदों वक्चखिशहत्यों । तदो कोडररिस्मवेश 
सप्परुवेरा कालेर बट्टोम्हि । णं एबारित बुबे दंसशपवारित | (तस्मिन्नशोकस्तबकका रणात्थसारितो 
दक्षिशहुस्तः । ततः कोटरनिर्मंतेन सर्पंख्षेणा कालेन दष्टोइस्मि । नन्‍्वेते दे दशनपदे ।) [दति दंशे 
दर्शयति ] 
परिव्राजिका- तेन हि. रंशच्छेर: पूर्वकर्मति भूयते । स तावदस्थ क्रियताम । 
छेदो दंशस्प दाद्दो वा च॒तेर्वा रक्तमोत्तणम्‌ । 
एतानि दष्टमात्राणामायुष्याः ग्रतिपत्तयः ॥४॥ 
राजा--संप्रति विषवेद्यानां कर्म । जयसेने ! श्र बसिद्धि: क्षिप्रभानोयतासू । 
प्रतीहारी--जं देवो प्रावेशदि। (यहव झ्राज्ञापयति ।) [इति निष्क्रान्ता 3] 
विदृषकः--झरहो पावेश मिच्चुरा गहीदोम्हि । (श्रहों पापेन मृत्युना ग्रहीतो$स्मि ।) 
राजा--मा कातरो भू: । झविधो5पि कदाशिह को भवेतु । 
विदृषक:---कहूं रत भाइस्स । सिसमसिसा ध्न्ति में भ्रद्भाई। (कर्थ न मेष्यासि | सिमसिमा- 
यन्ति मेडज़ा नि ।) [इसि विषवेग रूपयति ।] 
धारिशी-- हा दंसिद ध्रसुहूं विभारेरण प्वलम्बथ बम्हरत । (हा दर्शितमशुभं विकारेशा भवलम्ब- 
ध्वं ब्राह्मण म्‌) 
घारिणी--हाय ! हाय [! मेरे ही कारण बेचारे बाह्मणके प्राण सकटमें पड़े हैं। 
विदूषक--वहाँ ज्यों ही मैंने भ्रशोकके फूलोंका गुच्छा तोड़नेके लिये दाहिना हाथ फेलाया 
यों ही उसके खोललेमेसे निकलकर साँप बने हुए उस कालने पभ्राहर काट लिया | यह देखिए 
उसके दाँशोंके चिह्न । [चिह्न दिखाता है ।] 
परिव्ाजिका--साँपके डसनेपर जो पहला काम किया जाता है बहु कर डालो, जहाँ साँपने 
काटा हो, उस झगको काट दिया जाय या जला दिया जाय या घावमेसे लहु निकाल दिया याय 
तो साँपसे डसे हुए ममुष्यके प्राण बच सकते हैं ॥।४॥। 
राजा--पझब तो विष उतारनेवाले बंद्य भ्रावें तमी काम चल सकता है। जयसेना ! जापो 
अटपंट ध्ुवसिद्धिको तो बुला लाभो । 
प्रतीहारो--जै से देवकी झाज्ञा ! 
विभदृषकु-- हाय रे ! यह पापी मौत मुझे भाकर पकड़ बंठी है । 
राजा--वय राह्षो मत । कौन जाने साँप विषंला न भी हो । 
जिदूषक--क्यों न धबराऊं, मेरे भंप-भ्रेप जकड़े जा रहे हैं । 
[विष चढ़नेका नाट्य करता है।] 
धारिसी- हाय ! हाय !! इसको दक्ा तो बिगड़ती जा रही है ! कोई संमालो इस 
ब्राह्मणको । 


[परिव्राजिका घब्राकर संमालतोी हैं। | 


कै ] मालविकाग्निमित्रमु 
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[परित्राजिका ससभ्रममबलम्बते ।] 
विदूधक:--[राजानं विलोक्य] भो ! भवदों बाललादो थि पिश्मवश्रस्सतोड्हि । त॑ जिधारिभ्र 
'आपुसाए- मे लराखोए जोगफ्समं वहेहि। (भो:। भवतो बाल्यावपि प्रियवयश्योउस्मि । से विच्ार्या- 
“पुषवा में जनन्या योगकीम वह ।) हर 
राजा--हत भेचोगॉतस । स्थिरों भव । अ्र्रिरास्वां कल्सिध्यति । 
प्रविश्य 
जयसेता--देव ! भ्राशाविदो अब विष्शाबद इह एव्य भारोभ्रदु सो गोदसो कि । (देव । 
झ्राज्ञापितो प्रूवस्िद्धिविज्ञापपति-- इहैवानो यतां स गौतम इति । 
राजा-तेन हि प्रतिगृहोतमेन॑ तत्रभबत: सकाहशं प्रापय । 
जगसेना-- तहा । (तथा ।) 
विदृूषक:---[दिवीं विलोक्य] भोदि। घीवेश्ं वा स॒ वा। भ॑ मए भ्त्तमवन्त सेबमाणण ते 
झवरद्ध त मरिसेहि। (मवति । जीवेय वा न वा । यस्मयात्रभवन्त सेवमानेन ते5पराद्ध तस्भृध्यस्व ।) 
घारिणी--दीहाऊ होहिं। (दीघयुभंव ।) 
[निष्क्वान्तो विदूषक: प्रतोहारी से ।] 
राजा--प्रकृतिभोरस्तपस्वो प्र वसिद्धिमपि यवानामानं सिश्चिमन्त ने सन्‍्यते । 
प्रविश्य 
जयसेता--जेहु जेदु. भद्‌ठा । अब ब्ल्लाबद +घरहस्न विश ले हे सच्पमुहिष्न किपि 
कप्पिदवं । त॑ भ्रष्णेसी धरदुत्ति । (जयतु जयतु भर्ता। घर वसिद्धिविज्ञापपति--उदकुम्भविवानेन 
सपंमुद्रित किमपि कल्पयितव्यम्‌ । तदन्विष्यतामिति )) 





विदृषक--[राजाकी शोर देखकर] देखिए ! मैं बचपनसे धापका प्रिय मित्र रहा हूँ, इस नाते 
मेरी निपू्ती माँकी देखभाल करते रहिएगा । 

राजा--डरो मत गोतम । धीरज घरो। श्रभी बंच्य तुम्हे प्ररछा कर देंगे । 

जयसेना-- [जाकर] देव ) मैंने प्रुवसिद्धकों भ्रापकी भाज्ञा सुदादी। उन्होंने कहा है कि 
यहीं ले भाया जाय । 

राजा--तो इन्हे सेमालकर उनके पास ले चलो | 

नयसेना--भ्रच्छा । 

विदृषक--[ महा रानीको देखकर ] देवी ! कोन जाने मैं जीऊँ या व जीऊँ । सेवा करते हुए 
मुझसे जो कुछ भूल-चूक हुई हो वह क्षमा कीजिएगा। 

धारिणो--भगवान करे तुम बहुत दिन जीघ्रो । 

[विदृषक भोर प्रतीह्वारी चले जाते हैं।] 

राजा--यह बेचारा स्वभावसे ही इतना हरपोक है कि जैसा नाम द॑ 
भो इसे मरोसा नहीं होता । ह ७७७४७७०४७३४ 

जयसेना--[भ्राकर | जय हो, स्वामीको जय हो। श्रुवसिद्धिने कहा है कि प्रातीके घड़ेके 


सहारे किसो ऐसी वस्तुसे विष उतारा जायगा जिसमें नाग मुद्रा ज गी इसलिये 
वस्तु दूंढ़ुकर लाओो । 2७४७७७४७०७७ 
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घारिशणी -इवं सप्पसुद्धिधं धंगुलोभभ्म | पच्छा सम हत्ये बेहि झें। (इदं स्पमुद्रितमदगु- 
सीयकम्‌ । पदवास्मम हस्ते देहां तत्‌ ।) [इृत्यगुलीयक ददाति ।] 
[अतीह्वारी गृहीत्वा प्रस्थिता ॥] 
राजा --जपसेने । कर्मसिद्धावाशु प्रतिपततिमासय । 
प्रतीहारी--ज वेजो भप्राखवेदि । (यहेँव भ्राज्ञापयति ।) 
परिव्राजिका --पयथा मे हुरयमाचष्टे तथा निवियो गौतम: । 
राजा--भूयावेवस । 
[ प्रविश्य | 
जयसेना--जैदु देवो भट्टा। खिवुस्तविसवेगों योदभो मुहुस्तेर! पकतिदित्यों संदुत्तो। 
(जयतु देवो भर्ता । निवृत्त विषयवेगो गोतमो मुहूर्तेन प्रकृतिस्थ: संवृत्त: ।) 
धारिणो--विट्टिश्रा वश्नग्शीधादों मुसम्हि । (दिप्स्या वचनतीयान्मुक्तास्मि ।) 
प्रतीहारी-- एसो उएाः बाहतझो प्रमक्षो विष्णवेदि--रा्प्रकल्ज बड़ु सन्तिदब् दंसरपेरश 
धरजुरगह इच्छासि त्ति। ( एप पुनर्वाहृतकोउ्मात्यों विज्ञाययति--राजकार्य बहु मन्त्रयितव्य 
दर्शाते नानुग्र हमिच्छा मीति ।) 
धारिशी -गच्छदु प्रशउत्तो कलसिद्धोएं ! (गच्छत्वायंपुत्र: कायंसिद्धये ।) 
राजा-देवि । प्रातपाक़ान्तोप्यघुहँ शः शीतक्रिया चास्या रज: प्रशस्ता । तदन्यत्र नोयतां 
हायनम्‌ । 
देवी--बालियाशो । भ्रमभउत्तबधरां प्रखुचिद्रह | (बालिका: शाय॑पुत्रवचननमनुतिष्ठत ।) 


धारिशी--लो लो। मेरी प्रंगूठीमे नागमुद्रा जड़ो हुई है। काम हो जानेपर मुझे ही 
छोटा देना । 





[भेंगूटी निकालकर देती है । प्रतिहारी लेकर चलती है ।] 

राजा --जयसेना | काम हो जानेपर शोध ही समाचार देता । 

प्रतीहारी--ज सो देवकी ग्राज्ञा | [चली जाती है !] 

परिनब्राजिका--मेरा मन तो कह रहा है कि गौतमका विष उतर गया । 

राजा--भापकी ही बात सच्ची हो । 

जयसेना--[ झाकर | देश_की जय हो ५ गौतमका विष थोड़ों हो देरमें उतर गया और पशय 
वे भले-चंगे हो गए हैं ! 

धारिशी--बड़ी बात हुई कि मैं कलंकसे बच गई । 

प्रतिहारी--मंत्री बाहुतकने कहलाया है कि राज-काजको बहुत-सी बातोंपर विचार करता 
है, इसलिये दर्शंवकी कृपा चाहता है । 

धारिणी--जा हए प्रायंपुत्र ! राज-काज देखिए । 

राजा--देवो ! यहाँ तो धूपग्नमा गई है। ऐसे रोगमें ठंड ही भ्च्छी होती है। इसलिये 
प्रपना पल्तेंग दूसरी प्लोर उठवा लोजिए । 

धारिशो- लड़कियों ! भ्ायंपुत्र जो कह रहे हैं बेसा ही करो । 


३२२ ) मालविकाग्निमित्र म्‌ 
निम्न भा आभाइअअइइइइ आइए 
परिजन:--तहू । (तथा ।) 
[ निष्क्वास्ता देवी परिश्राजिका परिजनशञ््य ।] 
राजा--जयसेने ! मां गढ़ेत पा प्रमबदवन प्रापय । 
जयसेना--इदो इदो देवों । (इत इतो देव: ।) 
राजा--जयसेने । ननु समाप्तका स्पों गौतम: । 
जयसेना--झह ईं । (प्रथ किम ।) 
राजा-- ेृ 
इष्टाधिगम निमित्त' प्रयोगमेकान्तसाध्यमपि मत्वा | 
संदिग्धभेव सिद्धी कातरमाशइूते हृदयस ॥५॥ 
[ प्रविधश्य ] 
विदृषक:--बड़ढढु भव । सिद्धाशि दे सड़्लकम्मारिण । (वर्धतां भवानु। सिद्धानि ते मफूल- 
कर्मारि] ।) 
राजा--जयसेने | त्वसमपि स्व॑ नियोगमशुन्य कुद । 
जयसेना--जं देवों झ्राण वेदि । (यहुँव भ्राज्ञापपति ।) [इति निष्क्रान्ता ।] 
राजा--गोतम ! क्षुत्रा राधविका । न खलु किचिद्विधारितमनया । 
विदूषक:--बेबोए अंंगुलोभअमुदिभ्र देक्सशिश्र कह विज्वारेदि । (देव्या प्रद्॒युलीयकमुद्रां 
हष्टा कर्थ विचारयति ।) 


दासियाँ-- भच्छा । 
[महारानी, परिव्राजिका भोर दातियाँ, सब चली जाती हैं +] 

राजा--जयसेना ! मुझे चोर-मार्गसे प्रमदवत तो ले चलो । 

जयसे ना--इृधरसे भ्राइए देव, इधरसे । 

राजा--जयसेता ! गौतमते भ्रपना काम तो पूरा कर लिया होगा न ? 

जयसेना--जी हाँ । 

राजा--प्रपनी प्यारीको पानेके लिये हमने जो उपाय रचा है उसे पक्का समभते हुए भी 
मेरा हृदय ऐसा सन्‍्देही भौर भ्रधीर है कि उसे श्रमोतक काम पूरे होनेमें लटका बना ही 
हा है ।।५॥ 

विदूषकः-- [ ध्राकर) बधाई है प्रापको । भापके सब काम सध गए । 

राजा--जयसेना ! जानो तुम भी झपना काम देखो । 

जयसेता--जसी देवकी श्राज्ञा । [चलों जाती है।] 

राजा--कहो गोतम ! माधविका तो बड़ी चंट है । उसने कुछ भ्रागा पीछा तो नहीं किया ? 

विदूषक--देवकी प्रंगूठो देख लेनेपर बह क्या प्रागा-पीछा करती ? 
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शाजा--म ल्षलु भुद्रामधिक्त्य श्रतोसि । एतथयोहंयपोः किनिसिसों मोल: । कि था देव्या: 
परिजनसतिक्रम्य भवाम्संदिष्ट इत्येबननया प्रत्टव्यस्‌ । 

विदूषक:--शां पुष्छिदोम्हि ! पुणों मन्दस्स से तस्सि पह्सुप्पण्णा सदी । ( ननु पृष्टोउस्मि । 
पुममेन्दस्य में तस्मिन्प्रस्युत्पन्ना मति: । ) 

राजा-कबथ्यतास्‌ ! 

विदृषक:--भरिद सए। देव्वचिन्तएहि विश्णाविदों राधा--सोवसग्गं वो रवश्तत्त । ता 
झवस्स सव्यवस्धभोक्शो फरीक्दु सि | ( भरितं मया। देवचिन्तकविज्ञापितों राजा--सोपसम 
वो नक्षत्रमू। तदबहयं सवेबन्धमोक्षः क्रिवतासिति । ) 

राजा--[ सहषंम्‌ ) ततस्ततः । 


विदृषक: - त॑ सुरिगभ्र देवीए इराबदोए चित्त रक्खन्तोए राष्रा किल मोएवि त्ति भ्रहूं संविद्दो 
लसि। तदो जुज्जदि सि ताए एव्वं संपादिदों भ्र्यो। ( तच्छू त्वा देव्या इरावत्याश्वित्तं रक्षन्त्या 
राजा किल मोचरयती त्यहं सदिष्ट इति । ततो युज्यत इति तयव॑ सम्पादितो5थ: । ) 


राजा--[ विदृषक परिष्वज्य ] सखे ! प्रियोहं जलु तव । 
नहि. बुड़िगुणेनैव सुहृदामर्थदशनम्‌ । 
कार्य मिद्धिपथः उच्मः स्नेहेनाप्युपलम्यते ॥॥६॥ 


राजा- मैं भंगूठीकी बात नहीं पूछ रहा हैँ। उन दोनोंकों तुमने छुड़ाया क्या कहकर ? 
उसने यह तो पूछा हो होगा कि इतने सेवकोके रहते हुए भी देवोने भापको हो क्‍यों भेजा ? 

विदूषक-- हाँ, यह तो पूछा था । पर उसो समय मुझ मूर्खकी बुद्धि चेत गई प्रोर मेरे 
मुँहसे प्रयातक एक प्रउछी बस निकल पड़ी । 

राजा--क्या ? 

विदृषक -- मैंने कहा कि ज्योतिषयोंने महाराजसे कहा है कि प्रापके ग्रह बिगड़े हुए हैं 
इसलिये इस समय सब बन्दियोंकों छुड़वा दीजिए । 

राजा-[ प्रसन्न होकर ] तय तब ? 

विदृूषक --जब देवोने ज्योतिषियोंकी यह बात सुनी, तब उन्होंने सोचा कि यदि हम भपने 
सेवकोंको छुड़।नेके लिये किसो भौरको भेजेंगे तो इरावतीजी बुरा मान जायेगी । इसलिये उनका 
मन रखनेके लिये उन्होंने मुझे ही बुलाकर यह काम सौंप दिया, जिससे इराकती यहू समझे कि 
राजा ही बन्दियोंकों छुड़ा रहे हैं, में मही छुड़ा रहो हैं। माधविका इसे सच मान बंठी भौर 
उन्हें छोड़ दिया । 

राजा--[ बविदृषकको गले खगाकर ] मित्र ! सचमुच तुम मेरे बड़े प्यारे हो। क्योंकि केवल 
बुद्धिके बलसे ही कोई भपने सित्रोका काम नहीं कर देता। भपने सिर कोई काम लेकर उसे 
धन्तशक तिम्रा देता सचमुच ऐसा टेढ़ा होता है कि वह तभी पूरा हो पाता है जब काम 
करनेवाला धपने मित्रसे पक्का स्नेह भी करता हो ॥।६।। 
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विदषकः--तुबरदु भवं । समुद्घरए सहोसहिद मालविश्वं ठाविश्न भवस्त पच्चुग्गदोस्हि । 
( स्वरा भवादू । समुद्रगृहे सखीसहितां मालविकां स्थापयित्वा भवन्तं भ्रत्युद्रतोइस्मि । ) 

राजा--भहमेनां संभावषासि | गच्छाग्रत: । 

विदृषकः---एडु भव । [ परिक्रम्य | एदं समुहघरं । ( एतु मवान्‌ । इृद समुद्रग्रहम्‌ । ) 

राजा--[ साशडूम्‌ ) वयस्य ! एवा कुसुमावचयब्यग्रहस्ता सख्यास्ते परिचारिका जरििका 
झंगिकृष्ठसागच्छति । इतस्तावदायां भित्तिगुढ़ो भवाव: । 

विदूषक:- भ्रहो । कुम्भीलएहि कामुएह च परिहरणीभा क्खु चन्दिश्ना । ( भहो कुम्भी रके: 
कामुकंख् परिहरणीया खलु चन्द्रिका। ) 

[ उभो यथोक्‍तं कुरुत: । ] 
राजा- गौतम ! क्य नु ते सलो मां प्रतिपालयति। एहिं। एनां गवाक्षमातित्य 
ः। 
विदृषक:-- तह । ( तथा । ) 
[ उभी विलोकयन्तों तिष्ठतः | ] 
$ तत: प्रविशति मालविका बकुलावलिक्रा च । ] 

बकुलावलिका --सहि ! परम भट्टारं । ( सख्खि | प्रणाम भर्तारम | ] 

मालविका--शपो दे । ( नमस्ते । ) 

राजा--शहके मे प्रतिरकृत निर्दशिशति । 


मालविका--[ सह द्वारमवलोक्य सविषादम्‌ ] हुला ! मं विप्पलस्भेसि | ( सल्लि | मां 
विप्रलम्भवसि । ) 


विदृषक-- प्रच्छा, श्रब श्राप झटपट चलिए क्योंकि मैं समुद्रधरमें बकुलानलिका भोर 
मालविकाको बेठाकर तब प्रापके पास प्राया था । 
राजा--चलो, मैं भ्रभो उसे चलकर मना जेता हूैँ। चलो प्रागे-भागे । 
विदृषक--झ्रा इए भ्राप [ घुमकर ] यह रहा समुद्रधर । 
राजा--[ डरते हुए ] देखो मित्र ! तुम्हारी सखी इरावतीकी दासी चर्द्रिका फूल चुनती 
हुई हधर ही चली शभ्रा रही है। चलो इस भीतके पोछे छिप रहा जाय । 
विदूषक--हाँ, चोरों श्लोर जारोंको चन्द्रिकास बचते ही २हना चाहिए । 
[ दोनो भोतके पीछे छिप जाते हैं। ] 
राजा--पाग्नो गौतम ! इस खिड़कौमे से देखा जाय कि तुम्हारी सखी मालवबिका मेरे लिये 
कैसे बाट जोह रही है । 
विदृषक भच्छा । [ दोनों खिड़कोमे से भाँकते हैं। ] 
[ मालविका झौर बकुलावलिका दिलाई पड़ती हैं। ] 
बकुलावलिका -- सखी । स्वामीको प्रणाम करो | 
मालविका--प्रापको प्रणाम है । 
राजा--जान पड़ता है यह मेरा चित्र दिखा रही है । 
मालविका-- प्रसस्तताके साथ द्वार खोलती है, फिर दुखी होकर ] प्रष्छा उक्षी ! तुम भी 
मुझे बना रही हो ? ह 
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राजा-- हर्ष विधादास्यासत्रभवत्याः प्रोतो5स्मि । 
छर्योदये अवति या दर्यास्तमये च पुए्डरीकस्य । 


बदनेन सुवदनायास्ते समवस्थे क्षणादढ़े ॥७॥ 
बकुलावलिका--रं एसो चित्तगदों सष्टा | ( नन्धेष चित्रगतों भर्ता। ) 
-[ प्रसिपरप । ) जेडु भट्टा । ( जयतु भर्ता। ) 

मालविका -- हला ! तदा संभमवि्नं भट्टिणो रूजे जहा रा वितिष्हम्हि तहा ग्रफ्णनि सछए 
भाविदों भ्रवितिण्हदंसशों भट्टा। ( सलि ! तदा सशञ्रमहष्टे भर्तू रूपे यथा न वितृष्णास्मि तथा- 
जापि मया भावितो$वितृष्णा दर्शनों भर्ता । ) 

विदृषक:--सुदं भवदा । तत्तहोदि-चित्ते जहा विट्ठी रा तहा बिट्टो भवं त्ति मन्तेदि। मुहा 
दाशि मक्जूसा विश्व रध्रताभण्डश॑ जोग्वजराष्य बहेसि | ( श्रुतं भवता । तत्रभवती--चिदत्रे यथा 
हष्टो न तथा हष्टों भवानिति मन्त्रयति । मुधेदानी मझजुपेव रत्नभाण्ड यौवनगर्व वहसि । 

राजा सले। कुतृहड़लवानपि निसर्गशालीन: ख्ोजन: । पहय--- 


कात्स्न्येन निर्वशयितं च रूपमिच्छन्ति तत्पूवसमागमानाम्‌ । 
न॒च्‌ प्रियेघायतलोचनानां समग्रवृत्तीनि विलोचनानि ॥८॥ 


मालविका-- हुला ! का एसा पासपरिउत्तमुहेण भट्टिणा सिणिद्धाएं विद्वीए णिज्काईभ्रदि। 
( सल्लि । कंषा पादवंपरिवृत्तमुखेन भर्त्रा मे स्तिग्धया हृष्ट्या निध्यायते । ) 


अिनिलनजननन+ >-+-- 


/जा--इस सम्य इनका प्रसन्‍न होना शोर दुखी होना दोनों मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। 
सूर्यके निकलते ध्लोर छिपते समय कमल जेसे-जंसे खिलता शभ्ौर मुरझाता है, ठोक वेमी-वसी ही 
भलक क्षण भरमें इस सुन्दरोके मूँहुपर दिखाई पड़ गई है ॥७॥। 

बकुलावलिका-- पर चित्रम भी तो स्वामी ही हैं । 

दोनों--[ प्रशाम करती हुई ] स्वामीकी जय हो ! 

मालविका--सखी ! उस दिन हड़व्डोमें महाराजकों मैं जितना नहीं देख पाई उतना धभाज 
इस चित्रमे जी भरकर महाराजका रूप देखकर भी मैं प्रघा नहीं रही हूँ । 

विदुधक--झाप कुछ समभे ? उनके कहनेका प्र यह है कि जैसे सुन्दर झाप चित्रमें दिखाई 
दे रहे हैं बसे प्राप सचमुच नही दिखाई दिए थे । इसलिये जैसे रत्नकी छंछी पिटारी भी भ्रपनेको 
रतनोंकी कहकर झूठे ही एंठती है बसे ही भ्रापमें भी कुछ है-वे नहीं, भाप भूठे ही प्रपमे योवनकी 
डींग हाँकते हैं ! 
.. राज--मित्र ! प्पने प्यारोंसे मिलनेके लिये उतावलो होती हुई ल्लियाँ स्वभावसे ही बढ़ी 
लजीली होती हैं ! देखो--ज्ियाँ जिस पुरुषसे पहले पहल मिलती हैं उसे वे जो भरकर देख तो 
लेना भाहती हैं पर उन धड़ी-बड़ी प्रॉलोवाली सुन्दरियोंको भाँखें प्रपने प्यारेकी झोर ठीकसे उठ 
ही नहीं पाती ॥८।। 

मालविका--क्यों सख्ती ! ये कौन देवी हैं जिनकी धोर महाराज मुँह घुमाकर बड़ी प्रेमभरी 
भितवनसे देख रहै हैं । 
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वकुलावलिका--शां इ्ं पासगदा इरावबदों । ( नस्विय पाश्वंगतेरावती । ) 

मालविका-- सहि ! भ्रदक्तलिरतों विध भट्टा से पडिभावि जो सब्य देधोजरां उज्मिश्त एश्चाए 
मुहे बद्धलक्खो । ( सस्ति ! प्रदक्षिण इब भर्ता मे प्रतिभाति यः सर्व देवीजनमुज्मित्वेकस्था मुखे 
बद्धलक्ष्य: । ) 

बकुलावलिका---[ भात्मगतम्‌ ] चिसगद भट्टारशपरमत्थदो संकप्पिश् प्रसूभदि | होहू । 
कीडिस्स वाव एदाए ! [ प्रकाशम्‌ | हला भट्टिशों बल्लहा एसा। ! चित्रगतं भर्तार परमा्तः 
संकर्प्यासूयति । मवतु । क्रीडिष्यामि तावदेतया । सखि ! भतुर्वल्लभंषा । ) 


मालविका-- तदो कि दारि शझत्ताएं झागासइहस्स । ( ततः किमिदानीमात्मालमायासयि- 
ध्याभि । ) [ इति सासूयं परावतंते । | 
राजा-- सखे ! पह्य । 


: अ्मज्नमिन्नतिलक स्फूरिताधरोष्ठं सास्रयमाननमितः परिवर्तन्त्या । 
कान्तापराधकुपितेष्वनया विनेतुः संदर्शितव ललितामिनयस्य शिक्षा ॥६॥ 


विदूषक:--भद्युराभ्सण्जो दारित होहि । ( प्रनुतवसज्ज इदानीं भव । ) 

मालविका -- भ्रज्जगोदमो एत्य एवं संसेवदि रं । ( झ्रायंगौतमोउत्रेव संसेवत एनाम । ) 
[ पुनः स्थानास्तराभिमुली भवितुमिच्छति । ] 

बकुलावलिका--[ मालविका रुदृध्वा । | रप क्खु कुविदा दाशि तुम । ( न खलु कुपितेदानी 
स्व्म्‌। ) 


बकुलावलिका--ये महाराजके पास इरावतोजी बेठी हुई हैं ' 

मालविका- क्यों सखी ! महाराजका प्रेम सबपर एक-सा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि दे 
सब रानियोंको छोड़कर बस एकका ही मुँह देखे जा रहे हैं । 

बकुलावलिका --[ मन ही मन | यह भोली, चित्रमें बने हुए महाराजको सचमुच महाराज 
सममककर उनपर रूठो जा रही है। प्रच्छी बात है। मैं मी इसे बनाती हें । [ प्रकट ] सश्ली ! 
ये ही तो महा राजकी ध्यारी हैं। 

मालविका--तब मैं क्यों तिल-तिल भ्रपनी देह जलाऊँ | [ डाहसे मृंह फेर लेती है। ] 

राजा--देखो मित्र ! इसने डाहसे भ्पना मुख घुमा लिया है । भौंहोंके चढ़ा नेसे हटी हुई इसके 
भायेकी बिन्‍्दी ध्रौर इसके फड़कते हुए निचले भ्ोठको देखनेसे ऐसा जान पड़ता है मानो स्वामीके 
झपराधपर रूठनेकी जो शिक्षा भपने गुरुसे ली है वही प्रभमिनय करके दिखला रही हो ॥॥8॥ 

विदृषक--तो चलिए । प्रथ मनानेके लिये ठंयार हो जाइए । 

मालविका--आरायं घौतम भी तो यहाँ बेठे इनकी सेवा कर रहे हैं । 


[ बहाँसे फ़िर कहीं भ्रोर हृद जाना चाहतो है । ] 
बकुलावलिका--[_ मालविकाकों रोककर ] भरे तुम रूठकर तो नहीं जा रही हो ? 
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मासविका--झ््ट दिरं॑ कुविंद एव मं मण्णेसि एसो पर्याणीप्रदि क्ोबो। (यदि बिर॑ 
कुपितामेव मां मम्यसे एव प्रत्यानीयते कोप: ।) 
राजा--[उपेस्य ] ट 


कुप्यसि कुवलयनयने चित्रार्पितचेष्टया किमेतन्मे । 
ननु_ तब साजक्षादयमहमनन्यसाधारणो दासः ॥१०॥ 
बकुलावलिका --जेडू जेदु भट्टा । (जयतु जयतु भर्ता ।) 
मालविका--] प्रात्मगतम्‌ ] कहूं चित्तयदों भट्टा मए प्रसुइदों । (कर्थ चित्रगतों भर्ता मया 
सुयितः ।) [प्रकाश सब्रीडवदन मठर्जाल करोति ।] 


[राजा मदनकातय॑ रूपयति ।] 
विदृषक:--- कि भर्व उदासीणों विश्न दोसह । (कि भमवानुदासीन इवं हृश्यते ।) 
राजा-- झ्धिइ्वसनो यत्वात्सल्यास्तव । 
विदृषक:-- झ्रसहोदोए प्रञ्म॑ कहूँ तुइ प्रविस्सासों । (पत्रमवत्यामयं कं तवाविश्वास: ।) 
राजा--अूयता पृ । 


पथि नयनयोः स्थित्वा स्थित्वा तिरोमवति झ्षणा- 

त्सरति सहसा बाद्ढोम॑घ्यं गतापि सखी तब । 
मनसिजरुजा. क्लिष्टस्थेव॑ं समागममायया 

कथमिव सखे विश्रब्धं स्थादिमां प्रति मे मनः ॥११॥ 





मालविका--यदि तुम समझती हो कि मैं अहुत रूठी ही रहती हैं तो लो मैं रूढ ही जाती हूं। 

राजा-- [पास पहुँचकर] हे कमलनयनी ! चित्रमे बसे हुए मेरे भावको ही देखकर तुम मुझसे 
क्‍यों रूुठो जा रही हो | तुम्हारा यह प्रनन्य दास तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है ॥॥१०॥॥ 

बकुलावलिका--जय हो, स्वामीकी जय हो । 

मालविका--[ मत हो मन| तो क्‍या मैं सचमुच चित्रमें बने हुए स्वामीसे रूठो हुई थो । 

[लिजाती हुई हाथ जोड़ती है । राजा प्रेभमें व्याकुल होनेका नाट्य करठे हैं ।] 

विदृषक--भ्राप ्रुपचाप क्यों खड़े हो गए हैं ? 

राजा-- भाई ! तुम्हारी सलीपर भरोसा नहीं हो रहा है ? 

विदृषक --क्यों, इनपर भरोसा क्यों नहीं हो रहा हैं ? 

राजा--सुनो ! ये मेरी ध्ाँखोंमें बंढो-बंठो देखते-देखते प्रोकल हो,जाती हैँ भौर मेरी बाँहोंमें 
पाकर भी घ्रभानक निकल जाती हैं। इस मिलतकों सायामें फसे हुए मेरे प्रेमके रोगी मनकों 
इनपर केसे भरोसा हो ॥१६१॥ 
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बकुलावलिका - सहि | बहुसो क्लखु भट्टा विप्पलद्धों | ता तुए प्रता विस्सलरिणक्जों करीभ्मदु । 
(सल्ति । हुआ: किल भर्ता विप्रलब्ध: | तत्त्वयात्मा विश्वसनीय; क्रियताम्‌ ।) 


मालविका --सहि ! मह उण सन्दभग्गाएं सिविश्वसमाधमों विभट्विणों दुल्लहों भ्रासि। 
(सल्लि ! मम पुनमंन्दभाग्याया: स्वप्तस मागमो$प भर्तु्दुलं म प्रासीत्‌ ।) 


बकुलावलिका--भट्टा | कहेदु से उत्तर₹ं। (भर्ता कथपत्वस्या उत्तरम्‌ ।) 
राजा -- 


उत्तरेश किमात्मेव पञु्चत्राणाग्निसाक्षिकम्‌ । 
तव सरूये मया दत्तो न सेव्यः सेविता रह: ॥१२॥ 
बकुलावलिका--भ्रझुगही वस्हि । (झनुगृहीतास्मि ।) 
विदृषकः--[ परिक्रम्य ससभ्रथम्‌] बउलावलिए ! एसो बालासोभदक्‍लस्स पल्‍लवाईं लहधेदि 


हरिणो । एहि खिवारेस रा । (बकुलावलिके ! एप बालाशोकवृक्षस्य पल्‍लवानि लख्भुयति हरिण: । 
एहि, निवारयास एनस्‌ ।) 


बकुलावलिका -- तह । (तथा ।) [इति प्रस्थिता ,] 
राजा ययस्‍्य । एवमेवास्मिन्रक्षरक्षणेंधवहितेन त्वया भवितव्यम | 


विदूषक:--एव्वं थि गोदमो सन्दिसेश्नदि । (एवमपि गौतम: सन्दिष्यते ।) 
बकुलावलिका--[ परिक्रस्य ] प्र 


ज गोदस । भ्रहूं भ्रप्पप्तासे जिट्ठ|सि। तुम दुवाररश्खभ्नो 
होहि । (झायं गोतम । प्रहमप्रकाशे तिष्ठामि। त्व द्वाररक्षको भव ।) 





बकुलावलिका--सल्ली तुमने महाराजकों बहुत छकाया है| भब कुछ ऐसा तो करो कि ते 
हुमपर मरोसा करने लगे । 
मालविका-सखी ! मु अभागिनीकी तो स्वप्नमे भी महाराजसे भेंट नही हुई । 
बकुलावलिका--महा राज ! इसका तो प्राप हो उत्तर दे सकते हैं । 
राजा--ठत्तर क्या, मैं तुम्हारी सख्लोत्त सेवा नहीं कराता चाहता । मैं तो प्रेमकी भग्िको 


साक्षी बनाकर भकेलेमें ही उनको सेवा करनेके लिए प्रपनेको हो इनके द्वाथ सौंपे देता हूँ ॥१२॥ 
बकुलावलिका--बडी कृपा हुई मुकपर | 


विदृषक-- [घुमकर घबराहटके साथ] झरी बकुलावलिका ! देख देख, इन नन्‍्हें-तन्हें ध्रशोकके 
पत्तोंको हरिण चरे जा रहा है | चल, इसे भगा तो दें । 
बकुलावलिका--चलिए । [जान चाहती है ।] 


राजा--देखो मित्र ! तुम इसो प्रकार सावधानीसे हमारी देखभाल करते रहना । 
विदृषक--क्या यह बात भी गोतमकों समझ्कानों होंगी । 


बकुलावलिका--[घुमकर] प्रार्य गोतम ! मैं इधर छिपकर बेठती हूँ। तुम जाकर द्वाएपर 
शौकसी करो । 
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विदूषक:-- जुल्म । (युज्यते ।) 
[निष्क्राग्ता बकुलावलिका ।] 

: विधृषक:--इमं दाय फलिहक्खम्भ॑ भस्सिदों होमि। [इति तथा कृत्वा] श्रहों सुहष्फरि- 
सदा सिलाविसेसस्स । ( इमे तावत्स्फटिकस्तम्ममाश्रितो भवामि | ग्रहों सुखस्पशंता शिला- 
विधेषस्य + ) [इति निद्रायते ।] 

(मालविका ससाध्वसा तिष्ठति ।] 
शाआ-- 


विसृज सुन्दरि संगमसाध्वसं तव चिरात्प्रभृति प्रणयोन्म्रुखे । 


परियगृहाण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि ॥१३॥ 
मालविका--देवोए भएरपव पअ्रसरणों वि पिश्म॑ कादूं रा पारेसि। (देव्या भयेनात्मनो४पि 
प्रियं कर्तु न पारयामि ।) 
राजा--झ्रयि ! न मेतव्यसू । 
मालविका--[सोपालम्भम] जो ण भाभधवि सो मए भट्टिणीणे दिदुसामत्थो भट्टा | 
(यो न बिभेति ये मया भदट्ठिनीदशं ने हृष्टसामर्थ्यो भर्ता ।) 
राजा--- 
दाक्षिएयं नाम तिम्बोष्ठि नायकानां कुलब्तम । 
तन्‍्मे दीर्घाति ! ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धना: ॥१४॥ 
विदृषक--भच्छी बात है । 
[बकुलाबलिका चली जाती है। ] 
- विवदृूषक--तबतक इस स्फटिकके खंभेके सहारे चलकर बैठता हूँ। [बंठता है ।] वाह ! 
कसी ठढी भौर चिकनो शिला है । 
[ऊंघने लगता है ।] 
[मालविका डरो-सो खड़ो रहती है ।] 
राजा-हे सुन्दरो ! मेरे गले लगनेसे डरो मत । न जाने कितने दिनोंसे मैं तुमसे मिलनेको 
भषीर हो रहा था। देखो ! जंसे माधवी लता धामसे लिपट जातो है वेसे ही भ्राधो, 
तुम भो मुझसे लिपट जाओ ॥१३॥ 
मालविका--सुके महारानीसे बढ़ा डर लगता है इसलिये चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर 
सक रही हें। 
राजा--प्रजी ! डरतेकी क्या बात है ? 
मालबिका --[ उलहना देते हुए] जी हाँ, भ्राज जो तहीं डर रहे हैं, उन महाराजका साहस, 
उस दिन देवो इराबतीजोके जानेपर मैं भली भाँति देख चुको हूँ । 
राजा--हे बियाके समान लाल-लाल धोढोंवाली ! प्रेमी लोग यों दिखानेके लिये सभीसे 
प्रेम करते हैं, पर हे बड़ो-बड़ी प्राँखोंवालो ! मेरे प्राण तो तुम्हें ही पानेकी प्राशापर लटके 
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तबनुगृह्मतां चिरानुक्तोई्यं जनः । [इति संइलेषमुपजनयति । ] 
[मालविका नाख्य न परिहरति ।] 
राजा--] प्रात्मतम्‌) रमसोयः लखखु नवाज्भूनानां सदमविधयावतार:। तथा हि इबसू-- 
हस्त॑ कम्पयते रुणद्धि रशनाव्यापारलोलाहुलीः 
स्वौ हस्त नयति स्तनावरणताम लिड्रथमाना बलात्‌ ! 
पातुं. पच्मलनेत्रमुन्नमयतः . साचीकरोत्याननं 


व्याजेनाप्यमिलापपूरणसुखं॑ निबंतेयत्येव में ॥१४॥ 
[वतः प्रविशतीराबती निपुरिका न ।] 

इरावती- हुआ रिउशिए । सत्य तुम परिगदत्या चन्विशाएं। ससुहधरझलिस्दसइदों 
एश्नाई भ्रज्ञगोवमो विट्टो त्ति। (हज्जे निपुणिके ! सत्य त्व॑ परिगतार्था चन्द्रिकया । समुद्रयुह्या- 
लिन्दशयित एकाकी अयंगोतमो हृष्ट इति ।) 

निपुणिका--अष्एहा कहूं भट्टिणीए विष्शावेमि । (भ््यथा कर्य मट्न्ये विशापयामि ॥) 

इरावती--तेश हि तहिं एज्व गच्छम्ह संसप्तादों मुत्त पिश्रवप्मस्सं पुष्छिदुं श्र । (तेन 
हि तत्रेव गच्छाम: सशयान्मुक्त प्रियवयस्य॑ प्रष्टु च +) 

निपुरिका--सावसेसं विश्न भट्टिणीए वशरणं । (सावशेषमिव भष्टिल्या वचनम्‌ ।) 

इरावती--भ्रण्शं भ्र खिशगर्द प्रम्जउ॒स पसादेवू । (भ्रन्यच्च बित्रगतमार्यपुत्र प्रसादयितुम ।) 
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हुए हैं॥।१४॥ इसलिये तुम्हारे प्रेममें इतने दिनोंसे डुबे हुए इस दासपर अब तो कृपा करो । 
[गले लगनेको बढ़ते हैं, मालविका नाट्यसे अपनेको छुड़ाती है ।] 

राजा--[मन ही मन] नई नवेलियोंको प्रेममरी चटकमटक भी कितनी सुन्दर होती 
है। क्योंकि इनके हाथ कॉँप रहे हैं, भ्रपनो खुली हुई तगड़ीकों ये भ्रपनो चंचल अ्रँगु- 
लियोंसे थामे जा रही हैं। जब मैं बलपुर्वंक गले लगने चलता हूँ तो दोनों हाथोंति ये धपने 
स्तन ढक लेती हैं भ्रोर जब मैं इनके सुन्दर पलकोंको प्राँखोंवाला मूह चूमनेको बढ़ता हुँ तो 
ये भपना मुँह फेर लेती हैं। इस हाथा-पाईमें मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा हैं, फिर 
भी मुझे वंसा हो सुख मिल रहा है मानो मेरी सब हच्छाएँ पुरी होती जा रही हों ॥१४॥ 

[इरावती भोर निपुणिका आती है ।] 

इरावती- क्योंरी निपुणिका ! क्या चन्द्रिकानें सचमुच तुझसे कहा था कि प्राय 
गौतम, समुद्र-घरके बाहर प्केले सोए हैं । 

निपुणिका--मैं स्वामिनीसे कूठ थोड़े हो बोलती ! 

इरावती--तों चलो वही चलकर मित्र विदृषकसे पृछ लिया जाय कि श्रव दे दींक हो 
गए ड् पा नहीं झौर #&०.० ६७ ००७ 

निपुरिषका--स्वामिनी ! श्राप कुछ भौर कहना चाहतो थीं । 

इ्सवती--हाँ, यहो कि वहाँ चलकर चित्रमें बने हुए भ्रायंपुत्रकों भी मना लिया जाम | 
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निपुरतिका--अह दारिं! कह ऋ भट्टा एववं भ्र्युशोध्वि । (भयथेदानीं कथं नु भर्तेवमनुनौयते ।) 

इरबती--घुड्े ! जञारिसों चिसगदों रा तारिसो एव्य प्रष्णसंकस्तहिपरझो धम्जउत्तो | 
केबल उवश्ाराविक्वरम॑ पमज्जिदुं प्रभ्म ह्ारम्भो । ( मुस्ये! याहशब्थित्रगतो तनु साहश एवान्य- 
पंकाव्तहुदय प्रायपुत्र: | केवलमुपचारातिक्रम प्रमाजितुमयभारम्भ: । ) 

निपुणिका -- इदो इदो भष्टिसणी ( इत इतो भट्ठिनों । ) 

[ उभे परिक्रामतः:। ] 
[ प्रविष्य ] 

भेटी--जैबु जेबु भट्विरयी भमट्टिसिणि |! देवों भावि--रएा से भच्छरस्स एसो कालो । तेरा क्खु 
बहुमाण बड़्ढेंदुं बप्रस्साए सह रििपग्रलबस्थण किंदा मालविशभ्रा | जह प्रशुमण्णसि भ्रज्मउसस्स 
विध्चं कादु तहा करेसि । ज॑ं तुह इच्छिप्ं तं में भणशाहि शलि। ( जयतु जयतु भट्टिनी | भद्ठिनी ! 
देवी मणति--न मे मत्सरस्येष काल:। तेन खलु बहुमानं वर्घयिर्त्‌ु वयस्यया सह निगडबन्धने 
कृता मालविका । यदयनुमन्यसे प्रायंपुत्रस्य प्रिय कर्तु तथा करोमि । यत्तवेष्ट' तन्‍्मे भरणोति । ) 

इरावती--णाभरिए । विष्णावेहि देवोी--का वधह्यं भदिटिणी शिक्रोजेदं परिप्रराश्िम्गहेण 
दंक्षितों भा प्ररुगहों। कस्स वा पसादेश भ्रष्म॑ जरगो बडढ़दि ति। ( तागरिके । विज्ञापय 
देवीए--का बय॑ भट्टिनीं नियोजयितुमू । परिजननिप्नहेश दर्शितो मय्यनुग्रह: कस्य वा प्रसादेताय॑ं 
जनो वर्धत इति । ) 


चेटी--तहू । ( तथा । ) [ इति निष्क्रान्ता । ] 
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निपुणिका--तो भ्राप चलकर महाराजको हो क्यों नहीं मना लेती । 

इशाबती--भरो पगली ! दूसरोंसे प्रेम करनेवाले प्राय॑पुत्र हमारे लिये वेसे ही हैं जेसे 
उनका सिज। उस दिन मैंने उनके मनानेपर भी जो उनकी बात ने साननेकों ढिठाई कर दी है 
उसीको धोनेके लिये मैं यह सब कर रहो हूँ । 

निपुशिका--इधरसे भाइए स्वामिनी, हधरसे । 

[ दोनों घूमती हैं। ] 

वैटी--[ आकर] जय हो, स्वामिनोकी जय हो । महारानीने कहलाया है कि भव हम लोगोंकों 
महाराजसे रूठे नहीं रहना चाहिए। मैंने तुम्हारी बात रखनेके लिये ही मालविका शोर उसको 
सद्धीकों बाँध रकखा है। यदि प्रायंपुत्रकों मनामेकी बात तुम्हें मी जेचती हो तो मैं. उसका उपाय 
कहू । तुम्हारी जो इ छा हो वह मुझे कहला देना । 

इराबती---देखो नामरिका ! महारानीसे जाकर कह देना कि उनसे काम करानेवाली हम 
कोन होती हैं। प्रपनी दासियोंको बधकर उन्होंने मुकपर कृपा दिलाई है। उनकी कृपा न हो तो 
हम लोगोंका इतता मान कंसे हो । 

चेटी--भच्छा । [ चली जाती है । ] 
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निपुशिका---[ परिक्षम्यावलोक्य च ] भट्टिरित । एसो दुबारह से समुदधरअस्स विभरित गदो 
विश्व बलोवहो अज्जगोदमो भ्रासोणों एव्व रिह्राप्नवि। ( भट्टिनी। एप द्वारोहशे समुद्रभृहस्य 
विपरिगत इब बलीवर्द प्रायंगोतम आसीन एवं निद्रायते । ) ; 

इरावती--पअ्रच्या हिंद । रा क्खु सावसेसो विसविशारों हवे | ( भ्रत्याहितम्‌ । मन खलु साव- 
शेषों विषविकारों भवेत्‌ । ) 

निपुरिका--पसष्छ मुहवष्णो दोसह । भ्वि भ्र धुवसिद्धिणा चिहच्छदो । त से भ्रसकुरिएण्ज 
पाव॑ । प्रसन्‍्तमुखवर्सो हृदयते | अपि च ध्रवसिद्धिना चिकित्सित' । तदस्याश्चद्धूनीयं पापमू । ) 

विद्वृषक:-- उन्स्वप्तायते ] भोदि मालबिए । | भवति मालविके । ) 

तिपुशिका--सुद॑ भट्टिणोएं। कस्स एसो भ्त्तरिधोश्रसंपादरो विस्ससरिज्जों हवासों। 
सब्वकाल हृदो एव्व सोत्यिवाश्रएमोदएहिं कुश्खि पूरिश्न संपद मालविश्र सिविरणावेदि । ( श्र 
भट्टिन्या । कस्यष भ्रात्मनियोगसम्पादने विश्वतनीयों हताशः स्वंकालमित एव स्वस्तिवाचसमोदकी: 
कुक्षि पूरयित्वा साम्प्रतं मालविका स्वप्नायते । ) 

विदूषक: --द्रावदों भ्रविक्वमन्ती होहि। ( इरावतीमतिक्रामन्ती मव । ) 

निपुणिका--एढं भ्रश्माहिदं । इस भुश्रद्भभीरुओं ब्रह्मबन्धं इमिएा भुअझंंगकुडिलेश दष्डकट्ट रा 
शम्भन्तरिवा भाभरइस्स । ( एतदत्याहितम्‌ । इम भ्रुजंगमीर ब्रह्मवन्धुमनेन भ्रुजज़जुकुटिलेन दण्ड- 
काष्ठेन स्तम्भान्तरिता भाययिष्यामि । ) 

इरावती--पभ्ररिहृदि एव्व क्िदम्धो उबहवस्स । ( भ्रहूंत्येव कृतध्न उपद्रवस्य । ) 

[ निपुरिकका विदृषकस्थोपरि दण्डका"ठ परातयति ! ] 
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निपुणिका--[ घुमकर झौर देखकर ] यह देखिए स्वामिनो ऋ जंसे हाटमें लेटा हुभा साँड 
नींद लेता है वंसे हो भायं गोतमभी समुद्रधरके द्वारपर बंठे सो रहे हैं । 

इरावती--यह तो बडा बुरा हुआ । कही विषका विकार भ्रभी बचा न रह गया हो । 

निपुरिका--पर इनका मुंह तो बड़ा प्रसन्‍न दिखाई दे रहा है प्रोर फिर स्वयं प्रवसिद्धिने 
इनका विष उतारा है। इसलिमे घबरानेकी कोई बात नही है । 

विदेषक--[ स्वप्नमे बड़बड़ाता हुआ ] हे देवी मालबिका ! 

निपुशिका--सुना स्वामिनी ? प्रग्ता काम करानेके लिये इस प्रभागेका कौन विश्वास 
करेगा । सदा तो यह झ्रापके दिए हुए पूजाके लड्डुश्रोसे पेट भरा करता है भौर भाज स्वप्तमें 
इसे मालविका सूक रही है । 

विदृूषक - तुम इरावतीसे भी श्रागे बढ जाओ । 

निपुशिका-यह तो बड़ी बुरी बात है। साँपसे डरनेवाले इस बॉमनकों भब इसी सॉँप- 
जेसो टेढ़ो लकड़ोसे प्रोटमें खड़ो होकर डराती हैँ । 

इराबती--ऐसे कृतध्तके साथ ऐसी हो कुचाल करनी चाहिए । 

[ निपुरिका विदृषकके ऊपर लकड़ी गिरा देती है । ] 


सतुर्थोष्डू: [ ३३३ 





विदृषक:--[ सहसा प्रयुष्य ] झविहा प्रव्िहा। भो वश्मस्स। सप्पो से उयरि पड़िदो। 
( बजिश्रा प्रविधा । भो वयस्य । सर्पों में उपरि पतितः । ) 

राजा--[ सहसोपसृत्य |] सखे न भेतव्यं न भेतव्यसू । 

मालविका--[ भतुसृत्य |] भट्टा । सा दाव सहसा शिक्षम। सप्पो त्ति भरपोश्रवि। 
( भरत: ! मा तावत्सहुसा नि5्क्ताम । सर्प इति भण्यते । ) 

इरावती-- हुद्धो हुड्ो । भट्टा इबो एव्व घावदि । ( हा घिक्‌ हा घिक्‌ । भर्ता इत एव 
घावति । ) 

विदूषक:--[ सप्रहासम्‌ ] कहूं दण्डकट्टु एवं । झश्रह उज जाएजे ज॑ं मए केवईकण्टएहि इंसं 
करिश् सप्पस्स उवरि झअशभ्सो किंदं सं में फलिदं क्ति। (कथ दण्डकाहमेतत्‌ । भ्रहं पुनर्जाने 
यन्‍मया केतकोकण्टकीदंश कृत्वा सपंस्योपयंयद्ा: कृत तन्‍्मे फलितमिति । ) 

[ प्रविश्य पटाक्षेपेण । ] 

बकुलावलिका--मा वाव भट्टा पविसदु। इह कुडिलगई सप्पो विश्व दीसदि। (मा 
तावदूूर्ता प्रविदतु+ इह कुटिलगति: सप॑ इब हृश्यते । ) 

इरावती--[ स्तम्मान्तरिता राजान सहसोपेत्य ] श्रति शिश्विग्धमशोरहो दिवासकेदो 
सिहुणस्स । ( प्रपि निविष्नमनोरथों दिवासडकेतो मिथुनस्यथ । ) 

[ सर्वे इरावती हषठा तंत्नान्ता: ।] 

राजा--प्रिये ! श्रपूर्वोल्यमृपचार: । 

इराबती--बउलावलिए । दिद्ठिभ्ना दुश्याहिप्रारबिसभा संपुष्णा दे पदष्णणा। । ( बकुलावलिके ! 
दिष्य्या दृत्याभिसारविषया संपूर्णा ते प्रतिज्ञा । ) 


विदृषक--[ सहसा जागकर ] हाय, हाय । प्ररे मित्र ! मुझपर साँप भरा गिरा है । 

राजा--[ सहसा प्रागे बढ़कर | डरो मत मित्र ! डरो मत । 

मालधिका--[ पोछे-पीछे ) स्वामी ! ऐसे न जाइए । वह कहा रहा है कि साँप है । 

इरावती--हाय, हाय ! स्वामी इधर ही दोड़े प्रा रहे हैं । 

विवूषक---[ हंसकर ] परे ! यह तो लकड़ी है। मैं तो समझा था कि मैंने केतकीके काँटेसे 
साँपके दातोंका चिह्न बनाकर जो साँपपर कलंक लगाया था उसीका मुभे फल मिल रहा है। 

बकुलावलिका--.[ पर्दा हटाते हुए भाकर] स्वामी ! उधर न जाइएू। वहाँ टेढ़ा चलता 
हुभा कुछ साँप-जंसा दिखाई दे रहा है । 

इराबती---! खंगेके पीछे छिपी हुई राजाके पास प्राकर ] कहिए ! दिनमें मिलनेका संकेत 
करनेवाले जोड़ेके मनकी साथ पूरो हो गई न ! 

[ सब इरायती को देखकर घबरा जाते हैं ।] 

राजा- प्यारी ! यह तुम कंसी भ्रनोखी बात कर रही हो । 

इरावती--बकुलावलिका ! तुझे बधाई है कि इन दोनोंको मिलानेकी जो तूने प्रतिज्ञा की थी 
वह भ्राज पूरी हो गई । 


हेश्४ ] मालविकाग्निमिषस्‌ 
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अकुलायसिक/---पलोददु सट्टिओो ! कि मए छिंद लि देवों पुष्छिदष्धो । दहुदुरा बछ्रन्ति 
लि कि देवो पुहणोएं बरिसिदु विश्मदि । ( प्रसोदतु भट्टिनी ! कि मया कृतमितति देव: प्रभ्टक्य: | 
दरदु रा ब्याहरन्तीति कि देवः पृथिय्यां व्षितुं विरमति । ) 
विदूधक:---मा दाज | भोदोए दंसरयमतेश प्रसभव परिषयादलज़ुर्स विसुमरिदों | तुल उरप 
धज्जवि पसाद॑ रप येध्हसि। ( मा तावत्‌ । अवत्या दर्शवमात्रेणात्रभवान्प्रशिपातलखझुन विस्मृत: । 
स्व पुन रदयापि प्रसाद न गृह्लासि । 
इरावती--कुविदा दाररिस प्रहूं कि करिस्स ।। (कुपितेदानीमहं कि करिष्यामि। ) 
राजा--एक्म्रेतदस्थाने कोप हस्मनुपपन्नं त्वयथि । तथा हि । 
कदा मुखं वरतनु कारणादते तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम । 
अपबणि ग्रहकलुपेन्दुमएडला विभावरी कथय कथ॑ भविष्यति ॥१६॥ 
इरावती--भ्रट्टारो त्ति सुटट्ु धाहरिबं भ्रज्जउत्तेश । प्रष्णसंकम्तेसु प्रम्हाणं भाभहेएसु 
जद उरत कुष्पेध तदो रा प्रहूं हस्सा भवेधं । ( प्रस्थान इति सुष्ठु व्याहृतमायंपुत्रेणा । धस्य्तक्रा- 
न्तेष्वस्माकं भागधेयेषु यदि पुनः कुप्येयम्‌ ततो नम्वहं हास्था मवेयम्‌ ' ) 
राजा--त्वमन्यया कल्पयसि | भरहं पुनः सत्यसेव को स्थान ते पहयासि । कुश:-- 


नाहति कृतापर।धोष प्युत्सवदिवसेषु परिजनों बज्धुम । 
इति मोचिते मयेते प्रशिपतितुं माइ्पगते च ॥१७।। 








बकुलावलिका -- क्रोध न करें स्वामिनी ! मैंने क्या किया है ? देवसे ही पूछ लीजिए । 
कहीं मला पृथ्वोपर पानी बरसानेके लिये देव मेंढकोंकी टर्र-टरंकी बाट थोड़े ही जोहते हैं । 

विदृूषक--भ्रजी ! ऐसा न कहिए । उस दिन महाराज प्ापके पेरों पड़े, हाथ जोड़े, पर 
भाप टपसे मस न हुईं, रूठकर चल दी झोर इधर महाराजकोी मलममसाहत देखिए कि धापको 
देखते ही उन्होंने पिछलो सब बातें उठाकर एक भोर रख दीं, फिर भी आप प्रभीतक शिक्री 
हुई हैं। | 

इरावती--लिची होकर भी मैं इनका क्‍या कर लूँगा ? 

राजा--पर बिना बातके रूतना भी तो तुम्हें शोभा नहीं देता । क्योंकि सुन्दरी ! बधाधो 
तो इससे पहले क्‍या कभी तुम्हारा मुंह बिना कारणके क्षण भरके लिये भी लान हुआ है ? भला 
बताओ बिना ग्रहएको रात आए क्या कभी चन्द्र-प्रहण लग सकता है ॥१६॥ 

इरावती- -यह तो भ्रायंपुत्रने ठीक कहा कि मैं बिना कारणके रूठ रही हूँ। हमारे स्वामी 
कहीं झोर मन बगायें भ्रोर उसपर हम रूठने लगें, यह तो सचमुच जग हुँसाई की बात है । 

राजा--तुम तो सब बातें उल्टो हो समझती हो । मुझे तो सचमुच्च इसमें रूठनेकी कोई 
बात दिखाई हो नही देतो है। क्योंकि मैंने तो इन दोनोंको इसीलिये छोड़ दिया कि भपने 


देवकोको उत्सवके दिन भ्रपराध करनेपर भी बॉधकर नही रखना गा 
हब हैए। वहाँ से छूट्नेपर ये 
दोनों मुझे प्रशाम करनेके लिये ही यहाँ चलो भाई थीं ॥॥१७॥ 
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इरावती--सिउशिए ! गछछ । देवीं विष्णावेहि--विद्ोमबबीए परखवादों श॑ प्रज्ज सि। 
(मिषुछ्िके ! गच्छ । देवों विशापय--हृष्टो भवत्या: पक्षपातों नन्‍्बधेति ।) 
निपूणिका--तह । (तथा ।) [इति सिष्कान्ता ।] 
विदृषकः---[भात्मगतम्‌] भ्रहो भ्ररात्यों संपडिशो । अन्पराबभट्ो ग्िहकबोदों बिडालिध्ाए 
प्रालोए पडियो । (हो प्रतर्थ: संपतित: बन्धनम्रष्टो गृहकपोतो बिडालिकाया झ्ालोके पतित:। ) 
निपुरिका-- [प्रविक््यापवारय] भद्टिसित | जविस्छाविद्वाए भाहविभाए भाचक्सिंदं एग्बं क्खु एइं 
खिन्बुसत त्ति। (मट्टिनि यहच्छाहष्टया माषविकयास्यातमू--एवं खल्वेतश्निवृ'त्तमित्ति )) [दवि 
फरण कथयति ।] 


इरावती---] ग्रात्मगतम्‌] उबवष्णं । सच्च श्रश्न॑ एए्थ बहावस्घुरा किदो पश्ोभा । [विद पर्क 
विलोक्य प्रकाशम] इचचं इमस्स कासतम्तसचिवस्स रगीदी । (उपपन्नम्‌ । सत्यमयमत्र ब्रह्मबन्धुना 
कृत: प्रयोग: | इयमस्य कामतस्त्रसचिवस्य नीति: ।) 

विदूषक: --भोदि ! जबि स्पोदियदं एक्क वि भ्रवखरं पढेश्नं श॑ सए झ्रतभव पेसिदो हुये ! 
(वि ! बदि नोतिगतमेकमप्यक्षरं पठेम ननुमयात्रभवान्प्रेषितो भवेत्‌ ।) 

राजा --[भात्मगतम्‌] कर्य नु खल्बस्मात्सकुटावात्मानं सोचपिष्यासि । 

[प्रविश्य ] 

अयसेना-- बेब ! कुमारों वसुलच्छो कन्वुभ्ं प्रशुधावन्दो पिड्लवारारेण बलीशं तासिदा 
भडूरि! सध्या देवोए पवादकिसलझं विध्र वेबसाणा रा किथि पकिदि पडिवज्जडइ । (देव | कुमारी 
वसुलक्षमी: क्दुकमनुघावस्ती पिज्जुलवानरेश बलवत्भातितादूनिषण्णा देव्या: प्रवातकिसलयमिव 
वेपमाना न किचिस्प्रकृति प्रतिपद्यते । 
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इरावती--निपुशिका ! जाश्नो तो, महारानीसे कह भ्राप्नो कि श्राप हमें जंसा मानती हैं, 
बह प्राज हमने देख लिया । 

निषुणिका--जी प्रच्छा । [चलो जाती है ।] 

विदूषक--[ सन ही मन] भरे यह तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजड़ेसे छूटा हुंता 
कबूतर बिल्लोके सामने प्रा पड़ा है । 

निपुरिका---[ प्राकर ध्लग] स्वामिनी ! श्रमी माधविका मुझे मिली थी, उसने बतलाया 
कि यह सब ऐसे हुआ है। [कातमें कहती है । ] 

इराबती--[ मन ही मन] समझ गई, यह सब इसी बॉमनकी करतूत है । [विदृषकेकों देखकर 
प्रकट | यह सब इसी प्रेम-नोतिके मंत्रीकी चाल है। 

विदृषक--देवि ! यदि मैं नीतिका एक पश्रक्षर भी पढ़ा होता तो क्‍या महाराजको मैं कभी 
ऐसे फँधने देता । 

राजा--[ मन ही मन] ध्रथ हस संकटसे केसे छुटकारा पाया जाये। 

अयसेना--[भाकर] देव ! कुमारी वसुलदमी गेंदके पीछे दौड़ रही थीं कि इतमेमें ही एक 
पीला बन्दर वहाँ भ्रा पहुँचा । उसे देखकर कुमारी बहुत डर गई हैं भौर देवीको गोदमें पड़ी 
हुई, भाँधीसे हिलते हुए पत्तेके समान घर-घर काँप रही हैं। भभोतक उन्हें चेत नहीं हुआ है । 


श्श५ | मालविकास्निमित्रम 
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राजा-- कर्ष्द कष्टमू । कातरों बालभावः। 
इरावती--[सावेगस] तुबरदु भज्जउत्तो शं समासासिदु। मा से संतासजरिएदो विभधारी 
बड़दबु । (त्वरतासायंपुत्र एनां समाध्वासयितुम्‌ । मस्था: सत्रासजनितों विकारों वर्धताम्‌ ।) 
राजा -- भयमसेनामहं संजशञापयामि | [इति सत्वर परिक्रामति । ] 
विदूषक:--साहु रे पिड्डलबाणर साह। परिसादो तुए सपक्खशों । (साधु रे ! पिज्ललवानर 
साघु । परित्रातस्त्वया स्वपक्ष: ।) है 


[निष्क्रान्तो राजा विदूषकश्व इरावतों निपुशिका भ्रतीहारी च ।] 
सालविका--हला देवि विन्तिश्न बेवदि में हिम्रप्न । रा जाये पदों बरं कि वा प्रयुहृषिदण्जं 
हविस्सदि सि। (सलखि। देवी चिन्तयरित्वा बेपते में हृदयम्‌ । न जानेकत- पर कि वानुभवितर्थ्य 
भविष्यतीति ।) 


[नेषथ्ये ] 
झच्चरिध्र भ्रच्चरिभ्न भरपुण्णो एव्व पंचरत्ते दोहलस्स मुउलेहि संयड्ों तवश्ोभासोप्ो जाब देवो ए 
शिवेदेमि । (आाश्ररयमाश्चयंम्‌ । प्रपूर्णे एव पखरात्रे दोहदस्य मुकुल: संनद्धस्तपनीयाशोंक: यावहे ब्ये 
निवेदयामि ।) 
[जो श्रुत्वा अहृष्टे ।] 
बकुलावलिका --भास्ससिवु सहो । सच्चप्पइण्णा देवी । (आश्वक्सितु सखों ! सत्यप्रतिज्ञा 
देवीं |) 
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राजा--बड़ा बुरा हुभा, बढ़ा बुरा हुआ । बच्चोका तो डरनेका स्वमाव हूं। होता है । 

इरावती--[ घबराकर] चलिए प्रार्यपुत्र /! कटपट चलकर उसे संभालिए। कही एस 
घबराहटमे उसे भोर कुछ न हो जाय । 

राजा --मैं चलकर प्रभी उसे चेतमें लाता हूँ । [ऋटपट घृमते हैं।| 

विदूषक--वाह रे पीले बन्दर ! वाह, प्राज तो तुमने हमारे महाराजकी सचपुच्च बचा लिया । 

[राजा, विदूषक, इरावती, निपुणिका, प्रतोह्वरी सब चले जाते हैं।] 

मालविका-सस्ती | जब महारानीका ध्यान पाता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रव 

ते जाने क्या-क्या दढ़ भोगना बदा है । 
॥॒ निषशध्य में 

बहा प्राश्नयं है! बड़ा ग्राश्चर्य है । ध्रमो इस सुनहरे प्रशोकके दोहद [चाह] पूरे हुए, पाँच रातें 

भी नहीं बीत पाई कि उसमें कलियाँ फूट प्राई हैँ । चल, महारानीको बता प्रारऊं । 
[दोनों सुनकर प्रसन्न होती हैं) 


हि 5५०३७ सखी ! धीरज धरो। देवी जो एक बार कह देती हैं उससे पीछे तहीं 
ती। 
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मालविका--तेख हि प्रववरपालिभाए पिट्ठदों होसि । (तेन हि प्रमदवनपाधिकाया:ः पृष्ठतो 
भवामि |) 
बकुलावलिका--तह । (तथा ।) 
[इति निष्क्ान्ते ] 
| इति चतुर्था5छूः ॥ 





मालविका--तो चलो, हम लोग मी प्रमदवनकी मालिनके पीछे-पोछे वहीं चली चलें। 
बकुनावलिका--चलो । 

[दोनो चली जाती हैं ।] 
चौथा ग्रद्ठू समाप्त हुआ । 


पश्ममो ५ड्ू: 


[तत: प्रविशत्युद्यानपालिका । ] 


उद्यालपालिका -- उवक्स्ितो मए किदसक्लारविहिणों तबरणोशभ्रासोप्बस्स वेविशायन्धो जाव 
झरजुट्टिवरि स्‍भोझं भ्सारं देवोए रिवेदेमि । [परिक्रम्य] झहो देवस्स ग्रशुकम्परीक्षा सालविशा । 
तस्सि तह ्ण्डिध्रा देवी इमिरा। भसोभ्कुसुमवृत्तन्तेण पसावसुमुही हविस्सवि कहि झु क्लखु देवी हवे । 
[विलोक्य] भस्हों एसो देवोए परिप्रशब्भन्तरो किवि जड़ुमु हालछिदं मंजुस गेषण्हिप्न चदुस्सालादों 
कुज्जो सारसिशो सिक्लामदि । पुच्छिसंदावरं। [ततः प्रविशति यथयानिदिष्टहस्त: कुंब्ज:।] 
सारसिप्र कह पत्यिदोसि। (उपक्षिप्तो मया छृतसत्कारविधिस्तपनीयाशोकस्य वेदिकाबन्ध: । 
यावदनुष्ठितनियोगमात्मानं देव्ये निवेदयामि । भ्रहों देवस्थानुकम्पनीया मालविका । तस्यां तथा 
अण्डी देव्यनेनाशोककुसुमवृत्तान्तेन प्रसादसुमुखा। भविष्यति । कुत्र नु खलु देवी भवेतु | भ्रहो एक 
देव्या: परिजनाम्यन्तर: किमाप जतुमुद्रालाओबछिता मझ्जूषा गृहीत्वा चतुशालात: कुब्ज: सारसिकों 
निष्क्रामति । प्रश्यामि तावदेनम्‌ । सारसिक । कुत्र प्रस्थितोसि ।) 


सारसिक:--महुप्ररिए विज्जञाभरिभाणं बहाणाणं शिच्वदक्छिणं मासिईं पुरोहिदस्स ह॒त्य॑ 
पावइस्स । (मधुकरिके । विद्याभरिताना ब्राह्मणाना नित्यदक्षिणां मासिकीं पुरोहितत्य हस्त 
प्रापयिष्यासि ।) 

मधुकरिका--झह्‌ किशिमिसं । (भ्रथ किनिमित्तम्‌ ?) 








पाँचवाँ अह्ू 
[मालिन प्राती है ।] 


मालिन--मैंने सब घास-पात निकालकर इस सुनहरे भ्रशोककी मेंड ठोक ढंगसे बाँध दी है । 
भ्रब यहाँका काम सब॒ ठीक दो गया है। चलूं देवोकों बता आऊँ [घुमकर] मगवानने बेचारी 
मालविकाकी लाज रखली। उसपर बिगड़ी बेठी हुई महारानीको, जब प्रशोकके फूलनेका 
समाचार मिलेगा तो वे खिल उठेंगी। पर इस समय महारानी होंगो कहाँ ? [देखकर] धरे ! 
यह महारानीके रनिवासका कुबड़ा सेवक सारसिक लाखसे बन्दको हुई पिटारो शिए हुए, रनिवाससे 
निकला चला आा रहा है । चलूँ, हसीसे पूछ देखूँ। [हाथमे पिटारी लिए हुए कुबड़ा दिलाई 
देता है ।] कट्टो सारप्तिक ! किघर चले ? 

सारसिक--मधुकरिका ! विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको सदा महीने-महीनेपर णो दक्षिणा दी जाती है 
वही सब बाँटनेके लिये पुरोहितजाको सौंपने जा रहा हूँ । 

मधुकरिका--यह दक्षणा क्‍यों बाँटी जा रही है ? 
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सारसिक:-- जदप्पहूदि सेराबदी जण्ततुरंगरक्लणे शिउत्तो भट्टदारशों वसुमिसों 
बदप्पहुदि तसस धाउसशिमिरं रिक्वतवसुवष्णपरिसारा बक्कषिरं वेवो दक्खिशीएहि परि- 
स्याहेदि । (यतः:प्रभृति सेनापतियंशतुरंगरक्षणे नियुक्तो भतृ दारकों वसुमित्रस्तत: प्रभूृति तस्यायु- 
निमित्त मिष्कशतसुवर्णपरिमारां दक्षिणां देवी दक्षिणीये: परिग्राहयति ।) हि 


मधुकरिका --भ्रह कह वेबो । कि वा भदुचिट्गदि । (प्रथ कुत्र देवी । कि यानुतिष्ठति ।) 
सारसिक:--मंगलघरे प्रासशत्या भविश्न विव्भविसप्रावों भादुरया बोरसेणोरप पेसिंद लेहूं 
सेहकरेहि वाइभ्रमाणं सुणशावि। (मजुलगृह झ्रासनस्था भूस्वा विदर्भविषयादश्नात्रा वौरसेनेन 
प्रेषितं लेखं लेखकरंवबाच्यमानं प्णोति ।) 
मधुक रिका--को उस विव्भराभवुत्तन्तो सुखीक्रदि । (कः:पुनविदर्म राजवृत्तान्त: श्रूयते ।) 
सारसिक:-- वसीकिदो दखयु वीरसेरप्पमुहे् भत्तुप्नो विजश्नदंढेहि विदश्भणाहों। मोइदो 
से दाशादों माहवसेरों दूदों ग्र तेरा महासारारिंग रप्रणाशि वाहरारिण सिप्पक्मारिश्रा- 
भूइट्ू परिश्रण उदवाधरणीकरिप्त भट्टिणों सभ्ासं पेसिदों लि। (वशीकृत: किल वीरसेन- 
प्रमुखभंतृविजयदण्डेविदभंनाथ: । मोचितोधस्यथ दायादों माधवसेन: । दृतश्र तेन महासाराशि 
रस्तानि वाहनानि शिल्पकारिकाभूयिष्ठं परिजनमुपायनीकृत्य मतु: सकाशं प्रेषित इति ।) 
मधुकरिका--गछ्छ प्रशुचिट्न भत्तरातों शिक्षोप्न । भ्रहू वि. देवि पेक्खिस्स । (गच्छानु- 
तिप्ठात्मन्तो नियोगम्‌ | भ्रहमपि देवी प्रेक्षिष्ये ।) 
[इति निष्क्रान्तो ।] 
॥ प्रवेशक: ॥ 





सारसिक--जबसे प्रश्वमेघ यज्ञके घोड़ोंकी रक्षाके लिये राजकुमार वसुमित्र सेनापति 
अंसाएं गए हैं, हभीसे उनके सिरंजीबी होलेके लिये योग्य ब्राह्मणोंकों चार सो स्वणों-पुद्राभोंके 
बराबर घन दक्षिणामें दिया जाता है । 

मधुकरिका--भच्छा यह तो बताभ्रो कि महारानी हैं कहाँ भोर क्‍या कर रही हैं ? 

सारसिक--महारानी ओके भाई वीरसेनमे विदर्भसे जो बिट्टी भेजी है, उसीको वे मंगल- 
धरमें बंदी हुई भपने लेखकसे बंचवाकर सुन रही हैं । 

मधुकरिका-- विदर्मके राजाका क्या समाचार मिला ? 

सारसिक--महाराजकी विजयिनी सेना लेकर वीरसेनने विदर्भके राजाको जीत लिया 
है भोर उनके चचेरे भाई मापवसेनकों झुड़ा लिया है। साथ ही उन्होंने एक दूतके साथ 
बहुत-से भ्रनमोल रत्स, हाथो, घोड़े प्लौर बहुत भच्छे-प्रच्छे कलाकार सेवक, महाराजके 
पास मेटमें भेजे हैं । 
, मधुकरिका--भच्छा, जाशो, तुम भो घपना काम कर श्राश्नो मैं मो झभी महारानीके 
दश्षंनकों जाती हूँ। [दोनों जाते हैं।] 

॥ प्रवेशक || 
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है [ततः प्रविद्दयत्ि प्रतिहारी ।] 
प्रतौह्या ते --आरासम्हि अ्रसोधसज्लारवाधुवाए देषीए--विष्णावेहि अज्जउसभ । इच्लप्लि 
इक्‍्जउत्तेश सह प्रसोप्नरक्खस्स पसूणलच्छि पशक्लीकाद त्ति। ता जाव बम्मासरा गर्द देखे 
पड़िवालेसि । (पाज्ञाप्तास्म्यशोकसस्कारव्यापृतथा देध्या--विज्ञापयायंपुत्रम्‌। इच्छाम्यायंपुत्रेल 
सहाशोकवृतास्थ प्रसुनलक्ष्मी प्रत्यक्षीकर्त्‌मिति । तद्यावर्ध्मासनगत देव प्रतिपाशयामि ।) 
[इति परिक्राप्ति ।] 
[मेपथ्ये बेतालिकौ] 
प्रथम---विज्यतां बिजयतां देवः । दिंष्य्या दण्ड रेव रिपुशिर:सु वतंते देव: । 
ब्रभ्रृतकलव्याहरेषु त्वमाचर तिरमंघ्‌ नयसि विदिशातीरोद्यानेप्वमद़ इवाजवान्‌ | 
विजय करिणामालानत्व॑ ग॒तेः प्रवलस्य ते वरद वरदारेधोहइसेः सहावनतो रियु:॥ १४ 
दितोय:-- 
विरचितपद॑ वीरप्रीत्या सुरोपमसूरिभि- 
श्रितप्मुभयोमेध्येझत्य स्थितं क्रथकेशिकान । 
तव॒ हतवतो दण्डानीकरबिंदर्भपतेः भिय॑ 
परिधगुरुभिदों भिर्विष्शो; प्रसह्य च रुक्मिणीम्‌ ॥२॥ 


[प्रतीह्मरी पाती है +] 
प्रतीहारी---भशोककी पूजाकी घृभ-धाममें लगी हुई महारामीने श्राज्ञा दी है कि जाझो 
महाराजसे कह दो कि मैं चाहती हूँ भाय॑पुत्रके साथ ही चलकर फूले हुए भ्रशौककी झोभा 
देखूँ | तो चल न्यायासनपर बंठे हुए महाराजके पास पहुँचूँ . [घूमती है ।] 
_निपथ्यमें दो बैतालिक ] 
पहला--जय हो, देवकी जय हो ! बधाई है महाराणकों कि भापमने भ्रपनी दाक्तिशे भ्पने 
इजुप्रोंको पेरों तले रौंद दिया ! हे मनचाहा वर देनेवाले राजा! पाप तो इधर साक्षात्‌ 
कामदेवके समान, कोयलकी सुन्दर कूक सुनते हुए विदिशाके तीश्पर फैले हुए ढपबनोंमें 
भपना वसन्‍्त बिता रहे हैं उधर प्रापका बलवानृ शत्रु वरदाके तीरपर क्षड़े हुए उन वृक्षोंके 
साथ साथ मुका दिया गया है जो प्रब भापकी सेनाके विजयी हाथियोंके आँधनेके खुटे 
बने खड़े हैं ॥१)। 
दूसरा--हे देवताश्रोोके समान राजा ! विदर्भमें दो ही तो बड़ी-बड़ो घटनाएँ हुई हैं। 
एक तो भापका अपनी सेना भेजकर विदर्भके राजाकों हरामा, दूसरी, भगवातु औक्षष्णजी- 
द्वारा उनकी प्रगंलाके समान बड़ी-बड़ो भ्रुजाश्रोसे दक्मिसीजौका हरा जागा। भौरॉँते पैभ 
रखनेवाले कवि लोग अब इन दोनों घटनाश्रोके गीत बना-बनाकर गा रहे हैं।।२॥। 
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अलतीहा री -- एसे जभ्सहुसु्‌इृदप्वत्थाशों भट्टा इदो एव्य प्रा्नज्छरि | प्रह थि७ दाव इमस्स 
परणुहादो लोधादो प्रोस्तरिश्र कम्मम्तरिदा होमि । ( एप जयशब्दसूचितत्रस्थानो मर्तेत एवामस्छ्ति । 
प्रहमपि तावदस्य प्रमुखाल्लोकादपसृत्य स्तम्मान्तरिता भवासि । [ इहत्येकांते स्थिता । ] 


[ प्रविश्य सवयस्थो राजा ] 
राजा-- 


कान्तां विचिन्त्य सुलमेतरसंप्रयोगां श्रुव्वा विदर्भपतिमानमितं बलेश् । 
धारामिरातप इवाभिहवतं सरोज दुःखायते मम मनः सुखमश्चुते च ॥१॥ 


विदूषक:--जह पभ्रहुूं पेक्खिामि शह एड्लन्ससुहिदी भर्ध हविस्सदि। / यथाहूं प्रेक्ये तथा 
एकान्तसुखितो भवान्मधिष्यति । 


राजा--कथसिय । 

विदृषक:--भज्ज किल देवोए एव्यं पंडितकोसिई भणिदवा--भश्रवदि । ज॑ तुम पलाहुरागब्बं 
बहसि त॑ दंसेहि मालविश्ाएं सरीरे विवाहरोवत्यं लि। ताए सविसेसालंकिवा भालविश्ा । 
तसहोदो कयावि पूरए भवदोवि भरोरहूं । ( भ्रद्य किल देव्येवं पण्डितकौशिको भणिता-- 
मगवति ! यत्त्व प्रसाधनगर्व बहु:धि तहझंय मालविकाथा: छारीरे विवाइनेपथ्यमिति। तया 
सविश्षेषालंकृता म्रालविका । तत्रभ्वती कदाचित्पूरयेझ्भवतो४पि ममोरधम्‌ | ) 


राजा-अरल्षे | मबपेकामनुप्राप्य श्सया धारिण्या पूर्वाचरिले: सभाव्यत एजसतू । 








प्रतीहारी--इस जयजयकारसे जान पड़ता है कि महाराज वहाँसे उठकर इधर ही चले प्रा 
रहे हैं। मैं भी उनके ध्रागे-भागे चलती हुई भीड़से बचकर खभेके पीछे खड़ी हो जाती हूं । 
[ एक प्रोर खड़ी हो जाती है । ] 
[ विदृषकके साथ राजा भ्राते हैं। ] 
राजा--एक झोर जब मैं उस दुलंस प्यारीको बात सोचता हैं और दूसरी घोर जब मैं 
सुनता हुँ कि मेरी सेताने विदर्भके राजाको हरा दिया है तो मेरा मन उस कमलके समान एक 
साथ दुखों भोर सुखी होता है जिसपर कड़ी धृप भी पड़ रही हो भौर साथ साथ पानी भी बरस 
रहा हो ॥॥३॥ 
विदृषक --मैं तो सम करता हूँ कि भ्रब श्रापकी पूरा सुख ही सुख मिलेगा। 
राजा--कैसे ? 
चिहूंसक--धाज पंडिता कौशिकोसे महारामोनते कहा भरा कि भगवती प्रापफको सिगार 
करनेकी विद्ञाका जो धमंड है वह स्लाप मालविकाकों विवाहके सिगारसे सजाकर दिखाइए। 
इसपर उन्होंने खालविकाकों बड़े सुहावनी ढगसे सजा दिया है। कोन जाने ये हो धरपकी साथ पूरी 
कर दें । 
शाजा---हाँ मित्र | अद्मारातोी वधाधरेशीये पहले भौ मेरे मगनकों बहुत सो बातें को हैं इसलिये 
यहू भी करदें तो कोई प्रचरज नहीं है । 
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प्रतीहारी---[ उपयम्य ] जेडु जेडु भट्टा। देवो विष्णावेदि---सबरणोध्रासोधस्स कुसुखसह- 
इंसरपेश मह झारम्भो सफलो करोभ्दु त्ति। ( जयतु जयतु भर्ता । देवों विज्ञापपलि--तपनीया“ 
शोकस्य कुसुमसहदझ मेन ममारम्भ: सफल: क्रियतामिति । ) 


राजा--ननु तत्रव देवो तिष्ठति । 

प्रतीहारी--भह इं । जहरिहसंमारासुहिभं प्रन्तेडर॑ विसज्लिश्म मालविधापुरोएर प्रचचणों 
परिभरोरण सह देवं पड़िवालेदि । ( प्रथ किम्‌ । यथाहंसम्मानसुखितमन्त:पुरं विसृज्य मालविका- 
पुरोगेशात्मनः परिजनेन सह देव प्रतिपालयति । ) 

राजा--[ सहर्ष विदूषकं विलोक्य ) जयसेने । गरछाप्रतः । 

प्रतोहारी--एदु एडू देवों । ( एत्वेतु देवः । ) [ इति परिक्रामति । ] 


विदृषक:--[ विलोवय ] भो वश्मस्स। किथि परिवुत्तओोब्बशों विश्न बसम्तों पमदवरते 
लक्सीध्ति । ( भो वयस्य । किचित्परिवृत्तयीवन इब वसन्‍्त: प्रमदवने लक्ष्यते । ) 


राजा--यथाह भवान्‌ । 
अग्रे विकी्कुरबकफलजालकमियमानसहकारस | 
परिणामाभिमुखमसतोरुत्सुकपति यौवन चेतः ॥४॥ 
विदवृषकः---[ परिक्रम्य ] भहो । भर्मं सो विष्एरशेवत्थो विश्व कुसुमत्यवर्शणह तबणोत्रा- 
सोधो | झोलोश्रदु भवं । ( प्रहो | भ्रयं स दत्तनेपथ्य इव कुसुमस्तवकंस्तपनीयाशोक: । भ्रवसोक्ृ॒तां 
भवाबू। ) 


अन्य नत->न अलनीनओऔ- 





प्रतीहारी--[ पास जाकर ] जय हो, स्वामीकी जय हो ! देवीने कहण्षाया है कि मेरे साथ 
घलकर उस फूले हुए सुनहरे भ्रशोकको देखकर मेरा सब उत्सव सफन कर दीजिए । 

राजा--क्या देवी वहींपर हैं ? 

प्रतीहारी--जी हाँ ? रनियासकी सब रानियोंका यथायोग्य घादर करके वे मालविका शोर 
दासियोंके साथ बंठी महाराजके लिये बाट जोह रही हैं । 

राजा--[ प्रसन्‍न होकर विदृषककी शोर देखकर ] जयसेना ! चलो तो प्रागे-श्रागे। 

प्रतीहारी--भाइए देव ! चले झ्राइए । [ घूमती है । ] 

विदूषक--देखो मित्र ! जान पड़ता है कि प्रमदवनमें वस्न्तकी जवानी फिर लौट 
द्राई है। 

राजा--ठीक कहते हो तुम । इस बीतते हुए वसन्तपरें भी बिखरे हुए कुरबकके फूल, मनमें 
जयवानीकी लहरें उठाने लगे हैं ॥४/॥ 


विदृषक---[ घुमकर ] फूलोंके गुच्छोंसे लदा हुप्ना मह सुनहरा प्रशोक ऐसा जान पड़ता है 
मानो इसका भी किसीने सिगार कर दिया हो । देखिए हो । 
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राजा-ह्थाने खलु प्रसवसन्थरोप्यमभृत्‌ । यविदाती मनस्यसाधारणी शोभामुह॒हृति | फ्थ-- 
सर्वाशोकतरूशां प्रथमं खचितवसन्तविभवानाम । 
निई चदोहदे5स्मिन्संक्रान्तानीव_ इुसुमानि ॥५॥ 


विदूषक:--तह । भो बोसद्शों होहि । अस्हेसु संरिशहिदेसुणि घारिशों पासपरिवट्टिणीं मालविश्न॑ 
भ्रह्ुमण्णेदि । (तथा । भो: विश्रब्धो भव । भ्रस्मासू संनिहितेष्वपि धारिणी पाश्व॑ंपरिवर्तिनीं 


मालविकामनुमन्यते ।) 


राजा--][ सहष॑ं म्‌] सले । पह्य -- 
मामियमभ्यूत्तिष्दति देवी विनयादनूत्यिता प्रियया। 
विस्तृतदस्तकमलया  नरेन्द्रलच्म्या बसुमतीव ॥६॥ 
[कतः प्रविद्धात धारिणी मालविका परिव्राजिका विभवतश्थ परिवार: ।] 
मालविका--] धात्मगतम्‌] जारासि रिभिसं कोदुआलंकारस्स । तह वि मे हिप्रश्न॑ बिसिखी- 
पततगद विश्न सलिस वेवदि । झ्रवि श्र दक्खिणेदरं वि में शपरां बहुसो फूरिद । (जानामि नि्ित्तं 
कौतुकालकारस्थ । तथापि में हृदय विसिनीपत्रगतमिव सलिलं वेपते । भपि व दक्षिरोेत्रमपि में 
तयन बहुश्चः स्फुरति ।) 
विदूषकः--भो वश्नस्स । विवाहरेबत्थेणर सबविसेस क्‍्खु सोहदि मालविशा | (सो वयस्य। 
विवाहनेपध्येन सविशेष॑ खलु शोभते मालविका ।) 








राजा--इसका देरसे फूसना भषच्छा ही हुभा, क्योंकि प्रब इसके धागे सब वृक्षोंकी शोभा 
फीको लगमे लगी है। देखो ! ऐसा जान पड़सा है कि जिन भशोकके वृक्षोंने पहले फूलकर 
वसन्तके प्रानेकी सुचना दो थी, उन सबने पपने-प्पने फूल इस भशोकके वृक्षकों दे दिए हैं जिसके 
फूलनेका उपाय प्रमी थोड़े दिन हुए किया गया था ॥५॥। 

विदूषक--हाँ लीजिए, प्रत्य स्‍्रापका काम बन गया क्योंकि हम लोगोंके भा पहुँचनेपर भो 
महा रानी घारिशी, मालविकाको अपने पास हो बैठनेके लिये कह रही हैं । 

राजा-- प्रसन्‍न होकर ] देखो मित्र ! मेरा प्रादर करनेके लिये उठी हुई महारानीके पीछे, 
प्रपने कप्स-जैसे दोनों हाथ खोले लड़ो हुई मेरी प्यारी मालविका, ऐसी घग रही है मानों 
पृष्दीके पीछे राजलक्ष्मी खड़ी हुई हो ॥॥६॥ 

[धारिणी, मालविका, परिवष्राजिका श्रौर उनकी दासियाँ दिल्लाई देती हैं ।] 

- 'मालधिका--[सन हो मन] मैं इस बनाव-सिगारका प्र्थ तो समझ रही है, फिर भी न 
जाने क्यों मेरा हृदय कमशिमीके पत्तेपर पढ़ी हुई जलफी बूँदके समान भ्रमीतक काँप रहा है । 
पर मेरी बाई प्रांख भी भाज बहुत फड़क रही है । 

विदवृषक--कह्ो मित्र ! विवाहके सिंगारोंसे सजी हुई मालविका कितनी सुन्दर जचने लगी है ? 
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राजा -- फकयाष्येनाम्‌ । देषा--- 
अनतिलम्बिदुकूलनिवासिनी बहुमिरामरणे: ग्रतिभाति मे । 
उड़गणैरुदयोन्मुखचन्द्रिका हतदिमैरिव 'चैज्रविभावरी ॥७॥ 


भारिणी ---[ उपेत्य] जेडु जेडु प्रज्जउसों । (जयतु जयत्वामंपृत्र: ।) 

विदूयक: -- बडडदु भ्रोदो । (वर्धतां भवती ।) 

परिव्राजिका--विजयतां देव: । 

राजा--भगवति धभिवादये । 

परिब्राजिका-अभ्रभिप्रेतसिद्धिरस्तु । 

घारिशी-- [सस्मितम्‌] भज्जउत्त ! एस ते भप्रम्हेष्ट तरणोजसासहाभस्स भ्रसोभ्ो संकेदधरो 
कप्पिदों । (प्रायंपुत्र ! एव तेस्माभिस्तरुणो जनसहायस्थाशोक: सकेतयूहं कल्पित: ।) 

विदूषक:---भों झाराहिशोसि । (भो: भाराधितो5सि ।) 

राजा---[सम्दोडमशोकमभितः परिक्रामनू ।] 


नाय॑ देव्या भाजनत्वं न नेयः सत्काराणामी दशानामशोकः । 
यः सावज्ञों माधवश्रीनियोगे पुष्पेः शंसत्यादर ल्वत्मयत्ने ॥८॥ 
विदूषक:--भो बोसद्धों भविश्र तुम जोब्वशर्वाद इमं पेक्ल । (मो विश्रव्धों भूत्या त्वं 
योवनवत्तीमिमां पदय ।) 


राजा--हाँ, देख तो रहा हूँ कि सिरपर एक छोटो सो झ्रोढ़नी ग्रोढ़े हुए भौर नीचेसे ऊपर 
ठक अनेक प्रकारके सिगारोंसे सजी हुई यह चेतकी उस रातके समान दिल्लाई पड़ती है जिसमें 
कोह॥वरा हट जानेसे तारे खिल प्लाए हों प्रोर चाँदनी भी बस निकलने ही बाली हो !।७॥॥ 

धारिणी-- [पास पहुँचकर ]) जय हो पभायंपुत्रकी जय हो । 

विदृषक--प्रापको बधाई है । 

परिद्राजिका --वेवकी जय हो । 

राजा--प्रणाम करता हूँ भगवती । 


परिव्राजिका--प्रापके मनकी साध पूरी हो । 
घारिणी--[ मुस्कराकर] प्रायंपुत्र ! लीजिए यह पग्रापके लिये प्रशोक का ऐसा प्रेममिलगका 


धर बना दिया गया है जहाँ प्राप युवतियोसि प्रकेलेमें मिल्ल सकते हैं । 

विदृषक--लीजिए महाराज [ देवीने तो आपको मनचाही कर दी । 

शाजा--[सजाते हुए प्रशोकके चारों भोर धुमते हैं) देवीके हाथों इस भज्ञोकका ऐसा झादर 
होना ही चाहिए, क्योंकि यह भी वसम्तकी लक्ष्मीका कहुता से मासकर भोर वसम्तमें त फूलकर 
देवीके प्रयत्न करमेपर फूल उठा है ॥५।॥। ] 

विदृषक--अब झाप सम्हलकर इस योवनवालीको देखिए । 


निा-+-+5 
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* आरिशी--कं | ( काम । ) 
विदृषक:---भोदि तबस्थीभासोधस्स कुसुमसोहम्‌ । [ भवति । तपनीयाशोकर्य कुसुमशोमाम्‌ ।] 


[ सर्व उपविदान्ति | ] 
राजा--[ मालविकां विलोक्य झात्मवतम्‌ ] कष्टः खलु संनिधिवियोग: । 
अहं रथाडूनामेव प्रिया सहचरीव में । 
अननुज्ञातमंपर्का धारिणी रननीव नौ ॥६॥ 


[ प्रविधश्य | 


कठझचुकी -- विजयतां देवः ! प्रमात्यों विजश्ञापपति --विवर्भ विधयोपायने हे शिज्पकारिके 
मार्गपरिश्रमावलघुशरोरे इति पूर्व न प्रवेशिते । संप्रति वेवोपस्थानयोग्ये संबूले। तथवाहां वेवों 
बातुमहेंतीति । 


राजा--प्रवेशय ते । 
कडऊचुकी -- यदाकश्ञापयति देव: । [ इति निष्क्रम्य ताभ्यां सह प्रविद्य । ] इत इतो भवरपौ । 


प्रथमा--[ जतान्तिकम्‌ ] हला सदख्तिएं। श्रपुन्ध इस राशउल पथिसस्तीए पसोददि में 
हिभ्राश्नं । ( सच्थि मदनिके । प्रपूृव॑मिदं राजकुलं प्रविशन्ध्या: प्रसीदति मे हृदयम्‌ । ) 
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धारिशी-- किसे ? 
विवृषक--देवी ! इस सुनहरे भशोकके फुलोंकी शोभाको । 
[ सब बंठ जाते हैं। | 

राजा--[ मालविकाको देखकर मन ही मन ] इतसे पासमे रहते हुए भी भ्लग बेठना बड़ा 
कसकता है । चकवा घोर खकवीकी भाँति इतने पास बंठे हुए भी हम दोनोंको, ये रात्रि बनी हुई 
धारिणी मिलने नहीं दे रही हैं ।।६॥। 

कडठचुकी [ प्राकर ]--देवकी जय हो। मंत्रीजीने कहलाया है कि विदर्भसे जो कला 
जाननेवाली दो स्त्रियाँ मेंटके रूपमें धाई थीं वे उस समय थकी होमेके कारण महाराजके पास 
नहीं भाई जा सकी थीं। प्रव वे महाराजके सामने लाई जा सकती हैं। उसके लिये देवकी 
झाजशा चाहिए । 

राजा---ले धाभौ | 

कझूछुकी -- जैसी देवकी प्राज्ञा। [ बाहर जाकर उन दोनोंके साथ प्राता है। | इधरसे 
धाइए धाप इणरसे | 

पहली -- [ झलग ] सखी मदनिका ! हम पहले कभी इस राज-कुसमें नहीं भाई हैं, फिर भौ 
न जाने क्‍यों यहाँ प्राते ही हमारा जो खिला जा रहा है । 
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दितीया--ओोसिखोए । भ्रत्यि क्खु लोशप्पवादों झ्राभामि युहं ढुस्‍ल वा हिम्रमनसमबत्या 
कहेदि शि। ( ज्योत्त्निके । ध्स्ति खलु लोकप्रवाद: प्रागामि सुख दुःख वा हृदयसमस्था 
कश्यतीति । ) 
प्रथणमा सो सख्चो दाशि होवु । ( स सत्य इदानीं मवतु । ) 
कडचुकी -- एव देव्या सह देवुस्तिष्ठति । उपसरपतां भवत्यों । 
[ उभे उपसपंतः ] 
[ मालविका परिब्राजिका च चेट्यो विलोक्य परस्परमवलोकयत: । | 
उभे--[ प्ररिपत्य ] जेदु जेबु भट्टा । जेडु जेदु भड्टिरी । ( जयतु जयतु भर्ता। जयहु 
जयतु भट्टिनी । ) 
[ उभे राजाज्ञया उपविष्टे । ] 
राजा---रुस्पयां कसायाससिबिनीते भवत्यो । 
उभे--भदट्टा । संगोदए भ्रब्भन्तरेम्ह। ( भर्तं: | संगीतके5म्यन्तरे स्व: । ) 
राजा--बेवि ! गृह्मतासनयोरन्यतरा । 
घारिणी -सालविए। इदो पेक्‍्स। कदरा दे संगीदसहभारिस्यी रस्खदि | ( मालवबिके ! 
इतः पद़य । कतरा ते सगीतसहकारिणो रोचते । ) 
उभे-[ मालविका हृष्ठा ] ध्रम्हों भदुृटवारिधा। जेदु जेडु सद्टवारिश्रा। ( धहो भर्तू - 
दारिका । जयतु जयतु मतृ दारिका ।) [ इति प्रशम्य तया तह वाब्प विसृजतः । ] 
[ सर्वे सविस्मय विलोकयन्ति । 





दूसरी--ज्योत्स्तिका | कहा जाता है कि अपना मन, प्रागे ध्रानेवाले सुख या दुःख सभी 
बता देता है ' 
पहली -- भगवान करें, वह कहावत भ्राज सच हो जाय । 
कडठ्चुकी--देश्षिए, यह महारानोके साथ महाराज बंठे हुए हैं। भाप दोनों धागे बढ़ जाइए। 
[ दोनों बढ़ जाती हैं ।] 

[ मालविका ओर परिव्राजिका इन दोनों दाक्षियोंकों देखकर एक दूसरेकी भोर देखती हैं। ] 
दोनों---[ प्रणाम करके ] जय हो, स्वामीकी जय हो । जय हो, स्वामिनीकी जय हो | 
[राजाके कहनेसे दोनों बंठ जाती हैं। ] 

राजा--पझ्राप लोगोंको कोन-सी कला झातो है ? 

दोनों -- स्वामी ! हम लोगोंने संगीत सीखा हैं । 

राजा---लो देवी, इनमेंसे जिसे चाहो उसे प्रपने लिये छुन लो । 

धारिशी --भालविका ! इधर देखो, संगीतमें तुम्हारा साथ देनेके लिये इममें से तुम्हें 
कौन-सी प्रच्छो सगती हैं । 

दोनों --[ मालविकाको देखकर ] भ्ररे, राजकुमारी ! जय हो राजकुमारी, जय हो। 
[ प्रशाम करके उससे गले मिलकर रोने श्गतो हैं। ] 

[ सब प्रचरजसे देखते हैं। ] 


पश्चमोदसु। [ ३६७ 





राजा---के भवत्यां । का वेयसू । 
उभे--भट्ठा ! एसा भम्हारां भट्टारिधा । (मर्तं: । एबास्माक भतृ दारिका ।) 
राजा --कथसिव । 
उमे--सुझावु भट्टा । जो सो भट्टिणा विजप्नवण्डे् विदश्भशाहं वस्तीकरिश्न अन्य- 
खादो मोइभो कुमारों माहवसेरों शाम तत्स हम करोश्मसो भरी मालविश्वा खास। 
(शुणोतु भर्ता। यः स भर्ता विजयदण्डविदर्भनाथ वशीकृत्य बस्घनान्मोचित: कुमारों माभवसेनों 
नाम तस्पेयं कनी यसी भगिनी मालविका नाम ।) 
धारिणी--कहूं राप्रदारिध्ा इग्नं। चन्दरश क्खु सए पादुप्रोवधोएरश दूसि | (कथस 
राजदारिकेयम्‌ । चन्दनं खलु मया पादुकोपयोगेन दृषितम्‌ ।) 
राजा--प्रथात्र भवती कथमिस्य॑भूता । 
मालविका--[ निःश्वस्थात्मगतम्‌ |] विहिसिभोएर । (विधिनियोगेन ।) 
द्वितीया--सुरतादु भट्टा । राधादवसंगदे मट्टदारए माहबसेणे तह्स प्रमल्वेरा प्रज्जसुमदिरा 
प्रम्हारितं परिधरां उज्मिश्न गृढ़ श्राशोवा एसा। (शणोतु भर्ता । दायादवशगते भतृ दारके 
माधषवसेने तस्यामात्येतायंयुमतिनास्माहश् परिजनमुज्मित्वा गूढमानीतेषा ।) 
राजा--अुतपु्र सयेतत्‌ । ततस्तत: । 
द्वितोया--भट्टा । भ्रदो वर एश भाणामि । (भर्त: । भ्रत: पर मे जानामि ।) 
परिवाजिका-- सतत: पर भ्रन्दभागिनों कप्रयिव्यामि | 
उभे--भटटरारिए । भ्रज्ञकोसिईए विश्व सरसंजोश्नो । णां सा एव्य। (भ्त दारिके। 
धायंकोशिक्या हव स्वरसंयोगः । ननु सेव ।) 
राजा--भाप लोग कोत हैं शोर ये कोन हैं ! 
दो नों-- स्वामी ! ये हमारी राजकुमारी हैं। 
राजा--कैसे ? 
दोनों -सुनिए स्वामी ! भ्रापकी विजयी सेनाने विंदर्भके राजाकों जीतकर जित कुमार 
माभवसेनको बन्धनसे छुड़ाया है, उन्हींकी ये छोटी बहिन मालविकाजी हैं। 
घारिशो--भरे ! तो क्या ये राजकुमारी हैं। मैंने सचमुच चन्दनसे खड़ाऊंका काम 
शेकर बड़ा पाप किया है । 
राजा--तो वे इस रूपमें यहाँ क॑ से भागई । 
मालविका--[ लंबी साँस लेकर मत ही मन] भाग्यके फेरसे । 
दूधरी --सुनिए महाराज ! जब राजकुमार माधवसेनकों उनके चचेरे भाईले पकड़ 
लिया था, तब उनके मंत्री प्रायं सुमतिजी इन्हें, हम लोगोंसे हटाकर, यहाँ छिपा कर ले भाए । 
राजा--पह तो मैं पहले सुत छुका हैँ । तब क्‍या हुआ ? 
पूसरी--इसके पीछेकी बात मैं कुछ नहीं जानती है स्वाभी ! 
परिष्राणिका -- इसके पीछेकी कथा मैं प्रभागिन बताती हूं । 
, दोमों-- राजकुमारी ! यह तो प्रार्या कौशिकी-जेसी बोली शग रही है। वे हो हैं बया ? 
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मालविका--धह इस । (भथ किस ।) 

उभे--जविवेसधारिसी प्रज्जकोसिई वुक्लेश विभावोभदि । भझवदि । रातों दे। 
(यतिवेषघारिण्यायं कौशिकी दुःखेन विभाव्यते । भगवति ! नमस्ते ।) 

परिप्राजिका-- स्वस्ति भ्रवतीष्यासू । 

राजा-- कथसु्‌ । भ्रप्तवर्गोप्यं भगवत्या: । 

परिव्राजिका-- एव्मेततू । 

विदृषक:--तेरण हि कहेदु भभश्मवदी प्रस्तहोदीए बुसन्तं दाव भसेस । (तेन हि कथयतु 
मंगवत्यत्र मवत्या वृत्तान्तं तावदशेषम्‌ ।) 

परिव्राजिका--[ सर्वक्लव्यम्‌] तावन्दू यतामु । सापवततेनसचियं मसाप्रजं सुमतिमवगस्‍्छ । 

राजा--उपलक्तितः। ततस्ततः । 

परिव्राजिका--स इमां तथागतशञ्ञातृर्कां मया साधंमप्वाहय भवत्सम्बन्धापेक्षया पथिकसार्थ 
विविशागासिनमनुप्रधिष्ट: । 

राजा--ततस्तः । 

परिव्राजिका--स चाटबस्यस्तरे निविष्टो गताध्या वरिग्गणः । 

राजा- ततस्ततः । 

परिव्राजिका--ततः किश्ान्यत्‌ । 
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मालविका--पग्रोर क्‍या ? 


दोनो--सन्यासिनीका वेश बना लेनेसे कोशिकीजी बड़ी कहठिनाईसे पहचानमें शभाती 
हैं । भ्रापको प्रणाम है भगवतो | 

परिग्राजिक--तुम दोनोंका कल्याण हो । 

राजा--क्यों, क्‍या ये भी श्रापको ही चेलियाँ हैं ? 

परिव्राजिका--जी हाँ, हैं तो । 

विदृूषक--तब श्राप ही इनकी पूरो कथा सुना डालिए । 

परिव्राजिका-- [दुखी होकर ] तो सुनिए ! माधवसेनके मंत्री सुमति मेरे बड़े भाई थे । 

राजा--भ्रष्छा समक गए । हाँ, तब । 

परिव्राजिका--माधवसेनके पकड़े जानेपर इनके भाई श्रापफे साथ इनका विवाह करनेके 
विचारसते इसे ध्ौर मुझे साथ लेकर विदिशाकी ओर ब्रते हुए एक व्यापारी दलके साथ हो छिए $ 

राजा --तब तब ? 

परिव्राजिका--थोड़ी दूर तक खुली सड़कपर घल चुकनेपर उन्हें जंगलमें होकर जाना पड़ा । 

राजा--तब क्या हुझा ? 

प्रिव्राजिका--फिर पद्या ? प्रचातक कन्धोंपर तुशोर कसे हुए, पीठपर लंजे-लंग्रे पंख 


पञ्चमो5डूः [ शेड 





तृशीरपट्ठपरिलद्धुजान्तरालमापाष्णिलस्विशिखिवह कलापधारि | 
कोदण्डपाणि विनद॒त्म्रतिरोधकानामापातदुष्प्रसहमाबिरभूदनीकम ॥१०॥ 


[ मालविका भय॑ रूपयति । ] 
विदूषक:--भोदि । मा भश्माहि। प्रविक्ञन्त र्खु तसहोदो शहेदि । ( भवति। मा बिमेहि। 
झतिक़ास्तं खलु तत्॒मभवती कथयति | ) 
राजा--ततस्ततः । 
प्रिव्राजिका - ततो पृहुर्त बढ़ायुधास्ते पराइमुख्ोभुता: सार्थवाहयोद्धारद्धारस्तस्करं: । 
राजा-हस्त । इत: पर॑ कष्टतर श्ोतव्यम्‌ । 
परिव्राजिका - ततः स मत्सोदर्य 


इमां परीप्सुदर्जाति परामिभवकातराम्‌ । 


भत्‌ प्रिय: प्रियभेतुरानणणय मसुभिगंतः ॥११॥ 

प्रथमा-- हा हुदो सुमदी । ( ग्रहों हृत: सुमति: । ) 

द्वितीया--तदो क्खु इश्च_ भट्टदारिभएं समवत्या संवुत्ता । ( ततः खल्वियं भत्‌ दारिकाया: 
समयवस्था संबृत्ता । ) 

[ परिव्राजिका बाष्पं विसजति | ] 

राजा--भगवति ! तनुत्यजञामीहशी लोकयात्रा। न शोज्यस्तत्रभवान्सफलोकृतभस्‌ पिष्ड: । 
तसस्तत: । 
बाँधे हुए भोर हाथमें धनुष-बाश लिए हुए कुछ डाकू ऐसे ललकारते हुए हमपर टूट पड़े कि उनसे 
लड़कर जीतना बडा कठिन हो गया ।।६०।॥॥ 

[ मालविका डरनेका नाट्य करती है। ] 

विधृषक-- डरिए मत देवी ! यह तो बीती हुई बातें ग्रापको सुना रही हैं। 

राजा--तब, तब ? 

परिव्राजिका--तत् थोड़ी ही देरमें, व्यापारियोंके साथ चलनेवाले सब लड़ाक्ोंकों ढाकुो्रोंने 
मार भगाया । 

शाजआा-- हैं, हैं। क्या इससे भी बढ़कर दुःखदायी बात सुनानेवाली हैं । 

परिव्राजिका-- तब मेरे भाईने उस विपक्तिमे वाजुके प्राक्रमणसे घबराई हुई इस मालविकाकों 
बे भामेके लिये ध्रपने प्राशा देकर भपने स्वामीका भार चुका दिया ॥१ १।। 

पहली--भरे ! तो क्‍या सुमतिजी मारे गए ? 

दूसरी -- इसोसे हमारी राजकुमारों बेचारीकी ऐसी दुर्दशा हुई । 

[ परिव्राजिका रोने लगती हैं। | 

राजा --भगवति ! सभी नाश्वानृ प्राशियोंको यह संसार इसी प्रकार छोड़ना ही पड़ता है, 
धोर फ़िर उन्होंने तो प्रपने स्वामोका भम्न सुफल कर दिया है, इसलिये उनके लिये रोमा नहीं 
चाहिए ! हाँ, फिर क्या हुप्ा ? 
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परिद्रा जिका--सत्तो छू मोहसुपवता पावस्संजञां लभे ताबदियं दु्ल भदशंता सथूस्ता । 
राजा- भहृत्खलु कच्छु सनुभृ्त भगवत्या । 
परिव्राजिका--ततों भअातुः शरोरमसार्निसात्कुत्वा पुननंवोकृतबंधभ्यदु:लया भया त्वदोय॑ 
देशभवतीय इमे कावाये गूहीते । 
राजा--स़ुक्तः सज्जनस्येष पन्‍था: । ततस्ततः। 
परिव्ाजिका---सेयमाटविकेस्यो बोरसेन॑ वीरसेनाक्ष देवों गता । वबेवोगृहे लब्धप्रवेशया भया 
चानन्तरं हष्टेत्पेतदवसानं कथाया: । ेल्‍ 
मालबविका--][ भात्मगतम्‌ ] कि छ क्खु संपव॑ भट्टा भणादि। ( कि नु खलु संप्रत भर्ता 
भणाति | ) 
राजा-- भहो परिभवोपहारिणो विनिपाता: | कुतः-- 
प्रेष्यभावेन नामेयं देवीशब्दक्षमा सती | 
स्नानौयवख्तक्रियया पत्रोश वोपयुज्यते ॥१२॥ 
धारिशी--भश्नववि ! तुए प्रभिजरावदि भालविश्व भ्ररायक्खन्तीए प्संपद॑ किहस्‌ । 
( भगवति । त्वयाभिजनवती मालविकामनाचक्षणयाध/सांप्रतं कृतम्‌ । ) 
परव्राजिका-- शञान्त पापम्‌ । केनचित्काररेन खलु मया नेश व्यमवलमस्बितस्‌ । 
धारिणी--कि विश्व त॑ं कारण । ( किमिय तत्कारणाम्‌ । ) 








परिव्र।जिका-- यह देखकर मैं तो मूछित हो गई भोर जब मुझे चेतना भाई तो देखती क्या 
हैं कि मालविकाका कही पता नहीं है । 

राजा--बड़ा कष्ट भ्रापको भोगना पड़ा । 

परिव्राजिका--तव प्पने भाईके शरीरका अन्तिम संस्कार करके अपने विधवापनके दुःखको 
फिर हरा करके मैंने मापके देशमे भ्राकर गेरुआ रंगा लिया। 

राजा--सज्जनोंको यही चाहिए भो । फिर क्‍या हुश्ना ? 

परिब्राजिका--फिर वंरसेनने मालविकाकों उन डाकुझ्नोंसे छोनकर यहाँ देवीके पास पहुंचा 
दिया । यहाँ देवीके पास प्रानेपर ही मैंने इन्हें देखा । इतनी-सी ही मेरी कथा है । 

मालविका--[ मन हो मन ] देखें, महाराज इसपर क्या कहते हैं ? 

राजा-देखिए ! विपत्ति प्रानेपर कितना भ्रनादर हो जाता है, क्योंकि जो सती कहलाने 
योग्य रानी था, उससे दासोका काम लिया जा रहा था। यह बात ठीक ऐसी ही हुई है जंसे 
कोई ऊनके कपड़ेसे देह पोंछनेका काम ले ॥१२॥॥ 

घारिणी-- भगवती | यह बात छिपाकर झापने प्रच्छा नहीं किया कि मालविका इतने ऊँचे 
घरानेको हैं! 

प्रिव्राजिका --नही, ऐसा न कहिए । मैंने बहुत समझ-बूककर ही ऐसी निठुराई की थी। 

घारिणी-- वह क्या बात थी ? 


परूँचमौ5 छू: [ ३५१ 





परिवाजिका--इयं पितरि जीवति केमापि वेवयात्रागतेन सिद्धावेशकेन साधुना मत्समक् 
क्षम्राविष्दा--आासंजत्सरमाद भियं प्रेष्यमावमनुमृय ततः सहदामत गालिनी भविष्यतोति । तदेव॑सा- 
विवमादेशमस्यास्त्वत्पादशुअवया परिरामस्तसवेक्ष्य कालप्रतीक्षया सया साधु कृतमिति पश्यामि । 
राजा--युक्ता प्रतोक्षा । 
कडठ्चुकी--देव ! कथयास्तरेसान्तरितम । भ्रमात्यो विशापपति--विदर्भ गतमनुष्ठेयसनुष्ठितल- 
भूतृ | देधस्प तावबसिप्रामं भ्ोतुमिष्छामीति । 
राजा - भौहल्य | सत्रमवतोय शत्तेनमाघतसे नयोह राज्यभिवानी मवस्थापधितुकासो :स्मि । 
तो प्थमबरदाकूले शिष्टानुत्तरदलिखे । 
नक्त॑दिवं विभज्पोभौ शीतोष्णकिरणाविव ॥१३॥ 
कृछचुकी -- बेब ! एक्ससात्यपरिषदे निवेदयासि । 
[राजाहगुल्यानुमन्यते । ] 
[निष्कान्तः कझछुको । ] 
प्रथमा--[ जनाम्तिकम्‌ ]) भट्टदारिए । दविद्विप्रा भष्टिणा भट्टिदारशों ्द्धरज्जे पढिदु 
गम्नइस्सदि । (भरत दारिके । दिष्ठया भर्ता भतृ दारकोषघं राज्ये प्रतिष्ठां समयिष्यते ।) 
मालविका---एवं दाब बहु सश्दित्य जं जोविदसंसभादरो मुप्तो । (एतत्तावदुबहुमस्तव्यम्‌ 
यज्जीवितसंशया न्मुक्तः ।) 








परिगब्राजिका--जिन दिनों इनके पिता जीवित थे उन दिनों देवयात्रामें एक ऐसा साधु श्रागया 
जो भागेकी बात बताया करता था । उसने मेरे धागे ही कहा कि-हसे एक वर्षतक तो दासी होकर 
रहुना पड़ेगा, पर उसके पीछे बड़े योग्य पतिसे इसका विवाह हो जायगा | जब मैंने देखा कि बहू 
भविष्यवाणी भापके चरणोंकी सेवा करते हुए पूरी हो रही है तो मैं चुप्पी लया गई भोर इसी लिये 
मैं समझती हूँ कि मैंने भ्रच्छा हो किया । 

राजा--यह छुप रहना भरच्छा ही हुआ । 

कठचुकी--देव ! इस कथाके बीचमें एक बात छूट गई । मन्त्रीजीने कहलाया है कि विदर्भके 
खिये जो प्रदन्ध करता था, बहू सब कर दिया गया है, पर मैं महाराजकी इच्छा भी जान लेसा 
चाहता हूं । 

राजा-मोदूगत्य ! मैं चाहता हैँ कि यश्षसेन भोर माघवसेल दोनों, वरदा नदीफे उत्तर भौर 
वक्षिण दोनों तटोंपर भ्रपने-भप ने झलग-प्रलग' राज बनाकर वबंसे हो सुखसे राज करें जंसे सूर्य 
झोर चन्द्रमा रात भौर दिनकों प्रापसमें मॉटकर ग्रलग-भ्लग चमकते हैं ।।१३॥। 

कम्नुकी-- मैं ध्रमात्य-परिषद्से यही बात कह पाता हूँ देव ! 

[राजा उँगलीसे स्वोकृति दे देते हैं, कड्चुको चला जाता है ।] 

पहुली -- [पलग ] राजकुमारी ! यह बड़ी घ्र्छी बात हुई कि राजकुमारकों महाराज भाषे 
शजपर बैठा रहे हैं। 

भालविका--प्रे इतना ही बहुत समझो कि उनके प्रारा भच गए। 
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(प्रविश्य] न्‍ 
कडठ्चुको--विजयता देव: । वेब प्रभात्यो बिज्ञापपति--कल्याशो देवस्थ बुद्धि: । मस्थिपरि- 
बदोःप्येतदेव ध्तम्‌ । कुष:-- | 
द्विधा विभक्तां श्रियप्रद्वहन्तो धुरं रथाश्वाबिव संग्रहीतु! । 


तो स्थास्यतस्ते नपतेनिंदेशे परस्परोपग्रहनिर्विकारो ॥१४॥ 
राजा--तैन हि मन्त्रिपरिषदं कब हि--सेनास्ये वोरसेनाय लेल्यताभेव क़ियतासिति । 
कड्चुको -- यदाज्ञाययति देव: । [इति निष्क्रम्य सप्राभू तक लेख मृद्दीत्वा पुनः प्रविष्ट: |] 
अनुष्ठिता प्रभोराज्षा । श्रयं देवस्य सेनाप ते: पुष्पमित्रस्थ सकाश।/त्सोसतरोयप्राभृतकों लेख: प्राप्त: 
प्रत्यक्षोफरोत्वेनं वेब: । 
[राजोत्याय सप्राभुतक लेखं सोपचार गृहीत्वा पहिजनायापंयति ।] 
[परिजनो लेखं नाटयेनोद्घाटयति ।] 

घारिणी--[ प्रात्मगतम्‌] भ्रम्हीो । तदोमुहं एव्व णो हिन्रभ्मं । सुससस्‍्स दाव गुरुभ्ररास्स कुसला- 
खन्‍्तर वधुभित्तस्स वुततन्तं। अभ्रदिघोरे क्खु पुसाक्‍्नो सेनावदिशा शिउत्तों । (प्रहो। ततोमुखमेव नो 
हृदयम्‌ । श्रोष्यासि तावदगुरुजनस्थ कुशलानन्तर वसुमित्रस्य वृत्तान्तम्‌ । प्रतिधोरे सलु॒पुश्रकः 
सेनापतिना नियुक्त: ।) 

राजा--[उपविश्य लेखं सोपचारं गरहीत्वा वाचयति ।] स्वस्ति यश्श्रण्तात्सेनापतिः पुव्यभित्रो 
वेदिदास्थं पुत्रमायुठ्मन्तमग्निसित्रं स्नेहात्परिष्वज्येद सनुद्शयति । विदितमस्तु । यो5सो 


कड्चुकी-- [ प्राकर] देवकी जय हो । देव ! अ्मात्यते कहलाया है कि महाराजने बहुत ठीक 
सोचा है प्रोर अमात्य-यरिषद्की भी यही सम्मत्ति है, क्योंकि जैसे रथमें चलमेवाले दो धोड़े 
सारथीके हाथमे ठीकसे चलते हैं, वंसे ही महाराजकी देख-रेखमे ये दोनो भाई भी श्रापसका बेर 
छोड़कर दो भागोमिं बेटे हुए, भपने राज्यके धुरेको बड़े मुखमे सेभाल सकेंगे ॥।१४॥ 

राजा--तो जाकर प्रमात्य-परिषदुसे कह दो कि सेनापति वी रप्तेनको लिख भेजें कि वे ऐसॉ 
ही प्रबन्ध करदें ! 

कऊ्चुकी--जैसो देवकी झ्राश्ा | [बाहर जाता है और मेंटके साथ पत्र लिए हुए फिर ग्राता 
है।] भ्रापको प्राज्ञा कह गसुनाई। श्रीमानु सेनापति पृष्यमित्रके पाससे वत्तरीव धादि सेंटकी 
सामग्रियोंके धाब-पराथ पत्र भी ग्राया है। इसे महाराज देखनेकी कृपा करें । 

[राजा उठकर बड़े प्रादरके साथ मेंटको सामग्री भोर पत्र लेकर भपने सेवकको दे देते हैं । 
वह उस पत्रकों खोलनेका नाट्य करता है ।] 

धारिणी--[मन ही मन] भरे ! मेरा जी भी इसे सुननेको छटपटा रहा है ! बड़ोंका कुशल 
समाचार युतकर फिर वसुमित्रका समाचार सुनूंगो । सेनापतिते मेरे बच्चेको बड़े संभटका काम 
सौंप दिया है । 

राजा--[बैठकर बढ़े प्रादरसे पत्र लेकर पढ़ते हैं।] प्रापका कल्याण हो । विविजार्स भाए 
हुए चिरंजीबी पुत्र प्रग्निमित्रकों स्‍्तेहसे गले मेंटकर प्रश्वमेघ यज्ञकी दीक्षा लिए हुए 
पैनापति पृष्यमित्र लिख रहे हैं--हम यह बताना चाहते हैं कि श्रभ्रमेषको दीक्षा लेकर मैंते 
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राजपशदीकितेन सया राजपुश्रशतपरिवृतं बसुस्ित्र 'गोतारभादिरय वत्सरोपातलिवमों निरम ल- 
स्व॒ुरको विसुष्टः स तिस्वोदंक्षिशरोबसि चरज्मम्धानोकेन यवकेन आधथित: । सह: उभयो: 
सेनयोर्महानाश्ोस्संमर्द: । 
[दिवी वियाद नाटयति ।] 
राजा--कथमीहश संदृतषम्‌ । [शेष पुनर्वाचयति ।] 
ततः परान्पराजित्य वसुमित्रेण धन्विना । 
प्रसद्य हियमाणो भे बामिराजो निर्विततः ॥१५॥ 


घारिणी--इसिशा भ्राससिद में हिह्नशं । (प्रनेनाइवस्तं में हृदयम्‌ ।) 

राजा --[शिष पुनर्वाचयति |] स्ोहुमिदानीमंशुमता समरपुत्रेणेद प्रत्याहुताश्वों यदये। 
तविदानीमकालहीन विगतरोषजेतसा भवता वधुजनेन सह यल्लसेवनाथा गन्तब्यमिति । 

राजा-भ्रनुगृही तोइस्मि । 

परिव्राजिका - दिष्व्या पुत्रविजयेन बस्पतो वर्थते । 


भत्नासि वीरपत्नीनां श्लाध्यानां स्थापिता घुरि। 


वीरसरिति शब्दोप्य॑ तनयासवाप्ुपरिथितः ॥१६॥ 


घारिणोी--भभ्नवदि ! परितुट्ठम्हि ज॑ पितरं भ्रणुजादो मे बच्छशो। (भगवति ! परि- 
वुष्टाश्मि यटिपतरमनुजाती में वत्सक:। ) 


एक वर्षकी श्रवधि बौधकर जो खुला घोड़ा छोड़ा था ओर जिसकी रक्षाके लिये सैकहों 
राजकुमारोके साथ वसुमित्रकों भेजा था, वह घोड़ा जब सिंधु नदीके दक्षिण तटपर चर 
रहा था तो घुड़सवार सेनाके एक यवनने उसे पकड़ लिया। इसपर दोतों सेताग्रोंसें श्डों 
घनधोर लड़ाई हुई । 
[देवी दुखी होनेका नाव्य करती हैं ।] 

राजा>-परे | क्‍या यहाँतक बात बढ़ गई ? [बचा हुभा फिर बाँचता है।] तब घनुष- 
धारी वसुमित्रने बड़ी वीरतसे क्षत्रुओंकों मार भगावा भोर छिने हुए घोड़ोको फिर लौटा 
लिया ॥॥११५। 

घारिशी --प्रव, मेरे जीमें जो झाया । 

राजा--[बधा हुप्रा फिर पढ़ता हैं।] इसलिये जंसे अंशुभान-द्वारा घोड़ा छ्ुड्ा लाने 
फर सगरमे यज्ञ किया था, वसे ही मैं भी यज्ञ कर रहा हैँ । इसलिये प्रब तुम तत्काल शान्तबित्त 
होकर बहुश्रोंको साथ लेकर यश देखनेके लिये बले प्राश्ो । बस इतना ही .। 

राजा--बड़ी कृपा हुई मुझपर । 

प्रिव्राजिका--पुत्रकी विजयके लिये भाप दोनोंको बधाई है। झवतक भाप संधारकी 
सब अध्षेंक्रीय वीर पत्नियोंकी सिरमौर थीं, पर प्रापके पुत्रमे धापके नामके साथ-थोर- 
प्यद्चाकी प्रदवो भी जोड़ दी है । 

धारिणी--भमवसी ! मुझे तो यहो सुख है कि मेरा अल्चा ,पिताके समान ही पराक्षत्री 
विकसा । 
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राजा--सोदूगल्य । ननु कलमेन यूथपतेरनुकुतस्‌ । 
कऊचुको--देव | ध्यं कुमार:-- 


नेताबता वीरविजुम्मितेन चित्तस्य नो विस्मयमादधाति। 


यस्याप्रश्चृष्य: प्रभवस्त्वम्नुच्चेरग्नेरपां दग्धुरिवोरुजन्मा ॥१७॥ 

राजा--मौबूगल्य । यश्नसेनदयालमुरोकृत्य मोच्यन्तां सर्वे बन्धतस्था: । 

कऊचुकी -- यवाशापयति देव: । (हति निष्क्रान्त: ।) 

धारिणी--जयसेरो । ग॒छ । इराबदीपमुहाणं अन्तेव॒राणं पुत्तस्स बुत्तन्त णिवेदेहि। 
(जयसेने ! गउछ । इरावती प्रमुखेम्पो3न्त पुरेम्यः पुत्रस्य वृत्तान्त निवेदय ।) 

[प्रतीहारी प्रस्थिता ।] 

घारिणी -- एहि दाव । (एहि तावत्‌ ।) 

प्रतीहारी--[ प्रतिनिवृत्य ।] इग्च मिह । (इयमस्मि ।) 

धारिणी--[जनान्तिकम] ज॑ सए भ्रसोप्तदोहलण्िप्रोए सालविश्वाएं पइुण्णादं त॑ से 
झभिजरं चर रिवेविध्र मह बप्॒णोर इरावदि प्रगुणेहि-तुए प्रहूं सख्चादों ख विश्मंसि- 
दथ्वे सि। (यन्मयाशों कदोहृदनियोगे मालविकाय प्रतिज्ञातम्‌ तदस्या प्रभिजन चर निवेद्य मम 
बबनेनेरावती मनुनय--सत्यान्न विश्र शयितव्येति ।) 


प्रतीहारी---ज॑ देवी झारणवेदि । [इति निष्क्रम्प पुनः प्रविश्य]| भट्टिणि ! पुसविजश- 
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राजा--मौदूगल्य ! सचमुच इस हाथीके बच्चेने तो हाथियोंके नायक्का काम 
कर डाला । 

कड्चुकी-- देव ! कुमारकी इस वीरतासे मुझे कोई बड़ा ग्रचरज नहों हो रहा है, 
क्योंकि जेसे समुद्रको जला डालनेवाल बड़वानलका जन्म उसरुजन्मा (भ्रोव॑ं) ऋषिसे हुप्रा है वैसे 
ही इनका भी जन्म प्रापसे हुआ है जो प्राजतक किसीसे नही हारे हैं ।।१७॥। 

राजा-मौद्गल्य / जाझो, यपज्लसेनके सालेके साथ-साथ प्रौर भी जितने बन्‍्दी हों 
सबको छोड़ दो । 


कड्चुकी--देवकी जैसी प्राज्ञा । [चला जाता है] 

घारिणी--जाभो, जयसेना। इरावती झ्ादि रनिवासकी सब रामियंसि हमारे पुत्रके 
विजयकी बात कह तो भ्राप्रो । [प्रतीहारी जाना चाहतो है ।] 

घारिणी--भौर सुनो ! 

प्रतोह्दारा-- [ लौटकर] जी कहिए । 

धारिणी-- [भलग] देखो श्रशोकके फूलनेके लिये मैंने मालविकासे जो प्रतिज्ञा की 
थी वह बात भोर हसके ऊँचे घरानेकी बात कहकर मेरी भोरसे इरावतीसे विसय करना 
कि देखो ! भ्रव भ्राप कोई ऐसी बात न कर बैठें कि मुझे श्रपने वचनसे हटता पड़े । 

प्रतीह्वारी-जंसी देवोकी प्राशा। [बाहर जाकर फिर भा जातो है ।] स्वामिनी ! झापके 


पञ्चमो5खू: [ ३४५ 








खिमिशेख परितोसेश ध्म्तेउरासं झ्राहरणारां संजूसम्हि शंब॒ुत्ता | ( यद्रेव्याशापकति ! भट्टिनि ! 
पुत्रविजयनि मित्तेत परितोषेणान्तःपुराणामाभरणानां मड्जूपास्मि संकृत्ता । ) 

घारिणी--एवं कि प्रच्चरिश्नं । साहारणो क्खु तार मह प्रन्मश्म प्रध्शुषधो | ( एतर्कि- 
माख्ययंम्‌ । साधारण: खलु तासा मम चायमम्युदयः | ) 

प्रतीहारी-- [ जनान्तिकम्‌ ) भट्टिणी ! इराबदी उस विष्षवेद्ि--सरिसं देवोए पहचम्तीए । 
तुह बश्चरां संकपिप्दं शा जुज्जदि भ्ष्णहा कादूं क्ति। ( भट्टिनि ! दरावती पुनविशापयति--सहकं 
देव्या: प्रभवन्त्या:। तव वचन सकल्पित न युज्यतेःन्यथाकर्तुमिति । ) 

घारिणी--भन्नवदि ! तुए भ्रशुमदा इच्छामि अ्रज्जसुमदिणा पढमसंकप्पिदं मालविश्न॑ं 
भज्डउत्तस्स पड़िवादेदू । (भगवती । लयानुमतेच्छाम्यायंसुमतिना प्रथमसकल्पितां मालविकामाये- 
पुत्राय प्रतिपादयितुम्‌ । ) 

परिव्राजिका --इदानीमपि त्वमेवास्पा: प्रभवसि । 

घारिणी --[ मालविका हस्ते गृहीत्वा । ] इदं भ्रज्जउत्तो पिभरिवेवणारुरूबं पारितोसिशं 
पडिच्छदु लि । ( इदमायंपृत्र' प्रियनिवेदनानुरूपं पारितोषिक प्रतीच्छत्विति। ) 

[ राजा ब्रीडां नाटयति | ] 

धारियों--, सस्मितम्‌ | कि झ्वधोरेदि भ्रक्‍्जउस्तो । ( किमवधीरयत्यायंपुत्र: । ) 

विदृषक:--भोदि । एसो लोश्रव्ववहारो । सब्बो राथवरों लज्जाबुरों होदि सि। ( भवति । 
एप लोकव्यवहार: । सर्वो नववरों लज्जातुरों भवतीति । ) 
[ राजा विदूषकमवेक्षते । ] 











पुूत्रकी विजय सुनकर मुझपर पुरस्कारों की हतनो बौछार हुई कि मैं रनिवासके गहनोंकी पिटारी 
ही बन गई हैं। 

धारिणी-- इसमे ध्रचरजकी बया बात है, इसमें तो उनका श्रौर मेरा दोनोंका समान ही 
पीरव है न । 

प्रतीहारी--[ प्रलय ] स्वामिनी ! इरावतोने यह भी कहलाया है कि प्रापने प्रपने गोश्वके 
धनुकूल ही दात सोचो है । जो कुछ झाप कह चुको हैं उसे पूरा कीजिए । 

घारिणोी--भगवती ! प्राय सुमतिने प्रायपुत्रसे मालविकाका विवाह करानेका जो पहले 
विदवार कर रबखा यथा उसे मैं भ्रापकी सम्मतिसे पूरा कर देना चाहती है । 

परिव्राजिका---भदथ् भी तो प्राप हो इनकी सब कुछ हैं । 

भारिणी--[ मालविकाका हाथ पकड़कर ] प्रायंपुत्र ! कुमारकी विजयका प्यारा समाचार 
सुनानेका यह प्यारा पारितोषिक तो लोजिए । 

[ राजा सजा जाते हैं। ] 

धारिणी--[ मुसकराकर ] कया आयंपुत्र मेरी भेंट नही स्वीकार करना चाहते ? 

बिदुयक--देवी ! यह तो लोक ध्यवहार दिखा रहे हैं। सभो नये दुल्हे ऐसे समय जजाया 
ही करते हैं । 
[ राजा विदूषकको भोर देखते हैं। ] 


शेऋर ] मालक्किाग्निमित्रम 


वितृषक: -- भ्रह' देधोए एव्व  किदप्पलअधिसेस विष्पदेशंसह मालविश् ह्रशमर्थ पड़िंग्नहींई” 
इच्छिदि । ( प्रथ देव्येव कृतप्रशयविशेषां दत्तदेवीशब्दां मालविकामत्रभवास्प्रतिग्रहीतुमिच्छति । ) 


कारिणी-- एकए राशबपरिशाए इ्सहजरोरण एज्य दिष्णो देवोसहो कि पुराश्तेश | ( एतस्पा 
राजदारिकाया अभिजनेनंव दत्तो देवीदाब्द: कि पुनरुक्‍्तेन । ) 





परिंद्राजिका--भा संबस्‌ । 
अप्याकरसमुत्पनो  रत्नजातिपुरस्कृतः | 
जातरूपेण कल्याणि ! मणिः संयोगमहँति ॥१८॥ 
धारिणी--[ स्मृत्वा ] मरिसेवु भश्रवदी। प्रध्भुवप्तकहाए उदय रा लविक्षद । जशसेखे। 
गच्छ दाव । कोसेश्रपत्तोण्णजुभश्रल उबरणेहि। ( मषंयतु भगवति | भ्रम्युदयकथवोचित मे लक्षितभ। 
जयसेने + गच्छ तावत्‌ । कोशेयपत्रोएयुगलमृपनय । ) 
प्रतीहरी--ज वेखे ध्राशवेदि | [ इति निष्क॒म्य पत्रोणं ग्रहीत्वा पुनः प्रविष्य ] देथी ! 
एव । ( यहेव्याज्ञापपति ! देवि | एतलु। ) 
घारिणी-- [ मालविकामवगुण्ठनवती कृत्वा ] प्रज्जझत्तो । दाश्ि इमं पडिच्छडु | ( प्राये- 
पुश्र ! इदानीमिमां प्रतीच्छतु । ) 
राजा--त्वच्छासम त्थवृत्ता एवं बयम्‌ । [ प्रपवाय ] हन्त प्रतिग्रहीता । 
विदृषक: --भ्रहो देवोए भ्रशुऊलदा । ( प्रहो देव्या श्रनुकूलता | ) 
[ देवी परिजनमवलोकयति । ] 





विदृूषक--जिन मालविकाकों महारानोने ही इतने प्रेमसे देवी बना दिया है, उन्हें महाशजः् 
क्‍यों 'न स्त्रीकार कर 'लेगे । 

घारिणी--इन राजकुमारीके ऊंचे घरानेने ही इन्हें रानी बना दिया है। उसे दुहरामेकी 
कक्‍्वा 'बात है । 

परिव्राजिका--नही ऐसी बात नहीं है। खानसे निकले हुए सबसे भ्रच्छे मशिकों भी सोनेमें 
जड़नेकी' भ्रावक्यकता नो पडती ही है ॥॥१८।। 

घारिणी --[ कुछ स्परगा करके ] क्षया कीजिए भगवती ! कुमररकी इस विजयके हुखासमें! 
एक बड़ी प्रावश्यक बात तो मैं भूल ही गई । जयसेना ! जा, ऊनी रेशमी जोड़ा तो ले झा । 

प्रतीहारी--जसी देवीकी प्राज्ञा । [ जाती है श्रोर बख्त लेकर फिर आाती' है ] यह लीजिए 
देवी ! 

धारियो--[ मालविकाके सिरपर उद़ाकर ] आर्यपुत्र ! भ्रव इसे स्वीकार कीजिए । 

राजा--आाप जो कहेंगी, वह तो मानता ही पड़ेगा | [ भन्नग ] भ्रजी मैं तो इसे पहले हो 
स्वीकार कर चुका हूँ 

विदृषक--वाह ! महारानी भी कैसी भच्छी हैं! 

[रानी दासियोंकी धोर देक्ती हैं। ] 


फ्व्चमोडदू! । [ ३५७. 





प्रतीहरी--][ मालविकापुपेत्य ! | जैदु भट्टिणी । ( जखमतु' भटटिसी ! ) 
[ देवी परिवाजिका निरीक्षतें 4 ] 
परिव्राजिका -- नेतश्ित्रं त्वयि । 
प्रतिपक्षेणापि पर्ति सेबन्ते मत वत्सलाः साध्व्य! । 
अन्यसरितामर्पि जल॑ सप्द्रगाः प्रापयन्त्युदधिम ॥१६॥ 
[ प्रविध्य ] 
निपुरिका--जैडू भट्टा । इरावदोी विष्णावेदि-जं उवश्नारातिक्षमेश तवा भट्टिणों प्रवरद्धा 
त॑ सञ्म एव्व मसुणों भ्रशुऊल राम सए श्राश्ररिदं । संपर्व पृष्णमणोरहेश भसुराा पसादमत्तेश 
संभावइदव्वेत्त । ( जयतु भर्ता । इरावती विज्ञापपति--यदुपचारातिक्रमेण तदा भत्रें श्रपराद्धा 
तत्स्वयमेव भर्तुरनुकूलं नाम मयाचरितम्‌ । सांप्रत पूर्ांमनोरथेत भर्त्रा प्रसादमात्रेण 
संमाययितव्येति । ) 
धारिणी-- शिउशिए । ध्वस्स से सेविदं श्रजउत्तो जारिस्सदि। ( निपुरिके ! धवश्य 
मस्या: सेवितमार्यपुत्रो ज्ञास्यति | ) 
निपुरिका -- भखुरगही दम्हि । (भ्रनुगृहीतास्मि । ) 
परिब्राजिका-- वेव । प्रमुना युक्तसंबन्धेत चरितार्थ साधवसेन सभाजयित्‌ गच्छाम: । 
धारिगी-भपभ्रवदीए रा जुत्त प्रम्हे हरिश्नइब । (भगवत्या न युक्तमस्मान्परित्यकतुम्‌ । ) 
राजा--भगवति । मदीयेष्वेव लेखेषु तत्रभवतस्त्वामुहिई्य सभाजनाक्षरारिप पातयिष्यासः । 


प्रतीह्वरी--[ मालविकाके पास जाकर] श्वामिनोको जय हो । 
[ महारानी परिब्राजिकाकी ग्रोर देखती हैं । ] 

परिप्राजिका+-भापकी यह उदार्ता देखकर मुझे तमिक भी ह्मचरण नहीं हुआ । क्‍योंकि 
परशक्षिको प्यार करमेशाली ख्त्रियाँ प्रपने लिये सौत लाकर भी पतिका मसल रक्‍्खा करती हैं। 
देखिए, समुद्रमें जानेवाली नदियाँ भपने साथ साथ दूसरी नदियोंका पायी भी ससुवद्रमें पहुँचा: 
देती हैं || १ ६॥ 

तिपुरिका -[ प्राकर ] स्वामीकी जय हो। इरावतीजीने कहलाया है. कि मैंने महाराजाकी 
बात ने मानकर जो अपराध किया था, वह सब जान-बूक्कर महाराजका काम बनानेके 
लिये ही रूपक रचा था। प्रब तो महाराजके मनकी साथ पूरी हो गई है। इसलिये प्राज्ञा है 
भाप मुझे भ्रवर्य क्षमा कर देंगे । ४ 

धारिजी--भरी निपुद्धिका ! उन्होंने श्रायंपुन्नकी जो सेवा को है उसका. घ्यान रक्‍्खेंगे । 

निपुशिका--बड़ी कृपा है । 

परिव्राजिका -देव ! इस सुन्दर विवाह-सम्बन्धकों सुनकर भाधवसेन तो फुूले न समार्येंगे । 
इसी लिये मैं उन्हें बधाई देनेके लिये जाना चाहती हूँ । 

धारिणी -हमें छोड़कर प्रापका जानता ठीक नहीं है। 

राजा--भगवती ! हम प्रपने ही पत्रमें भ्रापको ओर से बधाई लिखवाकर भिजवा देंगे | 


शरद ] मालविकारिनिमित्रम॒ 





परिवाजिका युवयो: स्नेहात्परबासयं जन: । 
घारिणी - प्रज्जउत्त | कि ते भूप्रो वि पिश्न॑ उबहरासि । 
प्रायंपुत्र ! कि ते भूयो5८पि प्रियमुपहरामि ॥) 
राजा-- 
त्वं में प्रसादसुसुखी ! भर देवि नित्यमेतावतेव हृदये प्रतिफालनीयम । 
तथापीदमस्तु । 
( भरतवाक्यम्‌ ) 


आशास्यमी तिविगमग्रभृति प्रजानां सपत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे || २०॥ 
[ इति निषक्कान्ता. सर्वे । ] 


॥ इति पश्चमो5छूः ॥ 
॥ समाप्तमिद श्रीकालिदासकृती मालविकारिनमित्र नाम नाटकस्‌ ॥ 


परिव्राजिका - मैं तो श्राप दोनोके स्नेहमे बंधी ही हुई हूँ । 
धारिणी-- भायंपुन्र | क्‍या मैं भ्रापकी कुछ भोर मनचाही बात कर सकती हूँ। 


राजा-- देवि ! मैं ता बस इतना ही चाहता हैं कि तुम सदा मुझूपर प्रसन्न रहो । फिर भी 
इतना श्रोर हो जाय कि -- 





[मरतवाबय ] 
जबतक धग्निमित्र राज्य करें तबतक उनकी प्रजामें किसी प्रकारके उपद्रव प्रादि न हों ॥२०॥। 


[सब चले जाते हैं।] 
# ॥ पाँचर्वाँ श्रद्धु समाप्त हुआ | 


॥ महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुआ मालविकारितमित्रम्‌ लामका नाटक पूरा हुमा ॥ 


कि++++-ततत+ 


#& श्रीमन्‍न्महाकविकालिदास-नाटक-प्रशस्तिः # 


'काव्ये नाटकमस्ति रम्यरुचिरं तत्रापि शाकुन्तलम' 
इत्युक्त॑ रसिकेबचो5तिललितं भूयों विवेक्तुन्विदम | 
श्रीमन्मालविकाग्निविक्रमलसत्सन्ना टकप्रो ब्छलत्‌ 


स्वर्वाशीरसनाउम्ृत॑ सरसयंत्‌ सम्भोहयेत्संसृतिम ॥ 
--श्रीशः । 


[ 'काव्योमें नाटक ही सुन्दर होता है भोर नाटकोमें भ्भिज्ञान 
शाकुन्तल ही सबसे सुन्दर है, यह बात रसिकीने बड़ी सच्ची कही है, 
पर वे इस बातकों ठोक-ठोक स्पष्ट नहीं कर पाएं कि काव्यमे नाटक 
ही क्यों सुन्दर होता है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये धमिज्ञान- 
शाकुन्तलके साथ-साथ मालविकारिनिमित्र तथा विक्रमोवंशीय नाटक भी 
प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि उनमें छुलकता हुमा संस्कृतका मधुर प्रमृत 
सृष्टिके सब प्राशियोंको इतना रसमग्न कर दे कि लोगोंको संसारके 


झोर दूसरे काब्योंको पढ़नेकी सुध ही न रह जाय। |] 
--भरी ईशदत्त पाण्डेय 'श्रोश' 


तीसरा खण्ड 





महाकदि कालिदासकोी रचनाओझ्रोंके सम्बन्धमे समष्टि रूपसे भ्रथथा उनके किसो विशिष्ट 
प्रस्थ भ्रथवा किसो विशिष्ट पक्षपर विभिन्न विहानोंने जो पांडित्यपुरा विचार 
किया है, उन्होंका सप्रह भ्रागेके लेखोंभे किया गया है। धबन्तमें 
सहाकदि कालिदासके प्रन्थोंमें प्राए हुए व्यक्तियों, वस्तुप्रों, स्थानों 
झादिका भ्रभिधान कोयमसे परिचय है भोर कालिदास-कालोस 
भारत का मानक्षित्र है। 
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समीक्षा-निबन्ध 
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“निबन्ध-सूची-- 


« विक्रमादित्य--डा० राजबलो पाडेय, एम० ए०, डो० लिट । 


विक्रम झौर उनके नवरत्न--स्व० श्री ईशदत्त पांडेय “श्रोश” साहित्याचाय, साहि्यरत्न । 


» कालिदासके ग्रन्भोंको उपादेयता--प० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचार्य । 
» कालिदासके दाब्द-प्रयोग--प० अम्विकाप्रसाद उपाध्याय, व्याकरणाचाय । 


कालिदासके कवित्वकों पर ता-स्व० श्रोमन्‍्मध्वसभ्रदायाचाये श्रीदामोदरलालजी गोस्वामी । 


- कालिदासकी सुक्तियाँ--डा० भ्रमरनाथ का, एम० ए०, डी० लिटू । 

«» कालिदासका संदेश--पं० बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचाये । 

» कालिवास झौर प्रकृति--प० करुणापति त्रिपाठी, एम० ए०, व्याकरणाचायं, बी० टी० । 
« निसगंकन्या शकुन्तला--डा० बेल्वेलकर, पुना । 

«» योगवासिष्ठमें मेघटूत--डा० भी० ला० प्रात्रेय०, एम० ए०, डी० लिटू | 

« उपभा कालिदासस्थ --डा० गोदे, पूना । 

» कालिदासकी छन्दयोजना--प० रामगोविन्द शुक्ल, न्‍्याय-व्याकरणा-साहित्याचाय । 

« झ्भिधान-कोष--( कालिदासके काव्योंमे भ्राए हुए व्यक्तियों, जीवो, 


वस्तुओं मोर स्थानोंका परिच्रय ) । 


» कालिदास-सम्बन्धो लेखों भोर समीक्षाप्रोंकी तालिका--डा० रामकुमार चौबे, एम० ए०। 


विक्रमादित्य 


[डा० राजवली पाण्डेय, एम्‌० ए०, डी०, लिट०] 


अजनभति 

मर्यादापुरुषोत्तम राम प्रौर क्ृष्णके पश्चात्‌ मारतीय जनताने जिस शासकको भपने हृदय» 
घिहासनपर पारूढ़ किया है वे विक्रमादित्य हैं। उनके झ्रादर्श न्याय गौर लोकाराधनकी कहानियाँ 
भारतवर्षमें सवंत्र प्रचलित हैं प्रोर प्राबालवृद्ध समी उनके नाम और यशसे परिचित हैं। उनके 
सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध जन-श्रुति है कि वे उज्जयिनीनाथ गन्प्षेसेतक्रे पुत्र थे। उन्होंने शकोंको 
परास्‍्त करके प्रपनो विजयके उपलक्यमें संबतुका प्रवर्तत किया था। वे स्वयं काव्यममंश तथा 
कालिदास प्रादि कवियोके प्राक्यवाता ये। भारतीय ज्योतिष गणानासे भी इस बातको पृष्टि 
होती है कि ईसासे ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्यने विक्रप-सवत्‌का प्रचार किया था । 


भनुश्रुति 
भारतीय साहिस्यमें भ्रंकित प्रनुश्नतिने भो उपर्युक्त जनश्रुतिको किसी न किसी रूपमें स्वीकार 
किया है। इनमेंसे कुछका उल्लेख नीचे किया जाता है-- 


(१) प्रनुश्रुतिके प्रनुतार विक्रमादित्यका प्रथम उल्लेख गाथाप्रप्तशतीमें इस प्रकार 
मिलता है-- 


संवाहण सुहरस तोसिएण दस्तेणतुहकरे लक्खम्‌ । 
चलणेण. विक्लमाइत्तचरिभ्नं घणुसिक्खिश्नं तिस्सा ॥५६४ 


इसकी टीका करते हुए गदाघर लिखते हैं--“पक्षे संवाहरंं संबाधनम्‌ । लक्खवं लक्षम्‌ । 
विक्रमादिश्योषपि भृत्यकतु केन दात्रुसंबाधनेन तुष्ट: सद्‌ भृत्यस्थ करे लक्षम ददातीत्यथ॑: ।” 
इससे यह प्रकट होता है कि गाधयाके रचना-कालमें यह बात प्रसिद्ध थी कि विक्रमादित्य नामक 
एक प्रतापी तथा उदार शासक थे जिन्होंने शत्र॒ुप्रोंपर विजय पानेके उपलक्ष्यमें भृत्योंको लाखोंका 
उपहार दिया था; गाधासप्तशतीका रचयिता सातवाहन राजा हाल प्रचम शाताब्दि ईस्वीमें हुआ 
था। ग्रत: विक्रमादिश्यकी ऐतिहामिकता इसके पूर्व ही सिद्ध होती है। इस ऐतिहासिक तथ्यका 
प्रतिपादन महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद छाख्रोने भल्ली भाँति किया था। (एपिग्राफिया इंडिका, 
जिल्द १२, प्र ३२०) | इसके विरुद्ध डा० देवदत रामकृष्ण भांडारकरने गाया-सप्सशतीमें 
प्राए हुए ज्यौतिषके संकेतोंके भाषारपर कुछ ग्रापत्तियाँ उठाई थीं (भाण्डारकर-स्मारक प्रन्थ, 
पृ० १८७-१६८६ किन्तु इतका सिराकरणश म० म० पं० गोरीशंकर हीराचंद धोकाने मली भाँति 
कर दिया है (प्राचीत लिपिमाला, पु० १६८) । 


४ ] समीक्षा-निवन्ध 
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(२) जैन पण्डित मेरुतुंगाचायं-रचित पटावलोमें लिखा है कि नभोवाहनके पश्चात्‌ गद् मिल्लने 
उज्जयिनीमें तेरह व्धंतक राज्य किया। उसके ग्रत्याचारके कारण कालकावचार्यने शक्रोंको 
बुलाकर उसका उन्मूलन किया। शकोंने उज्जयितीमे चौदह वर्षतक राज्य किया । इसके 
पश्चात्‌ ग्दभिल्लके पुत्र विक्रमादित्यमे क्कोंसे उज्जयिनीका राज्य लोटा लिया। यह घटना 
महावीर-निर्वाण॒के ४७०वें वर्षमे ((२७-१७० --५७ ई० पू०) हुई। विक्रम्ादित्यने साठ वर्ष तक 
राज्य किया । उनके पुत्र विक्रम चरित उपनाम घर्मादित्यने ४० वर्षतक शासन किया । तत्पश्नातु 
भेलल, नेलल तथा माहदने क्रमशः ११,१४ तथा १० वर्ष राज्य किया । इस समय महावीर- 
निर्वाणके ६०५ वर्ष पश्चात्‌ (६०५-५२७--७८ ई० पु०, शक सवतृका प्रवर्तन हुआ्ला । 


(३) प्रबन्धकोषके प्रसुसार महावीर-निर्वाशके ४७० वर्ष प्रदचात्‌ (५२७-४७०--४७ 
ई० १०) विक्रमादित्यने संवतृका प्रवतंन किया । 


(४) पनेश्व रसूरी बिरजित शत्रुज्ञय-मत्ात्म्यमे इस बातका उत्लेख है कि वीर (महावीर) 
संवत्‌के ४६६ वर्ष बीत जाने पर विक्रमादित्यका प्रादुर्भाव होगा | उनके ४७७ वर्ष पश्चात्‌ शिला- 
दित्य प्थवा भोज शासन करेगा। हम ग्रथक़ी रचना ४3७ विक्रम संबत्‌पे हुई जब कि बजभीके 
राजा शिलादित्यने सुराष्ट्रसे बोद्धोंको खदेड कर कई तीर्थोको उनसे लोटा लिया था। (देखिए डा० 
भाउदा जी, जरनल भ्रोफ बौम्बे एशियाटिक सोसाइटो, जिल्द ६, पृ० २६-३०) । 


(५) सोमद्रेव अट्टू-विरक्तित कथासरित्सागर (खम्बक १८, तरंग १) में भी विक्रमादित्यकी 
कथा प्राती हैं। इसके ग्रनुसार विक्रमादित्य उज्जयिनीके राजा थे । इनके पिलाका नाम महेर्तरादित्य 
तथा माता का नाम सोम्यदर्दंना था । महेन्द्रादिस्यने पुत्रको कामनासे शिवकी आराधना की । इस 
समय पृथ्त्री स्लेच्छुक्रान्ल थी। प्रत, इसके त्राणके लिये देवताप्नोंते भी शिवसे प्र्धना की । 
शिवजाने भ्रपने गएा माल्यवानुकों* त्रुलाकर कहा कि पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये तुम मनुष्यका 
प्रवतार लेकर उज्जयिनौ-नाथ महेन्द्रादित्यके यहाँ पुत्र रूपसे उत्पन्न हो । पुत्र उत्पन्न होनेपर शिवके 
प्रादेशानुमार महेन्द्रादित्यने उसका नाम विक्रमादित्य तथा उपनाम (शत्रु-संहारक होनेके कारण) 
वियमशीस रक्खा | बालक विक्रमादित्य पढ़ लिखकर सब शाख्त्रोंमें पारंगत हुए श्लौर प्राज्यविक्रम 
होनेपर उसका प्रभिषेक किया गया । वे बढ़े ही प्रजावत्सत्र राजा हुए । इनके विषयसमें लिखा है--- 


स॒ पिता पिठृद्वीनानां बन्धुनाओ स बान्यव: । 
प्रनाथातां घ नाथ: स प्रजानां कः स नामवत्‌ ॥१८।१।६६ 


वि पितृहीनोंके पिता, बन्धुरहितोके बन्धु प्रोर घनाथोंके नाथ थे । प्रज़ाके तो वे सरवस्व 
ही ये |] इसके प्रबन्तर विक्रमादित्यकों विस्तृत विजयों प्रोर प्रद्भुत कृत्यों का भ्रतिरंजित वरशांन है। 


कथासरित्मागर श्रपेक्षाकृत प्र्वाचोन ग्रंथ होते हुए भी क्षेमरेन्द्रलखित वृहत्फथापक्करी भौर 
प्रस्ततोगत्वा वृहत्कथा (गुराक्य-रचित)पर अवलबित है ! गुरार्य सातवाहुत हालका समकालोीश 
था जो विक्रमादित्यसे लग्प्रग १०० व्य पीछे हुआ था । भ्रतः, सोमदेव द्वारा कथित प्रमुश्नति 
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शहद लामें बर्द्क्ा सर जिओ ललित 
१ कंथाकी पौराणिक रौलीमें 'गण” से गण-तंत्र भौर माल्यान्‌” से मालव जातिका आभास मिलता है । 
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विक्रमादिश्वके इतिहाससे सवंधा प्ननभिज्ञ नहीं हो सकती | सोगदेवके सम्बन्धमें एक श्रौर बात 
ध्यान देनेकी है। वे उज्जयिनोके विक्रमादित्यके अतिरिक्त एक दूसरे विक्रमावित्यकों जानते हैं 
जो पाटलिपुत्रका राजा था। “विक्रमादित्य इत्यासीद्राजा पाटलीपुत्रके' (लम्बक ७, तरंग ४) । 
इसलिये जो झाधुनिक ऐतिहासिक मगधाधिय पाटलिपुत्र-नाथ गुप्त सम्राटोको केवल उज्जयिनोनाथ 
विक्रमा दित्यसे प्रभ्िनम्म समझते है वे अपनी परम्परा भौर प्रनश्रुतिके साथ बलात्कार करते हैं । 


(६) द्वात्रिशस्पुत्तलिका, राजावलो प्रादि प्रन्थों तथा राजपूतानेमे प्रचलित (टोडके राजस्था- 
समें संकलिल) ग्रनुश्नतियो्में उज्जयिनीनाथ शकारि विक्रमादित्यकी प्रतेक कथाएँ मिलती हैं । 


साधारगा जनताको जिज्ञासा इन्ही श्रनुश्नुतियोंसे तृप्त हो जातो है ग्रौर बह परम्परासे परिक्तित 
बोक- प्रसिद्ध विक्रमादित्/ के समम्बन्धमे अधिक गवेषणा करनेकी चेष्टा नहीं करती । किन्तु ग्राघुनिक 
इतिहासकारोंके लिये केवल प्रनुश्नतिका प्रशाम पर्याप्त नहीं। वे देखना चाहते हैं कि प्रन्य साधनों- 
द्वारा ज्ञात इतिहाससे परम्परा और प्रनुश्नुतिकी पुष्ठि होती है या नहीं। विक्रमादित्यकी ऐतिहा- 
सिकता के सम्बन्धमे वे निम्नलिखित प्रश्नोका समाधान करना चाहते हैं-- 

ऐतिहानिक प्रश्न - 

(१) विक्रम दित्यने जिस संवतृका प्रवतेन किया था उसका प्रारम्भ कबसे होता है ? 

(२) क्‍या प्रथम शतादिद ई० पू० से कोई प्रस्निद्ध राजबंश प्रथवा महापुरुष मालवा प्रान्तमें 
हुफ्ना था या नही ? 

(३) क्या उस समय कोई ऐसो महत्त्वपूर्ण घटना हुई थी जिसके उपलक्ष्यमे संवतुका प्रवर्तन 
हो सकता था ? 

इन प्रइनोको लेकर ग्रबतक प्राय: जो ऐतिहासिक श्रनुसंघान होते रहे हैं उनका सारांश संक्षेपमें 
इस प्रकार दिया जाता है -- 

(१) यशथ्थपि ज्योतिष-गरानाके प्रनुसार विक्रम सवत्‌का प्रारम्भ ५७ ई० पू० में होता है 
किस्तु ईसाकों प्रथम कई हाताब्दियोतक साहित्य तथा उल्कीरणों लेखोमे इस सवतुका कही प्रयोग 
नहीं पाया जाता । मालवा प्रास्तमें प्रथम स्थानीय सवत्‌ मालवगश स्थिति-काल था जिसका पता 
मन्दसोर प्रस्तर-लेखसे लगा है-- मालवाना गगास्थित्या याते शतचतुष्टये । (फ्लीट:--गृप्त उत्कीरों 
लेल सं० १८ ) यह लेख पाँचवी णताब्दि ई० का है । 


(२) प्रथम झताबिद ई० में किसी प्रसिद्ध राजवश श्रषवा महापुरुषका मालपप्रान्तमे पता 
नहीं । 

(३) इस कालमें कोई ऐसी क्रांतिकारी घटना मालवप्रान्तमें मही हुई जिसके उपलक्ष्यमें 
पंवत्‌का प्रवर्तन हो सकता था । 


उपर्युक्त खोजोंसे यह परिणाम निकाला गया है प्रथम शताबडिद ई० पू० में विक्रमादित्य 
तामक कोई शासक नहीं हुप्ना। तत्कालीन विक्रमादित्य कल्पना-प्रसूत हैं। संभवत: मालवसवत्‌का 
प्रारम्भ ई० पू० प्रथम शताडिदमें हुपा था । पीछेमे विक्रमादित्य उपाधिधारी किसी राजाते भ्पना 
विदद हसके साथ जोड़ दिया । इस प्रकार संवतके प्रवतंक विक्रमादित्यको ऐतिहासिकता बहुतसे 
विहानोंके मतमें पसिद्ध हो जाती है। इस प्रक्रियाका फल यह हुआ कि कतिपथ प्राच्यविद्वा- 
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विदा रदोंने प्रथम शताब्दि ई० पू० के लगभग इतिहासमे प्रसिद्ध राजाप्रोंको विक्रम-संबतुका 
प्रवत्तंक सिद्ध करतेकी चेष्ठा प्रारम्भ की | 
भ्रानुमा निक मत-- 

(१) फ़र्गुसनने एक विचित्र मतका प्रतिपादन किया। उनका कथन है कि जिसको ५७ ई० 
यू० में प्रारम्भ होनेवाला विक्रम संवत्‌ कहते हैं, वह वास्तवमे ५४४ ई० में प्रचलित किया गया 
था | उज्जयिनीके राजा विक्रम ह्षने ४४४ ई० में म्लेच्छोको (शकोको) कोरूरके युद्धमें हराकर 
विजयके उपलक्ष्यमें संवतका प्रचार किया । इस संवतुकों प्राचीन झोर भादरणीय बनानेके छिये 
इसका प्रारम्भकाल ६८१०० ([प्रथवा १०७८ ६०)--६०० वर्ष पीछे फंक दिया गया। इस 
प्रकार ५६ ई० पु० में प्रचलित विक्रम सवत्से इसको ग्रभिन्त मान लिया गया है । किन्तु क्‍यों 
६०० वर्ष ही पहले इसका प्रारम्भ ढकेल दिया गया, इसका समाधान फर्गसनके पास नहीं है । 
इसके धतिरिक्त ५४४ ई० के पूर्व मालव-संवत्‌ ५२६ (म्ंदगोर प्रस्तर प्रभिलेख, फ्लीट---गुप्स 
उत्कीर्श लेख स० १८) तथा विक्रम-संवत्‌ ४३० (कावी ग्रभिलिख, इंडि० ऐंटि० बे १८७६; 
पृ० १४२ के प्रयोग मिल जानेये फर्ग्सनके मतका भवन ही घराशायी हो जाता है (फर्गूसनके 
मतके लिये देखिए इडियन ऐंटिक्वेरी, वर्ष १८७६, पृ० १८२) 


के 


(२) डीौ० फ्लीटकां मतथा कि ५७ ई० पू० में प्रारम्म होतेवाले विक्रम संवत्‌का प्रवर्तन 
कनिष्कके राज्यारोहण कालसे प्रारंम होता है (जरनल धोौफ दी रौयल एशियाटिक सोसाइटी, 
वष १६०७, पृ० १६६९) । ग्रपने मतके समथ्थनर्में उनका तके यह है कि कनिष्क मारतोय इति- 
हासका प्रसिद्ध विजयी राजा था। उसने प्रन्ताराष्ट्रिय साम्राज्यकी स्थापना की । बौद्ध ष्मके 
इतिहासमें भो प्रशोकके पश्चात्‌ उमोका स्थान है। ऐसे प्रतापी राजाका संवत्‌ चलना सर्वधां 
स्वाभाविक था | परन्तु यह मत डौ० फ्लीटके प्रनिरिक्त प्राय. प्रन्य किसी विद्वानूकों मान्य नहीं 
है। प्रथम तो प्रभी कनिष्कका समय डी प्रनिश्चित है। दूसरे एक विदेशी राजाके द्वारा देशके एक 
कोनेमे प्रवर्तित संवत्‌ देशव्यापी नहीं हो सकता था । तीसरे यह बात प्राय: सिद्ध है कि कृषणोनि 
कहमीर तथा पंजावमें जिस सवत्का व्यवहार किया था, वह पूर्व-प्रचलित सप्य्ि संबत्‌ था जिसमें 
सहस्त्र तथा शसके ग्रंक लुप्त हैं। यदि यह बात श्रमान्य भी समझी जाय तो भी कुपण-सवत्‌ वंशगत 
था धौर कृषणोंके पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर भारतमें इसका प्रचार नही मिलता । 

(३) श्री वेलंदे गोपाल ऐयरने ग्रपनी पुस्तक 'प्राचीन भारतका तिथिक्रम' (क्रोनोलोजी 
प्रौफ एंशिएंट इण्डिया, पृष्ठ १७५) में इस मतका प्रतिपादन किया है कि विक्रम-संबतुका प्रयर्तेक 
सुराध्ट्रका महाक्षत्रप चाप्टन था। “विक्रम-सवत्‌ वास्तवमें मालव-संवन्‌ है। मन्दसोर प्रस्तर-लेखक्मे 
स्पष्ठ बताया गया है कि मालव जालिके संघटन-कालसे इसका प्रचलन हुआ (मालवा्नां मशस्थित्या 
याते शतचलुष्टये । फ्लोट-ग्रुप्त उत्कोर्शा लेख सं०--१८) । कुषणों-द्वारा इस संबत॒का प्रवर्तन नहीं 
हो सकता था। एक तो कनिष्कका समय विक्रमकालौन नहीं। दूसरे यह बात सिद्ध नहीं कि 
उसका राज्य कभी मथुरा और बनारसके झ्रागे भी फंसा था। क्षत्रपोंके प्रतिरिक्त किसी प्रस्य 

दोघंजीबी राजवंशका पता नहीं चलता जिसका मालव प्रन्तपर प्राघिपत्य हो भोर जिसको संवतुका 
अवतेक माना जा सके । जब हम इन सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए रुद्रदामगूके गरिरनार लेखसें 
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पढ़ते हैं कि सब बरतने प्रपनी रक्षाके लिये उसको झपना प्रधिपति चुना था (सर्ववर्ण रभिगम्य 
पतिश्वे वृतेन--एपिग्राफिया इडिया जिल्‍द ८५, पु० ४७) तब यह बात हम स्वीकार करते हैं कि 
भालवा झौर गुजरातकी सब जातियोने उनको उसी प्रकार भ्रपना राजा चुना था जिस प्रकार 
इसके पुर्व उन्होंने रुद्दामनके पिता जयदामन्‌ और उसके पितामह चाष्टनकों चुना था। प्राभीन 
भ्रन्‍्थ ऐत्तरेय ब्राह्मणमे लिखा है कि पश्चिमके सभी राजाभोंका भ्रभिषेक स्व॒राज्यके लिये होता है 
झभौर उनकी उपाधि स्व॒राट होती है। इन स्वतंत्र जातियोंने एकतामें शक्तिका भ्रनुमव करते हुए 
तथा प्रावश्यकताके भ्रागे सिर झुकाकर भ्पने ऊपर विजयी चाष्टनके प्राधिपत्यमे प्रपनेकों एक 
करके संघटित किया । यही महान्‌ घटना--एक बड़े शासकके झाधिपत्यमे मालव जातियोंका 
संघटन-- ७४५ ६० पृ० में संवतके प्रवतंनसे उपलक्षित हुई। तबसे यह संवत्‌ मालवामें प्रचसित 
है । चाध्टन प्र रुद्रदामनने मालवके पड़ोसी प्राग्तो पर भी शासन किया इसलिये संवतका प्रचार 


विध्यपवंतके उत्तरके प्रदेशोंमें भी हो गया + 

ऐयर महोदयका यह कथन, स्वतः सिद्ध है कि विक्रम-सवत्‌ वास्तवमे मालव संवत्‌ है | 
कनिष्कके विक्रम-मवत्‌क प्रवतंक होनेके विरोधम उनका तक॑ भी युक्तिसंगत है। किन्तु कनिष्कसे 
कही स्वल्पशक्तिशाली प्रान्तीय विदेशी क्षत्रप, जिसके साथ राष्ट्रीय जीवनका कोई अ्रश संलग्न 
नही था, सबतृके प्रवर्तनमे कँसे कारण हो सकता था, यह बात समभमे नहीं ग्राती । रुद्रदामनुके 
अभिलेखमें सब वर्गो-द्वारा राजाके चुनावका उल्लेख केवल प्रशस्ति मात्र है। प्रत्यके शासक 
पपने प्रधिकारको प्रजा-सम्मत करनेकी नीतिका प्रयोग करता है। इसके अ्रतिरिक्त यदि रुद्रवामन्‌ 
लोकप्रिय हों भी गया हो तो उसका यह गुण दो पीढ़ी पहले वाष्टनमे संघरबकी नवीनता तथा 
तीब्रताके कारण, नही भ्रा सकता था। श्री ऐयरकी यह युक्ति भ्रत्यन्त उपहासास्पद जान पड़ती है 
कि मालवगरणान चाप्टनके ग्राधिपत्यमे अपना सघटन किया भौर उसके उपलक्ष्यमे सबतका प्रवतंन 
किया । राजनोतिका यह एक साधारग नियम है कि कोई भी विदेशी शासक विजित जातियोंको 
तुरन्त सघटित होनेका भ्रवसर नही देता हैं । फिर भपने पराजयकालसे मालवोने सवत्‌का प्रारम्भ 
किया हो, यहू बात भी ध्रताधारण जान पड़ती है । 

(४) स्व० डौ० काशोप्रसाद जायसवालने जैन प्रनुश्रुतिके प्राधारपर यह निष्कर्ष निकाला 
कि “जंत गायाओ्रो और लोकप्रिय कथाझोका विक्रमादित्य गौतमपुत्र शातकर्शि था। प्रथम शताब्दि 
ई० पू० मे मालवमें मालवगणा वर्तमान था, जंसा कि उसके प्राप्त सिक्कोसे सिद्ध होता है। बात- 
करि श्रौर मालवकी संयुक्त धक्तिने श्कोंको पराजित किया । इसलिये शकोंकी पराजयमें मुख्य भाग 
लेनेयाले शातकर्शि विक्रमादित्य के विरुदसे विक्रम सम्वत्‌का श्रबतन हुआ्ना। मालवगणने भी 
उसके साथ सन्धिके विशेष ठहराव ( स्थिति, भ्राम्नाय ) के झनुसार झपना इस समय' संघटन 
किया और इसी समयसे मालवगरशा-स्थिति काल भी प्रारम्म हुआ । (जरनल झोफ बिहार ऐण्ड 
उड़ीसा रिसर् सोसायटी, जिल्द १६, वर्ष १६९३० ) । 

उपर्यक्त कथममें मालव सातवाहन संघका बलाना तो स्वाभाविक जाम पड़ता है ( यदि इस 
समय साज्ाज्यवादी सातवाहतोंका प्रस्तित्व होमा संभव हो ) किन्तु शात्तकरि विक्रमादित्य (?)« 
की विजयसे मालवगण गौरवान्वित हुआ झोर उसके साथ संधि करके भालव संवतुका प्रवर्तन किया, 
यहू बात पूरा रूपसे काल्पनिक भोौर भसंगत है। इसके साथ ही यह भी ध्यान देनेकी बात है कि 
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गौतमी पुत्र शातकणिने ले केवल शकोंको हराया वरन्‌ शक, छह्रात, प्रवन्ति, भाकर धादि अमेक 
आ्नन्‍्तोंपर अपना झ्राधिपत्य स्थापित किया (नासिक उत्कीरां लेख, एपिग्राफ़िया इडिका, जिल्द ध, 
धु० ६० )। उसकी दिग्विजय को घटना मालवगण-स्थितिके बहुत पीछेकी जान पड़ती है । 
साहित्य तथा उत्कीएं लेख किसोसे भो इस बातका प्रमाण नहीं मिलता कि किसो सातवाहम 
राजाने कभी धिक्रमादित्यकों उपाधि घारण की थी। सातवाहन राजाश्रोंका तिथिक्रम ध्रभीतक 
झरलनिदिचत है। प्रपमे विभिन्‍न मतोकी सिड्धिके लिये विद्वानो ने उसको घपलेमे डाल रखा है। किस्तु 
बहुतम्मत सिद्धान्त यह है कि कण्वों के पश्चात्‌ साम्राज्यवादी सातवाहनोका प्रावुर्भाव प्रथम 
झतताब्दी ई० पृ० के अपराद्धमे हुआ । इसलिये प्राध्र-वशका तेईसर्वा राजा गोतमीपुत्र द्ातकर्णि 
प्रथम दताब्दी ई० पू० भे नहीं रक्खा जा सकता। सातबाहन राजाप्ोके लेखोमे जो तिथियाँ दी 
हुई हैं वे उनके राज्यवर्षोंकी हैं; उनमे विक्रम-मंवत्‌ या भ्रन्य किसो क्रमबद्ध सबत्‌का उल्लेख नही 
हैं। श्रीजायसवालके इस मतके सम्बन्धमे सबसे अधिक निर्शायक गाथासप्तशतोौका प्रमाण है । 
झान्त्र वशके सत्रहवें राजा हालके समयमे लिखित यह ग्रन्थ विक्रमादित्यके भ्रस्तित्व शोर यदासे- 
परिचत है, भरत, इस वहश्वका तईसवाँ राजा गौतमो-पुत्र शातकर्शि तो किसी प्रवस्थामे भो विक्रमा- 
दित्य नही हो सकता । 
सीघा ऐतिहासिक प्रयत्न-- 

इस प्रकार विक्रमादित्यके भ्रनुमन्धानमें प्राज्य-विद्या-विशारदोने भ्रपनो उबर कल्पना-शक्तिका 
परिचय दिया है। कितु इस प्रकारके प्रयत्नमे विक्रमादित्यकी ऐतिहा|सकताकी समस्या हल नहीं 
होती । यदि परम्पराके समुचित झआादरके साथ सीधी ऐतिहासिक खोज को जाय तो संवतु-प्रवर्तक 
विक्रमादित्यका पता सरलतासे लग सकता है। वास्तविक विक्रमादित्यके लिये भिम्नलिखित 
बतोंको पूरा करना प्रावश्यक है :-- 


(१) मालवा प्रदेश भोर उज्जयिनी राजधानी ! 
(२) जकारि होना । 

(३) ५७ ई० पु० में सवत्‌का प्रवर्तक होना और 
(४) कालिंदासका प्राश्नयदाता होना । 


झनुशो ल त-- 

(१) यह बात भ्रब ऐतिहासिक खोजोसे सिद्ध हो! गई है कि प्रारम्भभे मालवप्रदेक्षमे प्रचलित 
दोनेवाला सवत्‌ मालवगण॒का सम्बत्‌ था। सिकदरके भारतीय प्राक्रमणके समय मालय जाति 
पजाबमे रहतो थी । मालव-दश्षुद्र+-गरासघने सिकंदरका विरोध किया था, किन्तु पारत्परिक फूटके 
कारण मालवगण पभकैला लड़कर यूनानियोंसे हार गया । इसके पदचात्‌ मौर्योके कठोर नियंत्रखस्े 
मालवजाति निष्प्रम-सो होगई। मौयं-साम्राज्यके श्रतिम कालमे जब पदिचमोत्तर भारतपर 
बास्त्रियोके आक़रमर प्रारम्भ हुए तब उत्तरपथको मालवादि कई गरणजातियाँ वहाँसे पूर्वी राज- 
पूताना होते हुए मध्यभारत पहुँची और वहाँपर उन्होने प्रपने नये उपनिवेश स्थापित किए । समुद्न- 
गुप्तके प्रयाग-प्रशस्सि-लखसे सिद्ध है कि चोथी शताब्दी ई० यू० के पूर्वाद्दप उसके साआज्पकी 
दक्षिस-पश्चिम सं।मापर कई गणु-राष्ट्र बतंमान थे । ड्िन्‍्तु इसके पहले प्रथम-द्वितीय शताब्दी ई० 


विक्रमादित्य | है 





पू० से मालवजाति प्राकर प्रवन्ति (मालव प्रान्त) में पहैच गई थी, यह बाल मुद्रा-क्षास्त्रसे 
प्रमाशित है । यहाँपर एक प्रकारके सिक्‍के मिले हैं जिनपर ब्राह्मी प्रक्षरोंमें 'मालवानां जय; 
लिखा है (इंडियन स्यूजियम क्वायन्स जिल्द १, पु० १६२; कनिघम--प्राकिओलोजिकल सर्बे 
रिपोर्ट, जिल्‍द, ६, पृ० १६५--७४ ) । 

(२) ई० पूृ० प्रथम शताब्दीके मध्यमें मगध-साम्राज्यका मग्नावशेष काप्वोंकी क्षीर क्षक्तिके 
झूपमें पूर्वी भारतमें बचा हुआ था। बाख्त्रियोंके पश्चातु पश्चिमोत्तर शकोंके भ्राक़मरा होते लगे 4 
हक जातिने सिन्ध प्रान्तके मांगंसे मारतत्रष॑में प्रवेश किया। यहाँसे उसकी एक शाखा सु राष्ट्र 
होते हुए प्रवन्ति भाकरकी भोदर बढ़ते लगी। इस बढ़ावमें मध्यभारतके गराराष्ट्रोसे श्कोंका 
संधर्ष होना स्वंधा स्वाभाविक था। बाहरी प्राक्रमणके समय गणजातियाँ सघ बनाकर लड़ती 
थीं। इस संघका नेतृत्व मालवगणाने किया भौर शकोको पीछे ढकेलकर शिन्ध-प्रान्तके छोरतक 
पहुचा दिया। कालकाचायं-कथाप्रें शकोको निमन्द्रण देना, भवन्तिके ऊपर उनका प्रस्थायी 
झाधिपत्य भौर प्रन्तमे विक्रमादित्यके द्वारा उनका निर्वासन--इस सभी घटनाओोंका मेल इति- 
हासकी उपर्यक्त धारासे बठ जाता है । 

(३) शकोंकोी पराजित करनेके कारण मालवगरण-मुख्यका शक्रारि एक विरुद हो गया यद्यपि 
इस घटनासे दाकोका भ्रातंक सदाके लिये दूर नहीं हुआ, तथापि यह एक क्रान्तिकारी घटना 
थी धोर इसके फलस्वरूप लगभग डेढसों वर्षोतक भारतवर्ष शकोंके पाघिपत्यसे सुरक्षित रहा। 


इसलिये इस विजयके उपलक्ष्यमे सवतुका प्रवतंन हुप्रा प्रोर मालवगरणक हृठ होनेसे इसका गरु- 
माम मालवगरश स्थिति या मालवगण-काल पढ़ा । 


(४) प्रब यह विचार करना है कि मालवगण मुख्य कालिदासके प्र/श्नयदाता हो सकते हैं 
या नहीं ? प्रमिज्ञान-शाकुन्तलकी कतिपय प्राचीन प्रतियोंमे नान्दोके भ्रन्तमें लिखा मिल्रता है कि 
इस नाटकका भरसिनय विक्रमादित्यकी परिषदर्मे हुआ था। "'सूत्रधार-पार्ये इय हि रसभाव- 
विश्ेषदीक्षायुरोविक्रमा दित्यस्या भिरूपभूयिष्ठा परिषत्‌ । प्रस्पाञ्च कालिदासग्रथितवस्तुना नवेनाशि- 
ज्ञानशाकुल्तलनामधेयेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्मात्रि: | ततु प्रतिपात्रमाघीयतां यत्नः। नाइन्ते ।”! 
(जीवानस्द विद्यवासागर सस्क रण, कलकत्ता, १६१४ ई०) | प्रायः प्रभीतक विक्रमादित्य एकतांचिक 
राजा हो समके जाते रहे हैं। किन्तु काशी-विश्वविद्यालयमें हिन्दी विभागके प्रध्यक्ष स्वर्गीय 
पं० केशवप्रसाद मिश्रके पास सुरक्षित भ्रभिज्ञानशाकुस्तलकी एक हस्तलिबित प्रति ,प्रतिलिखन काल 
-प्रयहनसुदी ५, संबत्‌ १६९६ वि०) ने विक्रमादित्यका गणसे सम्बन्ध ब्यक्त कर दिया है। इसके 
निम्नांकित प्रवतरणा ध्यान देने योग्य हैं-- 

(प्र) भायें ! रसभावविदेषदीक्षागुरो: बिक्रमावित्यस्य साहसाडूस्या-भिरूपभूयिष्ठेय परिषतु । 
प्रस्याञ्व कालिदासप्रयुक्‍्तेनाभिज्ञानशाकुन्तलेत नवेन नाटकेनोपस्थातब्यमस्माभि: (नान्दन्ते)। 

(भा) भवतु तब विडोजाः प्राज्यवृष्टि: प्रजासु 

स्वर्मप विततयज्ञों वज्चिण भावयेथाः | 
गशणशतपरितैरेवमन्योस्यकृत्य- 
नियतमुभयलोकानुग्रहश्ला धनी ये: ।। (मरतवाक्‍्य) 
उपयुक्त भ्वतररोंमें रेखांकित पदोंसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि जित विक्रमादित्यका यहां मिरदश 


है उनको व्यक्तिवाचक नाम विक्रमादित्य शोर उपाधि 'साहसाझु' है । भरतवाब्यका 'गण' छाब्दे 
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शबनीतिक पं में 'ग़राराष्ट्र का द्योतक है। 'शत' संख्या गोल धोर भतिरंजित है तथा 'गराणता 
का भर कई गरणोंका गरा-सघ है । “गरा' दाब्दके इस अर्थकी संगति प्रवतरण (धर) के रेखांकित 
बदसे बैठती है । वहाँ विक्रमादित्यके साथ कोई राजतातिक उपाधि नही लगी हुई हैं। यदि यह 
झबतररा छन्दोबद्ध होता तो कहा जा सकता था कि छन्दकी प्रावश्यक्तावश उपाधियोंका प्रयोग 
नहीं किया गया है, किन्तु गशमें इनका प्रभाव कुछ विशेष भर्थ रखता है। निश्चय ही विक्रमादित्य 
सम्लाट या राजा नही थे भपितु गणा-मुख्य थे। कोटिल्यके भ्र्थशाख्रके प्रनुसार गशण-राष्ट्र कई 
प्रकारके थे-- कुछ वार्ताशास्त्रोपपोवी, कुछ भायुषजोवी भोर कुछ राजशब्दोपजोबी | ऐसा जान 
पड़ता है कि मालवगरण वार्ताशास्त्रोपपोवोी था। इसीलिये विक्रमादित्यके साथ राजा या प्रम्य 
किसी राजनीतिक उपाधिका व्यवहार नही हुझा है । 

इन झ्रवतरणोके सहारे यही निष्कष मिकलता है कि विक्रमादित्य मालवगरा-मुख्य थे । उन्होंने 
शकोंको उनके प्रथम बढ़ावमे पराजित करके इस क्रांतिकारी घटनाके उपलक्ष्यमे मालवगरास्थिति 
मामक संवत्‌का प्रवर्तत किया जो भागे चलकर विक्रम-सवत्‌के नामसे प्रसिद्ध हुआ । विक्रमादित्य 
स्वयं काव्यमर्मज्ञ तथा कालिदासादि कवियों श्लौर कलाकारोी के प्राश्रयदाता थे । 

प्रव प्रश्न यह हो सकता है कि मालवगणशास्थिति भ्रथवा मालवसंवत॒का विक्रम-संवतु नाम 
कंसे पड़ा। इसका समाधान यह है कि सवत्‌का नाम प्रारम्भमे ग्रसापरक होना स्वामाविक था, 
क्योंकि लोकतंत्र राष्ट्रमे गशकी प्रघानता होतो है, व्यक्तिकी नही । पाँचवी शताब्दी ई० के पूर्वादमें 
शन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यने भारतवर्षमे प्रस्तिम बार गणराष्ट्रोंका संहार किया । तबसे गराराष््र 
भारतोय प्रजाके मानसिक क्षितिजसे प्रोभल होने लगे झोर भझाठवी नवीं शताब्दी ई० तक, जब 
कि सारे देशमें निरंकुश एकतत्रकी स्थापना हो चुकी थी, गराराष्ट्रकी कल्पना भी विलीन हो गई | 
ध्रत: मालबगणका स्थान उसके प्रमुख व्यक्तिविशेष विक्रमादित्यने ले लिया और संवत॒के साथ 
उनका नाम जुड़ गया । साथ ही साथ मालवगण मुख्य विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य हो गए ॥ 
राजनीतिक कल्पनाकी दुबंशता का यह एकाकी उदाहरण नहीं है। स्‍भ्राधुनिक ऐतिहासिक स्ोजोंसे 
प्रभभिज्ञ मारतीय प्रजामें प्राज कोन जानता है कि भगवानू श्रीकृष्ण भोर महात्मा बुढ़के पिता 
गरमुख्य थे। धर्वाचीन साहित्य-तकमें वे राजा करके ही माने जाते हैं। यह भी हो सकता है 
कि राजशब्दोपजीवी गशमुख्योंकी 'राजा' उपाधि राजनीतिक भ्रमके युगमें विक्रमादित्यकों राजा 
बनाने में सहायक हुई हो । 

प्रथम शताब्दी ई० पू० में विक्रमादित्यको ऐतिहासिकता प्रमाणित करनेके साथ यह भी 
भावश्यक जान पड़ता है कि उन स्थापनाप्रोंका संक्षेपमें विवेचन किया जाय जिनके भ्राधारपर 
कालिदासके साथ विक्रमादित्यको भी प्रायः गुप्त-कालमें घसीटा जाता है भौर 'विक्रमादित्य'- 
उपाधिषारी गुप्त-सज्राटोंमें किसी एकसे संबद्ध सिद्ध करनेका प्रयत्त किया जाता है। वे स्थापनाएँ 
निम्नलिक्षित विवेचनोंपर अवलम्बित हैं :-- 

(१) कुछ इतिहासकारोंकी घारणा है कि तथाकथित बौद्धकालमें वंदिक (हिन्दू) धर्म 
भोर सस्कृत-साहित्य संकटापन्न हो गए थे। भ्रतः ईसाके एक दो शताब्दी भागे-पीछे संस्कृत- 
काव्यका विकास नहीं हो सकता था। गुप्तोके स्‍प्रागमनके पीछे हिन्दू-धर्मंके पुनदत्थानके साथ 
संस्कृत-साहित्यका भी पुनरुस्थान हुमा । तभी संस्कृत-साहित्यमें कालिदास-जत्े कुशल तथा प्ररि- 
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ध्कूत काब्यकारका होना सम्भव था। 'पुनरुत्थान' सतके सुख्य प्रवतंक मैक्समूलर थे । पीछेकी 
ऐसिहासिक खोजोंसे यह मत बसिद्ध हो गया है (विस्तृत विवेचनके लिए देखिए डा० जी ० 
इयूलर, इंडियन ऐटिक्वरी, वर्ष १६१३) । 'बोदकाल' भें न तो वेदिक घर लुप्त हुआ था भौर न 
संस्कृत साहित्य ही । गुप्तकालके पहले ईसाकी दूसरी शताब्दीमें सुराष्ट्रके महाक्षत्रप रुद्रदामनके 
गिरतार प्िलेखमें गद्य-काव्यका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण मिलता है "!'*'* पजे न्येने कार्रांब- 
भूवायासिव पृथिव्यां कृतायां'"' “* युगनिधनसहशपरमचो रवेगेन वायुना प्रमथित सचिलविक्षिप्तज- 
जंरीकृताव '****'। एपिग्राफिया इंडिका, जिल्‍द ८, पृ० ४७। राजकीय व्यवहारका यह गद्यकाब्य 
प्रवश्य ही उस युगमे वतंमान पद्च-काव्यके प्रनुकरशपर लिखा गया होगा । ई० पू० शुंध काक्षमें 
रचित पातआल महामाष्यमे उद्धृत उदाहरणोंमें काव्योंकी शेली प्रौर छन्द पाए जाते हैं। (कील- 
होने: महाभाष्यका संस्करण) । इसके पभ्रतिरिक्त रामायण तथा महामारत-जैसे मह्ाकाशण्योंके 
प्रधिकांश भाग ई० पू० मे लिखे गए थे। मनु तथा याशवल्वय-स्मृतियाँ ईसाकी पाद्व॑वर्ती शता- 
डिदयोंमें लिखो गई थीं। काव्यकी उपयुक्त घाराके प्रकाशमें प्रथम शताब्दी ई० पू० में कालिदासके 
नाटकों प्ोर काब्योंकी रचना पूर्णतः प्रसम्मव नहीं जान पड़तो । 


(२) कालिदासके काव्यों प्रोर बोद्ध पण्डित भ्रश्वघोषके बुद्धिचरित नामक काथ्यमें प्रस्यधिक 
साम्य है । कथानककी सृष्टि भोर विकास, वरणुंन-शलो, प्लकारोका प्रयोग, छन्दोंका छुनाद; 
शब्दविन्यासादि मे दोनो कलाकारोमें से एक दूसरेसे प्रत्यन्त प्रभावित हैं। इसका एक उदाहरण 
नोचे दिया जाता है -- 


रघुवंश बुद्धचरित 
ततस्तदालोकन तत्पराणं तत: कुमार: खलु गच्छतीति 
सौधेधु चामीकरजालवस्सु । श्रुस्वा स्त्रिय: प्रेष्य जनास्प्रवृत्तिम्‌ ॥ 
बभूवुरित्य पुरसुन्दरीणां दिहक्षया हम्यंतलानि जर्मुः 
त्यक्तान्यकार्यारि विचेष्टितानि ७५॥ जनेन मान्येन कृताम्यनुज्ञ: ॥३।११ 


यह तो प्राय: सभो विद्वानू मानते हैं कि कालिदासकी रचना दोनोंमें श्रेष्ठ है। परन्तु उनमेंसे 
कतिपय यह भी मान लेते हैं कि संस्कृत काव्यके विकासमें भ्रश्वघोष पहले हुए । कालिदासमे 
उनका प्रनुकरण कर अपनी शेलीका विकास भोर परिमाजन किया । प्रद्वघोष कुषण सआादू कनि- 
धव्कके समकालीन थे, जिनका समय प्रथम भ्थवा द्वितीय शताब्दी ई० है। इसलिये कालिदासका 
काल तीसरी शताब्दीके पदचात्‌ संभवतः गुप्त कालमें होना चाहिए (इ० बी० कोदेल-प्रष्षधोषका 
बुद्धघरित, भूमिका) | विचार करनेपर यह युक्ति-परम्परा सर्वथा मसंगत जान पड़ती है। यह बात 
बिदित है कि प्रारस्मिक बौद्ध साहित्य पालि प्राकृतमें लिखा गया था। पीछे संस्कृत साहित्यके 
प्रभाव शोर उपयोगिवाकों स्वीकारकर बोद्ध लेखकोंने संस्कृतको भ्रपने साहित्य गौर दर्शनका 
माध्यम बनाया । इसलिये संस्कृतकी काव्यशैलीके प्रचलित शोर परिष्कृत हो जानेपर उन्होंने उसका 
धनुस रण किया। धतः, स्पष्ट है कि प्रदवधोषने का लिदासकी हलीका धनुस रण किया । यदि उनकी 
कला भ्रपेक्षाकत हीन है तो यह झनुकरणा का दोष है। प्रायः भनुकरण करनेवाले झ्पने भादक्षकी 
समता नहीं कर पाते । 
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(३) कालिदासको पाँचयी या छठी शताब्दो ई० में खीच लानेमें एक प्रमाण यह भी दिया 
जाता है कि उनके ग्रन्थोंमें यबन, शक, पहुव, हूणादि जातियोके नाम धाते हैं। हूसोंने १०० ई० 
में मारतबर्थ पर भाकमरा प्रारम्भ किया । भतः इसका उल्लेख करनेवाले कालिदासका समय इसके 
पश्चात्‌ होना चाहिए (लिटरेरी रिमेन्स भ्रोफ डा० भाऊदाजी, पृ० ४८ ।) परन्सु ध्यान देमेकी बात 
तो यह है कि रघुवंशमे हसों भ्थता भ्रन्‍्य जातियोंका वर्णन विदेशी विजेताके रूपमें नहीं ध्राता 
रघुने भ्पनी दिग्वजयमें उनको भारतकी सीमाके बाहर पराजित किया या, भरत: कालिदासके 
समभमें हुणोंकों मारतकों पद्चिमोत्तर सीमाके पास कहीं रहना चाहिए । चीन तथा मध्य एशियाके 
इतिहाससे प्रमाणित हो गया है कि ई० पूृ० पहली तथा दूसरी शताब्दीमें हूणा पामी रके पूर्वोत्तरमें 
झा छुके थे | (गुल्टज़ लेफ़--चीनका इतिहास, जिलद १, पृ० २२०) | 


(४) ज्योतिषके बहुतसे संकेत कालिदासके ग्रन्थोमें भाए हैं। कई एक विद्वानोंका मत 
है कि कुषण-कालक पदचात्‌ भारतीयोंने ज्योतिषक बहुतसे सिद्धान्त यूनान ध्लौर रोमसे सीखे ये । 
इसलिये कालिदासका समय इसके बहुत पीछे होना चाहिए । परन्तु इस बातको माननेवाले इस 
सत्यको भूल जाते हैं कि स्वयं यूनानियों ने कई शताब्दी ई० पु० में बैबिलोनियाके लोगोंसे ज्योतिष- 
शास्त्र सीखा था । (मैक्समूलर--इृण्डिया, द्वाट कन इट टीच प्रस, १० ३६१) । चोथी-पाँचवीं 
शताब्दी ई० पू० में पारसोक सम्पर्कमें मारतवर्ष भली-भाँति झ्रा गया था, अ्रतः वह बेबिलोसिया 
झोर चाल्डियाका ज्योतिष सोधे सरलतासे सोख सकता था (प्रो० एस० वी० दीक्षित--भारतीय 
ज्योतिषका प्राचीन इतिहास, पृ० १५७) । ईसासे बहुत पहले रचित रामायरामे ज्योतिषके सिद्धा- 
स्तोंका भ्रधिक प्रयोग किया गया है-- 


नक्षश्रेदिति देवत्ये स्वोच्चसस्थेषु पंचसु। 
ग्रहेषु ककंटे लग्ने वाबयता बिदुना सह ।। 
(बा० का०, सगे १८, श्लो० £) 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलगने प्रसंन्नधो:। 
सा्पे जातो तु सोमित्रों कुली रेउम्युदिते रबौ ॥ 
(बा० का०, सर्ग १८, श्लो० १५) 
उदिते विमले सूर्य पुष्ये चाभ्यागतेहहनि। 
लग्ने कर्कटक प्राप्त जन्म रामस्य व स्थिते ॥। भादि । 
(यो०, सगे १४, झ्लो० ३) 
,. (५) वराहमिहिरकी तथाकथित समकालीनतासे भो कालिदासका समय पाँचवी ध्तार्दी 
ई० में निश्चित किया जाता है । ज्योतिविदाभररामें निम्नलिखित उल्लेख है-- 


घन्वन्तरिक्षपणका मर्रासहशंकुवेतालभट्टघटखपं रका लिदासा: । 
! हपातो वराहमिहिरों नूपते: सभायां रत्तानि वे वरशचिनंव विक्रमस्य ।। 
इस भवतरराक संबंधमें प्रथम तो यह कहना है कि जिस ग्रन्थमें इसका उल्लेख है बह 
कालिदासकी रचना नही है । दूसरे एक दो को छोड़कर यहाँ जितने रत्न विक्रम-सभामें एकत्र किए 
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गए हैं वे समकालीन नहीं । तीसरे यह पनुआुति पीछेकी श्रोर केवल एक ही है; भप्रन्यत्र कहीं भी 
इसकी चर्चा नहीं। भतः, वराहुमिहिरकी कालिदाससे समकाश्ीनता उसी प्रकार कल्पनाजन्य जान 
पड़तो है जिस प्रकार कालिदास पश्लोर भवभूतिके एक सभामें एकत्र होनेकी किवदस्ती । 


इस प्रकार कालिदासकी गुप्कतालीन भोर इस काररासे विक्रमादित्यकों गुत-सम्राट सिद्ध 
करनेकी युक्तियाँ तक सिद्ध नहीं जान पड़तो हैं। विक्रमादित्यके गुप्त-सम्राट्‌ होनेके विरुद्ध निम्न- 
लिखित कठोर प्रापत्तियाँ हैं-- 

(१) गुप्त-सजाटोंका भ्रपना वंशगत संवत्‌ है। उनके किसी भी उत्कौर्ण लेखमें मालव भ्रथवा 
विक्रम-संवत्का उल्लेख नही है। जब उन्होंने ही विक्रम-संवत्‌का प्रयोग नहीं किया तो पीछेसे 
उनके गो रवास्तके पश्चात्‌ जनताने उनका सम्बन्ध विक्रम-संवत्से जोड़ दिया हो, यह बात समझें 
नहीं भ्राती । 

(२) गुप्त-सम्राट्‌ पाटलिपृत्र नाथ थे, किम्तु प्रनुअश्रत्तियोंके विक्रमादित्य उज्जयिनी-नाथ थे । 
पच्चपि उज्जयिनी गुप्तोकी प्रान्तीय राजघानी थी, किन्तु वे प्रधानतः पाटलिपुश्रनाधीश्यर भौर 
मगधाधिप थे। मुगल सम्राट दिल्‍लीके प्रतिरिक्त श्रागरा, लाहौर झौर श्रीनगरमें भी रहते थे । 
फिर भी वे दिललीश्वर हो कहलाते थे । इसके प्रतिरिक्त सोमदेवभट्टने झ्पने कथासरित्सागर में 
स्पष्टतः दो विक्रमादित्योंका उल्लेख किया है--एक उज्जयिनीके विक्रम तथा दूसरे पाटलिपुत्रके । 
उसके भनमे हस सम्बन्धमें कोई भ्रम भही था । 


( ३ ) उज्जयिनीके विक्रमका नाम विक्रमादित्य था, उपाधि नही । कथासरित्सागरमें सिखा है 
कि उनके पिताने जन्म-दिनको ही उनका नाम शिवजीके प्रादेशानुसार विक्रमादित्य रकक्ा । भ्भि- 
पधेकके समय यह नाम प्रथवा विरुदके रूपसे पोछे नहीं रक्खा गया। इसके विरुद्ध किसी गुप्त 
सआआाट्‌का नाम विक्रमादित्य नही था। द्वितोय चन्द्रगुप्त तथा स्कन्दगुप्तके विरुद क्रमश: विक्रमादित्य 
प्रोर विक्रमादित्य (कही-कही विक्रमादित्य भी) । समुद्रगुप्तने तो यह्‌ उपाधि कभी धारण ही नही 
की । कुमारगुप्तकी उपाधि महेन्द्रादित्य थी, नाम नहीं। उपाधि प्रचलित होनेके लिये यह 
प्रावश्यक है कि उसके नामका कोई लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ हो जिसके प्रमुकरणपर पोछेके 
महत्याकाक्षी लोग उस नामकी उपाधि धारण करें। रोममें सोजर उपाधिधारी राजाभोंके पहले 
सीज्षर नामक सम्राट हुआ था| इसी प्रकार विक्रम उपाधिघारों गुप्त नरेशों के पूर्व विक्रमादित्य 
नामघारी दासक भ्रवध्य ही हुप्मा होगा भौर यह महापराक्षमो मालवगरा-मुख्य विक्रमादित्य 
साहतारु ही था । 


विक्रम ओर उनके नवरत्न 


( स्व० पं० ईशदत्त शास्त्री 'भीश' साहित्यदर्शनाचायं, साहित्यरत्न ) 


सा रम्या नगरी, महान्‌ स नृपति:, सामन्तचक्रं च तत्‌, 

पाश्वें तस्य च सा विदग्घपरिषत्‌, ताश्नन्द्रबिम्धानना:, 

उन्मत्त: स च राजपृत्र-निवहः, ते वन्दिनः, ता: कथाः, 

सर्व यस्य वशादगात्‌ स्मृतिप्थं, कालाय तस्मै नमः !! 
--भर्त हरि 


[ वह जगमगाती राजधानी ! वह महान सम्राट ! वह सामस्तोंका समूह ! वह बड़े-बड़े 
कला-कोविदोंसे विभूषित राज-दरबार ! वे चन्द्रमुखी ललनाएँ ! वह मन्दोन्मत्त राजमुमारोंका 
भुष्ड ! वे प्रशस्ति-पाठक चारश ! वे बातें |--वह सब कुछ जिसकी हृपासे विस्मृतिके गहरे 
शर्तमें हुब गया, उस-काल भगवानूकों बार-बार नमस्कार है ।] 


जब-जब हम भ्रपने २००० वर्षों के सॉँस्कृतिक भ्रतीतके भम्वेषरामें प्रवृत्त होते हैं तब-तब 
भंतृ हरिको इस सूक्तिकी भोर मन पकस्मात्‌ प्राकृष्ट हो जाता है। जिस महात्‌ विक्रमादित्यका 
स्वशिम शासन हमारी परः सहस्र भावनाभ्रोंकी झांधार शिला है, जिसके उदात्त दया-दाक्षिण्य तथा 
प्रथाह शौयं-वीर्यकी गायाएं हमें रोमांचित करती रहती हैं-भाज हममें से बहुतोंको उनके 
पस्तित्वका प्रन्वेषण करना पड़ता है, यह काल भगवानकी महिमा नहीं, तो कया है ? 


प्रस्तावित विक्रम-संवत्‌-प्रवतंक, शक-समुद्र-शोषक, सम्राट्‌ विक्रमादित्यकी क्रीति-गीति-मविष्य- 
पुराण, कथासरित्सागर, बृहस्कथामं जरी, नवसाहसाकचरित, प्रबन्धविता मशि, ज्योतिविदाभरण म्‌, 
कालकाचार्य-कथानक, विक्रमाकंचरितम्‌, प्रादि धनेक ग्रस्थोंमे प्रमेक भाकृति-प्रकृतिमें मिलती है । 
पह हमारो सम्नह-शक्तिपर निर्भर है कि हम सूक्ष्म ऊहापोह-शक्ति-द्वारा विवेचनपूर्वक तास्विक- 
घटनाधों पर प्रकाश डालें। नवरत्नोंके सम्बन्धकी कुछ बातें यहाँ थोड़ेमें दी जाती हैं, पाठक स्वयं 
न्यायोचित सिरशंय कर सकते हैं-- 


घन्वन्तरि-- 

नवरश्नोमें सर्व-प्रथम इन्द्ीका उल्लेख किया गया है। किन्तु, सूक्ति-सुमाषित संग्रहोंमें इनका 
एक भी पद्म नहीं मिलता । पण्डित-परंपरामें तो ये समुद्रसे निकले हुए संगवान्‌ धस्वस्तरि हो 
प्ममे जाते हैं। प्रनुसंघाससे इनके € ग्रंथोंका पता लगता है, जो सभी प्रायुवेदिक चिकित्सा- 
शास्त्रसे सम्बद्ध हैं। इन ग्रंथोमेंसे “घन्वन्तरि निधंद” जो &€ भश्रध्यायोमरें बेंटा हुभा है, वेद्योका 
मह्ातू उपफारक भौर भतिप्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रमरकोशके प्रशेता ध्मरसिहसे ये भ्रति प्राभीन हैं 
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भौर इनका बनाया कोई “रध्नमाला'' कोश भी घा--इपका पता क्षीरस्वापीकी लिखी “पमर- 
कोश की टीकासे लगता है । 
क्षेपणक--- 
इनके नामसे ही प्रतीत होता है कि ये बोद् संस्यासी थे; किन्तु कुछ लोग इस मतके विरुद्ध 
हैं। इनका लिखा कोई विशेष ग्रन्थ उपलब्ध नही है। भिक्षाटन काव्यसे हनकी एक रचना उद्धृत 
की जाती है । 
नीतिभूमिभुजा, नतिर्गुशवर्ता, छोरड्भनानां, रतिः 
दम्पत्यो:, शिशवो गृहस्य, कविता बुढ़े:, प्रसादो गिराम्‌ । 
लावण्य वपुषः, शुति: सुमनसा, शांतिद्विजस्प, क्षमा 
शान्तस्य, द्वविशं गृहाश्रमव्तां, छील सतां मण्डनम्‌ ।। 
राजाभों, गुरियो, स्त्रियों, पति-पत्नियों, मकामों,बुद्धि, वाणी, शरीर, प्रसन्‍्नमनों, ब्राह्मणों, 
ठपसिवयों, गुहाश्नमियों, भोर सज्जन पुरुषोके प्रलकार क्रमश: नीति, विनय, लज्जा, रति, बालक 
कविता, प्रसादगुण, सौाँदयं, वेदशान, शान्ति, क्षमा, घन, शील (सत्स्वभाव) ये युण हैं। एक 
विद्वाचुका कहना है कि “तानाथंकोश'” भी इन्हीकी रचना है । 
भम रसिह-- 


संस्कृतज्ञ समाज इन्हें जेन विद्वानके रूपमें हो जानता है । इसका मुख्य कारण 'कविकल्पसताके' 
प्रशेताका भो इसी तामका होना है। इस प्रमका खण्डन प्रसिद्ध श्रन्वेषक विद्वान राहुल सांकृ- 
त्यायनने धनेक प्रमाणों से किया है। बोधग्याके वर्तमान बुद्ध-मन्दिरसे प्राप्त एक शिलालेखसे 
जात होता है कि इस मन्दिरके निर्माता यही थे । एक मात्र अझमरकोह' प्रन्थसे इस प्रकारका 
प्रखण्ड यश प्राप्त करना इनको पृण्य-प्रबलताका द्योतक है। भारतीय पण्डितोंमें यह उक्ति प्रस्यात 
है--भट्टाष्यायी जगन्माताइमरकोशो जगतपिता । पाशिनिकी भ्रष्टाध्यायी भौर भ्रमरसिहका कोश 
ये जगत्‌के (पांडित्यके लिये माता-पिताके समान) उपकारक हैं। 

'ग्रमरकोश' तीन काण्डोंमे लिखा गया संस्कृतका सर्वश्रेष्ठ उपयोगी कोश-ग्रन्थ है। इतने बड़े 
पैमानेपर शायद ही किसो दूसरे कोश-प्रन्यका प्रचार हो । इस लोकप्रिय कोशपर कुल मिलाकश 
४० टोकाएं हैं। तिब्बती प्ोर चीनी भतषाझोंपें भो इसका रुपास्तर हो शुका है । 

यद्यपि हतका कोई काव्य-ग्रन्थ नहीं प्राप्त होता है, तथापि 'भमरकोश्च' को सरस श्रवाह श्षैत्ो 
पपने निर्माताके भन्तरमें मुखरित कवित्वकी मधुरिम धाराको छिपा नहीं सकी है। “'सदुक्तिकर्णा- 
मृत में हसके समम्बन्धमें लिखा है:-- 

प्रयोगव्युत्कतता प्रतिपद्िशेषारंकथने 
प्रसन्‍नो गास्मीयें रतवतति चर काब्यार्ध रुचते । 
प्रगम्यायामन्य दिशि परिणतानथ बचसो- 
मंतं चेदस्माक॑ कव्रिरसरसिहो बिजयते ।। 
प्रयोगोंकी पाउतापं. प्रत्येक पदके यथाय भर्थके प्रकाशनमें. प्रसाद गगामें . भावोंकी गब्भी रतायें 
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रसझालिनी कविताकी रचनामें, धब्द प्ोर भथके भम्यजनदुलंभमाव---परिपाकर्मे ( मदि भेरी 
बात मानी जाय तो) प्रमरसिह कवि ही सर्वोत्तम हैं । 
शंकु-- 
नवरत्नोंगें स्‍भ्रमरसिहके प्रतन्‍्तर इनका नाम लिया जाता है। वास्तवमें इनका 'शदकुक' 
है। ''कांव्य-प्रकाश' नामका साहित्य-शास्त्रके विश्वुतनामा ग्रन्थमें उसके रचयिता मम्मटभट्टने रस 
निरूपणके प्रकरणमें भट्ट लोल्लटके बाद इनके मतका उल्लेख किया है। काएमी रवासी “'कंल्हुर” 
की “राजतरजूिणी” यहपढ़नेमे भ्राता है-- 
झथ  मम्मोत्पलयोर्दभूददारणो रणाः । 
रुद्धावाहा यत्रासीद॒ वितस्ता सुमभरटेहंते: ॥ 
कविर्वुधमन: सिधुशशादूं शहुकुकाशिधः। 
यमुद्दिश्याकरोत्काव्य॑ भ्रुवनाम्युदयाभिधम्‌ ॥॥ 
मम्म भौर उत्पल इन दोनों राजाशोंमें ऐसी लड़ाई हुईकि उसमें मरे हुए वोर सैनिकोंकी 
लीथोंसे वितस्ताका (केलम) प्रवाह रुक गया !--उस युद्धको लेकर पण्टडितों के हृदयरूपी समुद्रके 
भन्द्रमा शंकुक कविने “भुवनाम्युदयम्‌” नामक काव्य लिखा । इससे सिद्ध होता है कि ”झंकुक'' 
का “भुवनाम्युदयम्‌” किसी समय प्रसिद्धिकी पराकाष््राको प्राप्त था। किन्तु, काल-क्रमसे 'हासके 
वात्याचक्में पढ़कर वह अपने भ्रस्तित्वको भी खो बेठा भोर भ्राज पुरातत्वका विषय बन गया [ 
प्रव तो प्रयत्त करनेपर सुक्ति-प्रंग्रहोंमे हमको कुछ रचनाएँ पाई जा सकती हैं। इनकी तरह 
कहनेका ढंग संस्कृत-कवियों मे विरलेमें हो मिलेगा-- 


दुर्वारा: स्मरमार्गणा:, प्रियतमों द्रे, मनोष्ट्युत्सुकं 
याढ़ प्रेम, तव॑ वयोअति कठिना: प्राणा कुल निर्मेलम्‌ । 
स्त्रीस्वं, घेयंविरोधि, मन्‍्मथसुहृत्‌ काल:, छृतान्‍्तो5क्षमी 
नो सख्यह्चतुरा: कथ नु विरह: सोढव्य इत्यं मया ॥। 
[कामदेवके बाण अचूक निशाना मार रहे हैं, प्राएनाथ परदेक्षमें हैं उनके लिये मन उत्कंठित 
हो गया है, प्रनुराग गाढ़ा है, प्रवस्था नवीन हैं, (प्राण कठोर है जल्दी निकल नहीं जाते), कुल 
पवित्र ठहरा, स्त्रोका स्वमाव कभी घीरज नहीं धरता, श्राजकलका समय (बसल्त ऋतु) 'पञयवारा' 
का पक्का मित्र है, मृत्यु किसीकों क्षमा करना जानती नहीं, सखियाँ खतुर नहीं, (जो पतिसे मिलने 
का प्रबन्ध करती) ऐसी धस्थितिमे यह विरह सहा कैसे जाय ? छोटे-से-छोटे पदमें सुम्दर-से- 
सुन्दर भावकि गूंफनमें ये प्रद्वितीय, अ्रदुम्ुुत भौर ध्रादयंजनक कलाकार थे । 
बेतालभट्ट-- 


विक्रम भोर वेतालके सम्बन्धमें श्रोता श्रौर वक्‍ताके रूपमें दोनोंकी कहानियाँ पपने देशमें 
झापण्डित-पामर प्रसिद्ध हैं। पण्डित लोग तो बात-बातमैं “'पुनर्वेताशस्तश्रेव रमते” के मुहावरेका 
प्रयोग करते देखे जाते हैं। “वेताल पञ्चविशति” (वेताल पीसी) का प्रचार इन्हीं कषाभोंकों 
लेकर है परस्तु लिर्माताके रूपमे इनका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
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घटखपंर-- 

कहा जाता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि अनुप्रास प्लोर यमकमे जो कवि मुझे पराजित करेगा 
मैं उसके यहाँके फुटे घड़ेसे पानो भरा करूगा ! यह एक ऐसी बात हुई कि इनका वास्तविक साम 
लुप्त हो गया--उसके स्थानपर पझ्नप्रकृत नामकी ही रुयाति हुई ॥ इतका बनाया हुथ्ा “घटखर्पर 
काव्यम्‌ (खण्डकाव्य) प्राप्त है। इस काव्यमे कुल मिलाकर २२ इलोक हैं। सभी चमक-भरे 
मोतीके दाने हैं। शझनुप्रास भौर यमकके प्रयोगके लिए कबिमे परिष्कृत प्रतिमा भधौर लोकोत्तर 
क्षमता है। 

भावानुरक्तवनिता-सुरत॑: हापेय 

मालम्य चाम्बुतृषित: करकोशपेयमू । 
जीयेम येव कविना यम्क: परेण 
तस्मे वहेयमुदक घट-खर्परेणा ॥ 

शब्द-पर्थ, भाव-भाषा, गुण-रीति, रस-अलकार, इन सभो काव्यके उपादेय ग्रुणोका इनके 
द्वारा--यथास्थान उचित मात्रामे उपयोग किया गया है । 

नीलझ्ाष्पमति भाति कोमल 

वारि विर्दात च चातकोइमलम्‌ । 
प्रग्चुदं: शिल्चिगणो विनादवते 

का रतिः प्रिय ! मयाविनाइ्यते ॥ 

[इस ऋतुमे हरी-हरी मृदु-मृदु दूबोंका (चारों तरफ) बिछोना बिछा हुग्ना है, चातक (पपीहे) 
पानी (स्वातों) की बंदोका चोचसे पान कर रहा है [घन गजन सुनकर मयूर केका-ख कर रहे हैं- 
लेकित मेरे प्राण नाथ ! मुझे तुम्हारे वियोगमे यह सब तनिक भी नहीं सुहाता है ।] 

हसा नदन्मेघभयादू द्ववन्ति 
निशामुखान्यथ न चन्द्रवन्ति, 

नवाम्बुसत्ता: शिखिनो नदन्ति * 
मेघागमे. कुन्दसमानदन्ति ॥। 

हि कुन्द (फूल) के समान (उज्ज्वल) दाँतों बालो ! इस समय, (वर्षा ऋतुमे) गरजते हुए 
मेघोंके भयसे--हंस भागने लगते हैं, सायंकाल वन्द्रोदय देखनेमें ही वही भ्राता, गरजते हुए बादलों 
की सुहावनी छटापर मुग्ध होकर मयूर बोलते हैं ।] 

विप्रलंभ-श्यूगा रका रसाप्लुत परिपाक जिस प्रकार कालिदासके मेघदूतमे मिलता है उम्री 
प्रकार घटलपंरके प्रकृत खण्डकाव्यमे भी सयोग श्वुद्धारका सुन्दर निरूपणा मिलता है । इनक 0क 
भौर ग्रन्थ “नीतिसार” का भी उल्लेख मिलता है । 


कालिदास -- 
जेसा कि हम पृव॑में लिख चुके हैं, महाकवि कालिदास, सम्राट्‌ विक्रमादित्यके प्राशप्रिय कवि- 
मित्र थे। अवश्य ही उन्होने भपनी रचनाप्रोमे विक्मके व्यक्तित्वका उज्ज्यल स्वरूप-निरूपण किया 
है। इनके निम्नलिखित एक हो उदाहरणसे इनकी विक्रम-कालीनता स्पष्ट क्क्षित होती है-- 


शैष ) समीक्षा-निबन्ध 





ततः पर दुष्प्रसहं द्विषद्धित प नियुक्ता प्रतिहारभूमौ | 
निदर्शधामास विशेषदश्यमिन्दु. नवोत्यानमिवेन्दुमत्य ।। 
प्रवन्तिनाथोध्यमुदग्र बाहुविशालवक्षास्तनुवृत्त मध्य: | 
प्रारोप्य चक्‌ भ्रममुष्णतेजास्त्वप्ट्रेव यत्नोल्लिखितो विभाति 0 
झस्य प्रयारोषु. ममग्रशक्तेरग्रेसरवजिभिरुत्थितानि । 
कुवन्ति सामन्तशिखामगीना प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि ॥ 


झसो महाकालनिकेतनस्थ वसन्‍नदूरे. किल चन्द्रमौले: । 

तमिस्रपक्षेषपि सह प्रिया भिज्योत्स्नावतो निविशति प्रदोषानु ।। 

प्रनेन यूना सह पार्थिवेन रंभोरु कच्चिन्मनसो रुचिस्ते । 

सिप्रातरद्भानिलकम्पिता सु विह॒र्तुमुद्यानपरम्परासु ।) 

तस्मिन्‍नभिद्योतितबन्धुपदमे प्रतापसशोषितशत्रुपद्धूं । 

बबन्ध सा नोत्तमसोकुमार्या कुमुढती भानुमतीयब भावम्‌ ॥॥ 
(रिघु० ६ स० ३१-३६ 


[तब द्वारपालिका “मुनन्दा' ने 'इन्दुमती को नये उगे हुये इन्दुके समान दर्शनीय, 
शतुप्रोंसे असह्य प्रतापवाले झवन्तिनाथ' को दिखाया झौर कहा देखो ! बड़ी-बड़ी बाहोंवाले गोल 
श्र पुष्ट कटिदेश-घारी, चौड़े-बलिष्ठ छातीवाले ये प्रवन्तीके राजा है। इनका शरीर-सोष्ठव 
इतना नयन-रमणीय है कि भ्रनुमान होता है कि 'विश्वकर्मा' ने प्रपने “चकअम  ! पर चढ़ाकर इनके 
सौन्दर्य को यत्न-पूर्वंक चमकाया है। जब ये अपनो समस्त 'समर-वाहिनी' के साथ प्रयाणा करते 
हैं तो सेनासे उठी घूलसे बड़े-बड़े सामन्‍्तोके मौलि-मुकुट मलिन हो जाते हैं। ये भगवामु “चन्द्र मोलि- 
महाकाल' के निकट रहते है प्रतएव कृष्ण पक्षमे भी प्रपनी स्त्रियोके साथ नित्य-पृणिमाका 
झानन्द लेते हैं। हे इन्दुमति ! इस युवा राजाके ऊपर तुम्हारी कुछ प्रीति हो तो सिप्राकी तरज्जों 
से उठे हुए पवनसे कम्पित उद्यान-श्रेणी में विहार करो ।] 

किन्तु अपने प्रतापसे श्षत्रु-पद्धूकों सोखनेवाले शौर बन्धु-कमलको खिला देनेवाले, “प्रवन्ती- 
पति' पर उत्तम सुकुमारी 'इन्दुमती' का भाव नही ठहर सका । 


वराहुमिहिर -- 


भारतोय ज्योतिष-शास्त्र इनसे गोौरवास्पद हो गया है । इन्होंने “बृहजातक” “बृहस्पति संहिता” 
प्रोर ''पचसिद्धाती” इन निबंध ग्रत्थोंका निमणि किया किन्तु “गणक-तरगिशणी” में भारतीय 
ज्योतिषके भ्रन्यतम भाधुनिक श्राचायं महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदीने इनके प्रतिरिक्त- 
“लघु-जातक”, “समास-सहिता *, विवाह-पटल”, “योग-यात्रा', नामक ग्रन्थोंका भी उल्लेख किया 
है। इनमें बृहज्ञातक प्रोर लघुजातकका काशी श्र मिथिलामे भ्रचुर प्रचार है। भट्ट उत्पल 
नामके विद्वानुके लेखसे ज्ञात है कि मग्धमे उत्पस्त होनेवाले श्ाकद्वोपीय ब्राह्मणावंधके ये भ्रलंकार 
थे। काम्पल्थ नगरी (क्तंमान 'कालपी”) में बाल्यावस्था बीती, वही अभ्रध्ययन किया घोर 


विक्रम ग्रौर उनके नवरत्त [ १६ 





भगवान्‌ सुर्से वरदान-स्वरूप ज्योतिषशास्त्रका प्रप्रतिहन्द्ती पाण्डित्य प्राप्त किया। इनके पिताका 
माम झ्रादित्ययास था। इनके पुथुयश नामका एक विद्वान पुत्र भी था। श्रपनी भ्रगाघ विद्तत्तासे 
इन्होंने प्रचुर यश झोर घन श्र॒जंन किया । ये उज्जयिनीके सम्राट विक्रमादित्यके आश्रयमे रहते थे । 
वहाँ इन्होंने प्रपती नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभाके सहारे प्ररबी-फारसीका भी प्रशंसनीय प्रम्यास- 
कर लिया। एक स्थानमे इन्होंने ज्योतिष शास्त्रकी महिमाके प्रसंगमे यह भी लिखा है+- 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितमु । 
ऋचषिवत्तेडपि पृूज्यन्त कि पुनर्देवविदृद्विज: ॥ 
[ यव्न तो म्लेच्छ ठहरे; परन्तु उनमें भी इस शास्त्रका प्रचार है प्रौर इस कारण वे ऋषियोंके 
सहक्ष पूजाके योग्य माने जाते हैं. तब उस ब्राह्मणाका क्या कहना है जो ज्यौतिष शास्त्रका पण्डित 
है--वह तो सर्वथा पूुजनीय है ।] 


वररुबि-- 

ये बड़े ही पुण्य-इलोक कवि थे। श्रधिकसे अधिक 5-१० इलोक इनके मिलते हैं जिन्हें 
सहूदय पाठक “सदृक्तिकर्णामृत”, "सुभाषितावलि” और 'शाजर घर-संहिता” मे पा सकते हैं । 
इतने पर भी इनकी गणना सस्कृतके नामाड्डित कवियोमे होती है। इस नामके तोन व्यक्ति 
मिलते हैं । 

१--पारणिनीय व्याकरणपर वातिककार वररुति कात्यायन । 

२०-- प्राकृत-प्रकाश' के प्रणेता वररुचि । 

३--सूक्तिन्ग्रथोंमें प्राप्त इसी नामके कवि। इनमे प्रथम भोर तृतीयके वरश्चि एक ही 
प्रान लिये गये हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ डा० भाण्डारकरके मतसे इनका गोत्र “कात्यायन” 
प्रोर नाम “वररुचि” है। पण्डित-समाज इन्हे “दाक्षिणात्य” ही जानता है; किन्तु इधर इन्हें 
'मैथिल” पगड़ी पहनानेके लिये “प्राटोपमय” प्रमाण तैयार किए गए हैं। प्रस्तु-- ऐसे विषयके 
जिज्ासुभोंको -- “कथा सरित्सागर” प्रोर “लघ्ुत्रिमुनि-कल्पतरु” देखना चाहिए । 

ये व्याकरण-पशास्त्रके प्रसिद्ध विद्वान भ्रौर वर्ष उपाध्यायके उत्कृष्टतम शिष्य थे। सम्भवत: 
माध्यकार पतश्ञलिके सतीध्य भी । पतश्ञलिने प्रपने महाभाष्यमें एक स्थानपर 'वाररुचं काज्यम्‌ 
कहकर इनके किसी काव्यका निर्देश भी किया है। राजशेखरने अपनी “काव्य मीमांसा! में 
लिखा है-- 

“अ्रयते व पाटलिपुत्रे श्ास्त्रका र-परीक्षा-- 

ग्रत्रोपषर्ष--वर्षाविहू पाशिनिरिह व्याडि:, 
वररुचि-पतहुलि इह परी क्षिता: ख्यातिमुपजग्मु: ॥। 

इस खंड-बाक्यसे पूर्वोक्त सन्‍्दर्मकी पृष्टि होती है । 

बहुतसे मनोषियोंका धनुमान है कि पतझ्लिके द्वारा वररुचिके जिस काव्यकों इंगित किया 
गया है, उप्का नाम सम्भवतः “कण्ठामरणा” हो सकता है। क्योंकि राजशेख रने लिखा है-- 

यथाथंता कर्थ नास्ति माभूद वररुचेरिह्ठ । 
व्यधत्त कण्ठाभरणं यः सदारोहरण प्रिय: ॥। 
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किन्तु इस समय तो इस काव्यका दकशन ही नहीं होता । इनके इलोकोंमें पृष्ट माषा, स्वच्छ 
प्र प्रोढ़ रसपरिपाकका पूर्ण प्रानन्द मिलता है। 
कलम: फलभागतिगुरुमूधंतया. शने: । 
विनतामातिकोद्भूत समाप्रातुमिधोत्पलम्‌ ॥। 
[ अगहनका धान, फलोसे लदकर धीरेसे एक तरफ भ्रुक गया है, मानो उस ओर थासमें 
खिले* हुए कमलके फूलकों सूंघना चाहता है ।] 
ग्रस्या मनोहराकारकबरीभारनिजिता: । 
लज्जयेव बने वास चक्रश्चम सरबहिण: ।। 
[ इस नायिकाके सुशोभन केश-कलापकी छटासे पराजित होकर ही लज्जाके मारे मयूरोंने 
वनवास ले लिया । | 
वामन ! फलमत्युज्चात्तरतो मरुतोपनीतमुपलम्य। 
युक्त यत्त तृप्यसि हर्ष्यतत चेतत्तु हास्यतरम्‌ ॥ 
| ऐ बोने ! ( मलेमानस ! ) इस बहुत ऊँचे पेडसे ( श्रचानक । हवाके भकोरेसे टपके हुये 
फलको पाकर जो तृप्त होते हो ( यहाँ तक तो ) सो ठीक है, लेकिन ( फल तोड़नेका ) जो गदें- 
कर रहे हो--इससे बढ़कर हँसनेकी बात झ्रौर क्या हो सकती है !! ] 


कालिदासके ग्रन्थोंकी उपादेयता 


(पं० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचाय ) 


किसी ग्रन्थकी उपादेयता, उस ग्रन्थकी लोकप्रियतापर विशेष निर्भर होती है। जो ग्रन्थ 

विद्वाघु तथा पश्रविद्वान्‌ दोनोंकों समान रूपसे प्रिय होते हैं वे ही ग्रन्थ प्रशंमनीय होते हैं भौर 

उन्हीकी उपादेयता मान्य होती है। कालिदासके सभी ग्रन्थोंके इस प्रकारके होनेसे उनकी उपा- 
देयता स्वतः मिद्ध है| 


कालिदास और उनके ग्रन्थ संस्कृतके सभी विद्वानोंकों पूर्ण परिचित हैं। उनके निर्मित रघुवंश 
तथा कुमार-संभव नामके दो महाकाव्य मेघदुत नामका खण्डकाव्य तथा सालविकाग्निमित्र, विक्रमो- 
वंशीय श्ौर प्रभिज्ञानशाकुन्तल नामके तीन नाटक ग्राबाल-बृद्धोंको ज्ञात हैं। सस्कृत साहित्यका 
प्रध्ययन उन्‍्हीके ग्रन्योस #रम्म होता है भौर यह कह दे तो भी कोई प्रतिशयोक्ति न होगी कि 
संस्कृत साहित्यके अ्रष्ययनकी परिसमाप्ति भी उन्हींके ग्रन्थोको ठीक-ठीक समभनेमे ही हो सकती 
है। प्रसिद्ध विद्वानू टीकाकार मल्लिनाथके प्रस्ताविक श॒ुकोमे बडी हो सुन्दरताके साथ इस 
उक्तिकी पुष्टि की गई है। मल्लिनाथ संस्कृतभाषामे विद्यमान पञ्वमहाकाव्योंपर सर्वोत्तम 
टीका लिखनेबाले माने गए है। वे प्रनेक शास्त्रोंके पण्डित थे ज॑सा कि उन्हींके शोकोसे पता 
चलता है:--- 


बाणीं काराभुजीमजीगणशदवाशासोक््च वेयासिकीम्‌ । 
प्रन्तरतन्त्रमरंस्त पन्नगगवीगुम्फेष. चाजागरोत्‌ ॥ 
वाचामाकलयद्रहस्यम खिल यश्नाक्षपादस्फुराम्‌ 
लोकेइभूथदुपज्ञभेव विदुषां सौजन्यजन्य.. यह्षः ॥ 
मल्लिनाथ: कवि: सो5यं मन्दात्मानुजिषृक्षया । 
व्याचष्टे.. कालिदासीय॑ काव्यत्रयमवाकुल म्‌ ॥। 


कणाद-मुनिके वंशेषिक दर्शन, बादरायरा व्यासजीके वेदान्त, पतञजलि मुनिके व्याकरण 
महा भाष्य श्ौर श्रक्षपादके न्याय पश्रादि शास्त्रोका उन्होंने श्रध्ययन किया था शोर वे सबसमें 
पारंगत ये । इसके भ्रतिरिक्त वे ग्रच्छे कवि थे ओर साहित्य-विद्याके श्रच्छे पण्डित थे । ये ईस्वी 
सनुकी १४ वीं शताब्दीमें विद्यमान थे । कालिदासके तीनों काव्योंपर इनके पूर्ववर्ती प्रनेक टीका- 
कार हुए हैं ध्रौर विशेषकर रघुवंशकोी टीका लिखनेवाले १८ प्रच्छे पण्डित नामत: ज्ञात हैं। उन 
टीकाकारोंमे कुछ विद्वानू विज्ेष योग्यतावाले भो हैं तथापि मल्लिनाथने ग्रपने प्रस्ताविक एलोकमें 


कहा है-- 
भारतो कालिदासस्य दुर्व्याल्या विषमृच्छिता । 
एवा संजीविनी टीका तामद्योजीवधिष्यति ॥ 
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[कालिदासकी वाणी दोषपुणं टोकारूपी विषसे मूछित हो चुकी है। मेरी यह संजीविनी टौका 
उसमें जीवनका संचार करेगी |] इस उत्तिसे यह भ्रनुमान भली प्रकार सिद्ध है कि उनके पूर्वेवर्ती 
टोकाकार कालिदासके ग्रन्थोंको भ्रच्छी तरह नहीं समझ पाए थे। उक्त इलोकके पूर्वेमें जो मल्लिनाथ 
कहते हैं-- 

कालिदासगिरां सार कालिदाससरस्वती । 
चतुर्मुखोथवा ब्रह्मा विदुननन्यि तु माहश: ।। 

[कालिदासकी वाणीके सारको केवल भाजतक तीन व्यक्तियोने समझा है, एक तो विधाता 
ब्रह्माने, दूसरे वाग्देवी सरस्वतीने भौर तीसरे स्वयं कालिदासने । मेरे सहश अ्रल्पज्ञ उनको ठीक 
समभनेमे स्वंथा प्रसम्थ हैं।] जब मल्लिनाथकी कोटिके विद्वान कालिदासकी रचनाप्रोंको ठीक- 
ठीक नहीं समझ पाते हैं, तब्र कालिदास की योग्यताके विषयमें पाठक स्वयं भ्रनुमान कर सकते 
हैं। उनके प्रन्थ इस प्रकार रहस्यमय होते हुए भी इतने सरल हैं कि उनको छोड़कर दूसरा कोई 
भी ग्रन्थ प्रारम्भिक छात्रोंके लिये पाठ्य विषय नहीं हो सकता | इसलिये इन ग्रन्थोंके विषयमें 
महाकवि भवभूतिकी उक्ति “वज्ञादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । लोकोत्तराणा चेतांसि को नु 
विज्ञापुमहंति" [ससारसे निराले उन महापुरुषोके मनको कौन जान सकता है जो वजसे भी ब्रचिक 
कठोर भौर फूलसे भो भ्रधिक कोमल होते हैं ।] चरिताथं हो सकती है । 

संस्कृत साहित्य प्रौर कालिदास इन दोनोंका सम्बन्ध प्रट्टट है। संस्कृत साहित्यका सौष्ठय 
भौर सौरभ बहुत कुछ इन्हींके ग्रस्थोपर निर्भर है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत ये दो 
ग्रार्ष काव्य सारे सस्कृतके कवियोंफे उपजीव्य हैं उसी प्रकार कालिदासके काव्य, नाटक उनके पहचा- 
दर्ती समी कवियोंके लिये प्रनुकरणीम बने हैं। यदि संस्कृत साहित्यसे कालिदासको हट! दिया 
जाय तो उममें भनन्‍्य झनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंके रहते हुए भी उस्त ग्रीवणि-वाणीकी लोकप्रियतामें 
कमी श्राजायगी । प्रमेरिकाके राइडर नामके विद्वानूने कालिदासकी श्रेष्ठताकों भ्रनेक प्रकारसे 
स्थापित करते हुए भप्रन्तमें यही कहा है कि-- 

वी नो दंट कालिदास वाज ए ग्रेट पोए्ट, बिकौज दि वर्ड हैज नौट बीन एबिल टु लीव 
हिम एलोन /” [हम जातते हैं कि कालिदास महान्‌ कवि थे क्‍योंकि संसारने उनको उपेक्षित 
नहीं छोडा ।] 

कालिदासके बत्रिना संस्कृत साहित्यका प्रध्ययन ही नहीं हो सकता । हम कालिदासकों छोड़ 
नहीं सकते भ्रौर छोड़कर संतोष नहीं पर सकते । 

जमंनीके जगतत्प्रसिद्ध विद्वानु और कवि गेटे भी कालिदासके शाकुन्तलके भ्रनुवादकों पढ़कर 
भानन्द-वेगसे पागलसे हो गए श्रोर उन्होंने उस ग्रन्थकी विलक्षण प्रसंगा करते हुए यह कह डाला-- 

उड्स्ट दाउ दि यज्जु ईभरस ब्लोसम्स ऐण्ड फ्रूट्स प्रौफ इट्स डिक्लाइन, 

ऐण्ड भौल बाइ छिच दि सोल इज चाम्ड, एन्रैप्चड फीस्टेड ऐण्ड फेड । 

उड्स्‍्ट दाउ दि द्र्थ ऐण्ड हैविन इट्सेल्फ इन वन सोल नेम कम्बाइन, 

श्राइ नेम दी, प्रो शकुन्तला ! ऐण्ड धोल ऐट वन्स इज सेड ।' 

[यदि तुम युवावस्थाके फूल धर प्रीढ़ावस्थाके फल प्रोर भ्रन्य ऐसी सामग्रियाँ एक ही स्थान 
पर छोजना चाहो जिनसे प्रात्मा प्रभावित होता हो, तृप्त हूं ता हो झौर शांति पाता हो गर्थात्‌ यदि 
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तुम स्वयं प्रौर मत्यंलोफको एक ही स्थातपर देखना चाहते दो तो मेरे मुखसे सहसा एक ही 
नाम निकल पड़ता है--शकुन्तला ।] 


कविकी वाणी प्राय: उसके हृदयका प्रतिबिम्ब होती है। कालिदासके विषयमेंमल्लिनाथका यह 
कहना सवंधा सत्य है कि कालिदासके ग्रन्योंमें ऐतो कोन बात है जिसपर सभी दाशंनिक, तान्त्रिक 
कृवि, तथा भ्रन्य विद्वानु मुग्ध है। यदि ऐस। कहे कि उनके ग्रन्थोंमे चारों पुरुषार्थोका प्रतिपादत 
कान्ताकों सी मधुर वाणोमें किया गया है तो रामायण महामारतादि भ्राषं॑ काव्य उनसे कम नहीं 
हैं। उपनिषदृ, भगवद्गीतादि धर्मशासत्र तथा मोक्षशाद्तरके ग्रन्थ, महाभारतके प्नेक पर्वी एवं 
पुराणोंमे झौर स्वतन्त्र रूपसे भी विद्यमान भर्भशासत्र भोर कामशाल्के ग्रन्थ - ये सब कालिदासके 
ग्रन्योके उपजीव्य हैं। इतना ही नहीं, वरनु उनके ग्रन्थोमें सगीतादि प्रन्यान्य शाख्प्रोके विषय भी 
पाए जाते है । तथापि इतनेस ही कालिदास हमे इस प्रकार प्रिय नही हो सकते जेसा हम इनको 
पाते हैं । यह भी मात लिया कि कालिदास निसमंसे समरस थे, प्रतः उनके प्रन्धोंमें निसग्ग प्रथवा 
प्रकृतिका वर्णन अनुपम हो उठा है। प्रलंकारोंमें भी विशेष उपमा झलकारके वर्णनमें तो ये 
प्रद्वितीय ही है। मातृगुप्तके बतलाए हुए तीनों प्रकारके रस कालिदासके ग्रन्योंमें पाए जाते हैं:--- 


रसास्तु. तिविधा: वाचिकनेपथ्यस्वभावजा: । 
रसानुरूपरालापं: इलोकर्वाक्यं: पर्दस्तथा ॥। 
कमं-रूप-वयो-जाति-देश-का ला नु वतिभिः । 
माल्यभूषणवस्थायें:. नेपध्यरस दृष्यते ॥ 
रूपयोवन -- लावण्य--स्थैय >-धर्या दिभिर्गुण: । 
रस: स्वाभाविको ज्ञेप: स च नास्थे प्रशस्पते ॥ 


[रस तोत प्रकारके होते हैं --वाचिक, नेपथ्य प्रोर स्वभावज । रसके भनुरूप बातचात, इलोक 
वाक्य झौर पद कहना तो वाचिक रस है; कर्म रूप, वय, जाति, देश भोर कालके अनुरूप 
माला, ग्राभूषश, वस्त आदि घारण करना नेपथ्य रस है भोर रूप योवन, लावण्य, स्थैयं, धये, 
श्रादि गुणोंसे स्वाभाविक रस जानता चाहिए जो नाटकमे बहुत प्रशंसनीय प्मा जाता है । 


उनमे पहला है वस्तु मात्रा में रहनेवाला स्वाभाविक रमरशीय रस भर दूसरा कृत्रिम रस है 
जिसे कवि, योग्य दब्द-सोष्ठवके द्वारा तथा उचित नेपथ्य-वरणानसे प्रस्तुत करता है। ये सब कालि- 
दासके ग्रन्धोंमे प्रद्चर मात्रामे मिलते हैं। इतना होते हुए भी उनको एक विशेषता यह भी है कि 
वे प्रनुष्यकी भूमिकामें स्थित होकर हमारी सभी प्रकारकी वासनाझोंकी घाराप्ोंको सुन्दर एवं सूक्ष्म 
रूपसे चित्रित करते हैं जिसको पढ़ते समय पाठक तन्‍्मय होकर काव्यके उस परम प्रयोजन सच्चः 
परनियर तिका धनुमव करने लगता है जिसके सवधर्मे सम्मट महुने श्रपने 'काव्यप्रकाद' में बताया 
है कि काव्यरसका प्राह्वाद करते ही सब विषयोंकों भूलकर मत केवल भानन्दमय बन जाता है । 
इसी प्रानम्दको स्थायी रूपसे प्राप्त करनेके लिये सारा ससार प्रयत्नशील है। भानन्द ही भात्माका 
चास्तविक स्वरूप है। भ्रत:, जबतक मनुष्यको सच्चा धानन्द प्राप्त नही होता तबतक उसे शान्ति 
भोर समाधान प्राप्त नही हो सकता । 
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कालिदासका ग्रन्थ-निर्माणका प्रधान अभिप्राय जनादंन-रूपी जनताका ग्राराधषना ही प्रतीत 
होता है। इस लक्ष्यकों उन्होंने स्वयं विशद किया है। मालविकाग्निमित्र उनका पहुला नाटक है । 
उसमे उन्होने नास्यके प्रयोजनको सुन्दर रूपसे प्रकट किया है -- 
देवानामिदमामनन्ति मुनयः श्ञान्तं क्रतूं चाक्षुषम्‌ । 
रद्रेरोदपुमाकृतव्यतिकरे स्वाज़ो विभवरत द्विषा ॥ 
अंगुण्योद्धवमत्र लोकचरितं नानारस हश्यते । 
नाट्य भिन्‍्नरुचेजंनस्थ बहुधाप्येक समाराधकम्‌ ॥ 


दिवताओ्रोको यज्ञ प्रिय होता है। उनके नेत्रोंकों तृप्त करनेवाला परम प्रिय यज्ञ इस नाट्य - 
कलाका अभिनय है, ऐसा मुनियोंक्रा मत है | रुद्र महादेवजीने श्रपनों श्रद्धा ज्विनी उम्राजीके साश्र इस 
नाट्ययज्ञको प्रन्‍ने ही शरीरम द्विवा विभाजित करके ताष्डव श्रौर लास्य तामकी नृत्य कलागोको 
प्राविर्भूत किया । सत्त्त, रज श्र तम इन तीन गुणोसे चिमित इस सृष्टिमे विद्यमान तरिगुणात्मक 
लोक-चर रतको ही भ्रनेक प्रकारके रसोमे नाटकमे प्रकट किया जाता है। भ्रत:, भिन्न-भिन्न प्रभिरुचि 
वालो जनताको प्रसन्‍्त करनेके लिये एक मात्र साधन नाट्यकला ही है ।] 
रघुवश काव्यके प्रारम्भमे महाकविने रघुकुलके राजाग्रोंका महत्त्व एवं उतको योग्यताका 
वर्णन करनेके बहाने प्राशिमान्रके लिये कितने ही प्रकारके रमणीय उपदेश दिए हैं। जिस कार्य को 
कोई बड़ासे बड़ा सुधारक चारों ग्रोर घुृमकर, उपदेशोकी मड़ो लगाकर कर सकता है उसे कवि, 
सपारके एक कोनेपे बेठा हुआ ग्रवनी लेखनीके बलसे सदाके लिये कर दिखाता है-- 
सोहमाजन्मशुद्धानामा फलो दयकर्म गा मु । 
आसमुद्रक्षिती शानामानाकरथवरत्मंना म्‌ ॥। 
यथाविधिहुतार्ती ना यथाकामाचिताथिनाम्‌ । 
यथापराधदण्डाना यथकाजप्रवोधिनाम्‌ ॥ 
त्यायाय सश्रुतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
यज्से विजिगोषुणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥। 
शंशवेउम्यस्तविद्यानां यौवने विपषयंषिणाम्‌ । 
वाधंके मुनिव्नत्तीना योगेनानते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
रघुरामन्वयं वक्ष्ये 5 


[मैं उन प्रतापो रघुवंशियोंका वर्णन करने बठा हैँ जिनके चरित्र जन्मसे लेकर ग्रन्ततक शुद्ध 
झौर पवित्र रहे, जो किसी कामकों उठाकर उसे पुरा करके दी छोडते थे । जिनका राज्य समुद्रके 
ओर छोरतक फला हुआ था, जिनके रथ पृथ्वीसे स्वर्ग तक आराया-जाया करते थे, जो शाज्न्रोंके 
नियमके प्रनुसार यज्ञ करते थे, माँगनेवालोको मनचाहा दान देते थे । प्रपराधियोंकों उचित दड़ 
देते थे। समयपर उठते थे, दान करनेके लिये घन बटोरते थे, सत्यकी रक्षाके लिये कम बोलते थे, 
यशकेलिये विजय करते थे, सन्‍्तानोप्तत्तिके लिये विवाहु करते थे, बालकपतमे पढ़ते थे, तशणाईमें 
साध्षारिक भोग भोगते थे, बुढ़ापेम मुतियोके समाल रहते थे और प्रन्तमे योगके धारा शरीर 
छाड़त थे ।] 
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इस प्रकार रघुवंश काव्यमें कालिदासने रघुवशी राजाप्रोकों निमित्त बनाकर उदारचरित 
पुरुषोंका स्वभाव पाठकोंके सामते रक्‍खा है । उनका यह झमिप्राय नही है कि लोग उनके सहह 
होनेके लिये बाध्य हैं । क्योंकि ऐसा होना प्सम्भव है । किन्तु यदि हम विचार कर तो ज्ञात होगा 
कि इस संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अपनेकों उन्‍्तत न बनाना चाहता हो क्योंकि 
उन्‍्नतिकी इच्छा करता अभ्रात्माका धर्म है । परन्तु प्राय: सांसारिक जीवोकी इन्द्रियाँ विषयोंके प्रधीन 
होती हैं और इसलिये त्रिगुण स्वभाव प्रनुमार वे सदा झ्रवश रहते हैं । पर प्रात्माकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति प्रपने स्वरूपकी खोज करनेकी प्रोर होती है इसलिये उसको ऐसे उदारचरितोंका वर्णन ही 
प्रिय होता है भ्लौर उसके पढ़नेमें प्रज्ञात रूपसे मन तन्मय होकर ग्रनुपम प्रातन्दका प्रमुभव करता 
है । ऊपर दिए हुए इलोकोमे हो केसो सुन्दर कल्पना भरी हुई है । सूययंबंशकी सन्‍्तान जन्मसे ही 
पवित्र श्ौर निष्कलक होती थी । पविन्न कुलमे जन्म लेना एक स्पृहणीय धर्त भ्रवश्य है जिसमें 
कालिदासको अटल श्रद्धा थी। प्रात्माकी उन्‍नतिके लिये प्रयत्न करनेवानोको हताश होनेका कोई 
कारण नही । रघुवशी राजाप्रोक वृत्तसे यह शिक्षा मिलती है कि वे फलकी प्राप्तितक कर्म करते 
जाते थे। पृथ्वीपर राज्य करते ये तो साधारण राजाप्रोंकी तरह नही वरन्‌ भ्रपने राज्यकी सीमाको 
समुद्रतक पहुँचाते थे। उनके रथोको गति दसों दिल्ञाश्रोंमे स्वर्गतक भी थी इतने महानु होनेपर 
भी वे प्रहकार प्रोर दुरभिमानसे ग्रस्त नहीं होते थे, वरत्‌ शास्त्रविधिका पालन करते हुए 
देवताप्रोका पूजन प्रौर हवन बराबर किया करते थे जो याचक होकर उनके पास पहुँचते थे उनकी 
प्रभिलाधाशो को पूरा करके उनको सन्तुष्ट किया करते ये । राजाका कलंब्य दुष्टोका दमन करना 
है, इसलिये भ्रपराधके भ्नुरूप दण्ड देनेमे कभी चूकते न थे । यह सब होनंपर भी उनमे विलास- 
प्रियता न थी वे जितेन्द्रिय होते थे । इस बातकों एक ही झ्ब्दम उन्होंने कलकाया है-- 'यथा- 
कालप्रवोधिनाम्‌', प्र्थात्‌ सोकर उठनेका समय उनका कभी टलता न था (जो जिस कामका 
अवसर होता उस समय वह काम करनते थे वे धन इकट्ठु/ करते थे परन्तु योग्य पात्रको उसका दान कर 
देते ये । वे मितभाषी होते थे जिससे सत्यका प्रपलाप न हो । विजयी होनकी इच्छास ही दिग्विजय 
किया करते थे और उसका मुख्य हेतु चारो दिशाप्रोम अपने यशकों फेलाना था । केवल सततिकी 
इच्छासे ही ग्ृहस्थाश्रमको स्वीकार करते थे, विषय-तृप्तिके लिये नहीं । बाल्यावस्था मे ही प्रष्ययन 
समाप्त कर लेते थे । यौवनमें विषयोंका उपभोग होता था किस्तु वह नियम-रहित मनमाना नहीं 
होता था प्रत्युत शास्त्रविधिके भ्नुसार, जिससे 'भोगे रोगभयं भो न भाए भोर जवानो बीसनेके 
पहले हो मुतिका प्राचरण प्रद्भीकार कर लेते थे स्‍श्लोर योगबलको पाकर देह-त्यागके प्रनस्तर 
ब्रद्मय-निर्वाण॒रूपी मोक्ष पा लेते ये । इन सब विषयोंका सकलन केवल रघुवशमे है जिसको वस्तु 
स्वभाव-सुन्दर होतेके कारण उसको इस श्रेष्ठ कविने भ्रपनी झनुपम वाणीके सामथ्यंस भोर उचित 
वेश-भूषादि योजनाके द्वारा उस्त काव्यको विविध रसोंसे भोतप्रोत कर दिया | कालिदासके 
प्रस्य ग्रन्थ भी इस प्रकारके तथा पधन्य प्रकारके गुणोसे पूर्ण होनेसे प्रस्यन्त मनोज्न भोर लोकप्रिय 
बन गए हैं। 

पाल कारिकोंने उपदेदाके तीन प्रकार बताए है। प्रभुसम्मित, मित्रस॒स्मित श्रौर कान्तासस्मित | 
सम्मित शब्दका प्रथ॑ तुल्य है । प्रभुसम्मित उपदेश प्राज्ञाफे रूपमे होता है। वह जिस पुरुषके लिये 
होता है उसको विवद होकर उपदेशका पालन करता आवश्यक हो जाता है। जैसे माता-पिताका 
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उपदेश बालकोंके प्रति होता है। वह भ्ोषयके समान प्रारम्भमें सप्रिय होनेपर भो पन्तमें गुणकारी 
होता है । वेद, उपनिषद, धास्त्र प्रादि धर्म-ग्रन्थोंका उपदेश इसी प्रकारका माना गया है। 
दूसरा उपदेश मिश्रसम्मित है जो कि पुराणादि ग्रन्थोसे ज्ञात होनेवाला है, जंसे कोई मित्र दूसरे 
मित्रको कुमार्गसे हटानेके लिये कुछ कह रहा हो उसी समय उसके मनमें यह विश्वास भी रहता 
है कि मेरा मित्र मेरे उपदेशको मान ले तो उसका कल्पाण होगा, यदि नहीं मसानेगा तो हम उसे 
बाध्य नही कर सकते । किन्तु तीसरा उपदेश कान्ता-सम्मित है जो भच्छे काज्योका प्रारारूप होकर 
कभी विफल नहीं होता । इस उपदेशमे कासन्‍्ताके समान पुरुषको सर्वंदा प्रसन्‍त रखते हुए उसको 
अच्छे पथपर लानेके लिये ऐसा प्रतकित उपाय है कि जब वह भ्रपनेको सुधरा हुआ पाता है तब 
वह उस चमस्कारको देखकर मन ही मन चक्कित हो जाता है। कालिदासके प्रन्थोमें यह तीसरे 
प्रकारका उपदेश स्थान-स्थानपर भिलेगा। कालिदासके स्वमावकी विशेषता यह है कि किसीसे घृणा 
करना तो दुर रहा, उलटे सभी प्रकारके ऊंच नीच पात्रोकी प्रकृति प्रस्तुत करके उनके ग्नच्छे भौर 
बुरे परिणामोंका मघुर छब्दोंमे वर्णन करते चलते हैं। उचित होगा या अ्रनुचित इसका 
निर्णय उन्होंने पाठकों पर छोड़ दिया है जिससे पराठकोंको कालिदास-पर क्रद्ध होनेका प्रवसर 
कभी नही भा सकता। सारे संसार की सहज प्रवृत्ति विषयसुखको धोर रहतो है। विषयसुलकी 
वासना कितनी प्रबल होती है भोर प्रपनेको राजधि जितेन्द्रिय बतलानेवाले भी वासनासे 
कैसे विवश हो जाते थे भोर साथ हो उससे प्रस्यन्त व्यधित होनेपर श्रधमंके म।्गंपर चलकर भथ॑ 
प्रोर कामको वे कितना हेय समझते थे, इसका सूक्ष्म भोर सुन्दर चित्रण हमे कालिदासके ब्नन्थोमे 
मिलता है, जिसे पढ़कर पाठक समझ जायेंगे कि साधारण जनता कष्ट ओर क्लेशोसे बचनेके लिये 
विषयके भ्रधोन हो जाती है परन्तु ध्साधारण धलोकिक जन प्रारापनसे भी प्रध्म शोर प्रन्यायके 
प्रलोभनको जीतनेकी चेष्टा किया करते हैं। इस विषयमें तीनों नाटकोंके उदाहरण हमारे सामने हैं ॥ 
प्रभिज्ञानशाकुन्तलके प्रथम प्रद्धूमें जब शकुन्तलाकों राजा प्रथम बार देख लेते हैं तब उसके 
सौन्दर्यपर मुर्ध हो जानेपर भी मनमे विचारने लगते हैं कि यह ऋषि-कन्या स्पर्श क्षम रत्न है प्रथवा 
अ्रग्नि; भ्रौर सत्यताके विदित होनेके पहले ही प्रात्म-विश्वासपर निर्भर होकर इस निर्णायपर पहुँच 
जाते हैं कि इस दुष्यन्तका मन झ्ाजतक कुपथकों शोर कदापि नहीं भुंका है इसलिये शकुन्तलाके 
प्रति इच्छा अ्रधमं नही हो सकती । इससे एक बात निश्चित हो जाती है कि यदि किसी बातमें घर्मका 
विरोध न हो तो उसको शआ्राप्तिके लिये किसी उपाय अथवा प्रयत्नका प्रवलम्बन करना प्रशंसनीय 
है। मनके विवारोंको वशमें करनेका सरल ढंग मालविकारिनसित्र झौर विक्षमोवंशीय सभीमें 
देखनेको मिलता है । कालिदासके प्रत्येक काव्य या नाटकमें नायक शौर तायिकाएँ भिनत कोटिको 
दर्शाई गई हैं। जंधे कुमारसंभवमें प्रत्युक्षकोटिके नायक छिवजी, पावंतीके सौन्दर्यपर मुर्ध नहीं 
होते हैँ तब पावंतीजी 'प्ररूपहायं मदनस्य निग्नहात्‌' (कामका निम्नह्‌ करनेवाले शद्भूर भला रूप- 
द्वारा केसे रिक्राए जा सकते हैं ?) को ध्यानमें रखकर कठित से कठित तपश्चर्या करनेक लिगे उद्यत 
हो जाती हैं भोर शद्भूरको दास बनना पढ़ता है। 
अद्यभृत्यवनवाझि तवास्मि दास: 
क्रोतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलों । 
--कुमारस भव, सर्ग ५, दलों» ८६। 
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शंकरजीने कहा --[“भाजसे हे देवि ! मैं तुम्हारे तपते मोल लिया हुप्रा तुम्हारा दास है । ] 

इस प्रकार काम-पुरुषा्थ का बहुत ऊँचा चित्र उन्होंने भ्रपने काव्यमें खीचा है। ऐसे ही भनेक 
सूक्ष्म भावोकों मधुर सान्द्र सृक्तियोंके द्वारा वर्णन करते हुए उनको भ्रति मनोहर बना दिया है भोर 
भगवद्पीताकी 'धर्माविछ्ठद्धों भूतेषु कालोइस्मि भरतघंभ' का चारिताथ्य॑ सुचारु रूपसे सिद्ध किया 
है भोर स्वयं कामरूपी भगवान्‌ उपासक थे हसको मी ऋलकाया है । काम-पुरुषार्थंकी निसर्ग- 
दुर्लेमता भौर उसको प्राप्त करनेके भ्रनेक सरल सुगम उपाय तथा उस पुरुषा्थंका उपभोग करनेवाले 
विविध व्यक्तियोंक स्वभाव-वर्णंन आदि सब विषय आ्राबालवृद्ध समोको स्वमावसे ही प्रिय हैं तथा 
उनके ग्रन्थोंमें उपलब्ध होते हैं प्रोर यही उत्तको उपादेयताका कारण है । 

कवि-जगलुमें कालिदासका मौलिक स्थान है । त्रिवगंके विधय घमम, भ्रथे श्रौर काम, जिनका 
अ्तिपादन शास्त्रोमे सुचारु तक शौर प्नुभवसे किया गया है, उनको रोचक वर्शानोंके साथ प्राव्ाल- 
बृद्धके हृदयमें प्रविष्ट करा देना भ्रौर उनकी वित्तवृत्तिको तन्मयताकी लहरमें लीन करा देना भ्रच्छे 
कविका ही काये है शोर उसको ही कृतिको विद्वानोंने 'काव्यं' बताया है। हृश्य घोर श्रव्य दो 
प्रकारका काव्य होता है। कालिदासने दोनोंपर लेखनी चलाई है। ऐसी रचनाप्नोंकी मौलिकता 
प्राज्जल भाषा-द्वारा पूर्वोक्त उचित नेपथ्यके साथ वस्तु-प्रतिपादन-पर निर्भर रहती है। फालिदासने 
नास्यकला में प्रवीणता प्राप्त करके विचक्षण जगत्‌के सामने भ्पनी प्रथम रचना रकक्‍ख्री जिसे 
समालविकाग्निमित्र कहते हैं । उस नाट्यंके उपक्रमसे ज्ञात होता है कि उन्हें इस बातका विश्वास नहीं 
था कि वह रंगमंत्र पर खरा उत्तरेगा। क्योंकि उनके पूर्यवर्ती भास, सौमिलल, कविपुत्र भादि 
झनेक नाटककार प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे तथापि कालिदासमें इतना प्रात्मविश्वास भ्रवदय था कि 
उन कवियोंके नाटकोमे जो बातें नही पाई जाती हैं वे मालविकाम्निमित्रमे दर्शांकोंकों मिल सकती 
हैं। इसलिये वे कहते भो है-- पुराणभित्येव न साधुसबँ-- 


न चापि काब्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 
मालविकारिनमित्र १।२ 

[पुराना होनेसे हो कोई काव्य ग्राह्म नहीं हो सकता शौर नवीन होनेके कारण त्याज्य भो नहीं 
हो सकता ।] भच्छे समालोचक इस नाटककी समालोचना करते समय एक बातको भूल जाते हैं 
कि कालिदासने इस नाटकके लिये ऐसा नायक चुना जो कालिदासके समकालीन राजाप्रोमेंसे था । 
प्रिनिमित्र शूंग वंशके एक साथारण राजा थे। उनके कई पत्नियाँ थीं तथापि उनकी काम-बासना 
मृतन सुन्दरीकोी देखनेसे जागरित हो जाती थी भौर वह वस्तु यदि सुप्राप्य रहुती थी तो उसकी 
प्राप्तिके लिये कोई भी यत्न बचा नहीं रक्सा जाता था । हमारी हृष्टिमें यह उसी समयका चरित्र- 
जिन्रण है ओर इसीको उन्होंने साटकका प्रधान विषय बनाया है। शेक्सपियरने भी कहा है कि 
'नताटक' जगतुके व्यवहारोंका प्रतिवम्ब है (होल्डिंग सिरर भ्पटु नेचर) ।कालिदास इसे भली भाँति 
जानते थे कि महाभारत और रामायरामें वशित राजपिके समान भग्निभिज्र उादइत्त-चरित नहीं ये 
तथापि ये नायकके सभी साधारण गुरणोंसे सम्पन्न प्रवध्य थे । 

वे धीरोदात्त थे, दक्षिण थे भौर माशविकासे प्रेम करते हुए भी विवाहिता रानियोंके साथ 
कस्ती उपचारासिक्रम नहीं करते थे। मालबिकाके साथ एकान्स सेवनरूप जो मानुष-सहज दुर्बलता 
कालिदासने भर्निमित्रमें दिखलाई है, उसके कारण प्राथुनिक कतिपय विद्वानोंने उन्हें बहुत ही 
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हीन-चरित्र बताया है एवं उनकी निन्‍दा भी की है परन्तु कालिदासकी हृष्टिमें भगिनिसिश्रका 
मालविकाके साथ एकास्त समागम केवल मालविकाकों स्मर-पीडाकी प्रात्यम्तिक भ्रवस्थासे बचानेके 
लिये ही था। नाटकर्ते इस स्थितिको कविने बड़ी कुहालतासे चित्रित किया है। प्रन्तर्मे 
राजपुत्रीके सम्बन्धकों जानकर देवी धारिरणीके द्वारा ही मालविकाकों देवी पद प्रदान कराया 
गया है। इसी प्रकार इस नाटकमें परिव्राजिका, गायनाचायं, विदूषक तथा भ्रन्य कुल-स्त्रियोंका 
वर्शान विलक्षण चातुरीके साथ किया गया है भौर उपर्युक्त वाचिक, नेपथ्य और स्वामाविक तीनों 
रसौंका परिपोष इतना मनोज्ञ बना दिया गया है कि उसे पढ़ तथा देखकर पाठक एवं दशक 
मुग्ध हो जाते हैं भ्ौर मत्त्त, रज एवं तम इन तीनो गुग्गोंके प्रनुरूष भ्रनेक प्रकारके रसका भरास्वाद 
करते हैं । 

मालविकारिनिमित्र नाटकके पश्चात्‌ श्र तिय-जगत्में श्रवतरित कालिदासका दूसरा नाटक झथवा 
श्रोटक विक्रमोवंशीय है जिसमे मनुष्य-(मिकापर स्थित कराकर राजधि और दिव्यांगनाका ऐसा 
वर्णन किया हैं कि करुण विप्रलम्न आड्भारके ग्रतिःवस्मयजनक रस, विलक्षण भाषा-सौन्‍्दर्य शोर 
संगीत-शास्त्र रहस्यमय पदोके साथ प्रत्यन्त मनोहर वन गया है। कषा, केवल वेदमें वर्णित 
सारांश रूपमे ही है । इला झौर बुषके पुत्र तथा चन्द्रमाके पौत्र राजा पुरूरवा देवांगना उ्वंशीके 
साथ प्रशाय करते हैं, फिर वियोग हो जाता है श्रौर फिर मिलन भी हो जाता है जिससे एक पुत्र 
उत्पन्न होता है! यही सामान्य कथा कवि-कौशलसे बहुत ही रमणीय बन गई है । इस नाटकमें 
विशिष्ट पात्नोंकी मतोमावनाएँ सूक्ष्मसे सुक्ष्य विशिष्ट सगीत-विज्ञानके साथ प्रकट करके कालिदासने 
नास्थ-कलामे दूसरा प्रशंसापन्र पाया। ऐसी शुष्क कथामें कालिदासके ग्रतिरिक्त अन्य कोई भी 
कवि इतना जीवन नहीं डाल सकता था । 

तीमरा नाटक सबये सर्वागयुन्दर उपदेशोंसे भरी हुई, मानवस्वभावकी विधिन्रताकों प्रदर्शित 
करने वाली सभी देशों घोर कारलोंके प्रनुझूप कमनीय अ्भिनय-कलापूर्ण कृति, भ्रभिज्ञान-शाकुन्तलके 
हपमे प्रकट हुई और उतने नाटक-जगतुमे सदाके लिये सत्र श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। पादचा- 
त्योके भारतसे परिचित होनेके कुछ कालके पघनन्तर सस्क्ृत भाषाके प्रन्यान्य प्रस्थोंके साथ हस 
नाटकका भी अनुवाद योरोपीय भाषाश्रोंमे हुआ॥आ । हम पहले कह छुके हैं कि केवल इसके भनुवादको 
पढ़कर योरोपके विख्यात कवि गेटेने इसपर लट्टू. होकर हर्षातिरेकके साथ इसका श्रादरपुर्वक 
प्रभिनन्दन किया । विद्वानोमे यह इलोक बसिद्ध ही है-- 

काव्येयु नाटक रम्यं तत्र रम्या दाकुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थोडड्रूस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ ।। 

जितने काव्यके प्रकार हैं उनमें नाटक विद्येष युन्दर होता है। प्रसिद्ध नाठकों में काव्य-सौन्‍्द- 
यंकी हष्टिसे श्रभिज्ञान-शाकुन्तनका मूर्ध॑न्य स्थान है। भ्रभिशान-शाकुस्तल मे भी चतुर्थ भर भ्ौर इस 
प्रदुमें भी चार इलोक मनोहर हैं।] वल्कल-धारिशी शक्ुस्तलाको देखकर दुष्यन्तका हृदयोदृगार 
इस रूपमें तिकला--'इयमधिकमनोज्ञ। वल्कलेनापि तन्‍वी किमिव हि मधुराणां मण्डन नाहइतीं- 
नाम! [यह नवेली तो बल्कलमें भो बड़ी रसीली लगती है | स्वभावमे हो रमणीय वस्तुप्रोंकी शोभा 
बाह्य ठपकरणोपर निभंर नहीं होती | प्रत्युत अ्रमुन्दर वेष-मभूषा भी उनकी सहज कमनीयतामों 
बाधा नहीं डालती । उनको शोभा प्रतिक्षण नवोन हो रूप घारण करती है। यदि सर्वाग-सुस्दर 
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प्रभिज्ञान-शाकुस्तलके भाषान्तरमें किए गए भनुवादों की समीक्षा करते समय दुष्यस्तकी इसी उक्तिका 
उपयोग किया जाय तो कोई पत्युक्ति न होगी। ठीक ही है, भ्राभ्यन्तर-सोन्दर्य श्ाह्म उपादानके 
प्रनुपयुक्त होतेपर भी जगमगाता ही रहेगा ! यह नाटक किसी भी रूपमें रहे, इसकी हृदयहारिता 
ज्यों की त्यों बनी रहेगी । हमने सुना है कि इस विश्वव्यापी घोर सपग्रामके कुछ मास पूर्व इस 
बीसवी दताब्दीमें प्रास्ट्रेलिया दी पखण्डमे इस ताटकके भांग्ल भाषानुवादका भ्रभिनय करके वहाँकी 
जनता आनन्द लेती थी। इसमें चोथा प्रद्धू सब प्रकारसे सुन्दर तो है ही, उसके चार इलोक 
किसी देशमें सदाके लिये सभीको उपादेय हैं। म्धिक क्या कहा जाय शाकुन्तलकों एक पंक्ति भी 
दोषप्रस्त नहीं है । इतना ही नही प्रत्येक पंक्तिमि एक न एक विशेषता है। इस नाटकके सभी पात्र 
धोवरसे लेकर दुष्यन्ततक ग्रपने-प्रपने इंगसे रमशीय रूपमे भ्रमेक रसोंका परिपोष करते हैं । 
कालिदासके तीनों काव्योंका प्रपना-प्रपना प्रलग वंशिष्ट्य है। कालिदास प्रबनारी-नटेश्वर 
एझुर भगवानुके उपासक थे । यह बात उन्होंने अपने ग्रन्थोंके मंगल इलोकोमें फकलकाई है । तथापि 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनोंके प्रति उनकी श्रभेद बुद्धि थी । विशिष्ट कार्योंक कारण एक ही 
परतत्त्वके तीन प्रकारके प्रभिधानके मूल प्रकृतिके गुणोंके प्रनुसार तोन नाम हैं । सर्जन, पालन भौर 
संहरणा, राजस सात्विक और तामस प्रकृतिके कार्य होनेके कारण कार्य भेदसे एकही परतत्त्वकी ब्रह्मा, 
विष्णु, भ्रौर महेश ये तीन प्रतीक पूर्तियाँ हैं। सांख्यकी प्रकृति भ्ौर पुरुषको कालिदासने उसी 
परतत्त्वका पश्राविर्भाव माना । उसी तत्त्को योगीजन भपने हृदयमे स्थित ज्योतिके रूपमें पाकर 
कृतार्थ होते हैं। इस प्रकार कालिदासने सारे विश्वकी प्राठ मूर्तियोंमि थिमक्त करके उन सबको 
झपने उपास्य देवताका ही पृथक्‌ पृथक झज्ू माना है। इस दाझंनिक सिद्धान्तका प्रतिपादन स्थान 
स्थानपर उन्होंने किया है। शड्भूर मगवानुके अर्धनारी-नटेश्वरके रूपमे उनके उपास्य देव होनेके 
का रश प्रथम उन्हींकी भाराधनाके रूपमे कुमार-सम्भवका प्रवचन प्रतीत होता है। जगन्माता धोर 
जगर्पिताका काम-पुरुषा्थ --संभोग तथा विप्रलम्भात्मक उमयरूप--श्यृंगारमयका मनोश वर्णन 
शान्त रसमे संपन्‍न होकर सुस्थित प्रात्मानन्दका देनेवाला होता है । बताइए, कालिदासके प्रतिरिक्त 
दूसरा कोन कवि है जो इसे इतनी सफलताके साथ वर्णोन कर पाता ? यहाँपर भ्रचेतन सृष्टि 
सचेतन हो उठी है | हिमालय कालिदासकी सुष्टिमे जड़ पव॑त नहीं है प्रत्युत वह देवतात्मा है जहाँ 
पर सब देवता सदाके लिये वास करते है। पावेतोजीके तपोवनमे बढ़नेवाले पेड़ उनके पुत्रोंसे 
कम सत्य-माजन नहीं थे। जंगम प्राशियोंकी तो कथा ही क्या--उस तपोवनमे व्याप्न भोर हिरश 
प्रपने शत्र-भावकों स्यागकर शान्त चित्तते विचरण करते थे, वहाँ स्थावर वृक्ष-लताएँ भो प्राणघारी 
बनकर घड़ेके जलरूपी स्तन्यका पान किया करते थे। इन कथनोसे कालिदासने दर्शनके उदात्त 
लस्व चेतन्यका सर्व-ष्यायित्व बड़ी रमगगीयतासे ऋलकाया है। शिवजी योगीव्वर थे इसीलिये थे 


पाती जी के सौन्दर्यंथर लुब्ध होनेवाले नहीं थे ! यही कारण था कि पावंतीजीने प्रपने रूपको हैय 
माना शौर कठिन तपके द्वारा शिवजीको बदामे किया--- 
इधेष सा कर्तृमवन्ध्यरूपतां 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मन: । 
भवाप्यते वा कभमनन्‍्यथा द्वयं 
तथाविध प्रेम पतिष्च ताहइदशः ।। 
--आुमारपधंगव, ५१ २. 
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[ पावंतीजीने नियमित रूप से तपस्या के द्वारा समाधिका भ्रम्यास प्रारम्भ कर दिया क्योकि 
धंसा देवी प्रेम झौर वेसा पति मिल कसे सकता है ? ] 


बस, कालिदासका सारा प्रयस्न प्रेम भौर समाधि दोनोंको एकही जगह दिलानेका था। इसका 
हूं दय और कोई सही, क्योंकि प्राशिमान्रका परम पुरुषार्थ प्रम्युदय प्ौर निःश्रेयस इन दोनोंको 
एकत्र पानेमें ही है । यह शिक्षा हमे कालिदासके प्रस्थोसे मिलती है। कुमारसम्भवकका पत्चम सर्ग 
पूराका पूरा इसी भावसे भरा हुभा है । 


कविके वर्शानका रहस्य व्यंजना-ब्यापारसे उपदेश देनेका रहता है। धालद्भारिक हम बतलाते 
हैं कि सारे रामायणका प्रयोजन 'रामादिवद्ग तितव्य न रावशादिवत्‌' ( राम तथा तत्सहश पुरुषोंकी 
भाँति काम किया जाय, रावश इत्यादिकी भाँति नहीं) है। कुमारसम्भवमे दिव्य नायकका दिव्य 
चरित वर्णित है परन्तु लौकिक काम गौर श्यूद्धार-रस की सूक्ष्म भावनाभोका वर्णन करनेके लिये 
उन्होंने मेघदुत लिखा जिसमे यह वर्शान किया है कि प्रकृतिके समरस होते हुए भी प्राणीफों मनुष्य- 
सुलभ विपत्ति भौर वियोगमें सूक्ष्म भावनाप्रोका भ्रनुभव किस प्रकार होता है प्रौर कैसे होना 
चाहिए । मेघदूत काव्य कोरो कल्पनाका फल नहीं है जिसमे निसगंके प्रनुपम बणंन तथा श्रज्भार- 
सर्वस्वको कालिदासने प्रपने भ्रत्यन्त भ्रनुकुल मन्दाक़ान्ता वृत्तमें भर दिया है। यक्षकी भ्न्तिम 
हादिक इच्छा यही है कि 'हे मेघ--- 


माभूदेव क्षणमपि च ते विद्युता विध्रयोग: ॥ 
--उत्तरपेष, ५८ 


[ हे भेष ! इस प्रकार तुम्हारा कभी बिजलीसे वियोग न हो। | 

इस प्रकार कालिदासके ग्रंथोका जब हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तब विदित होगा कि 
कालिदासके ग्रंथोमे भत्यन्त उदात्त चरित्र शद्धूर भगवान्‌ तथा भगवान्‌ रामचन्द्रसे लेकर साधारण 
राजा प्रग्निमित्र श्रादि तथा उनके साथ-साथ सृष्टिके सभी भ्रन्य नीच प्रकारके व्यक्तियों का विविध 
प्रकारका वर्गांत पाया जाता है जो भिन्न-भिन्न रसोंकी पुष्टि करता है। धर्म, प्रथं, काम, मोक्ष इस 
घारोंका वर्णन तो है ही साथ ही चारों पुरुषार्थों की जो सदिच्छा ग्रर्थात्‌ कामरूपी भगवान हैं, 
उन्ही की श्रेष्ठता जहाँ-तहाँ पाई जाती है-- 

“स शान्तिमाप्नोति न कामकामी” ( गीता ) 


मुमुक्षु भी मोक्षका कामी ही होता है। इस लोकमें जितने देवधारी होते हैं वे किसी न किसी 
कामके उपासक हैं। कोई धर्म-कामी है तो कोई प्र्थ-कामी, बहुतसे काम-कामी हैं तो कोई मोक्ष- 
कामी भी है श्रोर ऐसे भी बहुतसे मिलेंगे जो धर्म प्र श्रोर काम इस तज्रिवर्मकों समान रूपसे 
बाहेगे श्रोर दूसरे मोक्षके साथ चतुवंगंको श्रोर कुछ केवल प्रथ॑-कामसे सन्तुष्ट रहेगे। कालिदासने 
हमें इन सभीके प्रतोक दिए हैं। केवल घमं-काम सीता देवी भौर रामचरुद्र; केवल भथं-काम 
दिलीप भौर राजा दसरथ; केवल काम-कासी प्रग्तिवर्ं तथा रावश; केवल मोक्ष-कामोी राजा 
रघु तथा प्रज; धर्म तथा काम दोनोंके उपासक राजा पुरूरवा श्रौर दुष्यस्त; धर्म, भ्र्थ पौर 
काम तीनों के उपासक राजा पर्निमित्र; भौर इन सभी प्रकारके कार्मोको पूर्णो नष्ट करके प्रात्म- 
स्थित होने वाले शद्भुर भगवान्‌ जो पुरुषोत्तमके सुन्दर प्रतीक हैं भौर उनको भी भ्पनी तपोभत्तिसे 


कालिदासके ग्रन्थोंकी उपादेयता [ ३१ 





दास बनानेवाली महाभक्त पार्वतीजी मूल प्रकृतिकी प्रतीक--इन समभीका सुन्दर वर्शान पाठक वहाँ 
पायेंगे । संसारके किसो ग्रन्थ में इतनी विविध प्रकारकी बातोका इतना भ्रनुपम विवेचन नहीं 
पाया जा सकता । 


कालिदासकी भोर देखनेको एक श्रोर दृष्टि है, वह है सचद्च:पर-निवृ ति--तात्कालिक परमानन्द 
की जो काव्योके पढ़तेके साथ हो मिलता है । कालिदास इस विषय पावंतीनीकी प्रोर संकेत कर 
रहे हैं। तात्पर्य यह है कि सत्त्व, रज शोर तम इन तोन गुग्गोसे उत्पन्न चरित्र नाना रसोमें श्र्थातु 
प्राठ (भ्रथवा नो) प्रकारके रसोमें जो परिपुष्ट हो रहा है वह क्षरितक होता है, कदापि शाइवतिक नहीं 
होता है । क्षरशिशक रस ग्रवदय शाश्वतिक रसके ही झ्रश हैं। शाइवतिक रस शान्त रस है जो 
प्राश्मामे स्वंदा स्थित है, जिसको प्राप्त करनेके उपरान्त उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य 
रह नहीं जातो । वही पात्मानंद है। प्रत: आ्रात्मानदकों हम शान्त रमका स्थायी भाव मानते हैं । 
वूसरे विद्वानोंने काम तृष्णा-क्षयसुख धादिको शान्तरसका स्थायो भाव माना है परन्तु वे सभी 
इसी झात्मानन्दके भोतर भ्रा जाते हैं, यह झ्रात्मानन्द ही सांख्य शास्त्रमे निर्दिष्ट पुरुषका धर्म है। 
किन्तु पुरुष जब प्रकृतिके प्रधीन हो जाता है तब प्रकृतिके तीनो गरुणोसे निकलनेवाले उसी एक ही 
शान्त रसके प्राठ प्रकार श्ृद्भार, वीर, करुण, हास्य, भयानक, रोद्र, विस्मय भौर भदुभुत हो आते 
हैं। प्रत: शान्त रसको इन झाठोका प्रमव भथवा उदय स्थान मानना चाहिए, उनसे पृथक नहीं । 
फालिदासका संधा यहो प्रयश्न है कि हस्हीं भ्राठो रसोके द्वारा उन-उन प्रानन्दोंकों प्रकट करते 
हुए प्रस्तमें उस शाश्वतिक भानन्दकों ही निरुपाधि बनाकर प्राप्त करादें जो शान्तिके रूपमे श्रात्मामें 
स्थित है । यह त्रिगुणातीत होकर पावतीजीके पदपर स्थित होकर पाना है, 'तथाविध॑ प्रेम पतिश्न 
ताहशः' । यहाँ भगवानुके विषयमे मक्तिरूप प्रेमसे परमरूप प्रभुको प्राप्त करना है । यह तपपूर्यक 
समाधिके बिना नहीं प्राप्त हो सकता है। वही ध्वनि-काव्यका उत्तम गुण व्यजना-व्यापार, 
कालिदासके सभी ग्रंथोंमे भनुस्यूत है, भतएवं वे सवे-उपादेय बन गए हैं । 


अमर. ५2»००>लनकजनमन न-जननम 


कालिदासके शब्द-प्रयोग 


(पं० प्रस्बिकाप्रसाद उपाध्याय व्याकरणाचार्य ।) 


कविकुलतिलक, कविता-कामिनीके कमनीय कास्त कवि कालिदास प्रलोकिक चमत्कृति- 
सम्पादक काव्य-ससारके विधाता थे । उनकी प्रतिभा हृश्य तया श्रव्य दोनो प्रका रको काव्य-रचनामे 
प्रप्रतिहत थी । कविका स्थान जगतमें क्या है इसका प्राभास इसीस मिल जाता है कि भगवातु 
भी अझपनेको “कवि पुराण” कहकर 'कवि' छब्दस ही सद्भेतित करते है। 'कवि' शब्द विलक्षण 
प्रतिभा-सम्पन्त व्यक्तिका बोधक है, उसीकी चमत्कार-जनक रचनाका नाम “काव्य' है । काव्यके मुख्य 
प्राघार शब्द तथा भ्रथ॑ हैं। इसोसे काव्यका लक्षण करते हुए सभी आाचार्योन शब्दायंकी प्रधानता 
स्वीकार को है। जंसे, (१) शब्दार्थों काव्यमू (काव्यालड्ार), (२) तददोषो दाब्दार्थों 
(काव्यप्रकाश),. (३) रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ (रस-गज़ाघर), (४) वाक्य 
रसात्मक काव्यम्‌ (साहित्यदपंरा), /५) इष्टायंव्यवच्छिन्ना पदावलि. काव्यम्‌ (काव्यादं) 
भ्रोर (६) निर्दोषालक्षणवती सरीतिगुणगुम्फिता। सालकाररसानेक-वृत्तिवक्‌ काब्यनामभाक्‌ 
(चन्राणोक ) । 

इन दोनोंमें भी श्र्थपिक्षया 'शब्द' की ही प्रधानता प्रतीत होती है। इसलिये कविका शब्दोंपर 
प्रधिकार होता नितानन्‍्त पग्रावरयक है । उसके निमित्त शब्द-शास्त्रका पूर्ण पाण्डित्य प्रपेक्षित होना 
तिविवाद है । इस हृष्टिसे कवि-सम्राट्‌ कालिदास शब्दशास्त्रमें पूर्णतया निष्णान ये, इसमें लेशमात्र 
भी संदेह नही है। उनके ग्रन्थोंका भ्रवलोकन करनेस्ते ज्ञात हाता है कि बब्द-शास्त्र उन्हे रात-दितके 
ब्यवहारिक विषयकी भाँति श्रम्यस्त था। यहॉाँतक कि उपमानविधानमें भी व्याकरणाके विषय 
नियोजित हैं उनकी प्रयोगशली तथा प्रक्रियांशके पाण्डित्यका दिग्दर्शन हूँ पर्याप्त होगा। दो-बार 
उदाहरण लीजिए । 

वागर्थाविव सम्पृक्तो वागथंप्रतिपत्तये । 
जगत: पितरो बन्दे पावंतीपरमेहवरौ ॥ 
रघुवश, सगे १। १॥। 

यहाँ दाब्दार्थ-सम्बन्ध उपमान तथा पावंती-परमेश्वर उपमेय हैं। व्याकरणमें शब्द प्रोर ध्र्थका 
प्रभेद है, दोनों एक हैं। जंसे 'नीलो घट: मे 'नील' प्रौर 'घट' का भ्रभ्नेद है। ऐसे ही “भ्रय॑ घट: 
हृ्यमान “व्यक्ति प्र्थ श्ोर 'घट' शब्दका भ्रभेद है। इसीलिये 'अयं घट:”में दोनों शब्द समानाधि- 
कररा प्रथमान्त हैं। यदि भेद होता तो “राज्ञ: पुरुष:'की तरह यष्ठी विभक्ति होती, पर 'प्रस्य घट: 
पा प्रयं घटस्य' प्रयोग नही होता । 'रामेति द््क्षर नाम मान भज्भु. पिनाकिन', वृद्धिरादंच्‌' इत्यादि 
स्थलोंमें भरी समानाधिकरगा प्रयोग हो हुप्रा है। 'वागर्थाविव' समाससे तथा पितरो' एकशेषसे 
/खिन समासों विभक्त्यलोपश्वञ' वातिककी पौर 'पिता-मात्रा' यूत्रकी स्मृति हो प्राती है । 


समीक्षा-निबन्ध [ ३३ 





(२) रघुवंशके बारहनें सर्गके प्रट्टावनवें इलोकमें 'बालि' के स्थानपर सुग्रीवके प्रभिषिक्त 
होनेका वररांन करते हुए कहा गया है 'घातो: स्थान इवादेक्षं सुप्रीब॑ संन्यवेशयत्‌' जैसे 'असू” के 
स्थानपर “भू” प्रादेश होता है, झौर 'हण' के स्थानमें 'गा' होता है जैसे हो 'बालि! के स्थानपर 
'सुग्रीव” प्रभिषिक्त किए गए । कितनी सटीक उपमा है जैसे 'स्थानी' के प्रथंका वाचक श्रादेश होता 
है। बसे ही बालिका सब काय सुग्रीव करंगे । 

(३) रघुवंशके परद्रहर्वें सर्गके सातवें इलोकमे रघुकुलकी सराहना करते हुए लिखा है:-- 

यः कदचन रघूरां हि परमेकः परन्तप:। 
अपवाद इवोत्सग व्यावतंयितुमीश्वर: ॥ 

(रिघुकुलका कोई एक ही, शत्रु -समुदायकों दंसे ही दूर कर सकता है, जैसे भ्रपवाद प्रनेक 
उत्सगोंको व्यावृत्त करता है १] 

कुमा रस मवके द्वितोय सर्ग के सत्ताईसवें इलोकमें यही भाव भौर सुन्दर रूपमे झाया है-- 

लब्धप्रतिष्ठा: प्रथम॑ यूयं कि बलवत्तरै:। 
भ्रपवादेरिवोत्सर्गा: कृतब्यावृत्तय: . परैः ॥ 

[पहलेसे लब्धप्रतिष्ठ भाप लोग क्या बलवत्तर शत्रुभ्रोसे बाधित हो रहे हैं? जेसे भन्यत्र चरि- 
ता्थ उत्सर्ग 'इको यशाचि!, मा हिस्यातु सर्वा भूतानि' को अलवत्तर (निरवकाश) प्रपवाद “भकः 
सवबरों दीर्ष:, 'भरिननद्दो मीयं पशुमालभेत्‌' इत्यादि व्यावृत्त कहते हैं।] 'भ्रपवादों बलवानू' या निरव- 
कादो विधिबाधक:' व्याकरण-नियमका उपयुक्त व्यवहार हुआ । 

(४) रघुवंशके पर्द्रह्वें सं्गंके लवम इलोकम्में लवणासुरकों जीतने के लिये सेना लेकर 
हातुच्तके प्रस्थानका वरान करते हुए कालिदास लिखते हैं-- 

रामादेशादनुगता सेना तस्याथंसिड्धये 
पश्चादध्ययता पंस्य घातोरधिरिवामवत्‌ ।। 

श्रीरामचस्द्रजीकी प्राशासे भ्र्थ (जय) सिद्धिके लिये सेना पीछे चलो, जिस प्रकार प्रथें 
सिद्धिके लिये प्रध्ययनाथ 'इड्घातु के पीछे 'प्रधि' उपसर्ग लग जाता है। 'प्रधि' उपसमंके बिना 
केवल 'इठ्' धातु भ्रथं-बोधन करनेमे समर्थ नही । 

(५) तारकासुरते ब्रध्त देवगण पितामहके पास गए प्रौर उतको प्रपती करुणा कहानी सुनाई । 
पितामहने उसका उत्तर चारों मु्ोंसे दिया । इसका वर्णान कुमा रसंभवक दूसरे सर्गके १७वें इलोकमें 
इस प्रकार हैं. 

पुराणस्य कवेस्तस्थ चतुर्मुखसमीरिता । 
प्रवृत्तिरासीच्छब्दाना चरिता्था चतुष्टयी ॥। 


पुराने कवि ब्रह्माके चारों सुखोंसे उच्चरित वाणीने “चतुष्टयी शब्दानाम्प्रवृत्ति” को चरिताय॑ 
कर दिया। बूढ़े ब्रह्माके मुख चार शौर उनसे शब्द मी मिकले चार । 


बैयाकरणोंके सिद्धा्तानुसार वाणी चार प्रकारकी होती है-(१) परा (२) पह्यन्ती 
(३) मध्यमा तथा (४) बंखरी । 
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परा वाहुमूलचक़स्था पश्यन्ती ताभि-पंस्थिता । 
हृदिस्था मध्यमा शेया बेखरी कण्ठदेशगा ॥। 

जो वाणी हम लोग बोलते धोर सुनते हैं, उसे 'वेशरी' कहते हैं। जो हृदयदेशस्थ है उसे 
भ्ध्यमा', जो नाभिदेक्षस्थ है उसे 'पश्यन्ती' भौर जो मूलचक्रस्थ है उसे 'परा' कहते है। यदि 
वतुष्टयी' का भर यह न माने तो भगवानु पतऊजलि-कथित “चतुष्टयी छब्दामामु प्रवृत्ति, जाति- 
शब्दा:, गुशशब्दाट, क्रिया-शब्दा:, यहच्छा दाब्दा: ॥ प्रर्थ लेना चाहिए। शब्दोके प्रथंबोधनमें 
चार प्रवृत्तियाँ मिमित हैं--(१) जाति-बाहद्राणत्वादि (२) ग्रुण-शुक्लादि । (३) क्रिया-प्रध्याप- 
नादि श्रौर (४) यहच्छा-डित्य डवित्य प्रादि । व्याकरणके नियमोका काव्यमे केसा उपयोग किया 
गया है । 

यही नहीं, कालिदासने व्याकरण सिद्ध वंकल्पिक रूपोंका प्रयोग भी भ्रल्पान्तरसे करके उसका 
बोध करानेका प्रयत्व किया है। जंते-ईषदर्थक 'कु' शब्दके स्थान पर कप्‌” तथा का प्रादेश विक- 
ल्पसे होते हैं। रघुषशके प्रथम सगंके ६७वें इलोकमे पहले 'कवोष्णम्‌', पीछे ८४ वेंमें 'कोष्णम्‌” का 
प्रयोग किया गया है । 

व्याकरणके नियमोंका उपमान रूपमे प्रयोग करनेवाला व्याकरणके नियमोंका उल्लछून करके 
चले यह संभव नही प्रतीत होता । इसलिये कालिदापके उन प्रयोगोंपर भी विचार कर लेना 
प्रसंग प्राप्त है जिनपर व्याकरणकी हृष्टिसे निरकुशा: कवयः” कहकर प्राक्षेपका समाधान किया 
जाता है | सबसे पहले रघुवशके मर्मज्ञ टीकाकार श्रीमल्लिनाथके ही भाक्षेपपर विचार कीजिए -- 

स॒सेन्यपरिभोगेण गजदानसुगन्धिता । 
कावेरी सरितांपत्यु: शद्धुतीयामिवाकरोत्‌ ।।--रघुवंश, ४॥४५ 

इस छन्‍्दक॑ ग्रजदान-सुगन्धिना' शब्दकी टीका करते हुए वे लिखते है--“'गन्धस्येत्यादिना 
इकारः समासान्‍्तः । यद्यपि गन्धषस्येत्वे तदेकान्तग्रहण कत्तंव्यमिति नेंसर्गिकगन्धविषक्षायामेवे- 
कारादेश:, तथापि निरकुशा: कबय:। तथा माधकाव्ये 'बदुरयुक्छदगुच्छसुगन्धय:' (सततगाः) । 
त॑षधेईपि--“प्रपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादु. सुगन्धि: स्वदते तुषारा । न कर्मंधारयास्म॑श्वर्थीय 
इति निषेधादिनिप्रत्ययपक्षोईपि जधन्य एवं।” भाव यह है कि 'सुगधिना' पदमें बहुब्रीहि समास 
करके गन्ध शब्दक भ्रन्त्य ग्रकारको समासाल्‍्त इकारादेश होता है, परन्तु जहाँ गन्ध स्वाभाविक हो 
वही 'इत्व' होता है जंसे, 'सुगन्धि पुष्पभ्‌! । जलमे गनन्‍्ध स्वाभाविक नहीं है, इससे यहाँ इका- 
रादेश नहीं होना चाहिए । यह कविकी निरंकुशता है । माघ कविने वायुकी गन्धर्म तथा नेषघकारने 
जललकी गर्षमें इकारादेश करके निरकुशता दिखलाई है। यदि “सुगरध' का कर्ंघारय समास्ध करके 
मत्वर्थीय प्रस्यय 'इनि' करें तो भी धनुचित है क्योकि-ऐसा नहीं होता--'न कमंथा रयान्मत्व- 
थीय:' । वस्तुत: 'वात्तिक'का भ्रथ॑ बेसा है नही जैसा समझा गया है। 'वातिक' का प्र्थ है कि जहाँ 
गन्ंघ गन्धवानू पृथक न दिखाई पड़ें बडी इकारादेश होता है। इसलिये जहाँ “गन्षका भ्र्थं 
गन्ध-क' है वहाँ, जंसे 'सुगन्‍्ध प्रापरििक:? में इकारादेश नहीं होता क्योंकि दुकान में गरप 
पृथक्‌ दिखाई पढ़ती है जल तथा वायुये गनन्‍्ध पृथक्‌ नहीं दिस्लाई पड़ती, इसलिये इकारादेश्ष 
होगा। प्रतण्व दीक्षितजीने जो उदाहरण दिए-'सुगन्धि पुष्पं सलिल॑ थे सुगस्धिर्बायु:! वे ही काशिका- 
वृत्तिकारको भी प्रभिमत थे। वे लिखते हैं---'एम्य एवेति किस तीव्रगन्धावात:? यहाँ 'इकार' नहीं 
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हुप्ा । यदि संसगिक गन्धमें इकारादेशका नियम होता तो यहाँ वायुमें गर्ध नेसगिक नहीं है । 
महूदि पतठुजलिकी भी यही सम्मति है। कंयटजी इस वातिककी व्याब्यामें स्पष्ट लिखते हैं-- 
“ग्रन्नाविभागापन्न कुहुकुमादि देवदत्तादेमवति तदा इत्वमतस्थत्वाद्न्धस्येति” । जल तथा वायुमें 
गन्धका वर्रान करते हुए सबने 'इत्व”' किया है। मल्लिनाथने माणमें हो 'गुच्छुमुगन्घय: वाता:' की 
टीका करते समय इस विषयको चर्चा तक नहीं की । यही क्यों, माधके छठे सके ३२ वें हलोकर्मे 
'शिलीन्ध्रधुगन्धिभि: वायुभि” की टोका करते हुए वे स्वयं लिखते हैं--“'शिलीन्ध्राणां कदलीकुसु- 
मानांसुगन्ध. प्रस्ति येषा ते शिलीन्प्रसुगन्धिनस्ते: गन्धस्थेत्वे तदेकान्तस्थाभावादिनि प्रत्ययाश्रयण म्‌ ४” 
प्रब क्या कहा जाय ! यद्यपि भद्ठिकाव्यके टीकाकार जगमड्भुलने ग्राध्रायिवान्‌ गन्धवह: सुगन्धः' की 
टीकामे नेसगिक गन्धमे 'इत्व' होता है कहकर 'धुगन्ध:' प्रयोगका समथंन किया है परन्तु व्याकरण 
तथा महाकावप्रयोगके विरुद्ध होनेसे यह सबंसम्मत नहीं। भ्रब कहिए किसे निरंकुश कहां जाय ! 
क्या कि को ! 

दूसरा श्राक्षेप स्वर्गीय पं० महावी रप्रसाद द्विवेदी जीका है। वह इस प्रकार है--रघुवंशके प्रथम 
सर्गके अडतालीसवे इलोकमे 'महिषी-सख:' प्रयोग भ्राया है। यहाँ यदि 'महिष्या: सखा' विग्रह करें 
तो महिषीकी प्रधानता होगी झ्रौर राजा सहायक होंगे, इसलिये बहुत्रीहि होना चाहिए, जैसा गृहिणी- 
सहाय / गे हुआ है | पर यहाँ बहुबीहिमें समासान्त न होगा । यह प्राक्षेप भी सारग्म नही प्रतीत 
होता । यहाँ तो किसीकी प्रघानता या भ्रप्रधानता विविक्षित ही नहीं है, केवल इतना ही विवक्षित 
है कि दूसरा कोई सहायक न था । इसोलिये मल्लिनाथ भी लिखते हैं--- सहायान्तरनिरक्षेप इत्यर्थ: । 
भ्रतएव तत्पुरुष समास करनेसे ग्रथ॑भेद नहीं होता । 

तीसरा प्राक्षेप यह है कि रघुवशके दसवें सर्गके बारहवें इलोकमें भगवानुके वन 'हितिभिवचेत- 
नावद्िरुदी रित॒जयस्वनम्‌ ।” में 'हेति” दाब्द पाशिनिक “ऊतियूतिजुतिसातिहेतिकीतंयदच' सूत्रसे 
स्त्रीलिजु है । यदि ऐसा है तो विशेषण-बोधक पद -- 'चेतनावद्धि” न होकर “चेतनावतीभि:' होना 
चाहिए । यह प्राक्षेप भी निसार है। एक तो स्वयं भाष्यकारने व्याकरणको लिड्भनियामक नहीं 
माना “लिजजुमशिष्य लोकाभ्रयत्वाल्लिजुस्य!' । लिजु वस्तुतः लोक-प्रयोगक भ्रधीन है । दूसरे, कोद 
में 'हेति' शब्दको पुल्लिज्र भी माना है। 'हेति-रकलोवके' पनुसार यह शब्द केवल नपुंसक 
लिजू नही है । 

चतुर्थ प्राक्षेप कुमारसंभवके एक शब्दपर है। वहाँ कविने लिखा है--'भवनेत्र जन्मा भस्मावशेष 
मदन चकार” सर्ग ३३७२, वहाँ 'हरनेत्रजन्मा' कहना चाहिए 'मदनका नाश करना है तो उत्पत्य- 
थक 'भव' का प्रयोग प्रनुचित है। एक तो 'भव' रूढि संज्ञा है, इससे कोई योगार्थ-प्रतीत नहीं 
होता प्रन्यथा संहारक शक्तिका 'शिव' या 'भव' नाम ही न हो सकता । दूसरे, नाशक तो वह्ि' 
है, 'भव' तो ताशक नहो, प्रत्युत भग्निका उत्पादक है, इसलिये भी 'भव' दब्दका ही प्रयोग उचित 
है । तीसरे, भस्मावशेष मदसकी फिरसे उत्पत्ति होगी, इसलिये 'भव' दाब्दका प्रयोग करना ही 
स्यायसंगत है । 

इस प्रकार कवि कालिदासपर व्याकरण-नियमोल्लंघनका प्माक्षेप समुचित नहीं है । वे तो स्बथा 
वेयाक रण सिद्धास्त तथा प्रक्रियांशके वेत्ता थे । 


अल लतल>मननीननननन+-ननान+, 


कालिदासके कवित्वकी पूणंता 
अर्थात्‌ 


तदीय कतिपय पद्मोंका मर्म-प्रकाश 


| स्व० श्रोमन्मष्वसंप्रदायाचायं-दाशंनिकसावं मौम साहित्यदश नाद्या चाय - 
तके रत्न-न्याय रत्न श्रीदामोदरलालजी गोस्वामी ] 


नसा विद्या नसा रीति न॑ तच्छास्त्र न सा कला । 
आायते यन्‍्न काव्यागडमहों भारो महाकवे: ।। 

इस प्राचीनानुभविकोक्तिसे स्पष्ट सिद्ध है कि महाकविको एक-जातोय सर्वज्ञ होना चाहिए । 
ऐसो स्थितिमे कविके ज्ञात विषयोका परिचय करना प्रंशत: सिद्ध साधन है तथापि उक्त ज्ञानोंकी 
सूक्ष्मावगाहितापर सहृदयोंकी दृष्टि प्राकृष्ट करते हुए दिग्दर्शन कराना ही यहाँ प्रधान उहंश्य है । 

कालिदासके निबन्धों मे मेघदृतकी सृष्टि प्रपू्ष है। यह लघुकाय होकर भी कर्त्ताको 
विशेषज्ञताके ज्ञापनमे भ्रति महान है। इसका पूर्व भाग तो प्रश्नान्त भुगोल-परिचयका साक्षी 
है। उत्तर भागमे- 

तन्‍बी श्यामा शिखरिदशना पकवबिम्बाध रोष्ठी 
मष्ये क्षामा चकितहरिरीप्रेक्षणा निम्ननाभि:। 
श्रोणी-भारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तज्न स्याद्यवत्तिविषये सृष्टिराह्येव धातु: ।॥। 
उत्तर मेघ, २२। 

इस पच्चसे प्रपनी पत्नीका परिचय देते हुए यक्षने दन्तोंके, नेज्रोंके, नाभिके जो विशेषणा दिए हैं 
उनसे सामुद्रिक मामिकताकी, कामशझ्षासत्राभिशताकी व्यज्ञनासे उसके पद्चिनीत्वका ध्वनन, उससे 
विशिष्ट सीन्दयंका प्रत्यायन, एतद्द्वारा स्वकीय निरतिशय प्रेमास्पदत्वका भनुरणन, तन्मूलक 
तद्विच्छेरजनिताल््तुदाधिकी दुःसहता, घण्टानाद-म्यायसे संलक्ष्यक्रमध्वनियोंका प्रवाह, व्यक्षना- 
पथिकोंके भ्रगोचर नहीं है। उक्त पद्मके शेषमें वाच्योप्प्रेक्षाउलसुएरसे तदीय सौन्दये-गताद्वितीयत्व 
वस्तुध्वनि, उससे व्यततिरेकालड्धा रध्वनि, नदनुगतम्वसौभाग्यवस्सुध्वनि, तत्यृहभावी विषादसंचारि 
भावध्वनि, यह ध्वनिश्युद्धला भी कम चित्ताकषिणी नहीं है । 

रघुवंशके प्रथम सर्गके १४ दें पद्यें 'सर्वतेजोईभिभाविना' वदसे मम्वादिस्मृतिशाम, २६वें 
'सम्पद्विनिमयेनोभो' इससे नीतिशता, ३६१वेंमे 'बड्जसम्वादिनी' शब्दसे सद्भीतागम परिषय, ५६४वेंमें 
'विधे: सायस्तनस्यान्ते: इन पदोंसे सदाचार-बोध, ७!वें में “प्रनिर्याणस्यथ' से पालकाप्यतस्वज्ञता, 
४६वेंमें प्रदक्षिणक्रियापहयाम्‌! पदसे शिष्टाचार-शिक्षा, ८२वेंमें 'इति वादिन:' कथनसे झकुन- 
विज्ञता इत्यादिकी प्रतीति होतो है। इसी भाँति तृतीय सके १३वें इलोकतें रघुके जन्मक्षरामें --- 


कालिदासके कवित्वकी पूर्णता [ ३७ 


निमशननिमि मनन लक अमल लमिलिललमकीलक जज डक ज किन नकल अबतक अ अनबन ललााााााााााााााााााााााएएएएए 


प्रहैस्तत: पश्मिरुचसंश्रये रसूयंगं: - इत्यादिसे ज्योतिषके होरास्कन्धको विचक्षणता, ४५वें श्लोकमें 
रघुकी 'प्रालीढस्थिति' के हारा धनुर्वेदज्ञान, ८वें सके २१वें इलोकमे भ्जके 'पशबन्धादि' वर्शानसे 
नीतिप्रवीणता सूचित होती है, एवं सभो स्गोंके तत्तत्स्थलोमें यज्ञ-पद्धति-उपनिवर्सिद्धान्त-धर्मशास्तर 
पुराशेतिहास-राजनीति समाजनी तिगाहुस्थ्यचर्या प्रन्याक्षमाचार अ्रभृतियोंके निष्णातत्वका परिचय 
यथेष्ट मिलता है। कुमारसंभवमें भगवतीकी तपश्नर्या वर्शानमें-- 
स्थिता: क्षण पक्ष्मसु ताडिताधरा: 
वयोध रोस्सेषघनिषातचूरिता: । 
वलीषु तस्या: स्खलिता: प्रपेदिरे 
बिरेश नाभि प्रथमोदबिन्दव: (६॥२४॥ 

यह पद्य भी निर्माताकी बहुदशिताका प्रधान साक्षी है, इसमें योगशास्त्र ने जो समाधिमें 
तासा5प्रहष्टि, मुख़का खुला न रहना, मेरुदण्डको उन्नत रखना, निएचल रहना उपदिष्ट किया है, 
इनमेसे प्रथम बर्णनमें वृष्टि-बिन्दुप्रोकी पलकोपर स्थिति-द्वारा पलकोका भरद्धोन्मीलम घ्वनित किया, 
इससे उनमे निब्िडता ध्वनित हुई जिससे सामुद्रिकोक्त सुलक्षण व्यक्त हुआ, प्रद्धोन्‍्मीलनसे 
नासिका प्रदर्शन भी लब्ध हो गया, क्षगा शब्दस पलकोंमे मसूशाता सूचित हुई ताडित पदसे 
अभ्रघरमे कोमलता ऋलको, अधरसे झ्युत बिन्दुपों के कुचोंपर ही गिरनेसे मु व-संदृति तथा बिखर जाने 
के द्वारा उनकी कठिनता व्यक्ञित हुई, साथ ही त्रिकोन्तति भी ध्वनित हुई | वहाँसे गिरकर त्रिवलीसे 
फिसलने-द्वारा उनकी चिकनाई, स्पष्टता, सुलक्षणता भी प्रत्यायित हुई, वहाँसे हटे बिन्दुप्रोके 
नाभिमें प्रासिवर्सानसे उसकी गरभीरता-रूप सश्चिकृको व्यक्ति हुई। इस भाँति सलक्ष्यक्रम-स्वतः 
समभवी पदगत-बस्तुष्वनियोसे भगवतीका भ्लोकिक सौन्दर्य वस्तुध्वनि उपस्कृत हुआ, जो सबका 
प्रज्जी है। सुतराम्‌ उपस्का रकोंके साथ प्रज्भाज़िमाव-सकर हुआ, उक्त भडुध्वनियोमें परस्पर कोई 
संसुष्ट हैं, कोई एकस्पञ्अका नुप्रविष्ट सकी है । 

ऋतुसहारमें भी जो कर्ताकी लौकिक वस्तु-व्यवहारोकी प्रभिन्नता है वह भी साहित्य-से वियोको 
भ्रविदित नही है । 


प्रभिज्ञानशाकुन्तलसे एक उदाहरण देखिए! शकुन्तलाके उत्तमत्व-प्रयुक्त निःश्वासा दियें 
नैसगिक सोरभसे भाए हुए मतवाले भ्रमरका व्यापार देखकर महाराज दुष्यन्तकी बेदनामयोक्तिका 
चित्र जो कविने इस पश्चमे किया है--- 
चलापा जू हृष्टः स्पृशसि बहुशों वेषपथुमतीं-- 
रहस्यास्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर: । 
करौ व्याधुन्वत्या: पिबसि रतिसवेस्वमधरं--- 
वर्य॑ तत्त्वास्वेषान्मघुकर हतास्त्व खलु कृती ॥। 
शाकुम्तल, झ्रंक १२२ 
उसकी जितनी प्रशंसा को जाय सब कम ही है। यद्यपि इसके धरारम्ममें 'चलापाजी हृष्टिय्‌ 
एसा पाठ मुद्रित पुस्तकोंमें भौर प्राधुनिक टीकाप्रोंमें मिलता है, किन्तु यह पाठ नितान्‍्त भ्रह्च है । 
इस पाठसे “चपस' भ्रपाजुवाले काँपते नेत्रोंको छूता है” यह प्रथं होता है, भोर ऊपर लिखित 
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पाठसे “चडचल कटाक्षपूर्वक देखा गया काँपती शकुन्तलाकों छूता है” यह प्रर्थ होता है। भब 
मध्यस्थ बनकर निष्पक्षतासे सहृदय निरंय करें कि नाथिकाके तेत्रोको देखना झोर कटाक्षपूर्वक 
तायिकासे देखा जाना इन दोनोंमेंसे रस-शास्त्र सिद्धान्तमें प्रधिक सुकृतका फल कौनसा होना उचित 
है। दूसरी बात यह कि यहाँ प्रलद्भारोंकी भरमार कैसी है। 


वक्त प्रभृति वेश्षिष्ट्यकी सहायता पाकर स्पश्हेतुसे भ्रालिजुनेच्छाकी प्रनुमिति व्यजुध है। सुत- 
राम, प्रनुपानाल सार व्यक्भुध होता है। ''रहस्यास्यायीव” यहाँ प्रसिद्धविषयावाच्य स्वरूपोस्प्रेक्षा है, 
प्रोर “मृदुकर्गान्तिकचर:” से चुम्बनेच्छाकी भनुमिति होनेसे भी प्रनुमानालद्भार व्यज्भय है, अमर- 
पक्षमें “प्रन्तिक'” पद स्वारस्यसे “नेत्र हैं कि नीलोत्पल हैं'” यह संदेहालझ्भार भी व्यक्त होता है, 
“'रतिसवंस्थ” पदसे भ्रनुमेयोक्तिमूलक निरज्भ प्रभेद रूपक है। श्रोर 'पिबसि” पदका यद्यपि “पी 
रहे हो'' यह प्र है तथापि “'पीनेको व्यग्र हो” यह प्रर्थ ही वत्तमान सामीप्य मानकर होना उचित 
है, क्योंकि सहसा पानमें “करो व्याधुन्वत्या: इन दो पदोंका भाव बाघक हो रहा है। इन दो 
पदोंसे शकुन्तलाका मुग्धात्व वस्तुव्यद्भधूध है भौर पान-सम्बन्ध न होनेपर भी “पिबसि/ द्वारा पान- 
कथनसे प्रसम्बन्धमें सम्वन्धभूलक प्रतिशयोक्ति प्रलद्भार है, तथा अ्मरमें “'स्पृशसि, स्वननसि, 
पिवधि,” इन तीन क्रियाप्रोके प्रन्चयसे कारक दीपक प्लद्भधार है। यहाँ सन्देह द्वितोयानुमानका 
भजू है। दोनो ग्रनुमान, उत्प्रेक्षा, अ्रतिशयोक्ति, रूपक, ये पाँचो परस्पर निरपेक्ष होनेसे इनकी 
संयृष्टि है, किन्तु कारक-दीपकमे सब प्रज्ज होनेसे सकीणं हुए । अमर-व्यापारमे हठ कामुक व्यव- 
हारके आारोपसे हुई समासोक्तिमे साज़ू दीपक अज् है, चतुर्थ पादोक्त अमरके कृतित्वमे पूर्व चरण- 
श्रय वाक्‍्याथंकी हेतुतासे वाक्‍्यार्थहेतुक काव्यालदु।रमे समासोक्ति प्रज़ू हुई है। 'हताश'' शब्द- 
द्वारा ग्यड्जित व्यतिरेकमे काव्यलिड् प्रद्ञ हुआ है--ये सब खूद्भुूला प्रज्भु हुई है विप्रलम्भ-मेद 
पूव॑ रागमे । व्यद्भघोका यह सड्भू्ष भरतागम-मामिकोसे तिरोहित नही । 

उक्त रीतिसे ही इस नाटकमे भ्रागे एवं “विक्रमोवंशीय” तथा “मालविकाउग्निमिश्र” में भी 
कविकी बहुदशिता पदे-पदे प्रतिपन्‍न होती है। समष्टि हृष्टिसे अन्य कवियोंकी भ्पेक्षा इनका 
उपमाइलड्रूार स्वभाव सुन्दर होता है। इससे भो भ्रधिकता यह कि इनका प्रसाद गुर प्राय: 
सावंत्रिक प्रशंसनीय है, जो कि प्रसादंक प्राप्त है । 


-फनलत:ः इनकी कविता द्वाक्षापाकशालिनी है यह निविवाद है । 


कालिदासकी सूक्तियाँ 


(स्व० डॉक्टर पंडित भ्रमरनाथ झा, एमु० ए०, डी० लिट०) 


विक्रमके नव र॒त्नोके श्रमूल्य रत्न कविकुलगुरु कालिदासने ग्रयने काव्य-चमत्कारसे समस्त संसार 
में ख्याति प्राप्त की है। दूर-दूर देशोंमे, नाना भाषा-भारषियोंने इनके ग्रस्थोंकी पढ़कर, उनका रसा- 
स्वादन करके, इनके गुरोते मु होकर, इनकी मुक्त-कण्ठसे प्रशसा की है। इनके पद-लालित्य, 
इनके रचना-चातु्यं, इनको कल्पनाशक्ति, इनके प्रकृति-वरणुंन, इनके चरित्र-चित्रण, इनके काव्यकी 
सरसता इत्यादि गृणोका गान सुनकर मारतवषंका प्रत्येक निवासी प्रफुल्ल होता है परन्तु कालिदासमें 
विन्ञार-गाम्भीय भी है, उनके पदोंसे उपदेश भी मिलता है, उनकी उक्तियाँ प्राज भी हमारा पथ- 
प्रदर्शन कर सकतो ८ । इन वाक्योमे ससारका भ्रनुभव है, जीवनके बहुमूल्य भ्विद्धात हैं ।॥ यहाँ कुछ 
ऐसो उक्तियोका संग्रह किया गया है जिनके पढनेसे श्रौर जिनके भ्रनुसरणतसे हम भाज भी लाभ 
उठा सकते है। पचास उक्तियाँ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत की जा रही हैं । 

(१) एको हि दोषों गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो: किरणेष्विवादु: । 

(जंसे चन्द्रमाकी ज्योतिम उसका कलक छिप जाता है, वेसे ही गुशोके समृहमे एक दोष भी 
छिप जाता है ।) 

(२) क्षुद्रेषपि बून शरणां प्रपन्ने ममत्वमुच्चः शिरसां सत्तीव । 

(शरणागत छ्षुद्र जनके प्रति भी महात्माका-मभत्व-भाव वसा ही रहता है ज॑ंसा सज्जनके प्रति ।) 

(३) विकार रहेतों सति विक्रियन्ते येषा न चेतांसि त एवं धीरा:। 

(यथायंसे घीर पुरुष तो वे हो हैं जिनका चित्त विकार उत्पन्न करनेवाली परिस्थितिमें भी 
प्रस्थिर नहीं होता ।) 

(४) शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः । 

(दुष्टको उपकारपे नही, अपकारसे ही शान्त करना चाहिए ।) 

(५) विषदृक्षोअपि संवध्यं स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । 

(प्रपने हाथसे सींचे हुए विष-वृक्षकों अपने ही हाथसे काटना उचित नहीं ।) 

(६) न पादपोन्यूलनशक्तिरंह: शिलोब्ये मूच्छेति मारुतस्य । 

(वायु पेड़को जड़से उस्साड़ सकता है, पर पहाड़को नहीं हिला सकता ।) 

(७) शर्त्रण रक्ष्यं यदशक्यरक्ष न तथा: शत्जभृतां क्षियोति । 

(जिसको हास्रोंसे रक्षा हो ही नहीं सकती, उसकी यदि शज्म्धारी रक्षा न कर सके तो इससे 
उसका भ्रपयश नहीं होता ।) 

(८) पथ: श्रतेदेशयितार ईश्वरा मलीससामाददते न पद्धतिम्‌ । 

(पवित्र मार्यके प्रदर्शक देवतागण स्वयं पापमार्गंका भ्नुसरण नहीं करते १) 

(£) पद हि स्वेत्र गुण विधीयते । 

(गुण सब स्थानोंपर भ्पना भ्रादर करा लेता है ।) 
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(१०) प्रणिपातप्रतोकार: संरम्मो हि महात्मनाम्‌ । 

(महात्म/भोंके क्रोधको शान्ति उनको प्रशाव करनेसे होती है।) 

(११)पआादान हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव । 

(बादलोंके समान सज्जन भी जिस वस्तुको ग्रहण करते हैं उसका दान मी करते हैं ।) 

(१२) निगलिताम्बुगर्भ शरद्धन नाद॑ति चातको5पि पि । 

(चातक भी शरदुई सूने बादलके प्रागे आत्तताद नही करतः है ।) 

(१३) सूर्य तपत्याव रणाय हृष्टे" कल्पेत लोकस्य कर्थ तमिल्रा । 

(जब सूर्य दीप्तिमावु हो तब लोगोंको भ्रांखोके सामने भधेरा कंसे छा सकता है) 

( १४) उष्णत्वमग्न्यालपथ नियोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजंलस्य । 

(धूप अथवा आगसे पालीमे उष्णता भा तो जाती है परन्तु शीतलता ही इसकी यथार्थ 
प्रकृति होती है ) 

(१५) भवितथ्यताना द्वाराणि भवन्ति स्वेत्र । 

(भावोको सवंत्र द्वार खुला मिलता है ।) 

(१६) किमिव हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ । 

(जो स्वय सुन्दर है उसका सोन्दर्य किसी वस्तुसे नहीं बढ जाता ।) 

(१७) सा हि सन्देहपदेपु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकररा-प्रवृत्तयः ।) 

(जहाँ सन्देह हो वहाँ सज्जनके भ्रन्त.करणकी भ्रवृत्ति हो सत्यका निर्देश करती है ।) 

(१५) न प्रभातरलं ज्योतिरदेति वसुधातलातु । 

(उत्तम वस्तुकी उत्पत्ति उच्च स्थानसे ही होतो है--विद्युतुकी ज्योति पृथ्बीतलसे नहीं 
उत्पन्न होती ।) 

(१६) भक्ततार्थेंईपि सनसिजे रतिमुभयप्रार्थनां कुरुते । 

(प्रेम यदि विफल भी हो तो भी एक दूसरेक्ी उत्कंठासे प्रसन्‍नता होती है।) 

(२०) कामी स्वतां पश्यति । 

(प्रेमी सब्र वस्तुओंकों धपने भ्रनुकूल ही समभता हैं।) 

(२१) लमेत वा प्रार्थंयिता न वा श्षियं श्रिया दुराप: कथमीप्सितो भवेत्‌ । 

(प्रायंना करनेपर संभव है श्री मिले या न मिले, परन्तु जब श्री स्वयं कोई इच्छा प्रकट करे 
तब उसके प्राप्त करनेमे क्या कठिनता हो सकती है ?) 

(२२) ग्लपयति यथा शशाझु न तथा हि कुमुद्ती दिवस: । 

(दिनसे कुमुदिनीके फूलका इतना हास नहीं होता है जितना चन्द्रमाका ।) 

(२३) इश्प्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःछानि नूनमतिमावसुदुःसहानि । 

(प्रेमीके प्रवाससे झबलाको प्रसह्य कष्ट होता है ।) 

(२४) गरुअस्पि (गुरुकप्पि) विरहदुक्ख आ्रासाबन्धो सहावेदि (साहय॑ति) । 

(कठिन विरह भी मिलनको प्राज्याप्ते सह्य हो जाता है ।) 

(२५) प्रनुमकति हि सूर्ध्ना पादपस्ती न्रमुष्णुं 

शप्रयति परितापं छायया सश्नितानामु। 
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(वृक्ष भपने सिरपर गरमी सह ज़ेता है; परन्तु प्रपकी छाम्रासे धौरोंको गरमी से भ्रचाता है ।) 
(२६) भवंति नपम्नास्‍्तरवः फलोद्मेन वास्बुलिर्यूरि बिलस्बितो धना: । 
भपनुद्धता: सत्पुरुषा समृद्धिमिः स्वभाव एबंब परोपकारिणास ] 
“7 (फलके प्रानेसे शृक्ष भुक जाते हैं, तव वर्षाके” समथ' बादल भुक खाते हैं; सम्पत्ति पाकर 
सज्ञन नम्र हो जाते हैं --परोपकारियोका स्वमाव ही ऐसा होता है ।) 


(२७) तमस्तपति घर्मांशों कथमाविर्भविष्यति । 
(सूययके प्रकाशवान्‌ रहते भंघकार कैसे फंज सकता है ।) 
(२५) हूंसो हि क्षीरमादत्ते सन्मिश्ना बर्ज यह्यप: । 
(हस दूध दूध निकाल लेता है भौर उसमें मिले हुए पानीको छोड़ देता है ।) 
(२६) प्रमादसोभ्यानि सतां सुहज्जने पतंति वक्षूषि'म दारुणा: दरा: । 
(सज्जन प्रपने मित्रोंपर क्रपांकी हृष्ट डालते हैं, शरोंकी वर्षा मही करते ।) 
(३०) उच्छेत्त प्रभवति यन्‍्न सप्तसप्तिस्तन्नेश सिमिरमपाकरोति चंद्र: । 
(रातका जो भधकार दूर करनेमें सूर्य प्रतमर्ष है, उसे चंद्रमा दुर करता है ।) 
(३१) प्रायः स्व महिमान क्षोभात्प्रतिपद्यते हि जनः । 
(प्रायः उत्तेजित होनेपर मनुष्य अपना महस्व प्रदर्शित करता है।) 
(३२) पूर्वावधीरितं श्रेयों दु:खं हि परिवर्तते । 
(प्रारभमें ही तिरस्कृत किया हुआ सोभाग्य दुछ़में परिवर्तित '-हो जाता है ।) 
(३३) सजमपि शि रस्यन्ध: क्षिप्ता धुवोत्यहिशझूया । 
(साॉवकी भाशरूतसे प्रंघा मनुष्य सिरपर डाली हुई माला उत्तर फेंकता है ।) 
(३४) मेघालोके भवति सुखिनोव्यन्यथावृत्ति-चेत: 
कण्ठाएलेषप्रशयिति जये किपुनर्दू रसंस्थे । 
(जो सुखी हैं उनका भी चित्त बादलोंको देखकर स्थिर'नहीं रहता है,ौफर जो विरही है उनको 
- लो बात ही क्या ?) 

(३५) कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेषु । 
(कामसे जो पुरुष झ्ात्त है वह जीव प्रोर जड़मे भेद नहीं कर सकता ।) 
(३६) याच्जा मोषा वरमधिगुणों ताधमे लब्धकामा । 
(सम्जनसे निष्फल याचना भी भरचछ्छी, नोचसे सफल याचना भी भच्छी नहीं ।) 
(३७) भाशाबष: कुपुमसहरशश प्रायशों हमजुतानां, 

सब्च:पाति प्रशयिद्वदयं विप्रयोगे रुशद्धि । 
(विरहमें वनिताके पुष्पसहश हुदयको प्राशा ही कुंम्हलाने से बचाती है ।) 
(३८) न क्षुद्रोथपि प्रथमसुकुतापेक्षया संश्रयाय 

प्राप्त मित्रें भवति विमुस) किम्पुनय॑स्तथोच्चे: । 


(जिसमे पहले उपकार किया हो उसके उपस्थित होनेपर क्षुद्रजन भी उसका संस्कार करता है, 
फिर सज्जनका तो कहता क्‍या !) 


जे 
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(३६) स्त्रोशामायं प्रशयवचन विक्रमो हि भियेषु । 
(स्वियोका हाव-भाव प्रेमीके साथ बातचीतका पहला स्वरूप है ।) 
(४०) मन्दायन्ते न खलु सुहृदामम्युवैताथंक्षत्या: । 
(जिससे मिन्रका कार्य सम्प्त करमेका बचन दिया है वह उसके समाप्त होनेतक हिलाई नही 
करता ।) 
(४१) प्रापन्नातिप्रशमनफला: सम्पदो हा त्तमानाम्‌ । 
(उत्तम पुरुषोकी सम्पत्तिका मुख्य प्रयोजन यही है कि उससे दुखियोकी विपत्तिका नाश हो ।) 
(४२) के वा न स्युः परिभवपद निष्फलारम्भयत्ना: । 
(निष्फल यत्न करने वालोकी जमतमे कब नहीं हँसाई हुई ।) 
(४३) प्रायः सर्वो भवति करुणातृत्तिराद्रन्तिरात्मा । 
(सरस हृदय जन होते ही है, बहुधा मृदुल स्वभाव ।) 
(४४) सीमन्तिनोना कान्तोदन्त: सुहृदुपगत: सज़ूमात्किचिदून: । 
(पतिके भिलनेसे स्त्रीकों जो प्रानन्द प्राप्त होता है उससे कुछ ही कम धानन्द मित्र द्वारा 
उसका सेंदेसा पाकर होता है ।) 
(४५) भूतानां हि क्षयिषु कररोष्वाद्यमाश्वास्यमेततु । 
(काल सब प्रासियोके सिरपर है, इसलिये पहले कुशल पूछता चाहिए ।) 
(४६) कस्यात्यन्त सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा 
नीच॑गंच्छत्युपरि च॒ दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
(किसीको केवल सुख प्रथवा एकमात्र दुख नहीं मिलता--दुःख भोर सुख रथके पहिएकी 
भाँति कभी ऊपर झौर कमी नीचे रहा ही करते हैं ।) 
(४७) स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्व सिनस्ते त्वभोगातु । 
इष्टे वस्तुन्युपचित रसा: प्रेम राशी भवत्ति ।। 
(यद्यपि कहा जाता है कि विरहमें प्रेम कुम्हला जाता है, तथापि वस्तुत: विभोगमे प्रेमका 
प्रयोग न होनेसे वह संचित होकर राशीभूत हो जाता है ।) 
(४८) नि.शब्दोइवि प्रदिशसि जल याचितश्रातकेम्य: 
प्रत्युक्त हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियेव । 
(तुम बिना गरजे हुए भी चातकको वर्षाजलसे तृप्त करते हो । सज्ननका यही स्वभाव है कि 
बिना कुछ कहे यात्कोंकी माँग पूरी करे ।) 
(४६) कैषां न स्थादर्भिमतफला प्रार्थना ह्यत्तमेषु । 
(सज्जनते की हुई प्राथंता कब सफल नहीं होती ।॥ 
(५०) पुराणमित्येव न साधु स्वम्‌ । 
(कोई वस्तु केवल इस कारण ग्राह्म भोर उत्तम नहीं हूं कि वह पुरानी हूँ ।) 


कालिदासका सन्देश 


(आोयुत्‌ प॑० बलदेव उपाध्याय साहित्याचाय) 


प्रस्पृष्टदोषा नलिनीव हृष्टा हारावलीव ग्रश्ििता गुरगोघे:। 
प्रियाडडुपालोब विमर्दहुथा न कालिदासादपरस्थ वाणी ॥। 


-- श्री कृष्ण कवि । 


महाकवि कालिदास हमारे राष्ट्रीय कवि ये। वे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिके प्रतीक ये | 
इस विशाल तथा विराट देशकी ससस्‍्कृति कालिदासकी वाणीमे बोलती है तथा उनके नाटकोंमें 
प्रपना मनोहर भव्य रूप दिखलाकर मानवमात्रका मनोरझजन करती है । प्रेंगरेजोके प्रथम समागम 
के समय प्राजसे लगभग दो सौ वर्ष पहले यह भारतवर्ष संसारकी हृष्टिमें संसक्ृतिविहीन 
प्रन्धकारपूृर्णा देश समझा जाता था, परन्तु कालिदासके 'प्रभिज्ञानबाकुन्तल' ने ही भारतके प्रति 
विश्वका श्रादर जगानेका इलाघनीय कार्य किया । प्राजसे ठीक १५४ वर्ष पहले सन्‌ १७८६ ई० में 
सर विलियम जोन्सने शाकुन्तलका प्रनुवाद प्रेगरेजी भाषामें किया तथा इसी प्रनुवादका जमंन 
भाषामे प्रनुवाद जी्ज फौरेस्टरने दो साल पीछे सन्‌ १८६१ मे किया। इसी प्रनुवादकों पढ़कर 
जमंनोके सर्वश्रेष्ठ महाकवि गेटेने श्रपना जो हृदयोद्वार प्रकट किया था वह साहित्यके प्रेमियोसे 
छिपा हुआ नहीं है । केवल संस्कृतके ज्ञाता पण्डितजन इस संस्कृतानुवादको पढ़कर उस विदेशी 
कविके ध्रभिप्रायकों भली भाँति समझ सकते हैं-- 


वासन्त कुसुम फल च थुगपद्‌ ग्रीस्मस्थ सर्व चू यत्‌ 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमत: सम्तपंण मोहनम्‌ । 
एकी भूतम भूतपू बंसथवा स्वर्लोकभूलो कयो-- 
रंश्व्य यदि वाच्छसि प्रियससे ! शाकुन्तल सेव्यत्ताम्‌ ॥ 
इस धनुवादने हमारा बड़ा उपकार किया। पाश्चात्य जगतुने मली भाँति समक्का कि भार- 
तीयोंकी संस्कृति बडी ऊँचो है तथा हृदयके कोमल भावोंकों प्रकट करनेकी निपुराता उसके कवियोमें 
विशेष है। इस प्रकार कालिदासका ऋणा हमारे ऊपर बहुत ही ग्रधिक है । 


हमारी राष्ट्रीय भावनामे भोर विश्व कल्याणकी मावनामें किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 
भारतीय कवि राष्ट्रका मड्ल चाहता है श्ञर उसके साथ ही साथ वह संसारकी मजुल-कामना भी 
किया करता है कालिदासके काश्योंमें इस सामझजस्थका मनोरम रूप हष्टिगत होता है। इस 
महाकविकी वाणीमें जि प्रकार प्रादि.कवि वाल्मीकिकी रसमयी घारा प्रवाहित होती है उसी प्रकार 
गीता तथा उपनिषदोंका प्रध्यात्म ज्ञान भी मझु्जुल रूपमें भ्रपनी पशिव्यक्ति पा रहा हैं। भारतीय 
ऋषियोंके द्वारा प्रजारित बिरन्तन तथ्योंको मनोभिराम शब्दोंमें भारतीय जनताके हृदयमे उतारनेका 
काम कालिदासकी कविताने सुचार रूपसे किया है । इस कविताका प्र रायन मानव हुदयकी छाश्वत 
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प्रवृत्तियों तथा भावोंका प्रालम्बन लेकर किया गया है। यहो कारण है कि इसके भोतर ऐसी 
उद्दीप्त उदात्त मावना विद्यमान है जो मारतीयोंकों ही महीं, प्रत्युत मागव 'सात्रकों सदा प्रेरणा तथा 
स्फूरठि देती रहेगी । इस भारतीय कविको वाशीमें इतना रस है, इतना श्रोज भरा हुभा है कि दो 
सहलस्र॒ वर्षोके दोघ कालने भी उसमे किसी प्रक्रारका फ़रीकापन सही भाने दिया । उसकी मधघुरिसा 
धाज भी उसी प्रकार भावुकोंके हृदय रसमय करती है जिस प्रकार उसने भपनी उत्पत्तिके प्रथम 
क्षरमें किया था । बेदिक घर्मं तथा संस्कृतिका जो भव्य रूप इन काव्योमें दिल्लाई देता है वह 
नितान्त सजीव है। मानव-कल्याराके लिये इन काव्योंमें मधुर शब्दों स्थान-स्थानपर उपदेश भी 
दिए गए हैं। भाजका मानव-समाज परस्पर कलह तथा वैमनस्थसे छिन्न-भिन्‍न हो रहा है। प्रबल 
सम्रानलके मीतर संसारकी भ्रनेक जातियाँ प्रपना सर्वस्व स्वाहा कर रही हैं। विश्व नितान्त 
उद्विग्नः है) मानवताके लिये यह महान्‌ स'छुटका समय है। विचार करनेकी बात है कि कालिदास 
क्या इस! सम्बन्धमें भी कोई सन्देश देते हैं । 

मानव-जीवनमें नेराश्यवादके लिये स्थान नहीं है। जो लोग इसे मायिक बतलाकर निःसार 
तथा व्यथे मानते हैं उनका कथन किसी प्रकार प्रामाणिक नहीं है। जो जीवन हम बिता रहे हैं 
तथा जिससे हम भपना भ्रम्युदय प्राप्त कर सकते हैं उसे सारहीन क्यो मानें ? कालिदास का कहना 
है कि देहधारियोंके लिये मरशा हो प्रकृति है, जीवन तो विक्ृतिमात्र है। यदि जन्तु इवास लेता 
हुप्ना एक क्षणके लिये भी जीवित है तो यह उसके लिये लाभ है-- 


मरणं प्रकृति: शरीरिणां विक्रृत्तिजीवितमुच्यते बुधैः। 
क्षणमप्यवतिष्ठतें श्वसन्‌ यदि जन्तुनंनु लाभवानसो ॥ 
- रंघु० ६ष।८घ७ 


इस जीवनको महानू लाम मानना चाहिए तथा इसे सफल बनानेके लिये श्र, धर्म तथा 
कामका सामाठजस्य उपस्थित करना चाहिए । इस त्रिवर्गमें घममं हो सर्वश्रेष्ठ है (त्रिवर्गंसार: प्रति- 
भाति भामिनि---कुमार० ४५३८ । परन्तु अर भोर काम प्रपनी स्वतन्त्रता भौर सत्ता बनाए रखनेके 
लिये घमंका विरोध करते रहते हैं । धमंको दबाकर अ्रर्थ भ्रपनी प्रबलता चाहता है भौर धर्मको 
ध्यस्तक रके काम भी प्रपना प्रभाव जमाना चाहता है इस विश्वमे प्राज धर्म-विरोधी प्र्थ भौर कामका 
नग्न नृत्य हो रहा है । धर्म कहीं हृषष्टिगोचर नहीं होता । परन्तु भगवान्‌ श्रोकृष्णके शब्दोंमे 'धम्मसे 
प्रविरद्ध काम' भगवानृकी ही विभूति है। कालिदासने भपने काब्यों तथा नाटकोंमे 'घर्माविरद्ध: 
कामो;स्मि लोकेषु भरतषभ--हस गीता वाक्यकी सत्यता प्रनेक प्रकारसे प्रमारितत की है। 

मदन-दहुतका ' रहस्य यही है। मदन चाहता है कि पावंतीके सुन्दर रूपका प्राश्यय लेकर 
समाधि-निरत क्षंकरके हृदयपर' चोट करू । प्रकृतिमें बसन्‍्तका भ्रागमन होता है। लता वृक्षपर मूल 
भूजकर पग्रपना प्रेम! जताने लगती है। €क ही कुसुम पात्रमें अ्रमरी अपने सहचरके साथ मधुपान 
करती हुई मत्त'हो. जाती है । व्याधिके समात मदन संसारकों श्रस्त करते लगता है। वह भ्रपनी 
प्राकांक्षा बढ़ाता है भोर शंकरपरं श्राक्रमणा कर बेठता है । 'जगतुके कल्यारा, झात्यत्तिक मजुलका ' 
नाम शंकर है। विश्व-कल्यार मदनकी उपासनामें नहीं' है; प्रत्युत उसके घर्म-विरोधो रूपके दवानेसें  ' 
है। कॉम अपसी 'प्रम्ुता चाहता-है। विश्व-केल्याणापर श्रपना मोहन बाण छोड़ता है। शंकर झपना '* 


कालिदासका सन्वैध्ध" [४ 








तृतीय “बेत्र शोलतेम्हँ । तृतीय नेत्र ज्ञाननेत्र है।' वह प्रस्येक भ्रनुष्यके भ्र/मध्यमें- विद्वमान-है।7 7 ! 
परन्तु सुप्त होनेसे हमें उसके ध्रस्तित्वका पता नहीं चलता॥ शांकरका “वह नेत्र जाग्रत है । इसी ४४ 
शानकी ज्वालामें मदनका दहन होता है। घमंते विरोध करनेवाला काम भस्मकी राशि बन जाता 
है | दंकरको वशमें करनेके लिये पा्यंतीजी तपस्था करती हैं। धर्म-सिद्धिका प्रधान साधन है-८ 
तपस्या ) बिना भपना हरीर तपाए तथा बिना हुदय-स्थित दुर्वासता जलाए धर्मकी भावना- 
जागरिस नहीं होती । कालिदासने कामका जलना दिखाकर यही विरस्तन तथ्य' प्रकट किया है । 
पार्वतीने घोर तपस्या करके प्रपना प्रमीष्ट प्राप्त किया । इस प्रकार कालिदासकी हृष्टिमें काम ' 


तथा घर्मके परस्पर संघर्ष में हमें कामको दबाकर उसे धर्मानुकूल बनाना ही पड़ेगा। जगतुका “' 
कल्याण इसी भावनामें सि््ध होता है । 


व्यक्ति तथा समाजका गहरा सम्बन्ध है। व्यक्तिकी उन्नति वाज्छुनीय वस्तु है, परन्तु इसको 
वास्तविक स्थिति समाजकी उन्नति पर भ्रवलम्बित है। व्यक्तियोंके समुदायका ही नाम समाज हे । 
कालिदास वैयक्तिक उन्‍्नतिकी पश्रपेक्षा सामाजिक उननतिके पक्षपाती हैं। उनका समाज श्रृति-स्मृतिकी ' 
पद्धतिपर निर्मित समाज है| वह़ स्यागके लिये घन इकट्ठा करता है। सत्यके लिये परिभित भाषण 
करता है। यदके लिये द्विजयकी प्रमिलावा रखता है, प्राशियों तथा राष्ट्रोंकी पददलित करनेके 
लिये नहीं । गृहस्थीमे निरत होता है सन्‍्तोन उत्पन्न करनेके लिये, कामवासनाकी पूर्तिके लिये 
नहीं । कालिदास-द्वारा चित्रित नरपति भारतीय समाजका प्रनुकरणोय ग्रादर्श उपस्थित करते हैं । 
वे शैक्षवमें विधाका प्रम्पास करते हैं, यौवनमें विषयके प्रभिलाषी हैं, वृद्धावस्थामें मुनिवृत्ति 
घारण करके सारे प्रपञचसे म्‌ह मोडकर निवृत्ति-मार्गके भ्रनुयायी बनते हैं तथा भ्रन्तमें योगद्वारा 
धपना शरीर छोड़कर परम पदमें लोन हो जाते हैं। यह घादर्श भारतीय समाजकी प्रपनी विशेषता है- 
त्यागाय संभूतार्थानां सत्याय मितमाधिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥। 
दोशवे5म्यस्तविद्यानां. योवने विषयेपिरणाम्‌ । 
वाधंके मुनिवृत्तीना योगेनानते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
-- रघुवंश, १।७-८ 
उपनिषदोमें धर्मके तीन स्कन्‍्ध प्रतिपादित हैं--यज्ञ, प्रष्ययन शौर दात । इनके भ्तिरिक्‍त 
'तप:” की महिमासे भारतीय घामिक साहित्य भरा पड़ा है। कालिदासने इन स्कन्धोंका विवेदर्म 
स्थान-स्थानपर बड़ो ही मनोरम भाषामें किया है। यज्ञका महत्त्व वे स्वोकार करते हैं। पुरोहित 
यज्ञके रहस्योंका ज्ञाता होता है। राजा दिलोप यह बात भली भाँति जानते हैं कि वशिष्ठजीके यथा- 
विधि सम्पादित होमके द्वारा जलकी ऐसी वृष्टि होती है जो भ्रकालसे सूसे शस्यकोीं हरा-भरा कर 
देती है-- 
कह हविरावर्णितं होतस्त्वया विधिवदग्नियु ॥। 
वृष्टिमंबति दस्यानामवर््रहविदोषिणास्‌ है 
“--रघचु० १।६२ 
नरराज तथा देवराज--दोनोंका काम परस्थर सहयोगसे मानबोकी रक्षां करता है। मरराज 
पृथ्वी को दृहफ र-उससे सुखर वस्तुएँ प्राप्त करके यज्ञ सम्पादन करता है भौर देवराज इसके बदलेमें 
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उत्पन्न होनेके लिये प्राकाशको दूहकर पुष्कल वृष्टि करता है । इस प्रकार ये दोनों भ्रपनी सम्पत्तिका 
विनिमय करके उभय लोकका कल्याण करते हैं-- 
दुदोह गां स यज्ञाय दास्याय मधया दिवम्‌ | 
संपद्‌ू बिनिमयेनोभी. दघघतुमुवनदयम्‌ ।। 
“-रंघचु० १।२६ 
यज्ञपूत जसके द्वारा भ्रनेक प्रलोकिक पदार्थोंकी सिद्धि हमारे महाकविको मान्य है । रघु सवस्व- 
दक्षिगा-यज्ञके भ्रनन्‍्तर कोत्सकी याच्छा यूरी करतेके लिये जिस रथपर बंठते हैं उसे वश्िष्ठजीने मन्त्र 
पूत जलसे प्रभिमन्त्रित कर दिया है भोौर उसमें प्राकाश, नदी, पहाड़ प्रादि सब विकट तथा 
विषम मार्गोंपर चलने को क्षमता है। (रघ्रु० ५२७) इस प्रकार कालिदासकी हृष्टिमे सामाजिक 
कल्याराके साधनोंमे मन्त्रका भी महत्त्वपूर्ां स्थान है । 
दानको गौरव गाथा गाते हुए हमारे महाकवि कभी श्रान्त नहीं होते । समाज प्रादान-प्रदानको 
भित्तिपर भ्वलम्बित है । घनी-मानो व्यक्तिका सचित घन केवल उन्हीकी प्रावश्यकता प्रथवा 
व्यसन पूरा करनेके लिये नहीं है, प्रत्युत उसका सदुपयोग उन निधेनोंकी उदर-ज्वाला शान्त करनेमे 
भी है जो समाजके विशेष भज् हैं। वृहदारण्यक उपनिषद्‌में ड केकी चोट कहा गया है कि देवी 
बाग मेघगर्जनके हूपमें सदा पुकारती है--दाम्यत (ग्रपनी इन्द्रियोंको वशमे रक्‍खो), दत्त (दान 
दो) तथा दयध्वभ्‌ (दया करो)। यदि हम लोग इस दंवी वाशीकी पुकार सुनकर भी प्रनसुनी 
कर देते हैं तो यह प्रपराध हमारा है। दानके बिना समाज छिस्त-मिन्‍्न होकर ध्वस्त हो जायगा, 
इसमें सन्देह नही । कालिदासने रघुवंशके पद्म स्गमे दानका बड़ा ही उज्ज्वल हृष्टान्त प्रस्तुत 
किया है। वरतन्तुके शिष्य कोत्स गुरुदक्षिणाके लिये तब रघुके पास प्राते हैं जब उन्होंने प्रपनी 
सारी संचित सम्पत्ति यश्ञमे दे डाली है। रघु भलकापुरी पर चढ़ाई करके यक्षराज कुबेरसे घन 
पानेका उद्योग करते हैं। इतनेमें कोषमें सोनेकी वृष्टि होतो है। राजाका प्राग्रह है कि शिष्य सपूर्णा 
धन ले जाय श्रोर उधर शिष्यका प्राग्रह है कि वह अपने कामसे भ्रधिक एक कोडो भी न छूएगा । 
दाता प्रीर ग्रहीताका यह श्राग्रह भप्राइ्चयंज्रनक वस्तु है। यह हृदय इस भारत-महोके इतिहासमें 
भी दुलंभ है, प्रन्य देश्षोंकी तो कथा ही क्‍या । 
तप भारतीय सुंस्कृतिका मूल मन्त्र है। इसकी आ्राराधनासे मनुष्य प्रपती सारी कामनाप्रोंकी 
ही पृत्ति नहीं करता प्रत्युत परोपका रके लिये यथावत्‌ योग्यता भी भर्जन करता है । तपकी महिमासे 
हमारा साहित्य भरा पड़ा है। कालिदासने इसका महत्व बड़े हो भव्य शब्दोंमे प्रभिव्यक्त किया 
है | मदन-दहनके प्रनन्तर भग्नमनोरथ परावंतीजीने तपको ही अ्रपना एकमात्र अवलम्बन बनाया । 
जगतूकी समग्न प्राशाएँ छोडकर वे इसकी सिद्धिमें लग गईं। उनकी तपस्या इतनों कठोर थी कि 
कठिन शरीरसे उपाजित मुनियोंकी तपस्या उसके सामने नितास्त प्रभाहीन तथा प्रभावविहीत 
जान पड़ती थी। प्रकृतिके नाना प्रकारके विषम कष्ट फ्रेलकर वे भ्पनी कामना-सिद्धिमे सफल होती 
हैं। कालिदसने पार्वतीके तरका रहस्य विशेष रूपसे प्रकट किया है-- 
इयेष सा कर्तूमवम्ध्यहूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मत: । 
प्रवाप्यते वा कथमन्यथा दय सचाविधं प्रेम पतिश्व ताहश: ।। 
-कुमा रसम्भब ५।२ 
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पावंतीकी तपस्याका फल था-- 'तथाविधष प्रेम, अलौकिक उत्कट कोटिका प्रेम भौर ताहश: 
पत्ति:' उस प्रकारका, मृत्युको जीतनेवाला महादेवरूप पति । जगतूके समस्त पति मृत्युके वक्ष हैं, 
मृत्युज्ञय एक ही व्यक्ति है। महादेव ही मृत्युको भी जीतकर भ्रपनी स्वतन्त्र स्थिति धारणकर सदा 
बिराजते है। भाजतक कोई भी कन्या मृत्युक्षयको पति रूपमे पानेमे समर्थ न हुई । प्रोर वह प्रेम 
भी कंसा ? कालिदासने 'तथाविष द्षब्दके भीतर गम्भीर पश्रथंकी प्रभिव्यक्ञना की है। शद्भूरते 
पावंतीकों भ्रपने मस्तकपर स्थान दिया है । भ्रादरकी भी एक सीमा होती है। पत्नीको इतना उच्च 
स्थान प्रदान करना सत्कारका महानृ उत्कषं है, प्रादरकी पराकाष्ठा है। पघन्य देवताग्रोंमेंसे किसी ने 
भ्रपनी पत्नीको इतना गौरव नहीं प्रदात किया । भारतीय कन्याश्रोके लिये गौरवकी यह साधना 
प्रनुकरणीय वस्तु है। यही कारण है कि हमारो कन्याप्ोके सामने एक ही महानु भ्ादर्श हें भौर 
वह हैं पावंतीका । भारतीय समाजमे गौरीपूजाका रहस्थ इसी महान्‌ स्वार्थत्यागक भीतर छिपा 
हुआ है । तपस्याने गोरीको इतना महत्त्वपुणं स्थान दिया है। तपस्या करनेवाले ऋषियोके भीतर 
विचित्र तेज छिपा रहता है। वे स्वय शान्तिम रहते है, सूयंकान्त मणिको भाँति वे छूनेमे बड़े 
कोमल हैं, परन्तु दूसरे तेजके द्वारा प्रभिभूत होते ही वे जलता हुभा तेज वमन करते हैं। दे 
किसीकी धषणा सह नही सकते + यही तपस्थाका प्रभाव है-- 


छमप्रधनिषु तपोधनेषु गूढ हि दाह्त्मकमस्ति तेज: । 
स्पर्शानुकूला इब सुययंकान्ताल्तदन्यतेजो5मिभवाह्ममन्ति ॥। 
--शाकुन्तल, २।७ 

झाजकलकी समर-ज्वालामे दग्ध होनेवाले संसारके लिये कालिदासका सन्देश विद्येष रूपसे 
उपादेय है। विश्व-मानवोको चाहिए कि यह्‌ सुन्दर सन्देश सुनकर श्रपने जीवनमें उसका बर्ताव 
करें| इस सन्देशको हम तीन तकारादि छाब्दोमें प्रकट कर सकते हैं--त्याग, तपस्या तथा तपोवन। 
विश्वकी दाान्ति भंग करनवालो वस्तुका नाम स्वाथथंपरायणता है । समस्त जातियाँ ग्पने धड़प्पनका 
स्वप्न देखती हुई भ्रपने क्षुद्र स्वार्थकी सिद्धिमें निरत दिखाई पड़ती हैं। भयानक सघर्षका यही 
निदान है। इसका निवारण त्याग और तपस्पाकी साधनाके बिना कथमपि सम्पन्न नही हो सकता । 
पाख्ात्य जगतुने नगरको विशेष महत्त्व दिया झौर उसका झ्नुकरण्ण करके पूर्वी जगत्‌ भी नागरिक 
सम्यताको उपासनामें दत्तवित्त हो चला। परन्तु कालिदासकी सम्मतिमें तपोवनको गोदमे पली हुई 
सभ्यता मानवका सश्ञा मंगल कर सकती है । जिसने हमारे देशको भारतवर्ष जंसा मझ्जुल नाम 
प्रदान किया उस दौष्यन्ति भरतका जन्म मारीचके धाश्रममें हुआ । गोचारणका फल रघुके जन्मके 
रूपमें प्रकट हुआ । दिलीपने प्रपनी राजधानीका परित्याग करकै वसिष्ठके भाश्रममें निवास किया 
तथा गुरुकी गायकी विधिवत्‌ परिचर्या को । उसीका फल हुभा इन्द्र-जेसे वज्यधारीके मानमर्दंत 
वोरका उदय । तपोवनमें भलोकिक शान्ति तथा शक्तिका साम्राज्य छाया रहता है । प्रकृति निखिल 
विषमता दूर कर समताके प्रम्यासमें निरत रहती है। हिल पशु भी नेसगिक शान्तिके कारस 
झ्रपनी प्रकृति भूलकर परस्पर म॑त्रो-भावते निवास करते हैं। कालिदासको हृष्टिमें प्रपंचके पचड़ेमें 
पचने-सरनेवाला जीव दयाका पात्र है। सुखमें प्रासक्त जीवको तापस उसी हृष्ठिसे देखता है 
जिससे तैल-मर्दंव करनेवाले व्यक्तिको स्तान किया हुआ्ना व्यक्ति, भ्रशुच्रिको शुचि, सुप्त व्यक्तिको 
प्रबुद्ध, बद्ध पुरुषको स्वच्छुन्द गतिवालखा पु रुष-- 
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झ्रस्यक्तसिव स्‍्नात: शुतिरश्ुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम्‌ । 
'बद्धमिव स्वेरगतिजंनमिह_ सुखसजिनमर्वमि ॥। 
--शाकुम्तल, ५ । १११ 
जबतक यह संसार त्याग श्रोर तपस्याका ग्राश्रय लेकर सपोवनकी भ्रोर त मुड़ेगा, तबतक 
'« 'इसकी भ्रद्मान्ति कभी न बुकेगी, पारस्परिक कलह कभी न समाप्त होगा तथा बंमनस्यका नाह 
कभी न होगा । 
कालिदासका सन्देश उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाके प्रन्तिम श्लोकमे एक ही पद्यके रूपमे प्रकट किया 
जा सकता है-- 
प्रवतंतां प्रकृतिहिताय पाथिव: 
सरस्वती श्रुतिमहती महीयतामू । 
ममापि च॒ क्षपयतु नीललोहितः 
पुनरभंव॑ परिगतशक्तिरात्मभू: ॥। 
- शाकुल्तल, ७ । ३५। 


राजा प्रजाके हित-साधनमें लगे, शास्त्रके प्रध्ययनसे महत्वशाली विद्वानोंकी वाणी सत्र पूजित 
हो, शक्ति-सम्पन्न भगवान्‌ शद्धूर समग्र॑ जीवोंका पुनर्जन्म दूर करदें। इससे सुन्दर सन्देद्ा प्रौर 
कया हो सकता है ? राजाका प्रधान कार्य प्रजाका धनुरअ्जन है। प्रराजक राज्यके दुर्गुणोसे हम 
भली भाँति परिचित हैं। राजाके बिना समाज उच्छिन्न हो जायगा, परन्तु राजाका प्रधान कतंव्य 
होना चाहिए समाजको रक्षा । राष्ट्रको उन्नति तथा भ्रम्युदयके मार्गपर ले जानेवाले उसके विद्वज्जन 
ही होते हैं। प्रतः उनकी सरस्वतोका पूजन तथा समादर हमारा पवित्र काये है। राजा क्षात्र 
बलका प्रतीक है तथा विद्वज्जन ब्राह्मतेजके प्रतिनिधि हैं। इन दोनोके परस्पर सहयोगसे ही देशका 
सच्चा कल्याण हो सकता है! ब्रह्मतेज तथा क्षात्बलका सहयोग पवन तथा पअ्रग्निके समागमके 
संमान नितान्त उपादेय तथा फलप्रद है -- 
स बभूव दुरासद: परेर्गुरुणाथवंविदा क्ृतक्रियः । 
पवनार्निसमाग्रमों ह्ाय॑ं सहित ब्रह्म यदर्नतेजसा ॥। 
--रघधुवंश, ८ । ४ 
समाजकी सुश्यवस्यथा होनेपर व्यक्ति प्पनी प्राध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस्र प्रकार 
समाज सथा अ्यक्तिका परस्पर ध्रम्मुदय मारतोय संस्कृतिका चरम लक्ष्य है। सम्राट विक्रमकी सभाके 
रत्न महाकबि काप्चिदासका मह त्याग प्लौर तपस्याका सन्देश जगती-तल्लपर प्रत्येक प्राए्तीके हृदयकों 
« सदय तथा सहानुसृतिमय बनावे, यही भ्रस्तमें हमारी भगवाचुसे प्रार्थना हूँ । 


कालिदास ओर प्रकृति 


[ व्याकरणाचार्य, साहित्यश्ञास्त्री पंडित करुणापति जिपाठो, एम० ए० बी० टी०,( हिन्दी-संस्कृत) 
प्राध्यापक काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय ] 


विश्वके विशाल साहित्यमें भेक्सापयरको लोग प्रन्तर्जगतुका सर्वश्रेन्‍्ठ साहित्यकार मानते चले 
पाते हैं श्रोर कालिदासको बाहा जगत्‌का । बाह्य जगतृके चित्रशम्में, प्राकृतिक वर्णनमे कालिदासने 
जो मनोरम काव्य-रचना की है, वह साहित्य-जगतुमें भ्रद्वितीय है। इनके प्रकृृति-बर्णो नमें इतनी 
सजीवता है, इतनी रमणीयता है तथा इतनी भव्यता और स्वाभाविकत। है कि पाठकों और 
श्रोताओ्रोंके मन बरबस ही इनमें रम जाते है। इनके प्रकृति-प्रेमका भ्रनमुमान मेघदूतके इस एक ही 
श्लोकसे लगाया जा सकता है--- 


हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध 

नीता लोप्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री:* 
चूडापाशे नवकुरबक चारु कणों शिरीष 

सीमन्ते जे त्वदुपगमज यत्र नीप वधुनाम्‌ ॥ 


--उत्तरमेष, २। 


इस श्लोकमे जो वर्णन है वह शकुन्तला-जैसी किसी तपोवनवासिनी स्त्रीका वर्णन नहीं है 
वरनू्‌ धनपति कुबेरकी उस ग्रलकापुरीकी यक्षिणियोका वर्णन है जहाँ महापत्म झ्रादि नवो निधियाँ 
सदा निवास करती है, जहाँकी भूमि मणि की बनी है, जहाँ गगनरुम्बी प्रासाद खड़े हैं, जहाँ सित्त- 
मरिके हम्यंस्थल हैं, कनकमय सिकता है, भ्रमर-प्राथित यक्षकन्याएँ जहाँ दिनरात मणियोंसे खेल 
खेला करती है, रात्रिमे जहाँ रत्न-प्रदीप जला करते हैं, चन्द्रकान्ता-शिलाभोका बाहुलय है, जहाँके 
तालाबोकी सीढियों मरकत ग्रादि मणियोकी बनी हैं, हेम-कम्रलोंभे वैदूर्य मरिके नाल है, इन्द्र - 
नीलके क्रीडा-शिखर हैं और शअ्रन्य सभी बहुमूल्य तथा देवदुलंभ सम्पत्तियाँ बिखरी पड़ी हैं भौर 
फिर कल्पबृक्षोंसे समस्त सम्पत्ति श्लौर समस्त विभूति भी सुप्राप्य है। इतना सब होनेपर भी वहाँकी 
भ्रमर-प्राथित भ्ज्भनाओके श्ज्भारकी सामग्रियाँ प्रकृतिकी विभूतियाँ है न कि जड़ मणि-शिलाझ्ोंके 
टुकड़े । यह वर्णान सूचित करता है कि प्रकृतिके पुजारी भावुक कविकी प्रन्तस्तल-हष्टिको इन 
प्राकृतिक पदार्थोमि जो सुषमा लक्षित होती है वह सुषमा रत्नमुक्ताखचित काचनके आभूषसोंमें 
नही दिखाई पड़ती । 


इस महाकविकी शकुन्तला भी मानो-साक्षात्‌ प्रकृतिकी कन्या है। तपोवनके पावन वातावररामें 
पली हुई शकुन्तला जिस समय प्राश्नम-सरुप्रोंको सीचती हुई हमारे सम्मुख झाती है, उस समय 
प्राक्षम-वृक्षोंके प्रति शकुन्तलाका स्नेह-ऐसा जान पड़ता है भानो वे उसके सगे कुटुम्बी ही हों । 
प्ाश्रम-वृक्षोकी इस भाँति मनोयोग-यूर्वक सेवा करनेवाली शक्षुन्तला, प्रत्येक वृक्षकों प्रनुराग-पुर्व क 
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सींचनेवाली शकुन्तला, तपोवनकी किन लताओंमे स्तबक कब प्रकट हुए, कब उनमें मझजरियाँ 
दिखाई पड़ीं, इन सब बातोका घ्यानपूवंक निरीक्षण करनेवाली कण्व-लालिता शकुन्तलाका भ्रद्धुत 
प्रकृति-प्रेम उस समय लक्षित होता है जब स्वय मह॒षि कण्व जाती हुई शकुन्तलाको निर्दिष्ट करके 
वृक्षोंकी ओर देखते हुए कहते है-- 

पातु न प्रथमं व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु या 

सादचते प्रियमण्डना5प भवता स्नेहेन या पललवम्‌ ।॥। 

झाद्ये व. कुमुमप्रसूतिसमये यस्या: भवत्युत्सव 

सेय याति शकुन्तला पत्तिवृह सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ।॥। 

-शाकुन्तल, ४॥६ 


शकुन्तलाके इस चरम प्रकृति-प्रेमका प्रभाव यह होता है कि तपोवनके समस्त जड-वेतन उसके 
ऐसे श्रनन्य अनुरागी हो जाते है कि उसकी बिदाईके समय वहाँके वन-देवताओं और तरुलताश्रोने 
झलौकिक वस्त्राभूषणादि तक उसके लिये उपहारमे प्रदान कर डाले । 
ऐसा जान पड़ता है कि कविकुल-गुरुकी समस्त वृत्तियाँ प्रकृतिके सौदयं-निरीक्षणमे, उनकी 
भारम्भिक अवस्थासे ही रम गई थी । उतका ऋतुसहार जो उनका आरम्भिक काव्य माना जाता 
है--प्रकृतिकी मनोहर सुन्दरताओंके सूक्ष्म एवं सहृदय निरीक्षणका एक ज्वलन्त साक्षी है । 
यद्यपि ऋतुओका श्राश्नय लेकर प्रकृतिकी सहज विशेषताओंका वर्गान ऋतुनहारमे उद्दीपन विभावके 
भ्रन्तगंत हुआ है तथापि उसका प्रथम श्लोक--- 
प्रचण्डसु्यं... स्पृहशीयचन्द्रमा सदावगाहक्षतवारिसचय । 
दिनान्तरम्यो 5म्युपशान्तमन्मथों निदाघकालोथ्यमुपागत प्रिये ॥ 
ऋतुसहार, ११ 
इस बातका पर्याप्त प्रमाण है कि सरस्वतीके लाइले पुत्र कालिदासके वर्गात, रूढियों और 
झलकार-शास्त्रीय परम्पराओोके कोरे निर्वाह मात्र नही, वरन्‌ आत्मानुभूति-जन्य है। फिर--- 
काशैमं ही शिशिरदीधितिना रजन्यों हसेर्जलानि सरिता कुमु्दे' सरासि। 
सप्तच्छुद: कुसुमभारनतै नान्ता: शुक्रीकृतान्युपवनानि च मालतीभि, ॥ 
-“ऋतुसंहार, ३॥२ 
यह शरत्‌का वर्रान कविकी व्यापक हृष्टि और उनके वास्तविक तथ्य-निरीक्षणका परिचायक है। 
वसन्‍्तके वायुका वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
आकम्पयनू कुसुमिता' सहकारशाखा. 
विस्तारयन्‌ परभृतस्य वचासि दिक्षु । 
वायुविवाति हृदयानि हरन्नराणा 
नीहारपातविगमात्‌ सुभगो वसस्ते ॥ 
--ऋतुसंहा र, ६२४ 
इस वर्गानमे यद्यपि बहुत ही साथारण बात कही गई है तथापि इससे यह सूचित होता है 
कि बौरे हुए भ्रामके बागसे बैठकर मतवाली कोकिलकी कूक सुनकर झपना तत-मत निद्धावर कर 


है 
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देनेवाले कविने ही यह लिखा होगा। इसी भाँति ऋतुसंहारके प्रत्येक सर्गमें प्रादि और अरन्तके 
ऋतु-वर्ण न-विषयक पथ इतने सरस, सुन्दर और साथ ही इतने भव्य है कि उन्हें पढते ही या 
सुनते ही हृदयमे उन ऋतुओका चित्रसा बिच जाता है। 
कुमार-सम्भव तो प्रकृति-नटीके ललित लास्थकी रमणीय रज़्शाला है। प्रथम सर्ग का हिमालय- 
वर्णान संस्कृत साहित्यमे क्‍या, समस्त विश्व-साहित्यमे एक देदीप्यमान रत्न है। कुछ उदाहरण 
लीजिए 
यश्राप्सरो विश्रममण्डनाना सम्पादयित्री शिखरैबिभति | 
बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ !।४॥ 
कपोलकण्डू करिभिविनेत्‌ विघद्विताना सरलद्रमाणाम्‌ । 
यत्र खतक्षीरतया प्रसूत: सामूनि गन्ध सुरभीकरोति ॥॥९॥ 
भागीरथीनिक्रेरसीकराणा वोढ़ा मुहु' कम्पित देवदारु. । 
यद्वायुरन्विष्टमुग॑ किरातैरासेव्यते भिन्‍नशिखण्डिबहं . ॥१५॥ 


ऐसा सुन्दर और स्वाभाविक पर साथ ही साथ सरस वर्णन तबतक सम्भव नहीं हो सकता 
जबतक कबिका हृदय प्रकृतिकी मनार्म लीलाओको देखकर मुग्ध न हो गया हो । 

आगे चलकर तृतीय सर्गम पुन वसन्‍्तका वर्गान और अष्टम सर्ग मे सन्ध्या तथा चन्द्रोदयका वर्णन 
भी अत्यन्त मोहक है। महाकविकी अनेक विशेषताओसे यह भी एक विशेषता है कि जहाँ वे एक 
श्रोर प्रकृतिके स्वाभाविक शब्दचित्र-निर्मागमे ग्तीव प्रवीण हैं, वहाँ वे दुसरी ओर भ्रपनी नव- 
तवोन्मेषशालिनी कत्पनामयी प्रतिभाके सहारे अभ्रलौकिक श्रौर दिव्य विभूतियोंका वर्णन भी बडी 
निपुराताके साथ करते है। जहाँ एक ओर हिमालयका श्रत्यन्त स्वाभाविक वर्णन करनेमें उन्हें 
पूर्णा सफलता मिली है, वहीं दूसरी ओर ग्रोषधिप्रस्थ पुरीके, हिमालय-निवासी यक्षों, गन्धर्दों, 
किन्नरों और श्रप्सराओके, श्रलकाके, सुमेर्के भौर गन्धमादनादिके काल्पनिक वर्शानमे भी उन्हें 
पूर्ण सफलता मिली है। उनकी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्तिके उदाहरण सवंत्र बिखरे पड़े है। पव॑तके 
भरनोंपर दिनके समय जब यूय की किरणों पडती हैं तब उनमे इन्द्रधनूष चमकने लगता है, पर 

सन्ध्याके समय सूर्यंके लटक जानेपर उनमे इन्द्रधनुष नहीं दिलाई पडता । इसीका कवि वर्णन 
कर रहा है--- 
सीकरव्यतिकरं मरीचिभिर्दस्यत्यवनते. विवस्वति । 
इन्द्रवापपरिवेषशून्यतां निर्भरास्तव पितुत्र जन्त्यमी 45३ १ 

किन्तु भरनोमें इन्द्रधनूथ के न दिखाई पड़नेपर भी तालाबोंके जलमे लटकते हुए सूर्यकी 

उमतल कान्ति पइनेसे ऐसा जान पड़ता है मानो उनके ऊपर सोनेका पुल बना हो--- 
पश्य पश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकथे चिवस्वता। 
लब्धया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥फ।रे४ 

रूढिका धनुसरण करनेवाले कविका ये उक्तियाँ नहीं हो सकती, वरन्‌ ये उसकी अैक्तियाँ हैं 
जो कि मुग्ध हृष्टिसे प्रकृतिकी शोभा देखते हुए सब कुछ भूल जाता है। 

इसी प्रकार रघुवंशमें भी तपोवनका वर्णन, प्रभात-वर्णान, वसन्त-वरणंन, समुद्र-वर्णोन भ्रादि भी 
झनुपम हैं-- 
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सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्मितवृक्षकम्‌ । 
विश्वासाय विहगानामालवालाम्बुपायिना म्‌ | 
-रघुवश, १५१ 
वृम्ताचछलथं हरति पुष्पमनोकहाना 
ससृज्यते सरसिजैररुणाशुभिन्‍्ने' । 
स्वाभाविक परगुणेतश विभातिवायु 
सौरम्यमीप्सुरिव ते मुखमारुतस्य ॥| 
ताम्रोदरेषु पतित . तरुपल्लवेषु 
निर्धोतहारगुलिका विशदहिमाम्भ: । 
भाभाति लब्धपरभागतायाघरोष्ठे 
लीलाम्मित संदशनाचिरिव त्वदीयम्‌ ॥ 

-रघुबश, ५।६६-७० 
अमदयनू.._ मधुगन्धसनाथया  फिसलयाधरसगतया मन. । 
कुसुमस भूतया नवमल्लिका स्मितरुचा तरुचारुविलासिती । 

--रघुवश, ६।४२ 
ससत्वमादाय नदीमुखाम्भ. सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात्‌ । 
भ्रमी शिरोभिस्तिमय, सरन्ध्र रूध्य॑ वितम्वन्ति जलप्रवाहान । 
-रचुवश, १३॥१० 
तबवाधघरस्पधिषु विद्रमेषु.. पर्यस्तमेतत्सहसोमिवेगात्‌ । 
ऊर्ध्वाकुरप्रोतमुल कथचित्कलेशादपक्रामति शखयूथम्‌ । 
-रघुवश, १३।१३ 


इसी सर्गमे भागे चलकर गगा-यमुनाके सगमका कितना संश्रिष्ठ वर्शांन है। सम्भवतः गगा- 
यमुनाके सगमका ऐसा भव्य चित्र सस्कृत साहित्यमे उपलब्ध नहीं है। सोलहवे सर्ग मे कुशकी 
जलक्ी डाके अ्रवसरपर नदीका तथा मार्गेके अ्रन्यान्य दृश्योंका कितना मनोहर वर्रान है। इस प्रकार 
केवल रघ्वशमे ही प्रकृतिके न जाने कितने ललित एवं मनोरम ह॒ृष्योंके प्रत्यन्त कलापूर्ण चित्रा- 
त्मक व्शांन भरे पड़े हैं । 


मेघदूत तो मानो प्रकृति रमणीके लालित्यपुर्ण मनोरम विलास-चेष्टाभोंका आगार ही है। पूर्व- 
मेधमें क्‍प्रारम्भसे लेकर भ्रन्त तक कैसा अनुपम प्रकृतिका वर्णान है। वर्षाके भ्रारम्भका एक वर्खन 
लीजिए --- 
मन्द मन्द नुदति पवनश्रानुकूलो यथा त्वां 
वामख्ायं नदति मधुर चातकस्ते संगन्ध:। 
गर्भाधानक्षणपरिचयान्तुतमाबद्धमाला: 
सेविप्यन्त नयनसुभभ खे भवन्त बलाका: ॥ 


-ूवमेष, १० 
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ग्रीष्म ऋतुके बाद पहले-पहल वर्षाकी बूँदोके पड़नेपर गरमी भर तपे हुये पत्थरवाले विन्ध्यादि 
पहाड़ोंसे जो भाप निकलती है उसका वर्णत लीजिए'--- 
काले काले भवति भवतों यस्य संयोगमेत्य 
स्नेहव्यक्तिश्चिरविवृहजं मुच्तो बाष्पमुष्णम्‌ ॥। 
-“पूवेमेघ, १२ 
इसी भाँति बाँबियोंके ऊपर मकडीके जालो और नीचे घासपर पड़ी हुई श्रोसकी बूंदोंपर या 
वर्षाकी बूंदॉपर दिखाई पडनेवाले इन्द्रके घनुषके समान इन्द्रधनुषकी छाया पडनेसे मेघकी कान्ति 
कसी हो उठती है---इसे देखिए--- 
रलच्छायाव्यतिकर इब ॒प्रेक्ष्यमेतत्पु रस्तात्‌ 
वल्मीकाग्रात्ममवति. धनुःखण्डमाखण्डलस्य । 
येन धव्याम वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बहरोव स्फुरितरुचिता गोपवेषस्थ विष्णों: ॥ 
--पूर्व मेघ, १५ 
वर्षाके आरम्भमें जब जलकी बूंदोके गिरनेपर भूमिसे सोंघी-सोधी गन्ध उठतो है उस समय 
सरल कृषक बालाएं कितने स्नेहसे इयामल भ्रम्बुवाहोंकों देखती हैं--- 
त्वव्यायलः कृषिफलमिति श्र विलासानभिज्ञ 
प्रीतिस्निग्ध ज॑ नपदवघूलो चने . पीयमान:ः । 
सद्य: सीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारुझ माल 
किचित्पश्रादबज लघुगतिभूय एबोत्तरेण ॥। 


-“पृव॑मेघ, १६ 
रेवाका वर्णन लीजिए-- 
रेया द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्घ्यपादे विशीरणा। 
भक्तिच्छेदेरिव विरचिता भूतिमज्ु गजस्य ॥ 
-यूव॑ मेष, २० 
ऊबड-खाबड विन्ध्यके निचले भागमे बहती हुई रेवा सजे हुए हाथीके अज्भु-सी जान पड़ती है। 


एक और सुन्दर वर्णन लीजिए-- 
नीप हंष्रा हरितकपिशं केशरैरधंरूढै- 
राविभूतप्रथम मुकुला.. कन्दलोश्चानुक च्छम्‌ । 
जग्प्वारण्येप्यधिकसुरराभ गन्धमाश्नाय चोर्ष्या: 
सारज्रास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥ 
“ूवमेष, २२ । 
इस प्रकार समस्त पू्॑मेघ भत्यन्त भव्य भौर रमणीय प्राकृतिक हृश्य-चित्रोंसे भरा पड़ा है। 
प्रकृतिके किसी एक भजुके नहीं वरतू समस्त भज्ोंके वरोनमें वे बढ़े सिद्ध-हस्त हैं। मेषदूसमें 
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हम देखते हैं कि उनका प्रकृति-वर्णन एक झोर तो प्राकृतिक सुन्दरताझोंका दब्द-चित्राडून है और 
दूसरी ओर बाह्य जगत्‌का अन्तर्जगतुके साथ सम्बन्ध दिखानेवाला है। उन प्राकृतिक हश्योंको 
देखकर केवल कविके, यक्षके या भनुप्राशित मेघके हृद़त भाव ही नहीं वर्ित हैं, वरब्‌ ग्रामवधुओं, 
पथिकों और विरहियोके भावोका भी भ्रत्यन्त मनोरम चित्रण है। इतना ही नही, बरव्‌ चातकों, 
मयूरो, बगुलों तथा हसोंकी भी उन चेष्टाश्रोका वर्शान है जिनमें उनकी भ्रन्तरानुभूतियोकी छाया 
भलकती है। जन्तु -जगवृकी मनोहर चेप्टाश्रोके चित्रणमे तो कालिदास सिद्ध-हस्त हैं। दुष्पन्त बाण 
बढ़ाए हरिणके पीछे रथ दोडा रहे है और वह गद्॑न टेढी कर-करके पीछे निहारता भौर चौकड़ी 
भारता भाग रहा है, थक जानेके कारण उसकी साँस फूल रही है भौर मुँह खुल गया है, दस कारण 
झ्राधी चबाई हुई कुशा उसके मुखसे गिर रही है भ्रोर चौकडीके वेगसे वह उड़ता सा जान पड़ 
रहा है--- 
ग्रीवाभज्भाभिराम मुहरनुपतति स्थन्दने बद्धहृष्टिः 
पदचाद्ध न प्रविष्ट: शरपतनतभयाद्भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
दर्मेरर्घावलीढ: श्रमविवृतमुखभ्र शिभि: कीर्खवर्त्मा 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतर स्तोकमुर्ब्या प्रयाति ॥ 
--शाकुन्तल, १॥७ 
महाकवि जो कुछ लिखते थे वह उनकी वैयक्तिक अनुभूति भ्रौर निरीक्षणका परिणाम होता 
था । शाकुन्तलके प्रथम भ्रद्धुमे तपोवनकी जिन परिपृत विशेषाताश्रोका कविने वर्णन किया है, वे 
मानो उनके श्नेक बारके देखे हैं--- 
नीवारा' शुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरूगा मध 
प्रस्निग्धा' क्‍्वचिदिगुदीफलभिद- सूच्यन्त एवोपला' । 
विश्वासोपगमादभिन्नगतय शब्द सहन्ते मृंगा-- 
स्तोयाधारपथाश्व_वल्कलशिखानिष्यंदरेखाडिता' ॥ 
“-शाकुन्तल, १।१४ 
कुल्याभोभि. प्रमृतिचप्ल: शाखिनो धौतमूला' 
भिन्‍नो राग'ः किसलयरुचामाज्यधुमोंद्रमेन । 
एवे चार्वागुपवनभुविच्छिन्नदभाडकुरायां 
नष्टाशड्रा हरिणशिशवों मन्दमन्द चरन्ति ॥ 
--शाकुन्तल, ११४ 
महाकविके वर्गनकी यह एक भनुपम विशेषता है कि यदि उसका चर्रान दिव्य पाषों और 
अलोकिक स्थनियोंसे सम्बद्ध नहीं है तो उसमें स्वाभाविकता श्र भौगोलिक सत्यता श्रवद्य रहती 
है। भारविके समान हिमालयमें वे मोतीका वर्णन नहीं करते । जिस देश, जिस काल झौर जिस 
परिस्थितिमे उनकी प्रकृति चित्रित होती है वह उसी देशकालके पूरांंतः अनुरूप होती है। रघुके 
दिग्विजयका वर्णन करते हुए कवि, जिस मार्गसे भ्लौर जिस समय जिस देश्षमें ले चलता है, उस 
समय वहाँकी जो बातें उसके वर्णुनमें भ्राती हैं, वे भौगोलिक विचारसे पूर्रात: वास्तविक हैं। चाहे 
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वे प्राच्य समुद्रके तटस्थ श्यामल ताली वनका वर्णन करता है, चाहे बद्भालके कमलका निर्देश करता 
है, चाहे महेन्द्राद्धकि नागवल्‍ली-दलों और तारिकेलासवका चित्र खीचता है, चाहे मारीच-बनमें 
परिभ्रान्त हारीतवाले मलयाद्विकी उपत्यकाकी कथा! सुनाता है। चाहे पाण्ड्य देशकी ताम्रपर्णीकी 
बात बताता है चाहे 'केरल' की मुरला नदीके पुलिनस्थ केतकीके पृष्प-परागोंकी गाया गाता है, 
चाहे भारतके पश्चिमी सीमा-प्रान्तके अंगूरसे व्याप्त प्रदेशका वृत्तान्‍न्त कहता है, चाहे काइमीरके 
क्‌ कुम-केसरकी कहानी कहता है, चाहे हिमालयके भोजपत्रोंका मर्म र, मृगोकी कस्तूरी, सरल और 
देवदारुके तह और गंगाके गीकरसे मिश्रित शीतल अनिलके गीत गाता है श्रथवा लौहित्य नदी 
पार करनेपर कामरूपके अगुरु वृक्षोकी सम्पत्तिका वर्णन करता है, सब कुछ भौगोलिक और प्राकृतिक 
वास्तविकता और याथातथ्यसे परिपूर्ण है। रघुदिग्विजयके अतिरिक्त इन्दुमती-स्वयवर झौर 
मेघदूतमे मेधके मार्ग-वर्रान भ्रादिमे भी ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े है, जहाँ देशिक विशेषताशोींके 
प्राकृतिक वर्रानमे कवि पूर्ण रूपसे यथार्थ है। 


भौगोलिक तथ्य--वर्रनके अ्रतिरिक्त महाकवि कालिदासके प्रकृति-वर्णानकी दूसरी विशेषता 
यह है कि प्रस्तुतकी श्रम्‌त विशेषताओं ग्रौर सुपमा-सम्बन्धी विलक्षणताप्रोंके साकार साक्षात्कारके 
लिये वह प्रकृतिके प्प्रस्तुत प्रसद्भोकी निर्बाध सहायता लेता है। शकुन्तलाकी ग्रकृत्रिम सुषमाकी 
ललित कल्पनाको मूत्तरूपमे चित्रित करनेके लिये वह कहता है.-- 
सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि. रम्य 
मलिनमपि हिमाशोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ ।। 
-+शाकुन्तला ११६ 


हसमे शकुन्तलाकी सहज रुपसम्पत्तिका मूत्त प्रत्यक्षीकरणा करानेके लिये सेवारसे घिरे हुए 
कमल और सकलडू कलाधरकी सहायता ली गई है। इसी भाँति शकुन्तलाके अभुृक्तपूर्व यौवनकी 
श्रभिव्यक्तिके लिये, उसके प्रछूते योवतकी मनोहरताके प्रतिपादनके लिये, कवि श्रप्रस्तुततरी सहायता 
लेकर कह उठता है -- 
झनाप्रात॑ पुष्प किसलयमलून कररुहै- 
रनाविद्ध रत्न॑ मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
झलण्ड पुण्याना फलमिव च तदूपसनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्थति विधि: ।। 
--शकुन्तला २।१० 
भ्रनाप्नात पृष्पादिका वर्रान हमारे सन्‍्मुख उसकी झ्रभुक्त रूपसम्पत्तिका बड़ा भव्य और प्रभाव- 
शाली चित्र उपस्थित कर देता है। इस चित्रकी सहायतासे श्रमूत्त भावनाके मूत्त साक्षात्करणमें 
अ्रत्यन्त तीव्रता आ जाती है, हृदयपर उसकी बडी मधुर और अमिट छाप पड़ जाती है। 
रमणी-सौन्दर्यको देखकर अनेक तरुणोके मन आकृष्ट होते रहते है, पर इतना कह देना कि 
प्रमुक सुन्दरीको देखकर प्रमुक युवकका मन मुग्ध हो गया, पर्याप्त नही होता । केवल इतनेमें न 
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तो कोई साहित्यिक रमणीयता जान पड़ती है और न इसका कोई प्रभाव ही पडता है। श्रत:, 
उर्वशीका स्वर्गीय सौन्दर्य देखकर पुरुवाका हृदय जब मुग्ध हो गया तब उसीका प्रभावशाली 
बर्णान करते हुए कवि कहता है-- 
एबा मनो मे प्रसभ॑ शरीरात्‌ पितुः पद मध्यममुत्पतम्ती । 
सुराजुता कर्षति खण्डिताब्रात्सूत् मृशालादिव राजहसी ॥ 
--विक्रमोरव॑ शीयम्‌ १।२० 
जिसे मृणालके दो खण्ड करके एक खण्डसे दुसरे टुकड़ेके दूर किए जानेपर भी उसमेंसे निकलता 
हुआ सूत्र दोनोंका सम्बन्ध बताए रखता है, उसी भाँति उवंशीके चले जानेपर भी मेहाराजकी 
झाँखे और समस्त श्न्तवृं त्तियाँ उसी श्रोर लगी हैं।] इसी प्रकार विरहिणी यक्षिणीकी मलिन 
मूतिका चित्रात्मक साक्षात्करण करानेके हेतु कविने उसे शिशिरमधिता पश्चिनीके तुल्य कहा है । 
झागे उसीका वर्णन करते हुए कविकुल-कमल-दिवाकर कहने हैं-- 
नून तस्या: प्रबलरुदितोच्छूननेत्त प्रियाया 
नि.श्वासानामशिशि रतया भिन्नवर्णाधरोष्ठ म्‌ । 
हस्तन्यस्त मुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा-- 
दिन्दोदेन्य त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेबिभति ।॥ 
मेघदूत (उत्तरमेष )--२४ 
यहाँ भी प्रप्रस्तुत चन्द्र यहू सूचित करता है कि सहज-सुन्दर यक्षिणीका मुख वियोगके 
बादलोसे कान्तिहीन हो गया है। इस रीतिसे महाकविके काव्योमे प्रप्रस्तुत रूपमे भी प्रकृतिका 
भ्रत्यन्त प्रभावशील और चित्रात्मक हृश्यो त्यापक वर्णन प-पंगपर भरा पड़ा है। 


यद्यपि कालिदासके प्रकृति-बर्ण नमे भ्रनेक विशेषताएँ हैं तथापि उन सबका वर्णन यहाँ सम्भव 
नही है, भ्रतः यहाँ केवल एक झौर विशेषताके सम्बन्धमे कुछ निवेदन कर देना है । 

कविकी हृष्टिमें मानवके चारो ओर फैली हुई विशाल प्रकृति, भ्रनग्रितती तारोंसे जगमगाता 
हुगा अनन्त भ्रम्बर, भ्रमाध समुद्र, विशाल वन, लता, वृक्ष, पल्‍लव, प्रसून, फलादि, नदी, 
पशुपक्षी तथा प्रन्य भ्रनन्त प्रकृतिके पदार्थ केवल जड़ या बुद्धि और भावतासे हीन साधारण 
वस्तुएँ नही हैं, वरनू उसकी भावुक कल्पना-चक्षुओके सन्मुख वे सभी चेतन जान पडते है, वे सभी 
भावनाशील हैं और मानव जगतुके प्रति रूनके हृदयमे सहानुभूति है, मानवपीडासे वे व्यधित 
होते हैं ओर मानव-सुखसे सुखी । इसके भव्य और बिराद उदाहरण एक नहीं, महाकविके काव्यमे 
प्रनेक हैं। विक्रमोरव॑शीयके चतुर्थ प्रद्धूमे उबंशीके वियोगमे विलाप करते हुए पुरुरवाकों देखकर 
मानों समस्त प्रकृति सहझ्नानुभूतिसे भ्राकुल हो उठती है, ओर पुरुरवाकों भी सारी प्रकृति सजीब 
और मानव-सुषमामे व्याप्त दिखाई पड़ती है। सम्पूर्ण प्रकृतिको अपने प्रति समानुभूतिपूर्ण और 
सदय देखकर ही पुरुरवाके द्वारा कवि अपने हुदयका भाव उनके प्रति व्यक्त करता है। 

इसी भाँति शबुन्तला भी मानो भ्रकृति-सुन्दरीकी, नैसगिक शोभामयी वनदेवीकी दुलारी पुत्री 
है। तपोवनके मृगो तथा श्रन्य पशु-पक्षियोंके प्रति उसका हुदय बान्धव-स्नेहुसे भाष्लुत हैं। 
नेसगिक वन्य-सुषमासे उसके कलेवरके प्रणु-प्रणु निभित और परिपालित हैं। कण्वके कथनानुसार 
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प्रनुसार जो शकुन्तला तरलतादिकों बिना सीचे जल पीना भी उचित नहीं समभकती थी उस 
दाकुन्तलाकी बिदाईके समय समस्त तपोवन विरहाकुल हो उठता है, तो क्या आइचये । 
उपगलिभ्रदब्भभवला मिश्रा परिच्तत्तराश्रणा मोरा । 
ग्रोसरिअपण्डपत्ता मुश्रन्ति अस्सू विश्व लदाझो ॥ 
शकुन्तला--४। १२ 
धर्मंपिता कप्व और अन्य तपोवनवासियोकी विरह-व्याकुलता तो ठोक ही है, पर जड ध्रौर 
मूक प्रकृतिकी शोककातरता तथा व्यथा-व्याकुलता उसी कविके अन्त:करणके साथ स्पन्दित हो 
सक्रती है जिसके हृदयकी वीराके तार प्रक्ृतिके व्यापारोसे बज उठा करते हैं । 
महाकविके द्वारा जड प्रकृतिका चेतनीकरण मेघदूतमे झादिसे श्रन्ततक प्रतिबिम्बित दिखाई 
पड़ता है। यक्ष जड मेघकों अपना दूत बनाकर अपनी प्रियतमाके पास भेजता है। मेघकी सेवा 
मार्गम बलाका ( बक-पक्ति ) करेगी, किसलयका पाथेय लिए हुए राजहस मार्गमे उसका साथ 
देंगे, जानेके समय “रामगिरि' भी आँसू बहायगा, मार्गमे सुन्दर रेवा नदी मिलेगी, मयूर स्वागत 
करेगे, विदिशामे पहुँचनेपर कामुकेच्छा पूर्ण होगी श्रौर वेत्रवतीके चअचल-तरज्भु-भ्र्‌ कुटियोंवाले 
मुखका वह छुम्बन करेगा तथा प्रकृति चेतन मानवके समान आचरण करेगी । 
जहाँ एक ओर कवि मनुष्यके बाह्य शारीरिक सुन्दरताकी प्रभावशील और तीव् झनुभूतिके 
लिये प्रकृतिके मनोरम श्ौर ललित उपादानोकी सहायता लेता है, वही दूसरी ओर वह प्राकृतिक 
रमणीयताकी प्रभावशीलता तथा तीक्ता बढानेके लिये प्रकृतिमे भी मानव-सौन्दर्यका आरोप करके 
अप्रस्तुत रूपसे मानवीय सुन्दरता तथा भावाभिव्यक्तिकी सहायता लेता है.--- 
वीचिक्षोभस्तनितविहगश्ने रिएका ध्वी गुणाया: 
ससर्पन्त्या. स्वलितसुभग दर्शितावर्त नाभे: । 
निविन्ध्याया. पथि भव रसाम्यन्तर, सन्निपत्य 
स्त्रीणामाद्य प्रणयवचन विश्रमों हि प्रियेषु ॥ 
मेघदुत (पूर्व मेष )--३० 
महाकविके सन्मुख सुरत-ग्लानिको दूर करनेवाला शिप्रानिल मानों प्रार्थना-चाठुकार प्रियतम 
है। इसी प्रकार गम्भीरा नदीका 'चठुलशफरोद्वत्तत' ही उसके कटाक्ष है। श्रत:, मेघसे यक्ष 
कहता है :-- ह 
तस्या किचित्करधृतमिव प्रातवानीरशाख 
हृत्वा नील सलिलवसन मुक्तरोधोनितम्बम्‌ । 
प्रस्थान ते कथमपि सखे लम्बसानस्थ भावि 
ज्ञातास्वादों विवृतजघनां को विहातु समर्थ: ॥। 
मेघदूत (पूव॑ मेघ )--४५ 
इस इलोकसे हमें ज्ञात होता है कि जिस भाँति एक विलास-प्रिय कामकला-निपुण नायकके 
हुदयमें 'विवृत्तजघता' रमणीको देखकर उसके श्रति झाकर्षण होता है, उसी भाँति वर्षाकालीन 
गम्भीराकी उपर्युक्त सहज छटा देखकर कविका जी वही रम जाता है और वह सब कुछ भूलकर 
उसे निहारनेमे मस्त हो उठता हे । 


भद ] समीक्षा-निबन्ध 





कविकुल-गुद कालिदासके सभी काव्योंमें और विशेषतः मेघदूतमें इस भाँतिके वर्णन भरे 
पड़े हैं। भ्रतः, चाहे प्रस्तुत रूपमें हो श्रथवा अ्रप्रस्तुत रूपमे, कविका प्रकृति-निरीक्षण झऔर उसका 
वर्शान अनुपम है। पर यहीतक उसका प्रकृति-प्रेम समाप्त नहीं हो जाता । हमारे चारों भोर जो 
विशाल प्रकृति पझ्पने श्रनन्त सौन्दरयंके वैभवमे भ्रज्ञात रहस्यका भ्रावरण डाले दिखाई पडती है, 
उसकी अपार महिमाके सम्मुख श्रद्धा और भक्तिसे मस्तक मुकाता हुआ महाकवि प्रभिज्ञान 
शाकुन्तलके भ्ारम्भमें कह उठता है-- 


या सृष्टि. खष्टुराद्या वहति विधिहुत या हविर्या क्र होत्री, 
ये द्वे काल विधत्त' श्रुतिविषयगुणा या स्थिताव्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहु: सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राशितः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभि: प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीज ॥। 
श्रभि० शकुन्तल--१। १ 
भ्र्थात्‌ परमेश्वर भी कही भ्रन्यत्र नही है। ससारमे, प्रकृतिमे दिखाई पडनेवाली महिमामयी 
भ्रष्टविभूतियाँ ही भगवान्‌ श्रष्टमूर्तिकी भ्राठ प्रत्यक्ष मूर्तियाँ हैं । 
इसीलिये कवि कुमारसम्भवमे भी कहता है -- 
द्रव: संघातकरठिन. स्थूल. सूक्ष्मों लधुर्गुरुः। 
व्यक्तो व्यक्तेतरश्रासि प्राकाम्य ते विभूतिषु ॥। 
कुमारसम्भव--२। ११ 
वही परमेश्वर पृथिवी श्ादि प्रकृतिके रूपोंमें इस समस्त चराचर विश्वकों धारण किए 
हुए हैं-- 
कलितान्योन्यसामं थ्ये. पृथिव्यादिभिरात्मभि.। 
येनेद भ्ियते विश्व धुर्येर्यानरमिवाध्वनि !॥ 
कुमा रसभव ६७६ 
प्रस्तु, ईव्व रकी परम सुखमयी प्राकृतिक विभूतियोके अ्नन्‍्य उपासक महाकवि कालिदासकी 
कवितामें प्रकृतिका महरुवपूर्णा तथा परमरमणीय चित्रण तनिक भी प्राश्चर्यकारक नही कहा जा 
सकता । 


निसगं-कन्या शकुन्तला 


[डॉ० एस० के० बेल्वेलकर, ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टिद्यूट, पूना ।] 
प्रेंगरेज कवि वह सवर्थ ने किसी ल्यूसीका वर्णन करते हुए लिखा है-- 
“थी ईयर्स शी ब्यू इन सन ऐण्ड शौवर, 
देव नेचर सेड “ए लवलिश्मर फ्लौवर 
भ्रीन भ्र्थ वाज नेवर सोन, 
दिस चाइल्ड आइ टु माइसल्फ विल टेक, 
शी शैल बी माइन, ऐण्ड भ्राइ विल मेक, 
ए लेडी श्लरौफ माई ओ्रोन, 
माइसैल्फ बिल टु माइ डालिज्गजु बी 
बोथ लौ ऐण्ड इम्पल्स; एण्ड विद मी 
दि गले इन रौक ऐण्ड प्लेन, 
इन भ्रर्थ ऐण्ड हैविन, इन ग्लेड ऐण्ड बौवर 
शैल फील एवं प्रोवर-सीईंग पौवर 
टु किडिल शौर रैस्ट्रैन,” 
[तीन वर्ष तक वह धूप और वर्षामे पली । तब निसग्रने कहा--इससे भ्रधिक सुन्दर फूल 
इस पृथ्वीपर कभी उगाया ही नहीं गया । इस कन्याको मैं स्वयं ले लूँगा। यह मेरी रहेगी भौर 
इसे मैं भ्रपनी प्रेयसी बनाऊगा । 


“मैं ही भ्रपनी इस प्रेयसीका नियम भौर भाव बनू गा; भौर मेरे ही साथ यह कन्या चट्टानों 
प्रौर मैदानोंमे, मरत्यं झौर स्वरगंमे, वनपथो झौर कुछजोंमे मनको उकसानेवाली या संयम करनेवाली 
दिव्य शक्तिका अनुभव करेगी ।”] 

टिटनें एबीसे कुछ मील ऊपर' रची हुई भ्रपनी दूसरी कवितामें वही कवि कहता है कि मैं 
किस प्रकार--- 

“इन नेचर ऐण्ड दि लंग्वेज औफ़ सैन्स, 

दि ऐड्र भौफ माइ प्योरेस्ट थौट्स, दि नसं, 

दि गाइड, दि गाडियन झौफ माइ हारे, ऐण्ड सोल 
ध्रौफ़ भौल माई मौरल बीहंग, -- 

[“निसर्ग और भावकी भाषामें, भ्पने सबसे पवित्र विचारोंको थाम रखनेवाली, प्रपती 
धात्री, अपनी पथ-प्रदर्शका, हृदयपर शासन करनेवाली शौर भ्पने समस्त नेतिक अस्तित्वके 
प्रात्मा......] को पहचालनेप्रें समर्थ हुआ । झौर अपनी 'सेर' (दि एक्सकरशंन) शीर्षक कवितामें 
उसने मानव भौर प्रकृतिके बीच स्थापित हो सकतेवाले सम्बन्धके कई रूपों भौर भ्रवस्थाप्ोंका 
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वर्शान किया है। आलोचक-गण इस बातपर सहमत हैं कि जो कुछ वड्‌ सबर्थने इनमे तथा भ्रन्य 
रचनाओंमें वर्णन किया है वे उस भाव-सक्रान्ति-विश्रमके उदाहरण मात्र नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य 
झपनी निजी ग्रनुभूतियो, उदगारो और भावोकों झचेतन पदाथोंमे झ्रारोपित करता है । मनुष्यकों 
प्रकृतिसे जो विचार और प्रेरणाएँ मिलती है उसे प्रदान करनेकी शक्ति सचमुच प्रकृतिमे है, क्योकि 
मनुष्य और प्रकृतिके बीच वही आत्मा या चेतना व्याप्त है जिससे दोनोमे परस्पर श्रान्तरिक सम्बन्ध 
उतनी ही शीघ्रतासे श्रौर आवश्यक रूपसे सभव है जैसा कि परस्पर प्रेम करनेवाले दो मित्रोमे 
होता है, भौर ऐसे सम्पर्क के लिये सदा व्यक्त भाषाकी आवश्यकता हुआ भी नहीं करती । 


यह समझा जाता है कि उपर्युक्त प्रकृतिवाद व सवर्थंका ही चलाया हुप्रा है और वह उसमे 
पूर्णत विश्वास भी करता था । इसका द 7॑निक झाधार हमारे वेदातसे उस रूपमें बहुत कुछ मिलता- 
जुलता है जहाँ यह माना जाता है 6 एक ही आत्मा मनुष्य, पश्चु, वनस्पति और समस्त सृष्टिमें 
व्याप्त है। यह भी निश्चय है कि यही कालिदासका भी ग्रपना मत था। कितु यदि इसके लिये 
काव्य-प्रमाणकी प्रावश्यकता हो तो उवंज्ञीका यह कथन सबसे अधिक प्रमागिक होगा जो उसने 
लता होनेका शाप पाकर भर फिर अपना पूर्व रूप घारण करके अपनी लताकी अश्रवस्थाके श्रनु- 
भवका लेखा हमार लिये सुरक्षित रख छो टा है-- 

श्रब्भन्तरकरणाए मए पदञ्नक्वीकिदवृत्तन्तो क्खु महाराओ। (मैने श्रपती भीतरी इन्द्रियोसे 
महाराजकी सब बाते जान ली थी ।) 

--विक्रमोर्रं शीयम्‌, भ्रद्टू ४, ग्लोक ७१ के पश्चात्‌ 

वास्तवमे हिन्दुओके पुनर्जन्म और आत्मोत्क्मरगकी भावनाके आधारपर यह तथ्य ऐसे 
झवसरका सामान्य अनुभव माना जा सकता और इससे यह निश्चयपू्व क कहा जा सकता है कि 
प्रकृतिके पदार्थ भी ठीक मनुप्योंके समान ही अनुभव कर सकते है श्र अपने विचारोका आदान- 
प्रदान कर सकते हैं। इसका सटीक उदाहरण कालिदासके झ्भिज्ञानगाकुन्तलकी नायिका उस 
शकुन्तलामे पाया जाता है जो नीचेसे ऊपरतक प्रक्ृतिकी सच्ची कन्या थी भौर जिसे कविने केवल 
शब्दोंमे ही वर्णन नहीं किया है वरद्‌ उसे हमारे समक्ष रक्त-माससे निर्मित शरीर छरूपमे भी लाकर 
रख दिया है और वह बोलती भी है, अनुभव भी करती है, कार्य भी करती है और ठीक 
उसी प्रकार श्राचरगा करती है जैसे उस वातावरणमें उत्पन्न किसी बच्चेसे श्राणा की जा सकती है 
और इसीमें हमारे निम्नाड्ित अ्रनुस्धानका बराप्तविक कौतुक निहिल है। 

शकुन्तलाका जन्म स्वर्गीय भ्रप्सश मेनकाके गर्भसे और उन विश्वामित्र ऋषिसे हुआ जिनके 
भयद्भुर तपसे स्वगंके स्वामी इन्द्र इतने डर गए कि उन्होंने ऋषिकों लुभाने और उनकी तपस्या 
भग करनेके लिये मेनकाको नीचे मत्यंलोकमें भेजा । कन्याके उत्पन्न होते ही माता उसे वनमें 
छोडकर स्वगं लोट जाती है। इस प्रकार प्ररक्षित छोडी हुई बालिकाकी देखभाल वनके पक्षी 
करते हैं श्रौर उसका तबतक योषण करते है जबतक कण्व ऋषि उसे आकर उठा नही ले जाते । 
वे उसका नाम शकुन्तला (पक्षियों द्वारा पोषित) रख देते हैं और उसे अपनी पालिता कन्या 
बना लेते हैं । 

कण्वने अपनी पालिता कन्याके लिये बाल-सखियोंके रूपमे अ्रनसूया और प्रियंवदा नामकी 
दो सलियाँ भी दे दी जिनके नाम ही सुविहित रूपसे उनके भिन्‍न स्वभावोंकी सूचना देते हैं । 
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इतना ही नहीं वरन्‌ उसके लिये कण्वने माधवी, श्रतिमुक्तक और सबसे भ्रधिक शकुन्तलाकी 
बहन नवमालिका भी दे दी थी जिसका उससे प्रेमसे अन-ज्योत्स्ता नाम रख दिया था, औौर 
बकुल, केसर, सहकार और दूसरे स्नेह और सावधानीसे रोपे भ्रौर पाले हुए वृक्ष दिए थे, भौर 
हरिणा, मृग, मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक आदि पशु-पक्षी भी दे दिए थे झौर वनके देवी-देवता 
तो उसके साथी थे ही। इन सभी पश्राश्रम-निवासियोंको तत्परतासे पालना, पानी देना, पोषण 
करना, इन सबके सुखका ध्यान रखना और समय-समयपर आए हुए झतिथियोंका स्वागत-सत्कार 
करना, ये सब नित्यके कार्य कप्वने णकुस्तलाकों सौंप दिए थे श्रौर उसे थोड़े ही दिनोमे ये काम 
रुचने भी लगे और इन कासोमे उसे सेवाका सच्चा श्रानन्द भी मिलने लगा था। देखिए--- 

गा केवल तादरिगझोओ । अ्रत्यि समावि सोदरसिणेहों एदेसु । 

(मैं केवल पिताजीकी ही श्राज्ञासे इन्हे नहीं सीचती हैं। मैं स्‍्वय भी इनको सगे भाई बहन 
जैसा प्यार करती हैं ।) 

या चतुर्थ अकमे कष्वका वह प्रसिद्ध श्रोक दे्विए--- 

पात्‌, न प्रथम व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु या । 
नादले प्रियमण्डनापि भवता स्नेहेन या पललवम्‌ । 
प्राद्ये वा कुसुमप्रवृत्तिममये यस्या भवत्युत्सवः । 
सेय याति शकुन्तला पतिगृह सेरनुज्ञायताम्‌ ॥ 
--शाकुन्तलम्‌, ४६ 

उसके ये पशु और वनस्पति-जगन्‌के सभी साथी भश्रपने निजी व्यक्तित्व और जीवनसे अनुप्रारितत 
ही उठे और इनके व्यक्तित्व और जीवनमें झनसूया और प्रियम्वदासे कुछ कम विशेषता नहीं थी । 
अत यह स्वाभाविक था कि उन्होंने शकुन्तलाकों अ्पनी-प्रपनी परिस्थितियोंके प्रनुसार सेवा भौर 
मैत्रीके लिये प्रेरित किया तो शकुन्तलाको केवल प्रतिदिन लताओोंमे पानी देना भौर उनका पोषण 
ही नहीं करता पड़ता था वरन्‌ जब कभी उनमें उभरत्ते हुए यौवनका लक्षण दिखाई देता था तब 
उन्हें उपयुक्त वृक्षोंके सहारे चढाना भी पडता था श्रथवा यदि शकुन्तलाके समान ही बडोंकी 
प्रतीक्षा बिना किए वे स्वयम्वर या ग्रात्मनिर्णयसे भ्रपना सम्बन्ध कर लेती थी तो भी कमसे कम 
उनके सौभाग्यपर उत्सव तो अवश्य ही मनाना पडता था। इसी प्रकार इन्हें मृगछौनोकी भी 
सावधानीसे देखरेख श्रावश्यक होती थी विशेषत तब, जब पहले-पहल घास चबाते समय उनके 
मुह कट जाते थे । एक ऐसा भृगछौता वहाँ था भी, जिसकी माँ उसके जन्मते ही मर गई थी । 
शकुन्तला ही इस छौनेकी माँ बन गई थी उसने प्रेमसे इसका नाम रक्खा था--दीर्घापांग 
(बड़ी-बडी भ्रॉखोवाला) । वह घीरे-धीरे उस छौनेके करे हुए ओठोंपर तेल लगाती और सचमुच 
वह उसे दुलार करनेवाली वैसी ही माँके समान सब काम करती थी जैसे प्रकृति माताने स्वयं 
शकुन्तलाका उस समय पालन किया था जब उसकी कठोर-हृदया माता मेनका उसे छोडकर चली 
गई थी। चतुर्थ प्रकमें शक्रुन्तलाके शब्दोंपर विचार तो कौीजिए-- 

च्छ ! कि संहवासपरिश्वाई रेंग मं अशुसरसि । प्रचिरष्पसूदाए जणाणीए विशा वडिढदो एव्व। 
दाशि पि मए विरहिद तुम तादो चिन्तइस्सदि । 
+ लशबदिशिझा : अस्यां भई लवथि च सम्प्रति बीतचिता:। -शाकुन्तल, ध१ ३. 


नीता अंचल जन > 


६२ | समीक्षा-निबन्ध 





(बच्चे ! मुझ साथ छोडकर जानेवालीके पीछे-पीछे तू कहाँ जा रहा है ? तेरी माँ जब तुमे 
जन्म देकर मर गई थी उस समय मैंने तुके पाल-पोसकर बडा किया। अ्रव मेरे पीछे पिताजी तेरी 
देखभाल करंगे ।) 

भ्रथवा इसके पहलेका इलोक देखिए जहाँ बडी भावुकतासे कण्व वर्णन करते हैं कि शकुन्तला 
किस प्रकार अनाथ छौनोंका पालन-पोषण किया करती थी--- 

यस्य त्वया ब्रणविरोपणमिद्ध दीनां 
तैलं न्यपिच्यत मुखे कुछसूचिविद्ध । 
श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति 
सोध्यं न पृत्रकृतक' पदवीं मृगस्ते ।॥ 
--शाकुन्तल, ४१४ 

इस सहानुभूति झौर सेवाके ऐसे श्रविरल और स्थिर झादान-प्रदानसे यह झाशा की जाती है 
कि शकुन्तला और उसके ये सब सज्जी-साथी परस्पर एक दूसरेकी श्रावश्यकताओों श्रौर भावोंको 
भली भाँति समभते होंगे शोर एक दूसरेके विचारोको पहलेसे ही समभकर उनकी व्यक्त या भ्रव्यक्त 
इच्छाओको पूरा करनेके लिये शीघ्रता करते होगे। इसलिये जब शकुन्तला वनज्योत्स्नाके थाँवलेमें 
पानी देती हुई उसकी भोर चावभरी हृष्टिसे देखती है उस समय शकुन्तलाके मनकी बात प्रियंवदा 
समभ जाय तो कोई आशचय नहीं-- 

प्रणसूए ! जाणासि किशिमित्त' सउन्दला वराजोसिशि भश्रदिमेत्त' पेक्सदि ।...जहा वशजोसिणी 
प्रसुरुवेरा पाश्नवेरा सगदा, भ्रवि शाम एव्व प्रह॒ वि भत्तणो ग्रणुरूव बयं लहेश्न त्ति । 

(झनसूया ! जानती हो शकुन्तला इतनी मगन होकर वनज्योत्स्नाको क्यों देख रही है ?...जैसे 
इस वनज्योत्स्नाको प्रपने योग्य वृक्ष मिल गया है, वैसे ही मुझे भी मेरे योग्य वर मिल जाय ।) 

किन्तु यहाँ भी यह प्रदन उठाना क्‍या वैसा ही उचित न होगा कि क्‍या शकुन्तलाकी लता- 
बहन वनज्योत्स्ता भी शकुन्तलाके लिये वैसा ही नहीं सोच सकती थी श्रौर जिस प्रकार भनुसूया 
झौर प्रियंवदाने दुष्यन्तके लिये णकुन्तलासे वह प्रेममय पत्र लिखवाकर नायक और नायिकाका 
परस्पर मिलन करानेके उपाय ढूढ़ निकाले थे -- 

व सुमणों गोविंद करिश्र देवदासेसावदेसेश हत्यअ पावइस्स ।' 

(उसे फूलोंमें छिपाकर देवताका प्रसाद कहकर उन्हें दे भाया जाय ।) वैसे ही क्या इस 
प्रकारसे मिलन करानेकी कोई ऐसी ही विधि बकुल या केसरका वृक्ष या वनज्योत्स्ता लता नहीं 
सोच सकती थी ? जिस प्रकार कालिदासने शकुन्तलाके आश्रम-सखाझोंका चित्रण किया है, उस 
हष्टिसे इस प्रकारका प्रश्त करना भ्रसद्भत न होगा, क्‍योंकि पीछे जब शकुन्तला झपने पतिके घर 
जानेको उद्यत होती है उस समय केवल श्रनसूया और प्रियंवदा ही निम्नलिखित मजूल साज नहीं 

टाती हैं--- 
रा तित्थमित्तिश्नं, दुष्धाकिसलआारि लि मजुलसमालम्भणाणि 7 (गोरोचन, तीथ्थ॑- 
मृत्तिका, दूबके पत्त आदि मड्भल सामग्रियाँ) भौर वे बकुल (केसर) के फूलोंकी वह माला भी नहीं, 
भूलती हैं जिसे अनसुयाने इस भ्रवसरके लिये भ्रलग रख छोडा था -- 

' एदस्सि चूदसाहावलम्बिदे श्ारिएलसमुग्गए एदं खिमित्तः एव्व कालन्तरक्खमा रिक्खित्ता 
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मए केसरमालिझा (वह जो प्रामकी डालीपर नारियल लटक रहा है उसमें मैंने बहुत दिनोंतक 
सुगन्धित रहनेवाली बकुलकी माला भाजके ही लिये रख छोडी है ।) 
[-बरव्‌ जसा कालिदासने भी जान-बूककर कहा है--आश्रमके वृक्षोंने भी शकुन्तलाके 
विवाहके लिये भेट दी थी--- 
क्षौम कैेनचिदिन्दुपाण्ड्र तरुणा माहुल्यमाविष्कृत 
निष्ठ्य तश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारस: केनचित्‌ । 
प्रन्येम्यो वनदेवताकरतलैरापव॑ भागो त्थितै- 
दंतान्याभरणानि तत्किसलयोद्धू दप्रतिद्वन्द्रिभि ॥ 


--शाकुन्तल, ४।५ 
यह मेरी पहली समस्या है । 


इसी प्रकार यदि दुष्पन्तके प्रति शकुन्तलाका प्रेम जगानेके पहले प्रनसूया श्रौर प्रियंवदा 
आपसभे बडी उत्कण्ठासे इस बातपर विचार कर सकती है कि राजा सचमुच शकुन्तलाके प्रे मका 
उचित अभ्रधिकारी हो सकेगा या नहीं--- 


अख्सूये | दूरगअ्मम्महा भ्रक्खमा इश कालहरणस्स | जस्सि बद्धभावा एसा सो ललामभूदों 
पौरवाण । जुत से अहिलासो प्हिण।न्दद 


(अनसूया ! इसको प्रेम-व्यथा इतनी बढ़ गई है कि कोई उपाय शीघ्र ही करना चाहिए। सचमुच 
इस बातकीतों सराहना करनी ही पड़ेगी कि शक्ुन्तलाने प्रेम किया तो पुरवशके भूषरा दुष्यन्तसे ही ।) 

झौर फिर जब राजा स्वय भ्रनायास रज्भमञ्चपर झा पहुँचाते है, उस समय भी यदि वे ही 
दोनों सखियाँ स्वय प्रेम-क्रीडाके सफल परिणामकी सिद्धिके लिये सभी उपायोका अ्रवलम्बन करती 
हुई इस प्रकार कहती हैं--- 

'वप्रस्स । बहुवललहा राशाणों सुणीभ्रन्ति । जह णो पिश्नसही बन्धुभ्रणसोभ्रणिज्जा ण॒ होदि 
तह शणिव्वाहेहि ।' (वयस्य ! सुनते हैं कि राजाभोके बहुत सी रानियाँ होती हैं । तो हमारी प्यारी 
सखीके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध कोजिएगा कि हम सग्रे-साथियोको फिर पछताना न पड़े ।) 

-+तो कया हमे यहू झ्ाशा करनेका भ्रधिकार नहीं है कि कविने वनस्पति और पशु वर्गमेसे 
शकुन्तलाकी जिन सलखियोका वर्णन किया है उनके द्वारा भी कवि, शकुन्तलाके भावी मंगलके लिये 
उसी प्रकारकी उत्कठा प्रदर्शित करावे ? 

यहू मेरी दूसरी समस्या है । 

प्रन्तमें उस प्रसिद्ध और मुक्तकण्ठसे प्रशंसित चतुर्थ भ्रकके बिदावाले हृश्यमे, जहाँ सम्पूर्ण 
प्रकृति शकुन्तलाके जाते समय उसके वियोगसे दुखी है--- 

उम्गलिददब्भववला मिश्रा परिल्षत्तराजणा मोरा। 
भोसरिशभ्रपण्डुपत्ता मुभ्रन्ति प्रस्पु ॒विशन्न लदाझो॥ 
[उद्गलितदर्भकवला मृगाः परित्यक्तनत्त ता मयूरा:। 
प्रपसुतपाण्डुपन्ना. मुज्चन्त्यश्षूणीव लता: ॥] 
“शाकुत्तल, ४१२ 

झौर जहाँ दुर्वासाके शापके भयावने परिणामका विचार करके विदाईके अन्तिम समय भी वे 

दोनों सखियाँ शकुन्तलाके तात्कालिक व्यथासे थोड़ा बचा देनेके तुच्छ बहानेसे दुष्यन्‍्तकी भ्रेंगूठीका 
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स्मरण कराते हुए प्रसगवश इतना भर कहती है कि जब झ्रावश्यकता पड़े तो अँगूठीका प्रयोग 
कर लेना पर मूखंता करके शापकी बात छिपा लेती हैं-- 
“रक्खिदव्वा क्खु पकिदिपेलवा पिश्नसही । 

( उस कोमल स्वभाववाली प्यारी सखीकी रक्षा तो करनी ही होगी । ) और अपनी पुत्रीकी 
भावी विपत्ति और व्यथाको पहलेसे जाननेकी दिव्य हृप्टि बाले" पिता कण्व भी कोई ऐसा 
सकेत या चेतावनी नही देते औ्नौर यह बात केवल उस नीतिके उपदेशमे हो नहीं है जिसे वे विशेष 
झूपसे शकुन्तलाको सुनाते है-- 

शुश्रूषस्व मुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने ॥।' भ्रादि 
शाकुन्तल--४। १ ८ 
बरन्‌ क्षीर-वृक्षके तले बैठकर दुष्यत्तके लिये उन्होंवे जो संदेशा प्रत्यन्त सोच-समभकर 
कहा-- 
प्रस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चै: कुल चात्मन- 
स्त्वय्यस्या. क्रयमप्यबान्धवक्ृता सर ह॒प्र्वृत्ति च ताम्‌ । 
शाकुन्तल---४ १७ 


उसमे भी उन्होने अ्रपनी पुत्रीके लिये किसी विशेष कृपाकी याचना न करते हुए केवल यही 
चाहा है कि उसे अपने भाग्यका निर्णय करनेके लिये समान अवसर और समान स्वतन्त्रता सिले--- 
सामान्य प्रतिपत्तिपृवंकमिय दारेषु हृश्या त्वया । 
भाग्यायत्तमतः पर न खलु तद्वाच्य वधूबन्धुभि. | 
शाकुन्तल---४ १७ 


मैं पुन. दृहराता हूँ कि इस बिदाईके हृश्यमें जहाँ हम शकुन्तलाकों अपनी सुध-बुध छोडकर, 
विश्वासभरी भ्राशासे, खड़े कगारकी श्रोर बढते हुए देखते है झौर जहाँ ( यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न 
अ्रभिप्रायोंसे) उसकी सखियोने श्रौर पिताने मानो आपसमे यह मत्रणा कर ली है कि वे उसके 
सिरपर लटकती हुई श्रापत्तियोकी ग्रम्भीरता और निकटतासे उसे बिलकुल प्रवगत न होने देगे -- 
झौर विशेषकर पिता तो व्यथं ही श्रपने शोकपूर्ण विचारोको दबानेका प्रयत्न कर रहे है? वहाँ 
हम लोग ऐसी क्‍यों न कल्पना करें कि नायिकाकी मनुष्येतर सखियोमे से कुछ तो ऐसी निकले 





१ तपः प्रभावात्‌ प्रत्यक्षमेतत्‌ तश्र भबतः कण्वस्य । 
२ १चम श्रह्वुमें शकुन्तलाके शब्द देखिए-- 
परिगए एल्व संदेहो। कुददों दायि मे दूराह्रिहिणी झासा। 
( आयेपुत्रको जब विवाइमें है सन्देद हो रहा है तब जो मैने और बड़ी-बडी आशा।एँ बाँध रक्‍्खी ४ी उनका तो 
फिर ठिकाना ही कहाँ है । ) 
१ इसका सबसे बढ़िया प्रमाण यह श्लोक है-- 
अभिजनवतों भतु; श्लाध्ये ग्थिता गृद्धिणीपदे 
विभवगुरुनि: इत्यैम्तस्थ अतिक्षणसाकुला । 


निसर्ग-कन्या शंकुन्तला [ ६१ 





जो ऋषिके मनकी बात समझकर भ्रपनी आँखों, इजज़्तो और गतियोंकी भाषामें कमसे कम थोड़ी 
देरके लिये तो शकुन्तलाको सावधान कर दे, भले ही वह पीछे किसी बाह्य परिस्थितिके वश 
भूल जाय । इस प्रज्ञानका परिणाम यह होता है क्रि दुष्यंतकी राजसभामें जब वह पहुँचती है 
तो वह उस भ्रधड़से एकदम अनभिज्ञ रहती है जो उसके ऊपर अचानक घहूर। जाता है ? 


यह मेरी तीसरी समस्या है । 


कालिदासके भ्रभिज्ञान-शाकुन्तलके इतने वर्षोके अ्ध्ययनसे मेरे मनमे यह बात भ्रच्छी तरह 
बैठ गई है कि यदि अव्यवस्थित रूपसे सम्पादित किए हुए सस्करणोंके शाकुन्तलको छोड़कर 
हमारे सामने वह वास्तविक शाकुन्तल अपने उसी मौलिक रूपमे होता जैसा उसे कालिदासने 
रचा था, ता उपर्युक्त सभी समस्याप्रोके उत्तर तत्क्षण ठीक-ठीक मिल जाते । किन्तु परिस्थति ऐसी 
नही है। गाकुन्तलकी समस्या उसी प्रकार हल की जानो चाहिए जिस प्रकार तत्सम्बद्ध महा- 
भारतकी समस्या हल की जा रही है। दोनो दश्लाप्रोमे पाठ-सुधारके श्राधारभूत सिद्धान्त एक ही 
है, महत्वपुर्णा झन्तर केवल यह होगा कि बी० झ्ो० भ्रार० इस्टीस्यूटके उस बृह॒द्‌ वीर-काव्यके 
सस्करणके वत्तंमान सुविचयारित पाठकी रचना करते हुए, “उच्च कोटिकी श्रालोचना' नामकी वस्तु 
तो कही-कही देखनेमे श्राती है पर कालिदासकी इस महान्‌ कृतिमें इसे भ्रधिक विस्तारपूर्वक 
कामसे लाना होगा, क्योंकि नाठकमे यह समस्या अपेक्षाकृत कम जटिल है। स्थानकी कमीके 
कारण मै सूचित किये हुए पाठसम्बन्धी सुधारोका यहाँ बन नही करूँगा प्रपितु इतना ही कहकर 
सतोष करूँगा कि यदि सुधारे हुए पाठकों शुद्ध मान लिया जाय तो हम लोग शकुन्तलाकी निसर्ग- 
सखियोके विषयमें बसे ही निष्कर्ष निकालनेमे सम हो सकते हैं जेसा कोई भी कालिदास-जैसे 
उस सच्चे हिन्दूसे श्राशा कर सकता है जो प्रकृतिके सभी पदार्थोको जीवन भ्रौर चेतनतासे 
प्रमुप्रारणतित समभता था । 


सर आशुतोष मुकर्जी सिल्वर जुबिली ओरियन्टेलियाके द्वितीय खड़के ३४६ से ३५६ पृष्ठोंमे 
मैंने एक लेखमे भ्रपना यह मत प्रदर्शित किया था कि अभिज्ञानशाकुन्तलके प्रथम श्रश्भुकी बात- 
चीतका क्रम नेपथध्यमें नायिकाके इस कथन-- 


“'इदो इदो पिश्नसहीझो' । [ इधर भाझो, इधर भाझो, प्यारी सखियो ! ] से 
प्रारम्भ होकर वनज्योत्स्ताके थांवलेसे भौरेके निकलने तकका भाग--- 








तनयमाविरात्‌ प्राचीवार्क प्रसूय च पावन 
मम विरइजा न (वं बत्से शुच्च गणयिष्यसि ॥ 
जो यश्वपि शकुन्तलाकों ढाढ़स बँधाने और प्रसन्‍न करनेके अससप्रायसे-ही कद्दा गया है फिर भी शोकसूचक 
करुण-गीतके समान दरिणी-छन्दममें डाल दिया गया है। और यह जान-बूककर किया हुआ कवि-कर्म है. जिसका 
पता इस बातसे चल जाता है कि इस नाटकर्में केबल तीन दी श्लोक ऐसे हैं जो इत इन्दमें रक्‍्खे गए है, और 
सचमुच वे अपने स्थानपर बड़े उपयुक्त जँचते हैं । 


६६ ] समीक्षा-निबन्ध 





अम्मो । सखिलसेप्रसंभभादों सोमालिश्म उज्मिल्न बन्मणं मे महुझरो अ्रहिवट्ट॒दि ।' [परे रे ! 
जल पडनेसे घबराकर उड़ा हुआ यह भौंरा नई चमेलीको छोडकर मेरे ही मूह पर मेडराने लगा है! ] 
+-भाजकलके संस्करणोमे उल्टा हो गया है। तवीन बगाली सस्कररणामे इस स्थल पर ३४ सम्बाद 
दिए गए हैं, काइमी री नये सस्करणमे २७ और कंपलर-द्वारा सपादित दक्षिर-भारतीय सस्करणाके 
साथवाले नागरी सस्करणमे केवल २२। इन सवादोमे आई हुई कथा तीन घटनाझोोका वरणांन 
करती है--शक्‌तलाके कसे हुए वस्त्रोको ढीला करता (वल्कलशिथिलीकरणा), केसर वृक्षके कल्प- 
नात्मक सकेतपर शक्‌ृतलाका उसके पास जाता (केसरसमीप-गमन ) 

'एसो बादेरिदपल्लवाग्रुलीहि तुबरेंदि विश्र॒ म केसर-रुक्खश्रों । जाव गा सम्भावेमि ।/” [यह 
कैसरका वृक्ष पवनके भोकोसे हिलती हुईं पत्तियोकी उँगलियासे मानों मुझे कटपट बुला रहा है । 
चलूँ इसका भी मन रख लूं।] 

--और झक्‌तलाके हाथो नवमालिका लताका सीचा जाना (नवमालिकासेवन) । प्राप्त मुद्रित 
सस्करणोमें बल्कल-शिथिलीकरणका प्रसग केसर-समीप-गगनके पहले है। केवल उस नवीन 
सस्करणमे, जो एकमात्र भोजपत्र पॉडुलिपि (बम्ब गवनंमेण्ट कलेक्शन न० १६२ ) सन्‌ १८५७ 
मे मिली (भौर जो भ्रब बी० ओ० ग्रार० इस्टिट्यूटमे जम, कर दी गई है), केसर-समीप-गमन- 
वाली घटना पहले दी गई है। उसी पॉड्रलिपिसे हमे यह भी पता चलता है कि राजा इसी 
केसर-वृक्षके पीछे छिपे हुए थे । तो इस दशाम प्राश्नयं नहीं कि एक अपरिचित व्यक्तिकी अहष्टपूर्व 
उपस्थितिसे केसरका दृक्ष भ्रममे पड़ गया हो श्रौर शकतलाकों (जिसे सभी आगत्‌कोपर ध्यान 
रखनेका भार सौपा गया था ) इज्ितसे अपनी ओर बुलाने लगा हो । यदि ऐसी बात न होती 
तो झक्तलाने यो ही चलती हुई बयार से केसरके पत्तोके हिलने-मात्रसे यह क्यों सलक लिया कि 
पेड़ उसे बुला रहा है ? घासकी एक पत्ती भी बिना किसी अभिप्रायके नही हिल सकती यही 
हिन्दू-कविके विश्वासका आधार था। दूसरे स्थलपर कालिदासने यह कहलाया भी है कि वृक्ष, 
प्राय. पक्षियोके हरा (और हम इतना श्रौर जोड दे कि भौरोके उड़ने भौर पत्तियोके हिलने- 
डोलनेके द्वारा ) अपने विचार प्रकट किया करते है। उदाहरणार्थ -- 

झनुमतगमना शकूतला तशभिरय वनवासब्धुभि. । 
परभूतविर्त कल यथा प्रतिपत्तीकृतमेभिरात्मन. ॥। 
“शीक्ततल, ४१ ० 

केसर वृक्षके पास शकुन्तलाके जानेका वर्णन इन ससस्‍्करणोमे 'तथा करोति' के नाटकीय 
सकेत द्वारा किया गया है। केवल भोजपत्रवाली पाडुलिपिसे ही 'राज्ञ सन्निकर्ष भ्रागच्छति' 
लिखा है । इसके पश्चात्‌ जब नायिकाको इसी वृक्षके पासवाली लताके समान बताया जाता हैं-- 

जाव तृए उवगदाए लदासणाहो विश्र प्रश्न केसररुक्सग्रो प!डभादि। 

जिब तू पेड़से लगकर खड़ी होती है तब यह केसरका वृक्ष ऐसा लगता है मानो उससे 
कोई लता लिपटी हुई हो ] 

“उसकी व्यजना तभी पूरी उतरती है जब राजा उसी वृक्षके पीछे हो, भोर यदि वल्कलशिथिली- 
करण भी उसी समय हो जब नायिका, तायकके (जिसकी उपस्थितिकी सखीको शक्भातक नहीं 
है) इतने पास हो, तभी उसमे वह श्वृज्भारका भाव प्राता है जिसे कमसे कम कालिदास जैसे 


निसगं-कम्या शकुन्तला [ ६७ 





कवि तो छोड ही नहीं सकते थे । झ्रत.,, इस नाटकीय सकेतमें कुछ ऐसी बात श्रवश्य हैं जिससे 
सिद्ध होता है कि पाण्डुलिपिके कमसे कम कुछ सन्दर्भ तो मौलिक पाठसे प्रवश्य मेल खाते हैं । 
केवल मूर्ख या पंडितम्मत्य लोग ही उपर्यक्त माटकीय सकेतको शेष सस्करणोंके नीरस तथा 
करोति' के रूपमे परिवर्तित करनेकी बात सोचेगे । 

इसके पठचान्‌ सेचन-हष्यमे जो सवाद प्राते हैं श्ौर विशेषत. शकुन्तलाके ये शब्द-- 

'हला । रमगीए कक्‍्खू काले इमस्स लदापादवभिहुशस्स वइश्नरों संवुत्तो । सवकुसुमजोज्वणा 
बराजोसिणी, बद्धपत्लवदाए उवभोश्रक्वमों सहआरों ।' 

[सखी ! सचमुच इस लता और वृक्षका मेल बडा अच्छी घडी हुआ है। इधर यह वनज्योत्सना 
फूलकर नवय्ीवतता हुई है और उधर पत्तोसे लदा हुप्रा प्रामका वृक्ष भी उमारपर शझ्राया 
हुआ है । | 

“ शकुल्तलाकी भीतरी मनोत्रत्तियोकी पूर्णो रूपसे सूचना देते हैं। प्रियंवदाका भ्रनुमान ठीक 
लक्ष्यपर पडता है और नाग्रिकाकों श्रममे डाल देता है! किन्तु क्‍या दूसरी निसर्ग-सखियाँ और 
विशेषकर जिस वनज्योव्स्नाके विषयमे वार्तालाप हो रहा था, वह इसी प्रकार नहीं ताड सकती थीं ? 
भ्रवश्य ताद सकती थी ? श्रौर लताने बडे ही सुन्दर ढगसे यह बात जताई भी । वह शकुन्तलासे 
पहले विवाहित हो चुकी थी इसलिये जब उसने छिपे हुए राजाकों देख लिया झौर उसे शकुन्तला- 
के योग्य समझ; लिया तब उसने अपनी छोटी बहन शकुन्तलाकों उसके भावी पतिसे मिलानेका 
काम उसी प्रकार पूरा किया जैसे बडी बहन अपनी छोटी बहनके लिये किया करती है। झतः हम 
लोगोको यहीं मानना चाहिए कि भौरेको उकसानेका काम उस लताने ही किया । उस दिन प्रात.काल 
शकुन्तलाने न जाने कितने वृक्षों और लताझोकों सीचा था, तो केवल वनज्योत्स्नाके ही थाँवलेसे 
अमरको क्यों निकलना चाहिए था ? कुछ लोग उत्तर देंगे-- 'केवल सयोग' किन्तु जिस जगतमें 
एक शभ्रस्तव्यापिनी शक्तिका वास माना जाता है वहाँ संयोगके लिये स्थान ही कहाँ है ? मैं ग्रपनी 
प्रथम समस्याको इसी प्रकार हल करना चाहता हूँ । 

दूसरी समस्याका संतोषजनक समाधान करनेकी क्षमता रखना मानों कालिदासकी शकुन्तलाके 
स्वरूपको समभनेकी श्रपनी शक्तिकों खरी कसौटीपर कसता है। प्म भ्रद्धके परित्याग-हृश्यमे जब 
शकुन्तला श्राश्चये चकित होकर देखती है कि मुद्रिका अनजानमें खो गई है तो राजाकी सुप्त 
स्मृतिको जगानेके लिये यह श्रन्तिम तीत्र प्रयत्नके रूपमें, दीर्घापांगवाली घटनाका वर्रान करके धपनी 
बुद्धिमानीका परित्रय देती है-- 

ण॑ एक्दिश्रहे स्गोमालिप्रामण्डवें गलिणीपत्तभाश्रणग्द उदगझ्मं तुह हत्थे गणिहितं ग्रासि। 
तक्खणा सो मे पुत्तकिदशों दीहापज्ों णाम हरिणशपोदर्शो उबटटिदों | तुए--भ्रश्नं दाव पढम॑ पिश्रउत्ति 
पणुअम्पिणा उवच्छन्दिदों उददएण । शा उस दे अपरिचआदो हृत्थन्भास उवगदों । पच्छा तस्सि 
एक मए गहिदे सलिले रेण किदो पराझों । तदा तुम इत्थ पहुसिदों सि | सब्यों सगन्‍्वेसु विस्स- 
सदि । दुवे वि एत्य आरपण्साआ त्ति ।' 

[एक दिन झ्राप नवमालिकाके कजमें श्रपने हाथमें पानीसे मरा कमलके पत्तेका दोना लिए 
हुए थे | इतनेमे ही वहाँ मेरा पुत्रके समान पाला हुआ दीर्घापाज़ तामंका मृगछौना भी झा पहुँचा । 
झापने उसपर दया करके कहा--पहले इसे जल पी लेने दो। यह कहकर झ्ाप उसे जल पिलाने 
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लगे । पर परिचित न होनेके कारण वह प्रापके पास गया ही नहीं। तब मैंने झापके हाथसे दोना 
ले लिया और यह मेरे हाथसे जल पीने लगा । उस समय आपने हँसकर कहा था कि शपने सगे- 
सम्बन्धियोंको सभी पहचानते हैं । तुम दोनों ही वनवासी हो न ! ] 

क्या यहाँ यह प्रइन उठाना उपयुक्त न होगा कि छाकुन्तलाने दुष्यन्तकों स्मरण दिलानेके 
लिये यही बिशेष घटना क्‍यों छुनी ? इसमें कोई सन्देह तहीं यहाँ नवमालिका-कुआझका चुनाव जड़े 
महत्त्वका हु्रा है। किन्तु मैं यह पूछता हैं कि दुष्यन्तकों कमल-पत्रके दोनोमे पानी लानेकी--- 
अनुमानत. पासके ही किसी जलाशयसे--प्रावश्यकता क्‍यों पडी ? और ठीक इसी ही भ्रवसरपर 
दीर्षापाज़ भी कुक्में क्यो भ्रा पहुँचा ? इन प्रव्नोंको किसी सनकी ग्रालोचकके मस्तिष्ककी उपजका 
निरध्धंक प्रघन कहकर टाल दिया जा सकता है झौर यदि कालिदास अपने शब्दोको तोल-तोलकर 
रखनेवाले और भ्रपनी प्रत्येक बात किसी विशेष प्रथंसे कहनेवाले न होने तो ये प्रइन सभवतः 
निर्थंक हो भी सकते थे । कई वर्ष पहले मैंने विद्वानोंसे इसी विषयपर अपने मत प्रकट करनेके 
लिये प्राथंना की थी । कुछ इनेगिने लोगोने उत्तर भी दिए किन्तु उनसे मुझे पूरा सन्‍्तोष नहीं 
हुआ । इस दीर्घापाज़वाली घटनाको मैं जिस प्रकार समझ सका हैं वह यो है-- 

कुझवाली घटना राजाको इस अ्रभिप्रायसे सुनाई गई है कि उन्हे अँगूठी देनेकी बात स्मरण 
हो जाय + इसलिये यह घटना या तो श्रंगृूठी देनेके ठीक पहले हुई होगी या उसके ठीक पीछे । 
झ्रागे चलकर जब खोई हुई झगूठी मिल जाती है ग्रौर शापका अन्त हो जानेसे राजाकों सब बातें 
स्मरण हो ग्राती हैं, तब वे भ्रंगूठीवाली घटनाका इस प्रकार वर्गंन करते है--- 

तदा स्वनगराय प्रस्थित मां प्रिया सबाष्पमाह, कियशिरेणाय॑पुत्र प्रतिभ्रत्ति दास्यतीति । 
पग्चादिमा नाममुद्रां तदकूगुलौ निवेशयता मया प्रत्यभिहिता-- 

एक कमात्रदिवसे दिवसे मदीय नामाक्षर गणाय गरुछसि यावदन्तम्‌ | 
तावत्पियि मदवरोधगृहप्रवेश नेताजनस्तव समीपमुरपैष्यतीति ॥ 
--शाकुन्तल, ६।१२ 

राजाके इस उपर्युक्त प्राश्वासनसे शकुन्तला प्रत्यक्षतः सन्‍्तुष्ठ हो गई। उसने रोना-घोना बन्द 
कर दिया श्रौर वह भ्रपने प्यारेके वचनोमें भ्रटूट विश्वास करनेको उद्यत हो गई । परम्परागत 
हिन्दू प्रथाके अनुसार इसके पश्चात्‌ शकुन्तलाका पअ्रश्रुमलित मुख धोना ही चाहिए था। इसलिये 
कमलपत्रके दोनोंमे लाया हुआ जल वही था जिसे भासने# ऐसी ही परिस्थितिमे 'मुखोदकम्‌' कहा 
है । और इस समय दीर्घापाड़ भी उस कुझमे प्यासा होनेके कारण वहीं ग्राया था--क्‍्यों कि बह 
अपनी प्यास तो पासवाले जलाशयसे ही बुझा सकता था--वरन्‌ वह इसलिये आया था कि मैं 
चलकर अपनी पालन करनेवाली माताकों सावधान कर दूं कि इस अ्रपरिचित व्यक्तिका इतनी 
शीध्रतासे बिश्वास न कर बैठें, क्योंकि दीर्घापाजुकी हृष्टिमे तो वह राजा, भोले-भाले हिरनोंको 
भ्रपने दास्त्रोंसे मारनेवाला भरहेरी ही था। दोर्घापाज़ने राजाके हाथका जल श्रस्वीकार करके उनमें 
अपना अविश्वास स्पष्ट रूपसे प्रकट कर दिया था। चौथे भ्रकमे जब यही दीर्घापाज़ .उस समय 
रंगमंचपर' लाकर उपस्थित कर दिया जाता है जब छबुन्तला, अपने प्यारे सहकार वृक्षसे लिपटी 
हुई लताबहन वनज्योत्स्नासे विदा लेती है-- 


७-५ अन-- + जजना हा चपाता अननयनन आल अल जज -+ अऑया--+ल+-- ऑऊअऋअी७ओि-न+ 


# देखिए--स्वप्नवासवदक्तम, चतुर्थ अकके अन्तर्मे । 
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'वशजोसिणि । बूवसंगदावि पश्लालिडडु म॑ इृदोगदाहिं साहाबाहाहि ।' 

हर (प्यारी वनज्योत्स्ता ! तू झ्ामके वृक्षसे लिपटी होनेपर भी श्रपनी इधर फैली हुई शाखकी 
बाँहोंसे मुकसे भेंट तो कर ले ।) 

और भअपने मन ही मन राजा दुष्यंतके साथ भ्रपने वैवाहिक जीवनका गुलाबी चित्र खींचती 


है । इसके पश्चात्‌ उसका ध्यान उस हरिणीपर जाता है जो स्वयं शकुन्तलाके समान थोड़े दिलोंमें 
ही माता बननेवाली थी--- 


'ताद । एसा उडजपजन्तचारिणी गब्भमन्थरा मिश्रवहू उदा भ्रणाघप्पसवा होइ तदा में कंपि 
पिश्नरिवेदइत्तम्न विसिजइस्सह ।' (तात ! श्राश्ममें चारों भर गर्भके भारसे भ्रलसाती हुई चलने- 


वाली इस हरिशीको जब सुखसे बच्चा हो जाय तब किसीके हाथ यह प्यारा समाचार मेरे पास 
भिजवा दीजिएगा ।) 


उतनी देरके लिये वह पत्नी और रानीवाले श्रपने प्रारंभिक चित्रकों भूलकर श्रपनेको माताके 
रूपमे देखने लगती है और हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय शकुन्तला भ्रपने मन ही मन 
यह सोच रही है कि मेरी माँ मेनकाने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था झ्ौौर मैं अपने भावी पुत्रके 
साथ कंसा व्यवहार करूंगी -ठीक इसी मनःस्थितिके भ्रवसरपर उसका पालित पुत्र दीर्घापाजु उसके 
वस्त्र खीचकर मानों यह पूछता है कि मुझे छोडकर क्‍या तुम श्रपनी माँ मेनकाकी भ्रपेक्षा कुछ 
प्रच्छा व्यवहार कर रही हो ? मैं तो यह सोचता हूँ कि दीर्घापाड्भुको यहाँ इसलिये उपस्थित कराया 
गया है कि वह अ्रपनी धर्म-माताकों फिरसे बिदाईके समय उस दुष्यन्तके सम्बन्धमें दूसरी चेतावनी 
दे दें जिसके विज्वासधातका पता भोली-भाली अनुसूपाको भी चल गया था-- 

'एव्वं शाम विसअपरमुहस्स वि जणस्स ग॒ एदं ण॒ विदिश्न जधा तेण रण्णा सउन्दलाए भ्रणज्जं 
प्रा्मरिद ।' (यद्यपि मैं प्रेमकी बातें कुछ भी वहीं जानती फिर भी इतना तो श्रवश्य कह सकती 
हैँ कि उस राजाने दकुन्तलाके साथ भ्च्छा व्यवहार नही किया ।) 

यदि शकुन्तलाका मन कल्पनाके मधुर स्वप्नोमें मग्न न होता तो संभवतः वह अपने निसर्ग- 
साथियों द्वारा दी हुई इन चेतावनियोंकों भ्रवश्य समझ जाती । यही मेरी दूसरी समस्याका समा- 
धान है । यदि हम जिज्ञासु भावसे कालिदासके इस प्रमुख ग्रथकों पढनेका अभ्यास डालें तो हमें 
सौभाग्यवश, इधर र-उघरकी छोटी-मोटी बातोंको छोड़कर विभिष्न पाठोकी समस्या इस परिणामतक 
पहुँचनेमें बाधा नहीं डालती । 

सन्‌ १६९२३ ई० में एशिया मेजरके द्वितीय खण्डके ८५४ से ८७ पृष्ठमें मैंने भ्रपनी तीसरी 
समस्यापर एक लेखमें पूर्ण विस्तारसे विचार किया है। इसका सम्बन्ध चतुर्थ भ्रंककी चक्रवाकवाली 
घटनासे है। इस घटनासे संबंध रखनेवाले तीन प्राकृत संवाद हैं जिनमे पहलेको छोड़कर दूसरा 
झौर तीसरा संवाद देवनागरी संस्करणमे मिलता है, बंगाली संस्करणमें पीछेके दो संवादोंको 
छोड़कर केवल पहला संवाद मिलता है, कश्मीरी पाडुलिपिमें तीनों संवाद मिलते हैं शौर वही 
सश्ची समीक्षाकी कसौटीपर ठीक उतरता भी है। ठीक क्रमसे वे संवाद इस प्रकार हैं--- 

१. अनसूपा--सहि । रा सो अस्सप्रपदे भ्रस्थि चितवन्तो जो तए विरहिजन्तों भ्रज ण ऊपुभो 


) पेक्ल | 
पुड्इ॒शि वत्तस्तरिभ्रं वाहरिभो खारुवाहरेदि पिभं । 
मुहउव्यूढमुणालो तइ  दिदट्ठि देइ चक्काशों ॥ 
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[सलखि | न स झ्राश्नमपदे5स्ति चित्तवान्‌ यस्त्वया विरह्ममानोज्य नोत्सुक: कृत: । प्रक्षस्व । 
पद्मिनीपत्रान्तरितां व्याहृतो नानुब्याहरति प्रियाम्‌ । 
मुखोद्वृढमृणालस्त्वयि हृष्टि ददाति चक्रवाक: ॥।] 

(सखी । यहाँ झ्राश्रममे कौन ऐसा प्राणी है जो तुम्हारे बिछोहसे दुखी नहीं है। देखो ।-- 
कमलितीके पत्त की श्रोटमें बैठा हुआ चकवा अपनी प्यारीके बुलानेपर भी उसका उत्तर नहीं दे 
रहा है और चोचमे कमलकी डठल पकड़े हुए तुम्हारी ही श्लोर टकटठकी लगाए देख रहा है। ) 

२. शकुन्तला--हला ' पेक्ख ! 

णलिणीवत्तन्तरिअ एसा विश्व सहभ्रर भ्रपेक्खन्ती । 
झारडइ चक्कवाई दुक्कूरमहभ्नं करेमि त्ति।। 

(सख्री ! देख तो । कमलिनीके पत्तोकी भ्रोटमे छिपे हुए अपने चकवेको न देख सकनेसे यह 
चकवी घबराकर चिल्ला रही है । इसलिये मैं जिस कामसे जा रही हूँ वह पूरा होता नही दिखाई 
देता ।) 

३ प्रियवदा--सहि ! भा एव्व मन्तेहि । 

एसवि पिएण विणा गमेइ रभ्नणि विसाददीहभरं। 
गरुआ पि विरहदुक्ख श्रासाबन्धो सहावेदि | 

सखि ! ऐसा नहीं सोचता चाहिए । जानती हो ? यह चकवी विरह॒की लम्बी राते प्रपने 
प्यारे बिना श्रकेली ही काट देती है क्योकि मिलनेकी आशा बड़ेसे बड़े विरहके दु.खमे भी ढाढस 
बंधातो रहती है ।) 

यहाँपर यह पूरी घटना शकुन्तनाको यह समभानेके लिये लाई गई है कि श्रागे तुम्हारे भाग्यमे 
क्या बदा है । चकवी पुकारती है किन्तु चक्रवाक उत्तर नहीं देता, क्योंकि उत्तर न देनेके कारणोंपर 
उसका कोई वश्च नहीं है, उसका हृदय शकुन्तलाके वियोगसे भरा हुआ है । इसी प्रकार ज्षीघ्र ही 
हाकुन्तला भी पुकारेगी और दुष्यन्त भी उसका उत्तर नही देगा। श्रनसूया श्रपनी सखीको सान्त्वता 
देती है प्रौर वह विश्वासके साथ सान्त्वना दे भी सकती थी क्योंकि उसके हाथमे शापका अन्त 
करानेवाली अंगूठी तो थी ही। इसीलिये ठीक इस घटनासे श्रगले सवादमें ये सलियाँ शकुन्तलाको 
प्रेगूठीका स्मरण करा देती है । दूसरी हृष्टिसे हम कह सकते हैं कि कणप्वने श्रपने जिस झोकको 
प्रकट नहीं होने दिया उसीको चक्रवाकने एक प्रकारके देवी परिश्ञानसे समभकर द्ाकुन्तलाको भावी 
विपत्ति और दुःखकी चेतावनी दे दी । 

उपयु क्त मीमांसासे यह भली भाँति स्पष्ट हो गया कि कालिदासने शकुन्तलाकी उस सच्ची 
निसगे-कन्याके रूपमें चित्रित किया है जिसे प्रकृतिके उन पदार्थोंके साथ प्रत्यन्त घनिष्ट व्यवहार 
और सम्बन्ध रखनेका भ्रघिकार मिला था जिनके बीचमें वह पली थी! जबतक हम कविके 
“प्रकृति-तत्त्व” को नहीं समझ लेते तबतक कालिदासकी शकुन्तलाके भीतरी महतस्वकों हम ठीक- 
ठीक समझ नहीं सकते । पिशेल, पाटनपर तथा कंपलरके प्रति झादर प्रदर्शित करते हुए भी मैं कह 
सकता हूँ कि नाटकके इस तत्त्वकी ओर लोगोंका पर्याप्त ध्यान न जानेका यही कारण है कि प्रभी 
तक इस नाटक की वास्तविक भ्ालोचना-ूर्णा संस्करण तैयार नहीं हो सका है । 


योगवासिष्ठमें मेघदूत 


[प्रो० डा० भीखनलाल श्ञात्रेय, एम० ए०, डी० लिट्‌० भूतपूर्व अ्रध्यक्ष दर्शन तथा मनोविज्ञान, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ] 

योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण-प्रकरणके उत्तराद्धके ११६ वे सर्गमे मेघदूतका निम्नोद्घृत- 
बरणुंन आता है -- 

कथयत्येष पथिक: पश्य मन्दरगुल्मके । प्रियायाश्चिरलब्धाया वृत्ता विरहसकथाम्‌ ।।१॥ 

एकत्र पूर्ण कि वृत्तमाइ्चयं मिदमुत्तम म्‌ । दातू त्वन्लिकटे दृतमह चिन्तान्वितो जवदम्‌ ॥॥२॥। 

प्रस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे यो मा तयेह मम्र याति गृह स क स्थातु। 
नैवास्त्यसौ जगति यः परदु-खशान्त्य॑प्रीत्या निरन्तरतर सरल यतेत ॥३॥। 
झा एप शिखरे मेव: स्मराश्व इव सयुत. । 
विद्युल्लता विलासिन्या वलितो रसिकः स्थित: ।॥४॥ 
अ्रातमेंष महेन्द्र चापमुचित व्यालम्ब्य कण्ठे गुण नीचैगंज मुहतंक कुछ दया सा बाष्पपूर्णेक्षणा । 
बाला बालमृणाल कोमलतनुस्तन्वी न सोढ्‌ क्षमा ता गत्वा सुगते गलज्जललवैराश्वासयात्मानि लैं: ॥५॥। 
चित्ततूलिकया व्योम्नि लिखित्वा5लिज्रिता सती । 
न जाने क्वाधुनबेत. पयोद दयिता गता॥॥६।॥ 

[--देखिए ! यह पथिक मन्दर परव्व॑तके गुल्ममें चिरकालसे वियुक्त पत्नीको पाकर उससे अपने 
पूर्वेंकालके विरहकी कथा इस प्रकार कहता है--इस मेरे एक दिनके उत्तम तथा श्राश्चयंजनक 
वृत्तान्तको सुनो । एक दिन तुम्हारे निकट श्रपना वृत्तान्त भेजनेके लिये दृतकी चिन्ता करते हुए 
मैंने यह कहा कि इस महाप्रलय कालके समान वियोगके दुःखमे ऐसा कोन दूत है जो मेरे इस वृत्ता- 
न्तको मेरे घर जाकर मेरी प्रियासे कहे, क्योंकि इस संसारमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो प्रीतिसे 
दूपसरेके दु खकी शान्तिके लिये सरल भावसे प्रयत्त करे । इतनेमे मुझे स्मरण हो आया कि इस पव॑तके 
शिखरपर दूसरेके दुखको शान्ति देनेवाला रसिक मेघ अपनी बविलासनी विद्युत्‌ रूपी प्रियासे सयुक्त 
स्थित है। इसलिये उससे मैंने कहा कि हे इन्द्रधनुष-रूपी सुन्दर माला श्रपने गलेमें पहने हुए 
भाई मेघ ! मेरी जिस पत्लीकी भाखोमे जल भरा हुथ्रा है, उसके पास जाकर धीरे गरजना 
क्योंकि वह कमलकी नालके समान कोमल शरीरवाली कृश बाला है भौर तुम्हारा कठोर या 
ऊँचा गर्जन सुननेमें प्रसमर्थ है। उसे अपने जलकणोसे युक्त मन्द मन्द पवनके कोफोसे जगाना । 
मैंने प्रपनी प्रियाकी हृदयाकाशमे चित्तरूपी लेखनीसे लिखकर जो शभ्रालिज्भुन किया तो न जाने हे 
मेघ ! वह तत्क्षण कहाँ चली गई ।] 

श्रीयोगवासिष्ठ महारामायणके इस छोटेसे “मेघदूत” के वर्शानको यदि हम महाकवि कालि- 
दासके प्रसिद्ध काव्य 'मेघदूत' से तुलना करके भ्रध्ययत कर तो जान पड़ता है कि दोनोंके बर्णनमें 
बहुत ही समानता भशौर एकता है। पाठकोंके सामने यहाँपर हम कवि कालिदासके मेघदूतकी उन 
पंक्तियों श्लौर वाक्‍्योंको उद्धृत करते हैं जिनमें यह समानता विशेष रूपसे पाई जाती है । 


योगवार्सिष्ठ--- 
“भप्रियायाश्बिरलब्धाया वृत्ता विरह सकथाम्‌” ६३०११६ 


७२ ] समीक्षा-निबन्ध 





मेघदूततु--- 
“कान्ता विरहगुरुणा ११ 


योगवासिष्ठ--- 
“द्वातु त्वन्निकटे दुतमह चिन्तान्वितोआ्ृदम्‌ ६३० ११६॥२ 


मेघदूतम्‌-- 
“जीमूतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन्प्रवृत्तिम्‌ १॥४ 


योगवासिष्ठ-- 
“अस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे यो मां तयेह मम याति गृहं स कः स्यातु । 
नैवास्त्यसों जगति य' परदु खशान्त्य प्रीत्या निरन्तरतरं सरल यतेत ।॥” ६३०।११६ २३ 
मेघदूत मू-- 
“संतप्तानां त्वमसि शररां तत्पयोद प्रियाया स्देशं में हर” । १७ 
योगवासिष्ठ--- 


“या एव शिखरे मेघ स्मराषव इव संयुत." । ६३०११६॥४ 
मेघदूत मू--- 
१ मेघमाश्लिष्टसानू । 
वप्रक्रीडा-परिणत-गज्रेक्षणीय ददशे ॥ १॥२ 
योगवासिष्ठ-- 
“/विद्युल्लता विलासिन्या वलितो रसिकः स्थित.” 
मेघदूत म्‌-- 
के “विद्युद्र्भ २४० 
“मा भूतेव॑ क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोग २।४५८ 
योगवासिष्ठ-- 
“भ्रातमेंघ महेन्द्रचापमुचित व्यालम्ब्य कण्ठे ग्रुरं 
नीच॑र्गर्ज मुहृतंक कुरु दया सा वाष्पपूर्ग क्षणा । 
बाला बालमृणालकोमलतनुस्तन्वी न सोदु क्षमा 
तां गत्वा सुगते गलज्जललबराश्वासयात्मानिलै:॥” ६३०११६॥५ 
मेघदूतम्‌ -- 
“तामुत्याप्प स्क्जलकरिकाशीतलेनानिलेन 
प्रत्याश्वस्ता सममभिनबवैर्जालकर्मालतीनाम्‌ । 
विद्युद्टभ: स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे 
वक्‍तु' धीरः स्तनितवचनैर्मानिनी प्रक्रमेया.” |॥२।४० ॥| 
योगवासिष्ठ -- 
“चित्ततुलिकया व्योम्नि लिखित्वाआलिज्िता सती। 
ने जाने कोघुनैवेतः पयोद दयिता गता”॥ ६३०११९६॥४ 
मेधदूतम्‌ -- 


“त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागे: शिलाया- 
मात्मानं ते चरण-पतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌। 


योगवासिष्ठमें मेघदूत | ७३ 





अस्त स्तावन्मुहुरुपचितैह ष्टिरालुप्यते मे 
क़रस्तस्मिन्नपि न सहते सगम नौ कतान्त.” ॥ २।४७ ॥। 
योगवासिष्ठ महारामायराके निर्वाणा प्रकरणके उत्तराद्धके ११६ व सर्गके ३२ वे इलोककी 
06 
“प्रस्था प्रागभवत्पतिः स मुनिना शापेन वृक्षी कृतो । 
वर्षद्रदशक तदेव गणायन्त्येषश्च साञ्ज  स्थिता ॥' 
दो पक्तियोकी तुलना भी मेघदूतकी इन पक्तियोसे कीजिए :-- 
कश्चित्कान्ता विरह गुरुणास्वाधिकारात्प्रमत्त । 
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तु.॥ १४१ ॥ 


| 


मेघदूतमे ही नहीं, महाकवि कालिदासके अ्रन्य काव्य कुमारसभवम्‌मे भी कुछ पक्तियाँ ऐसी 
हैं जोकि योगवार्सिप्ठ महारामायणमे पाई जाती है। / 
उदाहरणाथ्थ देखिए--- 
योगवासिप्ठ-- 
प्रथ तामतिमात्रविद्धलां स कृपा$एक्राशभवा सरस्वतो । 
शफरी हृदशोष-विद्धुला प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पत ॥। 
कुमा रसं भव म्‌ू--- 
इति देह विमुक्तये स्थिता रतिमाकाशभवा सरस्वती । 
शफरी हृदशोषबिद्धुला प्रथमा शथृष्टिरिवाग्वकम्पत ॥ ४३६ ॥॥ 


इन दोनों श्लोकोंमे ये शब्द--'प्राकाशभवा सरस्वती। हफरीं हृदशोषविह्नलां प्रथमा 
वृष्टिरिवान्वकम्पत ॥” पृरणंत एक ही हैं। प्रतएव यह कहना ठीक नहीं है कि ऊपर दिखाई 
हुई समताए झ्राकस्मिक है। अवश्य ही योगवासिष्ठकार और कालिदास दोनोमे से किसी एकने 
दूसरेके वाक्यों भ्रोर विचारोंका प्रयोग किया है। विद्वानोने प्रभीतक न तो महाकंवि कालिदासका 
ही भौर न योगवासिष्ठ रामायणका ही समय पूरे ढगसे निश्चित कर पाया है । भ्रतएव यह 
कहना कठिन है कि दोनोमे से किसको मौलिक कहा जाय। ऐतिहासिक-प्रमाणको यदि माना जाय 
तो योगवासिष्ठ महारामायण झादिकवि श्रीवाल्मीकिजीकी कृति है श्लौर मेघदूत और कुमारसम्भव- 
के लेखक महाकवि कालिदास भ्रादि विक्रम सम्राटके (५७ ६ई० पू०) नवरत्नोंमे से एक थे जो 
अबसे केवल दो सहल्न पूर्व भारतपर शासन करते थे। कवि वाल्मीकि भ्रवश्य ही कवि 
कालिदासके पूव॑वर्ती माने जाने चाहिएँ । किन्तु ग्राजकलके विद्वानोंके मतमे समूचा योगवासिष्ठ--- 
जैसा कि वह आजकल मिलता है---इतना पुराना ग्रन्थ नही है जितना वह बताया जाता है। 
उसमें बहुत सा भाग बहुत पीछेका है और भ्वश्य ही कालिदासके समयके पीछे का है। निर्वाण 
प्रकरणका उत्तराद्ध पीछे का जान ही पड़ता है। जिसमें “मेघदूत” की कल्पना की गई है। 
झतएव यह संभव है कि योगवासिष्ठकारके ऊपर कालिदासके विचारों झौर प्रयोगोकी कुछ छाप 
पड़ गई हो । कुछ भी हो, विद्वानोके लिये यह बात विचारणीय है। श्राशा है कि पुरातत्वके 
कोई विद्वानू इस समस्याकी ओर ध्यान देकर इसको सुलभानेका यत्न करेगे । 





मेघदूतकी महत्ता 
[ झ्ाचायं सीताराम चतुर्वेदी ] 


किसी प्राचीन जीवन-रसिक, सहृदय पुरुषने अपने जीवनकी उत्कट अभिलाषाश्रोका वर्णन करते 
हुए बड़ी तन्‍्मयताके साथ कहा है--- 
कालिदास-कविता नव वयः माहिष दछ्षि सशर्कर पय | 
एरामासमबला सुकोमला सभवन्तु मम जन्म-जन्मनि ॥। 


(मुझे इस भवचक़मे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े तब भी मुझे; स्वीकार है यदि प्रत्येक 
जन्ममें मुके कालिदासकी कविता, नई चढती हुई जवानी, भेसका जमा दही, शक्कर पड़ा हुआा 
दूध, हरिणका माँस और कोमल नवेली प्राप्त होती रहे ।) फारसीके प्रसिद्ध कवि उमर खँय्यामने भी 
कुछ इसी प्रकारकी इच्छा प्रकट की है कि मेरे पास साकी हो, वृक्षकी छाया हो, मदिरासे भरी 
हुई सुराही और प्याला हो और हाथमे पुस्तक हो । किन्तु उमर खेय्यामने उस पुस्तकका नाम स्पष्ट 
नही बताया है । किन्तु मुर्के विश्वास है कि यदि उमर खय्यामने कालिदासकी कविताका श्रनुवाद 
पढ़ा या सुना होगा तो निश्चय ही उसने मेघदूतकी पोथी ही चाही होगी । जिस भारतीय रसिकने 
झपनी सपूर्ण जीवनकी अ्रभिलाषाओोमे सर्वप्रथम स्थान कालिदासकी कविताको दिया है उसने 
निरचय ही रघुब्श झ्ोर कुसार-सभव नही, अ्रभिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोर्व शीय श्रौर सालविकारिति- 
मित्र भी नहीं, ऋतुसहार भी नही, केवल मेघदूत ही माँगा होगा क्योंकि कविता तो मेघदूत हो है 
झोर तो महाकाव्य हैं या नाटक हैं या स्फुट मुक्तक हैं । 

विश्वनाथ कविराजने अपने साहित्य-दर्प एमे 'वाक्य रसात्मक काव्यम' कहकर काव्यकी जो 
परिभाषा बताई है शोर पडितराज जगन्‍नाथने अभ्पने रस-गगाधरमे जिस काव्यको 'रमणीयार्थ 
प्रतिपादक: शब्द: कहकर स्मरण किया है वह निश्चय ही कोई भ्लौकिक चमत्कार और रससे पूर्ख 
कृति ही हो सकता है जिसके सम्बन्धने कहां गया है--- 

तंत्रीनाद, कवित्तरस, सरस राग, रतिरंग । 
अनबूड़े बूड़े, तरे, जे बड़े सबं॑ प्रग ।। 

[तन्ज्रीनाद, कविताका रस, मनोहर राग और कामक़ीडामे जो नही डूबे वे हो हुंब गए, उनका 
जन्म निरर्थक हुआ भौर जो उनमें भरपूर हुब गए, रम गए उन्हीका जीवन सार्थक है ।] 

यद्यपि हास्य, प्रदभुत, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स ग्रौर शान्त भी रस कहलाते और माने 
जाते हैं किन्तु शज्भार तो रसराज है एक मात्र रस है। “हृज्भारैकरस: । इस आज्ञारसे ग्रोतप्रोत 
यदि कालिंदासका कोई काव्य है तो वह एकमात्र मेघदूत है। काव्यज्ास्त्र-मर्मज्ञ मलीमाति जामतसे 
हैं कि श्युद्धारके दो पक्ष होते हैं--संयोग भौर वियोग। केवल सयोग श्यूज्भारको हमारे यहाँ भरा 
झौंर कच्चा माना गया है-- 

न विना विप्रयोगेन संयोग: पुष्टिमइनुते । 
कपायिते हि वस्त्रादौं भूयान्‌ राग्रो विवर्घंते ॥ 


मेघदलकी महत्ता [ ७५ 





(विप्रलंभके बिना सयोग शज्भार पुष्ट ही नही होता क्योंकि वस्त्र आदिको जितने करसले पदार्थमें 
डुबो लिया जाता है उतना ही अच्छा उसपर राग चढता है | इसी का समर्थन करते हुए एक 
उर्दके कबिने कहा है--- 

जो मज़ा इन्तज़ारमें देखा, 
वह नहीं वस्लेयारमें देखा । 

[प्रियकी प्रतीक्षामे जो आनन्द है वह उससे मिलनेमें नहीं है।] सस्कृतके एक कविने किसी 
विरहीसे कहलाया है । 

संगम-विरह-विकल्पे वरमिह विरहों न सगमस्तस्या: ॥ 
भ्रविर्ह काले सका त्रिभुवनमपि तनन्‍्मयथ विरहे ।। 

[संगम और विर्हमेसे यदि सुझे कोई एक चुनना हो तो सगमकी भ्रपेक्षा मैं विरहको ही भ्च्छा 
समभता हूं क्योकि सगमके समय तो वह्‌ केवल एक ही होती है किन्तु विरहमे तो यह सपूर्ण त्रिभुवन 
ही प्रियामय प्रतीत होने लगता है।] उसकी अवस्था यह हो जाती है--'जिघर देखता हूँ उधर 
तू ही तू है।' प्रियाकी इस महनाका वरशांन करते हुए उर्दुके एक कविने तो पराकाष्ठा दिखला 
दी है -- 

माकश्ूकके जलवेको महुशरभें कोई देखे । 
अल्लाह भी मजनूको लैला नज्गर ग्राता है ॥ 


[प्रियका प्रभाव देखना हो तो प्रलयके श्रन्तमे न्‍्यायके दिन देखे । तब भी प्रेमीकी निष्ठा 
इतनी प्रबल होती है कि भजनूको ईश्वर भी लैला ही प्रतीत होता है। ऐसा ही अधीर भ्रनन्य 
पौर भ्रज्ञात प्रेमी वह यक्ष था जिसका नाम भी कालिदासने नहीं लिया है, केवल कश्चित्‌ (कोई) 
कहकर उसका सकेत भर दे दिया है क्योंकि हमारे यहाँ नीति शास्त्रमें कहा गया है-- 

युरुद्ेषी वृतध्तरच कृपणो झ्प्तहिंसकौ | 
निन्‍्दको उपत्य-विक्रता न हछतान नामतः स्मरेतु ॥ 

[गुरुसे ढेष करनेवाले, कृतघ्न, शापग्रस्त, हिसक, कृपण, दूसरोंकी निन्‍दा करनेव्रले और 
सन्तान-विक्नका इनका कभी नाम नहीं लेना चाहिए।] मेघदूतका य्रक्षमी 'शापेनास्तंगमित- 
मंहिभा' (ज्ञापके कारस समाप्त हो गई हुई महिमवाला) था, जो 'घनपतिक्रोधबिश्लेषित' (कुबेरके 
क्रोधके कारण एक वर्षके लिए अपनी प्रियासे वियुक्त होकर रामग्रिरि पर पड़ा हुप्मा था, जिसका 
वर्णन कालिदासने प्रत्यन्त करुणाके साथ किग्रा है । 

कश्चिदकान्ता विरहगुरुगा स्वाधिकारात््रमत्त: । 
शापेनास्तंगमितमहिमा. वर्षभोग्येण.. भत्तुं: ॥ 


यक्षश्चक्रे जनकतनया-स्नानपुष्योदकेषु । 
स्निग्धच्छायातरुषु बसति रामगिर्याश्रमेषु ॥ 
[प०मेष० १] 


चिपनी फान्तामें भतिशय भ्रतुरक्त कोई यक्ष झ्पना ऋत॑व्य ठीक प्रकार पालन नहीं कर 
पाता था। (कारतिक झुबल की देवोत्थान्या एकादशीके दिन) इसने अपने स्त्मी कुबेरके कामें 
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ऐसी ढिलाई कर दी कि उसे कुबेरने शाप दे डाला कि जिस कान्ताके मोहमें पडकर तू भपने 
कत्तंव्यमें प्रभाद करता है उससे तू एक वर्षतक दूर पडा रह ।] यह घटना देवोत्यान्या एकादशीको 
ही हुई थी । इसका प्रमाण स्वय मेघदूतके अन्तमें दिया गया है-- 

शापान्तो मे भुजगशयनादुत्यिते शाइगंपाणौ। 

मासानन्यात्‌ गमय चतुरों लोचने मीलयित्वा ॥। 

[3० मेघ० ५॥३] 
दिखो ! श्रगली देवउठनी एकादशीको जब विष्णु भगवाव्‌ शेषशय्यासे उठेगे उसी दिन 

मेरा शाप भी समाप्त हो जायगा । इसलिये इन चार महीनोकों भी किसी प्रकार श्राँखे मूँदकर 
बिता डालो ।] 


झौर वह शाप भोगनेके लिए अ्लकासे चलकर कैलास, मानसरोवर, क्रौंचरन्ध्र, कनखल, 
ब्रह्मावत्त, कुरुप्रदेश, दशपुर, उज्जयिनी, दभाणं, श्रवन्ती, वेत्रवती, चर्मण्वत्ती, भ्राम्रकूट, रेवा, 
नीच पव॑त भौर मालदेश होता हुआ कामदगिरि चित्रकूट (रामगिरि) पहुँचा और वही रह गया--- 
तस्मिन्नद्रौकतिचिदबलाविप्रयुकक स॒ कामी । 
नमीत्वा मासान्‌ु कनकवलय॒अशरिक्तप्रकोष्ठ ॥। 
[उस पर्वत पर प्रपती पत्नीसे बिटुड़े हये उस कामीने कुछ महीने काट दिए जिसके हाथका 
सोनेका कगन विरहमे ढीले होनेके कारण निकल गया ।] 


यहाँ पुनः कामी कहकर पत्नीमे उसकी भ्रासक्ति और भी हढ़ करके स्पष्ट कर दी है । 
गोस्वामी तुलसीदासजीने भी परम निष्ठाके लिये कामीको ही झादर्श माना है झौर राममे श्रपनी 
निष्ठाका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने यही कहा है-- 
कामिहि नारि पियारी जिमि, लोभिहि जिमि प्रिय दाम । 
श्री रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥। 
जिसे कामीको स्त्री प्यारी होती है, लोभीको पैसा प्यारा होता है, उसी प्रकार श्रीराम 
भी मुझे प्यारे लगें ।] 
इसीलिये कालिदासने भी उसे 'कामी' से विशेषण-विशिष्ट करके उसकी एकान्त 
भ्रासक्तिको स्पष्टकर दिया है। भ्रौर इसी कामिताके कारण ही अभ्रपनी सुध-बुघ भूले हुए यक्षने 
भेघको ही झ्पना दूत बना डाला । 


इस विरही यक्षने अभपने विर्हके दिन काटनेके लिये स्थान भी छुना रामगिरि । बहुतसे 
विद्वानोंका मत है कि यह रामगिरि वास्तवमे चित्रकूट नहीं वरन्‌ नागपुरके पासकी “रामटेक' 
पहाडी या रीवाँ राज्यकी 'रामगढ़' पहाडी है किन्तु यह उनका भ्रम है। उसका कारण यह है 
कि 'जनकतनया-स्नानपुष्योदकेषु' झौर 'स्निग्धच्छाया-तरुषु' वाले झ्राश्रम चित्रकूट पर ही हैं, रामटेक 
पर नही । सुन्दर ताल, मन्दाकिनीका प्रवाह, पहाड़ी धाराएँ, घने वृक्ष, हरियाली कर्ज और 
ऋषियोके झ्राश्रम चित्रकूट पर ही हैं, रामटेक पर नहीं, क्योकि रामटेक तो सूखी पहाड़ी है 
जहाँ कभी-कभी जलके भी दर्शन नही होते हैं। ऐसी सूखी पहाडीपर यक्ष क्‍यों रहने जायगा । 
इस सम्बन्ध रहीमका यह दोहा भी विचारणीय है--- 
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चित्रकूट पै रमि रहै, रहिमन ब्रवध-नरेस । 
जापर बिपदा परत है, सो आवत इहि देस ॥। 
[प्रवर्धके नरेश (रहीम) श्राकर चित्रकूटपर बस गए क्योंकि जिसपर विपत्ति पड़ती है वह 
यही प्राता है ।] 
इस दोहेमें जहाँ श्रवध-नरेश (अभ्रवधके नवाब) श्रब्दुरहीम खानखानाने झपने श्रापत्कालके 
निवासकी सूचना दी है वही विपद्ग्रस्त अवध-नरेश राम और मेघदूतके वियुक्त यक्षकी ध्वनि 
भी समाविष्टकी है । 
इतिहास भी इसीका सांक्षी है। वाल्मीकीय रामायराके अनुसार श्रयोध्यासे चलकर राम 
चखित्रकूटमे रहे भ्रौर फिर भरतको श्रपनी पादुका दे-देनेके पश्चात्‌ वे ऋषियोके साथ भ्रत्रिके 
श्राश्रममे पहुँचे । वहाँसे दडकारण्यमें प्रविष्ट होकर विराटका बध करते हुए शरभंग ऋषिके 
ग्राश्मममे पहुँचे । वहाँसे चलकर मसुतीक्षणके झाश्रममें एक राज्ि निवास करके फिर धर्मभृत 
मुनिके पास रहकर, साइकरि-द्वारा निमित पचाप्सर नामक (पपासर) सरोवरका प्रभाव सुनकर 
ऋषियोके श्राश्रममें रहते हए फिर सुतीक्ष्णके श्राश्समे लौटे और वहाँसे श्रगस्त्यजीके श्राश्रममें 
पहुँच । फिर अगस्त्य मुनिकी आज्ञासे वे गोदावरी के तीरपर पचवटटीमें रहने लगे । इस प्रसगमें 
कही भी रामटेक या किसी प्रन्य ऐसे स्थानका विवरण हो नहीं आया जहाँ सीताजीने स्नान 
किया हो और जिसकी मेखला-पर रामके चरण अभ्रकित हो। ऊपर जिन ऋषियोंका वर्शान है 
उनमेसे किसीका भ्राश्रम भी रामटेककी ओर नही था । 
यदि ब्रत साक्ष्यकी हृष्टिसे विचार किया जाय तो स्वयं कालिदास ही इस सम्बन्धमे सबसे 
बड़े प्रमाण हैं । उन्होने स्वय रचुवशमे लिखा है--- 
चित्रकूटपनस्थ च कथितस्वंतिर्गुरो: | [रघु० १२१५] 
रामस्त्वासन्नदेगत्वादभरतागमन पुन. | 
ग्राशक्योत्युक्सारगां चित्रकूटस्थली जहौ॥ [रघु० १२२४] 
इसमे भी चित्रकूटमे ही रहनेकी बात झाई है [चित्रकूटमे ही उन्होंने अपने पिताके स्वर्ग वासका 
समाचार सुना और चित्रकूटका परित्याग भी उन्होंने इसलिए किया कि वह प्रदेश श्रयोष्याके 
पास था । उन्हे आशका थी कि भरत फिर न कही झा जायें] वे चित्रकूट छोडकर चल दिए 
झभौर फिर अनेक ऋषिकुलोमे होते हुए, अत्रि मुनिका दर्शन करते हुए विराधका वध करते हुए 
झ्रगस्त्यजी की आज्ञाके अनुसार गोदावरीके तटपर पचवटटीमें रहने लगे । प्रत. वाल्मीकि और कालिदास 
दोतोंने रामके निवासके लिये दो ही स्थान माने हैं झौर वे हैं चित्रकूट और पंचवटी । दूसरा प्रमाण 
यह है कि कुटज (इन्द्रजव) का फूल केवल विन्ध्य-मेखला में ही होता है रामटेकपर उसका नाम तक 
नही है । प्रत. यक्षका प्रवास स्थान निश्चय ही चित्रकूट है । यह भी विचित्र बात है कि कालिदासने 
“रामगिर्याश्रमेषु. झ्ौौर ब्ूया एवं. तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थ:' दोनों स्थानोंपर 
“रामगिरिका' ही नाम लिया है, चित्रकूटका नहीं और उसका कारण यही है कि श्रभिन्ञत्त 
यक्षके निवासके कारणा महाकति चित्रकूटकी मर्यादाकी रक्षाके लिये उसका ताम यक्षके 
सम्बन्धमें लेकर उसे रामगिरि कहते हैं। जनक-तनया-स्नान पुण्योदकेषु भर “वन्चे: 
पुंसांरघुपतिपदेर कित॑ मेखलास' कहकर भी चित्रकुटका ही परिचय दिया गया है क्‍योंकि राम 
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जब लंकासे लोट रहे हैं तब भी उन्होंने अत्यन्त भावक होकर चित्रकूटका ही वर्णन करते 
हुए कहा है-- 
धारास्वनोदगारिदरी मुखोसौ शुंभाग्रलस्नास्थुदव प्रपंक: । 
बध्नाति मे बन्धुरगात्रिचक्षुहृप्तककुद्मानिव चित्रकूट ॥ 
[रघु० १३॥४७] 

हि सुन्दरी ! भस्त साँडके समान यह चित्रकूट मुझे बड़ा सुहाबना लग रहा है । गुफा 
ही इसका मुख है, जलकी धारा की ध्वनि ही डकार है, चोटी ही सीगे हैं प्ौर छाए हुए 
बादल ही सीगोपर लगा हुआ कीच है ।] 

झब इसे मिलाइए--“बप्रक्रीडापरिस्यलगजप्रेक्षणीय ददर्श ।” भ्रन्तर इतना ही है कि मेघदूसमें 
हाथी की वप्र-क्रीडाका वर्शान है भ्रौर रघृव जमे डील-डौलवाले साड़ का । भ्रत , निश्चय ही वह यक्ष 
खित्रकूट पर ही था रामटेकपर नहीं। सबसे बडी बात तो यह है कि चित्रकूटके आस-पास 
गाँवोंमे रहने वाले झ्राजभी उसे रामगिरि कहते है, चित्रकूट नही । 

उस चित्रकूटपर उसने आठ महीने बिताए। उस दशामें वह सूखकर काँटा हो गया 
भ्रौर इतना दृबला हो गया कि सोनेका कड़ा उसके हाथसे निकल गया। विरहमे कुश्बताका 
वर्शान विध्वके सभी साहित्योंमे किया गया है। और इस कृशताकी व्यंजना करनेके लिये 
प्रतिशयोक्ति या मुबालगेका प्रयोग किया गया है। सीताजीकी विरह-दक्शाका वर्शन करते हुए 
गोस्वामी तुलसीदासजीने भी सीताजीसे कहलाया है--- 

झरब जीवन के है कपि आस न कोह । 
कनगुरिया के मूंदरी कंगन होह ॥ [बर०-शाभा०] 

[ हे हनुमान ! भ्रव जीवन की कोई ध्ाशा नहीं है, क्योकि विरहजन्य दुर्बलताके कारण 
कनिष्ठिका उंगलीकी पश्रंगूठीको अब कंगन बन गई है। ] 

भ्रप भ्रशके एक कविने तो झ्ति ही कर दी है और कहा है-- 

वायसु उड़्डावन्ति भएछ, पिउ दिद्वड सहसत्ति । 
झद्घबा वलया महिहि गय, श्रद्धा फुष्टि तड़क्ति ॥ 

[ प्पने प्रियके झागमनके शकुनके लिये कोई विरहिशी कौग्ा उड़ा रही थी। उस उड़ाने 
में हाथ मटकते हुए दुबंलताके कारण झाधी हायकी चूडियाँ हाथसे निकलकर बाहर गिर गई । 
इतनेमें सहसा विदेश गया हुआ पति लौटा हुआ दिखाई पड गया । वह तायिका हसे फूली नहीं 
समायी और सहसा इतनी मोटी हो गई कि हाथ में बची हुई जाली चूड़ियाँ मोटाईके कारर 
तड़ककर टूट गईं । |] 

उर्दके एक ककिने तो विरहकी कृशताके वर्रानमें सीमा पार करदी है। एक बिरही झषसी 
विरह-कृदाताका वर्गजात करते हुए किसीसे कह रहा है-- 

इन्तहाएं लागरीसे जब नजर शध्राया व मैं। 
हँसके वो कहने लगे बिस्तरको काड़ा चाहिए ।। 

[ कृशताकी पराकाष्ठाके कारण जब मैं श्रपने प्रियको दिखाई नहीं पड़ा तो अ्ियने कहा कि 
बिस्तर भाड़ो तो गिरने पर दिखाई पढ़ जायेंगे ॥ ] 
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किन्तु महाकवि कालिदासने इस प्रकारकी हास्थास्पद भ्रतिशयोक्तिका श्राश्षय न लेकर केवल 
यहीं कहा---भपने हाथका कड़ा निकलकर गिर जाने से सूती पहुँची वाले यक्षने कुछ महीने 
निकाल दिए । 
नीत्वामासान्कनकवलय॒ज्न दारिक्त प्रकोष्ठ: । 
इस प्रकार वहाँ प्रा महीने बिताते हुए श्राषाढके प्रथम दिन वह क्‍या देखता है कि चित्रकूट- 
की चोटीपर लिपटे हुए बादलोंसे चित्रकूट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानों कोई हाथी मट्टीके 
दटीलेको ढाहनेका प्रयत्न कर रहा हो। बहुतसे विद्वानोंने वमप्न-क्री डा-परिणत-गज-प्रेक्षणी यमें 
बादलोंकों हाथी माना है भौर चित्रकूटकों वष्र, कित्तु यदि कोई चित्रकूटमे हतुमान-धारापर 
बैठकर भ्राषाढके पहले दिन चित्रकूट पर छाए हुए बादलका हृदय देखले तो उसे प्रतीत होगा कि 
वास्तवमे चित्रकूट ही मस्तक उठाए हुए गजके समान है श्रौर बादल ही वप्र (टीला) है। स्वयं 
कालिदासने पभ्पने रघुवशमे शख्रज्भाग्रलग्ताम्बुदव्रपकः, ककुद्मानिव चित्रकूट: [रथु० १३।४७] 
बताकर इसे स्पष्ट कर दिया है कि चित्रकूट उस सॉडके समान है जिसकी चोटी पर छाए बादल 
ऐसे लगते है मानों उसके सीगपर टीलेकी मिट्टी लगी हो । 
मेघदूतकी कुछ प्रतियोंमे श्राषाढस्य प्रथम-दिवसेके बदले 'प्रशम-दिवसे' पाठ मिलता है किन्तु 
वह पाठ पग्राह्म भी है श्ौर श्रामक भी । आापषाढ़के प्रारम्भभे बादल झानेकी बात उत्तर भारतके 
सम्पूर्ण ग्राम-गीतोमे व्याप्त हैं--- 
चढत भसाढ गगन घन छाए 
चमचम चपला जी डरपाए। 
पिय बिन मोकों कछु न सुहाए ॥ 
साजन सौतन घर बिलमाए। 
कुछु न सुहाए, बादल छाए ।॥। 
गुजरातके भ्रपश्न शा साहित्यमे मुणालवतीने मुँज को सदेद्ा ही भेजा है-- 
मुझ षढलला दौरडी पेक्खेसि न गम्मारि। 
आ्राषाढि घण गज्जीई चिक्खिल होसे वारि ।। 
[ है गंबार मुज ! तू प्रेमकी ढीली डोरीको समझ नहीं रहा है। जब आषाढ़मे बादल 
गुजरने लगेंगे तब मार्ग में पानी ही पानी भर जायगा, तब कैसे झा पावेंगा । ] 
हमारे देशी साहित्यमें जो झनेक बारहमासे लिखे गए हैं या लिखे जाते है उन सबमे भ्राषाढ़ 
अढ़ते ही बादल झ्ानेका वर्णात है। ज्यौतिष शास्त्रके भ्रनुसार भी झाषाढ़के पहले पक्षमे मेघ-दर्शन 
झावश्यक है भन्‍्यथा दो मास तक भ्ननावृष्टिकी प्नाशका होती है-- 
झ्राषाढमासे प्रथमेच पक्षे निरअहृष्टे रविमडले च॑। 
विद्युग्यर्ज्जत्यय नैव मेघाः मासद्र्य तत्र न वर्षणं स्थात्‌ ॥ 
[आषाढ़के पहले पसखवाडेमें यदि सु खुला, बिना बादलके रहे और न बिजली चमके-गरजे, 
न बादल हों तो दो मास तक वर्षा नहीं होती ।] 
भौर फिर यह तो प्रत्यक्ष हृश्य है जिसे कोई भी चित्रकूटपर जाकर देख सकता है । 
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प्रेघदूत्तका अध्ययन करनेसे पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि कालिदास कोई भूगोलकी पुस्तक 
नहीं लिख रहे हैं, काब्यकी पुस्तक लिख रहे हैं म्नौर मेघकी मर्यादाके श्रनुसार (त्वठायाणानुरूप) 
मार्ग समझा रहे हैं। झनन्‍्यथा “वक़ पन्थाका' प्रशन ही न उठता । किन्तु उस काव्यका यही चमत्कार 
है कि उसके भूगोल की सटीकता, जीव-विज्ञान तथा बनस्पति-विज्ञानकी प्रामाणिकता और इतिहासकी 
वास्तविकता सब उपस्थित है। आषाढके पहले दिन कामदगिरिके शिखिर पर लटके हुए मेघको 
देखते ही वह कान्ता-विरही कामी यक्ष विरहसे व्याकुल हो उठा झौर जिस मेघको देखकर दूर 
देशस्थ पथिक भी अपने घर लौटनेको उत्सुक हो जाता है उस समय शापग्रस्त यक्षकी क्‍या दशा 
हुई होगी यह सहज ही भ्नुमान किया जा सकता है। उसकी इस स्वाभाविक झाकुलता का समर्थन 
करते हुए कालिदासने कहा है-- 

मेधालोके भवति सुखिनोः्प्यन्यथावृत्तिचेत: । 
कंठाइलेषप्रणयिनि जने कि पुनंदूरसंस्थे ॥। 

[बादलको देखकर जब सुखी लोगोका मन डोल जाता है तब उस तियोगीका तो कहना ही 
क्‍या, जो दूर देशमे पडा हुआ भ्रपनी प्यारीके गले लगानेके लिये दिन-रात तड॒पा करता है।] 

उर्दूके कविके अनुसार-- 

तौबा की थी मै न पिऊेगा कभी शराब । 
बादलका रग देखके नीयत बदल गयी ।॥ 

[मैंने प्रतिज्ञा की थी कि कभी मदिरा नही पीऊँगा । किन्तु बादल उठे हुए देखकर सकल्प 
हट गया ।] 

वह अपनी प्रियतमाके लिए छटपटाने लगा और फिर तत्काल उसने सोचा कि शापके कारण 
झलका लौट जाना तो झ्रभी सम्भव नहीं है इसलिये क्‍यों न सदेश भेज दिया जाय । कही ऐसा न 
हो कि बादलोको देखकर वह विरहकी व्याकुलतामें प्राण दे दे। अपभ्र शके एक कविने इस 
स्थितिको बडी मारभिकताके साथ कहा है-- 

जइ स सऐेही तो मुइझ अह जीवइ निन्‍नेह | 
बिद्वहि पयारेहि गइहि घणा कि गज्जहि खल मेह ।॥ 

[यदि वह प्रिया मुझसे स्नेह करती होगी तो तुम्हारा गर्जन सुनकर उसने अपने प्राण छोड़ 
दिए होंगे और यदि वह जीवित है तो निश्चय ही उसके मनमें मेरे लिये स्नेह नहीं । इसलिये 
वह तो दोनों प्रकारसे मेरे हाथसे जाती रही । दुष्ट मेघ ! श्र तू क्‍या गरजे जा रहा है ।] 
इसीलिए उस कामी यक्षने सोचा कि क्‍यों न इसी मेघसे ही संदेश भेजा जाय । 

तुम्हीने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। 


यही मेघ तो जाकर प्राण लेनेवाला है, क्‍यों न इसीके हाथ सन्देश भेज दिया जाय, क्योकि 
इससे पहूले कोई पहुँच नही पावेगा और इससे योग्य कोई सदेशवाहक भी नहीं मिलेगा | क्‍यों ? 

वहुतसे विद्वानोने कहा है कि मेघके हाथ सदेश भेजना प्रस्वाभाविक है। यह बात कालिदास 
भी जानते थे। इसलिये उन्होने कहा भी है-- 
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घुमज्योति: सलिलमर्तां सन्तिपात: क्य भेघ: 
संदेशार्चा: क्‍्व पदुकरणोआरपतोआपेणीया:ः 
इत्यौत्सुक्यादपरिगरायबुगुद्यकस्स॒ _ बंयाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणारचेतनाखेतनेदु ॥। 

(कहाँ तो धुप्लाँ, प्रग्ति, जल भौर वांयुसे बना हुआ मेष भौर कहाँ चतुर लोगोंसे पहुंचाया 
जानेबाला सन्देश । ' किन्तु कामारतमे इतमी समझ कहाँ रह जाती है कि वह जड़ भ्ौर चेतनका भेद 
कर सके ।) यह तो कालिदासका अपना भ्र्थान्तरन्यास है। किन्तु यक्षने भ्पने इस दूतके छुनावकीं 
बहुत ठोक बजाकर किया है। वह कहता है--जाते बंशे भुवनविदिते पुष्करावत्तकानाम्‌ । जानासि 
त्वा प्रकृतिपुरुष कामरूप मघोन. । तेना्थित्व व्ययिविधि वशाददूरबन्धुर्गतोहम्‌ याच्जामोघावरमधि- 
गुणे नाधथमे लब्धकामा ॥ कि तुम विद्व-प्रसिद्ध पुष्कर और भ्रायतंक वंशमे उत्पन्न हुए हो, तुम 
इस्द्रके कामरूप अर्थात्‌ इष्छाके प्रनुसार रूप धारण करनेवाले प्रकृति-पुरुष श्र्थात्‌ भ्रत्यन्त विश्वस्त 
पुरुष हो इसलिये मैं तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हैँ क्योंकि फिसी गुणीके श्रागे हाथ फैलाकर 
निष्फल लौटना भ्रच्छा है कित्तु भ्रधमंसे इच्छित फल पाना भी भच्छा नहीं है। नीतिशास्त्रोमिं 
दूतके जो अनेक गुण बताए हैं उन सभीका दर्शन यक्षने मेघमे किया है। दूत कुलीन होना चाहिए, 
मेघ कुलीन है, पुष्कर और आवक कुलमें उसका जन्म हुआ है। सबसे बडी बात यह है कि वह 
विश्वस्त होना चाहिए मेष साक्षात्‌ देबराज इन्द्रका विश्वासपात्र है। दूत ऐसा हो कि जब जैसी 
प्रावश्यकता हो वसा रूप धारणा करले ये। गुण मेधमे स्वभावतः विद्यमान हैं। जब रामके दूत 
बनकर सीताजीकी खोज करने हनुमान गए थे उस समय उनकी भी यही परीक्षा सर्पोंकी माता 
सुरत्तामे ली थी भौर देख लिया कि वे बुद्धिमान है, मिर्भीक हैं, विश्वस्त हैं, जब चाहे मैसा बड़ा 
या छोटा रूप धारण कर सकते हैं । ह 


ज्योतिष-तत्वके भ्रनुसार बादलोंके चार कुल बताये गये हैं-- 
झावतों निरजलो मेघ. सव्तं शव बहुदक: । 
पुष्करो दुष्करजलो द्रोणश: शस्यप्रपूरक: । 
[आवत्त मेघ निर्जल होता है। सबत्तेमें बहुत जल होता है। पुष्करमें कठिनाईसे थोड़ा-सा 
होता है भौर झोर द्ोण तो धान्य-बधधंक होता है ।] 
इनमे सम्वत्त नामक बहूदक बावलकों छोड़ दिया कि कही अ्लकामें पहुँचकर धुआ्रधार पानी 
न बरसाने लगे और शस्य-प्रपुरक द्वोएणको भी छोड़ दिया कि बदि उसे सदेश-वाहक बनाकर भेजा 
तो लोग बिना भनन्‍तके सर जायगे । इसलिए उसने दुष्कर जलवाले पुष्कर शौर श्रावर्तक कुलके 
निर्जल भेघको चुना कि उन्हे चाहे जितने दिनों तक इधर-उधर निश्चिन्तताके साथ घुभाया जा 
सकता है। मेघोंकी इसी प्रकृतिके कारण कालिदासने उन्हें बीच बीचमे पड़नेवाली भवियोंकां जल 
पीसे चलनेका परामर्श दिया + 
मेघको दूत बनानेका एक झौर भी कारण है जो यक्षने स्पष्ट कर दिया है-- 
सन्तप्तानांट्वमसि शरशम्‌ | 
[तुम सतप्त लोगोको शरण देनेवाले हो |] घनानन्द का वह सवैया तो प्रसिद्ध ही है-- 
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पर-कारज देहको धारे फिरो परजन्य यथारथ हू दरसो। 
निधि-नी र सुधाके समान करो सब ही बिधि सज्जनता सरसौ॥! 
घनग्रानंद जीवनदायक हो, कबौं मेरिश्रों पीर हिये परसी । 
कबहूँ वा बिसासी सुजानके भ्रॉगन मों अँसुवानहू ले बरसों ॥ 

झौर फिर किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिको दृत बनाना होता हैं तो उसकी बडी चाटुकारी की 
जाती है । उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि मै किसी ऐसे वैसे स्थानपर किसी बीहड मार्गसे 
नही भेज रहा हैँ, किसी' भ्रवाऊछनीय व्यक्तिके पास नही भेज रहा हैं। इसीलिये यक्षने पहले 
स्थानका निर्देश देते हुए अलकाका परिचय दिया--- 

गन्तब्या ते वसतिरलकानामयक्षेश्वराणा । 
बाह्योद्यानस्थितहरशिरइ्चन्द्रिका धौतहर्म्या !। 

यक्षने बतलाया कि "मित्र पयोद ! तुम्हे यक्षेश्वरोकी उस अश्रलका नामकी बस्तीको जानेकों 
कह रहा हूँ जिसको बाहरसे ही देखकर तुम फड़क उठोगे क्याकि बाहर उद्यानम स्थित महादेवजीके 
सिरपर स्थित चन्द्रमाके प्रकाशसे वहाँके भवन बारहों मास चमचमाते रहते है। इसके परुचातु 
झलकाका मार्ग बताते समय यक्षने बडे मनोवैज्ञानिक ढगसे बादलकों भोजन, विश्वाम, दर्शनीय 
स्थल, रमणीय हृदय आमोद-प्रमोद, मनोरजन, और देव-दर्शनके साथ बीचमे पडनेवाले नद, नदी, 
पर्वत, प्रदेश, नगर, पशु, पक्षी, वृक्ष, पुष्प, जलवायु, पुरुष, स्त्री, देवता और ऐतिहासिक घटनाझ्ोका 
बडा सह्लिष्ट वर्णन करते हुए उस मार्गसे जानेका प्रलोभन दिया है क्योंकि वह मेघको कहता है 
कि (्वत्प्रयाणानुरूपम्‌' तुम्हारे पदके भ्रनुसार मार्ग बता रहा हूँ। और विचित्र बात यह है कि 
वह सम्पूर्ण विवरण सम्पू् जड़ प्रकृति कालिदासने श्ज्भारमग्री दिलाई है कि कही रसमय मेघ 
विरस न हो जाय इसलिए वह नदियों और परवंतोकों भी मानव रूपमे मानवीय सोनन्‍्दर्य॑से पूर्ण 
ही देखता है । 

मेघको प्रारम्ममें ही प्रलोभन देते हुए यक्ष कहता हूँ कि तुम्हारा उपकार केवल मै ही नहीं 
मानूंगा वरत्‌ श्रन्य पथिक-वनिताएँ भी मानेंबी-- 

त्वामारूढपवनपदवी मुद्गृहीतालकान्त. 

प्रेक्षिष्यन्ते पथिक-वनिता प्रत्ययादाइवसन्त्य | 
कः सनद्धे विरहविधुरा व्वय्युपेक्षेत्र जायां 
न स्थादन्योप्यहूमिव जनो यः पराधीनवृत्ति: ॥। 

[गक्ष कहता है कि तुम्हे उठा हुआ देखकर अपने गालोपर फैले हुए बाल हटाकर बड़े विश्वासके 
साथ परदेशियोकी पत्नियाँ तुम्हारी भोर देखने लगंगी क्योंकि मेरे जैसे पराधीनकों छोड़कर झौर 
कौन होगा जो ऐसे समय झ्रपनी विरहिणी पत्नीकी उपेक्षा कर सके । 

विरहकी दशामे दिन गिननेकी बड़ी मामिक स्थितिका वर्णोत मिलता है--- 

जे महु दिण्णा दिश्वहृहा दइएऐँ पवसन्तेण | 
ताण गणन्तिए अगिलउ जज्जरिपाउ नहेण । 

[मिरे प्रियने परदेश जाते समय जो लोटनेकी श्रवधि बताई थी उसे गिनते-गिनते उँगलियोंके 
पोर सब नखोंकी रगढसे छीज गए है] इसलिये यक्ष कहता है-- 


मेघदतकी महत्ता [ एरे 





ता चाबश्य दिवसगरनातत्परामेकपत्नी 
अ्रव्यापन्नामविहतगविद्र क्ष्यसि भ्रातृजायाम्‌ । 
ग्राशाबन्ध॒ कुसुमसहअ प्रा यशो ह्यगनाना 
सद्यः पातिप्रगयिहृदय बिप्रयोगे रुणद्धि ॥ 

| तुम जाकर भझ्रपनी उस भाभी से भ्वहय मिलना जो वहाँ बेंठी दिन गित रही होगी प्लौर 
जिसके प्राश इसो झाशा पर टिके होगे कि झ्भो फिर भेट तो होगी ही । ] 

सीवाजीने भी हनुमानजीसे अपने प्राण विरहमें न छोडसेका कारण बताते हुए कहलाया था-- 

नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन प्रभ्भुपद-ज-्त्रित, प्राण जाहिं केहि बाट। 

[रात दिन आपका नाम स्मरण ही पहटरा देता है, ध्यातके किवाड लगे हैं! श्राँखों पर भ्रापके 
खरणा कमलका ताला लगा है फिर भला प्राण किस मा्गसे निकल सकते हैं ।] 

इसके पश्चात्‌ यक्षने भारतीय विश्वासके ग्रनुसार ग्रच्छे शकुनका भी निर्देश करते हुए प्रोत्साहन 
दिया है-- मन्द मन्द नृदति पवनइचानुकूलो यथा त्वां 

वामश्चाय नदति मधुरण्चातकस्ते सगन्‍्ध । 
गर्भाधानक्षणपरिचयास्तुनमाबद्धमाला : 
सेविष्यन्ते नयनसुभग खे भवन्तं बलाका: ॥ 

[मन्द मन्द पवन तुम्हे झागे को बढा रहा है । बाई शोर काममत्त चातक मधुर बोल रहा है 
प्रौर गर्भाधानके समय का परिचय पाकर निश्चय ही बगुलियाँ प्राकाञमे प्रत्यन्त नयनाभिराम 
बकमाला बनाकर तुम्हारी सेवा करंगी] और वे ही क्यों । 

कु यक्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां 
तच्छू त्वा ते श्रवणसुभग गरजित मानसोत्का । 
प्राकंलासादबिसकिसलयच्छेदपाधेयवन्त्य: 

सम्पत्स्यन्ते नभमि भवतो राजहसा: सहाया: ॥ 

तुहारा गर्जन सुनकर कुकुरमुत्ते निकल आवेगे, घरती हरी भरी हो उठेगी। झ्रौर मान-सरोवर 
जानेको उत्सुक राजहस'भी तुम्हारे साथ कैलास तक उठे चले जायेंगे ।] 

और यह मै नहीं कहता कि तुम झट चलदो। भझ्रभा आए हो, ठहरो, बैठो । अप्ने मित्र 
चित्रकूटसे गले मिल लो, कुणल-मगल पूछ लो क्‍योंकि यह साधारण पव॑त नहीं है। यह भगवान्‌ 
रामके चरण-कमलोसे भ्रकितमेखलावाला वह पव॑त है जिसकी लोग वन्दना किया करते हैं ।] 

प्रापृच्छस्थ प्रियसखमम्‌ तुंगमालिग्य छल 
वन्धे पसा रघुपतिपदैरंकितं मेखलासु ! 
काले-काले भवति भवतो यस्‍स्य संयोगमेत्य 
स्नेहव्यक्तित्चिरविरहज॑ मुंचतो बाष्पमुष्णंम्‌ । 
यक्ष इतने मनोवैज्ञानिक ढगसे मेघसे श्रपना काम करानेके लिये उपचारका प्रयोग करता है--- 
ग़रीबखानेमें लिललाह दो घड़ी बैठो। 
बहुत दिनोंमें तुम भाये हो इस गलीकी तरफ ॥ 
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ज़रासी देर ही हो जायगी तो क्‍या होगा। 
घडी-घडी न उठाभो तज़र घडीकी तरफ़ ।॥॥ 
जो कोई पूछे तो परवाह क्‍या है कह देना । 
चले गए थे राहलतले हुए किसीकी तरफ ॥) 

[भगशानके लिये इस कुटिया में थोड़ी देर बैठो क्योंकि इस गलीकी प्रोर बहुत दिनोंमें 
प्राए हो । थोड़ी देर ही हो जायगी तो कोई बात नहीं है। बार-बार घडीकी झोर हृष्टि न 
दौड़ाशो । जो कुछ पूछने भी लगे तो कोई चिन्ताकी बात नहीं है, कह देना टहलते हुए किसीकी 
झोर चले गए थे ।] 

और इस उपचारके परचात्‌ भी बह सीचे हडबडीमे प्रपना संदेश नहीं कह सुनाता । पहले 
ज्ार्ग बताता है भोर कहता है--- 

मार्ग तावच्छुणु कथयतस्त्यत्रयाणानुरूप 
संदेशम्मे तदनु जलद ! श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ ॥ 

यक्ष कहता है कि [पहले तुम अपने अ्रनुरूप भ्र्थात्‌ जिस मार्गसे किसी भले व्यक्तिको भेजा 
जा सकता है वह समझ लो तब मैं तुम्हें वह श्रोत्रपेष (कानोसे पीया जा सकनेवाला, रसीला) 
संदेश सुनाऊँगा जिसे सुनकर तुम फडक उठोगे] शझ्रत. यक्ष सीधा मार्ग न बता कर बादलके 
प्रयाणानुरूप मार्ग बता रहा है भर वही मार्ग बता रहा है जिस मारगंसे होकर यक्ष स्वयं 
भ्लकासे चलकर चित्रकूट तक भ्राया है। 

मार्ग बतानेमें भी वह अपने दूतकी पूरी सुविधाका ध्यान रखता है। पुष्कर धौर आावतंक 
बादलोंमे जल नही होता इसलिये यक्ष उन्हें समभाता है कि -- 

खिन्‍न खिन्‍नः शिखरिषुपद स्यस्थ गनन्‍्तासि यत्र । 
क्षीरा:  क्षीणः परिलघुपय; ख्रोतसां चोपभुज्य ॥ 

जब थकावट हो तो पर्वेतोंकी चोदियोंपर ठहरते जाना और प्यास लगती चले तो भरनोका 
हल्का-हल्‍्का जल पीते जाना । यह नहीं कि बिना खाए-पिए सीधे हरकारेके समान चलते 
चले जाप्नो क्योकि हनुमानजीके समान दूत मिलना तो बडा कठिन है जो यह कहे कि-- 

“राम-काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ बिसराम ॥। 


[रामका काय॑ भर्थात्‌ सीताजीकी खोज किए बिना मुझे विश्राम करनेका श्रवकाश कहाँ है ? 

पध्रत्र यक्ष मार्ग बत्ताते हुये उस बीजमे पड़नेवाले भनुभवोंका संकेत देते हुए समभाता है कि 
जब तुम इस बेतसे लदी हुई पहाडीसे ऊपर उठोगे तो सिद्धोंकी भोली-भाली पत्नियाँ चकित 
होकर कहेंगी कि कहीं पहाड़की चोटी ही तो नहीं उड़ी जा रही है। इस प्रकार उड़ते समय 
दिड्नागोंकी सूँडोंकी फटकारें इक्रेलते हुए श्रागे बढ़ जाना । 'दिझमागानां पथि परिहरन्स्थुल- 
हस्तावलेपाव्‌ ।” इससे कुछ विद्वानोंते कल्पता की है कि कालिदासने प्रमाण-समुच्चयके प्रसिद्ध 
नौद़ लेश्षक दिल्ढनागपर झाक्षेप किया है जिसे मल्लिनाथने कालिदाप्का प्रतिटृन्दी बताया है । 


अब यक्ष सामने उठते हुए इन्द्र घनुषकी झोर देख रहा है धौर वहींसे सुन्दर मार्गके प्रनुभवका 
श्रीगणेश करता है। यह इन्द्रघनुष या तो प्राद:काण दिखाई देता है या सायंकाल भौर यदि 
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बादलके ऊपर विमानसे देखा जाम तो इन्द्र चक्र दिखाई देता है, इन्द्र-धनुष नहीं। इस इन्द्रधनुषसे 
यक्षको बादलका नीला शरीर ऐसा जान पड़ता है जैसे 'मोर-मुकुट लगाए कृष्ण ।' 
हंरोव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्थ विष्शो: ।' [पूर्व॑मेघ, १५] 

अब किसानोंकी पत्नियोका परिचय देता हुआ यक्ष कहता है कि तुम उड़कर चलोगे तो 
किसानोंकी वे भोली-भाली पत्नियाँ बडी श्राणासे तुम्हारी श्रोर ग्राँसे उठाकर देखेगी जिन्हें भाँ 
चलाकर रिभ्राता नही झ्राता -'अ्र्‌ विलासानभिज्ञ._। तुम वहाँ माल देशके खेतपर बरस जाना 
जिससे वहाँकी भूमि सौँधी गधसे गमक उठेगी। फिर पश्चिमकी श्लोर बढ़कर उत्तरकी ओर चल 
देना । वहाँ आम्रकूटकी श्राग बुकाकर उसकी चोटी पर ठहर जाना जो पके हुए फलोसे लदे हुए 
झ्रामके वृक्षोसे घिरा हुआ है । उस समय देव-दम्पतिको वह पव॑त स्तनइवभुवबः(पृथ्वीके स्‍्तनके समान) 
प्रतीत होगा । उस वनमे जगली स्त्रियाँ घूमा करती हैं इसलिये वहाँ ठहर कर कया करोगे डग 
बढाकर चल देना । जल बर्सा देनेसे तुम्हारी देहका भारीपन भी दूर हो गया रहेगा जिससे चाल 
भी बढ़ जायगी । श्रागे चलकर विन्ध्याचलके ऊबड-खाबड़ पठार पर भ्रनेक धाराझ्ोंमें फैली हुई 
रेवा नदी ऐसी प्रतीत होगा जैसी भभूतसे चीती हुई हाथीकी देह हो। वहाँ जगली हाभियोंके 
मदमे वसा हुआ श्रौर जामुनकी कंजोंमें बहता हुआ रेवाफाजल पीकर तब झागे बढना क्‍्योंकि--- 

रिक्त' सर्वो भवति हि लघु: पूर्णता गौवाय | [पृव॑मेघ--२१] 

[जिसके हाथ रीते रहते हैं उसे सब दुरदुराते है और जो भरा-पूरा होता है उसका सभीभ्रादर 
करते हैं ।] 

इसके प्रागे झ्रधपके हरे-पीले कदम्ब पर मेंडराते हुए भौरे, नई फूली हुई कन्दलीकी 
पत्तियोको चरते हुए हरिश झौर जगली धरतीकी तीखा गध सूंघते हुए हाथी तुम्हें मार्ग दिखाते 
खलेंगे । उस समय सिद्ध लोग अपनी पत्नियोके साथ ऊपर ही ऊपर बूंद घूंटते-वाले चातकोकी 
धोर पाँत बाँधकर उड़ती हुई बगुलियोंका हृश्य देख रहे होगें। बस, जहाँ तुम गरजे कि वे स्त्रियाँ 
डरकर फट ग्रपने पतियोंसे चिपट जायेंगी और वे सिद्ध लोग तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे---'मान- 
यिष्यन्तिसिद्धा: । 

यक्ष कहता है--यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे कामके लिए तुम शीघ्र ही जाना चाहोगे किन्तु 
ऐसी कोई बात नहीं है । तुम ककुभ (भजुन) सुगन्धित फूलोसे लदे हुए उन पहाडों पर ठहरते हुए 
मस्ती लेते हुए जाता जहाँ कि मोर शअ्रपनी कूकसे तुम्हारा स्वागत करंगे। यहाँसे चलकर तुम 
श्रागे दशारां देशमें पहुँच जाओगे जहाँ के उपबनोंकी बाढ़ फूले हुए केवडोंसे उज़ली हो उठी होगी । 
गाँवोंके मन्दिरोमे कौवे घोंसले बना रह होगें। सारा जगल काली-काली जामुनोंसे लदा मिलेगा धौर 
हंस भी कुछ दिनोके लिए जहाँ भरा बसे होंगे। वहाँकी राजधानी विदिशामें तुम्हें विलासकी सब 
सामग्री मिल जायगी । वहाँ लहदाती हुई वेश्रवत्तीका जञ्र पीते हुए तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी 
कटीली भौंहोंवाली कामिनी का रस पी रहे हों । 

वहाँसे चलकर नीच नामकी पहाड़ी थकावट मिटानेके लिए हक जाता । यहाँ फूले हुए कदम्ध 
ऐसे जान पड़ेगें जैसे तुमसे मिललेके कारणा उनके रोम-रोम फरफरा उठे हों। इतना ही नहीं 
उसकी गुफाझोंमें वहाँके छैलोंका मी राग-रंग देखता । 


घद ] समीक्षा-निबन्ध ५ 





य पण्यस्त्री रतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणाम्‌ 
उद्यामानि प्रथयति शिलावेश्मभियौवनानि । [पूर्व मेष २७] 

[उसी पहाडीकी गुफाश्रोंमेंसे उन सुगन्धित पदार्थोकी गध निकल रही होगी जो वहाँके फैले, 
बेश्या श्रोके साथ रति करनेके समय काममे लाते हैं। इससे तुम यह भी जान जाभोगे कि वहाँके 
नागरिक कितनी खुल्लमखुल्ला जवानीका रस लेते है | 

ऐसे हो शिला-वेश्मको श्राजकलके बहुतसे विद्वानोंने भरतनद्वारा निदिष्ट नाट्य-गृह तक 
बता दिया है , 
यक्षने समझाया है कि वहाँ ठहरकर जूहीकी फुलवारियोको सीचते हुए उन मालिनोंके 
मुखपर छाया करते हुए उनसे हेल-मेल बढाते हुए भागे बढ जाना जिनके कानमे खँसे _ए कमल 
उनके गालके पसीनेसे मैले पड गये हो । 
इसके परचात्‌ यक्षने मेघसे कहा है कि तुम्हे थोडा चक्कर तो पड़ेगा किन्तु कोई बात 
नही है-- 
वक़. पन्‍्यथा यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराणा 
सौधोत्सगप्रणयिविमुखो. मास्मभूरुज्जयिन्या. । 
विद्युदूदामस्फूरितचकितै स्तत्र._ पौरागनानाम्‌ । 
लोलापांगैयंँदि न रमसे लोचनैबंचितोसि ।। 
[पूव॑मेघ, २६] 
माल देशका “अ्रविलासानभिज्ञ' भोली-भाली नारियोंसे भिन्‍न हैं उज्जयिनीकी नारियाँ। 
[यद्यपि तुम्हारा मार्ग कुछ टेढा पड़ेगा किन्तु तुम वहाँके विशाल भवनोसे लिपटना न भूलना 
और तुम्हारी विजलीकी चमकसे डरकर जो वहाँकी नवेलियाँ चचल चितवन चलावेगी उनपर 
न रीके तो समझो तुम्हारा जीवन भ्रकारथ गया ।] 
हाँ, उधर जाते हुए निविन्ध्या नदी का रस ले-लेना जिसकी लहरोपर कलरव करते हुए 
पक्षी ही मेखलाके समात श्रौर भँवर ही नाभिके समान प्रतीत होगे। बस समझ लेना कि 
चटक-मटक दिखाकर तुम्हे रिक्ा रही है क्योंकि--- 
स्त्रीणाभाद्यं प्रशववचन विश्रमों हि प्रियेषु । [पूर्वमेघ, ३०] 
[स्त्रियाँ चटक-मटक दिखाकर ही अपने प्रेमियोंकों अपने प्रेमकी वात कह देती हैं ।] 
उस विरहिणी दुर्बंल निर्विन््याको जलसे भरकर तुम श्रीविशाला विशाला उज्जयिनी में 
पहुँच जाना जहाँके गाँवोंसे ऐसे बहुतसे बढ़े-बूडे लोग होगे जो उदयनकी कथाको भली प्रकार 
जानते है। 
प्राप्यावन्ती मुदयन॒कथाको विद ग्रामवृद्धान्‌ 
पूर्वोदि्टामनुसरपुरी श्रीविशाला विशालाम्‌ । 
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वगिणां गां गतानां 
शेष पुण्य हृतमिवदिव: कान्तिमतुखंडमैकम्‌ ।॥ 
के पृवमेघ, ३२] 
[भवनि देशमे पहुँचकर तुम घन-धान्यसे भरी हुई उस विश्ञाला नगरीकी भोर चले जाना 
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जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हैँ भौर जहाँ गाँवके बड़े-बुड़े लोग, महाराज उदयनकी 
कथा भली प्रकार जानते बूभते हैं। वह नगरी ऐसी लगती है मानो स्वर्गमे अपने पुण्योंका 
फल भोग चुकनेवाले पुण्यात्मा लोग, पुण्य समाप्त होनेसे पहले ही, अपने बचे हुए पुण्यके 
बदले, स्वगंका एक चमकीला भाग लेकर उसे भ्रपने साथ धरतीपर उतार लाए हो ।] 

ऐतिहासिक हृष्टिसे यह श्लोक बडे महत्त्व का है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कालिदासको 
उज्जयिनी बहुत प्रिय थी और इस नगरसे उसका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था- वह सम्बन्ध 
चाहे जन्मका हो या कमंका। दूसरी बात यह है कि मेघदूत उस समय लिखा गया जब 
वत्सराज उदयन द्वारा वासवदत्ताके हरणा-वाली कथा बहुत पुरानी नहीं हुई थी और जिसकी 
चर्चा उस समय तक भ्रर्थात्‌ मौयं साम्राज्यके क्षीण होनेतक प्रसद्धि थी । 

उज्जयिनीके सौन्दर्य के कारणके सम्बन्धमे कालिदासने जो कल्पनाकी है वह श्रदभुत है । 
हमारे यहाँ माना गया है--क्षीणें पुण्ये मत्यंतोके विशन्ति ।! इसी झाधारपर कालिदासने 
कहा है कि स्वगंमे गये हुये लोगोने सोचा कि अ्रन्तमे मत्यंलोकमे तो जाना ही पडेगा इसलिये 
उन्होंने बहुत दिनों तक स्वगं-सुख भोग च्ुकनेपर जब थोडा पुण्य बच रहा तब वे अपने बचे 
हुए पृण्यके बदले स्वगंका जो सुन्दर खड साथ लेते झ्राए वही उज्जयिनी है। यह भी एक 
बड़ा प्रमाण है कि कालिदास उज्जयिनीके थे । 

वहाँके सम्बन्धभे मेघको समभाते हुए वे कहते हैं कि उजयिनीमे सारसोकी मीठी बोली 
सुनाई पड़ेगी, कमलकी गन्धमे बसा हुआ शिप्राका “प्रियतमइव प्रार्थ ना-चाठुकार: पवन वहाँ 
सुरतग्लानि' हर रहा होगा। श्रगरके धुएसे तुम्हारा मरीर बढ़ेगा, पालतू मोर नाच-नाचकर 
तुम्हारा श्रभिनन्दन करेगे भ्ौर फूलोकी गघसे महकते हुए उन भवनोकी सजावट देखकर त्‌म 
अपनी थकावट मिटाना जिनमे सुन्दरियोंके चरणोमे लगी हुई महावरसे लाल पैरोकी छाप बनी 
हुई होगी । 

इसके पश्चात्‌ उसे महाकालके मन्दिरमे जानेका निर्देश करता हुआ यक्ष कहता है कि महाकालके 
पवित्र मन्दिरमें शिवजीके गण तुम्हे श्रपने स्वामी शिवजीके कंठके समान ही नीला देखकर तुम्हे 
बड़े भ्रादरसे निहारेंगे। युवतियोके स्तानसे सुगन्धित श्रौर कमलके गन्धमे बसी हुई गन्धवती नदीकी 
ओोरसे झ्ानेवाला पवन इस मन्दिरके उपवनकों बार-आर भुला रहा होगा यहाँ तुम महाकालकी 
सान्ध्य आरती मे गरजकर उनके नगाड़ेका साथ देना । वहाँ नृत्य करती हुई वेश्याओके नखक्षत्तोपर 
जब तुम्हारी ठंडी-ठडी बूदे पड़ेगी तब वे तुम्हारी श्रोर भौरेके समान अ्रपनी चितवन चलावेगी । 
सध्याकी झारती हो च्ुुकने पर जब महाकाल ताडव नृत्य करने लगे तब वृक्ष रूपी उनके उठे हुए 
बाहुप्रो पर साौँककी ललाई लेकर तुम छा जानता जिससे शिवजीके मतमे हाथीकी खाल ओढने 
की इच्छा पूरी हो जाय। यह हृश्य देखकर पहले तो पाव॑तीजी डर जायेंगी किन्तु फिर तुम्हे 
देखकर और पहचानकर वे तुम्हारी भकतिका भादर करंगी । उज्जयिनीमे जो कृष्णाभिसारिकाएँ 
अपने प्रियतमोंस मिलनेके लिए भ्घेरी रातमें निकले उन्हे तुम विजली चमकाकर ठीक मार्ग 
दिखा देना, गरजना-बरसना मत नहीं तो वे घबरा उठेंगी । फिर तुम दिन निकलते ही बहाँसे 
चल देना क्योंकि अ्रपने भित्रोंका काम करनेका जो बीडा उठाता है वह झालस्य नहीं करता--- 
[मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्या. ।] संवेरा होनेपर खडिता नायिकाझोके प्रिय भी झपनी 
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प्रियतमाओोंके आँसू पोंछ रहे होंगे श्रॉर सूर्य भी ध्रपती प्रियतमा कमलितीके मूँह पर पडी हुई 
झोस पोंछ रहा होगा, उस समय तूम उनके हाथ न रोकमा, नहीं तो वे बुरा मान जायेगे । 

इसके पश्चात्‌ यक्षने गमारा तदीका चित्रण श्रत्यन्त सहुदयता भौर रसिकताके साथ करते 
हुए उसे विवस्त्रा नाथिकाके रूपमें चित्रित किया है भौर कहा है कि जो जवानीका रस ले चुका 
है वह खुली हुई जाँघोंवालीको भला कैसे बिना भोगे छोड देगा। 'ज्ञातास्वादों विवृतजधना को 
विहातुं समर्थ .// वहसे चलकर मेघक्रों देविगिरि पवंतकी श्रोर भेजते हुए बताया है कि 

चिडूाड़ते हुए हाथी वहाँ घरतीकी गंध पी रहे होगे भ्लोर वतके गूलर पकने लग गए होगे 
वहाँ सदा निवास करनेवाले स्कनद भगवान पर जल चढ़ाकर गर्जन करना जिससे स्वामि-कार्तिकेयका 
मोर नाच उठेगा । उनकी पूजा कर, छ्ुकनेपर झागे बढोगे तो भपनी पत्नियोके साथ जाते हुए सिद्ध 
लोग मिलेंगे जो प्रपनी वीणा भीगनेके डरसे तुमसे दूर ही दूर हटे दिखाई दंगे । फिर कुछ झागे 
जा कर त्‌म चर्मएबती नदीका जल पीनेके लिए उत्तर जाना जो राजा रन्तिदेवके गवालभ यज्ञकी 
कीति बनी हुई बहू रही है। वहाँ तुम प्राकाशचारी सिद्धो और गन्धवोको ऐसे प्रतीत होगे जैसे 
किसी एकलड़े हारमे मोटीसी इन्धनील मणि पोह दी गई हो । चर्मणवती (चंबल) नदी पार 
करके तुम दशपुरकी ओर चले जाना जहाँकी रमणियोकी भोहे कुन्दपर मेंडरानेवाले भौंरोके 
समान चमक रही होगी। वहाँसे चलकर सीधे ब्रह्मावर्तपर छाया करते हुए कुरुक्षेत्रपर 
उडते चले जाना जो कौरवों और पॉडवोंकी घरेलू लडाईके कारण दुर्नाम हूँ और 
जहाँ गांडीव-धारी भर्जुनने राजाओपर उसी प्रकार भ्रगणित बाण बरसाये थे जैसे तुम 
ग्रपगी जलधारा बरसाते हो । वहाँ सरस्वती नदीका वह झीतल जल पीकर तुम्हारा मन 
उजला हो जायगा जिसे बलरामने भी मदिरा छोडकर ग्रहण किया था। वहांसे 
चलकर तुम कनखल पहुँच जाना जहाँ हिमालयसे उतरी हुई गगाजी मिलेगी जिन्होंने 
सगरके पुत्रोको स्वर्ग पहुँचा दिया और जा अपनी लहरोके हाथ चन्द्रमापर टेककर मानो शिवजी की 
केश पकड़कर पार्वत्तीजीको बता रही हो कि शिवजी मेरी मुद्ठीमे है। वहां जल पीते समय गगाजी 
पर चलती हुई तुम्हारी छाया ऐसी प्रतीत होगी मानो प्रयाग पहुंचने से पहले ही गगासे यमुना 
मिल गई हों । वहाँसे तुम गगोत्री पहुँचकर भझपनी थकावट मिटालेना जहाँकी शिलाएँ कस्तूरी 
मृगोंके बेंठनेसे सदा महकती रहती है। 
वक्ष्यस्यध्यश्र मविनेयने तस्थ प्यृगे निषध्ण' । 
शोमाशुअजतिनयनवशोत्खात-पकोपमेया म्‌ ॥ 
[पूव॑ मेष, ५६ | 

[उस ससय पव॑तकी घोटी पर बढठे हुए तुम वैसे ही,दिखाई दोगे जैसे भहादेवजीके उजले 
सॉड़की सीगों पर मिट्टीके टीलों पर टक्कर मारनेसे कीचड़ जम गया हो] 

देखो मेघ ! जब भ्रन्घड़ चलनेसे देवदारू वृक्षोकी रगडसे जंगलमे झ्राग लगने लगे और उसकी 
चिनगारियाँ सुरागायके लेबे-लंबे रोयें जलाने लगें तब तुम धुप्रांधार पानी बरसाकर उसे बुझा 
देता क्योंकि । 

आपन्नात्िप्रशमनफला: सपदो ह्त्तमानाम्‌ ।' [पूर॑मेष, ५७] 
(भले लोगोंके पास जो कुछ होता है वह दीन-दुखियोका दु.ख मिटानेके लिये ही होता है|-- 
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हिमालयपर जब शरभ जातिके आठ पैरो वाले हरिणा बहुत उछलने-कुदने लगे भ्रौर तुमपर 

सींग चलानेको भपटे तब तुम घुआ्आाँधार श्रोले बरसाकर उन्हें तितर-बितर कर देना क्योंकि 
के वा न स्यू. परिभवपद निष्फलारभयत्ना. / [पुव॑मेघ, ५८] 

बिकामका काम करने वालोंको ऐसे ही ठीक करना चाहिए--] 

वहाँ पर्वंतकी एक शिलापर शिवजीके जिन पैरोकी छापपर सिद्ध लोग पूजा चढाते हैं वहाँ 
तुम भी भक्ति-भावसे भ्रुककर प्रदक्षिणा कर लेना क्योकि श्रद्धावान लोगोंके पाप उनके दशंनसे 
ही धुल जाते है। वहाँ के पोले-पोले बाँसोमे वायु भरनेसे बज उठने वाले मीठे स्वरोके साथ 
किन्तरोकी स्त्रियाँ जब त्रिपुर-विजयका गीत गाने लगे तब तुम भी मृदगके समान गर्जन करके 
सगीतके सब प्रग पूरे कर देना । हिमालय पर्वतके श्रासपास सब सुन्दर स्थान देखकर तुम उस 
क्रौद्ध रन्ध्रसे होकर उत्तरकी श्रोर बढ जाना जिसमेसे होकर हसोके समूह मानसरोवरकी ओर 
जाया करते हैं श्रोर जिसे छेदकर परशुरामजी श्रमर हो गए हैं। उस सेंकरे मार्गमें तुम वैसे ही 
लंबे और तिरछे होकर जाता जेसे बलिको छलनेके समय विष्णुका साँवला चरण लबा और 
तिरछा हो गया था। वहाँसे ऊपर उठकर तुम उस कैलास पव॑तपर पहुँच जाभ्ोगे जिसकी 
चोटियोके जोड-जोड रावणके बाहुओने हिला डाले थे, जिसमें देवताश्रोकी स्त्रियाँ श्रपना मूह 
देखती है और जिसकी कुमुद-ज॑सी उजली चोटियाँ आकाशमे इस प्रकार फैली हैं मानों:--- 


राशीभूत प्रतिदिनमिव त्र्यबकस्थाहहासः । [पूर्वमेघ, ६२] 

|नित्यका इकट्ठा किया हुश्ला शिवजीका भ्रट्टहास हो ।] कालिदासकी उपमाओमें यह उपमा 
बड़े महन्वकी और भ्रप्रतिम समझी जाती है। इतना ही नही, तुरन्त काटे हुए हाथी-दाँतके समान 
गोरे कैलासपर अपना चिकने घुटे हुए भ्राजनके समान काला रूप लेकर तुम वैसे ही सुहावने लगोगे 
जैसे बलरामके कन्धोंपर पड़े हुए चटकीले काले वस्त्र । इसी प्रसंगके मेघको यक्ष समभाता है 
कि उस कलासपर जब महादेवीजीके हाथोमें हाथ डाले पावंतीजी टहल रही हो तब तुम बरसना 
मत, वरनू सीढीके समान बन जाना जिससे उन्हे ऊपर चढनेमे सुबिधा हो ।' शिवजीके सम्बन्धमे 
कालिदासका इतना भक्तिपूर्ण उल्लेख इस बातका भी साक्षी है कि कालिदास निशवय ही पनके 
शव थे । 

इतना भक्ति-जनक निर्देश कर चुकनेके पश्चात्‌ यक्ष पुनः श्वद्भारकी झोर भ्रवृत्त हो कर कहता 
है कि वहाँ पर्वंतपर जब अप्सराये भपने सग-जड़े कगनोके नम चुभोकर तुम्हारे शरीरसे घाराएँ 
निकालने लगे औौर तुम्हे छुडाए न छोड तो तुम कान फोडनेवाला गर्जन सुनाकर उन्हे डरा देना, 
वहाँ पहुँचकर पहले तो तुम सुनहरे कमलोसे भरे हुए सानसरोवरका जल पीना, फिर कपड़ेके 
समान थोड़ी देर ऐरावतके मुंह पर छाकर उसका मन बहलाना, तब कल्पद्रुमके कोमल पत्ते हिलाते 
हुए कैलास पर्वंतपर जी भर कर घूमना । 

ग्रलकाका वर्णान करते हुए यक्ष कहता है कि उस कैलास पव॑तकी गोदमे बसी हुई प्रलका 
वैंसी ही लगती है जैसे किसी प्रियतमकी गोदमे कामिनी हो ध्लौर बहाँसे निकली हुई गंगाजी ऐसी 
प्रतीत होती हैं मानो उस कामिनीके शरीरपर से सरकी हुई उसकी साड़ी हो ।/ 

इसके पदचात्‌ यक्षने अलकापुरीका विस्तृत, सबिलिष्ट, भावपूर्ण तथा भव्य परिचय देते हुए 
बताया है कि अलकामे ऊँचे भवन, सुन्दरी नारियाँ, भवनोमे रगविरगे चित्र, सगीत भ्ौर मृदगकी 
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घृमधाम, नीलमसे जड़ी हुई धरती और गगनत-चूबी अ्रटारियाँ विद्यमान हैं। बहाँकी कुल-बधुश्रोंके 
हाथोमें कमलके आभूषण, चोटियोमें कुन्दके फूल, मंह पर लोचके फूलोंका पराग, जूड़ेमे कुरबक 
(कटसरैयाका फूल), कानोंपर सिरसके फूल, श्लौर साँगसे कदम्बके फूल दिखाई देंगे। वहाँ सदा 
फूलनेवाले वृक्ष, बारहमासी कमल झौर कमलिनियाँ सदा बसे रहनेवाले हस, चमकीले पंखोंवाले 
पालतु मोर तथा सदा प्रसन्न यक्ष और यक्षिरियों की भरमार है। वहाँके प्रससत यक्ष नित्य प्रपने 
भवनोंमें अपनी प्रियाओंके साथ बंठकर वह मधु पीते हैं जो ब्राजोके बजनेके कारण कल्पवृक्षसे 
निकला करता है। वहाँकी सुन्दरी कन्याएँ मन्दाकिनीके तट पर रत्नसे खेलती है, चन्द्रकान्त 
मरसिियोसे टपकता हुआ जल वहाँ स्त्रियोंकी थकावट दूर करता है। अथाह सपत्तिवाले यक्ष 
झप्सराशों और किन्नरोके साथ वहांके वैशज्ञाज उपवनमे निवास करते है, कल्पवृक्षसे उन्हें सब धश्ज्भार 
की वस्तुएं मिलती रहती हैं. पत्तेके समान साँवले वहाँके घोडे, रंग और चालमे सूर्यके धोडोंको 
कुछ नहीं समझते | पहाड-जैसे ऊँचे हाथी वहाँ मंद बरसाते चलते है। राबगासे लडनेवाले वीर 
लोग धावके चिह्लोंको ही श्राभूषण समभते है श्लोर शिवजीका निवास वहाँ होनेके कारण कामदेव 
भी भ्रपना भौरोकी डोरीवाला घनुष न चढाकर छुबीली कामिनियोकी बाँकी चितवनसे ही काम 
निकाल लेता है। कालिदासने अलकाकी वनस्पत्ति श्रौर जीव जस्तुप्रोका जो बर्णान किया है 
वह वनस्पति शास्त्र भौर प्रकृति शास्त्रके सवंथा विपरीत है क्योंकि हिमालयके उस प्रदेशमे बबूल, 


कुन्द, कदम्ब, मोर, घोड़े और हाथी नही हो सकते किन्तु वहाँतो दैबी सृष्टि थी जिसके लिये 
वनस्पति शास्त्र प्रमाणित नहीं है । 


इस प्रकारका स्थान किसी भी सहृदय व्यक्तिके मनमे उसे देखने की उत्कण्ठा उत्पन्न कर 
सफता है, इसीलिए यक्षते पहले झलकाका वर्णन किया श्लौर इसके पश्चात्‌ वह श्रपने घरक्रा 
बर्तन करने लगता है.-- 

कुबेरके भवनसे उत्तरकी श्रोर इन्द्रधनुषके समान सुन्दर गोल फाटक-वाला मेरा घर दूरसे 
दिखाई पड़ेगा जिसके पास॒ ही फूलोके गुच्छोसे लदा और नीचेतक भुका हुआ कल्पवृक्ष खडा है । 
भीतर जानेपर नीलम जडी हुई सीढियोवाली बावडी है जिसमे चिकने वैदूर्य मशिकी-सी डठलवाले 
सुन्दर कमल खिले है। उसके जलमे बसे हुए हस इतने सुखी है कि मानसरोवर पास होनेपर भी 
और तुम्हे देखकर भी थे वहाँ नही जाना चाहेगे। इस बावडीके तीर पर मीलमगिकी चोटी वाला 
बनावटी पहाड है जिसके चारो ओर सोनेके केले लगे हुए हैं। इस पर्वतपर कुरबकके वृक्षोंसे 
घिरे हुए माधवी मडपके पास एकमें कंचनके से पत्तोवाला लाल भशोकका वृक्ष है श्रौर 
दूसरा मौलसिरीका वृक्ष है। उनमेंसे अशोक तो मेरी प्रियाके बाँएँ पेरकी ठोकर 
खानेके लिए और मौलसिरीका पेड़ उसके मुंहसे छोड़े हुए मदिराके छीटे पानेके लिए तरस 
रहा होगा । उन दोनोके बीचमें चमकीले मणियोंकी चौकीपर बनी हुई स्फटिककी चौकोर 
पटिया पर जडी हुई सोनेकी छुड़पर तुम्हारा मित्र मोर नित्य साँकको भ्ाकर बैठा करता 
है जिसे मेरी पत्ती भ्रपने धुघरूदार कड़ेवाले हाथोसे तालियाँ बजा-बजाकर नचाया करती है। 
मेरे द्वार पर क्षल्त श्रौर चक्रके जिल्ल देखकर तुम मेरा घर ग्रवश्य पहचान लोगे जो मेरे बिना 
बढ़ा उदास दिखाई पड़ रहा होगा । वहाँ हाथीके बच्चेके समान छोटे बनकर पहाड़ीकी सुहावनी 
चोटीपर बेठकर जुगुनुओंके समान अपनी भ्रांखे मिचका कर घरके भीतर ॉकिना । 


चणएुतका भहरा [ २ 





रमशीक मार्ग, भव्य पुरी तथा ममोरम भवनके वर्शा नसे मेंघ॑में वहाँ जानेकी उत्कंठा जगाकर 
यक्षेने अपनी पत्नीके रूपका वर्गान किया है जिससे भेघकों यह विश्यांस हो जाये कि जिसके 
पास मुझे भेजा जा रहा है वह कुदर्शन (पश्रसुन्दर) नहीं है -- 

तन्‍्वी व्यामा शिखरदशता पक्‍वर्बिबाधरोष्ठी । 

मध्येज्षामा चकिंतहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः ।॥। 

क्षोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाम्यां । 

या तत्र स्थायुवतिविषये सृष्टिराद्रेव घातु: ॥ 
[उत्तरमेघ, २२] 

[वहाँ दुबली-पतनी, नन्हे दाँतों-वाली, पके हुए बिब-फलके समान लाल होठोंवाली, पतली 
कमरवाली, डरी हुई अ्रंखोवाली, गहरी नाभिवाली, नितंबोके बोभसे धीरे-धीरे चलनेवाली 
श्रौर स्तनोंके भारसे कुछ झब्रागेको भुकी हुई जो युवती तुम्हे दिखाई दे वही मेरी पत्नी होगी । 
उसकी सुन्दरता देखकर ऐसा जात पड़ेगा मानों ब्रह्माकी सबसे बढिया कारीगरी वही हो ।] 
आगे उस विरहिणीका परिचय देते हुए यक्ष कहता है “विरहिता चकवीके समान अकेली ्रौर 
कम बोलनेवाली उस प्रेयसीको देखकर तुम समझ लोगे कि वह मेरा दूसरा प्राण ही है। विरहमें 
उसका हूप इतना बदल गया होगा कि उसे देखकर तुम्हे पालेसे मारी हुई कमलिनीका भ्रम 
हो सकता है। रोते-रोते उसकी ग्रांखे सूज भ्राई होंगी, गरम उसाँसोंसे उसके होठोंका रग 
फीका पड गया होगा । चिन्ताके कारण गालपर हाथ घरने से और मुंह पर बाल प्रा जानेसे 
उसका अधूरा दिखाई देने वाला मुँह मेघसे ढके हुए चल्द्रमाके समास उदास दिखाई देने लग 
गया होगा ।' 

श्रपती प्रियतमाकी विरहे-क्रियाओंका वर्शमं करते हुए यक्ष कहता है कि 'या तो वह 
पूजा चढाती मिलेगी या मेरा चित्र बनाती मिलेगी या मैना से पूछ रही होगी कि तुम अपने 
पतिको स्मरण करती हो या नहीं या मैले कपड़े पहने गोदमें वीणा लिए ऊँचे स्वरसे मेरे 
नामके गीत गाती होगी । उस समय बेसुधीमें उसे रागके उतार-यढावका भी ध्यान न रहता 
मिलेगा या देहली पर रक्‍खे हुए फूलोको देखकर शापके बचे हुए दिन गिन रही होगी या मन 
ही मन पिछली मधुर स्मृतियोंका झ्रानन्द ले रही होगी । उसकी प्यारी सखियाँ दिनमें उसका 
साथ नहीं छोडती होगी इसीलिए उसके पलंगके पासवाली खिंडकीपर जा बेंठनां पश्लौर जब 
उसकी सब सल्तियाँ सो जायें तब उसके पास पहुँच जाना झौर दूँढ लेना। वह एक करवट 
पड़ी होगी, भ्रांस बह रहे होंगे प्रोर बढ़े हुए नखोंवाले हाथसे वह प्रपने गालोपर छाथे हुए 
रूले श्लौर उलभे हुए बाल हटा रही होगी। बिरहके कारण चन्द्रमाकी किरणे भी उसे कष्ट 
देती होगी। ग्राजजल वह कोरे जलसे नहा रही होगी इसलिए उसके रूखे बाल मुँहपर लटक 
कर उसके पतले होंठोंको तपानेवाली साँसोंसे हिलते जा रहे होगे । वह स्वप्नमे मुझसे मिलमेके 
लिए तींद बुलाती होगी पर बहते हुए श्राँस उसकी आँखे नही लगने देते होंगे । 

फिर यक्ष उसे बड़े कौशल और मनोवैज्ञानिक ढंगसे मर्मक। बात श्र्थात्‌ सन्देश देनेकी रीति, 
भूमिका और सन्देश की बात समभाता है. कि 'हे मेष ! तुम्हारे पहुंचसेपर यदि उसे कुछ नींद 


६२] समीक्षा-मिवन्ध 
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झाने लगे तो तुम उसके पीछे छुपच्ञाप एक पहर ठहरे रहना जिससे यदि वह स्वप्नमें मुभसे 
मिल रही हो तो मेरे कंठमे पडो हुई उसकी भ्रुजाएँ भ्रचानक नींद टूटनेसे छूट न पड़ें । किन्तु 
यदि एक पहर ठहरने पर भी वह भ्राँखे न खोले तो तुम भपने जलकी फुहारोंसे ठडां किया हुभा 
वायु चलाकर उसे जगा देना और प्रपनी बिजलीको छिपाकर मन्द गर्जनके साथ पहले भपना 
परिचय देना श्र फिर जैसे सीताजीने उत्सुक होकर हममानका सन्देश सुना था उसी प्रकार जब 
वह उत्सुक होकर सुनने को उत्कठित हो जाय, तब तुम उससे कहना कि तुम्हारा बिछुडा हुघा 
साथी रामगिरिके प्राश्नममे कुशलसे है झौर तुम्हारी कुशल जातना चाहता है क्योकि जिन लोगोंपर 
प्रबानक विपत्ति झा गई हो उनसे पहले-पहल यही पूछना ठीक होता है। उससे कहना कि 
'दुर बैठे हुए प्यारे साथीका मार्ग यद्यपि बैरी ब्रह्मा रोके हुए बैठा है तथापि प्रपनी विरह-दशासे 
ही कह तुम्हारी दशा समझ लेता है। उससे कहना कि -- 

इयामास्गवः चकितहरिणीघ्रेक्षणों दृष्टिपात 

वक्‍त्रच्छाया शाहनि क्षिखिना बहेंभारेपु केशान्‌ । 

उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिपु अर, विलासाव 

हन्तैकस्मिन्‌ क्वचिदपि न ते चडि ! साहुश्यमस्ति ॥ 

[ उत्तरमेघ, ४६ ] 

[ मैं यहाँ बैठा प्रियगुकी लतामे तुम्हारा शरीर, डरी हुई हरिणीकी भ्राँखोंमे तुम्हारी अ्ाँखे, 
चन्द्रमा मे तुम्हारा मुख, भौंरोके पखोमे तुम्हारे बाल भौर नदीकों छोटी-छोटी लहरियोमे तुम्हारी 
कटीली भौंहे ढूँढा करता हूँ पर तुम्हारी बराबरी उनमें कही नहीं मिलती--] 

इतना ही नहीं -- 

त्वामालिख्य प्ररयकुपिता घातुरागे शिलायाम्‌ 
ग्रात्मानन्तेचरगपतित यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
अ्रस्स्तावन्मुहुर्पचित॑ हृष्टिरालुप्यते में 
क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नी इतान्त, ॥ 

जिब मैं पत्थरकी शिला पर गेरूसे तुम्हारी रूडी हुई मूत्तिका चित्र खीचकर तुम्हारे पैर पकड़ने 
की इच्छा करता हैँ उस समय आँसू उमडनेसे नेत्रोके ग्रागे अधेरा छा जाता है झौर निर्देयी काल, 
चित्रमे भी हमारा मिलन नहीं सह सकता ।] 


इतनी भूमिकाके पश्चात्‌ यक्ष श्रपनी विरह-दशाका वर्णान करते हुए समभाता है कि बहुत कुछ 
सोच-विचारकर मैं भ्रपने मनको ढाढस बेंधा लेता हूँ इसलिमे तुम भी दुखी मत होना क्योंकि सुख 
या दुख तो पहिएके चकक्‍करके समान यो ही नीचे-ऊपर आाया-जाया करते हैं । श्रगली देवउठनीं 
एकादशी को जब विष्णु भगवान्‌ शेष शैय्या से उठंगे उसी दिन मेरा श्ञाप भी बीत जायगा। 
इसलिये श्रगले चार महीने किसी प्रकार भ्राँख मूंदकर बिता डालों ।' 


ग्राधाठके पहले दिन यह सन्देश दिया गया झ्रौर मेघहों इतना समय दिया गया कि वह 
स्थान-स्थान पर ठहरता हुआ, हृश्य देखता हुआ देवोत्यान्या एकादीसे चार मास पूर्व ग्रलका 
पहुँच जाय । इस प्रकार मेधको भ्रलका तक पहुँचने के लिये २५ दिन का समय दिया गया पर्बात्‌ 


मेघद्तकी महत्ता [ ६३ 





वह प्राबाढ़ शुक्ल एकादशीको झ्रलका पहुँच जाता है। इसीलिए यक्ष कहता है कि भाजसे देष 
घार मास तुम किसी-किसी प्रकार भ्राँख मूंद कर बिता लो । 

हनुमानजी जब सीताजीकी खोजमें निकले थे तो उनके भगवान्‌ श्रीरामने भ्रपनी भेगूठी 
पहचानके लिए दी थी किन्तु यक्षने केवल गोत्रस्मरणकी एक घटताका उल्लेख पहचानके लिए 
सन्देशके साथ मेघकों बता दिया है जिससे यक्षिणीकों ग्रविश्वास न हो | झ्ागे कालिदासने भी 
विरहमे ही प्रेमकी भावृत्तिका वर्रान करते हुए कहा है-- 

स्नेहानाहु: किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगात्‌ । 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा: प्रेमराशीभवन्ति ॥ 
[उत्तरमेघ, ५५] 

[न जाने लोग क्यों कहा करते है कि विरहमे प्रेम कम हो जाता है। सच्ची बात तो यह है 
कि जब चाही हुई वस्तु नहीं मिलती तभी उसके पानेके लिए प्यास बढ जाती है झौर प्रेम ढेर होकर 
इकट्ठा हो जाता है ।] 

यह सन्देश देकर उसने मेघसे प्रार्थना की है कि मेरी प्रियवमाको ढाढस बंधाफर उसके 
कुशल-समाचार पाकर और उससे प्रभिज्ञान लेकर तुम यहाँ लौट झाना और मेरे प्राणोंकी रक्षा 
करना । 

यक्ष इतना चतुर है कि वह मेघकी स्वीकृतिकी भी चिन्त नहीं करता भौर पूछता है-- 
है बन्धु ! तुमने भेरा काम करना निश्चय किया है या नहीं । पर इससे यह न समझ बैठना कि 
तुम्हारी स्वीकृति लेकर ही मैं तुम्हे इस कामके योग्य समभूंगा क्योकि तुम तो चातकके माँगने पर 
बिना कुछ कहे ही जल दे देते हो इसलिए--- 

प्रत्युक्त हि प्रशायिषुसतामी प्सित्ताथंक्रियेव । 
[उत्तरमेघ, ५७] 

[सज्जनोकी रीति ही यह है कि दूसरोका काम पूरा करना ही उनका उत्तर होता है।] श्र 
इसके पदचात्‌ वह मंगल कासना करता हुमा कहता है कि “चाहे मित्रताके नाते चाहे मुभपर कृपा 
करके तुम पहले मेरा प्यारा काम कर देता झोर फिर अपना बरसाती रूप लेकर जहाँ मन चाहे 
वहाँ घुमना । मैं यही मनाता हूँ कि प्यारी विजलीसे एक क्षणके लिए भी तुम्हारा वियोग न हो । 

इस प्रकार “प्राषाठस्य प्रथम दिवसे' चित्रकूट पर्वत पर छाये हुए मेघको देखकर यक्षके मनमें 
कालिदासने उसे दूत बनाकर भेजनेकी वासना जगाकर विश्वमें--विशेषतः भारतीय साहित्यमें- 
दूत-काव्यकी प्रत्यन्त स्पृहणीय परपरा बाँध दी जिसके ग्रनुसरणपर भनेक कवियोंने भ्नेक दूत-काव्य 
लिखे किन्तु श्वृद्भार रससे झ्ोतप्रोत वनस्पति भौर मानव प्रवृत्ति तथा जड प्रकृतिकी सूक्ष्म निरीक्षण 
भावनासे भरा हुप्ला यदि कोई दूत-काव्य संसारमें सफल हो सका श्र लोकप्रियता प्राप्त कर सका 
तो वह महाकवि कालिदासका अद्वितीय काव्य मेघदूत ही है । 


मेघदूतका अध्ययन--शिवका स्वरूप 
[डा० श्रीवासुदेवशरण भपग्रवाल, प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | 


पंडितोंकी हृष्टिमें मेषदुत-काव्यका सदर्भ कुछ भी हो,स्वय कालिदासने मेघदूतमे बड़े कौहलसे 
शिवके स्वरूपका सन्निवेश कर दिया है। उसके उज्जयिनीके वर्णांनमें महाकाल शिवके पृष्यधामका 
शिवके गशोका, उनके नीलकठ गुणका, शिवजीके नृत्यका तथा उसके झारम्भमे गजासुरकी 
कृत्तिके परिधानका उल्लेख है [मे० १।४०) शकरकों शूली कहकर उनके ज़िशुलकी ओर 
भी सकेत है। चंडी, भवानी और गौरीके नाम भी हैं। शिवजीके श्रट्रहासका [में० १६२), 
उनकी जटाओंमे कल्लोल करती हुई जह्ू.तनयाका तथा पावंतीके साथ गंगाके संपत्नी-भावका 
भी वर्णान है [मे० १५४] । शथभ्षुके भ्रजगोका, पावंतीके साथ उनके विहारका, [में० १।६४ |, 
कुबेर-के साथ उनकी मैत्रीका, किन्नरियो-द्वारा उनके यश्ञोगानका, त्रिपुरकी विजयका एवं उनके 
वृषभका भी वर्शणान है। शिवजी त्रिनयन है [में० १५६], उनके ललाटपर द्वितीयाके 
चन्द्रमाकी कला है [मे० १५६], मदनका वे दहन कर चुके है, इसलिये जहाँ शिवका निवास है 
वहाँ कामदेव जानेसे डरता है। देवागनाओके दर्षशके समान काममे आानेवाले रजतंगिरि 
कैलासके उत्सगमें तो अलकापुरी ही बसी हुई है। शिवजी पशुपति हैं (१६० |, उनके चरस 
न्यासकी परिक्रमा भौर दर्शन करके श्रद्धालु जन स्थिर पद भर्थाव्‌ अनुजृत्तिमय मोक्ष 
पानेमे समर्थ होते हैं [मे० १।५६] जी शिवके प्रमथ भादि गणोका स्थान है । 

स्वामिकातिकेय श्रौर उनके जन्मका भी उल्लेख कबिने किया है । कातिकेय स्कद क्या हैं ? 
शिवजीका जो सूर्यसे मी अ्रधिक प्रभाशाली तेज है वही अग्निके मुखमें सचित होकर कुमारके 
रूपमे प्रकट हुआ है | भ्रत्यादित्य हुतवहमुखे संभूत॑ तद्धि तैज., में० १।४७|। कुमारका निवास 
स्थान देवगिरि है, मेधकों वहाँ जाकर पुष्पाकार जलबिन्दु बरसानेका झ्रादेश है क्यौकि स्कम्दका 
जन्म देवासुर-सग्राममें देवसेनाकी रक्षाके लिये हुआ था, इसलिये वे पूजाकों श्रजलिके भ्रधिकारी 
हैं। कालिदासने स्कंदके संबूरकों भी स्मरशा किया है। पुत्रके श्रतिशय प्रेमके कारंण भवानी 
पावंती कुमारके वाहन मयूरके गिरे हुए पंखकों कानका अ्रलंकारं बनाकर पहनती हैं। उस मयूरकी 
नृत्यके द्वारा प्रानन्दित करनेका भी मेघकों परामर्श है। इस प्रकार अनेक प्रकारसे वृषराजकृंतन 
शिवक स्वरूपका निर्देश कालिदासने मेघदूतमें किया है | इस स्वरूपपर विस्तृत विचार करनेकी 
आवश्यकता है । 


कविके भनुसार मेघ तो कामरूप पुरुष है औौर हरने भ्रपने कोपानलसे कामको भस्म कर 
दिया था, इसलिये भी शिव भोर वृषात्मक मेषका धनिष्ट सम्बन्ध है। वस्तुत: कालिदासका 
सम्पूर्ण दाशंनिक विज्ञान शिवके स्वरूपके पीछे छिपा हुआ है। शिव, पाव॑ंती भर कुमार कौन हैं, 
इसपर सूक्ष्म विचार कर लेनेसे हम केवल कालिदासके ही नहीं, वरव्‌ भ्रन्य भारतीय साहित्यके 


मेघदूतका भध्ययनः शिवका स्वेरूप [ ६५ 





सिद्धान्तोको भी सहानुभूतिके साथ सम्रझ सकेगे। कालिदास उत्कृष्ट कोटिके प्रद्दैतवादको 
माननेवाले थे। वेदान्त-प्रतिपादित ब्रह्मकों ही वे शिव कहते हैं। अह्मकी शिव संज्ञा वेदोंमें भी 
कई स्थलोंपर शभ्राई है--- 
नम' शम्मवाय चल मयोभवाय व नमः शंकराय च॒ मयस्कराय थे नमः शिवाय च शिवतराय च ॥। 
[यजु: १६४१] 
यहाँ शिवके शम्पू, झकर, मयस्कर, मयोभव नाम भाए है। कालिदासने शिवकी अखंड 
सत्ताका बराबर गुणगान किया है। जो ब्रह्म सब लोकोंका प्रधिद्गाता है, जिसकी आत्मशक्ति श्रपने 
गुणोसे युक्त होकर प्रकृतिकी रचना और उसके विसर्जनका कार्य करती रहती है, वही भ्रव्ययात्मा, 
भ्रज स्वयम्भू, प्रष्टमूति, [रघुवश २३५] भूतपति महेश हैं। जिन धरष्ट स्वरूपोंकी स्तुति कालिदासने 
शकुन्तलाके मगल-दलोकमें की है वे ही गीतामें भी हैं--- 
भूमिरापोधनलो वायु: ख मतो बुद्धिरेव च । 
झहकार इतीय मे भिन्‍ना प्रकृतिरष्धधा ॥ ७४॥ 

[प्रृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु, भाकाश, मन बुद्धि और झ्रहकार, इन आठ खूपोंमें मेरी 
प्रकृति विभाजित है ।] कविने स्वयम्भू, विष्णु भशौर शिव, इस त्रिमूर्तिके भ्रद्व त भावका भी प्रतिपादन 
किया है । ब्रह्माका वर्शन करते समय उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे शिव, ब्रह्मा और विष्णुमें कोई 
भेद नहीं मानते [कुमारसंभव २।४] । 

कालिदासके दार्शनिक मतमें एक झ्रखड छुद्ध ध्रौर भ्रद्वेत ब्रह्म ही परम तत्त्व है। उनकी त्रिदेव- 
स्‍्तुतियाँ उपनिषदोके समान ब्रह्मा सरस और निर्भीक प्रतिपादन करने वाली हैं। रघुव शके दशम 
सर्ममें [१६ से ३२ तक | क्षीरसागर-स्थित अभ्रवाइमतस-गोचर शेषासीन विष्णु भगवानको प्रशाम 
करके देव लोग उनकी स्तुति करते हैं । 

शिव, विष्णु भौर ब्रह्मके जो प्रथक-पृथक बरणंन कालिदासने किए हैं उनमें भी श्रस्योन्य- 
संक्रमित भाव भौर पद हैं । शिवका भ्रद्व त स्वरूप कुमारसभवके अनेक इलोकोमे आया है--- 

कलितान्योन्यसामस्यें. . प्रथिण्यादिभिरात्मत्रि: । 
येनेदे स्रियते विश्व धुर्येर्यातमिवाध्बनि ॥ [कुमार-सभव, ६७६] 

दिव:विश्वगुरोगु रु [कु० ६।८२], विश्वात्मा [कु० ६।८८), त्रेलोकक्य-वन्य [कु० ७५४] 
झौर तमोविकारसे प्रनपहत [कु० ७।४८] हैं। वह क्लिब किसीकी स्तुति नह्ढी करता, उसकी सब 
स्तुति करते हैं, वह किसीकी वन्दना नहीं करता, उसकी सब बंदना करते हैं [कु० ६।८३], वह 
जगत्‌का भ्रष्यक्ष और मतोरधोंका क्‍प्रविषय है। [कु० ६।१७], वाणी मन झौर बृद्धिकी वहाँ पहुंच 
नहीं है, उसको तत््वतः कौन जान सकता हैं ? 

कि येन सृजसि व्यक्तमुत येतल बिभषि तप । 
झथ विएपस्थ संहर्ता भाग: कतम एफ ते ॥ [कु० स०, ६३२ 
ब्रह्मके भ् तका प्रतिपादन करके कालिदास श्रागे बढ़ते हैं । जो भनत पुरुष खोक-लोकान्तरोंका 
अ्रधिष्ठाता है, वही हमारे भात्म-तस्वमें प्रतिष्चित है गीतामें जिसे शभ्रक्षर कहा है [प्रक्षरं 
परम ब्रह्म, गी० ५३] उसमे भोर हृदय-देशमे स्थित भात्मेदवरमे कोई भेद नहीं है। गीताका 
क्षेत्र-क्षेत्र्ष विचार कालिदासको मान्य है-- 


९६ ] समौक्षा-निबन्ध 
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इद शारीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति त प्राहु' क्षेत्रज्ञ इति तब्बिद ॥ [गीता, १२१] 
क्षेत्रज्ष चापि मा-विद्धि सर्व क्षेत्रेष्‌ भारत । 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्जान मत मम ॥२॥॥ 
हि भर्जुत | इसी शरीरको क्षेत्र कहते है। इस क्षेत्रको जो जानता है उसे इस शास्त्रको जानने- 
वाले क्षेत्रश् कहते हैं। हे भारत । सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रश मुझे ही समभो । क्षेत्र भौर क्षेत्ररका जो 
ज्ञान है वही मेरा ज्ञान माना गया है।] इस प्रकार गीताके शक्षर, क्षेत्रश, तद्विद्‌ भ्रादि शब्द 
भी कालिदाने ले लिए हैं-- 
यमक्षर क्षेत्रविदों विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्‌ । [कुमार०, ३।५० | 
योगिनो य विचिन्वन्ति क्षेत्राम्यन्तरवत्तिनम्‌ । 
भनावृत्तिमय_ यस्‍्य पदमाहुमंनीषिण: ।। [कुमार ०, ६।७७]| 


कालिदासने उसी योगसाधना-मार्यका वर्सान किया है जिसका प्रतिपादन गीतामे है-- 

धयोगाम्यासी पुरुष ऐसे शुद्ध प्रासनपर झ्पना स्थिर भ्रासन लगावे जो न बहुत ऊँचा हो न नीचा। 
उसपर पहले दर्भ भ्लोर फिर मृगछाला श्ौर वस्त्र बिछावे। वहाँ चित्त और इन्द्रियोका व्यापार 
रोककर तथा मनको एकाग्र करके प्रात्म-शुद्धिके लिये श्रासनपर बैठकर योगका श्रम्यास करें । 

काय भ्रर्यात्‌ पीठ मस्तक और ब्रीवाको सम करके स्थिर होता हुआ, दिशाभोंको न देखे झौर 
नासिकाके श्रग्न भागप र दृष्टि जमावे। वायुरहित स्थानमे रक्‍वे हुए दीपककी ज्योति जैसे निशचल 
होती है, वही उपमा चित्तको सयत करके योगाम्यास करनेवाले योगीकी भी दी जाती है । योगानु- 
ष्ठानसे निरुद्ध हुआ चित्त स्वय भात्माकों देखकर प्रात्मामे ही संलुष्ट हो रहता हैं... ... । 

इसकी तुलना कुमारसंभव [ ३ । ४४-५० | से करनी चाहिए-- 


स॒ देवदारूदुमवेदिकाया शार्दुलचमंव्यवधानवत्याम्‌ । 
भ्रासीनमासन्नशरी रपातस्क््यम्बकू॑ सयमिन॑ ददर्श ॥। 
परयंकबन्धस्थिरपूर्वकायमृज्वाय्त सन्‍नमितोभयासम्‌ । 
उत्तानपाणिद्रयसन्निवेशाल्‌ प्रफुल्लराजीवमिवाकमध्ये । 
मुजंगमोन्नदजटाकलाप  कणविसक्त हिगुराक्षसूत्रमू । 
कंठप्रभा-संग-विशेषनीलां कृष्णत्वच ग्रन्थिमती द्धानम्‌ ॥ 
किचित्प्रकाशस्तिमितो ग्रतारै प्रंविक्रियायां विरतप्रसंगे: । 
नेत्रेरविस्पन्दितपक्ष्ममारललंध्ष्यीकृत घारामधोमयूले,... ॥ 
प्रवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवाहमपामिवाधारमनुत्तरंगमू_। 
भन्तश्चराणा मझुतां निरोधान्निर्वातनिष्कम्पमिव प्रदीपम्‌ ॥ 
फपालनेत्रात्तरलब्धमार्गेज्योति. प्ररोहैरदितै: शिरस्त, । 
मृणालसूत्राधिकसौकुमायां बालस्य लक्ष्मी ग्लपयन्तमिन्दो: ।। 
मनोनवद्वारनिषिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ । 
यमक्षर क्षेत्रविदों विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्‌ ॥ 
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४ झसन्‍न्न-मृत्यु कामने देवदारुभ्रोके प्रघोभागमे बनी हुई वेदीपर बाघाम्बर बिछाकर बैठे हुए 
समाधिनिष्ठ शिवकों देखा । वे वोरासनसे शरीरके ऊध्ब॑ भागको निदचल करके मेरुदण्ड सीधा 
ताने हुए थे, उनके दोनों स्कन्ध-प्रदेश कुछ श्रामेको मुके हुए थे, हथेलीके ऊपर रक्‍्खी हुई हथेलीकों 
प्रफुल्ल कमलके समान प्रकमे घारण किए हुए थे । मरजमोसे लिपटी हुई जटाझ्योंवाले, कानोंसे लटकती 
हुई दुृहरी रुद्राक्ष मालाझ्रोंवले नीलकठकी प्रभाके मिलनेसे विवृद्ध कान्तिवाली कृष्ण मृग- 
छाला गलेमें गाँठ लगाकर पहने हुए श्करजी, नीचे छूटती हुई प्रकाशकी किरणोवाले उन नेत्रोंसे 
नासिकाके प्रग्रभागकों देख रहे थे, जिन मन्द प्रकाशसे युक्त नेत्नोंकी उग्र पुतलियाँ निश्चल थीं, 
जो भ्र,विक्षेपमे प्रनासक्त थे तथा जिनका निमेषोन्मेष कार्य भी बन्द था। वृष्टि-सक्षोभसे रहित 
मेघके समान तथा तरग रहित तालके समान प्राशापानादि शरीरस्थ वायुझोका निरोध करके ये 
निष्कम्प प्रदीषकी भाँति स्थित थे। कपालस्थ घिवृत्ति-म्रार्गसे भीतर प्रत्रेश पाकर सिरपर फूटती 
हुई तेजकी किरणों कमलसे भी भ्रधिक कोमल इन्दुकी कान्तिको फीकी कर रही थी । इस प्रकार 
प्रशिधानसे वशमे किये हुए मनको, समस्त इन्द्रियोकी वृत्तियोंसे हटाकर, हृदय-देशमे अधिष्ठित 
करके उस परमात्म-तत्तको आत्मामे ही प्रत्यक्ष कर रहे थे, जिसे क्षेत्रविद्‌ लोग कूटस्थ” ब्रह्म 
कहते है ! 


शिव, विप्णु और ब्रह्मका प्रद्ेतभाव, शिव झौर कूटस्थ आझात्माका तादात्म्य श्ौर योग-द्वारा 
उस भ्रक्षर ब्रह्मका साक्षात्कार ही कालिदासका दार्शनिक मत है । 


शिवके द्वारा मदन-दहनका रहस्प 


शिव जिस समय आत्म-प्रत्यक्ष करना चाहते है, उस समय काम उनके मार्गमें विष्त करता 
है । उस कामको वे अपने बशमे करते हैं। बोधि-लाभ करनेसे पूर्व भगवान्‌ बुद्धकों भी मार- 
विजय करता पष्ठा था। काम भ्ौर जशिवका सम्बन्ध पभ्रत्यन्त घनिष्ट है। कामकी सज्ञा वृष है, 
वृष नाम तेत्रका है। मेंध ही वृषाकपि इन्द्रका कामरूप पुरुष है, भर्थात्‌ वृष, काम शोर मेघ एक 
ही तस्वके नामान्तर हैं। जिस मेघको दूत कल्पित करके यज्ञ अपने कामोद्वारोका प्रकाश करता 
है, उसको बारम्बार परामर्श है कि वह शिवकों प्रसन्‍न करे भक्तिसे नक्ष होकर हर-चरणान्यासकी 
परिक्रमा करे तथा अपना स्तिस्ध गभीर घोष, पशुपतिके सगीत-साजके काममे लावे। कामका 
निग्रह करनेवाले । दिव, कामसे किस प्रकार प्रसन्‍न हो सकते हैं, इसका उत्तर शिव-पार्वतीका 
विवाह है । पावंती सुषुम्णा नाडीका नाम है । मेरुदड हिमालय है, इसीके भीतर सुषुम्णा है। 
इस मेरुदडमें छह चक्र घौर तेतीस पर्व या भस्थि-पोर हैं। ये पोर एक दूसरेसे सटे रहते हैं । 
प्रेद्द ही पर्वत है [पर्वाणि सन्त्यस्य | । उस पर्वंतके भीतर रहनेवाली सुषुम्णा प॑तराजकी पुत्री 
पार्वती हैं। प्रस्थिश्रो रोंके भीतर एक छिद्र हूँ, पै्वोके परस्पर मिलनेसे वह रन्ध्र, दीघ॑-वलिकाकार 
हो जाता हू । इसीके भीतर सुषुम्णा ताडी हूँ । बह नाड़ी मस्तिष्कसे होती हुई पृष्ठ-वशमें भवस्यूत 
होकर सबसे नीचेके मूलाधार चक्र तक भ्राती हैं । पर्वास्थिक भोतर पहले श्वेत, फिर विभूति वर्णका 

१. द्वाविमी पुरुषी लोके प्रश्ाक्षर एव थे । 
छर: सबारि भूतानि दूटरबाउक्षर उच्चते ॥ गी० २५११६। 
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भूरा मज्जामम पदार्थ भरा रहता है जो मस्तिष्कके कोषोंमे भी पाया जाता है। इसी मज्जामय 

'सुधुम्शाके भीतर एक सूक्ष्म विवर है जो नीचेसे ऊपर तक पायत रहता है । सुषुम्णकि बाई और 
'इडा और दक्षिण ओर पिंगला नाम की नाड़ियाँ हैं जो सुषुम्तासे संबद्ध रहती हैं भौर सहस्न 
जालसे फैसती हुई प्रन्तमे कपालस्थ भ्राज्ञाचक्रमे सुधुम्शासे मिल जाती हैं। ये नाडियाँ सब प्राशकी 
वाहिका हैं और प्राण ही जीवन-तत्त्व है । 

भौतिक पक्षमें इस प्राराके झ्राधार ये सब नाडी-जाल भौर पट्‌ चक्र हैं। नाड़ियोंकी सृक्ष्मताकी 
कोई सीमा नही है। उनकी संख्या योग-शास्त्रे अनुसार ७२००० है। वस्तुत” आधुनिक एरीरन्शाह्लीके 
लिये भी समस्त नाडी-सख्याका निर्धारण कठिन है। इन सबमे मुख्य सुपुम्शा ही है। स्थूल- 
शरीर-विज्ञान जीवन-तस्वके भौतिक भाधारका ही परितच्रय पा सका है, उसका भोगायत्तत [फिजियो 
लौजिकल] रूप प्रयोग-साध्य है। परन्तु योग-विद्या मानसिक पक्षमे भी प्राणकी गतिका 
निर्देश और सूक्ष्म परिषय कराती है। इसीलिये भोतिक प्रयोगसे जिस वस्तुका ज्ञान नहीं हो पाता, 
घ्यानमे उन्हीं शारीरिक रहस्थोंका मानसिक क्रियाप्रोके साथ प्रत्यक्ष हो जाता है। तस्त्रग्नन्धोमें 
इसके दो प्रकारसे वर्शांन मिलते हैं। कही तो भमोगायतन-पक्षमें शरोर सघठनमे जीवन-तत्त्वका 
झधिष्ठान समभानेके लिये सुपुम्णा भ्रादि संज्ञाओंसे काम लिया जाता है झौर कही उस वर्शानकों 
प्राध्यात्मिक स्वरूप देकर शिव, पावंती, कुमार, प्रमथ आदि सज्ञाएँ कल्पित करके योग-प्रत्यक्षको 
शब्दो-द्वारा प्रकट किया जाता है। षट्‌ चक्रोका स्थान और क्रम इस प्रकार है-- 

१. मूलाघार [कौक्सीजियल रीजन|--इसका सयोग गुदासे है। इसमे चार पर्व (वर्टि- 
ब्रल) हैं जो कि ऊपरके पवोंकी भपेक्षा छोटे भौर अपूर्णा दक्षामे है। वे चारों पृथक पृथक्‌ स्फुट 
स्वरूपके न होकर एक ही प्रस्थिसे प्रतीत होते हैं जिसे प्ंग्रेजीमे कौक्सिक्स कहते है। कीकसा 
श्रस्थि-मी यही ज्ञात होती है। कूडलिनी झक्ति यहीं निवास करती है। शिव-पार्वतीके विवाहमें 
कूडलिनीको जगाकर ही ब्रह्माड या मस्तिष्कमें ले जाते हैं। इसीको योगकी परिभाषामे सर्पिणी 
कहते हैं क्योंकि यह सपिणीकी भाँति कुडल मारकर सोई रहती है। मूलाघारमे पृथ्वी तस्‍्यका 
स्थान है । 

२. स्वाधिष्ठान[ सेक्रल रीजन |--इसका अ्रधिष्ठान लियमे है । इसमे पाँच पथ हैं। ये पाँचों 
भी एक ही भ्रस्थिमें जुड़े रहते हैं जिसे भेग्रेंजीमें सेक्रम कहते हैं। इन्ही दोनों ग्रस्थियोंके' नौ पर्योको 
मिकालकर आधुनिक शरीर-शास्त्री, मेरुदण्डमें २४ प्रस्थिपोरोकी गराना करते हैं। पर भारतीयोंने 
इस शक्तिकों तंतीस पर्वो्से युक्त ही माना है। स्वाधिष्ठान चक्रमे जल-सत्वका भ्रधिष्ठान है । 

३. मरिषूर [लम्बर रीजन |---इसका स्थान नाभि हैं भौर मेरुदंडके इस भागमें ५ पते हैं । 
तेज इसका तस्‍्व है। इन तीन अक्रींका भेद कर लेनेपर योगी विराद भावसे युक्त हो जाता है, 
उसकी मोह-निद्वा टूट जाती है । 

४. झनाहत [डोसल रीजन |--मेरुदंडमें १२ पर्वोबाला यह चक्र हृदयमें क स्थित है। यहाँ वायु 
तत्त्वका स्थान है ॥ 

४. विशुद्ध चक्र [सविक रीजन] । इसमे सात पं हैं भौर यह पग्रीवामे स्थित है। यहाँसे 
आकाशगुणक शब्दका जन्म होता है। इसके भेद करनेपर योगीकों भ्राकाश तत्त्वपर विजय प्राप्त 


हो जाती है । 
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६. भाशावक्र--मस्तिष्क़' प्रदेशके भ्रमध्य या जिकुटीमें योगी हसका स्थान मानते हैं। यहाँ 
सुषुम्सपका झन्त हो जाता है। यहाँ मन, बुद्धि और भ्रहंकरका मिवास है । इसी स्थानपर ज्ञान- 
चक्षु है जो तृतीय नेष है। यही शिवका वास है । 

जब योगी पाँच चक्रोंको सिद्ध कर लेता है, तब उसे काम-बाघा नहीं सत्ता सकती । शिवके 
लिये कालिदासने कहा--'झरूपहार्य मदतस्थ निग्रहात', भ्र्थात्‌ मदनके लिग्रहके कारण रूपया 
सौन्दर्य उनके वित्तकों नहीं हुर सकता । पहले छिवने मदसकों भस्म कर डाला है [भस्मावश्षेष॑: 
मंदत चकार| तभी वे पावंतीके साथ विवाह करके बड़ालल कुमारकों जन्म देते है । अ्राज्ञा-वक्रसे 
ऊपर सहस्वदल-कमल [सेरेत्रल रीजन ] है जहांपर साक्षात्‌ शिव निवास करते हैं । 

कुमारका लम्म शिवके स्कन्दित तेजसे होता है। यह तेज पार्वती रूपी सुषुम्णामें *निश्षिप्त 
होकर क्रमश: छों * क्रो के द्वारा पृष्ट भौर लालित होता हुझा स्कन्‍्दकों जन्म देता है जो इसी 
कारण छह मातापोके पुत्र या षाण्मातुर कहे गए हैं। कालिदासने मेघदूतमें स्कन्दके जन्मका रहस्य 
सूत्र रूपमें लिख दिया है-- 

तत्र स्‍्कन्दं नियतवसर्ति पृष्पमेघीकृतात्मा 

पृष्पासारे सस्‍्नपयतु भवान्‍्व्योमगंगाजलादें: । 
रक्षाहेतोनंवशशिभूता वासवीनां चमूना- 

मत्यादित्य हुतवहमुखे संभूत तद्धि तेज: ॥१।४७॥ 

[वहाँ देवगिरिपर बसनेवाले कुमारकों अपना प्रश्न-पुष्पात्मक रूप बनाकर झ्राकादागगशसे सींची 
हुई पुष्पवृष्ठिते स्‍्लान कराना। देवसेनाकी रक्षाके हेलु पावफके मुखमे सचित सूर्यसे भी अधिक 
प्रभाशाली शिवका तेज ही कुमार है -- 

अत्यादित्य हुतवहमृखे सम्भृत ताद्धि तेज: ।] 

यही स्कन्दकी परिभाषा है। हुसवह धर्षात्‌ भ्रश्नि नामक सुधुम्धाके मुखमें सूयंसे भो भ्रधिक 
प्रकाशित शिवका तेज ही स्कन्द है। कोषोंमे स्कन्दकी पत्नीका नाम देवसेना है । इन्द्रियोकी 
सार्विक और ताससिक वृत्तियोंका द्वन्द देवासुर-सग्राम है। जब सतोगुरती इन्द्रियाँ कामसे हारने 
समही हैं, तब वे शमाधिमे बेठे हुए झ्षिबसे प्रार्थना करती हैं कि वे उन्हे एक सेनापति दें । देवोंने 
भी यही कहा है-- 


उप न+++०-करीम-१मद+»क५१ ?नकककाक. किन जगत की अब गि ज+. नधआ+ अत णललओ | “»«. के 2ननन-ान+न-ी जीन अरनन«3७०७339+--ना७क-नयन ने ७कनमककननन-क-ीनिनानाननन नी ल+ 2० “मन 








१ सुसुम्त | सुम्न-त्आनन्द । पुल अभिषत्रे थातुसे सुम्न बनता दै। पटचक्र मेदके पश्चात रकन्द जन्म 
लेवा है। लोकमें स्कन्द्रका सम्बन्ध छः की सख्यासे दै--पडानन, स्कन्द-पष्ठी | भाहाचक्रका जो चित्र श्री भार्थर 
एवेलनने दिया है उसमें कुमार प्डानन दिखाए गए दें । 


२ भट वक्त तुपुम्णा नाडामें ही रहते दें । शरीए-बिज्ालमें सुषुम्धयके पोंच स्वाभाविक किभाग 
हो गए हैं, छूटा सबसे ऊपर है जहाँ सुधुम्षा ( स्पाइलल कोड ) कोच रन ६ मेगनम फोरामेन, अथोतत बढ़े 
छेंद्र ) में होती हुई मस्तिष्क या अझाणडमें फेल जाती दे । इम पॉच चक्रोंकी शक्तिप्रबाहिली नाड़ियोंका सम्बन्ध 
ऋमशाः गुद्दा, लिंग, नामि, हृदय भौर कंठसे दे। उदाहरखक्रे लिय्रे मणिपूर चक्र, नाभि देशका नियन्भख करता 
है पर उसका रन सपुम्धा में ही है। इसी प्रकार भन्यत्र भी है । 


१०० ] समोक्षा-निबन्ध 





तदिच्छामो विभो स्रष्टं सेनान्यं तस्य शान्तये । [ फुमार०, २११ ] 

[ उस प्रसुरको परास्त करतेके लिये हम लोग एक सेनापति चाहते हैं । शिवजीने मदनको 
भस्म किया, तदुपरान्त उमाकी तपस्यासे सुषुम्णा नाडी-द्वारा योगकी साधनासे शिव श्रौर पार्वतीका 
विवाह हुआ प्र्थात्‌ ब्यक्तिकी चिदात्मिका शक्ति जो प्रधोमुखी थी वह भ्रन्तर्मुखी होकर सहख्रा रदलमें 
स्थित पर-बिन्दु शिवसे संयुक्त हो जाती है, फिर विषयोसे उसे कोई भय नहीं रहता। जो 
इन्द्रियाँ शऔर सबोको मथ देती हैं, वे हो प्रमथोके रूपमें शिवके पार्षद [ परिषदि साधु ] होकर 
रहती हैं। 'भ्रत्यादित्य हुतवह-मुखे सभूत तद्धि तेज.” को समभनेके लिये तीनों नाडियोंके नाम 
जान लेने चाहिए। मुषुम्शा>-वह्ि.स्वरूपा, सरस्वती, लोहित-वर्णा। इडा--चन्द्र-स्वरूपा, 
गगा, सतोग्रुणी, श्रमृत-विग्रहा, पीत वर । पिगलाज-सूर्य-स्वरूपा, तैजसवर्णा, रौद्रात्मिका, 
वज्चिणी, यमृना, राजसी । 


सुषुम्णाका नाम वह्तचि या हुतवह है। इसीमे प्रपना तेज हवन करनेसे शिव यज्बा कहलाते 
है । साथनामे पुरुषका तेज इसी वह्लिके मुखमे सचित होता रहता है प्लौर जब छहों चक्रोंका 
भेद पूरा हो जाता है तभी उस कुमारका जन्म होता है जिसकी अध्यक्षतामे देवसेना कभी नहीं 
हारती । पुराग्गोके अ्रनुसार कुमार वे है जो आजन्म ब्रद्मचारी हैं । 

सहस्रारदलमे जो शिव है वे ही प्क्षर तत्व हैं। वही समस्त ब्रह्माडकी चितृ-शक्ति हैं । 
मूलाधार चक्रमे शक्तिपीठ है जहाँ व्यक्तिकी शक्ति निवास करती है । शक्तिके तीन कोर कहे गए हैं- 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया । इन्हीका नाम त्रिपुर है। इनके मश्यमे बसनेवाली शक्ति त्रिपुर्सुन्दरी कही 
गई है । इसी त्रिपुर या त्रिकोरार्में कुडल मारकर शान्त वसनेबाली शक्तिकी शब्दगत कल्पना 
सरपिशीकी है। इसीसे शिवके शरीरमे भुजग लिपटे रहते हैं श्लौर शिवको अ्हिवलय धारण 
करनेवाला कहा गया है। कालिदासने कहा है-- 


हित्वा तस्मिनु भूजग-वलय शम्भुना दत्तहस्ता। 
क्रोडाशले यदि च विचरेत पादचारेश गौरी ॥ | मेघ०, १।६४ ] 
मूलाधारमे यह सपिगी शिवरूप ज्योतिके चारों श्रोर लिपटी रहती है, परन्तु आजा-चक्रमें 
पहुँचकर जब शिव-पर्वतीका सयोग हो जाता है तब यह कइलिनी पूरी खुल जाती है, मानों 
शिवजीने अपने सपंवलयको त्याग दिये हो । जहाँतक णरीरशारूमे प्रत्यक्ष करनेका विषय है वहाँतक 
इस प्रकार त्रिकोशात्मिका शक्तिके रूपको शल्यभासत्रके द्वार हम नही देख सकते । मानस-प्रत्यक्षसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु,यत्र द्वारा कंसे जानी जा सकती है? इसका दर्शन योगपक्षमें ध्यान" 
१ करेडस्थ नाडी-जालकी रचना अ््यस्त जटिल है। उन तन्तु-संगृह, घटिका-विन्दुओं और पतंतक्मोमे धॉटित 
होलेवाले संत्रेदनात्मक तथा संकल्पात्मक कार्यका टीक-टीक पता आजतक नहीं लग रूका है। कुछ भ्राश्च्व 
नहीं यदि भारतीय योग॑ स्यानमें इसका प्रत्यक्ष कर सके हों। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि चेतनाका 
जा भौतिक आधार है बह उसके बहुत यो झरश या खहूपका परिचय कराता है । कुद्ट लोग भोगायतन पह्षमें 
चतनाका झआावार न पाकर उसकी सत्ताका ही संदिग्ध मान बैठते हैं। चना [निदास्मक शक्ति] मनोबिदानसे 
सम्बन् रखनी है, भौतिक रचनामें उसका अपूर्ण आभास मिलता है इसलिये भौतिक रचनाकों उसका 
प्रमाण दर्द नहीं मान सकते । 
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द्वारा ही हो सकता है। ज्योति या तेज:-स्फुलियके श्राकारका शिवर्लिंग इसीका प्रतीक है। शिव 
इसी शक्तिके त्रिकोश या त्रिपुरकी विजय करते हैं, इससे उनकी संज्ञा त्रिपुर-विजयी है। मेरुदंड 
रूपी पद्नेतके सिरेपर उसोके एक बअदेशका नाम कैलास है। मेरु्दंडका ऊध्य सिरा ही कैलास है 
जहाँ ग्राआचक़ है । यहाँ कैलासपर ही भलकापुरी है। कालिदास कहते हैं कि यहाँ कामदेव 
प्रपने खापपर शर नहीं चढ़ाता--- 

मत्यवा देव॑ घनपतिसख यत्र साक्षाद्वसन्त । 

प्रायद्चाप ने वहति भयानन्‍्मन्मथ: षट्पदज्यम्‌ ॥ [मे०, २।१४] 

[ कैलासके उत्संग्रमें बसी हुई श्रलकामे शिवका साक्षात्‌ निवास जानकर वहाँ कामको अपना 
भौरोंकी डोरीवाला धनुष काममे लानेका साहस नहीं होता।] ठीक भी है, श्राज्ञा-चक्र-तक 
सिद्धि-प्राप्त योगी को कामबाघा नहीं सता सकती । इसीलिये यहाँ हिमालयमे ही किन्तरियाँ मिलकर 
तिपुर-विजयके गीत गाती हैं-- 

संसत्ताभिर्िपुरविजयों गीयते किन्तरीभि:। [ मे०, १।६० ] 
वही धसपतिका यश किन्नर गाते हैं क्योंकि शित्र और धनपतिमें सख्य-भाव है-- 
उद्गायाद्धि' धनपतियश: किन्नरैयंत्र साध म्‌ ।॥। [ मे०, २।१० ] 

धनपति कुबेरका भ्रनुचर यक्ष अवसर पाते ही अपने कामरूप पुरुषको शिवकी उपासना 
करनेका आ्रादेश देता है । पार्बतीकी संज्ञा गुहा, स्कन्दकी गुह और यक्षोंकी गुह्मक है । इससे भी इनके 
परस्पर सम्बन्ध का सकेत मिलता है। यक्ष कामकी मुत्ति है। उसके नेत्रोंसे ही कामदेव टपका करता 
है। हस प्रकार कामसे भरा हुआ पुरुष पग्रवष्य ही गृह्मक या रक्षा करने योग्य है। वह अपनी 
रक्षाके लिये उस देवकी शरणमें जाता है जिसने कामकों भस्म कर दिया है, तथा फिर जिसके 
झरनंगजित्‌ रूपसे सेनानी गुहका जन्म हुआ" । शिवजी पिनाक-पाणि हैं-- 

प्रूप-हार्य मदनस्य निग्रहात्‌ विनाकपारि पतिमाप्नुमिच्छति । [कुमार०, ५।४३ ] 
पिनाककी शिवका धनुष कहते हैं । निरुक्तमे पिनाकके प्रर्थ है-- 
रम्भ: पिनाकमिति दंडस्य । ,नैगम कांड ३।४ | 
प्र्थात्‌ रम्भ और पिनाक दंडके ताम है। वहीं यह भी लिखा है-- 
कृत्तिवासाः पिनाक-हस्तो्वततधन्वेत्यपि निगमो भवति । 

पिनाक नाम मेरुदंडका ही है। यही शिवका धनुष है । इस दंडाकार धनुषकी दो कोटियाँ, सिरे 
हैं। नीची कोटि मूलाघार चकमे हैं। वहाँ जो कुृडलिनी पड़ी है, उसीको पिनाककी प्रत्यंचा कल्पित 
करके उसके दूसरे सिरेको शिव भाज्ञा-चकमें ले जाते हैं। यही घनुषकी प्रत्यंचा चढ़ाना या भ्रवतत- 
घन्वा होना हैं। प्रयय. घनुषोकी प्रत्यंचा खुला रहती है भोर वे दडाकार होते है। जो पुरुष धनुष 
पर जिलला [ डोरी ] चढ़ा सकता है, वही उस धनुषका स्वामी माना जाता है। पिनाककों सबसे 
प्रथम शिवने भ्रधिज्य किया, इसलिये वे ही उस धनुषके स्वामी हैं । 
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१ शुद्दति रक्ति देव पेनामिति युहः ५ हैः कामः अत्िषु यस्य स यद्धः। [ भानुमी दीसित ] [ देवसेसाकी जो. 
रखा करता है वह गृह है और जिसकी अखोंमें काम भरा रहता है वह यद है । 


१७२ | ससीक्षा-मनिजन्य 





शिवजीकी संशां खंडपरलु' हैः-- 

मूतेक्ष: खंडफ्शशुधिरीशो गिरिशों मूड: । [अमरकोष ]' 
भौर यही संज्ञा' भूगुपतिकी भी है। भृशुप्तिकी सज़ा क्रॉचदारणा कालिदासने ही दी है+-- 
हंसझार भृगृपतियशोवर्त्म यत्क्री्यरस्श्रम्‌ [मे०, १६१] | क्रोचदा रख संज्ञा स्वमिकातिकेम" कीः 
भी है। इस प्रकार शिव, भृगुपति और कुमारका सम्बन्ध भी स्थापित होता है । शिव भौर' कुभारमें' 
कोई भेद नहीं है क्योंकि शिवका ही तेज कुमार है,।. यह भी प्रसिद्ध है कि कुमारकी उत्पत्तिमे किसी 
खस्रीके गर्भकी ध्ावह्यकता नहीं हुई । वस्तृतः: क्तलिदसने कुमारको भगिनके मृखमें सभृत तेज लिखा 
है । फिर जो पिनाक शिवके पास है, वही भ्रजगव नामक झ्िव-धनु पत्र परशुरामके पास भी था। 
इस्ा प्रकतर इत तीनोंमें सम्बन्ध प्रतीत होता है। योग्रकी साधनामे षटचक्रफे भेदनके समय प्राखको 
जिस! रूप्ममें होकर सुपुम्णा मस्तिष्कमें प्रवेश करती है वह द्वार ही क्रौंच-रनभ है सुबुम्णा 
स्पाइनल कौडें] रवेत और विभूति वर्ण प्रदार्थंकी बनी हुई नाड़ी है। वह मूलाघार चक़से 
उठकर, श्रागेके चार चक्रोंमे होती हुई विशुद्धि-चक्र [सविकल रीजन] को पारकर मस्तिष्कमें 
फैल जाती है। स्विकाल रीजनके प्रथम प्रस्थि-पव॑ तको भ्रग्रेजीमे ऐेटलस कहा जाता है, जो झपने 
ऊपर प्राकाश या च्ुलोकको उठाए हुए था। यहींसे सुषुम्ना नाडी स्पाइनल बल्वमें होकर 
मस्तिष्कमें जाती है । इसलिये क्रोंच पंत ही स्पाइनल बल्ब है जिसे मेहुला प्रौबलौंगाटा भी 
कहते हैं। इसी मे क्रॉंचरन्ध्र था बडा छेद है जिसे प्रंग्रेजीमें मौगनम फोरामेन कहते हैं। इसी विवरमें 
तियंगाया मके साथ श्रर्थात्‌ तिरछी भ्ुुककर सुघुम्णा प्रवेश करती है। कूडलिनी शक्ति जिस समय 
मुलाघारसे जागकर शिव नामक आराज्ञाचक्रमें जाती है, उसे भी इसी द्वारमें होकर जाना पड़ता 
हैं। इस रन्प्रका दारण करना भृगुपतिके लिये बडा यशस्वी कार्य है, इसीसे कालिदासने इसे 
भूगुपतियशोवरत्मं [मे०, १।६१] कहा हैं प्रालेयाद्वि या हिमाद्वि श्र्थात्‌ पर्ववान्‌ पृष्ठव॑शके उपांसरमें 
ही यह क्रौंचद्वार बताया गया है । भृगुपति, शिवका नामान्‍्तर है| क्रौँंच-दा रण, खंड-परशु, कुमार, 
भूगुपति, और शिव ये एक ही चंतन्यके नामान्‍्तर हैं जो घिणेष गुणकि कारण कल्षित किए गए हैं। 

क्रॉचतटसे तुरन्त भ्रागे शुअ्र कैलास ही खडा है [में०, १४६२] । योगकी परिभाजामें विशुद्धि- 
चक़के प्रनन्तर भ्राज्ञाचक्र है जहाँ शिवरूप ज्योतिका प्रकाश है। मूऩाधार-चक़से योग-साधनाके 
लिये जिस नृत्यका भ्रारम्भ होता है उसकी सिद्धि होनेपर श्विवजी वद्ध-अरट्ृह्यास करते हैं, बही 
मानो छु श्र कंलासके रूपमे घतीभूत हो मया है-- 


राशीभूत: प्रतिदिममिव- श्यग्वक्स्याट्हास: [मे०, ११६२] 
दसी' कैलासका साथ रजतगिरि है। यहाँ एक मश्िम्तट है। उसपरः छझिदजी, गौरीके साथ: 
भारोहगा करता चाहते हैं। मेधकों काहिए कि बहू स्तश्मिततान्तंजलौजः [अपने जलतस्वको भीतर 
रोक स्खनेवाला] होकर बपने शरीरकी सीकी क्ताकर जियकों वहां भ्रारोहुश करनेमें सहायता दे-। 


७>++-+-+---- >++कन नल +-++.-+-०५०५५+०»+०-५००५००७--०-५.०.... 





१ पायमातुरः शक्तिषरः कुमार: कौचदारय;.। श्रमरकोत । 
केलासे पनदावसे ऋौंचः क्रौचोइमिपोयते बरदद्ध/राबली 

२ तेज हि साचादखाक्तो इरसौंब मूस्येन्तरमित्ववः ! [मल्लिमायी, अर्थ त्‌ बह तेज शंकरका साधातु 
मूत्यन्तर है! है । 
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इस मणित्ट का थोग-आम्थोंमें विशद वात है। पायुका-यंचक नामक तन्त्रयोगके श्रम 
ससिपीठकी-बडी-महिमा कही गई है । मस्तिष्कमें जो परम चिन्मय सहस्नदल-कमल है उसमें अशक-्थ 
'जिकीण है। उस विकोणर्मे मरिपीठ है, उसपर शुश्र रजतादिके मान भततत्तमुरु शिव सुशोभित हैं 
अथवा भ्रकृति-पुरुषके सवोग रूप शिव-गोरी विराजते हैं। मेघदूसमें कामरूप पुरुषकों स्तम्भिल 
करके शिव उस मरिततिट-पर अढ़ते हैं। इस मणितठकी प्रमा तडिच्छविको लजानेयाली है [कट 
'हडितु-कडारिम-स्पधंमान मशिपराटलप्रभम्‌] । 'कालिदासने भ फेवल क्रौचरस्थ्रके पश्चात्‌ कैकासका 
ही बन झ्रावदयक समझा, वरतू वहाँके मरितटका भी नाम लिखा है। इससे उनकी थोम- 
परिभाषाका सकेत स्पष्ट सिद्ध है-- 
भंगी भवस्या विरचितयपु: स्तम्मितान्त्जलोध: । 
सीपानत्व'कुर मणितटारोहरायाग्रयायी ॥॥ [मे०, १६४] 
हि मेघ ! तू भागे बढ़कर झपना जल भीतर रोककर शिवके मशितटपर चढ़नेके लिये 
सोपान बन जाना ।| इन वर्णातोंमें कविने काठ्यके साथ-साथ योगशास्रके उब्च अ्रनुभवोंका भी 
भगूढ समन्वय किया है । 
मल्लिनाथने क्रीडाशैल [मे०, १।६० ] का प्र बताते हुए शम्भु-रहस्यका 'णवतरस्य देकर 
लिखा है-- 
कैलास: कनकांद्रिश्व मनन्‍्दरो गन्धमादन: | 
“क्रीडा्य मिमिता: शभोर्देव: 'क्ीडाडयोअभवन्‌ ।। 


[दिवताओंने शम्भुको क्रोडाके लिये कलास (रजताद्रि), कनकाद्वि (मेरु, सुमेरठ, हेम॑गिरि, 
अहा-रजतगिरि), मन्दर और मब्ख-मादत पदंत असरए थे, इसलिये ये सब क्रीडाशैल कहलाते हैं।] 

मेरु पर्वत या भेरुदंड और उसीके समीप-स्थित क्रीडाएल कैलासका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट 
प्रतीत होता है। कैलासकी ब्युत्पत्ति ही क्रीहा-स्थान है---कैलीना समूह: केलम्‌ [तस्य समूह: 
इत्यणा ।] तेन प्रास्यतेउञ्र [झास-बैठना] 'इति कैलाड: [भानुजी दीक्षित], भर्थाद शिवकी 
क्रीडाभध्रोका स्थान कैलास है। यही कुबेर रहते हैं, यही यक्ष, गन्धवं, किन्नर, सिद्ध शोर चाररतोंके 
मिथुन बिहार करते हैं, यहीं ध्यानावस्थित होकर योगी शकर तप करते हैं भर फिर पावंती- 
शक्तिसे विवाह करके क्रीडा करते हैं । वस्तुत: यहाँ एक ही मेरुदडकों पर्वत कल्पित करके उसके भिन्न 
भिन्न नाम दिए हैं। इस मेरुदडका जो भाग मूलाघार-चक्रमे स्थित है उसका नाम चित्रकूट है 
क्योंकि चित्रा नाम सुधुम्णा या कडलिनी *का है, भौर यह चित्रिणी मूलाधार-चक़के भ्राघारपर उहूरी 
हुई है। चित्राका कूट ही चित्रकूट है। यही रामगिरि है क्‍योंकि शिवधनुको शिवकी भाँति सममने 





१ बौद्धोंका महामन्प्र--»० मणिपदमे हुँ--श्सी भशिकी पणोर संकेत करता है। काशी । जिनकी 
' पुरी, शिवके बाम] में मणिकर्सिका भाट दे जहाँ अहानेसे 'अक्या, प्राण त्यागनेसे शप होता है । मशिक्ररशिका-- 
सइस्रारदश कमलकी करिका । 

२ भरे और श्वेत दो बर्योंके संयोमके कारण कुण्डलिनीकों ललिता या चित्रा लाम.<दिया गया है। 
ये मैटर और हाइट मैटरके मिलनेसे चित्र वर्ण बनता दै--देखिए झार्यर एक्लेनकृत 'सपेंट पावर', पादुका पंचक 
भाग, पृष्ठ १६४ । 
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भी झधिज्य किया था । यहींसे काम-पुरुष उठकर कंलासकी गोदमें बसी अलकाको जाता है। 
मेरुदंडकी एक कोटिपर झिब्र और दूसरीपर राम हैं, इन्हीके बीचमे यह भ्रजगव घनुष तना हुआ 
या झवतत है । कुण्डलीके विरहको सहस्नार पद्म ढके हुए है। कुप्डलीके विवर [स्पाइनल कौलम- 
के ब्न्तर्गत स्पाइनल केनाल] से तात्पयं उस मार्गसे है जिसके द्वारा मूलाधारमे शिव-तेजके चारों 
ओर प्रसुप्त कुण्डलिनी प्रवुद्ध होकर ऊपर चढती हुई शिवसे मिल जाती है। चित्रिशीके भीतर ही 
यह मार्ग है। चित्रिशी उस नलिकाको समभना चाहिए जिसके भीतर यह विवर है। जिस प्रकार 
कमल झपनी नालके सिरेपर शोभित होता है, बैसे ही चित्रिशी भौर सहस्तदल तथा द्रादशदल 
कमलका सम्बन्ध है। चित्रिणी या कुण्डलिनी परम चैतन्य ज्योति है। यही बह स्पसन्दनात्मक शक्ति 
है जिससे सब रचना होती है। इसीकी इच्छा, ज्ञान श्रौर मायामयी शत्रिगुणात्मिका मूर्ति जीवों 
[पशुझो] में सत्त्त, रज और तम रूपमे प्रकट होती है | उसीके सकोच और प्रकर्षके स्फुरणसे क्रीडा- 
शरीर बनता हैं | ऋग्वेदमे इसी भ्रदिति शक्तिके श्राठ पृत्र बताए गए है। शैव दर्शनसे भी शिवकी 
भाठ मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं।” योग-साधतामे सर्प्ताष [परचेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि), कुण्डलिनी-रूपिणी 
उम्रा झौर शिवके बीचमे पडकर उनका विवाह-सम्बन्ध स्थिर करते हैं। जब शिवका पार्वतीके साथ 
विवाह रचाया जाता है तब ये सातो ऋषि विवाह-यज्ञके अ्रध्वयु बनते है। इस यज्ञमें यदि इनकी 
प्रनुमति भौर थुभाशीर्वाद होगा तभी यह सफ़ल हो सकता है । शिवजी कहते हैं-- 


विवाह-यज्ञें विततेउत्र यूयमध्वेयव पूर्ववृत्ता मयेति । [कुमार०, ७।४७] 
[ विवाह-यज्ञका वितान होनेपर पहले ही मैंने झ्राप लोगोको भ्रपना प्रध्वर्य बना 
लिया था। ] 


मेघदूतमें शिवके वाहन वृषका [१।५६) भौर कुमारके वाहन मयूरका [१।४८] भी उल्लेख 
है। वृष या इन्द्र, इन्द्रयोकी शक्तिका कारण है। पराशिनि भी इन्द्रिय-शक्तिकी व्युत्पत्तिक इन्द्रसे 
ही करते हैं' [१।२।६९३] वृष, हन्द्र और कामका घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिवजी जिस समय तीसरे 
नेत्रसे उत्पन्न प्रस्निसि कामको भस्म कर देते हैं तब मानों वे वृष [काम] पर प्रारोहरा करते है । 
इस वृषपर भारोहण करनेके लिये वे कुम्भोदर सिहकी सहायता लेते हैं, यथा 
कैलासगौर वृषमाररुक्षो: थादापगानुप्रहपृतपृष्ठ । 
प्रवेहि मां किकरमष्टमू्त कुम्भो दरं नाम निकुम्भ-मित्रम्‌ ॥ [रबु०, २।३५] 
[किलासके सहझ शुश्र वृषपर भ्रारोहण करनेकी इच्छासे जिसकी पीठपर पैर रखकर शिव 
चढते हैं वह मैं अ्टमूतिका किकर कुम्भोदर नामका सिह हूँ ।] काम-शक्तिका वर्णन गीतामें भी 
यही है-- 
महाशनो महापाप्सा विद्ध समिह वेरिणम्‌ । 
[कामदेव बड़े भोगवाला है।] काम प्रौर रसनाका सदा साथ है, क्‍योंकि जो जलतस्व 


१ श्री चितिशकिरेव पारमेश्वरी हान-करिया-माया-शक्तित्रितयतया ओमदाशिवादिपदे रफुरित्वा सहयोचप्रक्षों- 
स्सत्वर अन्‍्तमोरूप॑ क्ीटा शरीर श्रयति [| म्पन्द-निर्णेय पृ० ३७ ]। मुप्रदुद्ध योंगी अपनी जितू शक्तिके स्फारसे ही 
सब जगत्‌कों अधिष्ठित जानता है [ फ्रयनिद्याशास्त्र | । 

इन्द्रियमि-द्रलिगमिद्धदृश्टमिनद् सशमिनद्धकुप्ट मिद्धद त्तर्मात वा । | अध्दाध्यायी, ५7२।१३ ) 
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स्वाधिष्ठान-चक्रका भ्रधिष्ठाता है, वही जिह्वामे बसता है । वृषपर चढ़नेके लिये कुम्भोदरकी पीठ- 
पर पैर रखना झावश्यक है। स्कन्‍्दका वाहन मयूर है। हम बता छुके हैं कि स्कल्दका सम्बन्ध 
छःकी सख्यासे है, उसका वाहन मयूर भी षडुज स्वर सवादी " है। सर्परूप कुण्डलिनीका स्वाभाविक 
बैर मयूरसे है। परन्तु शिवकी साधनासे जन्मे हुए कुमारका बाहुन होकर मयूर, कुण्डलिनी- 
रूपी सपिणीका मित्र हो जाता है। शिवके कुटुम्बमें साँप भोर मोर बेर त्याग कर बसते हैं । 
तात्पयं यह कि पहले मनुष्य कुण्डलितीके यथार्थ स्वरूपको न जानकर उसे विनाशकारी मार्ग॑मे 
लगाता है पर 'कुमार' स्कन्दके जन्मके पश्चात्‌ वह अपने पषट्चक्रोंके सममपूर्णा विनियोगकों जान 
जाता है। कामका सम्बन्ध रेतसे है, कामका निवास स्वाधिष्ठान-चक्रमे है। इसी चक्रमे जलका 
निवास है, जैसा कहा है--झाष रेतो भूत्वा शिक्षम्‌ प्राविशत्‌ [ऐतरेय 3० १२४] । श्रायुवेंदके 
मतसे वीयंका जलतत्वसे सम्बन्ध है । निरुक्तमे तथा सस्कृत साहित्यमे भी जलके ही विष भौर 
प्रमृत दो नाम हैं । शरी रस्थ रेत, हिरण्यके समान भास्वर तेजवाला है। जिस समय दैवी वृत्तियाँ 
आझसुरी वृत्तियोसे दबी रहती हैं, उस समय रेत, विष स्वरूप होकर सब इन्द्रियोके तेजकों जीखां 
कर देता है। उस विपको सहने, पच्राने शौर धारण करनेकी शक्ति किसी इन्द्रियाधिष्ठाता देवतामे 
नही है । जबतक शिव विषको नहीं पीते तबतक इन्द्रियरूपी देवता उसकी लपटोसे भ्ुलसे हुए रहते 
हैं। गोसाइंजीने ठीक कहा है -- 

जरत सकल सुरवृन्द, विषम गरल जैहि पान किय । 

भजसि न तेहि मतिमन्द, को कृपालु शकर-सरिस ॥ 


शिव ही योग-समाधिके कारण उस विषका पान कर सकते हैं । पाँचों चक्रोंको भेदकर जब 
पहले शिव इस रेतके दुविषद्य तेजको विशुद्ध-चक्र प्र्यात्‌ कठमे स्थापित कर लेते है, तभी सब 
देवता झमृतका भाग पाते हैं। शिवके विषपानके पश्चात्‌ वही रेत श्रमृत रूप होकर इन्द्रियोंके श्रात्म- 
तेजका संवर्धन करता है । शिवका विषपान प्रका रान्तरसे योग-साधनाके फलका वर्णन है । 
यक्षने मेघसे एक काम भौर लिया है -- 
नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्व नागाजिनेच्छाम्‌ । 
हान्तोदेंगस्तिमितनयन हृष्टभक्तिभंवान्या ॥ [मे०, १।३६] 
[है मेघ ! साथकालके समय नवीन जपा-पुष्पकोी लालीके सहश रक्तिमासे सम्पन्न भपने मंडलको 
शिवकी भुजाओ्रोपर इस प्रकार तान देना कि अपने नाचके झ्मारम्भसे उन्हे गजासुरकी गीली खालकी 
इच्छा। न रहे । उस तेरी शिव-भक्तिको उस समय पार्वती भी निश्चल नयन होकर देखेगी ।] 


संक्षेपमें तन्द्के प्रनुसार इसका प्रर्थ यह है कि जिस मूलाघार चक्रका पृथ्वी तत्त्व है उसमें 
एक सप्तशृंड गजाकार ज्योति है जिसकी पीठपर शिव-तेजके चारो श्रोर वलित कुण्डलिनी स्थित 
रहती है। जिस समय योग-साधनकी इच्छासे [वृत्यारम्भैी] शिवजी इस चक्रको भेदते हैं, तब 
इस गजकी मानो मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्तिने कामको वशमें नहीं किया है ऐसा कोई व्यक्ति 
इस ग़जको परास्त नहीं कर सकता । 


२. पड़ुज सवादरितीः केका द्विधा सिन्‍ना रिखेडिमिः । रघु० 2।३६ 
पहज मयूरा. बदत - हनी... मातिग: ॥ 
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भ्राशा-बक़में प्रशवका प्रत्यक्ष होता है। बहाँ ही चनंद्राकार ज्योतिका दर्शन होता है। यहीं 
धूं, चज, भौर परितके तीन विन्दु हैं जिनके नामास्तर शिव, विष्णु भर ब्रह्मा तंभ-प्रस्योमें प्रसिद्ध 
हैं। यहाँ साधकको 'चन्द्रकी किरशोंसे ठपकनेबाली सुधाके झास्थादका भासंद मिलता है। इसी- 
सिये शिवजी तवशहिभूत [मेष० १/४७] भौर इन्द्शेखर [कुमार० ५७५] हैं। योगशास्त्रमे 
शिवके रूपका बडा विस्तार दिया गया है। शिवपुराए, स्कन्दपुराण,' तथा तंत्रोंने इसे बढ़ाकर 
कथाप्रो|कै रूपमें प्रकट किया है। कालिशासका यह कहना बहुत ठीक है-- 

ने सन्त वाधारथ्यविद: । पिभाकिस: । [कु०, ५/७७] 
से विष्वमृर्तेश्वधायते अपुः। [कु०, ५॥७८] 

[शिवके स्वरूपका ठीक-ठौक निर्धारण कौन थर्यक्ति कर सकता है !] पाशुपतशास्त्रमैं* शिव, 
विष्णु और ब्रह्माकै भ्रद्ेतकों मानकर जीवात्माके सोथ परम चित्‌ शक्तिका तादात्म्य दिखाया है । 
वहू चितृ-शक्ति-हूप परमहंस शिव सहस्तार-पश्ममैं प्रतिष्ठित है। उस पर-बिन्दुतक पहुँचनेका 
मार्ग, योग-साधना-द्वारा कुंडलिनीकौ जगाकर ब्रह्मांडर्म ले जाना है। जबतक वृष॒केतु, वृषाञठु्चन, 
दिव-रूप झात्माकै दर्शन नहीं होते, तवतक काम-बाघा चिंत्त-वृत्तियोको भ्रधोमुखी रखती हैँ। 
वृषपति शिवकी साधना भौर भक्ति [मैघ० १५६] प्राप्त करना प्रत्येक कोमरूप पुरुषके लिये 
भत्यन्त झावश्यक है। कालिदासके प्रनुसार योगके द्वारा परमात्म-सशक परम-ज्यौतिका दशंत 
करना ही जीवनकी परम सिंद्ध हिं । 

योगात्स चान्त: परत्मात्मर्सज्ञ हंष्टवा परे ज्योतिर्पारराम । [कुमार०, ३५८५] 
शिवके श्वरूपका यंथार्थ ज्ञान ही कालिदासके दर्शम श्रौर काम्य-साधनाका शात है । 


क्ंंिलज 


१... इसको कथा श्कन्द महापुराणान्त्गत काशीखडके ६८ में भध्यायर्म दीं हुई है गजासुरने मह्मासे बर पाया वा- 
कि कूंदप-बश!भूत किसी व्यकिके हाथ उसकी झृख्यु न होगी। पावेतीने मिस समय महादेव से रस्तेश्वर लिंग 
[सणिपीठावि्षति शिक] का माहात्य सुना उसी सेमब गजासुर अपने बलगाबमें उन्म्त होकर प्रमर्धोकों निपीड़न 
करके शिवकी ओर कपड़ा । कुंदपपे रपंहारी महादेवने पास आनेपर उसे वरिशलसे झेदकर शम्पसें डॉग दिया । 
महादेवजोके मस्तकपर उसने अपना रारीर छत्रकी मांति फैला लिया था । जब उसने शिवकी बहुन स्तुति की तब 
शिवने वर देना चाहा । गजाद्ुरने कहा कि आप मेरे शरीारका चमझ पहन लीजिए। इमीसे शिवजी कुशिवास 
कहलाए । 

२. जीव का दे, श्सका नाम पशु है। ईश्वर कारख है, वहीं पशुपति है। पशुपतिें वितकी समाधि ही 
योग है । भग्म, विभूति, स्नान भादि तपरचर्या-विधि हैं। मोद्ध श्सका प्रयोजन हैं। उस मोक्षका फल दुःखड़ा भन्‍्त 
है । यही संत्रेपमें पाशुपत-रास्त्र है । 


महाकवि कालिदासकी उपमाओंका 
मनोवेज्ञानिक पअध्ययन 


[ श्री पी० के० गोडे, संग्रहालयाध्यक्ष, भाडारकर भोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यू ट, पूना 


संस्कृत-साहित्यका प्रत्येक विद्यार्थी उस इलोकसे पूर्णतः परिचित है जो 'उपमा कालिदासस्य' से 
भारम्भ होता है-- 


उपमा कालिदासस्य भारवेरवंगोरवम्‌ । 
दण्डिन. पदलालित्य माषे स्न्ति क्यों गुणा: ॥ 


--भौर यद्यपि उस उद्धरणके महत्वको कालिदासके बहुतसे प्रध्येताश्रोने समझ भी लिया है फिर 
भी किसीने उनकी उपसाध्रोंका वह भ्रालोअनात्मक रूप साभमे लाकर नहीं रक्‍्ला, जो केवल 
झलंकार-शास्त्रके विद्वानोंके लिये ही नहीं (प्रपितु साहित्यफके साधाररा प्रेमीके लिये भी भष्यन्त 
प्राकर्षक भौर रुचिकर होता । मैं स्वतन्त्र ब्लाधारोपर उपर्युक्त कचनकी परीक्षा करना चाहता हूँ 
परन्तु ऐसा करनेसें मेरा ध्येय मुक््यतः मगोवैज्ञालिक विष्ेषर ही है.। मैं केवल कथिकी परयंग्रेकषण- 
वरिधि, उप्तकी सौन्दर्यानुभूति भौर उसके विस्तृत ज्ञासकी ही श्लीर ब्रंकेश करमा महीं भ्ाहता, 
प्रपितु उसकी उपमान्वेषजकी विचित्र क्षतिकर करन विभिन्न ख्पोंका पिल्तारसे दररांग करता चाहता हु 
जो ब्रोशिक जीवनके मूल ह्तम्भ' माने जाते हैं । 


मैं “उपमा' शब्दका यहाँ विस्तृत प्र॑ ग्रहण कर रहा हूँ। इसलिये इसमें कैवल समानतापर 
ध्राश्नित प्रलदुगर ही नही सम्मिलित किए गए हैं वरण्‌ भ्रौर भी बहुतसे ऐसे प्रलक्कार इसीमें 
समस्वित हैं जो भारतीय झ्रालंकारिकों द्वारा बाँधी हुई सीमाभौके बाहर हैं, उदाहरणशाथे-- 
रूड़ोक्तियों [ सहावतों ] का जीवनकी विशेष परिस्थितियौंके लिये प्रयोग करना वास्तवमें तुलना 
हो तो है, इसौलिये मनोवैज्ञानिक ह्टिसे मैं उन्हें उपमार्भे हौ सम्मिलित करना ठीक समभता हूँ । 


मैंने केवल 'शबुन्तला' की उपमाधोंकी झालोचनामें ही प्पने प्रयत्नको प्ररिम्ित राब्ख्ा है 
क्योंकि पहले तो यह महाकति कालिदासकी सर्वश्षेष्ठ रचना है भर दूसरे, ताटकौप्न रचना होनेके 
कारणा उसमें उनके काव्योंकी क्‍झ्पेक्षा मानव-जीवनका भ्रधिक सच्छा चित्रण है| 


इस प्रालोच्य श्रस्थमें सब मिलाकर १६० हपमाएँ हैं। वश्षपि प्रथम और धरष्ठ भ्रंक विस्तारमें 
लगभग बराबर हैं, फिए भी पहला तो प्रषणाप्रोंते झुल्य-त्ा है भ्रौर उसमें श्रमभग भाठ उपमाएँ 
हैं जबकि दूसरा रुगसे एकदम भरा हुथा अकाशलानश्सा है, और झसमें सुथ घिलाकर ५१ 
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उपमाएं' हैं। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। प्रथम प्र्भु तो पूरी रचनाकी प्रायः भूमिका है भौर 
कवि 'जीवतकी झ्ालोचता' को अपेक्षा वर्शान करनेमे प्रधिक व्यस्त है--मुख्य जीवनकी वह 
झालोचना, जो जिसी भी हृश्य काव्यमे नाटककारका मुख्य काम है। छठे झंकमे कवि कुछ मानस 
भ्रनासक्तिकी सिद्धिमें सफल हुआ है जो मानव-चरित्रके मनोवैज्ञालिक विश्लेषण भौर इसके विस्तृत 
व्यक्तीकरणके लिये बहुत श्रावश्यक है। दूसरे, तीसरे, चौथे भौर पाँचवे प्रकमें क्रमशः १३, १७ 
२७ और २६ उपमाएँ हैं। छठे भ्रकसे प्रागे संख्यामें वृद्धि नहीं है भ्रपितु निश्चत रूपसे हास है 
और सातवेंमे केवल ३४ हैं। नाटकका उपसहार सातवें ही प्रकमे प्रारम्भ होता है और उसीमें 
पूर्ण भी हो जाता है। इसीलिये इसमें उपमाध्ोंकी कमी है वास्तवमे इसमे दो तत्व मानो खींचा- 
तानी कर रहे हैं। नाटकके प्रारम्भमें वशोनात्मक तत्वकी प्रधानता है जो कभी तो प्रत्यक्ष रहता है 
और कभी प्रच्छतन । झलोचनात्मक तत्तय वहाँ एकदम गौण हो गया है । इसलिये चौथे भ्रकमे विशेष 
रूपसे ऐसा ज्ञात होता है कि कवि पूर्ण भ्रनहकार भावनाको स्थिर रखनेमें भ्रसमर्य है। ऐसी ही 
परिस्थितिमें उपमाशोंका प्रादर्भाव आरंभ हो जाता है। इस स्थलपर कोमल भावनाका पूर्ण आधिपत्य 
है भौर मन भावावेशमें भूलने लगता है। इस श्रककी शैली विशेषतः भावात्मक है, विवेचनात्मक 
नहीं और इसीलिये उपमाझोंकी संख्यामें क्रमिक कास दिखाई देता है क्योंकि यह रचना मुख्यत. 
कविके हृदयकी उपज है, न कि उसके मस्तिष्ककी । 

इस निबन्धका मुख्य लक्ष्य मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, अत मैं सब उपमाशोंको उनके मूल- 
स्रोतोंके अनुसार पहले विभाजित कर लेना चाहता हूँ । मनुष्य भौर वस्तुभोंके सम्बन्धभे कविका 
ज्ञान-जगत्‌ जितना विस्तृत है उतने ही विस्तृत उपमाधोके मूल स्रोत हैं -- 

१. स्वर्ग भौर भ्राकाश--सूर्य अपने श्रनेक रूपोमें भ्रधिकतर तुलनाके लिये प्रयोगमें लाया 
गया है। जलकों खौला देनेवाला शभ्रीम ऋतुकी तप्तताका वर्णान तीसरे अंकके दसवें 
इलोकमे मिलता है । उसका शक्तिशाली प्रकाश अन्द्रमाको मन्द कर देता है (प्रक ३, इलोक १५) । 
एक साथ ही चन्द्रमाका उदय झ्रोर सूयंका अस्त होना ससारकी एक साथ होनेवाली समृद्धि 
भर दीनताका बद्योतक है (अंक ४, श्लोक २) । एक प्रकाशमान पुत्रका जन्म पूर्वमे सूर्योदयके 
समान है (प्रक ४, इलोक १६) | सूर्य हमारे सामने कत्तेव्यन्यययणके रूपमे रक्‍्खा गया है 
क्योंकि लोगोको प्रकाश देनेके कत्तंव्यमें वह कभी नहीं चूकता (अश्रक ५, श्लोक ४) । वह भ्रन्धकार 
दूर करनेका सबसे बड़ा साधन है (प्रक ५, इलोक १४) ऐसा होनेपर भी रात्रिका भ्रन्धकार दूर 
करनेमें वह भ्रसमर्थ ही रहता है (अ्रंक ६, इलोक ३०) । प्ररण या प्रातःकालीन सन्धिवेलाको 
उसका श्रत्रदूत (या पग्रदृती) बताया गया है (प्रंक ७, ए्लोक ४)। सूर्य ही कमलोंको खिलाता 
है (प्रंक ५, इ्लोक २८) । 

जैसा कि निम्नाड्ित उद्धरणोंसे स्पष्ट है, चन्द्रमके विविध रूप और उसकी विदेषताएँ 
संस्कृत-काव्यमें प्रायः रूढ हो गई हैं-- 

शारदी चन्द्रिका बहुत ही भ्राकर्थंक होती है (भ्रंक ३, इलोक १२ के पदचात्‌)-- 
क इदानीं शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेम वारयति ।! 
वह सुर्यके प्रखर प्रकाशके सम्मुख फीकी पड़कर महृत्वहीन हो जाती है (प्रक ३, एलोक १ ४) । 


महाकवि कालिदासको उपमाश्रोंका मनोवैज्ञानिक भ्रध्ययन [ १०६ 








चम्ध्ोदय इस जगतके कुछ व्यक्तियोंके चमकते हुए ऐए्वर्यका सूचक है (प्रंक ४, दलोक २ ) । केवल 
वही रात्रिके भ्रन्धकारकों दूर करनेमें समर्थ है (अंक ६, इलोक ३) । चन्द्रगरहराका वर्शान अंक 
७, एलोक २२ में है। चन्द्रके धरातलके काले घब्बोंकी चर्चा भ्रंक १, इलोक १९ में की गई है । 
कमल-नाल उतना ही कोमल होता है जितनी चन्द्र-किरण (अंक ६, इलोक १८) । शकुन्तलाका 
उसकी दो सखियोकी शोर व्यक्तिगत भाकरषण उसी झाकरषंरा जैसा बताया गया है जिससे कि- 
विशाखा-तारक-मण्डलको चन्द्रमा अपनी ओर खींचता है--- 


“'किमत्र चित्र यदि विज्ञाले शह्यांकलेखामनुव्तेते ।! (भ्रक ३) 


चन्द्रकी किरणों यद्यपि स्वयं शीतल होती हैं फिर भी काम-पीडित जनोंको तो जलाती-सी 
ही हैं (अंक ३, ज्लोक० ३) । दिनमे चन्द्रमाकी भनुपस्थिति, कुमुदिनियोंकी समस्त मनोहारिणी 
सुन्दरताका अपहरण कर लेती है (प्रंक ४, इलोक ३)। चन्द्रमा ही कुमुदिनियोकों खिलानेका 
कारण है (प्रक ५, दलोक ७८) । 

उपग्रहोकी चर्चा नाटकमे बहुत कम है। विशाखा उपग्रह चन्द्रमा-द्वारा खींचा जाता है (देखो 
ऊपर) । चन्द्रमण्डलकी उपग्रह रोहिणी भ्रपने प्रेमी चन्द्रमासे चन्द्र-ग्रहणके पश्चात्‌ मिलती है 
(भंक ७, श्लोक २२)। झाकाश-मडलके सभी ग्रह-पिण्डोंके ग्रहणोंमें केवल चन्द्रमाकी ही 
चर्चा है (प्रक ७, व्लोक २२) । भाकाशमेंके धरातलकी चर्चा प्रंक ७, इलोक ७ में की गई है । 
श्राकाश और पृथ्वीके भूमध्यमे स्थित पक्षियोंके विचरण करने-योग्य स्थानकी चर्चा अंक ५, इलो० 
२२ में की गई है । 

२. पृथ्वी श्राकाश के निम्नाड्ित व्यापारोंका प्रयोग तुलनाके लिये किया गया है-- 

संभवत: विद्यतुकी चर्चा उस काँपते और चमकते हुए प्रकाशके रूपमें की गई है जिसका उद्धूव 
भ्रपाधिव है (भ्रंक १, इलो० २४) । प्रात:कालीन प्रुण प्रकाश, भ्रन्धकारको दूर करनेमें इसलिये 
समर्थ होता है कि वह सूयंसे प्रकाश लेता है (प्रक ७, इलो० ४) । वायुका भ्विराम गतिसे 
बहुना कत्तंव्य-निष्ठाका द्योतक है (प्रक ५, इलो० ४) । भ्रधडसे बिना हिले-डुले पव॑त सदा स्थिर 
रहते हैं --ननु प्रवातेषपि निष्कम्पा गिरय' / (भ्रक ६) वायु, कोमल लताभोंके रस-भरे हरे-हरे 
पत्तोको सुखा देता है (अंक ३, इलो० ८) । पव॑त-श्रेणी, पश्चिमी क्षितिजपर सन्ध्याके मेघोंके 
परकोटेके समान दिखाई देती है--'सान्ध्य इब मेघपरिषः सानुमानालोक्यते (अ्रक ७) । 

भूरे रंगके राक्षस सन्ध्याके बादलोंके समान प्रकट होते हैं (प्रंक २, ब्लो० २५) | पृथ्वी 
पर भुके झौर पानीसे भरे हुए मेघके समान ही नम्न पुरुष होते हैं (प्रंक ५, ब्लो० १२) । दृष्यन्तने 
झपनी प्रजाकी सहायताके लिये जो विश्वास दिया उसका उसने सामयिक वर्षाके समान स्वागत 
किया---काले प्रवृष्टमवाभिनन्दितं देवस्य शासनम्‌ (पभंक ६) । 

समुदका एक बड़ी तदीसे सीधा भौर अविच्छन्त सम्बन्ध, पुरुषंदामेंके प्रसिद्ध उतराधिकारीके 
प्रति शकुन्तलाके हुदयकी प्राकृतिक भर उचित अभ्भिलाषाझोंको भ्रभिव्यक्त करता है--'तथुक्त- 
समस्या अभिलायबोडभिनन्दितुम्‌ ।' (अंक ३) 


पृथ्दीकों प्राष्छादित करनेवाला सभुद्र उसका वद्ध कहा गया है (अंक ३, इलो० १८ ]। 


११० ] धमीक्षा-निबन्ध 





किसी चट्टानसे वो घाराशोंमिं विभाजित होकर बेगसे बहुती हुई मंदी राजाके दुचिधामों पढे 
हुए चित्तको अभिव्यक्त करती है ( झरू २, इलो० १७ )। बडी मदिगां समुद्रसे पूर्रों कपसे सम्बड 
होती हैं--सावरमुज्मित्वा कुज वा महानतवतरति ।' ( धरस्भु ३ ) 

नदौकी बेगवती धार, प्रपने कगारपर स्थित वृक्षोंकों नीचे गिरा देती है (प्रदु ५, एलो० १०)। 
उमड़ी हुई नदी शोर मुग-मरीचिकाकी विषमतताका प्रयोग अद्धू ६, इलोक १६ में मिलता है। 
निराशाकी तुलना मृग-मरीचिकासे दी गई है--भ्रपि नाम मृगतृष्णिकैव माममात्रप्रस्तावः 
( भ्रंक ७ )। नदीकी बहती हुई घाराके बेगसे उसमें उसे हुए लश्कट भुक जाते हैं--यद्देतसः 
कुब्जली लां विडम्बयति तत्किमात्मन: प्रभावेशा उतत नदीवेगेन' ( भड्धू २) । 

सरोवरमे स्नान करनेकी कल्पना झद्धू ७, इलोक १ में है ग्रौर ध्पने कगरारोंपर उफनाती हुई 
नदीकी कल्पना भद्धू ५ मे है जहाँ कि एक गीत भावाबेदसे उफनाता सा कहा गया है--भद्दी 
रागपरिवाहिनी गीतिः' । 

झाँसूसे भरे हुए भोर भझानन्दातिरेक सूचित करनेवाले नेत्रोंक बरांनका भाव भी मूलतः 
कुछ ऐसा ही है ( अंक ४ ) जल नीचेसे ऊपर नहीं जा सकता । यह प्रकृति का नियम शकुन्तलाके 
प्रति स्थिर किए हुए दुष्यन्तके प्रेमको प्रकट करता है ( प्रक ३ )। हंस परानीको तभी पलंग 
करता है जब कि वह दूधमें मिलाकर उसे दिया जाय ( प्रंक ६, इलो० २८ )। कोमल लताध्रोंपर 
गर्म जलका नाक्षकारी प्रभाव प्रंक ४ में वर्शंत किया गया है । 

पर्व॑तोंकी विशाल शक्तिका वर्णेन केवल एक उपमासे किया गया है। रमाबातैके भ्रत्यधिक 
क़ोघसे भी वे भ्रचल स्थिर रहते हैं ( श्रंक ६ ) | पृथ्वी-तलकी ऊँचाई-निचाईका सकेत भ्क ६ में 
है जहाँ पृथ्वीतलके एक चित्रका वर्णन है । 

घाससे ढका हुआ कूप उस मनुष्यके समान है जिसने सत्यताका बानां धारण किया हो 
( अंक ५ ) । पृथ्वीका धरातल बिजली उत्पन्त करनेमें प्रसम्थ है ( भंक १ ) । एक मन्द बुद्धिफी 
तुलना मृत्पिण्डसे की गई है (अंक ६ )। पृथ्वीका भार शेषमाग भगवान्‌ बहन करते हैं 
[ भ्रंक ५ ) | पृथ्वी, शासत करनेवाले राजाकी पत्नी कही गई है ( प्रंक ३, एलो० १८ ) । 

खनिज-जगतूसे बहुत कम उपमाएँ दी गई हैं, परन्तु जो हैं, उनमें से प्रधिकांश एकदम मौलिक 
हैं। चमकीला रत्न, यद्यपि चमकमे प्रग्निसे मिलता-जुलता है, फिर भी हाथसे स्पर्श किया जा 
सकता है ( झ्रक १ ) | सूर्यकी किरणों जब सुर्यकान्त-मरिगपर पडती हैं तब उसमें से जलानेवाली 
गर्मी निकलती है ( भ्रंक २, श्लो० ७ )। रत्नोका वेधा जाना भ्क २, इलो० १० में वर्णित है । 
शारसे घिसकर छोटा कर देनेपर भी रप्नॉमें ग्रत्यन्त चमक प्रा जाती है ( श्रंक ६, इलो० ६ )। 
झोके सौन्द्यंकी तुलना रस्नसे की गई है ( भद्धू २, इलों० ९ )। 

३--[ १ ] वनस्पति-जीअन---इसकी उपमाएँ प्रसंख्य हैं--- 

बाटिका और वनकी लताझोंमें विषमता दिल्लाईं मई है ( भस्छू १)। एक चनी मौंहकी तुलना 
लतासे की गई है ( भ्रस्ू ३, प्लोक १३) । पतली झोर कोमल झरी लताके समान होती है 
( अ्रद्भु ७ )। लताएँ वसन्‍्त ऋतुमें खिलती हैं ( भद्धू ७ )। फूलोसे भरी हुई लता भचुपकी प्रिय 
अतिधरिके रूपमें पाकर श्रसन्‍न होती है ( ध्रदू ६ )। क्षपोक्नके कुछशे छडुन्तनाकी विदाईके 


महाकवि कालिदासको उपमाधोंका मवोवेज्ञानिक भ्रध्ययंन॑.[ १११ 





समय लताएँ अ्श्रुपात करती हैं ( भ्रद्धभु ४, एलोक १२ )। एक ध्यासावस्थित साधुकी गर्दतके 
चारों ओर लताझोंकी कुण्डली बन गई है ( भ्रद्ू ३ ) । 

विशेष पौधों भौर लताओेसे भी उपभाएँ ली गई हैं। अहुधा कोमलता तथा सौन्‍्दर्यके हा 
लिये उनका सन्निवेश किया गया है -- 

शमी-लता काटनेमे बड़ी कड़ी होती है ( भ्रद्भू १) और शमीको लकड़ीमें स्वयं प्रश्ति 
उत्पन्म करनेकी क्षणतों होती है ( ध्रद्धु ४, इलोक ४ )। वायुसे भाषवो-लता सूख जाती है 
( भडू ३ )। भतिमुक्तक लता पत्तोंके भारसे कुकी होती है श्रौर सहकार वृक्षसे लिपटी 
रहती है ( प्रदु २ )। नवमालिकाके फुलकी कोमलता भ्रधिकतर शकुन्तलाके लिये प्रयुक्त हुई है 
( भ्रद्भू ! ) सूथंकी किरणोंसे नवमालिका फूलपर कालिमा छा जाती है ( भद्धु २, एलोक ८ ) । 
कौन ऐसा मनुष्य है जो लवभालिका लतापर गर्म पागी छोड़ना चाहे ? ( भ्रद्भधू ड )। फूंणी हुई 
वनज्योत्स्ता लताका वर्सात अ्रद्भू १ में मिलता है । उसे शकुन्तलाकी भशिनी कहा गया है (अंक ४)। 

कुछ फूर्लोका भी उपमाधोके लिये प्रयोग किया गया है-- 

उषः:कालमें शोसकशसे भरा हुआ कुन्द-पुष्प मधुपको ललचांता है, परन्तु ठंढे श्ोसके कारण 
बह उसका रस लेनेसे रोक दिया जाता है ( भंक ५, श्लोक १९ )। नील जलजकी कोमलतां 
धौर दामीकी कठोरतामें विधमता दिखाई गई है (अंक १ )। शबालसे भिरा हा कमल 
मनोहर दील पडता है (भ्रक १)। कमलके प्ले पह्०चा मलनेके लिये प्रयुक्त होते हैँ 
( प्रद्धू ३, इ्लोक १६ )। राजमार्गकी धुल कमलके कोमल परागकेशरके समान है ( अरख्ु ४ ) । 
मघुपका स्वाभाविक वास-स्थान कमल है ( भ्रद्धू ५, श्लोक १ )। सुन्दर हाथ रक्त कमलभालके 
समान दीख पड़ता है ( भसखू ६ )। किसी शिशुका कोमल हाथ उंषःकालमें खिले हुए 
कमलके समान दिख, देता है ( भ्रदभु ७, ब्लोंक १६ )। सूर्यका कुमुंदिनीपर हानिकारक प्रभाव 
पड़ता है ( भ्रंक ३, इलोक १५ )। अन्द्रसाके न रहनेपर कुमुदितीसे भरे हुए संरोवरकी 
सच्रभुख दयनीय दह्ाा होती है। ( भंक ४ड. इलोक ३ ) उसकी उपस्थतिमें के खिल 
जाती हैं (अंक ५, श्लोक २८ ) । फमल केक्‍्ल् सूको उपस्थितिमें खिलते हैं ( प्रंक ५, 
इलोक २८ )। युवावस्था उतनी ही भाकषंक है जितसा कि कोई फूल ( झ्रक १, एलोक १६ )॥ 
जिस सौन्दर्यका श्लातन्द तहीं लिया गया बह मानो बिसा सूंघा हुआ सुगन्धित फुल है 
( भ्रंक २, इलोक १० )। मसधुप एक नवीन पुष्पसे मथु झूसता है ( भ्रंक ३, इलोक २२ )॥ 
बहू फूलोंसे मधु झुरामेवाला घोर है (अक ६, ) । वसन्तसे खताझ्नोंके समोगकी शूचता 
दसस्तकी कली देती है ( श्रक ७ ); फूलोंका दिशाई वेना युवावस्थाकी सूचता देता 
हैं (भंक १)। भोठ उत्तने ही लाल होते हैं जितने कि वृक्षोंके लाल पत्ते ( झ्रंक १, 
इलोक २० )। किसी युवतीका अधर इतना ही सुन्दर दीख पड़ता है, जितना कि हाथसे वे 
छुए हुए बृज्ञोंके कोम्तत पर ( भ्रंक ६, ६० ८२, श्शो० )। किसी युव॒तीका मिष्कलक सोन्‍्दर्य 
झल्पृष्ट कोमण कोंपलके समा होता है। ( ध्ंक २, इलोक १० ) हथेलियोंका रंग 
वृक्षोंकी वबोन शाखाप्रोंसे होड़ लेता है ( भ्रंक ४, श्लोक ५)। लाल कोंपलों शोर सूखी 
हुई पत्तियोंगें विषमता विखाई गई है ( भंक ५, इलोक १३ )। एक होनहार शक्तिशाली 
मजयुवककी तुलना विधाल वृक्षकी प्रशाखासे को गई है ( झक ७, इलोक १६ )। तृक्षोपति 
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पत्तियाँ मानो उनकी उंगलियाँ हैं जो दर्शकोंको अपने पास ग्रानेके लिये बुला रही हैं ( अंक १ ) । 
वृक्षोकी शाखाएं उनकी भ्रुज,दें हैं जिनसे वे शकुन्तलाका प्रालिड्डन करती हैं। ( भ्रंक ४ )। 
फलोंके भारसे भुके हुए वृक्ष, कृपालु मनुष्यकी नज्जता प्रकट फरते हैं ( अंक ५, श्लोक १२ )। 
झात्मिक विचारोमें लीन व्यक्ति, वृक्षके तनेके समान मौन होता है ( भ्रंक ७ ) वृक्षोंकी जड़ें 
तपस्थियोंके निवास-स्थान हैं ( अंक ७, श्लोक २० )। 

वृक्ष शबुन्तलाके मित्र हैं ( भ्रंक ५, इलो० १० )। वे सूयंका भ्रत्यधिक ताप सहन करते हैं 
ओर भपने नीचे भ्राए हुए लोगोको शरण देते हैं. अक ५, इलो० ७ ) । 

झाइए, भ्ब कुछ विक्षेप वृक्षों झौर पोधोंपर विचार करें। केवल सहकार या भाजवृक्ष ही 
झतिमुक्तकका भार सहन कर सकता है। वह्‌ वनज्योत्स्ना लताका भी प्रेमी है ( श्रंक १) और 
सवमालिकाका भी ( भ्रक ४ )। कमलसे अपना निवास-स्थान बना लेनेपर अमर झाम्रमजरियोंकी 
तनिक भी चिन्ता नहीं करता ( भ्रंक ५, ह्लो० १ )। ये तो वसनन्‍्तके प्राण हो हैं ( अंक ४ ) । 
ये भ्रमरोंपर मादक प्रभाव डालती हैं ( अंक ६ )। नदीकी धाराधोंके वेगवान्‌ प्रवाहसे नरकट 
भुक जाते है ( भ्रक २ )। ईखकी चर्चा पश्रंक ३ में की गई है। चन्दन वृक्ष, यद्यपि अपने 
पास श्रानेवाले सभी जीबोकों प्रसन्‍न करता है तथापि अपने भीतर कृष्ण सर्प रखनेके कारण वह 
स्वयं निन्‍्ध समझा जाता है ( भंक ७, इलो० १८ )। जब शकुन्तला केशर-वृक्षकी जडके पास 
बैठती है तो बह ऐसा लगता है मानो उससे कोई लता लिपटो हो ( भ्रक १ )। असुरोकी तुलना 
काँटोंस की गई है ( भ्रक ७, इलोक ३ ) । 

कृषि सम्बन्धी उपमाएँ बहुत कम हैं-- 

समयपर बोए हुए बीज बहुत भ्रधिक प्रन्न उत्पन्न करते हैं ( प्रक ६, इलो० २४ ) | 

( २ ) पशु-जी वत--पश्चु-जीवन प्रपने साथ पशु-शरीरके सभी विकार भी लाता है। इनका 
भी उपमाझोंमें प्रयोग किया गया है-- 

दुष्यन्त एक रोगसे दुखी कहा गया है भौर वह रोग 'शकुन्तला' है ( भंक ६ )। दुष्यन्तकी 
दशा लगसयग पूर्णतः: निराशा-जनक है । एक फोड़ेके ऊपर छोटी फुल्सीका होना भ्रक २ मे दिखाया 
गया है। विदवृषककोी भ्सहा भूख उसे ही खाए डाल रही है ( भ्रक ६ ) | 

उपमाझोंमें कुछ पशुभोंका प्रयोग इसलिये हुआ है कि अन्य पदार्थोॉके समान उनमे स्पष्ट 
मिलनेवाले गुणोंकी व्यास्या की जा सके-- 

हरिरा, संस्कृत काव्यमे तुलनाका साधारण मापदण्ड है। शमकुन्तलाके नयन हरिणीके 
तेजोंके समान हैं ( भक १, इलोक २४ ) श्र वे हरिखके नेत्रोके समान भी हैं (अ्रक ६, हलो० ७) । 
शकुन्तलाके कटाक्षोंके समान दिखाई देनेवाले मृगीके सुन्दर कटाक्ष, राजाकों उसे मारनेसे रोकते 
हैं ( अंक २, इलोक ३ )। पृगन्शावक्कों शकुन्तलांका पोष्य पुत्र कहा गया है ( भ्रक ४, 
इलो ० १४ )। श्रगाघ्र मृगया-प्रेंमके कारण पर्वतोंपर अमर करते हुए राजा, बनैले हाथीके समान 
जान पड़ते हैं ( श्रंक २, इलो० ४) । दिनके कृत्योंको समाप्त करके विश्राम करता हुआ राजा 
हाथियोंके उस स्वामीके समान दीख पढ़ता है जो उन्हें भ्रपने चरागराहोंमें छोड़कर एक शीतल- 
स्थानमें बेठकर विश्वाम कर रहा हो ( अक ५, इ्लो० ५ ) । विदृषककी अच्छी तरह हजामत बनाकर 
मातलि, श्रपनी तुलना उस बाघसे करता है जो किसी छटपटाते हुए पशुपर भषटा हो ( श्रंक ६, 
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इज़ो ० २७ )। बिल्ली-ढ्वारा पकड़ा हुआ चूहा जीवनसे निराश हो जाता है ( भ्रक ६ )। सर्प जब 
क्रोध करता है, तब भपना फण फैला लेता है (अ्रक ६, इलो० ३१) । कृष्ण-सपं श्रपनी उपस्थितिसे 
चन्दन वृक्षको श्रपवित्र करता है ( अंक ७, इलो० १८ ) | प्राश्नमके वृक्षोपर जमी हुई धुल टिडडी- 
दलके समान दिखाई देती है ( श्रक १, हलोक २६ )। कोमल प्रामज्न-मझ्ञरियोको देखकर भ्रसन्नतासे 
मस्त हो जाता है ( प्रंक ६ )। वृक्षो]से श्राता हुआ कोकिलका मधुर कूजन, मानों क्कुन्तलाके, 
पति(ुह जानेके समय श्रादेश है (अंक ४, इलोक १० )। कोकिला कोझोके घोसलेमें पली 
हुई मानी गई है ( अक ५, इलोक २२ )। चकई पक्षीकी चर्चा श्रक ३ मे की गई है। उसकी “पी 
कहाँ' की ध्वनि उसके जोड़ेके वियोगके दु खकी सूचना देती है ( श्रंक ४ )। मधुप बड़ी सावधानी 
और कोमलतासे किसी फूलका मधु-रस चूसता है ( अंक ३, इलोक २२ )। इसके लिये यह भी 
कहा गया है कि यह भामज-मझरियोंको चूसकर कमलोंमें प्रवेश कर जाता है (श्रक ५, इलोक ८५) । 
यह प्रात:कालकी श्रोससे भरे हुए कुन्द फूलका रस नहीं ले सकता है ( अक ५) । यह फूलोसे 
युक्त लताका बह्दुत ही प्रिय भ्रतिथि है ( ग्रक ६ )। श्रमरी, श्रत्यधिक प्रेमके कारश बिना भ्पने 
प्रेमीके मधु नही पी सकती ( ग्रक ६, श्लोक १६ )। किसी स्थानपर मक्खियोका न रहना वहाँ 
पूर्ण शान्तिका द्योतक है ( भ्रक २, अंक ६ ) । 


४. गृह-जीवन--ज्ञानके इस विभागसे दी गई उपमाएँ प्रनेक प्रकारकी भौर धरेलू हैं-- 

जिस मनुष्यकी खज्ूरसे प्ररुचि हो गई है, वह इमली खानेकी इच्छा कर सकता है (श्रक २) । 
सद्य, मधुकी चर्चा अंक २, इलोक १० में की गई है । कामिनी ख्ञियाँ मधुर बोली बोलती हैं 
( अक ५ ) | राजाकों भी मधुर-भाषी कहा गया है ( भ्रंक ५ )। ईखका वर्णान छठे प्रकमे मिलता 
है । तुल-राशिको जलाकर नष्ट करनेके लिये भग्निकी एक चिनगारी पर्याप्त है (प्रक १, इलोक १०) । 
भ्रग्निके छेड़नेपर व्‌ चमकती हुई शिखामे बल उठती है (भरक ७, इलोक ३१ )। भग्निके झतिरिक्त 
भौर कोई साधन वस्तुझोंको नष्ट करनेवाला नहीं है ( श्रक ४ )। दीपकके पास रहनेपर भी यदि 
उसे पर्देसे ढक दिया जाय तो मनुष्यको अन्धकार ही दीख पड़ता है ( भ्रंक ४ )। जल नीचेसे 
ऊपर उसी प्रकार नही जा सकता जिस प्रकार राजा का द्वृदय दकुन्तलाकी श्रोरसे नही फिर सकता 
(भंक ३ )। राज्य शासनकी तुलना उस छत्रसे दी गई है जिसका दण्ड हाथमे धारण किया हुआ 
हो (प्रंक ५, इलोक ६) । गदंसे भरा हुझा दर्पण स्पष्ट प्रतिबिम्ब नही देता है, परन्तु वही स्वच्छु कर 
देनेपर बड़ी सरलतासे स्पष्ट छाया प्रतिबिम्बित करता है (अंक ७, इलो० ३२) | इन्द्रका वच्ध किसी 
छीके झाभूषणके समान था, क्‍योंकि भरसुरोंके युद्धमें वह व्यथं सिद्ध हुआ (झक ७, एलोक २६) । 
एक रेदामी भंडा पीछेकी श्रोर फरफराता है यद्यपि इसका दण्ड भ्रागेकी ओर ले जाया जाता है, 
ठीक यही दशा राजाके मनकी भी उस समय थी जब वह शक्ुन्तलासे प्रथम प्रेम करके अपनी 
राजधानीकी ओर लोट रहा था ( श्रंक १, श्लोक ३१ )। तपस्या तपस्वियोवा धन है ( भ्रक ४, 
इलोक १ )। भन भौर शरीरका सयम स्वय एक कोष है ( श्रक ४, इलोक १७ ) । कन्या धरोहर 
है ( प्रंक ४, इलोक १२ ) । शारद्गवत भौर बिलासी नागरिकोंमें वही सम्बन्ध है जो स्तान किए हुए 
ग्रौर तेल लगाए हुए में, शुद्ध भौर भशुद्ध व्यक्तिमे, पूरांत. जगे हुए भौर सोए हुएमे झौर बन्धन-युक्त 
तथा स्वतन्त्र मनुष्यमें है ( श्रंक ५, इलोक ११ ) । 

कौटुम्बिक सम्बन्धोंका भी प्रयोग उपमाशोंमे हुभ्ना है। इस ॥नटकमें छोटे प॑मानेपर प्राचीन 
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भारतीय जीवनका ध्नेक रूपोंमें आदर्श चित्र खींचा गया है, भ्रतः, यह स्वाभाविक ही है कि इन 
सम्बन्धोंको महस्वपूर्णा स्थान दिया जाय। पत्नीका पतिपर स्वाभाविक प्रभाव अक ७, इलोक ३२ में 
वर्शित है। भाजवृक्ष, नवमालिकाका पति है (भद्धू ४, इलोक १३) | पृथ्वी, शासककी पत्नी है 
(भसु ४, इलोक २०) । भ्रमर-अमरीकी चर्चा भ्रद्धु ६, श्लोक २० में की गई है । 

वैतुक-प्रेसका निरूपएा करनेवाली उपमाएं निम्नाडित है--- 

पशुझोंको सन्‍्तान समभना चाहिए (भड्धू ७, श्लोक १४) | एक मृगशावक तो शक्षुन्तलाका 
पोष्य पुत्र था (प्रद्भू ४, बलोक १४) । राजा प्रपनी प्रजाको रक्षा अपनी सन्‍्तानके समान करता 
है (धक ५, इलोक ५) ' 

अत सम्बन्धको सूचित करनेवाली उपमाएँ भी ध्यान देने योग्य है--राजाको प्रजाका बन्धु 
कहा गया है (भ्रडू ५, श्लोक ७ और भ्रद्धू ६, श्लोक २३) | 

५. सामाजिक जीवन--प्राचीन भारतमें भ्रतिथि-सत्कार बहुत बड़ा धर्म माना जाता था | 
इन्द्र-द्वारा दुष्यन्तके सम्मानका विशद वर्णान ग्रड्ू ७ में मिलता है। मधुप, फूलोसे भरी हुई 
लताझोका प्रिय अतिथि है (भ्रद्धू ६, श्लोक १६) | व्यक्तियोको पुकारनेके शिष्टाचारका वर्गान ग्रक 
५ में मिलता है। बिना दूसरेके हृदयकों भली भाँति समझे, जो मित्रता जञ्ञीघ्रतामे की जाती है 
बह ग्रवश्य शत्रुतामे परिणत हो जाती है (अक ५, श्लोक २४)। सज्जन सदा अपने मित्रोको 
कृपा-दृष्टिसे देखते हैं (पम्रंक ६, श्लोक २६) । क्ृपाके आदर्श रूपकी उपमा किसी मनुष्यकों शूलीसे 
उतारकर हाथीपर चढा देनेसे दी गई है (प्रक ६, इलोक २) । 

कुछ मित्रता-विरोधी उपमाझोंका विषय कपट है-- 

राजाकी उपमा मघुरभाषी कपटीसे दी गई है (भ्रक ५)। उसकी तुलना चोरसे भी की 
गई है (अद्धू ५, श्लोक २०) । अमरकों ऐसा चोर कहा गया है जो फूलोंगे मधु चुराता है 
(मक ५, इलोक १०) । जनसकुला नयरीकी उपमा भीड़से घिरे हुए उस घरसे दी गई है जिसमे 
झाग लग गई हो (भ्रद्धू ५, श्लोक १०) । बन्दी होनेकी भावना अझक ६, श्लोक २० में 
निहित है, जहाँ राजा उस भ्रमरसे ईर्ष्या करता है जिसे कविने शकुन्तलाके मुंहपर मेंडराते हुए 
चित्रित किया है। राजा चाहता है कि मैं भी कमलमे बन्द हो जाता। जात-बुभकर दृष्टता 
करनेसे कुछ लोगोको जो प्रसन्नता होती है उसका वर्णान दैनिक जीवनकी तद्वतु घटनासे किया 
गया है--भ्र्थात्‌ किसी मनुष्यकी आ्राँख इस प्रकार खोद देना कि उसमे आँसू निकलने लगें और 
फिर उससे इसका कारण पूछना (भ्रक २)। सेनिक-जीवन, मृगया भ्रौर श्रन्य खेलोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उपमाएँ भी मिलती हैं। सूत्रधार अपनी प्रियाके मनोहर ब्रालापसे उसी प्रकार 
आकर्षित किया जाता है जिस श्रकार दुष्यन्त सवेग दौडनेवाले हरिणसे (प्रक १, इलोक ५) 
पुनः भ्रंक १, इलोक ६ में दुष्यन्तकी तुलना शिवसे की गई है जो हरिणका पीछा कर रहे हैं । 
किसी विश्वासधातीके दिखावटी धर्माचरणकी तुलना कवचसे की गई है (अंक ५)। किसी 
पग्बाताप करते हुए हृदयके शोकोद्वार वैसे ही हैं जैसे उस हृदयके होते हैं जो विष-बुझे बाणापवंसे 
बेघधा गया हो (भ्रक ३, श्लोक €)। ऐसा बाणपर्व निकाल लिया जाता है तो जैसा सुख उस 
मनुष्यको होता है जिसके हृदय से वह बाण निकाला जाता है उसका वर्रान प्रंक ७ में मिलता है। 
धनुष्टद/ रकी तुलना किसी वन्य पशुके गर्जनसे की गई है (प्रक ३, श्लोक १)। 
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पृथ्वी की कल्पना एक ऐसी गेदके समान की गई है जो धाकाहमें ऊँचे फेंक दी गई हो 
(प्रंक ७, श्लोक ८५) । 

६. घामिक जीवन---योग्य प्रति पानेके लिये शकुन्तलाको उसकी सलियाँ उस समुचित घटनासे 
उपमा देती हुई बधाई देती हैं जिसमें होता-द्वारा धुएंसे ढकी हुई भरिन न देखी जानेपर भी हव्य 
ठीक यज्ञकी प्रम्निमें ही गिरता हो ! शकुन्तलाकी उपमा भच्छे शिष्यको दिए हुए शानसे दी गई है, 
क्योंकि ऐसे ज्ञानके नष्ट होनेकी चिन्ता कर्साकों नहीं करनी पड़ती (प्रंक ६) मातलि-द्वारा बडी 
कठोरतासे पकड़े जानेपर विदूषक अ्रपनी तुलना उस बलि-पछुसे करता है जो प्रब मारा ही जाने- 
बाला हो (झंक ६) । 

निम्नाड्ित उपमाएँ, कर्म झ्ौर मोक्षके दो धार्मिक सिद्धातोंकों स्पष्ट करती हैं-- 

पूर्व जन्ममें किए गए अनेक कर्मोंका फल पकता है (प्रंक २, श्लोक १०) यदि किसी साधुको 
अ्रप्सराओंने मोहित कर लिया तो उसके लिये मोक्ष पानेकी एकदम सम्भावना नहीं है (अंक ५) । 

७. पुराण और भ्रन्य साहित्य-शानके मूलसे ली गई उपमाधोंसे स्पष्ट हो जाता है कि पौराणिक 
कथाझो और कहानियोकी प्राचीन पुस्तकोंका कालिदासको बहुत गम्भीर ज्ञान था । 

“शिवजीका हरिरके पीछे दौडनेकी कल्पना पुराणोंसे ली गई है (प्रंक १, इलोक ६) । लक्ष्मीजी, 
जो सौन्दर्यक्रा केवल एक ही माप-दण्ड है, यदि बढ़ कर नहीं तो शकुन्तलाकी समतामभे रक्‍्खी 
हुई जान पटती हैं (म्रक २, श्लोक €) दुविधामें पडे हुए किकत्तंव्यविमूढ चित्तकी सटीक तुलना 
स्वर्ग श्रौर प्ृथ्वीके बीचमे लटके हुए तिशकुसे को गई है (श्रंक २) विशाखा उपग्मह और 
चन्द्रकलाकी चर्चा (ग्रक ३) का मूल यह ज्योतिष तथ्य है कि विश्ाखा उपग्रह चन्द्रमाके पास 
उस समय दिखाई देता है जब कि भाकाश घवल रहता है भौर बहुत तीद्बता चमकता है भ्रर्थात्‌ 
वशाख और ज्येष्ठके महीनेमें । 


प्राचीन पौरारिकक कथासे ययाति श्लोर श्भिष्ठाका उल्लेख किया गया है (अंक ४, इलोक ७) | 

कासनाओोपर आधिपत्य करनेवाले साधुओंके विरुद्ध मोहनेवाली युक्तियोंका प्रयोग करनेके 
लिये स्वगिक भ्रप्सराझ्रोंका वरुंन भ्रंक ५ में मिलता है । 

रथमे जोते हुए घोडोंके साथ सूर्यका और पृथ्वीका भार वहन करनेवाले शेबनागका वर्णन 
प्रंक ५, इलोक ४ में मिलता है | सू्यंके सात घोड़े हैं, इसकी चर्चा भ्रंक ६, इलोक ३० में की गई 
है । सूर्यंके सारथी भरुणके विषयमें कहा गया है कि वह अपने स्वामीसे शक्ति लेकर भ्न्धकाराका 
नाश करता है (भ्रक ७, हलोक ४) । 

विषोका बिप कालकुट, राजाके रनिवासके विषमय प्रभावकों बतलाता है (अंक ६, इलोक २१)। 

दुष्पन्त भपने उन पूर्व पुरुषोंका काल्पनिक चित्र खींचते हैं जो पुत्रके न रहतेपर झावश्यक 
पिष्डोदक नहीं पामंगे (प्रक ६, एइलोक २५) । दुष्यन्त और इत्द्रमें इसके भ्रतिरिक्त भौर कोई 
भ्रन्तर नही है कि इन्द्रका रथ पृथ्वीपर उसे बिना स्पर्श किए चलता है भौर दुष्यन्तका स्पर्श 
करते हुए चलता है! मारीचके भाश्नम्में रहते हुए दुष्यन्त भ्पनेको गहरे भमृत-सरोवरमें बेठा 
हुआ समभते हैं, क्योंकि स्थानका वायुमण्डल आ्ानन्दसे भरा हुआ है (भंक ७, इलोक १)। 
रोहिणी और चन्द्रमाके प्रेमसे सम्बद्ध कथाके साथ-साथ चन्द्रग्रहणके पौराणिक झ्भिप्रायका 
प्रयोग भंक ७, इलोक २२ में किया गया है, जिसमें श्कुन्तला भौर दुष्यन्तका वियोग झौर 
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संयोग दिखाया गया है। भ्क ७, इलोक रष में दुष्यन्तकी तुलना इन्द्रसे, उनके पृत्रकी इन्द्रके 
पुत्र जयन्तसे भ्रौर शकुन्तलाकी पौलोमीसे की गई है। 

दुष्यन्तने इन्द्रके वैरी असुरोके कुलका नाश कर दिया, भरत: उनकी तुलना विष्णुके चोथे अवतार 
नृूसिह से की गई है ( भ्द्धू ७, श्लोक ३ )। 

८. ललित कलाएँं--कालिदासके ग्रन्थोंमें ललित कलाझोंसे सम्बन्ध रखनेवाले उद्धरण 
इस बातको सिद्ध करते है कि कवि होनेके भतिरिक्त उनको काव्यसे सम्बद्ध चित्रविद्या और गायन 
झादि भय कलापोंका भी बहुत गम्भीर ज्ञान झौर तत्सम्बन्धी प्रालोचनात्मक भ्रन्तह ष्टि थी । 

प्रेक्ञाशहमें रज़मञज्चके मधुर गानोको उत्सुकता और ध्यानसे सुननेवाले श्रोताझोंकों चित्र- 
खचित व्यक्तियोका समूह कहा गया है ( झ्रडू १ )। किस प्रकार कोई कलाकार एक आझादशों चित्र 
चित्रित करते समय उसमें सभी सुन्दर सता निहित करनेका प्रयत्न करता है इसका बहुत अच्छा 
वर्णान प्रद्धु २, श्लोक £ में मिलता है जहाँ राजा, शकुन्तलाके अ्रपार सौन्दयंसे चौंथिया कर 
उसकी उत्पत्तिके विषयमें भ्रनेक प्रकारकी भावावेशपूर्ण कल्पनाभोंमें लीन हो जाता है। चित्र- 
कलाका दूसरा सिद्धान्त कि चित्रमे बनाई हुई वस्तुएं अपनी ऊँचाई-निचाईके प्रनुसार होनी 
चाहिए, भ्रद्धू ६ में समझाया गया है, जहाँ राजा द्वारा बनाया हुआ चित्र विस्तार्से वशित 
है। उसी चित्रके वर्णनमें कहा गया है कि वह तपोवनके पौधोंको सीचनेके कारण किड्चित्‌ 
आन्त चित्रितकी गई है। ( भ्रद्धू ६ ) । 

गायन-सम्बन्धी उपमाएँ “शकुन्तला' में बहुत कम हैं, यद्याप कालिदासके भ्रन्य ग्रन्थोंमें प्रौर 
अधिक मिल जायेंगी । गायनका प्रावेशमय रूप अ्रंक ५ में निहित है जहाँ राजा श्रपनी प्रथम 
कृपा-पात्रा हुसपदिकाके गायनकी बडी प्रशंसा करता है । 

६. मानसिक दशाएँ-- परिष्कृत मस्तिष्क या विकृत मस्तिष्ककी दक्षाझओंका वर्णान करनेवाली 
उपमाएँ और साथ ही साधारण भनुभवोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उपमाएँ भी मिलती हैं-- 

पागसके प्रलापमें श्रनुबन्धकी शभाशा नहीं की जा सकती ( अड्धू ४, इलोक १ ) | कामोनन्‍्मत्त 
विचारोंके प्रावेशमें अपनी भ्रंगूठीसे बातचीत करते हुए राजा की तुलना पागलसे की गई है (भू ६)। 
ग्रन्धा मनुष्य भश्रपने सिरपर फेंकी हुई माला को अश्रम-वश्ञ सर्प समझता है ( भ्रद्धू ७, श्लोक 
२४ ) | स्वप्नमें अ्रनुभव किए हुए, एक तान्त्रिक द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रथवा मस्तिष्ककी 
तल्लीनताकी कमीसे पैदा हुए मति-श्रमोंकी शोर भ्रंक ६, श्लोक १० में सकेत किया है | 

पृथ्वीकी ध्रोर सीधे उतरते हुए इन्द्रके रथकी भ्रत्यन्त द्रुति गति एक प्रकारका ऐसा भ्रम उत्पन्न 
करती है मानो भ्रचानक हृष्टिपथमें आते हुए पर्वंत-शिखरोंसे पृथ्वी स्वयं नीचे उतर रही हो (प्रंक ७, 
श्लोक ८) । विश्वसनीय साक्ष्यपर आश्चित निष्करषके द्वारा किसी वस्तुके मिथ्या-ज्ञानसे सत्यज्ञानमें 
होनेवाले परिवर्तनका वर्णान भ्रंक ७, इलोक ३१ में किया गया है । झ्रक ७, इलोक ३१ से हम जानते 
हैं कि कुछ विषयोभें हमारी निजी अभिरुचि किस प्रकार मृत वस्तुझोंको भी जीवित कर सकती है। 

१०. भाव-जगतु--किसी भी ग्रन्थमें उपभाझोंके प्रयोगका मुख्य तात्पयं यह है कि स्थूल 
उदाहरणों द्वारा सूक्ष्म भाव स्पष्ट किए जाये। परन्तु शैली ब्रादि कुछ भ्रांग्ल कवियोंकी भाँति 
कालिदासको भी हम इस क्रमागत पद्धतिके विरुद्ध पाते हैं। बहुधा व्यक्तीकृत भाव उपमाका 
माप-दण्ड हो जाता है। भाव-सम्बन्धी उपमाभोके निम्नाझ्धुत उदाहरण हैं--- 


महाकवि कालिदासकी उपमाओोंका मनोव॑ज्ञानिक अध्ययन [ ११७ 





राजाके रघसे डरकर एक हाथी, कण्वफे पवित्र लता-वितानमें इस प्रकार घुसता है मानो वह 
उनकी तपस्याका मूतिसान विध्त हो ( भंक १, श्लोक ३० ) | श्रंक ७, श्लोक १३ में शकुन्तला, 
जो वास्तवमें राजाकी कामनाका लक्ष्य थी, स्वयं कामना-रूपमें अंकित की गई है । दुष्यन्त, 
शकुन्तला झौर उनके पुत्र सर्वदमनके प्रेम-मिलनकी उपमा विदवास, भाग्य शौर कमंके भ्राकस्मिक 
योगसे दी गई है (भद्धू ७, श्लोक २६) । शकुन्तलाके निर्दोष सौन्दयंकी तुलना महान हृत्योंके पूरा 
फलसे की गई है (अड्ूू २, इलोक १०) | पश्चात्ताप करता हुझ्ना राजा शकुन्तलासे श्रपने प्रथम प्रेम- 
प्रदर्शनकी तुलना उतने ही कम पारितोषिकसे करता है ( भ्रक ६, इलोक १० )।॥ 

दूसरे ध्यक्तीकृत भावोंके उदाहरण भी प्राय: मिल जाते हैं--- 

दोषोंके कारण बहुतसे भ्रनिष्ट होते हैं ( भ्रंक ६ ) | भाग्य सचमुच सर्वंव्यापी है ( भदू ६ ) 
महामनाकी मह॒त्वाकाक्षाएँ वास्तवमे ऊंचे उड़ा करती हैं ( प्रद्धू ७ ) दुष्यन्तकी प्रसिद्धि स्वर्गंके 
घरातल-पर स्थित है ( भ्टू ७ ) | भूख विदृषकको प्रायः खा गई है ( अंक ६ )। 

११ काव्य-सम्बन्धी या भ्रन्य रूढियाँ-- 

सभी सस्कृत-साहित्य-प्रेश,गोका सत्य कथन है कि बहुतसी भावनाएं जो प्रारम्भमें भ्रावेश 
भौर भोजसे भरी हुई थी उनमे यद्यपि प्रतिशयोक्ति थी फिर भी बे पिछले खेवेके कवियोंके हाथमें 
पड़कर सवंथा रुढिबद्ध और निर्जीव-सी हो गईं। श्रतः इसमें सन्देह नहीं कि हमको छुद्ध स्वर - 
के साथ-साथ कालिदासकी रचनाओंमें कुछ निम्न कोटिकी घातुओंका मिश्रण भो मिलता है 
यद्यपि उनमें कल्पनाकी कीमिया भी पर्याम है। 

काम-पीडित मनुष्यपर चन्द्रमाकी शीतल किरणों भ्रग्निकी वर्षा करती हैं (भद्धुु ३, ह्लोक ३) | 
काम-पीडित मनुष्योंका रूढ़ वर्गन 'शकुन्तला' में भी वसा ही है जैसा प्राचीन पुस्तकोंमें मिलता है, 
क्योंकि प्रनससूया यह आलोचना करती हुई पाई जाती है कि उपर्युक्त वर्णान उसकी सखी 
शकुन्तलाके लिये उपयुक्त ही है ( झद्धू ३, श्लोक १४ )। लताके साथ भौंहोंकी तुलना बहुत 
पुरानी है (प्रड्ू ३, श्लोक १३) । कुमुदिनियोंपर चन्द्रमाका प्रभाव प्राय: सभी संस्कृत-काब्योंमे उद्धत 
है, वह उपमाधोंमे सबसे भ्रधिक नोरस है (अभड्जु ३, श्लोक १५) । पृथ्वी, राजाकी पत्नी समझी 
गई है (भ्रक ३, ग्लोक १८)। चकवा-चकवीका वियोग एकदम रूडिगत है (प्रंक ३, श्लोक ३) । 

चन्दन वृक्षके वास-स्थान मलय पवेतका वर्गान अंक ४, हलोक १२में मिलता है । कोकिलाके बच्चोंका 

पालन-पोषण कौओंके घोंसलोंमें होता है (अंक ५, इलोक २२)। श्रब प्रकृतिवादी ही इस उक्तिके 
संत्यकी जाँच करें। कामदेवका धनुष भौर बाणासे सुसज्जित दिखलाना योरोपीय भौर संस्कृत 
काव्यमें समान है (प्रक ५, इलोक २३; ग्रंक ६, इलोक ४) आम्रमञ्जरी कामदेवका छठा भख्तर है 
(अंक ६, श्लोक ३; भंक ६, इलोक ८)। शभ्राम़्मझ्जरियोंको देखकर भ्रमरोंका मदमस्त होना 
यद्यपि स्वाभाविक है फिर भी यह काव्य-सौन्दये प्राप्त करमेके लिये एक प्रवेश-पत्र सा हो गया 
है ( भ्रक ६ ) | दूध शोर जलके मिश्ररासे केवल दूध घूस लेना भौर जलको छोड़ देना हंस- 
पक्षीका विदोष गुणा है । यह एक दीघंकालिक रूढोक्ति है ( भ्रंक ६, लोक ८५ ) ! 

कुछ साधारण निष्कर्ष-- 

उपरिलिखित विचारोंकी सारिणी से भली भाँति स्पष्ट हो जायगा कि साधारशा बासोंमें असा- 
धारणके प्रति कालिदासको भावुकता बहुत ही तीम्न थी। भ्रपने विश्लेषणके निष्कर्षोंसि भी सुझेः यहू 


श्श्य | समोक्षा-निवन्ध 





लिखनेमें प्रसत्वता है कि उनकी बुद्धि सचमुच विस्तृत थी भौर इस बुढिने झपने घेरेमें भाई हुई 
प्रत्येक बस्तुको उचित स्थान दिया । उनका प्रकृति-ज्ञान एकदम नया था। हुष्यन्तके प्रथम भ्रेमते 
एक स्थासी स्थान बता लिया है। वह कहता है--- 
न जे निम्नादिव सलिलं॑ निवतंते मे ततो हृदयम्‌ । 

[ प्पने प्रेम्पात्र को छोडना मेरे लिये उतना ही झसम्भव है जितना कि नीचे बहते हुए 
जल को ऊपर-चढ़ा ले जाना | ] 

शब्द-चित्रमें कोई उपसा, पहले पशुओंकी खुरसे उठाई गई झौर फिर कण्वके तपोद्ानके 
वृक्षोपर स्थित धुलसे प्रधिफ कलाका प्रदर्शन नहीं करती । घूलके जमाबकी तुलना टिड्डी दलसे 
की गई है-- 

शलभसमूह इव रेणु'***** पतति | क्‍या यह उपमा कालिदासके प्राकृतिक हृष्टिकोशको 
मवीनता नही सूचित करती ? क्‍या उममे प्रत्यक्ष संकेतों-द्वारा वस्तु प्रदर्शित करनेकी विचित्र 
शक्ति नहीं है जितको टेनिसन या ब्राउनिज्ल या प्रन्य कवि झौर भ्धिकतासे दिखलाते हैं ? 


उनके प्राकृतिक ज्ञानके सम्बन्धमें दूसरी ध्यान देने-योग्य बात यह है कि उन्होंने मनुष्य 
पोर प्रकृतिके बीच कोई विभाजन-रेखा नहीं खींची है। समाजमें मनुष्योका सम्बन्ध पौधोंके 
पारस्परिक सम्बन्ध-द्वारा समझाया गया है। विशेषतः “शकुन्तला' में वनस्पति भौर पशु-जीवनके 
सभी भन्तर बिल्कुल निकाल दिए गए हैं और पूर्णा जीवन हमारे समक्ष रकखा गया है। 

दुष्यन्तके सम्पूर्ण प्रनुभवका वर्शान विस्तारसे करनेके लिये कल्पनाके बहुत ही उत्कृष्ट 
रूपकी झावश्यकता है। उदाहरणा्थ--किस प्रकार नीचे उतरते समय पृथ्वी दुष्यन्तकी भोर 
लुढ़का दी गई सी जान पड़ती है, इसका प्राकल वर्शान-प्रक ७, इलोक ८ मे किया गया है। 
कालिदासके समयमे वायुयान नहीं थे फिर भी विचित्रता यह है कि पूराका पुरा वर्णान, एच० जी० 
वेल्स-द्वारा श्रपने लेखमें दिए गए उस बरण नसे मक्षिका स्थाने मक्षिका मिल जाता है जिसमें उन्होंने 
झपनता प्रथम वंमानिक अनुभव हमे बताया है । 

फिर भी मैं इस बातपर बल देता हूँ कि सभी उपमाएँ बुद्धिमत्ताको सूझ नहीं हो सकतीं । 
संसारकी भ्रन्य वस्तुप्नोंके समान उपमाशोंका भी अपना निजी सौन्दय्य होता है। प्रथम तो उन्हे 
उचित होना चाहिए। जब किसी पण्डितंमातीने किसी ऊँची मीतारकों देखकर इस प्रकार 
प्रालोचनाकी “यह गरृहका कैसा निरथंक वाक्यांश है” तो उसने सचमुच शिशुता या कवि होनेकी 
प्रपती अ्रयोग्यता प्रकट की । 

कालिदासकी उपमाझोंमें यह भौचित्य निश्चय ही है, इसका विवरण कुछ उदाहरखोंसे 
चल जायगा। प्रियम्ददा झपती सखी शकुन्तलाको योग्य पति पानेपर बधाई देते हुए 
कहती है :-- 

दिष्य्या घुमाकुलितहष्टेरपि यजमानस्थ पावक एवाहुति: पतिता । 
वत्से ! सुदष्िष्यपरिदता विद्येवाशोचनीयासि संवृत्ता। 


उपमाश्रोंका श्ोचित्य ओर सौन्दर्य इस बातमें समझा जाता है कि कविमें यह दवाक्ति हो कि 
बहू घामिक जीवनसे उदाहरण लेकर सांसारिक प्रम्बन्धकों समझा दे । 


महाकवि कालिदासकी उपप्राध्लोंका मनोवैज्ञानिक भ्रध्ययन. [ ११६ 





दूसरी झोर विदृषकके हाथमें पड़कर प्रत्येक गम्भीर और पवित्र विचार असंस्कृत भौर 
हास्यास्पद हो जाते हैं। जब मातलि उसे भली प्रकार पीट चछुकता है तो वह कहता है-- 
इष्टिपशुमारं मारित' । 
दूसरे स्थलपर दुष्यन्तके प्रेमोन्मत्त हो जाने पर वह कहता है--- 
'लद्धित एव भूयोअपि शकुन्तलाव्याधिना' । 


बस्सनेका हास्य-सिद्धान्त विदृषककी चरित्र-यृद्धिमिं भली भांति दिखाया गया है, क्योंकि 
झात्माके विषयमे बातचीत करते हुए वह सवंदा शरीर भौर उसके असंस्कृत प्रेमकी शोर ही निर्देश 
करता है। 

उपमाशोके श्रन्य गुण जैसे वेचिश्य, वैविध्य भ्रादिका विशेष रूपसे वरशंन करनेकी श्रावश्यकता 
नही है, क्योंकि वे ऊपर दी हुई उपमाभोंके मूल स्रोतोंके विभागोंसे स्पष्ट हो गए हैं । 

पेंगरेजी साहित्यका विद्यार्थी मिल्टन अथवा होमरमे प्रधिकतासे मिलनेव/ली लम्बी पूंछोंगाली 
उपम।, न पाकर आएचजयंमे पड़ जाता है। किसी विचारको जान-बूककर पीट-पाटकर बढ़ाना, 
कृत्रिमता ही सूचित करता है, चाहे वह कितनी ही चतुराईसे क्‍यों न किया जाय, क्योंकि 
मौलिक रचनाके लिये वह किसी प्रकार भी सहायक नहीं है। बनावट कभी मौलिक रचनाके 
समकक्ष हो भी नहीं सफती। कालिदासकी प्रायः सभी उपमाएँ सीधोी-सादी हैं भोर वे 
भारतीय मस्तिष्कपर भ्पना प्रभाव डालती हैं क्योंकि वे उस भारतीय सम्यताका चित्रण करती हैं 
जिसका पालन-पोषण वनमें हुआ है न कि यूनानी और रोमन सम्यताकी भाँति नगरकी चहार- 
दीवारीके भीतर । भरत. उन सभीमे वह स्वातन्त््यकी भूलक दिखाई देती है जो प्रकृतिके 
शक्तिशाली प्रभावके देनिक सम्पर्कसे ही सम्भव है । 


कालिदासकी छन्दोयोजना 
[ श्री पण्डित रामगो विन्द शुक्ल, न्याय-व्याकरण-साहित्याचाये, काशी | 


जैसे विभिन्‍न प्रकारके उच्चारणके लिये विभिन्न प्रकारसे कण्ठतालुके प्नभिधातोंका विधान 
है भोर जैसे विभिन्‍न प्रकारके वर्ण पृथन्‌ पृथक्‌ रस, भाव तथा श्रलकार भादिके व्यक्ञक हैं 
वैसे ही उन-उन रसोंकी व्यज्जनाके लिये भिन्‍न-भिन्‍न छन्दोंका भा विधान है जैसे जार रसके 
थ्यञ्जक वर्णोके द्वारा ही श्वृद्धार रसकी सिद्धि होती है वैसे ही छन्दोंके विषयमेंभी यह विचार किया 
गया है कि किस छन्दमें रचा हुआ काव्य किस रसकी पुष्टिके लिये प्रधिक उपयुक्त होगा। उसका 
तात्पर्य यह है कि केवल दाब्द-योजना ही काव्यमें रस-नसद्धिके लिये पर्याप्त नहीं होता, उसके लिये 
छन्‍्दोयोजना भी उतनी ही अश्रषिक भ्रपेक्षित है। महाकवि क्षेमेन्द्रने श्रपने सुवृत्त-तिलकमे कहा है कि- 


काव्ये रसानुसारेश वर्णेनानुग्रुणेण व । 
कुर्वीत सर्ववृत्ताना विनियोगं विभागवित्‌ | 


(काव्यमें रस तथा वर्णोनीय वस्तुके अनुसार छन्‍्दोयोजना ठीक समभकर छुन्दोका विनियोग 
करना चाहिए ।) 


छुन्दोयोजनाका परिज्ञान तो उन महाकवियोके काव्योंस ही सम्भव है जिनकी वाग्धारा 
ग्रविरल प्रवाह-द्वारा साहित्य तथा साहित्यकारोंकों तृप्त करती रही है। हणचार्य मम्मट भट्टने कहा 
है कि काव्य-निर्माणकी शक्ति होनेपर भी “काव्यज्शिक्षयाम्यास की श्रावश्यकता रहती ही है । 
झतएव नये कवि अपने पूव॑वर्त्ती बड़े-बड़े कवियोके बनाए हुए मार्गपर ही चलना उचित समभते 
हैं भौर तदनुसार ऐसी परिपाटी बना सेते हैं जिससे पीछे आनेवाले कवि-बालक भटकते न फिरें, 
प्रत्युत उसी मार्गपर सावधानीसे पैर रखते हुए बढ़ चले झाव । इसीलिये महाकवि क्षेमेन्द्रने अपने 
सुवृत्ततिलक नामक ग्रन्थमें छन्दोयोजनाके विषयमे नियम लिखते हुए कहां है-- 
झारम्मे सगंवन्धस्य कथाविस्तारसंग्रहे । 
समोपदेशवृत्तान्ते सन्‍त. शसन्त्यनुष्ट्रभम्‌ ।। 
श्यूद्धा रालम्बनोदा रनाथिका रूपवर्णन म्‌ 
वसनन्‍्तादि तदझ्रुच सच्छायमुपजातिभि: ॥ 
रथोद्धता विभावेषु भव्या उन्‍्दोदया दिष्ु । 
षाडगुण्यप्रगुणा नी तिवशस्थेन विराजते 
वसन्तलितक॑ भाति सडूरे वीररोद्रयो:। 
कुर्यात्‌ स्गस्य पर्यन्ते मालिनी द्वुततातुलव ।! 
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उपपन्ने परिच्छेदकाले शिखरिणी मता। 
भ्ौदायंराचिरोजित्य-विचारे हरिणी मता ॥ 


साक्षेपक्रोषधिवकारे पर॑ पृथ्वीभरक्षमा । 
प्रावृदट प्रवासव्यसने. मन्दाक़ान्ता विराजते ।॥ 
शौर्यस्तवे नृपादीनां शार्दुलक्रीडत॑ मतम्‌ । 
सावेगपवनादीनां वर्णने स्रग्धरा मता।॥। 
दोधकतो टकनर्कूट्युक्त मुक्तकमेव विराजति सुक्तम्‌ । 
निविषयस्तु रसादिषु तेषां निनियमश्च सदा विनियोग: ॥। 
शेषाणामप्यनुक्तानां वृत्तानां विषय बिना । 
वैचित्यमात्रपात्राणा विनियोगों न दशितः॥| 
इत्येथष. वश्यवचसां सर्ववृत्त-प्रसंगिनाम्‌ । 
झदो विभाग: सद्वृत्तविनिवेशे विशेषवान्‌ ॥| 


महाकवि क्षेमेन्द्रकी दृष्टिमे कालिदासकी छन्दोयोजना इस प्रकार की है -- 


सुबशा कालिदासस्थ मन्दाक़ान्ता प्रवल्गति। 
सदश्वदम ? स्येव काम्बोजतुरगाजूना ॥ 


सुवर्णाहं प्रबन्धेषु यथास्थान-निवेशिनाम्‌ । 
रत्नानामपि वृत्तानां भवत्यम्यधिका रुचि: ॥। 


[किसी सर्गके आरम्भमें, कथाके विस्तारका संग्रह करनेमे उपदेश या वृत्तान्त कथनमे भ्रनुष्ठुप्‌ 
छन्दके प्रयोगकी प्रशसा सज्जन लोग करते है। श्वद्धारके भालम्बन-स्वरूप उदार नायिकाके 
वर्शान शौर श्रृद्भारके अंगभूत वसन्‍्त श्रादिका वर्णन उपजाति छन्दमें करना चाहिए। भव्य 
चन्द्रोदय भ्रादि विभावोंका वर्णन रथोद्धतामें और षाडगुण्य प्रादि नीति सम्बन्धी विषयोंका बर्शंन 
वंशस्थ छन्दमें शोभमन होता है। वीर भ्रौर रौद्के मेलमें वसन्ततिलका छन्द ठीक होता है भौर 
सर्गके धन्तमें द्ुत तालके समान मालिनी छुन्दका प्रयोग करता चाहिए। श्रध्यायको झ्लग करने या 
प्रारम्भ करते समय शिखरिणी छुन्द उचित होता है। उदारता, रुचि और भ्रौचित्य आदि 
गुणोके वर्शानके लिये हरिणी छन्‍्द ठीक है। भ्ाक्षेप, क्रोध भौर घिक्कारके लिये पृथ्वीमरक्षमा 
छुन्द उचित है । वर्षा, प्रवास, विपत्ति भ्रादिके वर्णानके लिये मन्दाक़ान्ता छन्द उपयुक्त हे । 
राजाझ्रोंके शौय॑ की स्तुतिके लिये शार्दूलविक्रीडित तथा आआँधी-बबंडरके लिये जग्धरा ठीक है । 
मुक्तक सूक्तियाँ दोधक, सतोटक तथा नर्कूट छन्दमें प्रच्छी लगती हैं। जिन भन्य छन्दोंके प्रयोगका 
वर्णान नहीं किया गया है उनके विषय भौर प्रयोगके भ्रौचित्यका विचार कर लिया जा सकता 
है। कवि लोग उचित प्रकारसे यथा स्थान उनका प्रयोग कर ही लेते हैं ।] 


मरहाकवि क्षेमेत्द्रका यह निर्देश सर्बथा सराहतीय है और छुन्दोंके विषयमे पूर्णरूपस यह 
विधान बन जाना चाहिए कि किस छन्‍्दका कहाँ प्रयोग करता उचित और कहाँ भनुचित है 
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जिससे नये कवियोंका उचित पथ प्रदर्शन हो सके। रीति-अन्यकारोंने काब्यवोष गिनते हुए 
'हतवृत्तता' नामक दोष भी लिखा है। उनका कहना है कि जो वृत्त रसके स्वभावसे विपरीत 
पडता हो उसका प्रयोग उस रसके लिये करना ही ह॒तवृत्तत्व दोष है। इस विषयपर ऐसे पृथक्‌ 
निवन्धकी आवश्यकता है जिसमे विभिन्‍न रसोके प्रनुगुण विभिन्‍न छन्दोंकी योग्यता विस्तारसे 
समभाई जाय । इस समय केवल यही विचार किया जा रहा है कि महाकवि कालिदासने श्रपने 
काव्योमें किन रसो, भावों तथा वर्णानोंके लिये किन छन्दोंका प्रयोग किया है-- 


छ्न्द विषय-भाव या रस 

उपजाति--वशबरं न, तपस्या तथा नायक-नायिकाका सौम्दयं । 

प्रनुष्टुू--लम्बी कथाको सक्षिप्त करने तथा उपदेश देनेमे । 

वशस्थ--बी रताके प्रकरणमे; चाहे युद्ध हो या युद्धकी तैयारी हो रही हो । 

वैतालीय---करुण रसमें । 

द्रतविलम्बित---समृद्धिके वर्णंनमें । 

रथोद्धता--जिस कमंका परिणाम खेदके रूपमे परिणात हो चाहे वह खेद रति-जनित हो,; 

वुष्कमं -जनित हो या पश्चात्ताप-जनित हो | श्नतः कामक्रीा, ग्रासेट श्रादिका 
वर्णन इसी छन्दमें है । 

७. मन्दाक्रान्ता--प्रवास, विपत्ति तथा वर्षाके वरानमें । 

८. मालिमी---सफलताके साथ पूर्ण होनेवाले सर्गके ब्रन्तमे । 

६. प्रहषिणी---हर्षके साथ पूर्ण होनेवाले सर्गके अन्तमे । यदि मध्यमे भी कही इसका 
प्रयोग है तो वहाँ भी दु खकी धारामे हुं या हर्षकी धारामे हर्षातिरेक ही 
वरित है। 

१०. हरिणी-- जब नायकका श्रम्युत्थान हो या सौभाग्यका बणंन हो । 

११. वसततलिका--का्यंकी सफलतापर | ऋतु-बर्णानमे भी पुरुषोकी सफलता या कतुकी 
सफलतापर तभी सिद्ध हो सकी है जब उसका उपभोक्ता उन वस्तुझोका 
उपभोग कर रहा हो । 

इसी प्रकार सफलताके लिये प्रस्थान या प्राप्तिमे गन्वर्थनाम पृष्पिताग्रा, निराणाके साथ 
निवृत्तिमें तोटक, इृत्यकृत्यता में शालिनी, वृथा वीरता-प्रदर्श नमे भौपच्छन्दसिक, क्रीडाके बर्णनमे 

( चाहे कामक्रीडा हो या श्रम्य क़ीडा हो ) रथोद्धता, सयोगसे स्वयप्राप्त विपत्ति या सम्पत्तिमें 

स्वागता, चबराहटमे मत्तमयूर, प्रपठ्बोका परित्याग करनेभे ताराच तथा वीरता आादिके बर्शनमें 

शार्दूलविक्रीडितका प्रयोग किया गया है । 


यहाँ यही समभानेका प्रयत्त किया गया है कि किस प्रकारकी घटनाओं तथा किस प्रकारके 
विषयोंका बरांन कविने किस छुन्दमे किया है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि कालिदासने 
प्रपने छम्दोके प्रयोग-द्वारा यह भी सिद्ध करने झौर समझानेका प्रयत्न किया है कि इस छल्दोंका 
प्रयोग किस रसमें करता चाहिए। ,जिस सर्गकी घटनाझोमे इलोक-इलोकपर भाव बदला है या 


दी एृद हे :० 4० ८० 
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घटना बदली है, ठीक उसीके अ्रनुसार कविने छन्दोंमें भी गिन करके हा परिवर्तन किया है जिससे 
यहु भी मानता झनुचित न होगा कि कविने अपने काब्यके द्वारा रसोंके अनुकूल छन्दोयोजनाकी 
शिक्षा भी दी है । 


झुन्दोंका प्रयोग समभने झौर उनका प्रकरण जाननेके लिये छन्दोंकी तालिका भआ्रागे दी 
जाती है जिसके द्वारा पीछे लिखी हुई बातोंकी पुष्टि हो सकैगी-- 


रघुवंश 
प्रथम सर्ग छ्न्द लक्षण 
१ से €४ तक श्रनुष्ट्रप्‌ लघुस्यातु पचमं यत्र गुरुषष्ठं तु सप्मम््‌ । 


ब्ितुर्यपादयोह् स्वमष्टाक्षर मनुष्टुभम्‌ । 


श्भ््वां प्रहषिणी म्नौ ज्ञौ गस्लिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌ । 

हवितीण सर्ग 

श्से ७४ उपजाति उपेन्द्रवशक्षापदर्संगतानि वदीन्द्रवश्माचरणानि च॒ स्पुः । 
तदोपजातिः कथिता कवी न्देभंदाभवन्तीह चतुर्दशास्पा: । 

ज्श्वाँ मालिनी सनमयमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै: । 

तृतीय सर्ग 

१ से ६६ तक बंशस्थ जतौ तु वंशस्थभुदीरितं जरी ! 

७० वाँ हेरिणी रसयुगहयैन्सीं म्नौस्‍लो गो गंदा हरिणी तदा । 

जलुर्थ सर्ग 

१ से ८६ तक भनुप्टुप्‌ ( ऊपर देखो ) 

८७ से ८८ तक प्रहषिणी ( ऊपर देखो ) 

पंचम सर्ग 

१ से ६२ तक उपजाति ( ऊपर देखो ) 

६जे से ७३ तक बसन्ततिलका उक्ता वसनन्‍्ततिलका तभजा जगौग. । 

७४ से ७५ तक मालिनी ( ऊपर देखो ) 

७६ वाँ पुष्पिताग्ाप्रयुजिनयुगरेफतो यकारों युजि च न नौजरगाश्न पृष्पिताग्रा । 

बष्ठ सर्य 

१ से ८5४ तक उपजाति ( ऊपर देखो ) 

पा मालिनी ( ऊपर देखो ) 

प६ वाँ पुष्पिताग्रा ( ऊपर देखो ) 

सहभ सर्ये 

१ से ६६ तक उपजाति वितीय सर्गमें, ( ऊपर देखो ) 

७७ से ३६ तक मालिनी द्वितीय सममें, ( ऊपर देक्षो ) 
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झअध्दम सर्ग 
१ से €० तक 


ह१्वाँ 
ध्स्वाँ 
६३ से ६४ तक 
€६५वाँ 


नवभ सं 
१से ५४ तक 


५४ से ६३ तक 
६४ से ६५ तक 
६६ वाँ 

ध्७वाॉँ 

ध्ण्वाँ 

६६8 से ७० तक 
७१ से ७३ तक 
छ्ड्वाँ 
७भवाँ 

७६ से ८२ तक 
ववास सर्ग 

१ से ८५ तक 
पद वाँ 
एकादश सर्ग 

१ से ६१ तक 
ध्र्वाँ 

ध्३वाँ 

द्वादह्ष सर्ग 

१ से १०१ तक 
१०२ वाँ 

१०३ वाँ 

१०४ वाँ 
अयोददा सर्ग 

१ से ६७ तक 
६८ से ७८५ तक 
जश्वाँ 
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बतालीय 


तोटक 
प्रहषिणी 
वसनन्‍्ततिलका 
मन्दाक़ान्ता 


द्रतविलम्बित 
वसनन्‍्ततिलका 
शालिनी 
ओऔपच्छन्दसिक 
मालिनी 
रथोद्धता 
पुष्पिताग्रा 
स्वागता 
वेतालीय 
मत्तमयूर 
वसनन्‍्ततिलका 


प्रनुष्टप्‌ 
मालिनी 


रथोद्धता 
वसन्सतिलका 
मालिनी 


पअनुष्टप्‌ 
मालिनी 
वसनन्‍्ततिलका 
नाराच 


उपजाति 
यसन्ततिलका 


प्रहषिशी 


विषमे यदि षटकलासमेज्टो स्युस्ता इह नो निरन्तरा:। 
न समात्र पराश्षिता कला वैतालीयेज्ल्ते रलौ गुरु: । 

इह तोटकमम्बुधिस: प्रथितम्‌ । 
प्रथम सर्गमें 

पचम समंमें 

मन्दाक़ान्ता जलधिषडगैम्भौंनतौ तद्गुरूचेत्‌ । 


( ऊपर देखो ) 
( ऊपर देखो ) 


द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ । 

पंचम सगेमें ( ऊपर देखो ) 
शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोब्धिलोक: । 

चरमे यदि रेफयौ भवेतामौपच्छन्दसिक दलद्ये तत्‌ । 

द्वितीय सर्गमे ( ऊपर देखो ) 

रान्तराविह रथोद्धता लगौ | 

पंचम स्ग॑मे ( ऊपर देखो ) 

स्वागतारनभगैर्गुरुणा च 

अष्टम सर्ग॑मे ( ऊपर देखो ) 

वेद रन्ध्रम्तोौ यसगा मत्तमयूरम्‌ । 

पंचम सगमें ( ऊपर देखो ) 
प्रथम सर्गमें (ऊपर देखो) 
द्वितीय समंमे (ऊपर देखो) 
नवम सगंमे (ऊपर देखों) 
पंचम समंमें (ऊपर देखो) 
द्वितीय सर्गमें (ऊपर देखो॥) 
प्रथम सर्गमें (ऊपर देखो) 
द्वितीय सर्गमें (ऊपर देखो) 
परम सर्ग में (ऊपर देखो) 
इह ननरचतुष्कसृष्ट तु नाराचमाचक्षते । 

द्वितीय समंमें (ऊपर देखों) 
पंचम सर्गमें (ऊपर देखो) 
प्रथम सर्गमें (ऊपर देखो) 
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अतुर्देश सर्ग 
१ से ८६ तक उपजाति द्वितीय सग॑मे (ऊपर देखो) 
घ्७्वयाँ मन्दाक्ान्ता भ्रष्टम सर्गमें (ऊपर देखो) 
पंजरह सर्ग 
१ से १०२ तक अनुष्ट॒प्‌ प्रथम सगंमें (ऊपर देखो) 
श्ण्३्वाँ मन्दाक़ान्ता अ्रष्टम सगंमें (ऊपर देखो) 
घोडदा सर्ग 
१ से ८५ तक उपजाति द्वितीय समें में (ऊपर देशो) 
८्द्वाँ वसन्ततिलका पचम सर्ग में (ऊपर देखो ) 
८७ से ८६ तक मन्दाक्रान्ता प्रब्टम सर्ग में (ऊपर देखो) 
सप्तदश सर्ग 
१ से 5० तक अनुष्टुप्‌ प्रथम सर्येमें (ऊपर देखो) 
फर्वां मन्दाक़ान्ता ग्रष्टम सर्ग में (ऊपर देखो) 
झ्रष्टावश सर्ग 
१ से ५१ तक उपजाति द्वितीय सर्ग में (ऊपर देखो) 
५२ से ५३ तक वसन्ततिलका पंचम सं में (ऊपर देखो) 
एकोनविशति सर्ग 
१ से ५५४ तक रथोद्धता नवम समंमें (ऊपर देखो) 
भ्रद््वाँ वसन्त तिलका पंचम सग्ग में (ऊपर देखो) 
भ्र्छ्वाँ मन्दाक्रान्ता प्रष्टम समेमें (ऊपर देखो) 
कुमार संम्भव 
प्रभम समंमें 
छ्न्द लक्षण 
१ से ५६ तक उपजाति द्वितीय सर्ग॑ रघुवंध 
६० वी मालिनी द्वितीय सर्ग ,, 
दूसरा सर्ग 
१ से ६३ तक अनुष्ट्प्‌ प्रथम सर्ग ,, 
६४ वाँ मालिनी द्ितीय सगे ,, 
ती सरा सर्ग 
१ से ७४ तक उपजाति द्वितीय सगे ,, 
ज्श्वाँ वसन्ततिलका पंचम सर्ये. ,, 
७६ वाँ मालिनी द्वितीय से 
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चौथा सर्ग 

१ से ४४ तक बैतालीय प्रष्टम सर्ग रघुवंण 
४५ वयाँ वसनन्‍्ततिलका पंचम सर्ग ,, 
४६ वाँ पुष्पिताग्रा पंचम सर्ग. » 

पाँचयां सर्ये 

१ से ८४ तक वंशस्थ तृतीय स्ग॑,, 

८५ से 5५६ तक वसन्ततिलका पच्रम स्ग॑ ,, 

छठा सर्ग 

१ से ६४ तक अनुष्टुप्‌ प्रथम सर्ग ,, 
६५वाँ पुष्पिताग्रा पंत्रम सर्ग .,, 

सातवां सर्ग 

१ से ४३ तक उपजाति द्वितीय सर्ग ,, 

&४ से ६५ तक मालिनी द्वितीय सर्ग॑ ,, 

भ्राठवां सर्ग 

१ से €० तक रथोद्धता नवम सर्ग ,, 
€्श्वाँ मालिनी द्वितीय सर्ग ,, 

नया सर्ग 

१ से ५१ तक उपजाति द्वितीय सग॑ ,, 
भ्र्वाँ पुष्पिताग्रा पंचस सर्ग॑ ,, 

दसवां सर्ग 

१ से ५६ तक प्रनुष्टुप्‌ प्रथम सर्ग ,, 
६० वाँ मन्दाक़ान्ता झ्रष्टम सर्ग ,, 

ग्यारहवां सर्ग 

१ से ४६ तक उपजाति द्वितीय सर्ग॑,, 
प्र्०्याँ हरिणी वृतीय सर्ग ,, 

बारहवाँ सगे 

१ से ५६ तक उपजाति द्वितीय सर्ग , 
६० वाँ हरिणी वुतीय सग॑ ,, 

तेरहया सर्ग 

१ से ५० तक उपजाति तृतीय सर्ग  ,, 
भश्वां मालिनी द्वितीय सर्य 


| 


धोवहूवाँ सर्ग 
१ से ४६ तक 

भ््०्याँ 
पंद्रहुाँ घर्ग 
१ से ५२ तक 
५३ वाँ 


सधोलह॒थां सर्ग 
१ से ४६ तक 
५० वाँ 
सत्रहवाँ सर्ग 
१ से ५३ तक 
भ् याँ 
भ५वाँ 


पृ मेघ | 


उसरभेष 


प्रथम सर्ग 

१से २१ तक 
२२ से २८ तक 
वृत्तरा सर्ग 

१ से २० तक 
२१ से २२ तक 
२३ से २९ तक 
तीसरा सर्ग 

१ से २२ तक 
२२ से २८५ तक 
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वंशस्थ तृतीय सर्भ रघुबंश 
मालिनी द्वितीम सर्ग॑ ,, 
वंशस्थ तृतीय सर्ग॑ ,, 
शार्दूलविक्रीडित सुर्याश्वैयंरुजस्तता: सगुरवः 
शार्दूलविक्री डितम्‌ । 
अनुष्टुप्‌ प्रथम सगे, ,, 
हरिणी तृतीय सर्ग॑ ,, 
वसन्तसिलका पंचन सर्ग॑ ,, 
युष्पिताग्रा पचम सर्ग ,, 
मालिनी द्वितीय सर्ग ,, 
मेघदूत 
मन्दाक़ान्ता प्रष्टम सर्ग ,, 
ऋतुसंहार काव्य 


उपजाति सभी छन्दोंके लक्षण ऊपर भ्रा चुके हैं । 
मालिनी 


उपजाति 
वसन्ततिलका 
मालिनी 


वसम्ततिलका 
मालिनी 





श्श्ष ॥ सप्रीक्षा-निबन्ध 
छोथा सर्ग 
१से १३२ तक उपजाति सभी छन्दोंके लक्षण ऊपर आ चुके हैं । 
१४ से १८ तक वसन्ततिलका 
श्ह्वाँ मालिनी 

पाँचवां सर्ग 

१ से १० तक उपजाति 

११ से १३ तक भालिनी 

छठा सर्ग 

१ से १० तक उपजाति 

श्श्वाँ वसनन्‍्ततिलका 

१२ से १८ तक उपजाति 

१६ से २८ तक वसनन्‍्ततिलका 

२९ से ३७ तक मालिनी 

३ं८वाँ शार्दूलविक्रोडित 


महाकवि कालिदास केवल सस्कृत-पिंगलके ही ज्ञाता नही थे, उन्होंने विक्रमोवंशीयके चतुर्थ 
प्रंकमे प्राकृत और भ्रपश्र शके छन्‍्दों और नाट्य रीतियोका भी प्रयोग किया है। इस प्रकार 
महाकविने वस्तु, भाव तथा रसके प्रभावको स्थिर तथा पुष्ट रखनेके लिये योग्य छन्दोका प्रयोग 
करके झपनी छन्दो-योजना-शक्तिका भी अत्यन्त भव्य परिचय दिया है । 


४+.... कीलिदास के काब्यों में निर्दिष्ट 
्ः 4 2 स्थलों से युक्त 
। भारत का मानकर 






अमभिधान-कोष 


(पष्डित सीताराम चतुर्वेदी] 


श्र 

पइ्रशुमान--सुर्य वंशी राजा सगरका पत्र 
भ्रसमजसका पुत्र । (देखो सगर) 

प्रक्षत --चावलके समूचे दाने जो देवपूजाके 
काममें आते हैं । 

झगस्त्य-- १. ऋषि, जिनका जन्म्र घडेसे 
हुआ था, जिन्होंने समुद्र सोख लिया था भौर 
जिनके कहनेसे थिन्ध्यपवंत लेट गया था। "भंग 
विस्ष्याचल स्त्याययति इति श्रगस्त्य' ।” ऋग्वेदके 
अनुसार यज्ञस्थलमे उर्वशीकों देखकर मित्र और 
वरुणका वीय॑ स्खलित होकर यशज्ञके कुम्भमें जा 
गिरा, उसीसे वक्षिप्ठ औौर भ्रगस्त्यकी उत्पत्ति 
हुई। लोपामुद्रासे श्रगस्त्यका विवाह हुमा । 
पगसत्यका श्राश्नस योदावरीके उत्तर तटपर 
दण्डका रण्यमे विदर्भ (वर्तमान बरार)की पूर्वोत्तर 
सीमापर था । देवताग्रोंके भनुरोधसे इन्होंने समुद्र 
सोख डाला, इल्वल भौर वातापि अ्रसुरोंको नष्ट 
कर डाला । जब विध्याचलने सूर्यका पथ रोक 
लिया था, उस समय इन्होंने उसे नीचे लिटा 
दिया था । 


विद्वानोका विध्वास है कि प्रगस्थ्यको स्मरण 
करते हुए यहू श्लोक पढ़नेसे भ्रजीर्णा दूर हो 
जाता है-- 
झभातापी मारितों येन वातापी चर भमहाबलः । 
समुद्र: शोषितो येन स॒ मे»गस्त्य. प्रसीदतु ॥ 

२--वारा जो दक्षिण दिशामें सौर भाद्रपद 
मासके सब्हवे दित उदय होता है। यह तारा 
जब उदित हो जाता है तब वर्षा समाप्त हो 
जाती है । 

३--जुक्ष, जिक्षमें द्वितीयाके अन्द्रमाके 
झाका रके फुल लगते हैं। 


झगुरु---सुगन्धित काष्ट । इसके धुएँसे 
महिलाएँ भपने केश सुगन्धित करती हैं। भ्रगर 
चन्दन । यह देखनेमें काला, पर पत्थरपर घिसनेसे 
सुन्दर पीले रंगका हो जाता है | इसका पेड बहुत 
बड़ा होता है भौर सिलहटके पहाडी जगलमे 
उगता है । इसीके पुराने वृक्षसे गुग्गुल-जेसी एक 
प्रकारकी गोंद निकलती है जिसे पीसकर भागपर 
डालनेसे मीठी सुगंध निकलती है । 

झग्मि--आगरनेय-कोर (दक्षिण-पूर्व दिशा) 
के भ्रधिष्ठाता देवता | अग्निके तीन प्रकार हैं- 
दावार्नि, जठरागरिनि, वाडवारिन । 

वाबारिति---लकडीकी भाग; (जठराग्नि; 
पेट की भ्राग जो भोजन पचाती है; वाडवारिनि 
समुद्रकी भ्रिनि ।) 

झ्रग्तिहो त्र--यज्ञ विशेष । एक मासमें इस 
यज्ञका उद्यापन किया जाता है फिर पावजीवन 
यह यज्ञ करनेसे प्रात: झौर सध्याको होम करना 
पड़ता है । 

झभजू--किसी नाटकका एक कार्य जितने 
झशम पूर्ण होता है उसे झंक कहते हैं । 

भ्कय--वे बाजे जो गोदमे रखकर बजाए 
जाते हैं। जैसे--मृद ग, ढोलक, प्वावज । 

झ्ंगराग--वे सब सुगन्धित पदार्थे-चन्दन, 
कपूर, भगर, पराग, भालता झ्रादि जिन्हें लेप 
करनेसे शरी रमे सुगन्‍्ध शोर शोभा भरती है । 

झंगिरा या धंगिरस्‌ आऋषि--अज्माके 
द्वितीय पुत्र । इनकी पत्नी छुभा और पुत्र 
बृहस्पति हुए । एक बार महृषि भ्गिराने इतना 
कठोर तप किया कि उसकी ज्योतिसे ससार 
भर गया। उन्ही दिनों श्रग्निदिव भी तपस्या 
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कर रहे थे । जब पअंगिराके तेजसे भ्रग्निको भ्रपना 
तेज मन्द जान पड़ने लगा तब उन्होंने सोचा कि 


क्या ब्रह्माने दूसरी अग्निका निर्माण किया है, तब ' 


झगिराने अग्निसे कहा कि श्राप अपना भधिकार 
ले लीजिए, मैं झ्ापका पुत्र बनंगा। तभीसे 
कृहस्पतिके तामसे वे अग्निके पुत्र बने । 
(देखो प्रत्रि भौ) 

झजगर--“अर्ज छाग गिरति गिलति ! जो 
साँप बकरेको भी निगल जाय। यह पहाड़ी 
साँप एशिया और पश्रफ़्ोकामे होता है। इसे 
अंग्रेजीमें पाइथन धौर प्रमेरिका में, 'बोआ कस्टि- 
क्टर' कहते हैं। यह बकरे, मेंढ़े हरिरा, भेसे 
झौर चीतेतकको निगल जाता है या लिपटकर 
उन्हें जकड़कर मार डालता है । 

अ्रठजना---सुमेरु पव॑ तके पासवाले प्रदेक्षमें 
रहनेवाले बानरराज केशरी (या केसरी) सामके 
बानरकी पत्नी थी। इनके गर्भसे पवतके सम्बन्ध- 
से हनूमानजीका जन्म हुआ । ये बड़ी धीर, वीर 
नारी थी । जब लंका विजयके पश्चात्‌ हतूमावजी 
इनसे मिलने गए तब इन्होंने हनूमानजीको डांटते 
हुए कहा कि तू रावण-जैसे अत्यन्त सामान्य 
व्यक्तिसे युद्ध करने क्‍यों गया । तुमे तो चाहिए 
था कि अपने दसो नखोसे रावणाके दसो सिर 
नोच लाता, भ्रशोकवनके साथ सीताकी लाकर 
रामके पास पहुंचा देता भौर अपना शरीर 
फैलाकर समुद्रपर पुल बना देता । 


धज्जलि---दोनों हाथोकी हथेलियों और 
उंमलियोकों मिलाकर उसे इस प्रकार बना लेना 
कि उसमे पानी या कोई वस्तु भरी जा सके । 

प्रटरूहाल--'भट्ट न भ्रतिशयेन हास. ।” ठठा- 
कर या ठहाका मारकर हँसना ! 

प्रसिन्ता--यह एक ऐड्वर्य सिद्धि है जिसके 
सध जानेपर मनुष्य भत्यन्त सूक्ष्म रूप बता 
सकता है. ऐसी भ्राठ सिद्धियाँ हैं--- 


अशिमा लधिमा प्राप्ति: प्राकाम्यं महिमा तथा । 
ईशित्बम्न्न वशित्वञ्च तथा कामवसायिता ॥ 
[भरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्म, महिमा, 
ईशित्व, बशित्व तथा कामवसाथिता (गरिमा)] 

झतिबला--बला झौर भ्रतिबता नामकी 
दो विद्याएँ विश्वामित्रजीने राम-लक्ष्मशको उस 
समय सिखाई थीं जब वे विश्वामित्रजीके साथ 
उनके यज्ञकी रक्षाके लिये चले जा रहे थे । इन 
विद्याओके ग्रहण करनेसे थकाबट, भूख, प्यास, 
गर्मी कुछ नही सताती, कोई कुछ हानि नहीं कर 
सकता अपार बलवीय मिलता है, सौभाग्य, 
उदारता ज्ञान, विज्ञान सब मिल जाता है। 
मार्गमे इनका पाठ करनेसे कोई भय नहीं 
होता ये तेजस्विनी विद्याएँ पितामह ब्रह्माकी 
कन्याएं हैं । 

भतिमुख्य (लता)---तिनसुनेका पेड़, माघवी 
लता, मोगरा । 

झजि--सप्तऋषियोमेसे एक ऋषि जो ब्रह्मा 
केचसुसे उत्पन्त हुए थे। कर्दन ऋषिको पुत्री 
झनसूयाजी इनकी पत्नी हैं। दत्तात्रेय दुर्वासा 
झौर चन्द्र इनके पुत्र हैं। मनुसे उत्पन्न दस 
प्रजापलियोमे से य एक थे--- 


मरीचिमश्यज्िरसो पुलस्त्य पुलह्‌ क़तु । 
प्रचतसः वशिष्टव्न्द भूगू नारदभेव चे ॥॥ 
[मनु ० १।३५] 
जिन सप्तवियोमें इनकी गिनती होती है 
वे हैं-- 
मरीचिरश्यद्धिरसौ पुलस्त्य. पुलहू. क्रतु:। 
बरह्मणों मानसा. पुत्रा: वशिष्ठस्वेति सप्त ते 
झविति--ये दक्षकी पुत्री और मसरीचिके 
पुत्रकी पत्नी मानी जाती है । थे देवमाता भौर 
दाक्षायणी कहलाती हैँ । 
प्रंतःपुर--२निवास । राजभवनमे राभनियों 
के निवास और विहारका स्थान | 


धंभियानकोष 
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झंतपाल (बुर्स)--राज्यकी सीभापर बना 
हुआ वह दुर्ग जिससे राज्यपर बाहरके शत्रुओंके 
झाक्रमशसे रक्षाकी जा सके । 'अन्त सीमान॑ 
वालयति हति प्रन्सपालः ।' 

भ्रंतर्धान--अपने भौतर छिप जाना । 
प्रहटय हो जाना । 

झनसूधा--अत्रि मुनिकी पत्नी तथा कर्देश 
ऋषिकी पुत्री । (देखो प्रत्रि) 

अमुदात्त--(स्वर) जब कोई स्वर बल 
देकर न'बोला जाय तब उसे धनुदात्त कहते हैं । 
नीचैरनुदात्त' जैसे उ । शिक्षाधास्त्रमें लिखा है-- 
उदात्तश्वानुदातञ्र स्वरितश्नर  स्वरासख्यय: । 
दीर्घों हस्वों प्लुतम्लेति कालतो नियमस्त्वचि ॥ 


(उदात्त, प्रनुदात्त श्रौर स्वरित ये तीन 
स्वर होते हैं, जो उनके उच्चारणमें लगमैवाले 
समयके प्रनुसार दी, हस्व और प्लुत कहलाते 
हैं। इसके अनुसार भर, इ, उ. झनुदात्त हैं, भ्रा 
ई, ऊ उदात्त, हैं तथा प्रा ३, ई ३, ऊं ये 
स्वरित हैं ।) 

झंधक--दितिके गर्भसे भौर कश्यपके 
धौरस (वीर्ग) से इस दैेत्यका जन्म हुआ था। 
इसके ग्रत्याचारसे ऊबकर महादेव्जीने इसे मार 
डाला था । 


झपराजिता (विज्वा)--वह विश्वा जिसके 
सील लेनेपर कभी हार न हो । 


प्रप्तरातीर्ध--या भप्सरातीर्थ-- १. बह 
तीब या स्थान जहाँ अप्सराएँ रहती हो । २. 
ग्राकाक्ष-गगाका वह घाट जहां प्रप्सराएं स्नान 
करती हैं। ३. अप्सराके समान रूपवाली । 

झजिनय-- धमिनयति हुन्दतभावान्पका- 
हाबति ।' नाटकमें निर्दिष्ट पावोंके प्रनुसार वेश- 
भूषा घारस करके उससे निदिष्ठ क्रम्ब्यापार और 
क्रियाशोंका झनुकरश करके दिखना झ्रमिनय 
कहलाता है। प्भिनय चार प्रकारका होता है 
शांजिक, गाजिक, सात्विक भौर आऋछ्धायं, नेद 


सिर, हाथ, पैर आादि-प्रंग' चलाकर धमिनय करना 
झागिक कहलाता है। वाणीके [उतार-चढावसे 
बोलनैका अभिनय वाचिक कहलाता है। आँसू, 
कम्प, पसीना निकलने प्रादि का अतुकरश 
सात्तविक कहलाता है भौर नाटकीय पात्रोंके ध्नु- 
सार वेशभूषा धारण करना भ्राहार्य कहलाता है। 


धमिसारिका---'ग्रभिसरति, श्रभिसारयति 
वा संकेतस्थानम्‌ ।” किसी निश्चित स्थानपर 
मिलनेका संकेत करके अपने प्रेमीके पासजानेवाली 
तायिकाको प्रभिसारिका कहते हैं । 
प्रभिसारयसि कान्त या मन्मथेप्स्थ श्रह्मंवदा । 
स्वयंधाउभिसरत्येषा. धीरैरुक्ताभिसारिका ॥| 

(साहित्य दर्पण) 

जो छ्ली काम-पीडित होकर ग्रपने प्रियकों 
सहेट या संकेत-स्थल को भेज दे या स्वयं वहाँ 
जाय उसे भ्रभिसारिका कहते हैं । ये तीन' प्रकार 
की होती हैं, १-दिवाभिसारिका, जो दिनमें प्रियसे 
मिलते जादे, २-शुक्लामिसौरिका (ज्योत्स्ता- 
मिसारिका) ओ दवेत वस्च पहनकर चाँदनोी रातमें 
मिलने जायथ शौर  ३---कष्णाभिसारिका 
( भ्रंधकाराभिसारिका) जो प्रधघेरी रातमें काले 
कपड़े पहनकर मिलने जाय । 

ध्रमराचतो---'भमरा देवा विशन्ते यर्स्यां 
सा हस्दपुरी, विश्वकर्माने खुमेर प्बंतपर इसका 
निर्माण किया, यहाँ किसीकों बुढ़ापा, मृत्यु, शोक 
झौर ताप कुछ भी नहीं सताता । यहीं कामकेनु 
गौ, ऐरावस हाथी, उच्चैः:श्रवा घोड़ा, भ्रप्सराएँ 
भ्रौर नंदनवनके पाँच प्रकार वृक्ष हैं--मंदार, 
पाश्जित, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन | 
इस पुरीके भीतरसे भ्रलकनंदा बहती है, इन्द्र 
यहाँके स्वामी हैं। विह्वानोंका अनुमान है कि 
तुकिस्तानमें बोखाराके पास इम्द्रालय नामक 
स्थान ही भ्रमरावती झोौर वर्तमान झोक्क्षस्‌ नदी 
ही भलकनंदा है + 

झमात्य-परिवदु-राजाझोंकी सहायताके 
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लिये मंत्रिमंडल, जो विभिन्‍न विषयोंपर राजाको 
सहायता करता था । 

धमृत--प्रयुराजके अग्से पृथ्वीने गोरूप 
धाररा किया था। देबोंने इन्द्रकों वत्स बनाकर 
सुबरां पात्रमे गोरूप पृथिवीको दृह्। उसके 
स्तनसे भमृत निकला था । पीछे दुर्वासाके शापसे 
वही अमृत समुद्रमें जा गिरा । तब देवताझों भौर 
प्रसुरोनिे शेषनागको रस्सी और मंदराचलको 
मथानी बनाकर क्षीरसागरको मंथा, जिससे 
१४ रत्न निकले जिनमें भ्रमृतका कलश भी था। 


झमृतकिरश--चन्द्रमा, जिसकी किरणमे 
अमृत रहता है। चन्द्रमाको ओषधीनां पति: 
कहते हैं और यह माना जाता है कि जडी-बूटियों 
में चन्द्रमाकों किरणोसे ही गुण आता है। 

झंश्विका--दुर्गा वा पार्वतीका एक रूप । 

झयोध्या---सूयं वशी राजाओंकी राजधानी । 
यहाँके राजाशोंकों युद्धमें कोई परास्त नहीं कर 
सकता था हसीसे इसका नाम श्रयोध्या पड़ा । 
यह सरयू नदीके तटपर स्थित कोशलकी राज- 
धघानी थी | यह उस समयकी सात मुख्य पुरियोमि 
थी। 

श्रयोष्या 
हावन्तिका ॥। 

पुरी द्वारावती चँव सप्तैता: पुरयः स्मृता: ॥। 

झरशणि--वह लकड़ी जिसे रगहनेसे भ्राग 
निकले । यज्ञमे एक लकड़ीपर बरमेके समान 
दूसरी लकडी रगडी जाती थी जिससे श्रग्नि 
उत्पन्न होती थी । इसके दो भाग होते हैं:-- 
अधरारशि और उत्तरारशि भौर यह शमीमे 
उगनेवाले पीपलसे तैयार होती है। उत्तराररि 
(ऊपरवाली लकड़ी) को अधघरारशि (नीचेवाली 
धररि) के छेंद में डालकर मथानीके समान 
रस्सीके चलानेपर छेदके नीचे रखा हुआ कुश 
जल उठता है और यही भ्ररणि-मंथनसे निकली 
हुई भग्नि यंज्षमें काम भाती है । 


मथुरा माया काशी काची 


समीक्षा-निवन्ध 
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झदरसात---१--सूर्यंका सारथि,  २--सूर्य 
इ--प्रातः:काल की लालिमा । 

झ्रुग्षतो -- १-वशिष्टजीकी पत्नी तथा कर्दम 
ऋषिकी कन्या । २-पआाकाहदामें सप्तर्षियोंके 
बशिष्ठतारेके पास एक छोठासा तारा, जो ऐसे 
लोगोंको नहीं दिखाई देता जिनकी आयु समाप्त 
होनेवाली हो । 
दीपनिर्वाण-गन्ध्ञ सुहृदवाक्यमरुन्धती मं । 
न जिप्नन्ति न श्णवन्ति न पद्यन्ति गतायुष: ॥ 
[ जिनकी भायु पूरी हो चलती है वे न तो 
बुझाए गए दीपककी गंघ सूँघ पाते हैं, न मित्रों- 
की बात सुन पाते हैं भ्रौर न झरुन्धतीको देख 
पाते हैं! |] जिछ्ला का नाम भी भ्ररुस्‍्धती है 
इसलिए मुत्यु समीप भानेपर जिह्लाका भ्रग्नभाग 
भी नही दिखाई देता है। ] 


झर्ग ला--द्वारके किवाड बन्द करके उसके 
पीछे लकडीका मूसल जो द्वारके दोनों भोरवाले 
छेदोंमे भ्रार-पार डाल दिया जाता है जिससे 
सांकल खुली रहनेपर भी धक्का देनेसे द्वार न 
खुले । 

भ्र्ध्य-- १-भपने घर भ्राएं हुए भ्रतिथि या 
देवताको हाफ घोनेके लिये जो जल देते हैं उसे , 
अ्रध्य कहते हैं। २-पूजनके लिये जल, दृवघ, 
कुशकी फुनगी, दही, सरसों, चावल भौर जौ । 
३-कही-कहीं दूब श्रोर चावल झादि पूजाकी 
सामग्री । 

झजु न (वृक्ष)--इहसफका पेड अभ्रमरूदके पेड़ 
जैसा होता है भौर इसकी पत्ती और छाल भी 
भ्रमरूद जैसी होती है। इसके छोटे भौर द्वेत 
फूलमिं बड़ी तीखी भौर मीठी गंध होती है। 
इसका पेड प्रमरूदके पेड़से बहुत बड़ा भ्रवध, 
बंगाल, मध्यभारत और दक्षिशामें बहुत होता 
है। इसे ककुभम भौर करवीरक भी कहते हैं। 
इसकी लाल रंगकी छाल भ्रत्यन्त बलवर्धक होती 
है। यह चमड़ेको चिकना करने एवं कपड़ा 


अभिषानकोध 
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रंगनेके काम झाती है । यह हृदय रोगकी भौषधि 
है। इसके काड़ेसे धो देनेपर घाव सूख जाता है 
भौर हडडी टूटनेपर इसका चूणा फाँकनेपर पीडा 
कम हो जाती है भौर हडडो जुड जाती है । 

ध्र्थ (पुरुषा्थ |--धमं, श्रथं, काम, मोक्ष 
नामक चार पुरुपार्थोमेंसे एक । मन, सपत्ति । 
प्र॑ तीन प्रकारका होता है--झुक्ल, शवल ग्लौर 
कृष्ण । श्रपने-झपने वर्णाके श्रनुसार कार्यके द्वारा 
उपाजित घनतको शुक्ल, अपनेसे नीच वर्णेंकी 
वृत्ति द्वारा कमाया हुआ शवल श्र जुपश्ा, चोरी 
ठगी, परपीड़न ध्रादिसे उपाजित किया हुआ 
कृष्ण कहलाता है । 

अधंचन्द्र (बारा)--एक प्रकारका बाण, 
जिसका फल श्राधे चन्द्रमाके प्राकारका होना है। 

भ्रलकापुरो--हिमालयपर बसी हुई कुबेरकी 
नगरी जिसमे शिवजी भी रहते हैं। इसका 
बगान उत्तर मेघदूतमे देखिए । 

प्रवन्ति (देश)--मालव देश श्रोर उसकी 
राजधानी उज्जयिनी । विशाला, श्रवस्ति और 
उज्जायिनी तीनो इसके नाम हैं। अवन्ति नगरी 
शिप्रा (सिप्रा)के तटपर मालवामे बसी हुई है वहीं 
महाकाल महादेवजीका प्रसिद्ध मदिर है। ईसाके 
जन्मसे ५७ वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य यहाँके 
राजा थे। यही सान्दीपनि ग्राचायं भी रहते थे 
जिनके यहाँ बलराम और श्रीकृष्ण श्रस्त-विद्या 
पीखने गए थे । शिप्रा नदीका भी दूसरा नाम 


भवयन्तो है । 
धरशोक (वृक्ष) -एक प्रकारका वृक्ष 


जिसके पीलापन लिए हुए लहरिया हरे पत्ते 
तथा फुल लाल औभौर पीला होता है। भ्रशोक 
दो प्रकारके होते हैं-रक्ताशोक भौर पीताशोक । 
चैत्र शुक्ल भ्रष्टमीको भ्शोककी झाठ कलियाँ 
खा लेनेसे शौक नहीं रहता। खाते समय 
इलोक पढ़े--- 

त्वामशोक हरामीष्ट, मघुमाससमुझ्धव । 

पिवांमि शोकसन्तप्तो मामशोकं सदा कुछ ॥ 


कहा जाता है कि स्वियोंकी लात परनेसे 
अशोक फूल उठता है--'पादाधातादशोक: ।' 
इसे बकुल, बंजुल, चित्र भी कहते हैं । यह लीची 
या नागके शरके पेड़ जैसा होता है और वसन्‍्तमें 
फूलता है। इसके पत्ते लहरियादार होते हैं 
जो उत्सवोंमें सजानेके काम प्राते हैं। इसके फल 
गुच्छेदार हलके गुलाबी रंगके होते हैं। इसकी 
छाल ठण्डी और कडवी होती है जिससे प्यास, 
जलन, पेटके कीड़े, सूखापन भौर विष दूर होता 
है। स्धिोंके रजोदोषमें इसकी छालका कांढ़ा 
दिया जाता है। 

झश्यमेघध--जो लोग स्वर्गका राज्य चाहते 
हैं वे सो भरवभेघ यज्ञ करते हैं। इसमें नियम 
यह है कि एक घोड़ा छोड दिया जाता है भौर 
वह जब चारों भ्ोरसे घूमकर भाता है तब उसका 
बलि दी जाती है। इस यज्ञका बडा माहात्म्य 
समझा जाता है। इस यज्ञके घोड़े ध्यामकर्स 
भ्र्थात्‌ काले कानवाले होते हैं । 

अध्विनो--(दक्षकन्या, चरद्रपत्ती)---२७ 
नक्षत्रोंमें पहला नक्षत्र । यह चन्द्रकी पत्नी 
मानी जाती है। दक्षकी ६० कन्याओंमें 
दो अभ्रंगिराको, दो कृशाइवकको, १० धर्मको 
झौर २७ चन्द्रको ब्याही गई। प्रदिवनी, 
भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, धार्दा, 
पुन्वंसु, पुष्प, आइलेषा, मजा, पूर्वा फाल्गुनी, 
उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विद्याखा, 
झनुराषा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषादा, उत्तराषाढा, 
श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा- 
भाद्रपद और रेवती, ये चरद्रकी २७ पत्लनियाँ 
मानी गई हैं । 

झ्रदियषमोकुसार---सूर्यके जुड़वाँ पुत्र, जो 
सूर्यंके भौरस भौर विश्वकर्माकी पृत्री संज्ासे 
उत्पन्न हुए हैं। ये देवताभोंके वैद्य हैं जितका 
यौवन झौर सोन्द्य शाइवत हैं। संज्ञाका दूसरा 
नाम अधद्वनी भी है भ्रतः ये भव्विनोकुमार 
कहलाते हैं । 
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बष्टर्छुति---शिव । जितकी आठ मूर्तियाँ 
हैं--जल, भ्रग्नि, होता, सूर्य, चन्द्र, भाकाश, 
पृथ्वी भौर वाभु । 

हस्ताधल--पच्चिम दिशामें कल्थित पर्वत 
अर सध्याके समय सूर्य पश्स्त होता माना 


जाता है। 

झखस्त--- १-फेंककर मारे जानेवाले हथियार, 
काणा, बर्छा, चक्र ग्रादि । २--धनुष, करवाल 
तथा ग्रस्य हथियार । 


झसिधार-(या ग्रसिधारा व्रत) जिसमें कोई 
सुन्दर युवा अपनी युवती पत्नीके साथ पतिभावसे 
रहते हुए भी कामभावसे सग न करे | इस व्रतके 
टृट्नेपर नरक असिधारा प्रर्थात्‌ तलवार की 
धारकी चोट लगती है। जेंसे कोई तलवारकी 
घारफर चलकर बिना चोट खाए नहीं रह धकता, 
बैसे ही इस ब्रतम भो अ्रडिग रहना बड़ा कठिन 
है। इसीलिये किसी कठित कामके प्रयत्नको 
भ्रसिधारा-ब्रत कहते हैं । 
धहल्या--गौतम कऋषिकी पत्नी भ्रहल्याके 
नाम जपनेसे महापाप नष्ट हो जाते हैं.--- 
प्रहल्या द्रौपदी कुस्ती तारा मंदोदरी तथा। 
पचकन्ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशन म्‌ !! 
[ये वृद्धाथ्वकी कन्या थी इन्द्रनें छलसे गौतम- 
का रूप धाररा करके ग्रहल्याका पातिव्रत्य धर्म 
नष्ट किया इसपर गौतमने इन्द्रकों णाप दिया कि 
तुम्हारे शरीर भरमें योनि हो जाय और प्रहल्या 
को जाप देकर पत्थर बना दिया। त्ेतामें राम- 
के चरगास्पणंसे प्रहल्याका शाप छूटा ।] 
ञ्रा 
झ्राकाशगया -- १-प्राकाशम रहनेवाली 
गंगा । आकाझ नदी भी इसी अर्थ मे प्रयुक्त होता 
है २०नक्षत्र-मडल विशेष--यहआाकाक्षमे 
उत्तरसे दक्षिण तक विस्तृत है । ग्रामीण लोग 
इसे भ्राकाश-कनेऊ, हाथीकी सूंड या बश्लेत मार्ग 


कहते हैं। 


क्ादित्व--प्राड पूर्वात्‌ दाते दीप्यते वां | 
भादित्य १२ हैं--विवस्थातू, भयंगा, पूंषा 
त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विषाता, वरुण, 
मित्र, क्षक्र, एवं उपक्रम । 

झास्वीक्षिकी-'दण्डनीति 
<थेशाख्त्रयो' !। 

२---गौतम-प्रणीत भात्म-विद्या । श्रक्षपादमें 
वाँच झध्यायमें इसे पूरा किया है। प्रधभर्मे 
प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजन, हृष्टान्त, अवयव, 
तक , निर्राय, बाद, जल्प, विंतडा, हेत्वाभास, 
छल, जाति, और निम्नह | इत सबके तत्त्वज्ञानसे 
मोक्ष मिलता है । 

झ्राप्ककूट--प्रमर ककट नामक पर्वत जो 
बुंदेललडके रीवाँ राज्यमें पडता है । शोण भौर 
नर्मदा नदी इसीसे निकली हैं । यहीं नर्मदा नदी" 
के चारो ओर मंदिर बने हैं। यह विध्याचलके 
सातपुरा पर्वंतका एक भाग हिन्दुओं 
का पवित्र तीर्थ है और यही प्रतिवर्ष मेला 
लगता है । 

झासिग्य (बाह्य)--जों हाथमें लिपटाकर 
हरीरसे चिपटाकर बजाया जाता है। मृदग, 
ढोल, महुब॒री श्लौर मसक ब्रादि । 

झ्राश्षम-१-मुनियों का स्थान, २-मठ ३-तपो- 

वन, ४-मुक्त व्यक्ति (परमेदव रमें लीन रहने तथा 
श्रम न रहनेसे मुक्त व्यक्तिको भी ग्राश्रम कहते हैं। 

५--अ्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ भ्रौर 
सन्‍्यासी का शाख्तरोक्त चार प्रकारका धर्म विशेष । 

ध्रासत (वृक्ष) भा झसन या झशन-- 
पीसश्यालवृक्ष । इसे मारवाड़ीमें भासन, हिन्दीमे 
सज्ज और उड़ियामे पियासाल कहते हैं। इसका 
प्रेड बहुत बड़ा होता है। इसको ऊपरी लकड़ी 
भूरी, काले दागवाली, भ्रत्मस्त कठोर और पवकी 
होती है। भ्रासनकी पक्की लकड़ीमें पौलिक्ष 
अच्छी लगती है। इसके मीतरकी लकड़ींमें लास 
दूध होता है। नेपासीमें इसे बंगी काठ कहते 


तक विद्या- 


प्रभिघानकोष 


हैं। इसकी लकड़ी धुंघले रगकी, जलती 
प्रौर कोमल होती है। एक प्रकारका और 
भी झासन वृक्ष होता है जिसे पंजाबसे पाथर 
कहते हैं। इसकी भी लकडी घुंधघले रगकी 
होती है। भीग जाने या कच्ची रहनेपर 
इसमें पीला दाग पड जाता है। पंजाब, 
दक्षिण और ब्रह्मामें श्रासन नामकी एक 
लकड़ी होती है, जो ऊपर बवेत भौर लाल होती 
है तथा भीतरसे भूरी, काली, कठोर भौर 
लहरदार रेखावाली होती है' शिमला पहाडपर 
भी बैलून नामका भासनका पेड़ होता है जिसे 
पजाबीमे सफेदा या श्रासन कहते हैं । 

झाप्तत--एक प्रकारका मद्य, चीनी या 
गुडकी ताजा शराब । आयुर्वेदीय श्रौषध । 

धाहवनोय--- 'अभाहुयते हवसीय ह॒विरत्र । 
यज्ञकी प्रब्ति विधोष यह गाहंपत्य अग्लिसे लेकर 
झन्य होमादिके लिए प्रस्तुत किया जाता है । 

भ्राहुति--मत्र-दारा स्व॒रहा कहुकर देवताके 
उही दयसे घृतआदिका झग्निमे निक्षेप करता 
झाहुति कहा जाता है । 


इंबदो::बेवलत. मनुकै पुत्र जो सर 
नंथम प्रयोध्याके राजा थे । इनके एक सौ पुत्र 
थे जितमे सबसे बड़े विकुक्षि थे। मर्यादा 
करुपोत्तम श्री रामचन्द्रणो इन्हीके वंशन थे । 

इम्र--- १-शक्र । देवराज, वेदोक्त प्राचीन 
देवता । इन्द्र निष्टीग्रीके पुत्र हैं। इनकी माताने 
इन्हे सहस्यों वर्ष गर्भम रोक रक्‍्खा था। उसके 
पदचात्‌ इन्द्रने स्वय वीयंपूर्रा होकर जन्म ग्रहण 
किया, इनकी साता का तास एकाष्टका था। जन्मके 
समय इनकी माता प्रमतत हो गई थी। इन्द्रगे 
झपने पिताके दोनों पुर, पकड़कर उन्हें सार 
डाला । २-स्वर्गके राजा । 

इनाघमुथ---इन्द्रे तत्स्वासिके भेघे धनुः 
हज । इसे इन्द्रायून भी कहते हैं। वर्षाकालमे 
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सूरयंकी विपरीत दिश्लामें दिखाई पढ़ता है । 

इसासीससस्पि--एक सरसणियि जिसे दूधमं 
डालनेपर दूधका रंग काला पढ़ जप्ता है। 
यह शनिग्रहको प्रिय है। इससे शनिदोष धान्त 
हो जाते हैं। इसका रग काले मेत्र जैसा होता 
है। यह मध्यम कोटिका रत्न है । 

इसालोक -- इसे अमराबती कहते हैं। स्वर्स 
भी इसका नाम है। (देखो ममरावती ) 

इमलो--यह दक्षिण भारत तथा प्रफ्रीकामें 
अपने झ्ाप उत्पन्न होती है। इसका वृक्ष बहुत 
बड़ा होता है। इसके फल शछट्टे होते हैं यह 
प्रायः सवंत्र पाई जाती है। 

उच्च :धवा--समुद्र-मथनसे उत्पन्न हुश्ना 
इवेत रंगका सात मंहवाला घोड़ा, जिसके काम 
सदा खड़े रहते हैं, जो प्रत्यन्त गभीर स्वरमें 
हिनहिनाता है। यह घोड़ा इन्द्रको दे दिया 
गया था । 

उज्जयिनो-मध्यभारतमे मालवाकी पुरानी 
राजधानी शिग्रा नदोके दक्षिणी तटपर बसी हुई 
थी । भ्राजकल इसे उज्जन कहते है। इसका 
प्राचीन नाम भ्रवती है। इसे विशाल्रा भौर 
पुष्प-करडिनी -(फूलोकी डलिया) कहते हैं॥। 
उज्जयिनी हिन्दू तीर्थ भी है। स्कन्‍्द पुराणके 
झवन्ति-खण्डमे उज्जयिनीका विस्तृत विवरण 
मिलता है। यहाँ महाकालका ज्योतिर्लिंग भी है 
जिसे भ्नन्तकल्पेश्वर भी कहते हैं। इस लिगके 
कारण उज्जयिवीको पीठस्थान 'भी कहते हैं । 

उस्तरा फाल्युनो--२७ नक्षवोंमेंसे १२ वाँ 
नक्षत्र । जिससे दक्षिणसे उत्तरकी ओर पफ्लेयकी 
झाकृति बनाते हुए दो तारे होते हैं। इस नक्षत्रसें 
जन्म लेनेसे मनुष्य दाता, दयालु, सुशील, काँति- 
मातू, सुमति, श्रेष्ठ, घीर भौर झ्त्यन्त सृदु 
स्वभावका होता है। इसके पहले न ररासें सिह 
शौर शेष तीच चरणों में कन्या-राशि पड़ती है । 
इसे उत्तराफात्युनी भी कहते हैं + 
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उत्तरायरक--मकर संक्रान्तिसि ६ मासतक 
सूर्य उत्तरमें रहते हैं। उत्तरायरामें शिशिर, 
बसन्‍्त झौर ग्रीष्म ऋतुएँ पड़ती हैं। जब पृथिवीके 
गोलेकी कक रेखा सूर्यंकी शोर सीधी हो जाती है 
झोर सूर्यकी किरणों विषुवत रेखासे सीधी पडने 
लगती है, तब सूर्य उत्त रायणा में कहे जाते हैं । 
उत्तरायणम्मे मृत्यु होनेसे स्त्र्ग प्राप्त होता है । 
भीष्मने इसीलिये दक्षिणायनमे प्राण नही छोड़े । 

उतस्तरीय---कमरके ऊपर प्रोढ़नेका वद्छा 
दुपट्रा, ओढनी, चादर । 

उदयन--ईसासे ६०० वर्ष पूर्व वत्स (वर्तमान 

प्रयाग) देशके राजा थे। इनकी पत्नीका नाम 
वासवदत्ता और पुत्रका नाम नरवाहन था। 
कौशाम्बी में (प्रयागके पास) इनकी राजधानी 
थी । ये वीणा बजाकर हाथी फेंसानेकी विद्याम्में 
बड़े निपुएा थे। भ्वन्तिके राजा चडप्रद्योतने 
बनावटी हाथीके द्वारा इन्हे बदी कर लिया प्लौर 
इन्हे भ्रपनी कन्या वासवदत्ताका वीशा-शिक्षक 
बनता दिया । वहाँसे एक दिन वासवदत्ताके साथ 
नल-गिरि हाथीपर चढ़कर निकल आए झौर 
बासवदताके साथ विवाह कर लिया। ये वत्स 
देशके राजा थे इसीलिये इन्हें वत्सराज उदयन 
भी कहते हैं । 

उदात्त ( स्वर )--उच्चेरुदात्त: (पा० !१। 
२५२६) मुखमें तालु भादि ऊध्वंभागसे उच्च- 
रित होनेवाला स्वर । 

उद्धय (नदो)--एक नदीका नाम । 

उपसर्ग --वे भ्रव्यय शब्द जो धातुझोंके 
पहले जोड़ देनेसे विभिन्‍न श्र प्रकट करते हैं | 
सस्कृतमें निम्न लिखित उपसर्ग हैं--भ्र, परा, श्रप 
सम, प्रनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि 
ग्राह, नि, श्रष्ि, भ्रपि, भ्रति, सु, उत, पभ्रभि, 
प्रति, परि, उप | 

उरजन्भा--झोव॑ ऋषि जिन्होंने प्रपना 
हृदय मथकर प्रत्यन्त ज्यालापूर्ण अयोनिज पुत्र 


उत्पन्न किया और जिसे समुद्र बड़बाके भुखसें 
छोड दिया जो निरन्तर जल पीता रहता है । 
ये ऋषि भृगुवंश के थे । यह बडवा सूर्यकी पत्नी 
थी जो घोडीका रूप धारण करके सूर्यके तापसे 
झोौर उसके तेजसे डरती हुई जलमें तपस्या 
करती थी । 
उद्चःकाल---तडकेका समय, जब श्राकाश 
में पृवंकी भ्लोर हलका उजाला होता है जिसे पौ 
फटना कहते हैं । 
ऊ 
ऊध्वेंक--वे बाजे जिनका मुख ऊपरको 
प्रोर हुता है। जैसे १-नर्रासह, २-वह मृदग 
जिसका बहुत तीखा स्वर होता है । 
तर 
ऋक्षवान--यह पर्वत गण्डोयाना देश्नमें 
है प्रौर रैवतक पर्वत से निकला है। यह सम्त- 
कुलाचल प्रर्थात्‌ सात परिवारके पहाडोकें बीच 
का पर्वत है । 


ऋतु--एक प्रकारके जलवायुके समय को 
ऋतु कहते हैं। भारतम ६ ऋतुएँ होती हैं । 
सुश्रुवके मतसे माघ फाल्युनमे शिकश्षर, चंत्र- 
वेशाखमें बसन्‍्त, ज्येष्ठ-आपादम प्रीप्म, श्रावण 
भाद्रम वर्षा आश्विन कातिकम शरद, श्राग्राहपर 
पौषम हेमनत । ऋक सहिताम ५ ही ऋतुएं मानो 
गई हैं । योरपम चार ऋतुए मानी जाती हैं । 
जाड़ा, वसन्‍्त, गर्मी, वर्षा, बादम हेमत्त, शिथिर- 
को एक ही ऋतु माना है। स्राधारणत., लोग 
तीन ही ऋतु मानने हैं--जाड़ा, गर्मी, बरसात । 

ऋत्बिज--पुरो।हत । वेदके मत्रोसे यज्ञ्म 
कमंकाण्ड करानेवाला। प्रायः: यज्ञो्म बार 
ऋत्विज्‌ प्रधान होते हैं--होता, उद्गाता, भ्रध्वर्य 
और ब्रह्मा । 

ऋष्यश्यू स--ऋष्यस्य मृम्स्य ख्यृगमिव 
शव गमस्य । एक मुति । विभाण्डक नामक कहयप 


धभिधानकोष 
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बंशीय ऋषिका वी उर्वशीको देखकर जलमें 
गिर गया जो मृगी-रूप घारिणी शापम्रष्टा देव- 
कन्याने पी लिया । उसके गर्भसे ऋष्यश्यद्धका 
जन्म हुआ | उनके सिरपर एक हिरराका सींग 
मी भरा। दशरथकी शान्ता नामकी कन्या 
ऋष्यश जुसे ब्याही थी। इन्हीं ऋष्यशरुने 
द्षरथको पुत्रेष्टि यश् कराया था । 


ऐ 
ऐश (भ्र्छ)--इन्द्रद्वारा दिया हुप्रा वह 
भ्रस्य जिसके चलानेसे भयकर जल बरसता है। 
ऐशाबत---१., इन्द्रहस्ती -यह सफेद 
श्रौर चार दाँतोवाला हाथी समुद्र-मथनके समय 
निकला था। यही पूर्व दिशाका दिग्गज है जो 
इन्द्रको दे दिया गया था और इसलिये वह इन्द्र 
वाहन कहलाता है। “इरावान्‌ समुद्र: तत्र भवः 
ऐरावत: । 
ञ्रो 
धोषभिप्रस्थ--हिमालयमें नगर, जिसके 
पास एक चोटीपर गगाजी पहले-पहल ब्रह्मपुरसे 
उत्तररर गिरी थी। '“ओ्रोषधि-बहुलं श्रस्थः 
सनुर्यत्र' जहाँ श्रोषधियोसे भरी चोटी हो । 
यत्र गड्जा निपतिता पुरा ब्रह्म पुरात सृता । 


प्रोषधिप्रस्थनगरस्थादूदूरे. सानुरुत्तमः ॥॥ 
(कलिकापुराण , ४१ प्न०) 
कं 


ककुरस्थ--सूयं॑वशमे शशादके पृत्र पुरझ्जय 
नामके राजा जिन दितो प्रृथ्वीपर शासन 
कर रहे थे उन्ही दिनों देवताझोंने देत्योसे हारकर 
विष्णुकी शरण ली। उन्होने सम्भति दी कि राजा 
पुरक्षयकी सहायता लो | पुरक्षय तैयार हो गए। 
इन्द्रने बृधथम (साँ३) का रूप घारण किया। 
उसीपर चढ़कर पुरक्षयने देत्योको हराया । इसो 
लिये उनका नाम ककुत्स्थ (ककुदि तिष्ठतीति-- 
जो सांडपर बैठा हो) पड़ गया । 


ककूमत (फूल)---अर्जुन नामक वृक्ष और 
उसका फूल । 
कंसुकी प्रथया कठ्चुकी--राजाके भ्रल्त:पुरका 
रक्षक | भरतने उसका लक्षणा बताया है -- 
पन्‍्त'पुरचरों वृद्धों विप्रो ग्रुणगरान्वित:। 
सर्वकार्याथ कुशल: कच्चुकीत्यभिधीयते ॥। 
रनिवासमें भा-जा सकतनेवाला जो वृद्ध ब्राह्मण 
सब गरुणोमें पूरा हो श्र सब कामोमे सब ढंगकी 
बातोंमे चतुर हो वह कंचुकी कहलाता है । 
कण्ब--मेनका द्वारा छोड़ी हुई कन्या 
शकुन्तला का पालन करनेवाले कद्यप योत्रके 
कण्व काइयप । 
कदस्म---१. वृक्ष, जो भारत, ब्रह्मा और 
सिहलमें होता है। इसकी लंम्बाई ७० से 5० 
फूट होती है। यह नित्य हरित वृक्ष है। इसके 
पत्ती महुएके पत्ते जैसे होते हैं । वर्षा ऋतुमे यह 
फूलता है। इसका फूल गेदके समान गोल होता 
है । इस परसे जब पीली केसर भड़ जाती है 
तब यह फूल ही पककर फल बन जाता है जो 
खानेमे खटमिट्टा लगता है। इसीसे कादम्बरी 
मदिरा बनाई जाती है। २. कलहस, राजहस 
पक्षी । 
कनलखल---हरिद्वा रसे दक्षिण प्राधे कोसपर 
गगाके पच्छिमी तटपर बसा हुश्रा है। यही पर 
दक्षने यज्ञ किया था जहाँ सतीने भ्रपना शरीर 
छोड दिया था भौर शिवजीके गराोने यज्ञ विध्वस 
कर दिया था । यह पवित्र तीथं माना जाता है- 
हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपव॑ते । 
स्‍्नात्वा कनखले तीर्थ पुनर्जन्म न चिहछते ॥। 
(महाभा ८ अनु ० २५ भ्०) 
कंदलो--(पलो) -- एक प्रकारका भ्रुल्म 
या पौदा जिसकी भमाष्डियाँ फैलतो हैं। 
२. कुकुरमुत्तेको भी कदली-कुसुम कहते हैं । 
कम्याराशि--मेष, वृष, मिथुन, कक, सिह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, घन, मकर कुभ तथा मीन 
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इन १२ राशियोमेंसे छटी राशि । यह राशि 
उत्तर फाल्पुतीके अ्रन्तिम तोन चरणोंपर सम्पूर्ण 
हस्त नक्षत्र पर तथा चित्रा नक्षत्रके प्रथम तथा 
द्वितीय चरण पर व्याप्त रहती है । इस राशिमे 
जन्म लेनेसे मनुष्य शास्त्रमें अ्रद्ा रखने वाला 
उचित क्रोषपर भी पश्चाताप करनेवाला, 
पत्नीसे विरत, अनेक शास्त्र-विशारद, सर्वाग- 
सुन्दर, सौभाग्यशाली, भौर सुरतप्रिय होता है। 

कपिल--१. एक ऋषिका नाम, वेद के 
उपनिषद भागमे इनका नाम मिलता है। इनके 
पिताका नाम कर्दम और माता का नाम देवहूति 
था ये सारूय दर्शनके प्रशेता थे । 

२. जब सगरके सोर्वे अश्वमेघका घोड़ा 
इद्धने चुराया तब उसे लाकर पातालमें तप करने 
वाले कपिलके आश्रममें लेजाकर बाँध दिया। 
उस घोड़ेको ढूंढते हुए संगरके ६०००० पुत्र 
उस आश्रममे पहुंचकर कपिल मुनिको गाली 
देने लगे किन्तु ज्योहीं कपिल मुनिने समाधि 
खोलकर उनको और देखा त्योंही वे भस्म हो 
गए । (देखो सगर) 

कपिशा--राजा रघु इसीको पार करके 
उत्कल पहुँचे थे। यह नदी मेदिनीपुरके दक्षि- 
णाससे प्रवाहित होकर बगालकी खाडीमें गिरती 
है । इसका वर्तमान नाम कसाई नदीं है । 

कबंघ--एक राक्षस। दनु नामके एक 
दानवकी तपस्यथापर प्रसन्‍न होकर ब्रह्माने उसे 
दीर्घायुका वरदान दिया । वर पाकर वह इन्द्रसे 
युद्ध करमे पहुँच गया। इन्द्रने वत्ष मारकर 
उसका सिर घड़ के भीतर धंसा दिया। तब 
बहुत प्रार्थना करनेपर इन्द्रने उसके हाथ एक- 
एक योजन लम्ब कर दिए और घड़के ऊपर 
एक मुंह बना दिया | जब राम वनमे चले जा 
रहे थे तब इसने राम, लक्ष्मण, सीताको अपने 
हाथ समेट लिया। रामने उसका द्वाथ काटकर 
उसे मार डाला । रामके हाथसे मरनेपर बह 


दिव्यस्वरूप पाकर स्वर्ग चला गया | यह पिछले 
जन्ममे विश्वावसु नामका गन्धर्व था जो एक 
ब्राह्मणके झापसे राक्षस हो गया था। 
कप्बल--यह दवेत, नील धौर रक्त तीन 
प्रकारका होता है। इसका निवास जलमें रहता 
है। इसको पसलडियाँ 'चौडी होती हैं भौर यह 
वर्षा झौर शरदम दिनमें खिलता है। श्वेत भौर 
लाल कमल भारत, ईरान, तिब्बत, चीन भौर 
जापानमें ही मिलता है । नील कमल कदमी रके 
उत्तर भौर तिब्बतमे हो होता है। श्वेत कमलको 
शतपत्र, पुण्डरीक, सरोज, तलिन झौर महोत्पल 
या महापद्य कहते हैं। लाल कमलको कोकनद, 
रक्तोत्पल भौर रविप्रिय कहते हैं |नील-कमलको 
इन्दीवर, कुबलय, मृदृत्पल झौर भद्र कहते हैं । 
कमलके बीज-कोषको कमिकर, मधुको मकरन्द, 
केशरको किजल्‍क और नालफो मृणाल कहते हैं। 


कमलिनी--जलमे दिनमें खिलनेवाला एक 
फूल जिसकी पत्लनढ़ियाँ लम्बी होती हैं। यह भी 
तीन रग की होती है इवेत, रक्त और नील । 
कमल और कमलितामे भेद यही है कि कमलमे 
बीजकोष होता है कमलिनीमे नहीं होता। 
कमलकी पंखडियाँ चोडी होती हैं कमलिनीकी 
पतली और लम्बी । 

कर--भूमिके प्रयोग अथवा व्यापार आदिके 
लिए राजाको जो प्रावश्यक भाग दिया जाता 
है इसे कर या राजस्व भी कहते हैं । 

कश्मर (वुक्ू)--करोंदा इसको कभाड़ी 
६ प्रकार की होती है। इसमें छोटे छोटे भ॑ढा- 
कार कुछ ललाई लिए श्वेत खट्टे फल लगते 
हैं। यह भाडी वर्षामें फलोंसे लदी बहुत सुन्दर 
लगती है । जन्माष्टमीके श्रवसर पर श्रीकृष्णाजी 
का भूला इससे सजाया जाता है। 

करतंफूल--कानमें पहननेका फूलके आकार- 
का या फूलका श्राभूषण । 

कशिकार--कनैर | 


अभिषानकोध 
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कम्मोज--बतंमान भ्रफगानिस्तानका यह 
भाग जो कन्दहारके पास है । शक्तिसगम मैंत्रमें 
लिखा है--- 
पाञज्वालवेशमारम्य स्लेच्छाहक्षिणपू्वतः । 
काम्बो जदेशोदेवेशि बाजिराशि-परायण: । 
[पंजाबसे लगाकर स्लेच्छ प्रर्थात्‌ भ्रव 
देशसे दक्षिणपूर्व कम्बोज 
होते है, शण्पू है जहाँ धोड़े बहुत 
रघुबशमे जो कम्बोजका वर्रान प्राता है बह 
काबुलके उत्तरका कम्मोज था । 
कलिग-- दी घंतमाके भोरस और बलिकी 
पत्नी सुदेष्णाके गर्भसे कलिगने जन्म लिया। 
इन्होंने प्रपने तामपर वह जनपद बसाया जो 
जगन्ताधपुरीके पूर्व भागसे कृष्णा नदीके तीर 
तक फंला हुआ है। मेदिनीपुर, उड़ोभ्ग, और 
गंजाम प्रदेश कलिगमे झाते हैं। महाभारत भ्रौर 
हरिवंश पुराणके समय वैतरणी नदीसे गोदावरी 
तक कलिंग था। इसे पौण्ड भी कहते हैं । 
कल्पलता--स्वर्गकी कल्पित लता जिससे 
जो माँगो मिल जाता है । सुवर्ण-निर्मित, लताको 
भी कल्पलता कहते हैं । 
कल्पयुक्ष--यह समुद्र मन्‍्थनके समय 
लनिकला था। कल्पान्त तक यह वृक्ष बन 
रहता है। चौदह रत्नोमेसे यह एक है । 
कदयप--अद्वाके मानसपुत्र मरीचिके औरस 
झौर कलाफके गर्भसे कश्यपका जन्म हुआझा था । 
बेदोंके मतसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मासे कप्यपका जन्म 
हुआ था । इन्होंने १७ कन्याश्रोंसे विवाह करके 
देव, दैत्य, दानव, भ्रश्व, धन्धर्थ, राक्षस 
वृक्ष, अप्सरा, सपप, गृश्न, श्वापद, जल-अन्तु, 
गरुढ, झरुण, नर, पंतग झौर शलभ उत्पन्न 
किए । भाकंण्डेय पुराणमे इनकी १३ पत्नियाँ- 
गदिति, दिति, दनु, विनता, खा, कद्ू, मुनि, 
क्रोधा, भरिष्टा, इरा, ताजा, इला भर प्रध्य 
गिनाई गई हैं । कश्यपंकी पत्नियां (ऊपर देखो) 


कस्त्री--कस्तूरी मृगकी नारभिसे निकलता 
हुआ सुगन्धित पदार्थ । कस्त्री हिरणके सींग 
नही होते किन्तु इसका आकार हरिणोंसे मिलता 
जुलता है। इसकी शक्राँखोंमे भाँखके छेद नहीं 
होते । इसके मुंहम दो-तीन झंगुल दो गजदन्त 
बाहूर निकले रहते हैं शौर इसके बाल कड़े 
होते हैं । इसकी ऊँचाई लगभग २।॥। फीट और 
रंग काला होता है जिसमे बीच-बीचमें लाल 
चजकते पड़े होते हैं। इसका गला पीला श्रौर 
पूछ बहुत छोटी होती है । केवल नर हिरणसे ही 
कस्तूरी निकलती है। यह मृग ग्र्ममि समृद्रतलसे 
श्राठ हजार फीट ऊँचे स्थानों पर साइबेशिया, 
मध्य एशिया, हिमालय और आझ्ासाममें मिलता 
है । इसमेंसे तिब्बतका मृग सबसे अच्छा होता है 
कस्तूरी तीन रगकी होती है--नैपाल की 
कपिला, कश्मी रकी पिंगला भ्रौर कामरूपकीकाली 
होती है । इनमें कामरूपकी सर्व श्रेष्ठ नंपालकी 
मध्यम धोौर कद्मी रकी साधारण होती है। 
काकपक्ष--मस्तकके दोनों ओर बालोंको 
लिकनाईसे पीछेकी झोर फेरकर बहाए रखना । 
इसीकों पटे बहाना भी कहते हैं । 
कास--!. चार पृरुषार्थो (धर्म, श्रथ॑, 
काम, मोक्ष) मेंसे एक। रे. इच्छा। 
३. कामदेव । शाह्मकारोंने कामदेवके ५० भेद 
बताए हैं। स्मरदीपिकामे कहा गया है-- 
प्रतिददाकों पैरके अ्रैगूठेमें, द्वितीयाकों ग्रुल्फमें, 
तुतीयाको जाँघमें, चतुर्थीकों भगमें, पंचमीको 
नाभिमें, षष्ठीकों स्तनोमे, ससमीको हूदयमें 
प्रष्टमीकों कुक्ष (बगल) में, नवमीको कंठमे 
दशमीको भोठमें, एकादशीको गालोंपर, द्वादशीको 
नेषोंमें,क्योदशीको कानोंपर, . चतुर्दशीको 
ललाटपर, भ्रभावस्या भर पूरशिमाको मध्तकपर 
कामदेव रहता है। कामदेवके पास शंख, पश्च 
धनुष धोौर बाण है। मदके कारण उसकी आँखें 
कुछ-कुछ बन्द रहती हैं। उसके ऋण्ड पर मकर 
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है। रति, प्रीति, शक्ति और उज्वाला नामकी 
उसकी चार खस्थरियाँ हैं। जब ब्रह्माने दक्ष आदि 
मानसपुत्र उत्पन्न किए उस समय सध्या नामकी 
क्या भी हुई थी । उसी कन्यासे कामदेवका 
जन्म हुआ झौर फिर दक्षसे उत्पन्न रति नामकौ 
सुन्दरीसे कामदेंवका विवाह हुमा । ता रका- 
सुरके उत्पात करनेपर जब देवताश्रोंने कामको 
महादेवजीके पास उन्हें काम पीडित करनेके 
लिए भेजा तब कामदेव उनके क्रोधसे जल 
मरा। पावंत्ोके साथ शिवजीका विवाह 
हो जानेपर कामको फिर शरीर मिल गया। 
प्रगले जन्ममें कृष्णके औरस और रुभिभशीके 
गर्मसे कामदेवका जन्म हुआझा । महाभारतमें 
कामदेवको धर्मका पुत्र माना गया है। 
कामदेवके ये पाँच बाण हैं-- 
अ्रविदमशोक च॑ चूत नवमत्लिका ! 
नीलोत्पलच पडञ्चैते प॑श्बाणा प्रकीतिता: ॥। 

(अरविन्द, झ्शोक, आझामकी मंजरी, 
नवमल्लिका और नीलोत्पल ।) 

कामदेव--देखो (काम) 

काम्धेनु--स्वर्ग की साय। इस गायसे 
इच्छानुसार जो वस्तु माँगे बही मिलती है। 
दक्षकी कन्या सुरभिके गर्भसे कश्गपके श्रौरससे 
रोहिणीका जन्म हुझआ। उस रोहिणीसे 
तपोनिधि छूरसेन नामकब सुके श्रौरससे कामधेनु- 
जन्म हुआ । इसका वर्ण दवेल है, चारों वेद 
ही उसके चारों पैर हैं, उसके चारों स्तनोंसे 
धममं, अर्थ, काम भौर मोक्ष बहा करते हैं। 
यौवनमें कामधेनुकी सुन्दरता देखकर एक 
व तालने वृष बमकर उससे संभोग किया था। 
जिससे एक बडा विशाल वृष उत्पन्न हुधा जो 
भ्रपनी तपस्थाके बलसे महादेवजीका वाहन 
बना । 

कार्सबीव--चन्द्रवंशीय कृतवीय॑ राजाका 
पुत्र सहलार्जुन । भाहिष्मतीपुरी कातंवीबंकी 


राजधानी थी । इसने दत्तात्रेयशी आराधना की 
जिससे दत्तात्रेयने प्रसन्‍न होकर इसे सहस्त भुजा- 
वाला बना डाला । अपने पराक़मसे उसने समुद्र- 
पयंस्त भूमिपर भ्रथिकार कर लिया ।। लंफाके 
राजा रावशाकों भी इसने हराकर बन्‍्दी बसा 
लिया था तब पुलस्त्य मुनि जाकर उसे छुडा 
लाए । कफार्तवीयंने जमदग्नि ऋषिके प्राश्रमसे 
बछड़ेके सहित कामधेनुको भी चुरा लिया था। 
जमदस्निके पुत्र परशुरामने इसे मार डाला भौर 
घेनु लोटा ली । 

कारतिकेय--जब तारकासुरके श्रत्याचारसे 
पीडित होकर देवताझोंने महादेवजीसे पृश्र माँगा 
तब महादेवजीका तेज अरग्निमें, झग्निसे गगाजीमें 
और गगाजीसे छहों कइृतिकाश्रोर्में जा पहुँचा । 
वही तेज बालरूपमे कारतिकेय हुए और उन्होंने 
ही तारकापुरका वध किया । वे मयूरपर बैठते 
हैं। उनका रंग तपे हुए सोनेके समान है । 
उनके, छ मुह झौर दो भजाएँ हैं । वे देवताशों- 
की सेनाके सेनापति हैं। देबसेना ही उनकी 
पत्नी हैं जिम्हें षष्ठी भी कहते हैं। इन्हें 
सेनापति, कुमार , पण्मुख, सुबह्मण्य, को बदारण 
और स्वामीकातिकेय भी कहते हैं । 

कालने झि--- है. यह राजशका मामा था 
झौर जब लक्ष्मगाकों शक्ति लगनेपर हनुमानजी 
द्रोशाचलपर भ्रोषधि लेने गए थे तब यह भी 
बीचमें बाधा देने पहुँचा और चाहता था कि 
हनुमानजीकी एक मगरी निगल जाय किन्तु 
हनुमानूजीने मगरीको मारकर शाप-मुक्त कर 
दिया और कासनेमिकों भी मार डाला । 

२. हिरष्यकशिपुका पुत्र एक राक्षस जिसका 
दारीर मन्दार पर्वतके समान विशाल शौर गौर- 
वर्ण जिसके सो हाथ भौर सौ मुख, घुऐंके रंगका 
बाल, हरी मूल-डाढ़ी भौर बड़े-बड़े बाहर 
निकसे हुए दाँत थे । इसने देवताभोंको हराकर 
स्वर्ग जीत लिया था भौर फिर अपनी देहको 


प्रभिधानकोष 





सार भागमें बॉटकर स्वरगगंका राज्य चलाया 
था। विप्णुके हाथ मारे जानेपर यही कंस 
हुभा । 

फालागुश-- काले पभ्रगरका पेड या काला 
अगर । इसे संस्कृतमें कृष्णकाष्ठ, गंध और 
अज़ार भी कहते हैं । (देखो भरगरु) | 

कालिका--जब शुभ और निमृभ दैत्योंने 
इन्द्रादि देवोंको कप्ट दिया तब इन लोगोंने महा- 
माया देवीकी स्तुति की। देवीने पूछा--तुम 
यहाँ क्यों श्राए हो । तब उनके शरीरसे ही एक 
देवीमूतिने प्रकट होकर कहा कि ये देव लोग 
निशुभ और शभका वध चाहते हैं । इन्ही देवी का 
ताम कॉलिका था क्यों, इसका रग काला 
था । इनकी भ्राठ योगिनियाँ हैं--महाकाली, 
झुद्रागी, उग्रा, भीमा, धोरा, भ्रमरी, महारात्रि 
झौर भैरवी । 

कालियनाग--गरूडमे युद्धमें हारकर यह 
नाग गमुनाके कुण्डमें छिपकर रहता था इसीसे 
इसे कालिय कहते हैं। 'के जले, आलीयते इति 
कालिय: ।' इसी नागको श्रीकृष्णजीने नाथकर 
भेज दिया था । 

कालोयक-- १. काला अगर, २. पीत 
चदन, ३. रास हल्दी, ४. मलेन्द्री काष्ठ, या 
एक प्रकारका देवदारु । 

कावेरी--दक्षिणापथकी प्रसिद्ध महानदी । 
झाष॑ग्रन्थोमे यह पुर्शातीया मानी गई है । स्नानके 
समय इसका स्मरण किया जाता है। 
ग़गे अर यमुने चैत्र गोदाकरे सरस्वती। 
नर्मदे सिन्‍्धु कावेरी जले+र्मित्‌ सन्निरधि कुरु । 

यह नदी पश्चिमी घाट पर्वतमें ब्रह्म शगिरसे 
निकलकर महासुर घाटीमे से होती हुई मद्रासके 
बक्षिणमें बंगालकी खाड़ी में जा गिरती है । 

काहा---काँस, वर्षा बीतनेपर यह लंबी 
घास फूल उठती है । 


[ रै४१ 


किम्तर--देवयोनि में एक श्रकार के देव 
जिमका मुख ग्रश्वके समान और धारीर भनुष्यके 
समान होता है । इन्हें किपुरुष, भ्रश्वमुख प्रौर 
गीतमोदी भी कहते हैं। ये प्रत्यंत संगीत प्रेमी 
होते है और निरतर गाते रहते हैं । 

किन्नरी-- किन्नर जातिकी ह्ली-- 

किरात-- १. तप्त कुण्डसे लेकर रामक्षेत्रान्त 
पर्यन्त किरात देश है। यह विध्यशैलमें स्थित 
है । (शक्तिसगम तत्र) 

२. ब्रह्म देशकी ओर किरातोंका विवरण 
मिलता है। नेपालमें भी किरात रहते हैं जो 
भसम तक फंले हुए हैं। ये लोग कन्या मोल 
लेकर विवाह करते हैं। यह सारी जाति लड़ाकू 
है भौर बारा चलानेमे भ्रद्वितीय है । 

किरीट--मुकुटके नीचे बाँघी जानेबाली 
पगडी या मुकुट । 

कुकुरमुत्त-- वर्षाके दिनोंमें गोबर भादि 
तथा कूडेपर जो छतरीदार पौधा सा निकल 
आता है। इसे सस्कृतमें कंदलीकुसुम भी 
कहते हैं । 

क्कुम-केसर-- यह कर्मी रमे उत्पन्न होता 


. है और एक फूल का किंजल्क है जिसके पोणे 


छोटे होते हैं। यह क्यारियोंमे बोया जाता 
है। लाल, बारीक तथा कमलकी गधवाला 
केशर सबसे अच्छा समझा जाता है। 
कुटज--कु रैया या कुरचाका पौधा । इसे 
साधारणा बोलीमें इन्द्रजव भी कहते हैं। इसकः 
फूल दवेत, लम्बा झ्लौर सुगन्धित होता है । 
कंड--देवलात, होमके लिये जहाँ प्ग्नि 
स्थापित की जाती है उसे कुण्ड कहते हैं। कर्म - 
काण्डमें इसके निर्माणका बड़ा विधान है । 
प्रत्येक यज्ञमें झलग-भलग शाकार प्रकारके 
कुण्ड बनाए जाते हैं पौर कुण्ड ठीक न बननेपर 
बड़ा दोष भी होता है। कुष्डका खात अधिक 
होमेसे रोगी, भल्प होनेसे धमक्षय, टेंढ्ा होनेसे 
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दुःख, छिल्च-मंडल होनेसे मृत्यु, मेखलाशून्य 
होनेसे श्लोक, सेखला भ्रधिक लगानेसे धननाश, 
योनिषशुन्य होनेसे शल्लोनाश प्रौर कण्ठ नाश 
होनेसे पुत्र नाश होता है । 

कुस्द--६ परखडियोका छोटा भत्यन्त घवल 
फूल जिसे शुक्ल पुष्प, मकरन्द और सदा- 
पुष्प भी कहते हैं। यह पुष्प शिवजीपर चढ़ाया 
जाता है। इसके व्यवहारसे सिरका रोग भौर 
विष-पित्त भी दूर हो जाता है । 

कुबेर--विश्ववाके पुत्र रावणके भाई कुबेर 
की माताका नाम हिलाबिला था। उनकी बुद्धि- 
मत्तासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीनी धनपति झौर 
सर्वपृज्य होनेका झाशीर्वाद दिया। वे भ्रपनी 
तपस्यासे लोकपाल हुए श्र ब्रह्माने उन्हें पृष्पक 
विमान दिया । उनके पिता महामुनि विश्ववाने 
उन्हे लंकापुरीमें राज्य करनेका प्रादेश दिया 
किन्तु रावणके भयसे वे लंकाकों छोडकर 
कैलासके पास श्रलकापुरीमें यक्ष-किन्नर श्रादिपर 
शासन करते हुए रहने लगे । उनका वर्णा श्वेत 
श्राठ दाँत और तीन पैर हैं। इसी विकलागताके 
कारण उन्हें कुबेर कहते हैं--“कुबेर. कुशरीर- 
त्वात्‌ नाम्ता तैंनायमद्धित. उनके पुत्र का 
नाम नलकूबर है। उत्तकी वैश्रवणी नामक 
विस्तीर्ग सभाके पारियद है--विश्वावसु, हाहा, 
हहू, तुंबुरू, पर्वत, चित्रासन, चित्ररथ श्र 
चक्रधर्मा । 

कुपुद--- १. पृष्प इसे देशी भाषामें कैरव, 
कोका, कोई कहते हैं। यह रातको जलमें 
खिलता है । इसकी पंखडियाँ चौड़ी कितु कमल 
से छोटी होती हैं। यह श्वेत होता है। इसे 
धवलों त्पल, कैरव भौर चन्द्रकान्त भी कहते हैं । 
३. नाग जो सतथुगमें था । 


कुमुविनी---रातको जलमें खिलनेवाला 
कमलके कृपका फूल, जिसकी पंछड़ियाँ छोटी 


झौर लम्बी होती हैं। देशी भाषामें इसे कोई 
कहते हैं । 

कूभोनसी---वह रावशकी बहिन भौर 
लवणासुरकी माँ थी । 

कुरबक--कटसरेयाका फूल जिसे रक्त 
भिण्टी, कुरैया या मदुया भी कहते हैं। इसका 
फूल लाल होता है । 

कुररो--क़ाँंच या सारस या करांकुल 
नामका पक्षी जो कष्ट पानेपर अत्यन्त करुणासे 
रोता है । 

कुरक्षेत्र--हृशह्तीके उत्तर और सरस्वती 
नदी के दक्षिण कुरुक्षेत्र है जो प्राजकल दिल्‍ली 
के भ्रास-पास पडता है। कुरु नामके राजषिने 
उस क्षेत्रकों जोता था, भरत: उसका नाम कुरुक्षेत्र 
पड गया । वही महाभारत का प्रसिद्ध ग्रुद्ध 
हुआ था । 

कुझ - कुशा--यज्ञादिके कार्यमे आनेवाली 
लम्बी पवित्र घास जिसकी जडमे तीखे काँटे होते 
हैं। इसे दर्भ दाभ, डाभ भी कहते हैं । 

कुसुम--( फूल) इसे कुसुम्भ भी कहते हैं । 
इसके छोटे-पोधेमे छोटे-छोटे लाल फूल लगते 
हैं जिन्हे छायामें सावधानीसे सुखाते हैं। इसके 
फूलसे लाल रंग बनता है। कुसुमके फूलका रंग 
सात प्रकारका होता है, उनमे प्याजी ग्रुलाबी, 
उजला गुलाबी, गहरा लाल तो उसका झपना रगे 
होता है । सेंहुइका फूल मिलानेसे घुनहला श्रौर 
नारंगी रग आ जाता है| हल्दी मिलानेसे पीली 
चमकका गहरा लाल श्रौर नील मिलानेसे 
बंगनी रंगका हो जाता है। इसके तीन भेद 
हैं--महाकुसुम्म, हस्वकुसुम्भ और वनकुसुम्भ । 


कुपुम्भो-- (फूल) १. (देखो कुसुम) २. 
लालरंग । 

कृटनोति---कपट सीति । ऐसी चाल जिससे 
बिता भेद छुले काम बन जाय । 


कूटशाल्मली (यमका भ्रत्च)--यमकी गदा । 


भ्रभिधानकोष 
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कृशिका -- तीसरा नक्षत्र । चंद्रकी पत्नी 
कुसिकामे ६ तारे हैं। चन्द्रमाके शापसे कृत्तिका 
नक्षत्रमे याप्रा वर्जित है। एक बार भरणो, 
इतिका, शभ्राव्जेषा, मधा, उत्तरा, फाल्युतो, 
विशाखा, उत्तरापाढ़ा श्रौर उत्तर भाद्पदने 
चंद्रमाको बहुत डाटा कि तुम हमसे स्नेह नहीं 
करते हो केवल रोहिणीसे ही प्रेम करते हो । 
इसीपर चल्द्रने इन्हे श्लाप दिया कि तुमने हमे 
दुर्व बन कहे हैं इस कारण तुम उग्र और तीक्षण 
कहलाओोोगी धौर तुम्हारे भोग्य दिनोमे जो यात्रा 
करेगा उसका अनिष्ट होगा । 


कृशसिक|एं--टून ६ कृत्तिकाओंने कारत्तिकेय 
का पालन किया था । 


कैकमय-- केकयदेश । शतद्र (सतलज) नदीसे 
परिचिम और विपाशा (व्यास) नदीके उत्तरमे था 
जिसका कुछ भाग कइमी रमे पड़ता है + फेकयर्के 
राजा भ्रश्वपति ही कंकेयीके पिता, दशरथके 
श्वसुर श्लौर भरतके नाना थे। आजकल भी 
केकयवाले कक्‍का कहलाते है । 

केतकी--केवडा । इसके पत्ते लबे, उजले, 
कोमल झोर चिकने होते हैं। इन्ही पत्तोके बीच 
से फूल निकलता है । इसके पत्ते काटेदार होते 
हैं। इसकी जडमे प्राय. साँप रहते हैं। केतकीके 
फूल शिवजीपर नही चढाए जाते । केतकी दो 
रंग की होती है--सफेद भौर पीली । 

केरल--दक्षिण भारतमें पश्चिमकी पढ्टी 
केरल कहलाती है। प्राजकल गोकरणंसे लेकर 
. कुमारी भ्रन्तरीप तक का भाग केरल कह- 
लाता है। 

केवड़ा--(देखो केत्तकी ) 

क्ेशर-- १. तागकेश रका फूल । 

२. मौलसिरी। ३. कष्मीरमें उत्पन्न 
होनेबाला सुगन्धित फूल । (देखों केशर) 

केशी--(राक्षत) -जो कंसके कहनेसे 
अप पहुँचकर भ्रत्याचार करने लगा धौर 

कृष्णजीमे मारा । 


कैसर--फूलोंके भीतर बीचमेसे जो पतले 
तंतु निकले रहते हैं, उन्हें केसर कहते हैं । 

केसर (बृक्ष)--१. मौलसिरीका पेड़ | 
२. पुन्नागका वृक्ष | 

केसर (सिहके )--सिंहके कन्घेपर फैले हुए 
बड़े बड़े बाल या अ्याल । 

कंकेयी--( देखो केकय ) 

कंलास--प्रसिद्ध पव॑ंत, महादेव और यक्षा« 
थिप कुबेरका वासस्थाल, अनेक रत्नमय अऋजू- 
युक्त हिमशलके पृष्ठपर है। यह राक्षस तालाब 
या रावश-हृदसे ५० मील दूर है । इसीसे सिंधु, 
इतदु, ब्रह्मपुत्र नद उत्पन्न हुए हैं। भोट लोग 
इसे 'तिसि' कहते है। कल केलीना समूह: 
भरास्यते5त्र इति कैलास --आानन्द तथा क़ीडाका 
स्थान । 

कोंईं-- (देखो कुमुदिनी) 

कोशल या कोसल--काशीसे उत्तर श्रयो- 
ध्या सहित सरयूके तीरका सब भाग | यह 
सूर्यवंशी राजाझोंका राज्य था श्रौर श्रयोध्या 
इसकी राजधानी थी । 

कोत्स--कुत्स नामक ऋषिके पुत्र और 
महषि वरतन्त के शिष्य | 

कौपीन --मेखलासे बाँधकर कटिमें पहना 
जानेवाला कपड़ा । इसे कच्छा, कच्छाटिका, 


कक्षा, भौर घटी भी कहते हैं। इसीसे घोता 
शब्द बना । 


कोशल्या---कोशल-राजकी कन्या, महाराज 
दश्धरथकी बड़ी रानी, रामकी माता । इमके 
पिता वर्तमान मध्यप्रान्तके दक्षिणी भागके राजा 


। 
हम (गोत्र) -- राजषि कुशिकके पुत्र । 
इन्हीका नाम गाधि था इन्होंने ही कौशिक 
गोज चलाया । 
फोस्तुध (मरिष)-- समृद्र-मंथनसे छी 
चौदह रत्न निकले उनमें यह मशि भो थी जो 
भगवान्‌ विष्णुकों दे दी गयी भौर जिसे विष्णुने 
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भपने हृदयपर धारण कर लिया । इसमेंसे लाल 
रंगकी करोड़ों सू्योंकी किरणोंके समान चमक 
निकलती है । 
क़थकेशिक---विदर्भ देश, जो विदर्भके पुत्र 
क्रय भ्ौर कौशिकने प्रापसमें बाँट लिया था । 
क्रोंच---सा रस या कुरर पक्षी । यह बगलेकी 
जातिका पाँच फीट ऊँचा पक्षी होता है। इनमेसे 
कुछ दवेत होते हैं, कुछ भूरे धुएके रगके । 
इनके जोड़े प्रायः खेतोंमें या जलाशयके पास 
दिखाई पहते है। इनमे परस्पर इतना प्रेम 
होता है कि यदि एक मर जाय तो दूसरा भत्यन्त 
करुरा विलाप करके छटपटाकर प्राण दे देता 
है। इसी पक्षीके व्याध-द्वारा मारे जानेपर 
महूषि वाल्मी किके मुंहसे व्याधके लिये दिया हुआ 
दाप इस श्लोक के रूपमें व्यक्त हुआ था--- 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाशवती समा. । 
यत्कौचमियुनादेकमवघी:. काममोहितम्‌ ।। 


[ हे व्याघ ! तुम्हें भ्रनन्‍्त वर्षों तक सुख न 
मिले क्योकि तुमने क्रौ्यके काममोहित जोड़ेमेसे 
एकको मार डाला । ] इसे कराडकुल भी कहते 
हैं । 

२- एक पर्वत जो हिमालयका पौत्र और 
मनाकका पुत्र माना जाता है। इस श्रत्यन्त 
उजले पर्वंतपर झनेक रत्न मिलते हैं। इस 
परवंतपर क्रोच नामका दैत्य रहता था जिसे 
कात्तिकेनने मार डाला था, इसीलिये इसका 
नाम क़ौच पड़ गया और कारप्तिकेयका नाम 
क्रौच्चदारण । 

क्रॉंचरस्र--क्रोंच पवंतमें बना हुप्ना छेद । 
कालिदासके मतसे वर्षाकालमें हुस आदि पक्षी 
इसी छेदसे होकर मानसरोवर जाते हैं। जब 
क्ौंच पर्बतकों फाइनेसे कात्तिकेककों अभिमान 
हो गया तब महादेवजीके शिष्य परशुरामजीने 
उनका अभिमान चूर करनेके लिये, क्रौंच पव॑तमे 


ऐसा बाण मारा जो क्रोंच पर्वतकों बेधता हुश्ाा 
पार कर गया, वही क्रौचरन्ध्र हुआ । 

क्षोर समुद्र--द्वेतद्वीपमें दूधका समुद्र 
जिसमे विष्छु भगवान्‌ शेषनागपर योगनिद्राके 
समय दशयन करते है। देवताग्रों प्रौर दैस्योंने 
मिलकर इसे मथा था भौर इसमेंसे चौदह रत्न 
निकाले ये-कालकूट विष, ऐरावत हाथी, उच्चे:- 
श्रवा घोड़ा, भ्रप्सता ( रभा ), पारिजात 
(कल्पतरु), चन्द्र, लक्ष्मी, कौस्तुभभरि, शाहु - 
धनुष, कामघेनु धन्वन्तरि, बारुणी, अ्रमृत शौर 
हल । 

ग्व 

खसण्डिता--वह नायिका जिसका पत्ति किसी 
दूसरी स्त्रीके साथ सभोग करके उन चिह्लोके 
साथ पत्नीके पास झाता है भौर वह ईए्या-जनित 
व्यवहार दिखाती है जैसे ग्मम्फुट-चिन्ता, संताप, 
लंबी साँस, मौन-भाव, श्राँसू बहाना श्रादि । 

खदिर (खेर)--दो प्रकारका होता है-- 
रक्ततार और श्वेतसार । यह भारत के प्राय: 
सभी प्रदेशोंमि पाया जाता हैं। इसकी लकडी 
बहुत पक्की होती है। जिससे हाल-संलबारकी 
मुठिया बनायी जाती है। जेठ तथा आाषाढ़में 
इसमें फूल लग जाता है और शीतकालमें इसका 
बीज पक जाता है। इसोके क्वाजसे कत्था 
निकलता है। २--वेतसारको देशी भाषामें 
पापडी कत्था कहते हैं । यह वर्णकी साफ करता 
है तथा मुख-रोग, रक्तदोषका नाश करता है। 
शतपथ ब्राह्मणके अनुसार यह प्रजापतिके 
शरीरसे उत्पन्न हुआ था । 

खर--रावरा और दूषणका भाई | यह 
प्रपनो बहिन घूर्पणखाके साथ पंचवटी-वनमें 
रहता था । जब लक्ष्मणने शूर्पणलाके साक-कास 
काट लिए तो खर और दूषणा दोनों रामके द्वारा 
मारे गए। इनके पिताका नाम विश्ववा और 
माताका नाम राका या। 


प्रभिधानकोष 
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क्षतस--गड़र भासकी जड़ । ज़िसमे सुगन्ध 
झाती है। गर्मीमें इसको टट्टियाँ बनाकर पानीसे 
भिगोकर द्वारपर टाँग दी जाती हैं जिससे घर 
ठंडा रहता है। इसके पंखे भी बनते हैं, पान 
भी बसाए जाते हैं झौर फुलेल भी बनता है । 
इसे पीसकर माथेपर थोप देनेसे परागलपन 
भच्छा हो जाता हैं। यह्‌ घास ५-६ फीट लबी, 
भारत भोर ब्रह्मामे बहुत उत्पन्न होती है। इसे 
उशीर भी कहते हैं । 

ग् 

शड़ा--भारतकी प्रसिद्ध नदी, जिसका 
उद्गम गगोंत्री में हुआ है । जब भगवान्‌ विष्णुने 
बलिको छलकर अपने तीनो पेरोसे तीनो 
लोकौकोी नापनेके लिये ज्रिविक्रमका रूप धारण 
किया था, उस समय ब्रह्माजीने उनके नख 
घोकर उस जलकों अपने कमडलुमे «शव लिया 
था । वही ब्रह्मतोय सगर-वशज भागी रथके तपसे 
महादेवजीकी जटाभोमे भाकर गिरा भौर वही 
अजलकी घारा गगा कहलाई जिसने भगीरथके 
पीछे-पीछे चलकर कपिलके कोपसे भस्म सगरके 
साठ सहख्न पुत्रोका उद्धार किया। यह नदी 
भारतके उत्तर-पूर्वी प्रदशमे बहती हुई बगालकी 
जाड़ीमे समुद्रसे मिलता है । इन्होने इस प्रदेशको 
मरुभूमि होनेसे बचा लिया है इसीलिये मगाको 
माता मानते है प्लौर विध्वास करते हैं कि गगाका 
नाम लेनेसे और उसमे स्नान करनेसे सब पाप 
टूर हो जाते हैं । 

गगा गगेति यो ब्रूयातु योजनानां शतेरपि । 
भुच्यते सर्बपापेम्यों विष्णुलोकं स गच्छति ॥। 

गगाजलकी यह विशेषता है कि बहू कभो 
बिगड़ता नहीं, उसमें कभी कीड़े नही पड़ते । 

धंगासागर--वह स्थान जहाँ ग्रमाजी 
समुद्रसे मिलती हैं। सकर-संक्रान्तिके दिन, यहाँ 
बहुत बड़ा मेला होता है। यहाँके स्नान, ध्यान, 
दानका बड़ा पुण्य है । 


हरिद्वारे प्रयागे व गंगासागर-संगमे । 

सर्वत्र दु्लजा गंगा जिस्यानेषु सुदुर्ल भा ॥ 

गजसुक्ता--पुराने हाथीके मागेमें पाया 
जानेवाला मोती । किन्तु आजके वेश्ञानिक 
ग्राजतक हाथीके भस्तकमे मोती तहीं पा सके । 
इसलिये वे गजमुक्ताको कल्पित मानते है और 
बड़े मोतीको ही गजमुक्ता मानते हैं । हमारे यहाँ 
मुक्ता उत्पन्त होनेके भाठ स्थान माने हैं--गज, 
मेष, शुकर, शख, मत्स्य, सर्प, सीपी झभौर बाँस। 

करीनद्र-जीमृत-व राह-श ख- 
मत्स्यादि-शुक्त्युद्धू ब-वेरुजानि । 
मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके | 
तेषान्तु धुक्त्युद्भूजमेवभूमि: ।। 

गंधभादन--एक पर्वत जो रोमक पत्तन 
(रोम नगर) के उत्तरमे केठुमाल और इलावृत्त 
बर्षके बीचमे नील झौर निपधतक फैला हुआ है। 
विष्छुपुराणके मतसे यह सुमेरुके दक्षिस्पमे है, 
जिसपर जम्बू नामका केतु वृक्ष है। इसके पूर्व मे 
चेत्ररथ, दक्षिणमे गन्धमादन, पश्चिममे वे भ्राज, 
उत्तरमें नन्दन नामके चार मनोहर उपवबन हैं 
जिनमे देवता विहार करते है। गधमादनपर 
विद्येषत. किपुरुष या किन्नर और किन्‍्नरी, 
सिद्ध, चारण, विद्याघर शौर विद्याघरियाँ बिहार 
करती हैं। इस पव॑तपर महाभद्र नामका बहुत 
बडा सुन्दर सरोवर भी है। किन्तु सिद्धान्त- 
शिरोमणशिके भनुसार मानसरोबर पर ही गंध- 
मादन पर्वत है । 

गर्घरब--यह प्रत्यन्त सुन्दर जातिकी देव- 
योनि है जो देवताझोंकी सभामें गांन, वाद्य 
और नाट्य करते हैं, इनकी दो जातियाँ हैं-- 
दिव्य और मत्यं । जो मनुष्य इस कल्पमें अपने 
पुण्य-बलसे गधरव हुए है वे मत्यं हैं; जो इस 
कल्पके प्रारम्भसे गन्धर्व हैं वे दिव्य हैं। 
हरिवंशके मतसे स्वारोंजिष मन्वतरसे भरिष्टाके 
गर्भसे गन्षबोोंका जन्म हुआ । 
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गस्धबतो--१-पुरी जिलेमें मुवनेश्वरके 
पास यह बहती है । शिवपुराखके मतसे दक्षिण 
समुद्रके पास विन्ध्यपादसे यहू नदी निकली है । 

गंभोरा--चमंण्वती (चंबल) नदीकी एक 
शाखा । 

गरुइ--विनताके गर्भसे ओर कश्यपके 
झौरससे इनका जन्म हुआ । भरुण इनके भाई 
हैं जो सूर्यके भागे रहते हैं। ये स्वय अपना 
अण्डा फोडकर निकले थे । एक बार गरुड प्रमृत 
लेकर विष्णुके साथ जा रहे थे । विध्णुने प्रसन्‍न 
होकर कहा--वर माँगो। गरुडने कहा--मैं 
ग्राकाश मामी होकर ग्रापके ऊपरके भागमें रहूँ 
झौर भ्रमृतके बिना ही झजर-प्रमर बना रहूँ। 
विष्णुसे यह वर पाकर गरुडने विष्णुसे कहा-- 
झाप भी वर माँगिए । विष्णुने कहा---प्ाप मेरा 
वाहन बनिए और मेरे ध्वजपर रहकर मेरे ऊपर 
भी रहिए । 

गवालस्भ--गोवध । (देखो चममंण्वतो) 

गराण्डोव-अ्र्जुनका धनुष । यह घनुष ब्रह्मने 
प्रजापतिको, प्रजापतिने इन्द्रको, इन्द्रने सोमको 
आर सोमने वरुणको दिया था। प्रग्तिने वदुणसे 
प्रार्थना करके यह धनुष श्रजुतको दिलाया था । 
ब्रद्मामे १००० वर्ष, प्रजापतिने ५०२ वर्ष, 
सोमने ५०० वर्ष, वरुणने १०० वर्ष और 
अर्जुनने ६५ वर्ष इस घनुषकों घारण किया था । 
दधीचिकी हड्डीसे यह धनुष बनाया गया था । 

गारधय (विवाह)--आठ प्रकारके विवाहों- 
मेसे एक विवाह--जिसमे वर और कन्या परस्पर 
एक दूसरेसे प्रेम करके विवाह कर लेते हैं। 
यह विवाह क्षत्रियोंके लिये हों ठीक माना गया 
है। प्राठ प्रकारके विवाह हैं-- ब्राह्म, देव, 
आप, प्राजापत्य, भ्रासुर, गान्धवं, राक्षस भौर 
पैशाच । 

गायत्री--मंत्र । ४ भूर्भुव: स्व: तत्सवितु- 
बृरेण्य भर्गों देवस्य धीमहि धियो यो नः 


श् 


प्रचोदयात्‌ । यह मत्र वेदमाता है और द्विजोंका 
उपास्य है । इसके द्रष्टा ऋषि विश्याभमित्र हैं ॥ 
सूर्य इसके देवता है। इसे सावित्री मंत्र भी 
कहते हैं । 

गाराडास्त्र--वह ग्स्त्र या बाएा जिसके 
चलानेसे सर्प या विष नष्ट हो जाय। 

गाहुंपत्य-- १. वह भ्रग्नि जो यजमान या 
गृहपतिके साथ सदा रहती है । २. वह कुण्ड 
जिसमे गाहंपत्य प्रग्नि रखी जाती है । 

गरुण--सत्व, रज झऔर तम नामक तौन 
गुण जिनके मेलसे यह सृष्टि हुई है । 

गुरश्दक्षिशा--गुरुसे विद्या लेकर श्रद्धाके 
साथ गुरुको जो मेंट दी जाय उसे गुरुदक्षिणा 
कहते हैं। कभी-कभी गुरु लोग स्वय दक्षिणा 
माँग भी लेते थे जिसे पूरा करता छिष्य अपने 
लिये गौरव समभता है । 

गुह-(निषाद) श्वज्भुवेरपुरके एक शुद्र जातिके 

मुखिया जिन्होंने वनवासके समय रामको गंगासे 
पार उतारा था। कुछ लोग निषादकों केवट 
मानते हैं किन्तु निषाद-जाति शुद्रोंमेसे ही है । 
ये लोग शिकार खेलते, मछली मारते भौर डाफा 
डालते थे। मनुके मतसे ब्राह्मण पिता झोर 
शूद्र मातासे उत्पन्न जाति ही निषाद जाति 
है | कुछ लोग इन्हे धीवर भी मानते हैं । 

गेरू --गवेसक खानोंसे निकलनेवाली लाख 
कठिन मिट्री इसमें जो भुरगम्र॒री होती है उसे 
कच्चा गेर और जो कड़ी होती है उसे पक्‍का 
गेरू कहते हैं। सोनेपर रंग चढ़ाने और घर 
रंगनेमे इसका प्रयोग होता है । 

गोकरां--अम्बई प्रान्तके उत्तर कनारा 
जिले और कुन्ता तालुकेमे कुन्ता नगरसे १० 
मील उत्तर हिन्दुश्नोंका प्रसिद्ध पवित्र तीय स्थान 
है। रावण और कुम्भकर्शने यहीपर तप किया 
था । वही पर महाबलेदवरका मन्दिर है । 


झमिधानकोष 
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सोत्र--वंश । जिस पूर्व पुरुषसे किसीके 
कुलकी उत्पत्ति होती है उस कुलक सब लोग 
उस पूर्व पुरुषके गोत्रके सममे जाते हैं । 

गोव---गोदावरी नदीक॑ पासका स्थान । 

गोशान-- विवाह भ्रादि मगल कार्योमें 
सवत्सा गो देनेका बड़ा पुण्य लिखा है। मृत्युके 
समय जो गोदान करनते हैं उन्हे साक्षात्‌ स्वर्ग॑- 
लोक मिलता है। 

गोबाबरी--दूसरा नाम गौतमी नदी है। 
तीर्थ यात्राको जाती हुई ब्राह्मणीसें एक कामुकने 
बलपूर्वक रमगा किया झौर जब उससे पृत्र 
उत्पन्न हुआ तब उसे परित्याग कर दिया। 
इससे दुखी होकर ब्लाह्मगीने तप किया झोर 
गोदावरी नदी बन गई। वम्थर्ड प्रान्तके तासिक 
जिलेके बश््यम्बक गाँवके पास पहाडसे यह नदी 
निकलती है झोर दक्षिण प्रठारकों पार करती 
हुई बंगालकी सवाडीमे समुद्रसे जा मिली है । 

गोप्रतर--सरयूके तीरपर जिस स्थानपर 
रामने प्रपना पॉचभोतिक शरीर त्याग किया था 
वही गोप्रतर या गोप्रतार तीथं कहलाता है। 

गोरोचन--या गोरोचना, पीले रंगका 
सु्फ्धित द्रव्य जो गोके माथ्रेसे निकलता है। 
इसीसे तंत्र और दे वताभोंके कवच लिखे जाते हैं। 


गोवधं॑न--वृन्‍्दावतके पास प्रसिद्ध पर्वत 
जिसे श्रीकृष्णने अपनी उगलीपर उठाया था । 

ग्रहू--सूर्य, चन्द्र, भोम, बुध, गुरु, शुक्र, 
शनि, राहु और केतु । इनमें मेजका सूर्य, वृषका 
चन्द्र, मृगका मंगल, कन्याका बुध, ककंका 
बृहस्पति, मीनका शुक्र, तुला का शनि उच्च 
या श्रेष्ठ होता है। तुलाका सूर्य, वृश्चिकका 
बंदर, ककंका मंगल, मीनका मगल, मकरका 
बृहस्पति, कन्याका छुक्र, मेषका शनि नीच 
होता है। व्छूटो यूरेनेस झोर नेपचत नामक 
तीन झौर भी ग्रह खोजे गए हैं । 


ग्रहरत--जब पृथ्वी झौर सूर्यके बीच अद्रमा 
झा जाता है तब सूर्यग्रहण होता है भौर जब 
चद्रमा प्रौर सूर्यंके बीच पृथ्वी आ जाती है तब 
अंद्रग्रहरा लगता है ! 

प्राह--मगर (मकर) या घड़ियाल ! 

घ 

घड़ियाल---जलजन्तु जिसका रूप छिपकली 
के समान किन्तु झ्राकार इतना बडा होता है कि 
वह गाय और भंसको निगला जाता है इन्हें 
नाकू, नाका (नक़) या मगर भी कहते हैं । 

जक्रवाक--चकवा जलके पास रहनेवाला 
एक पक्षी जो देखनेमें हंसके समान होता है। 
इसकी लंम्बाई २५-२६ इञ्च होती है। कहा 
जाता है कि दिनमें चकवा और चकव्री दोनों 
लोंच मिलाकर बैठते हैं प्रौर साथ-साथ जलमें 
तैरते हैं किन्तु रातमे भलग भ्रलग हो जाते हैं 
इनके माथेकी चोटी प्लौर दोनों पंसोंका रंग 
गेरुआ होता है, छाती तथा पीठका रंग घना 
यारंगिया होता है। इनकी गर्दनके तीचे झौर 
छातीके ऊपरके हिस्सेमें तीन चार पझंगुल चौड़ा 
एक चमकीला काले रगका फीतासा होता है 
जो छातीसे लगाकर पीठके ऊपरसे धूमा हुभा 
रहता है। यह चकबवेकों होता है, चकवीको 
नहीं, कुछ चककोंको भी नहीं होता है | पीछेका 
निचला भाग कुछ-कुछ पी लापन लिए लाल होता 
है । कुछ चकवोंके इस स्थानपर लाल भौर काले 
डोरे भी होते हैं। इगके पंख भौर पेट भादि 
प्रस्य रंगोंके भी होते हैं। चकवीकी देहका रंग 
पीला भौर ललाई लिए हुए दवेत होता है । 
मस्तक और गदनका रंग चूहेके रंगका तथा 
चौंच और पैर काले होते हैं। भे बड़े सजग 
रहते हैं। इसलिये भहेरी लोग इन्हें जल्दी मार 
नहीं पाते हैं। भारतमें जावेके दिनोंमें दिल्लाई 
पड़ते हैं । 

अकवो--(देखो चक़्याक) 


श्र८ | 


खक़--एक प्रकारका भख्र जो लोहेके 
पहिए के भाकारका तीखी धारवाला होता है । 
शुक्र-तीतिके अनुसार झ्राठ अरों-वाला उत्तम, 
६ वाला मध्यम और चारवाला भ्रधम कहलाता 
है | युबकके लिये १६ प्रंगुलका उत्तम, १४ का 
मध्यम श्र १२ का निकृष्ट समझा जाता 
है। इसकी परिधिया पुद्दीकी चौडाई तीन 
प्ंगुल उत्तम, ढाई झगुल मध्यम और दो अंगुल 
भधघम समभी जाती है। इसका कितारा चारों 
झोरसे तीखा पैना होना चाहिए ! 
चघक्रवर्ती---एक समुद्से दूसरे समुद्र तक 
फैले हुए राज्यके राजा, जिन्हें दूसरे राजा लोग 
कर देते हों। ऐसे सात चक्रवर्ती राजा माने 
गए हैं--भरत, सहस्नार्जुन, मान्धाता, भगीरथ, 
युधिष्ठर, सगर, झौर नहुष । 
मरतार्जुनमान्धातृभगी रथयुधिष्ठिरा: । 
सगरो नहुषरचव सप्तैते चक्रवतिन: ।॥॥ 
खष्डी--हुर्गा । 
चत््कान्त मशि---एक प्रकारका रत्न जो 
पूणिमाके चन्द्रमाको सामने पाकर द्रवित होता 
है । मुक्ति-कल्पतरमें लिखा है--- 
पूर्रोन्दुकरमंस्पर्शादमृत॑ स्वत क्षणात्‌ । 
चन्द्रकात्तं तदाख्यात दुर्लभ तत्कलो युगे ॥ 
खन्द्रहार--गलेमें पहननेका सोनेका भ्राभू- 
बण जिसमे जडाऊ काम हो । 
चन्दहातत--रावशका' खड़ग । 
चमेश्यती--चंबल नदी । इसका दूसरा 
ताम चमंवाला गौर शिव-नद भौ है। प्राचीन 
दशपुर नगर इसीके तटपर था। महाराज 
रन्तिदेव प्रतिदिन गवालम्म अर्थात्‌ कई सौ 
बैल मारकर ब्राह्मणा और पग्रतिथियोंकों खिलाते 
थे। सन वैलोंके चमड़े और पसीनेसे इस मदीकी 
उत्पत्ति हुई। यमुनाक्की सहायक नदी इन्दौर 
राज्यके जनपाव पर्वतसे निकलकर यमृनामें मिल 
गई है। 


समोक्षा निबन्ध 





खातक--पपीहा । यह पक्षी स्वातिके जलके 
झतिरिक्त कोई दूसरा जल नहीं पीता। 
चातकके शरीरके भ्रागेका भाग हरा झौर पंख 
काले होते हैं। पलकी जड़मे सफेद भौर काला 
मिला हुआ, कथेपरके पंख श्वेत झौर पूंछ काली 
होती है ! चातकीका रंग भी ऐसा ही होता है 
किन्तु उसकी पूंछका रग घना काला होता है 
किन्तु पल चातक के पलोंके समान काला 
नहीं होता । चातक भ्ौर चातकी दोनोंकी चोंच 
और पैरोंका रंग कुछ नीला झौर भूरा होता है। 
नेत्र श्वेत और धृघले रगके होते हैं। यह लग- 
भग ५॥ इंच लबा होता है । इसके पंख लगभग 
२॥ इंच, पूछ २ इंच श्रौर चोच पौन इंचकी 
होती है। कहा जाता है कि इसके गलेमें एक 
छेद होता है झौर जब यह पानी पीने लगता है 
तो बहुत सा पानी इसके गलेसे निकल जाता है। 

चामर₹-- मृग--सुरा गाय । चामर--सुरा 
गायकी पूंछ जिनसे चेंवर बनाया जाता है। 
सुरागायको चमरी या चामर मृग कहते है। 
बडा चंवर दुलवानेसे दीर्घायु, छोटेसे भय झऔौर 
विनाश, उजलेसे घन तथा कीति और घनेसे 
संपदा मिलती है । 

चारणत -- राजाप्रोके यहाँ उनकी वंदा- 
कीत्तिका विवरग्य रखनेवाले और पअ्रवसरपर 
कवितामे कीति कहनेवाले लोग ! इन्हें कुणीलब, 
भाट और बन्दीजन भी कहते हैं । 

लिज़कुश--प्रयागसे दक्षिणमें मम्दाकिनी 
नदीके तटपर स्थित पर्वत जो उत्तर प्रदेशके 
बाँदा जिलेगें पड़ता है। वनवासके प्रारम्भिक 
दिनोंमें राम इसी परदंतपर रहे इसीलिये इसे 
रामबिरि भी कहते हैं । 

जित्रा--२७ नक्षत्रोंमें यहु १शैवाँ नक्षत्र 
अत्यन्त उज्वल प्रभावाला है। इसमें एक 
ताश है। यह पु दिशामें निकलता और 
पश्चिममें अ्रस्त होता है। चित्रामें उत्पन्त हुआ 


झभिधा नकोष 
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ममुष्य दावुझोंकों त्रस्त रखता, नीति-शास्ममें 
निपुर और प्रनेक शास्प्रोका पण्डित होता है । 
पुरारणाके भ्ननुसार यह दक्ष प्रजापतिकी चोदहवीं 
कन्या और चन्द्रकी पत्ती है। चैत्रकों पूरििगमाकों 
चन्द्रमा इसीका भोग करता है। चित्रामे यात्रा 
निषष है । 

घृद्धाभरि--सिरपर पहतनेका शीशफूल 
नामका गहना जो माथेके ऊपर ठौक बीचर्मे 
माँगपर पहना जाता है । 

ब्यक्न--ऋषि । इनके पिता मह॒धि भृगु 
झौर माता पुलोमा थी । जब ये माताके गर्भमें 
थे उस समय एक राक्षस इनकी मालाकों 
हरश करनेको आाया। अपनी माताकी रक्षा 
करनेके लिये इन्होंने तत्काल पर्भसे निकलकर 
उसे मार डाला, इसीलिये इनका नाम ब्यवन 
पडा । एक बार तपस्या करते-करते इनके 
झरीरपर वलमीक या बॉबी उठ आई। केवल 
दोनो चमकीली आँखे खुली रह गई। एक 
दिन राजा शर्यातिकी पुत्री सुकन्याने कुतृहलवश 
उनमें काँटे छुभा दिए।। महषिके क्रोधसे 
शर्यातिकि सामन्तोंका मल-मृत्र रक गया। तब 
शर्यातिने क्षमा माँगकर अपनी कन्या उन्हे 
ब्याह दी। सुकन्या इतनी साध्वी थी कि जब 
अश्विनीकुमारते परीक्षा लेनेके लिये इन्हे 
फुसलाया तब भी ये हढ रहीं। इससे प्रसन्‍न 
होकर इनके पत्ति ज्यवनजीकों श्रश्चिनी- 
कुमारने सुन्दर युवक बना दिया। इसके 
बदलेमें च्यवन ऋषिने प्रश्चिनीकुमारको 
यक्षमें सोम रस दिया । इसपर इन्द्र रुष्ट हो गए 
झौर इनपर वज्ध खलाया। अ्यवनने भ्रपने मंत्र- 
बलसे वद्बकों रोक दिया झोर उनका नाश 
करने के लिए एक विकराल असुरकी सृष्टि की । 
तक्ष इन्द्र भयभीस होकर च्यवनकी झरसमें 
झाया और इन्द्रको मुक्ति मिजी । उस विकराल 
असुरको ज्यवनने चार भागोंमि ऑँटकर स््री, 
मश्च, चूत, और मृगयामें प्रतिष्ठित कर दिया। 


छु 

छखतिजत (सतपरा)--भारतके. सभी 
शीतप्रधान प्रदेशोंमें होनेवाला वृक्ष । इसके 
एक-एक पत्तेमें कई दल होते हैं। इसका पेड 
बड़ा होता है श्ौर टहुनियोंसे दूध निकलता 
है। इसका दूध फोड़े को भच्छा कर देता है 
भौर तेलमें मिलाकर कानमें डालनेसे दर्द दूर 
हो जाता है। 

छलिक-- एक प्रकारका रूपक या नाटक 
जिसमे दर्शकोंसे किसी प्रकारका छल किया 
जाता है, उन्हे मूल बनाया जाता है या जिसका 
लक्ष्य छल करना होता है । 

ज 

जटायु--प्रसिद्ध ग्रप्न पक्षी जो सू्यंके 
सारथो प्ररुणके भौरस तथा श्वेनीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे। इनके बड़े भाईका नाम सपाती 
था। जब रावणाने सीताका हरण किया तब 
जटायुने रावणसे युद्ध किया और उसके हाथों 
मारा गया। रामने गपने पिताका मित्र 
समभकर उसका दाह सस्‍्कार किया । 

जनक--निर्मि वंशमे हस्वरोमाके पुत्र, 
मिथिलाके राजा, सीताके पिता। निमिने 
अपने पुरोहित बशिप्लकी उपेक्षा करके यज्ञ किया 
था। इसपर वशिष्ठने क्रद्ध होकर नष्ट होनेका 
शाप दे दिया। तब ऋषियोंने मृत निमिकी 
देहको मथा जिसमेंसे मथित होकर उत्पन्न 
होनेके कारण मिथि नामका पुत्र हुथा। 
इन्हींका दूसर नाम जनक था। इन्हीके द्वारा 
स्थापित देश सिथिला कहलाया। ये ब्रह्म- 
ज्ञानी और विरक्त ये । इसलिये विदेह कहसाते 
हैं भोर उपदेष्टा होनेके कारण राजपि कहलाते 
हैं। मिथिलाफे सभी राजा ब्रहाज्ञानी होते 
चले धाए इसलिये सभी जनक कहलाते हैं । 

खसनपइ--एकही बोली बोलनेदाले लोग 
जितने प्रदेशमें बसते हों उसे जनपद कहते हैं ६ 
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जमस्थात--(१) दण्डकारण्य । (२) 
दष्डफा रण्यके पासका स्थान । इक्ष्वाकु बशके 
राजपुत्र द०डने जब शुक्राचायं की कन्या भ्रजासे 
बलात्कार किया तब बुक़ाचा ते शाप दिया कि 
तुस साल राजिमें भस्म हो जागो । उन्हीके नाम- 
पर इस बनका नाम दड़कबन पड़ा और उसमें 
जिस स्थानपर रहनेसे तपस्वियोंकी रक्षा हुई थी 
उसे जनस्थान कहते हैं। (३) दडकारण्यका 
वह स्थान जिसमे रावरशाकों सेना लेकर खर, 
दूषशा भादि रहते थे । 

जयन्त--इन्द्रका पुत्र । 

जया--पार्वतीजीकी सखी जो तपस्याके 
समय उनके साथ थी । 

जलकुबकुट-- पनड्ुब्बी नामक पक्षी जो 
जलमे हृबकर मछली श्रादि जीव निकालकर 
खाता है। मुरगावी । 

जातकमं---दस संस्कारोमेंसे चौथा सस्कार । 
इसका विधान येह है कि पुत्रके जन्मका समाचार 
सुनते ही पिताको यह कहना चाहिए-नार्भि मा 
कृत्तत, स्तन थे माददत। (नार न काटना, 
स्तन न पिलाना) औौर फिर सवस्य स्नान करके 
पष्टी, मार्कण्डेय और षोडशमातृकाका पूजन करके 
वसुधारा तथा नान्दीमुख श्राद्ध कार्य करना 
चाहिए । तब किसी ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती 
या वेदनिश्ठ ब्राह्मणासे एक पत्थरकी पटिया घुलवा- 
कर दाहिने हाथकी अनामिका और अ्रगुष्ठसे 
चावल और जो लेकर 'कुमारस्य जिद्धा निर्माष्टि 
इयमाशा' कहकर कुमारकों छुआना चाहिए। 
फिर सोनेकी सलाईसे धी लेकर यथाविधि मन्त्रोंके 
साथ बालककी जीभमपर लगाना चाहिए भौर 
नार्भि कृन्तस, स्तन व ददत्त' (नार छेदो, स्तन 
पिलाझो) कहकर बाहुर चला जाना चाहिए । 

आतकी--जनकका पत्नी, रामकी धर्मंपत्नों । 
इनकी वैदेही, मैथिली, सीता और घरणीसुता 
भी कहते हैं। खेत जोतते हुए राजा जनककों 


हलकी फालसे टकराए हुए एक मिट्टीके घड़ेमें 
मिली थीं। भ्रतः, ये जनकको भ्रयोनिजा कन्या 
थीं और हलसे उत्पन्न होनेके कारण सीता कहू- 
लाईं। इनका जन्म वेशाख शुक्ला श्रष्टमीकों हुआ 
था । जब रावराने ऋषियोंसे भी कर माँगा तो 
उन्होंने भपने भेंगूठे ची रकर उसके रक्तसे घड़ा भर 
कर रावराके पास यह कहकर भेज दिया कि इसमें 
तुम्हारा विनाश निहित है। रावणने वह घड़ा 
मिथिलाके खेतमें गड़वा दिया । वही ऋषियोंका 
रक्त सीताके रूपमे उत्पन्न हुआ और उन्हींके 
कारण रावशका विनाश हुआ । 
चनद्रकष्य--- (देखो दक्ष) 
झूही---सफेद चमेलीसे मिलते जुलते छोटे 
छोटे फूल जो हिमालयकी ढालपर माड्ियमिं 
होते हैं श्लौर फुलवारियोमें लगाए जाते हैं । इस 
का पौधा कुन्दसे मिलता है ग्रोर बरसातमे फूलता 
है । इसे सल्कृतमें यूथिका कहते हैं क्योंकि ये 
मुडके भंड गुच्छोंमें लगते हैं । 
ज्वार--प्रतिदिन समुद्रमें दो बार पानी 
चघटता बढता है । इस चढ़ाय-उत्तारकों ज्वार-भारा 
कहते हैं। जब पानी बढ़ता है तब ज्वार होता 
है, जब उतरता है तब भाटा होता है। ज्यारको 
मस्कृतमें वेला कहते हैं। प्रायः १२ घंटे २८ 
मिनटपर ज्वार भ्राता है । 
ड़ 
इंश -- (दंश) जगली मच्छर, डाँस । इस 
मच्छुरके काटनेपर बड़े-बढ़े फफोड़े पड़ जाते हैं 
प्रौर बडी छुजलाहट होती है। 
ते 
तक्षक--आझाठ नांग्रोमेंसे एक नाग । इसका 
जन्म कदयप झौर करके गर्मसे हुआ था। यह 
साध्डव वनमें रहता था और इसने ही ग्यृद्धी 
ऋषिका शाप सफल करनेके लिये राजा परीक्षित 
'को काट लिया था जिससे ऋुद्ध होकर जनमेजयते 


ग्रभिधानकोष 





सर्प-पज्ञ किया था । यज्ञका समाचार सुनकर 
सक्षकने इन्द्रकी शररा ली श्रौर वासुकीने यज्ञ 
रोकनेके लिये आस्तीकको भेजा, राजा जनमेजयने 
तक्षककों इन्द्रका क्वरणागत जानकर ऋत्विजोसे 
कहा कि तक्षकके साथ इन्द्रकी ग्राहुति कर 
डालिए । फलत: 'इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा कहते 
ही तक्षकके साथ इन्द्र भी अग्निकी भोर भाडृष्ट 
हो गए । तब इन्द्रने डरकर तक्षकको छोड़ दिया 
जो अ्ग्निकी ओर गिरने लगा । इसी समय 
झास्तीकने भ्रपनी भान देकर महाराज जनमे- 
जयसे सर्प-यज्ञ बन्द करनेकी भिक्षा माँगी । भौर 
तभीसे यह प्रसिद्ध है कि प्रास्तीकका नाम 
जपनेसे स५-भय नहीं रहता । सर्प दूर करनेका 
मत्र यह है--- 

सर्पापसर्प भद्गन्ते दूर गच्छ महाटिष्र ! 

जनमेजयस्य यज्ञास्ते ध्रास्तीक बचने समर । 

प्रास्ती कवचन श्रुत्वा य. सपो न निवर्त ते ॥ 

शतथा भिल्यते मृध्नि शिक्षवृक्षफल यथा । 

विश्वास किया जाता है कि वह नाग इच्छा- 
नुसार मनृष्य शरीर घारणाकर सकता था ! 
वैद्यक ग्रन्थोमे लिखा है -- 

मसूरं निम्बपत्र च्र गोपत्ति मेषगते रबो। 
भ्रतिरोषान्वितस्तस्य तक्षक' किकरिप्यति ॥ 
वेशाखमे जो मध्रके साथ नीमके पते खाता 

है उसपर क्रोध करके तक्षकभी कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता भर्भात्‌ उन्हे कोई विष नहीं चढ़ सकता । 
झाठ प्रधान नाग ये हैं--भननन्‍त, वासुकि, पद्म, 
महापष्य, तक्षक, ककोटेक, शंख शौर शेष । 

तपोबल--नदीके किनारे .हरे-भरे खाद्य- 
फलोंसे युक्त जिस वतमें महषि लोग तपस्था 
करते थे । 

लम्मसा---टोंस या छोटी सरयू नदी । जिस 
के स्मरण करनेसे पाप नाश हो उसका नाम 
तमसा है-- बश्या: स्मरखात्ताम्यति पाय सा 
तमसा । वन जाते समय रामने पहली रात इसी 
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नदीके तीरपर बितायी । यह नदी उत्तर अ्रदेशके 
झाजमगढ़ प्रौर बअलिय जिलेमरेंसे होती हुई 
बलियाके पास गंगामें भिल गई है । 

तसाल- यह दृक्ष बीससे श्रद्वाइस फुट तक 
ऊँचा होता है। देखनेम॑ गहरा हरा और सुन्दर 
होता है। वैशाखमें इसमे बड़े-बड़े इवेत फूल 
लगते हैं शौर कलमी नीबू जैसा एक फल लगता 
हैं जिलका छिलका बेलके समान चिकता शोर 
पीला होता है किन्तु मह इतना खट्टा होता है कि 
एक बार खानेसे कई दिनतक दाँत खट्टा रहता 
है । तियार इसे बहुत खाते हैं। इसके पत्ते तेज- 
पातके समान होते हैं और इसकी छाया बड़ी 
घनी होती है। इसे नीलताल कलताल और 
नीलघ्वज भी कहते हैं। यों तो भारतमें सभी 
स्थानोपर यह वक्ष होता है किन्तु समुद्रके तटपर 
भी बहुत पाए जाते है । 

तमोगुरा--सत्त्व, रज, तम तीन गुणोमेंसे 
एक, जिसमे तसोगरुण विशेष होता है वह क्रोधी 
और दुष्कर्मी होता है ' 

तप ख--अपने पितरोंको जल-दान देकर 
तृत्त करतेका कार्य । यह तपंण विशेष विधानके 
साथ किया जाता है। तपंणका यह फल लिखा 
है--कि तपंण करनेवालेको किसी प्रकारका दुःख 
नहीं होता । 

ताटका (ताड़का)--यह सुकेतु नामक परा- 
क्रमी यक्षकी कन्या थी जिसे उसने अह्यासे वरके 
रूपमे पाया । इसमें एक सहस्म हाथियोंका बल था, 
यह जम्भके पुत्र सुन्दसे ब्याही थी । जब अगस्त 
ऋषिमे सुन्दको मार डाला तब यह भपने पुत्र 
मारीचको साथ लेकर अगस्त ऋषिको खाने दौडी, 
किन्तु उनके शापसे दोनों राक्षस हो गए। तभीसे 
यह राक्षसी भगरत्यजीका तपोवन नष्ट करने लंगीं 
और वहाँके सब ऋषियोंकी खानेलगी | इसीलिए 
यह जगल ताडका-जंगल कहलाता है। जब 
यह विश्वाभित्रजीके यज्ञमे भी विध्त करने लगी 
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तब मे राम-लक्ष्णको ले आए और रामने 
उसका वध किया । सत्री समक कर जब राम 
सझ्िभक रहे थे तब विष्वाभित्रने कहा था--'जो 
स्री वीरके समान युद्ध करे, लजा भौर कोमलता 
का त्याग करे, उसे मारनेमे ख्रीवधका दोष 
नहीं लगता । 

लाध्डव “-पुरुषोंके नृत्यको ताण्डव झौर 
जस्लियोंके नृत्यकों लास्य कहते हैं। यह नृत्य 
लिवजीको भ्रत्यस्त प्रिय था । १. किसीके मतसे 
इस नृत्यके प्रवर्तक दिव हैं। २. तण्डु नामक 
ऋषिने पहले-पहल इसकी शिक्षा दी थी। श्रतः, 
इसका ताम ताष्डव पड़ा । 

ताज्पर्णो--- १. यह नदी मद्रास प्रान्तके 
तिन्‍्नेवेलि जिलेमे है। इसे उस भाषामे “पसने' 
कहते हैं। यह परदिचमी घाट पर्वंतसे निकलकर 
बंगालकी खाड़ीमें जा गिरती है। २- इसीके 
पासपास ताअपणाी नामकी एक झौर नदी जो 
परदििचिमकी शोर बहती है। ६. बम्बई प्रान्तके 
बेलगाँव जिलेकी एक छोटी नदी । 

तारकासुर--यह दैत्य तारक नामका भसुरका 

पुत्र था । सहद्नों वर्ष तपस्या करने पर इसके 
मस्तकसे ऐसी ज्योति फूट निकली जिससे इन्द्रादि 
देवता जलने लगे। देवताझोने यह वृत्तान्त 
ब्रह्मासे कहा । तत्काल ब्रह्माजी तारकासुरके पास 
गए। वरदानके रूपमें उसने दो वर माँगे। 
१. मेरे समान कोई बली न हो । २. शिवके 
पुत्रके भतिरिक्त किसीसे न मारा जाऊं | बर 
पाकर वह झपने घर झ्ाया । प्र॒व भ्रसुरोंने उसका 
राज्याभिषेक किया। वहू ससारमे नाना 
प्रकाशका अत्याचार करने लगा । इससे देवता 
बहुत दु:ख्ली हुए। तब शिवके पुत्र कात्तिकेयने 
उसका वध किया । (देखो कात्तिकेय) । 

ताल--सगीतके समय गीतकी प्रत्येक 
कडीका समय नापनेके लिये हाथकी जो ताली 
बजाई जाती है भ्रथवा मृदग, तबले प्रादि पर 


विशेष बोलोमें बंधे हुए जो विभिन्‍न कड़ियोंके 
समयकी भ्रभिव्यक्ति की जाती है उसे ताल कहते 
हैं। ऐसी तालें श्ननेक हैं। तालकी उत्पत्ति 
महादेवजीके ताण्डबके “ता” झौर पावब॑तीजीके 
लास्यके “ल" से हुई। यह दो प्रकारकी होती 
है--मार्गी भौर देशी । भरतने ६० प्रकारकी 
मार्गी ताल १२० प्रकारकी देशी तालोंका 
विवरणा दिया है जिनमेसे झ्राजकल कुछ थोड़ेसे 
ताल प्रयुक्त होते हैं । 

तिन्नी---नीवार या मुन्यन्न। यह एक 
प्रकारका चावल होता है जो भ्रपने श्राप बिता 
बोए उत्पस्न हो जाता है। प्राय ब्रतोमे लोग 
इसीका प्रयोग करते हैं । 

तिल >यह छोटा पतला, ज्िपटा बीज 
होता है जो काला, सफेद और लाल रगका होता 
है जंगली तिल भी होता है। तैल शब्द इसी 
तिलके तेलके लिये प्रयुक्त होता है। यह आद्ध- 
तपंणादिमे भ्रधिक काम श्राता है। इसके फ़ूलकी 
उपमा नाकसे दी जाती है जो सफेद रगका, 
गिलासके श्राक।रका, ऊपर चार दलोम विभक्त 
रहता है जिनपर भीतरकी झ्रोर बंजवी धारियाँ 
होती है। इसका पौधा चार फुटतक ऊंचा 
होता हैं। इसके पत्ते ८, १० प्रगुल ज़म्म्े भ्रौर 
होते हैं । 

तिलक १--चन्दन, केशर भझ्रादिसे तिलके 
फूलके समान माथे, छाती या हाथपर जो चीता 
जाय उसे तिलक कहते है। १-लोधका पेड़ | 
१-पुन्नागककी जातिका पेड, जिसमे बसनन्‍्स ऋतुमे 
छत्तेके ग्राकारके फुल लगते हैं । 

तिलाक्ष।-- अपने पितरोंको तृत्त करनेके 
लिए तपंणके समय जलमे तिल डालकर झंजलि 
देना । 

सीर्थ -“>नदियोंके समम, तट अथवा अ्रस्य 
किसी महापुरुषके जन्म-स्थान भ्रथवा किसी 


प्रभिधानकोष 


पत्रित्र चटनाके स्थलकों तीर्थ कहते है जहाँ 
समान करने, निवास करने या दर्शन करनेसे पाप 
टूर हो जाते हैं। तीच प्रकारके तीथं बताये गये 
हैं---जंगम, मानस और स्थावर । आाह्यण झौर 
सन्त लोग जगम तीर्थ हैं। सत्य, क्षमा, इन्द्रिय- 
निग्रह, दया, ऋजुता, दान, दम, सन्‍्तोष, ब्रह्मचयं, 
प्रियवादिता, ज्ञास, धं्यं ओर तपस्या ये मानस 
तीथ है। गगा, काशी श्रादि स्थावर तीथ है ।॥॥ 
तुणीर--तरकस । बार रखनेका खोल । 
जो दाहिने कन्धेंकी शोर पीठसे बंधा रहता है । 
तूय॑ (तुरही)--मुंहसे फूंककर बजाए जाने- 
वाला एक लबा बाजा । 
ब्रयी--ऋक्‌, यजु:ओऔर साम ये तीन बेद । 
सृष्टिके श्रादिमि ऋडमय ब्रह्मा, स्थितिमे यजुर्मय 
विष्णु और लयमे साममय रुद्र ही त्रयी हैं । 
त्रिकुट--तीन शिखरोवाला पवंत्त । ऐसा 
पर्बत एक लकामे है, दूसरा क्षीरसागरमे है, 
तीसरा गुजरातमे गिरिनार पव॑ तमे है जिसे पार 
करके रघु सिन्धको ओर गए थे । 
ज्रिपुर-विजय---तारकासुरके तीन पुत्र- 
तारकारु्य, कमलारूप भर विद्युन्मालीने तपस्था 
करके ब्रह्मासे यह वर ले लिया कि हम तीनों 
तीन पुरोंमे रहकर पजित हों ओर जब एक 
साथ मिल जायें तब जो एक समय वारासे 
तीनों पुरोंका नाश कर दे, उसीके हाथसे हमारी 
मृत्यु हो। मय दानवने इनके लिये स्थरगंमे 
सोनेका, भन्तरिक्षमे चाँदीका झौर मर्त्यलोकमें 
लोहेका लोक बसाया । इन दानवोंने बरके 
का रण देवताप्रोपर प्रत्याचार प्रापम्भ कर दिए। 
तब महादेवजीने सन्न देवताझोंका श्राषा-पझाषा 
बस लेकर ब्रह्माजीको सारथी बनाकर विश्व- 
कमके बसाए रथपर चढ़कर दिव्य धनुष खीचकर 
प्रोक्य-सार-भूत-बाण छोड़ा जिससे त्रिपुर 
मष्ट हो गए शोर उन्होने तीनो पुरोंको जलाकर 
पश्चिम सागरमें फंक दिया । 


[ १५३ 





जिपुण्कर तीर्थ--अह्ञाका बनाया एक तीध, 
जहाँ तीन तालाब हैं । 

जिश छु--ये सूयंवशी राजा सशरीर स्वर्ग 
जाना चाहते थे । जब वशिष्ठ और उनके पुत्रीनि 
ऐसा यज्ञ करना स्वीकार नहीं किया तब 
त्रिशकुने विश्वासित्रकी शरण ली । विश्वामित्रने 
जो यज्ञ किया उसमे कोई देवता नहीं भाए । तब 
विश्वामित्रने क्रोधसे त्िशंकुसे कहा-मेरी तपस्या" 
के फलसे ही तुम सशरीर स्वगगंमें चले जाझो । 
स्वगंकी श्रोर भाते देखकर इन्द्रने उसे टकेलकर 
कहा--तुमपर मुरुका शाप है, तुम ध्रौधे मुंह 
होकर लौट जाझो । जब वह नीचे गिरने लगे 
तब विश्वामित्रने उन्हें बीचमे रोक दिया । तबसे 
त्रिशंकु वही तीचे सिर किए हुए लटके हैं । 

जिशूल--तीन फलकवाला महादेवजीका 
अ्रद्ध । 

श्रेता--सत्यथुग, प्रेता, द्वापर, कलियुम 
नामक चार युगोमेंसे एक। कारक्तिक-शुक्ल 
नवमीको ज्रेता युग प्रारम्भ हुम्ला। इस खुगमें 
बारह लाख छातनवे हजार बर्ष होते हैं। इसमें 
मनुष्यकी झायु १० सहृस्न वर्षकी होती है, लम्बाई 
१४ हाथ होती है । इसमे तीन चरणा पुष्य भौर 
एक चरण पाप होता है, चाँदीके पात्र ही काममें 
भाते हैं। इस युगमे बामन, परशुराम भौर राम- 
का भ्रवतार होता है। मनुके अनुसार इस युगमें 
मनुष्योकी झायु ३०० वर्षकी होती है । 

प्रोटक-यहू ५, ७, या € भ्रकका एक नाटक 
होता है। जिसमें स्वर्ग भोर पृथ्वी दोनोंके 
विषय वर्णाव किए जाते हैं। श्वज्भजाररस प्रधान 
होता है भौर तायक कोई दिव्य मनुष्य होता है। 
विक्रमोबंक्षीय नाटक ओटक ही है । 


द्‌ 
बवश--अदितिके पिला और प्रजापति । 
इन्होंने ्पनी १० कन्याएँ धमकी, १३ कशंमपन 
को, २७ चन्द्रभाको, दो-दो भृूगु, श्रंगिरा भौर 


श्श्४ड ] 


समीक्षा-निवस्ध 





कृश्लाश्वको तथा ४ ताध्ष्यको दी थी । चन्द्रमाको 
जो इन्होंने कन्याएं ब्याही थीं उनमेंसे रोहिएीको 
बहू सबसे अधिक प्रेम करता था ! तब कृत्तिका 
आदि सत्तमे दक्षसे यह बात कही । जब दक्षके 
सप्तझानेपर भी रोहिणीसे ही चम्द्रमा स्नेह करता 
रहा तब दक्षने उसे शाप दिया कि तुझे क्षय हो 
जाय । किन्तु फिर चंद्रमाके गिडगिड़ानेपर इतना 
समाधान कर दिया कि मासमें एक पक्ष तुम्हारा 
क्षय होगा भौर एक पक्षमें वृद्धि होगी ! 
(देखो कृत्तिका) 
दककन्धा---दक्षकी झसिक्नी नामक पत्नीसे 
_ ६० कन्याएँ हुईं । (देखो दक्ष) 

दक्षिख---पूर्वं, भाग्तेय, दक्षिण, नै त्य, 
पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊध्वं भौर अध' 
तामक दस दिशाभोमेंसे तीसरी दिशा । सूर्यकी 
शोर मुंह करके खड़े होकर दाहिना हाथ अपने 
कन्णेकी श्रोर बढा देनेसे जिधर सकेत होता है यह 
दक्षिसा दिशा है । 

बक्षिसनायक--कई नायिकाओपर समान 
प्रेम रखते हुए सबको प्रसन्न रखनेवाला । 

वल्िख-पबम---दक्षिण दिशासे आनेवाला 
पवन । वसनन्‍्त ऋतुमे जो पवन दक्षिणकी प्रोरसे 
चलता है वह स्वास्थ्यके लिए लाभकर है। 
इसीलिए वसन्‍्तमें दक्षिशानिल सेवन करनेका 
विधान है । 

बल्िणायन--प्राकाश-मण्डलमें सूर्य प्रति 
वर्ष झाषाठ मासके भ्रन्तमे उत्तरकी भोर जहाँ 
तक पहुंचते हैं भ्र्थात्‌ सीधे किरण डालते हैं 
वहाँ तकका नाम उत्तर संक्रान्ति श्रीर उस 
उत्तर संक्रान्तिसि लेकर जहाँ तक दक्षिगाकी 
श्रोर पहुँचते हैं श्र्थात्‌ सुर्थ जब आवशसे पौष 
मास तक उत्तरसे दक्षिशाकी शोर भाते हैं उसे 
दक्षिणायन और माथते आवाड़ तक जब 
दक्षिस॒से उत्तरकी श्रोर चलते हैं वव उत्तरायण 
कहते हैं । 


दणष्ड-- १. डण्डा २. अपराध करनेपर 
किसीको क्षारीरिक कष्ट या झ्ाथिक झ्रसुविधा 
दी जाती है उसे दण्ड कहते है । 

दष्ड-नोति--अ्रथं शास्द्र तथा राजनीतिशा बन 


( राज्य-शासनके चलानेके नियभ ) भौर 
उपदेश--- 


दण्डेन नीयते भेद दण्ड नयति बा पुनः । 
दण्डनीतिरिति ख्याता त्रीन्‌ लोकानतिवतंते ।॥॥ 
ब्रह्माने लोक-स्थितिके लिए दण्ड-तीति बमाई। 
बन्‍्तक्षत--काम--शात्यके भ्रनुसार स्तन, 
कपोल, झोष्ठ तथा भ्रधरपर जो दाँतके चिह्न 
बना दिए जाते हैं वे स्लियोको सुखकर होते हैं- 
स्तनयोग॑ण्डयोइ्चैव शोष्ठे चेव तथाधरे । 
दन्ताधात: प्रकत्तंव्य: कामिनीनां सुखावहूं: ॥ 
दर्भ--(देखो कुशा) 
दह्पुर--मध्य भारतमें घ्थित वर्तेमान 
मन्दसोर नगर है। कुछ लोगोंका विव्वास है 
कि कालिदास यहीके थे । 
बशाशां--विन्ध्यके पृर्व--दक्षिणका देश 
जिसमे दशान नदी बहती है और जिसकी राज- 
घानी विदिशा (वत्तमान भिलसा) थी, जो 
भूपाल से १३ कोस उत्तर-पूर्व बेतवाके किनारे 
पहाडीपर बसी हुई है । 
दाक्षिसात्य ( भ्रग्नि )--जों घनुषाकार 
कुण्डमें ध्र्निशालाके दक्षिणमे और गाहुंपत्य 
अग्निके आम्नेय कोणमें स्थित होती है । 
दाक्षायकौ--दक्षकी पुत्री, कह्यपकी ऋछी 
अदिति तथा इन्द्रको माता 
बास--साम, दाम, दण्ड, भेद तामक चार 
नीतिझोंमेंसे एक । घतका लोभ देकर द्वाजुको 
फेंसानेकी चाल ॥ 
शिक्वति--ज्योतिषके भनुसार विभिन्न 
दिक्षाप्रोंके स्वामी ग्रहु। प्रूर्व के सुर, भाग्नेयके 
शुक, दक्षिणके मंगल, नैऋ त्यके राहु, पदिचमके 


झभिधा नकोष 
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क्षति, वायब्यके चन्द्रमा, उत्तरके बुध भौर 
ईशानके बृहस्पति । 

विक्याल--दसों दिशाझोंको पालन करने 
वाले दस देवता पूर्वमे इन्द्र, आग्नेयमें श्रग्नि, 
दक्षिणमे यम, नेऋत्यमें नेऋत, पश्चिममें 
वरुण, वायज्यमें मरुत, उत्तरमे कुबेर, ईश्षानमें 
शिव, ऊध्य दिशामे ब्रह्मा, प्रो दिशामें 
झनन्त । 

दिग्गज--भाठों दिशाझ्ोंकों सेभालनेवाले 
भ्रोर प्ृथ्वीकों दबा रखनेवाले भ्राठ हाथी 
पूर्वमें ऐराकत, प्रास्नेयमे पुण्डरीक, दक्षिशामें 
वामन नैकऋ्यमे कुमृद, पश्चिममे ग्रजन, वायब्य 
में पृष्पदन्त, उत्तरमे सा्वभौसम झौर ईशानमें 
सुप्रतीक । 

विग्विजय---भ्रपना पराक्रम विख्य/4 करने 
के लिए सब देशोको जीतकर, जीते हुए राजाधों 
से कर मात्र लेकर उन्हें राज्य लौटा देना। 

विह माग--१. प्रमाश-समुच्चयके लेखक 
विख्यात बोद्ध ग्रत्थकार । मल्लिनाथने दिडः- 
सागको कालिदासका प्रतिद्वन्द्री माना है। २. 
दिशाओंके हाथी (देखो दिग्गज) 

विध्यलोक--स्वर्ग, वैकुण्ठ झादि वे लोक 
जिनमें देवता रहते हैं । 

विद्याख -- मंत्रोसे चलाए जानेवाले ये प्ररा- 
शस्त्र जो देवताओंसे प्राप्त किए जाते हैं । 

धुपहरियाका फूल-- (देखो अन्धुजीब) 

बुर्थासा -- एक घुनि जो शिवजीके अंशसे 
प्रत्रिके पुत्र थे । झव मुतिकी कन्या कन्दसीसे 
इनका जिवाह हुश्ला था। विवाहके समय इन्होंने 
प्रतिशा की थी कि पत्नीके सो भ्रपराध तक क्षमा 
करेंगे । सौ श्रपराधके पदचात्‌ भ्रपनी सरीको 
शापसे भस्म कर दिया । इस पर ओऔव॑ने शाप 
दिया कि तुम्हारा प्रभिमान दूर होगा । फलतः 
अप्यरीपने इसका ग्रभिमाल दूर किया। ये बड़े 
कोषी थे। इन्हींके शापसे शकुन्तलाके पति 


दुष्यन्तने उसका प्रत्याख्यान किया था और इन्हीं- 
के शापसे यदुवंश नष्ट हुआ था । 

वृषण--- (देखो खर) ः 

देव--भमर या देवता जो स्वगं-लोकमें 
रहते हैं। इनकी पलक नहीं गिरती श्रौर इनके 
पैर भूमिको स्पर्श नहीं करते । 

देव उठनी एकादशी--(देवोत्थान्या एका- 
दशी) कातिक छुक्ल एकादशीको विष्शु भगवान्‌ 
योगनिद्रासे जागते हैं। इसीलिये उसे देवोत्थान- 
एकादशी कहते हैं | भ्राषाठ शुक्ल ११ को विष्शु 
भगवान्‌ योगनिद्वामें सोते हैं । 

वेबशिरि--देवताधोंका प्रिय एक पर्वत, जो 
कैलासके पास स्थित है । वहाँ भ्रनेक देवताओोंकी 
मूर्तियाँ हैं। सुमेर भ्रौर हिमालयकों भी देवगिरि 
कहते हैं । 

वेबबाढइ--देवदार नामका बहुत ऊँचा पेड़ 
जो हिमालयपर ६ सहस्नसे ८ सहस्न फीट तककी 
ऊँचाईपर उगता है। यह पेड़ ८० गज्ज़तक सीधे 
ऊंचे चला जाता है। कुमाऊ से लेकर कश्मी रतक 
इसके जंगल हैं। इसकी पत्तियाँ पतली भौर 
नुकीली होती हैं। धभ्ौर इसका पेरा ऊपरसे 
नीचे तक ढालुआँ होता है। इसकी लकड़ी 
सुन्दर, हल्की, सुगन्धित और गेहुएँ रंगकी श्वेत 
होती है । इसमें घुन या कीड़े नहीं लगते । 

- देवसेना--१. देवताभोंकी सेना, २. काति- 
केयकी पत्ती, और प्रजापतिकी कन्या जो साविन्री 
के मर्भसे उत्पन्न हुई थी। इनका दूसरा नाम 
षट्ठी था महाषष्ठी भी है। एक बार केशी दानव 
इन्हें हुर कर ले गया तब इन्द्रने इनकी रक्षा की 
झौर स्कन्दसे इनका विवाह करा दिया । 

देशांगता-- १. अप्सरा। २. देवताझोंकी 
पतिनियाँ + 

वेबत्यान्या---( देखो देवउठनी एकादशी ) 

इस्व--असुर, जो कट्यपके झौरससे उनकी 
दिति नामक पत्नीसे उत्पन्न हुए थे | 


११६ | 





भ 

घनुषयक्ष--सोताजीके  विवाहके लिये 
जनकजीने प्रण॒ किया था,जो महादेवजीका घनुष 
उठाकर उसपर डोरी बढ़ा देगा उसीके साथ 
स्रीताजीका विवाह होगा । यद्यपि बहुत राजाझोने 
धनुष उठानेका प्रयत्न किया किन्तु रामके झति- 
रिक्त कोई भी धनुष नहीं उठा सका इसीलिये 
सीताजीका विवाह रामसे हुआ । 

धम--जिस कामसे इस लोकमे प्रम्युदय 
झौर परलोकमें मोक्ष मिले बही धर्म है। पतो$- 
भ्युदय निःश्रेयस्सिद्धि स धर्म:। परहित-सरिस 
धरम नहिं भाई । 

धम्मासन--राजा या न्यायाधीश जिस भासन 
पर बैठ कर न्याय करता है । 

धातु--वह मूल क्रियारूप जिससे क्रियाके 
अनेक रूप बनते हैं--जेसे प्रसू, इ, भ्ादि । 

थूभ्रकेतु-- (देखो पु#छलतार।) 

ध्यजञा-- ६१. कड़ीका डंडा । २. मण्डा । 


न 

मक्षत्र--अश्विनी झादि २७ तारक-समूह । 
(देखो कृत्तिका) 

मखक्षत---रतिकालमे प्रेयसीके शरीरपर 
प्रियतम-द्वारा बनाए जानेवाले नखके चिह्न । 
कामशास्त्रमे इसका विस्तारसे वर्णान किया 
गया है । 

भठौं---सूजधार या नटकी पत्नी । 

करदमवन--हन्द्रका वह उद्यान जिसमें 
अजुष्य झ्रपना भोगकाल पूरा करके विहार करते 
हैं। यह सृष्टिभरके सब स्थानोमिं सुम्दरतम माना 
गया है। यहाँ झआाकाझ-गंगामें सुनहले कमल 
खिलते हैं, भूमिपर कस्पयृक्ष फलता फूलता है, 
कामचेनू यथेच्छ फल देती है भौर यहाँ पहुँचकर 
लोग भअ्प्सराशोंके साथ विहार करते हैं । 

भस्दिश्राल---अयोध्यासे चार कोसपर एक 
माँव जहाँ मरतने रामके वियोगमें १४ वर्षतक 
तप किया था । 
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नन्दिनी-देव सुरभि कामघेनुकी कन्या भौर 
वश्षिष्ठकी गौ जिसे प्रसन्‍न करके दिलीपने पुत्र 
वाया था। एक दिन सेना लेकर विशष्वामित्रजी 
वक्षिप्ठके यहाँ गए। वशिष्ठने नन्दिनी गौफे 
प्रभावले उनका इच्छासुसार ससकोर किया। 
विध्वामित्रने उनसे यड़ गौ माँगी । जब वशिष्टने 
बस्वीकार कर दिया तब वे बलपूर्जक गौको 
ले लले मा्गमे नत्दिनीके चिल्लानेसे उसके 
विभिन्‍न प्रगोंमेसे स्लेच्छों और यवनोंकी इतनी 
सेसलाएँ निकल पड़ी कि विश्वामित्र हार गए । 

नम्दी--१. शालखायशा नामक शिवजीके 
द्वार्पाल । २. शिवजीके एक प्रकारके गण जिनके 
तीन भेद होते हैं --कनकनन्दी, गिरिनन्‍्दी 
आर शिवनन्दी । 

नमुचि--१ एक दानव जो शुम्भ और 
निशुम्भका तीसरा भाई था और कश्यपकी दनु 
नामक पत्नीसे उत्पन्त दुँश्ना था। २. विप्रचित 
नामक दानवका पुत्र, जो इन्द्रका मित्र था, जिसने 
सोमरसके साथ इन्द्रका बल हेर लियाथा धौर 
जिसे इन्द्रने सरस्वती और भश्विनीकुमारसे वष्छ 
लेकर सारा था । इन्द्रने इससे प्रतिज्ञा कौ थी 
कि मैं ने तो तुम्हे दिसमे मारूगा और न रातमें 
न सूखे प्रस्त्रसे न गीले अ्रस्त्रसे । हसीलिये इन्द्रने 
आक या मदारके समान एक वच्चाख्से उसका 


बध किया । 
मब्ेद---एुंक प्रकारका पुन्ताग वृक्ष । इसे 


हिन्दीमें मुल्तानी चम्पा कहते हैं। इसका फूल 
बडा-बजडा लाल-लाल होता है जिसमेंसे भरत्यन्त 
सुन्दर गंध निकलती है । 

सशकट--सरकण्डे (शरपत्र) के समान 
दलदलमें होनेवाली एक धास, जिसमें पौरदार 
छोड़ी मिकनती है जिससे सिखनेके कलम बनाए 
जाते हैं। इसका पोधा बेतके समान, पत्तियाँ 
बँसकी पतियोंके समाम झौर डंठल था छड़ी 
पोली होती है जिसकी हुगकेकी निमयास्तियाँ, 


झभिधानकोष 
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टोकरी झौर मूढ़े भी बनते हैं। इसे नरकुल भी 
कहते है । 

भसेवा (नबी) -यह रीवाँ राज्यके श्रमर- 
कण्टक पहुंडसे निकलकर भडौचके पास अ्ररब 
सागरमे गिर जाती है। यह विन्ष्यके दक्षिण 
८४०० माल तक बहती है । प्रमरकण्टकसे 
निकलकर माल भूमिसे पहुँचकर वहांसे ७० फुट 
सीचे गिरकर कपिलघारा प्रपात बनाती है। इस 
मदीमे स्नान करनेका बढ़ा पुण्य बताया गया है 
क्योकि यह शकरकी देहसे उत्पन्न हुई है । 

नलखकुबर-कुते रका पुत्र, मणिग्रीवका भाई। 
एक बार यह कैलास पर्वंतपर मदिरा पीकर 
स्त्रियोके साथ विहार कर रहा था सब नारदने 
दाप दिया, जिससे यह वृन्दावनमे यमलार्जुन 
हुआ था । 

गलशिरि--- (हाथी) उज्जयिनीके राजा 
चड़प्रद्योतका प्रसिद्ध वैगशील हाथी । 

मवसल्लिका -- १. चमेली, २. नेवारी । 

नहुंघ--ये चन्द्रवशी राजा प्रायुके पुत्र भौर 
पुरुराके पौत्र थे। ये बड़े प्रतापी चक्रवर्ती 
राजा थें | जब वृत्रासुरको मारनेपर ब्रह्महत्याके 
डरसे इस कमलनालमे छिप गए, तब बृहस्पतिने 
नहुबकों ही इन्द्र बता दिया। इन्द्राणीपर 
मोहित होकर जब इन्होंने उन्हें पास बुलाना 
चाहा तब इन्द्राणीनी कहलाया कि भाप 
सप्सपियोंके कत्पेपर पालकीपर चढ़कर भाइए। 
पाणकीपर चढ़कर हडबडीमें इन्होंने सप्त्षियोंसे 
कहा--'सर्प, सर्प” प्र्शात्‌ जल्दी-जल्दी चलो । 
इसपर पधगस्त्यजीने इन्हें शान दे दिया कि 
जाझो, सपपं हो आभो । किन्तु प्राथंना करनेपर 
झ्रगस्त्यने कहा--सुत्रिष्ठर तुम्हे क्षाष मुक्त 
करेंगे । इंसीसे ये बहुत दिनों सर्प बनकर 
ईैलवलमं पड़े रहे भर जब इसकी पकड़से भीमकों 
छुड़ानेके लिये युक्िष्ठर भाए तब इनकी मुक्ति 


हुई । 


साथ --कद्यपकी कु नामक छीसे झनस्ते, 
बासुकि, कम्जर, ककोंटक, पद्म, महापद्म, क्षे, 
कुलिक शौर अपराजित नामके नाग उत्पन्न हुए । 
ये नाग, भूमिके नीचे रमशीवक द्वीपमें रहते थे । 

मायकम्था--नागजातिकी कन्याएँ जो बहुरा 
सुन्दर बनाई गई हैं । 

भाषपाक्ष-वरुणका भ्र्ध जिससे वे शंत्रुभोंको 
बाँध लेते हैं। भेधनादने इसख्दसे यही 
भ्रद्ध प्राप्त किया था। तत्रके भ्रनुसार ढाई फेरेके 
बन्धनका नाम नांगपाश है । 

नागश्मोथा -- नागरमुस्ता---एक भ्रकारकी 
घास जो जंगली सूभ्रर बहुत खाते हैं । 

माग्वी--नाटकके प्रारम्भमें देवताभोंको 
प्रसन्‍न करनेके लिए जो प्रार्थनाएँ की जाती हैं । 
साहित्यदर्पणके भ्रनुसार यह झाठ या १२ परदो्मे 
होनी चाहिए किन्तु मरतने १० पदोंकी भी 
बताई है। नान्‍दीका पाठ मध्यम स्वरमें होना 
चाहिए । 

सारद--भ्रपने पितरोंकी सदा जलदान 
देनेके कारण इनका नाम नारद पड़ा। ये 
अह्यके भानस-पुत्र उतके कण्टसे उत्पस्स हैं! 
भौर देवषियोमें प्रधान माने जाते हैं । 

साशयवण--( नर-नारायश ) एक आर 
शरभरूपी महादेवने भ्रपने दाँतसे तरसिहके दो 
टुकड़े कर डाले जिसमें उनके नररूपसे तंपस्वी 
मुनि नरकी उत्पत्ति हुई झौर सिहाकृति देहसे 
नारायण का । ये नर और मसारायण हिमालय- 
पर बदरिकाश्रममे तपस्या करने लगे । वहाँ उनके 
तपसे डर कर हन्द्रमे बाधा देनेके लिये अ्रप्सराएँ 
भेजीं । उन्हें लज्जित करमेके लिये नर-सारायशामे 
झपनी जंघासे उर्वशी उत्पन्न करके खड़ी 
कर दी | 

विशुल--एक प्रकारके बेतका पेड़ + 

लिभिकुल---मिथिलाबंशको..._ स्थापित 


करनेवाले और इतबाकुके पुत्र निमिने यह विदेश 
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बंश चलाया। एक आर सिमिने वशिष्ठको 
बुलाया किन्तु वशिष्ठजी इस्ख्का यज्ञ करने 
चले मए। तब निभिने दूसरे ऋषिभोंको बुलाकर 
यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इसपर वशिष्ठने शाप 
दिया कि भेरी श्रवज्ञा करनेके कारण तू दीन 
होगा और तेरा शरीर नहीं रहेगा। निमिने 
भी बशिष्ठकों शाप दिया कि बिना समझे बूमे 
शाप देनेके कारण! झापका भी झरगीर नहीं 
रहेगा । यह कहकर निभिने शरीर छोड दिया 
भौर उनकी देह तेलमें रख दी गई । उधर 
वशिष्ठजी शरीर छोड़ कर मित्रावरुणके तेजमें 
समा गए और फिर भिन्रावरुणके झरससे 
उवंक्षीके द्वारा उत्पन्न हुए। यज्ञकी समाप्तिपर 
जब देवताओंने मृतक निमिसे वर माँगनेके 
लिए कहा तब उन्होंने उत्तर दिया--मैं जीना 
नहीं चाहता। किन्तु यही चाहता हूँ कि मैं 
भाँखोंपर रहें । तब से वे सबकी पलकोपर रहते 
हैं । उनकी मृत देहको मथकर एक पृत्र उत्पन्न 
किया गया जिसका नाम अलक रखा गया 
झोौर इसी मथमनेसे उत्पन्न होनेके कारण उनका 
नाम मिथि भी था। उसी समयसे निमि सबकी 
पलकोंपर रहते हैं भर सबकी पलक उठी 


रहती है। उन्हींका कुल निमिका कुल 
कहलाता है । 

निविस्ध्या--विन्ध्यावलसे. निकली हुई 
छक नदी | 


नोक--पहाडा जो विन्व्याकी ही एक 
प्रधासा है । 

मीति--घट्‌-नीति-'सन्धि, विग्ह, यान, 
झासन, संशक्षय, द्वेधीमाव !' 

नीबार-- (देखो तिक्नी) 

भृूपुर--(देखो बिछुए) 

नेऋ त- १. एक राक्षस । २. नैऋ त्यकोण 
के दिक्पाल । 

सकऋ त्थ--पश्चिम-दक्षिण कोणकी विका । 


सेमिवाश्ण्य---वतंसान नीससार नामका 
तीर्थ जो भ्रवधके सीतापुर जिलेमें है। यहाँ 
गौर्मूल मुनिने निमिषमात्रमें अ्रसुरोंको भस्म 
कर दिया था इसीलिये इसका नाम नैमियारण्य 
पड़ा। देवी भागवतमें लिखा है :---जब 
कलिकालके भयसे ऋषि लोग ब्रह्माके पास 
गए तब उन्होंने मनोमय चक्र लेकर कहा कि 
जहाँ इसकी नेमि (पेरा) बूर-बूर हो जाग 
वही पवित्र स्थान समभकर रहना । बही 
नेमिया रण्य है। यहाँ गोमती नदी बहती है। 

मेमिवेय यक्ष--निमिषारण्यमे किया हुप्ा 
यज्ञ । 

स्थायासन--- (दे ० धर्मासन) 

प्‌ 

पक्ष--प्रतिमासमें १५ दिनका स्षमय | 
कृष्ण पक्षमें चन्द्रमा नित्य एक कला धटता है 
शुबल पक्षमें नित्य एक कला बढ़ता है । 

पंजतस्व--प्ृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु, झाकादा, 
इन्ही पाँच तस्वोंके संयोगसे सारी सृष्टि बनी है । 

पथवटी-- १. पीपल, बेल, बड़, भाँवला 
झोर भ्रशोकके वृक्षोका समूह । इनमेसे पीपलको 
पूर्य, बेलको उत्तर, बड़को पश्चिम, आँवलेको 
दक्षिण और स्‍भ्शोककोी आग्नेय कोशमे लगाकर 
पाँच वर्ष बाद इस पंचवटीको प्रतिष्ठा करनी 
चाहिए और इसके बीचमें चार हाथ लंबी- 
चौड़ी बेदी बनानी चाहिए। २. दण्शकारपण्यमें 
नासिकके पास गोदावरीके तटपर एक बसे 
जिसमे वनवासके समय राम, लक्ष्मण, सीताने 
निवास किया था जहाँ शृपंरालाके गाक-कास 
काटे गए थे ध्ौर प्तीताहरण हुआ था । 

पंचबाण--- १. कामदेव २. कामदेवके पाँच 
बाश--द्रवण, कोषण, सापन, भोहन, भौर 
उन्‍्मादन । कामदेवके पाँच भाश ये हैं-- कमल, 
प्रशोक, झामकी मंजरी, नवमबल्लिका (चमेली) 
भौर नीला कमल । 


अभिधा नकोष 
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झरविन्दमशो कवच चूत नवमल्लिका ! 
' लीलोत्पलच् पश्चैते पँद्चवारास्य सायका: ॥। 

परश्याप्सर--(पम्पासर) जहाँ श्ातकारि 
मुनि तपस्या करते थे । इनका तप भंग करनेके 
लिये इन्द्रमे पाँच श्रप्सराएँ भेजी थी। 
रामायरामें इन्हे भाण्ड-कर्मि लिखा है । 

परशांकुटी--पत्तोंसे छाई हुई कुटिया या 
मोंपडी । वनवासके समय लक्ष्मशाने पन्चवर्टीमें 
रामके लिए बडी सुन्दर परणोकुटी अनाई थी 
जिसकी प्रशंसा वाल्मी किने की है । 

पताका--भण्डी । भण्डीका कपडा । 

पद्मराग -लाल रगका लाल नामक 
मशि | कहा जाता है कि जब हइन्द्रने अ्रसुरोको 
मारते समय उनका रक्त पृथ्थीपर ने गिरने 
देनेके लिये सूर्यकों नियुक्त किया शरीर जब 
राबणके डरसे सूर्य गिर गए तब श्रसुरोका रक्त 
सिहल देशमे रावण-गगा नदीमे जा गिरा। 
उसीसे तीन प्रकारके लालमणिकी उत्पत्ति 
हुई--सुगन्धि, कुरुबिन्द, भोर पद्चराम , पद्च- 
रागका रंग कमल-जैसा, चमक जुगुमू-जैसी, 
कोपल सारस या चकोर-जैसी शौर देखनेमे 
लाल-जैसा होता है । 

पश्ासन---आाएँ जंघेके ऊपर दाहिना जंघा 
चढ़कर, छातीपर भ्ंगूठा रखकर नासिकाके 
झ्रग्रमागको देखना प्मासन कहलाता है। 
हस धासनकों साधनेसे किसी प्रकारकी कोई 
व्याधि नहीं होती । 

पन्ना--इसे ही मरकत कहते हैं। इसका 
रंग हरा उजला होता है। कहा जाता है जिस 
समय दैत्यपतिका पित्त लेकर नाग-राज वासुको 
चले जा रहे थे उस समय गरुड़ उसे प्रसनेको 
तैयार हुए। उसी समय वासुकीने वह पित्त 
तुरुष्क देशके पर्वंतकी घादिशोंपर फेंक दिया ३ 
और वहीं मरकतमरिण या पन्ना फैल गया। 
पन्नेसें यह गुण है कि सर्पका जो विष स्ौषधि 


या मंत्रसे दूर न हो वह इससे दूर हो जाता 
है। पन्ना धारण करनेसे सब पाप क्षय हो जाते 
हैं, पनघान्यकी वृद्धि, युद्धे विजय, विश्व 
रोगोंका नाश होता है । 

पंपासर-- (देखो पचाप्सर) दक्षिणसे पंपा 
नदीके किनारे भौर ऋष्यमूक पव॑ तके पास एक 
तालाब है। वर्तमान वनमलय नदी ही पंपा' नदी 
जान पडती है और पश्चिमी घाट ही ऋष्यमूक 
पबंत है । यही मतंग ऋषिका धाश्रम भी था । 

परमानम्द---लिविकल्प समाधिके समय 
योगीकोी त्रिपुटीमें जब परा ज्योतिका प्रकाश 
दिखाई पड़ने लगता है वही परमानन्दकी भ्रवस्था 
है। इसे ब्रह्मानन्द भी कहते हैं । 

परशुराम---जमदग्निके औरससे रेशुकाके 
पुत्र। ये अपने पाँच भाइयोंमेंसे सबसे छोटे थे । 
इनके भाई थे--रुमण्थानू, सुषेश, बसु भौर 
विश्वावसु । चैत्र शुक्ल तृतीया पुनर्वंसु नक्षत्रमें 
इनका जन्म हुआ था । इन्होंने गन्धमादन पव॑त' 
पर तपस्या करके महादेवजीसे भझस्य-विद्या सीखी 
भौर गणोशजीसे परशुविद्या सीखी इसीलिये 
परशुराम कहलाते हैं। एक बार इनकी माता 
रेणुकाने नदीमे चित्ररथकों अपती ल्रीके साथ 
विहार करते देखा भौर वहाँसे कामोद्विग्य होकर 
घर झाईं । जमदग्निको इसपर क्रोध हुआ भौर 
उन्होंने बारी-बारीसे भ्रपने पुत्रोकों भाज्ञा दी कि 
मालाका बध कर डालो | प्रन्य घारों भाइयोंने 
तो पिताका कहना नहीं माना पर परशुरामने 
पिताकी आशासे माताका सिर काट डाला! 
इसपर प्रसन्न होकर जमदग्निने वर साँगनेके लिये 
कहा । परशुरामने कहा- मेरी माताकों जिला 
दीजिए । उन्हें परमायु दीजिए, मेरे भाइयोंको 
चेतन कर दीजिए और ऐसा कीजिए कि युद्धमें 
मेरे सामने कोई न इठे । जमदरस्निने ऐसा ही वर 
दिया। एक बार हैहय राजा कार्त बीय॑ सहसाजन 
जमदग्खिके झाश्रमसें क्‍प्राया । रेखुकाने उसका 
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स्वागत किया किल्‍्तु वह मदान्ध होकर वृक्षोंको 
उज्ाइकर होमघेनुका बछडा लेकर चल दिया। 
परशुरामको ज्ञात हुआ तो उन्होने तुरन्त भाकर 
कार्स॑वार्यकी सहस्नों भुजाएँ काट डाली । इसके 
बदलेमे कारसंवीयंके कुटुम्बियोने जमदगर्निको मार 
डाला । इसपर क्रद्ध होकर परशुरामने क्षत्रियोंके 
नाक्षका प्रश किया और सब क्षत्रियोको मार 
डाल।। जब इस क्ररताकी निनन्‍दा ब्राह्मणोमें होने 
लगी तब वे तपस्याके लिये बनमे चले गए। 
वहाँ इनके पौत्र परावक्षुने यह कहकर इन्हे 
उत्तेजित किया कि ययातिके यज्ञमे श्रभी वहुतसे 
राजा आए थे (इसलिये भापकी प्रतिज्ञा व्यथं 
हुई है। इसपर उन्होंने पुनः क्षत्रियोका नाश 
प्रारभ किया शौर यह सब कर चुकनेपर सारी 
पृथ्वी कश्यपको दानमें दे दी। कह्यपने बचे 
हुए क्षत्रियोंकी रक्षाके लिये परशुरामसे कहा-- 
यह प्रथिवी हमारी हो छुकी, भर तुम जाकर 
दक्षिणमे रहो। तब वे दक्षिरामे (वत्तमान 
केरलमें) समुद्रके तटपर शूर्पारक नामक स्थानमे 
रहने लगे । परशुरामने २१ बार पृथ्वीको 
निःक्षजिय करके समस्तपंचक (५ ताल) रुधिरसे 
भर दिए शौर उन्हीं तालोसे तपेण करके अपने 
पितामहू माप ऋचीकका दशोन पाया था जिसमे 
ऋचीकने परशुरामको क्षत्रिय-वध करनेसे 
रोक दिया । बनारस जिलेमें तुर्सीपारके पास 
खैरागढ़का नामक भाज॑वपुर है। कहा जाता है 
कि यहीं परशुरा मका जन्म हुआ था झोर यहाँसे 
तीन कोस पश्चिममें रक्ताद नामक तालमें ही 
सहल्तार्जुनका वध हुआ था। इसमें ब्राह्मरा 
झौर क्षत्रिय दोनों ग्रश थे क्य्रोकि इनके पिता 
ब्राह्मण थे श्रोर माता क्षत्रिया। इनका कथन 
थार 

श्रग्मतख्बतुरोवेदा: प्रृष्ठतः: सशरघनु: । 

इदं ब्राह्मलिदं क्षार्त शापादषि शरादपि ॥॥ 

धरा--१. नाभि-रूपी मूलाघार चक्रसे 


पहले-पहल निकलनेवाली वाणी जो परा, 
पष्यन्ती, मध्यमा और बैखरीमेसे सबसे पहला 
है। २. ब्रह्म-झान प्राप्त करानेबाली उपनिषद्‌ 
विद्या या ब्रह्म विद्या । 

परिक्रश्ा---१. किसी पूजनीय व्यक्ति, 
देवमूत्ति या स्थानके चारों श्रोर दाहिनी झोरसे 
घूमना। २. देवमन्दिके चारों शोर घूमनेके 
लिये बनी हुई गली । 

पारिषादब क---सूजधा रके पास रहनेवाला 
नट । इसे पारिपाश्विक भी कहते हैं । 

परिवहु---वह पवन जो प्रात:कालोन व।युपर 
रहता है, भाकाश-गंगाको बहाता है भौर शुक्र 
तारेको घुमाता है। झ्राठ प्रधान पवन ये हैं-- 
झावह्‌, प्रवह, उद्रह, सम्वह, सुवह, परिवह और 
परावह । 

पलाश -- ढाक या किशुक । इसके पले चोड़े, 
गोल ग्रौर एक डठलमे तीन लगते है। गर्मीमें 
इसमें लाल फूल लगते हैं जिसे टेसू कहते हैं, इसे 
पकानेसे पीला रग निकलता है | उस पीले रगसे 
लोग होली खेलते है। इसके पत्ते शोर जडमें 
बड़ा गुण होता है । 

पयन--( पाँच ) प्राण, प्रपान, समान, 
उदान और ब्यान। साकमे स्थित पवन भार, 
गुदा आदि स्थानोमे श्रपान, भ्रस्य जलादिको 
पचानेवाला समान, कष्ठले उदास झभौर सब 
नाड़ियोंमें व्याप्त पवन व्यास है। सांख्यके 
आ्रचायोनि नाग, कम, वृक, देवदश झभौर घनजय 
नामक पाँच बायु माने हैं। उगलानेवाले बायुका 
नाम नाग, आँखे खोलनेवालेका नाम कु, भूस्य 
उत्पल्त करनेवालेका नाम वृक, जेंभाई उत्पस्त 
करनेवालेका नाम देवदरू झभौर झरीर पोषण 
करनेवाले वायुका धन्य । > 

पबन---( ४६) प्रलयकालके उनचास पवन । 

पदमन्तो--मूलाघारसे पहले उठा हुथ्मा वह 
सासरूप बरपं या बाणी जो हृदयमे पहुँच जाती है। 


अ्भिधानकोष 
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.. पादश--१. गरुलाबका फूल । २. ग्रुलाबी 
रंग । 

पाताल -प्रथ्वीके नीचेके सात लोकोंमेसे 
सातवाँ लोक । ये लोक हैं-प्रतल, वितल, सुतल, 
बलातल, महातल, रसातल और प्राताल ( पप्न- 
पुराण ) | पाताल भी सात माने गए है--प्रतल, 
नितल, वितल, गभस्तिमतू, तल, सुतल और 
पाताल । ( शब्दर॒त्नावली ) ये पाताल प्नेक 
भवन, उद्यान, उपवन आदिसे सुओोभित है | ये 
सब स्वर्गलोकसे भी बढ़कर हैं। इनमे महानाग 
झौर सप॑ निवास करते है। यहां चन्द्रभा और 
सूर्य प्रकाण देते है, गर्मी-सर्दी नहीं होती । 

पराण्झ्यथ--भारतमे घुर दक्षिणका भाग 
जिसमे वर्तमान तिरुवराकूर, मद्रासका दक्षिणी 
भाग झोर कोचीनका राज्य पड़ता है । 

पातिवत्य--अपने पतिमे शुद्ध निष्ठा रखकर 
पतिको ही देवता और सर्वस्व माननेका भाव । 

 बाह्ू--पैर धुलानेके लिये जल । 

पारसिक (पारसोक)--भारतके पश्चिममे 
पारस व ईरान देशके निवासी जो पहले भग्नि- 
पूजक थे और श्रव मुसलमान है । 

पारिजात --समुद्र-मन्धनसे निकला हुझा 
नृक्ष । यह इन्द्रकी नगरी भ्रमरावतीमे लगा दिया 
गया था जिसे श्रीकृष्णजी सत्यभामाके कहनेसे 
द्वारिका ले भ्राए । 

पिण्डदान--पितरोको तृप्त करनेके लिये 
दूधपरें पके भात, मधु, शक्कर, तिल श्रौर घीका 
पिण्ड । 

पिनाक---महा देवजी का धनुष जो उन्होंने 
प्रसन्न होफर जनकको दिया था । 

पिशाब--१ै कच्चा माँस खानेवाले। 
२. एक हीन देवयोनि । ये प्रत्यन्त अपवित्र 
भौर गन्दे बताये गए है। 

पुंसवम -- गर्भके तीसरे महीनेमें पुत्र सन्‍्तान 


प्रसक्क करानेके लिये यह सस्कार कराया 
जाता है । 


पुरछलतारा--घुम्रकेतु। एक प्रकारका 
अत्यन्त चमकदार तारा जिसके पीछे लंबी पृंछ- 
सी दिखाई देती है । कहा जाता है कि जब यह 
दिखाई देता है तब पृथ्वीपर कोई न कोई उप- 
द्रव होता है । 

पुत्रे्टि--(यज्ञ) पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा 
से किया हुआ यज्ञ । 

पुनवंघु--२७ नक्षत्रोमेसे सातवाँ नक्षत्र । 
इसकी प्राकृति धनुपषके समान है और इसमे 
पाँच तारे हैं। इसके पहले तीन चरणोमें जन्म 
लेनेसे मिथुन राशि, और चौथे चरणामें कर्क 
राभि होती है। इस नक्षत्रमे जो जन्म लेता है 
वह बहुत मित्रवाला, शास्त्र पढ़नेबाला, रत्नोंसे 
प्रेम करनेवाला, दाता, प्रतापी झौर भूस्वामी 
होता है । 

पुर--ययाततिके सबसे छोटे पुत्र जिन्होंने 
धपते पिताको अपना योवन अपित किया था। 
इन्हीसे चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई है । 

पुरोहित---जो हित करनेवाला, वेद-स्मृति 
जाननेवाला, सत्यवादी, पवित्र, ब्राह्मरा-कर्म 
करनेवाला, निर्मल झाच रणा करनेवाला, आपत्ति 
दूर करनेवाला सौम्य होता है । 

पुलस्त्य--ब्रह्माके मानस पुत्र शौर सप्त- 
पियोंमेसे एक ऋषि जिनकी गिनती प्रजाप- 
तियोंमे भी होती है। इन्होने ब्रह्मासे भादि 
पुराण सुनकर उसका प्रचार पृथ्वीपर किया था। 
ये विश्ववाके पिता तथा कुबेर ओर रावणके 
पितामह थे । 

पुष्पक---कुबेरका विमान, जो इच्छानुसार 
चलता था । रावणने यह विसान कुबेरसे छीन 
लिया था किन्तु रामने रावणवधके उपरान्त 
कुबेरको लोटा दिया था । 

पुष्कराचतंक--पुष्कर भर्थात्‌ जलाशय, 
झावर्तक शर्यात्‌ समुद्र या नदीमें पड़ी हुई भेंवर 
जिनमें भाष उठनेसे बादल बनते हैं। ज्योतिष 


ड़ 
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'सस्वमें आयर्त, सम्वते, पुष्कर और द्वोरा नामक 


बार प्रकारके मेघोंका उल्लेख फिया गया है! 
इनसेसे आवत्त-मेघ निर्जल, संवर्त बहुत जलंबाला, 
पुष्कर भयंकर जलवाला, और द्रोण सब प्रकारके 
धान्योंको बढानेवाला होता है--- 
आावतों निर्जलो मेध. सम्वर्तश्च बहुदक. । 
पुष्करो दृष्कर-जलो द्रोणः शस्य-प्रपुरकः ॥ 

[ कालिदासने आावर्त वंशके निर्जेल मेघ 
झौर पुष्कर नामक दुष्कर जल वाले भेघको 
ही दूत बनाकर भेजा है। क्योकि दोनों हो 
प्रजाके लिये निरथंक हैं। ] 

पुष्य---२७ नक्षत्रोंमें प्राठवाँ नक्षत्र । इसकी 
आकृति बाराके समान है। सब पुण्य कार्य इसी 
सक्षत्रमे किए जाते हैं। यह नक्षत्र कक राशिमे 
पडता है। इसमे जन्म लेनेवाला बुद्धिमान, 
कृतश, धनधान्ययुक्त, परम विद्वावृ, प्रास्तिक, 
पिता-माताका भक्त, झमिनय-कुशल झौर' सम्पन्न 
होता है। इस नक्षत्रमें गंगास्नात करनेसे करोड़ो 
कुलोंका उद्धार हो जाता है । 

पूथु--भेतायुगके सू्यंजंशी पाँचवे राजा । 
जब राजा वेणुका निःसस्तान देहान्त हो गया 
तब ब्राह्मगोन इनके दोनो हाथ हिलाए जिसमे 
इसके दाहिने हाथसे पृथ्ठ॒ और बाएँसे एक भ्रचि 
नामकी कन्या हुई जिसका परस्पर ' विवाह कर 
दिया गया । जब पृथुका राज्याभिगेक हुआ तब 
पृथ्वीसे प्रन्‍्त उत्पन्त होना बन्द होगया । प्थुने 
अआट भझपने धनुषपर बाण चढ्यकर पृश्वीको 
दोडाया श्लौर कहा---तुम श्रन्न क्यो नही झत्पन्न 
करती हो । तब पृथ्वीने कहा--अह्याने मुकपर 
जो झोषधियाँ झ्ादि उत्पन्न की थी रुनका 


के लोग दुरुपयोग करने लगे ॥ प्रजापालन श्ौर 


लोकहितका किसीको ध्यान नहीं है इसी कारण 


(शह़्ौति सब प्रोषधियोकों प्रपने उदरमे रख लिया 
फ्ॉल्क्रै] भव भाप राजा हो गए इसलिये कोई 
हीकिंडा, दृहनेका बतंन भोर दुहनेवाला खड़ा 


समीक्षा -निबन्ध 


कीजिए । मुझे ऐसा समतल बना दीजिए कि 
वर्षाका जल गिरकर समान रूपसे फैल जाय । 
तब पृथधुने मतुको बछूडा बनाया और अपने 
हाथपर सब झोषधियाँ दृह्ठ ली। इसके पदचात्‌ 
झनेक ऋषियोंने अनेक प्रकारसे भ्रनेक वस्तुश्नोंको 
बछड़ा बना-बनाकर पृथ्वीको दृह्ा । हिमालयको 
बछडा बनाकर परव्व॑तोंने भी अनेक रत्न दुह 
लिए थे तभीसे पृथ्वीका नाम दुहिता पड़ा भौर 
पृथ्वी घान्यपूर्ण हों गई । यह सब॑ करके पृथुने 
६६ भ्रश्वमेघ यज्ञ किए । जब सौवाँ यज्ञ कर 
रहे थे तब इन्द्र उतका घोड़ा लेकर भागे । 
पुयुके पीछा करनेपर इस्द्रने जो अ्रनेक रूप 
घारण किए उन्हीसे जैन, बौद्ध, कापालिक 
झादि मतोंकी सृष्टि हुई। किन्तु पृथ्ुने इन्द्रसे 
घोडा छीन लिया और इनका नाम विजिताश्व 
पड़ा । इस यज्ञमे पथुने इन्द्रकों मन्त्रद्वारा भस्म 
करना चाहा पर ब्रह्माने प्राकर मेल करा 
दिया । यज्ञ समाप्त करके पृथुने सनत्कुमारसे 
शान प्राप्त किया । 

पौलोसि--- (देखो शची) 

प्रशव -झोकार । भ्रकारसे विधपु, उका- 
रसे मद्देश्वर और मकारसे ब्रह्मा । ध्त', भोंकार 
कहनेसे तीनोका स्मरण होता है। मनुके भनु- 
सार वेद पाठके पहले और पीछे प्रणवका 
उच्चारण कर लेना चाहिए। झओकार और प्र 
ये दो झब्द ब्रह्माका कण्ठ छेदकर आहर निकले 
थे इसीसे ये मंगल-जनक कहे जाते हैं। भ्ररावके 
कारण मंत्र और क्रियाके सब दोष दूर हो 
जाते हैं । 


प्रतिपदा--प्रत्येक पक्षकी पहली तिथि 
(प्रतिषदू)। प्रतिपद्‌ तिथिका सलाम सन्‍्दा भी 
हैं । अतिपदुकों तेल लगाता, बाल बदवाना भौर 
कोंहडा (कूप्मांड) खाना निषिद्ध बताया गया 
है। प्रतिपदाको जो जन्म लेता है वह. मरि 


प्रभिधासकोक 
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ग्रादिसे संयुक्त, मनोहर कान्तिवाला, प्रतापक्षासी 
झौर कुलका उद्धारक होता है । 

प्रतिहानपुरो---च“द्रवंशी राजा पुरूरवाकी 
राजचानी गंगा-जमुनाके संगमपर थी जहाँ भ्रव 
भूसी है । 

प्रतिहार (प्रतीहार)--१. द्वारपाल | २. 
राज कर्मभारी जो सदा राजाभोंके पास रहते थे 
शोर सब प्रकांरके समाचार सुनाया करते थे। 
ये प्राय' पढ़े-लिखे ब्राह्मरां या राजपरिवारके 
होते थे । 

प्रतोहारी--( देखो प्रतिहार ) स्त्री प्रति- 
हारी कहलाती है । 

प्रत्यय--वह प्रक्षर जो शब्दके भ्रन्तमें जोड 
देनेसे अर्थकी विशेषता उत्पन्न करता है। जैसे 
'समर्थ' शब्दमें 'ता' लगा देनेसे 'समर्थ/ थुराका 
बोध कराता है ! 

प्रवक्षिणा--वेवभूति या पूज्य पुरुषके 
दाहिती भोरसे उसके चारों शोर घमना । देवीकी 
प्रदर्किशी! एक बार, सूर्यक्री सात बार, विनाय* 
ककी तीन बार, विष्णुकी चार बार झोौर महा- 
देवकी श्राधी बार करनी चाहिए। कालिका 
पुराशमें लिखा है कि दाहिता हाथ फैला और 
सिर मुकाकर देवताकों दाहिनी शोर करके एक 
या तीम आर उनक्षी परिक्रमा की जाती है। 

प्रक्षोत--उज्जयिनीके राजा जो विक्रमकी 
हातांवदीसे लगभग ६०० वर्ष पूर्व राज्य करते 


थे। इनका माम चण्ड-प्रथोत भी है। हइन्हींकी' 


कन्मा वासकदर्ताकां हरसा सत्सराज उदयमसने 
किया था । 

प्रभथ---१. महादेवशीके मुखकी फेनसे 
बसीस करोड़ प्रमर्धोकी सृष्टि हुई है । २. महा- 


देवजीके लेलन्कृ, और विहारमें सहायता' 


देनेवाले उसके गरा । ये संब/विलित्र शाभररणोंसे 
झ्रलँकृक;' जटाजूट झौर अधंचतल धारण किए 
हुए जले शुक्षपर चढ़े हुए. उमाके समान शुम्दरी 
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कामिनियोंको साथ लेकर वावंती और महादेवके 
पीछे पीछे उनके विहारमें साथ रहते हैं और 
जब महादेव-पावंतीजी एकान्त विहार करते 
हैं तब ये द्वारकी रक्षा करते हैं। ३. शिवके 
पाषषंद जो हास्यरतके गअधिष्ठाता देवता 
कहलाते हैं । 
प्रभद-वस---रनिवासकी फुलवारी । 
प्रमोव-अन--प्रानन्द या विहार करनेका 
उपयन । 
प्रलय--१. सम्पूरां सूष्टिका विनाश | यह 
चार प्रकारसे होता है--नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत 
भौर झ्ात्यन्तिक--- 
नित्य नैमित्तिक चेव प्राकृतात्यन्तिकों तथा । 
नित्य सकीत्यंते नाम्ता मुनि्भिः प्रति सचर ॥। 
लोकमे जो बराबर क्षय हुआ्मा करता है वह 
नित्य प्रलय है। कल्पके प्रन्तमें तीनों लोकोंका 
जो क्षय होता है वह नैमित्तिक या ब्राह्म प्रलय 
कहलाता है। जिस समय प्रकृतिके मह॒दादि 
विशेष तत्त्व विलीन हो जाते हैं वह प्राकृतिक 
प्रलय कहलाता है। ज्ञानकी पूर्णावस्था प्राप्त 
होनेपर ब्रह्म या चित्तमें लीन हो जाना श्रात्य- 
न्तिक प्रलय है । 
प्रशेशक-- ताटकमें. बह स्थल जहाँ दो 
अ्ंकोंके बीचकी घटनाका परिचय कोई पात्र 
अपने वार्तालाप द्वारा सूचित करता है। 
प्रवाल--- १. मूंगा । २. पत्तोंकी कोंपले। 
प्राल्योतिष--धसम देश जो भारतवर्षमें 
पूवंकी भोर प्रवस्थित है। 
प्रालायाभ-नाकसे प्रारवायुकोी भीतर खीचनेः, 
(पूरक) रोकता (कुंमक) भौर बाहर निकाल 
देना रिचिक) प्राशायाम कहलाता है। इसका 
नियंभ यह है--यदि' ३२ गिनते हुए साँस भीतर 
खींची जाय तो ६४ तक गिनकर उसे रोक ' 
रखना चाहिए और १६ गिनकर हसे धीरे-धीरे 
छोड़ना चाहिए । साँस लींचते हुए या छोड़ते हुए ' 
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शीघ्रता नहीं करती चाहिए श्रन्यधा बड़ी हानि 
होती है भौर श्रनेक रोग हो जाते है । 

प्रियंगु--एक प्रकारकी सुगन्धित जडी, 
जिसे संस्कृतमें फलिनी झ्ौर पीता भी कहते हैं । 
यह भारतके परिचमी तटके देशोमें और सिंघल, 
सिंगापुर, जावा, युमात्रा, मलायामें होता है । 
इसका फल मीठा होता है | 

प्रियाल--इसे सस्कृतमे अखट्ट । स्नेहबीज, 
तापस प्रिय भी कहते हैं। इसीका बीज रींजी 
कहलाता है। इसका वृक्ष विन्ध्यये जगलोमे 
होता है। इसमेंसे बढिया गोंद भी निकलता है । 

ब््‌ 

बफुल- मौलसिरीका पेड । इसके फूलोकी 
सुगन्धि बडी मीठी होती है। यह भारतके 
प्रायः सभी स्थानोमे पाया जाता है। इसके 
लाल रससे रेशमी और सूती कपड़े रंगे जाते 
हैं। यह गर्मीमे फूलता हैं और इसके फूल 
निरतर भड़ते रहते हैं। इसमे फल लगता है 
जो पकनेपर स्वादिष्ट मी लगता है। 


वड़बानल एक बार महथषि भव अयो- 
निज पृत्रकी इच्छासे श्रपना वक्षस्थल मथने 
लगे | इससे जो ज्वालामय पुरुष उत्पन्न हुग्ना 
उसने पितासे प्रार्थंनाकी कि मैं भूखसे व्याकुल 
हैं, मुझे जगत्‌ भक्षगा करनेकी आज्ञा सिले। 
ब्रह्माजी यह सुनकर श्रौव॑ के पास गए शौर उनसे 
कहा कि अपने पुत्रको सेमालिए । श्रौव॑ने कहा -- 
श्रापही कुछ उपाय निकालिए | ब्रह्मा बोले-- 
समुद्रमें इन्द्रपतती वड़वाके मुखमें इसका वास 
होगा श्रौर समुदके जनरूपी हविसे इसकी भूख 
मिटेगी और यह बडवानल कहलायेगा । सृष्टिके 
प्रन्तमे यही वड़वानल देवासुरोको भक्षण कर 
जायगा । 

बदरिकाश्रम--हिमालय पर्वतपर कण्वाश्रम 

ओर नन्द पर्वतके बीच वैष्णव तीर्थ है जहाँ तर- 


ना रायण गर्जनने तपस्या की थी भ्ौर श्रीकृष्ण 
भी उनके साथ थे। (देखो नर-नारायरश) 
बन्धुजीब--(बन्धूक) दुपहरियाका फूल | 
दुपहरियाका पौधा । यह फूल चार प्रकारका 
होता है-नीला, श्वेत, पीला श्रौर लाल । छोटी 
कटोरीके श्राकारका यह प्रत्यन्त लाल फूल 
लगभग ६ में १० इध्न्च तक लम्बी शाख्ाओंंमें 
लगता है, पत्ते छोटे-छोटे भ्रौर कोमल होते हैं, 
इसे संस्कृतमे रक्तक जीवन, बन्धुक, बन्धुल, 
मध्यन्दिन, हरिप्रिय रक्तपुष्प और पह्रोष्ठपुष्प 
भी कहते हैं । 
बन्धूक-- (देखो बन्धुजीय) 
बलरासम--श्रीकृष्णजी के बढ़े भाई जो 
रोहिणीके गर्भस उन्पन्न हुए थे। वसुदेवकी पटनी 
रोहिणी गोकुलमे रहती थी। जब देवकीकों 
कारावासमे सातरवाँ गर्भ हुआ तब महामायाने 
कसके मयसे वह गर्भ रोहिणीके उदरमे पहुँचा 
दिया । इसी गर्भके सकर्षणके कारण उनका 
नाम संकर्षण भी पडा। उसका नाम बलदेव 
था। “बनेन दीव्यतीति बलदेव' । शेषनागके 
ग्रणसे जन्म लेनेके फारगा शेषावता र, हल धारण 
करनेके काररण हली, तीला वच्ष पहननेके कारण 
शितिवास भी कहते हैं। इनकी पत्नीका नास 
रेवती था। गे मुनिने इनका नामकररा किया 
था और सान्दीपनि मुतति इसके गुरु थे । यदुकुल 
घ्वस हो जातेपर जब इन्होंने योगासन साथा 
तब इनके शरीरमेसे सहन लाल फर्शोवाला 
बड़ासा इवेत सर्प निकलकर समुद्रमें लला यया। 
कुमराज दुर्योधन इनका शिष्य था । इनका ध्यान 
इस प्रकार किया जाता है--- 
बलदेव॑ द्विबाहुब्त्य शंखकुम्देन्दु-सस्निभम्‌ । 
वामे हलायुधधरं मुसले दक्षिणें करे ॥॥ 
हालालील नीलवस्त्र हेलावन्स स्मरेत्परम्‌ । 
बला--(विद्या) यह विद्या ब्रद्मकम्या 
मानी जाती है। विश्वामित्रने रामको यह विद्या 


प्रभ्रिधानकोव 
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सिलाई थी जिसके प्रभावसे युद्धमें योद्धाको 
भूख प्यास नहीं लगती थी। बला श्रौर अतिबला 
विद्या समस्त ज्ञानकी मातृस्वरूपिणी है। (देखो 
भतिबला) | 

बलि-- १. देवता, पितर, यक्ष, भूत-प्रेत 
प्रादिकि निमित्त किसी विशेष स्थानपर किसी 
विदेष कामनासे जो चढ़ाया जाता है उसे काम्य- 
बलि कहते हैं। २. किसी देवताके लिये किसी 
विशेष उद्देश्यसे किसी जीवका बध केया जाता 
है उसे भी बलि कहते हैं। दक्षिणामार्गी लोग 
कृष्माण्ड शभ्रादि काटकर बलि चढ़ा देते हैं । 
३. प्रह्लादके पौनत्र , विरोचनके पुत्र तथा पातालके 
राजा बलि जिन्हें बाँधनेके लिये स्वय विष्णु 
भगवावने वामत रूप धारा किया था। बलिने 
भ्र्यमेघ करके जब बहुत दान देना ५, रंभ किया 
तब विष्यणु भगवान्‌ वामनरूप धारण करके वहाँ 
भ्राए झौर उन्होंने तीन पैर भूमि माँगी। शुक्रा- 
च्ाय॑ तत्काल पहचान गए और बलिको दान देनेसे 
रोका किन्तु बलिने कहा--मैं बदन दे चुका हैँ । 
मैं प्रवश्य दान दूंगा । तब झुक्राचायेने शाप दिया 
कि मेरे वचनोंकी अयज्ञा करनेके कारर त्‌ श्री भ्रष्ट 
हो जा। फिन्तू बलिने प्रतिचलित होकर विष्णपुकी 
पूजा की और कहा -- भूमि माप लीजिए। विष्णु 
भगवाद्‌ बढ़ने लगे और उन्होंने एक परसे समस्त 
भूमि, शरीरसे आकाश, दोनों भ्रुजाभोंसे 
दिशाझ्रोंको और दूसरे पैरसे स्वर्ग ताप लिया--- 
तीसरे पैरके लिये कोई स्थान नहीं मिला। 
तब विष्णुने कहा--तुम्हारे बचन पूर्ण नहीं 
हुए इसलिए तुम नरक जाभकी तैयारी करो । 
बलि बोले-मैं भ्रसत्य नहीं बोलता । भ्रापने स्वयं 
कपट रूप धारशा किया है। भ्रतः, तीसरा 
भरता मेरे मस्तकपर रख लीजिए । विष्णु बढ़े 
प्रसन्‍न हुए और उन्होंने कहा--मैं तुम्हे बह 
स्थान दूँगा जो देवताभोंकों भी भ्रप्राप्य है। 
तुम विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए सुतलमें जाकर 


रहो, मैं कौमुदिकी गदासे तुम्हारी रक्षा करूँगा 
झौर तभीसे विष्णु भगवान्‌ बलिके यहाँ द्वारपाल 
बनकर रहते हैं । 

बाज़--मटमंले रंगका काली पीठ भौर 
लाल प्ाँखों-वाला चीलसे छोटा एक क्षिकारी 
पक्षी जो ग्राकाशमे उड़ती हुई चिड़ियोंको 
मपटकर पकड़ लेता है। पक्षियोंका शिकार 
करनेवाले इसे पालते हैं। संस्कृतमें इसे श्येन 
कहते हैं । 

बारहसिंगा --हरिणकी जातिका एक पश्षु 
जो तीन-चार फुट ऊँचा ओर ७-८ फुट लंबा 
होता है। नर-हरिणकी सीगोंमें कई शाखाएँ 
निकलती हैं इसीसे बारह॒सिंगा कहलाते हैं । 
इन सीगोपर कोमल चमडा रहता है जो प्रति 
वर्ष फाल्गुन या चंत्रमें उतरता है भौर सींगमें- 
से एक नई शाखा निकल शभ्राती है जो क्वार, 
कातिक तक पूरी बढ जाती है। मादाके सींग 
नही होते । वे चेत्र वैशाखमें बच्चा देती हैं । 

बालखिल्य (ऋषि)--अह्मयाके रोमकूपसे 
उत्पन्न होनेवाले साठ सहख मुनि जो डीलडौलमें 
ग्रंगूठेके बराबर हैं । (महाभारत, विष्णु पुराण) 
ये सब बड़े तपस्वी श्रौर अध्वरेता हैं और 
क्रतुकी भार्या सन्ततिके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं । 
ये सूयंको मार्य दिखाते चलते हैं । 

बालि--मेरु पर्वंसपर योगास्थास करते 
समय ब्रह्माकी भ्राॉलसे सहसा श्राँसूकी * बूंद 
टपकनेसे ऋक्षराज नामका बानर उत्पन्न हुभा 
जिसे ब्रह्माने सुमेर पर्वतपर फल-फूल खामे 
भ्ौर प्रपने पास रहनेको कहा । एक दिन यह 
तानर प्यासके मारे सुमेहके सरोवरमें प्रपवी 
छाया देखकर सोचने लगा--यह मेरा शत्रु है । 
बहु झट पानीमें कूद पड़ा और निकलनेपर 
सुन्दर स्री बन गया। इन्द्र भौर सूर्य उसपर 
मोहित हो गए । इन्द्रमे उसके मस्तकपर झौर 
सूर्येते उसकी ग्रीवापर अपना वीय॑े छोड़ा । इसी 
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इन्द्रके थीयंसे बालिका जन्म हुआ झौर सूर्यके 
वीय॑से सुग्रीक। कुछ दिनमें वह फिर वानर 
हो गया भौर दोनो पुत्रोंको लेकर ब्रह्मके पास 
पहुँचा ब्रद्माने उन दोनों पुत्रोंकों किष्किन्धासें 
राज्य करनेंकी भ्राज्ञा दी जहाँ विदधामित्रमे एक 
सुन्दर नगरी बसां रखी थी। प्रपनी रानी 
तासके साथ बालि और अपनी स्त्री रोमाके साथ 
सुग्रीव वहाँ रहने लगे । एक दिन वहाँ एक दैत्य 
झाया। इससे लडता हुआ बालि पर्वतकी 
गुफामें घ्रुस गया । जब बहुत दिन बीत 'जानेंपर 
भी धालि नहीं लौटा झौर उस खोहमेंसे रक्तकी 
घारे निकली तब सुग्रीवने समझा कि बालि 
मारा गया। वह ग्ुफाके द्वारपर एक पत्थर 
रखकर किष्किन्धाका राजा हो गया और उसने 
तारासे विवाह कर लिया । जब बालि लौंटा 
तो उसने राज्य भी छीन लिया झौर भपनी 
पत्नी के साथ-साथ मुग्रीवकी पत्नी भी छीन 
ली। डरके मारे सुग्रीव मतंगके प्राश्रममें 
जाकर रहने लगा। उसी बीच एक बार 
रावर/ उसे हरानेंकें लिये उसके पास पहुँचा 
तब रावराकों काँखमें दबाकर बालि संध्या 
करता रहा । इसी समय एक दिन अभ्रवसर पाकर 
रावण भाग निकला । सीताको ढूँढते हुए जब 
राम वहाँ पहुँचे तब उन्होंने सुग्रीवसे मित्रती 
को. और बालिका वधकर वहाँका राज्य 
सुफ्रीषको दे दिया। बालिका पुत्र अंगद भी 
बड़ा पराक़मी था। उसमे राम-राषणा थुठमें 
रामकी बडी सहायता की । 

विदुएं--पैरकी उंगलियोंमें पहने जाने- 
वाले चुधरूदार आभूषण जो चलमेके समय 
बजते हैं| नूपुर । 

बिस्वा--कुन्दरू नामका फल जो पकने- 
पर गहरा लाले ही जाता हैं। इसकी उपमाँ 
सुन्दरियोंके ओठसे दी जाती है । 


' बोरबहूटी--बरसांतमें सहसतोंकी संस्था ' 


निकलकर रेगनेबाला एक कीड़ा जिसका ऊपर 
भाग गहरे लाल रंगके मखमली रोएँसे ढंका' 
होता है। इसे इन्द्रबधु, थ्रीरबधूटी भौर राम 
की गुड़िया भी कहते हैं । 

शुष--नवग्रहमे चोथा ग्रह। कहा जासा 
है कि चन्द्रमांने देवगुर शृहस्पतिकी पत्नी ताराकों 
हर लिया यथा | ब्रह्मा तथा देवधियोंने बन््रको 
बहुत समझाया पर वह नहीं माना। देत्योंके गुर 
शुक्र भी चन्द्रके सहायक हुए प्रौर उनके कारण 
सभी प्रधान दानव भी चढद्रके पक्षमें भ्रा गए । 
बृहस्पति और चन्द्रमें बडा युद्ध हुप्ा किन्तु 
ब्रह्मकें बीच-बअचाव करनेसे बृहस्पतिकों तारा 
दिलों दी गई। किन्तु वह गभिणी थी। 
वृहस्पतिने कहा कि हमारे क्षेत्रमे दूसरेका पुत्र 
घारण करना तुम्हे उचित नहीं है। यह सुनकर 
ताराने मूजके बूलेमें वह गर्भ गिरा दिया जिससे 
प्रत्यन्त तेजस्वी बुध उत्पन्न हुए। जब 
देवताओ्रोंनें ताशसे पूछा कि यह संतान किसकी 
है तब ताशने लज्जित होकर कहा---घन्द्र की । 
तब प्रसन्‍्म होकर चन्द्रने बुधसे कहा--नतू 
बुद्धिमान है इसलिये तेरा नाम बुंध है। इस 
ग्रहका रंग दूबके समान गहरा हरा है। रति 
भ्रोर शुक्र इसके मित्र हैं, चन्द्र शत्रु हैं। इसकी 
आकृति धनुषके समान है । यह १८ दिनमें एक 
राशिका भोग करता है। बुघके नर्वाशमें उत्पन्त 
होनेवाला आलक 'स्थूल, धीर, साँवला, दयाछु, 
राजसेधी, प्रसन्‍न, चतुर, कुलपालक, श्रनेक 
वेशवारी तथा रक्ताज्ञ होता है। १२वें अंशमें 
उत्पन्न मनुष्य 'शास्मज् सुखी, दीर्धायु शौर 
युद्धिनानू होता है। १३वें झजमें उत्पन्त ममृष्य' 
भ्रत्यन्त ऐश्वयंचाली, सुखों तथा धनी होता 
है । कुछ "लोगोका भत है कि शुधकी माताका 
नाम रोहितीं है । 

ब्रहा--सत्व,' रण और तम गुखीँस परे,” 
विशुद्ध, चितृल्‍सवरूप, चंतंस्व-स्थरूप  ग्रक्म या: 


प्रभिधानकौष 
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“ झानमय प्ररणात्मा जो क़म्पूर्णा सृष्टिका कारण 
' है वही केवल सत्य है । 
 ब्रह्मचयं-ब्रह्मचयं, गाहंस्थ्य, . वानप्रस्थ, 
सैन्पास, एन चार प्ाश्रमोंमेसे पहला आश्रम । 
पहले २५ वर्ष तक ब्रद्गधाच्य धारण करके 
शुरुकुलमे दिल्लाप्ययन करते थे । अष्टाग मैघुनसे 
बचना ही .इसकी विशेषता है । आठ मैथुन ये 
हैं--स्मरण, कीतंन, केलि, प्रेधाण, गृह्ममाषरा, 
संकल्प, भ्रध्यवसाय, क्रियानिवृत्ति । 
ब्रहातेज---ब्राह्मगाकी तपस्याका तेज । 
ब्रह्म (>-आह्यण ऋषि । 
झह्यावसं--कुछ, मत्स्य, पाचाल, सूरसेन 
देश, सरस्वती झौर हयद्गती नदियोके बीचका 
देश । देवनिभित होनेके कारण प्रत्यन्त पवित्र 
माना जाता था श्रीर यहीकी अद्वाण श्रादि 
जातियोंका भ्राचरण हो सदाचार कहलाता था। 
ब्रह्मासख्य--एक विशेष प्रकारका सब भ्रद्नोमे 
श्रेष्ठ श्रस्त जो मत्रसे पवित्र करके चनाया 
जाता था | 
भ 
भगो रथ --अशुमानके पोत भौर दिलीपके 
पुत्र । कपिलके शापसे जब सगरके स।ठ सहख्न 
“पुथ भस्म हो गए तब उनका उद्धार करनेके 
लिये गंगाको ये पृथ्वीपर लाए, इसीलिये गंगाका 
साब भागीरषी भी है। 
शशकाली -- दुर्गाकी एक विशेष भूत्ति जो 
सोलह हाथकाली है, जिन्होंने महिषासु रको मार 
कर उसे सदा अपने चरखोपर रहकर भ्रृजित 
होनेका बरदान दिया था- -(कालिकापुराणा) 


'बक़योद --राजसिहासन या वह ससिहासन . 


जिसपर बेठाकर राजा या देवताका भमिषेक 
'“ किया जाता है । 
भरत काकप---नाटकके भरन्तमें जो मंग्ला- 
श्मक झाशीर्वाद या कवमतात्म-कथन होता है । 
भायीरधो (देखो गगा धोौर भवीरण)। 


सिचछ्च+-एक नदी । 

सुजक्षरण--भुजाझोंमें. पहना . जानेबाला 
बिजायट या “प्रनन्‍्त' नामक पग्राश्नूषण +/ यह 
आभूषण री भोर पुरुष दोनों पहनते हैं । इसे 
बाजूबन्द या अगद भी कहते हैं । 

भुबन--भू भुवः स्व: मह: जनः -तपः. और 
सत्य ये सात स्वर्यलोक शौर प्रतल, .सुतल, 
वित्तल, गभस्तिमत्‌, महातल, रखातल, पाताल । 
ये पाताल लोक हैं । 

भूत--म रनेके प एचातु मनुष्यका अस्त्मा प्रेत- 
योनिमे जाकर प्रनेक प्रकारके उपद्रव करता है 
भ्रौर लोगोको कष्ट पहुँचाता है। उसकी झोषध 
इस प्रकार है। रेत ग्रपराजिताके सूलको 
चखावलके घोए हुए पानीमे पीसकर उसीका नस्य 
लेनेसे भूवका उपद्रव शान्त हो जाता है | सरिच के 
साथ झगस्त्य पुष्पका तस्थ भी भूत्तके उपकद्रवको 
दान्‍्त करता है। 

भ्रुगु--- १. भगवान्‌ रुद्रने वारुणीमूर्ति कारण 
करके एक ग्र॒श्षका ध्नुष्ठान किया---इस . यशको 
देखनेके लिये तप, यज्ञ, दीक्षा, व्रत, दिबप लि, देव- 
कन्या तथा देवपरनी श्राई थी । ब्रह्म उस्र;समय 


' भ्राहुति कर रहे थे। वारुणी, वेखकर :बह्माका 


वीय॑ हुखलन हो गया। सूरययने.उस वीर्म को पऋ्निमें 
फेक दिया । भ्रह्मका वीय॑ भप्रम्निम भाहत्नि होते 
ही उसको शिखासे भूगु, सधूम अ्रमारेसे श्लंगिरा, 
निर्धुम अंगारेसे कबिकी उत्पति हुई । महादेवजीने 


, कहा--यत्षका प्रध्िष्काता में हूँ ।- ये ठोनों पुत्र 


भेरे हैं। ,यह खुनकर पअ्रग्निने कहा कि ये मेरे 
ग्रगसे उत्पन्न हुए हैं भप्रतः मेरे पुत्र हैं ।. बहाने 
कहा+-मेरे बीयंसे इनकी उत्पत्ति हुई भतः, ये 


: मेरे पुत्र हैं। तब सब-देवोंने मिणकर इस झगड़े 
. का इस प्रकार निपटास किसा। भृगु सहमदेवको, 
: झ्ंगिर। प्रसितिको शोर कवि ब्रह्माकी दे दिपू-गए। 
: (भारत झण० पर्व) २. ये ब्रद्माक्े सानस पृष्ठ भौर 


दस प्रजापतियोंभेंसे एक हैं। दक्षकी: कन्या 
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ख्यातिके साथ इनका विवाह हुभा । इनके गर्भसे 
लक्ष्मी लामकी कन्या तथा धाता भौर विधाता 
नाम्रके दो पुत्र हुए ॥ महात्मा मेरुकी प्रायति 
झभौर नियति नामकी दो कन्याह्रोंक साथ इन 
दोनो पुत्रोंका विवाह हुआ। धीरे-धीरे इनका 
वंश विस्तुत्त होकर भागगव नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
भृमु धनुविद्याके प्रवर्तक भी थे । 

भूछ--१. भूड़ी, प्रजनहारी या बिलती 
नामका कीडा। यह भ्रन्य कीडोंको पकड़कर 
उनके सामने गूंजता हुआ उन्हे भी अपने समान 
बना लेता है। २. इन्द्र आदि देवताओंने 
तारकासुरके वधके लिये महांदेवसे उमाके गर्भ 
झौर महादेवजीके औरससे एक पुत्रकी प्रार्थना 
की । महादेवजीने उसे स्वीकार करके उमाके 
साथ महासुरत क्रीडा प्रारम्भ कर दी। इस 
प्रकार ३२ वर्ष बीत जानेपर सब देवता घबरा 
उठे । श्रत्यन्त भयभीत होकर वे ब्रह्माके पास 
गए और कहा कि इस महासुरत क्रीडासे उमाके 
गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हम लोगोके 
लिये तारकासुरसे भी बढकर भयावह होगा। 
तब ब्रह्माने इन्द्र और देवताओंके साथ महादेव- 
जीके पास जाकर प्रार्थना की । महादेवजीने 
महासुरत क्रीडा त्यागकर इन देवोसे भ्रानेका 
कारण पूछा । देवताओने कहा--हे महाराज ! 
झापकी इस महासुरत क्रीडासे तीनों लोक काँप 
गए हैं। प्रत', श्राप महामेथुन त्यागकर रति 
भात्रका प्रवलम्बन कीजिए । महादेवजीनते कह।- 
यह सब मैं श्राप ही लोगोंके लिये कर रहा हूँ 
फिर भी श्राप लोगोंके कहनेसे उस महामैशुनका 
परित्याग कर दूंगा । भ्राप लोग इस महा मैथुन- 
प्रसूत तेजकों धारण कर सकनेवाले एक देवताको 
आदेश दीजिए । तब देवोंने अ्रश्निको तैयार 
किया और महादेवजीने भ्रग्निमं अपना तेज 
छोड़ा । प्रर्निमें छोड़े गए महादेवजीके तेजमेंसे 
'दो परमाणु के बराबर तेज पर्वतके शिखरपर 
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गिरा । उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए। उसमेंसे एक 
भौरेके समान कृष्ण वर्णाका था | भ्रत:, उसका 
नाम ब्रह्मने भज्जी रकक्‍्खा और दूसरा मले हुए 
अजन जैसा काला था झत', उसका नाम महा- 
काल पडा । महादेवजीने उन दोनोंका पालन 
प्रमथ ग्रादि गणो द्वारा कराया और अपणानि 
विशेष यत्तसे उनका पालन किया। बादमें 
महादेवजीने इन दोनोंको गणशाधिप्ति बनाकर 
द्वारपर नियुक्त कर दिया । 
-- कालिकापुराण ) 
भेद---सा म, दाम, दण्ड और भेद नामके 
शत्रुको वश करनेके चार उपायोमेसे तीसरा, 
जिस उपायके द्वारा शत्रु-दलमेंसे किसीकों 
बहकाकर श्रपने दलमे मिला लिया जाय । 


भोजपत्न--एक प्रकारके ममझोले आकारके 

वृक्षकी छाल, जो हिमालयपर बहुत होता है । 
म्‌ 

सगध--बना रससे पूर्वका प्रदेश । वतंमान 
बिहारही मगध है। तीर्थ-यात्राके भ्रतिरिक्त यहाँ 
भ्राना निषि३ है । 

मगरमच्छु--- १. मगर या घडियाल नामका 
प्रसिद्ध जलजन्तु | (दे० घडियाल) २. एक बड़ी 
मछली । 

सगलसुत्र---वह तागा जो किसी शुभ झवसर 
परदेवताके प्रसादके रूपमे हाथमे बाँधा जाता है। 

मंगलाचरण - जो गीत-पाठ किसी छुभ- 
कार्यके पहले किया जाता है। ग्रन्थ लिखनेके 
पहले इसीलिये मगल किया जाता है कि उसकी 
निविष्त समाप्ति हो । “समाप्तिकामों मगल- 
माचरेदिति श्रूति |” कार्यारम्भ, कार्यमध्य, 
कार्य समाप्ति, इन तीनोमे भी मगल हो सकता 
है फिर भी कार्यारम्ममे मगस करना शोमन है । 

मक्षरी--१. छोटे पौधे या लता आ्रादिकी 
नई निकली हुई कलियाँ तथा कोंपले । २. कुछ 


झमिघानकोब 





विशेष वृक्षोंमें एक सींकेमें लगे हुए बहुतसे छोटे 
छोटे फूलोंका समूह । 

भरणिबस् --हाथकी कलाईमें जो झ्राभूषण 
पहुना जाता है उसे मणिबन्ध कहते हैं । 

सेडल---वरद्र-सूर्थंके चारों ओर पडनेवाले 
घेरे। 

सतंग -- ( ऋषि )--एक ऋषि जो ब्राह्मण 
स्रोके गर्भसे भ्ौर नापितके वीयंसे उस्तन्न 
हुए थे। ब्राह्मयराने भ्रप्ता ही प्रौरस समझ- 
कर इनका जन्मजात सस्कार किया। पिताके 
कहनेपर एक दिन ये यज्ञीयें सामान लेनेके लिये 
गधेपर चढ़कर गए । इघर-उधर चलनेके कारण 
उस गधेकों इन्होने खूब पीटा । उस गघेकी माता 
धधीने उसकी चोट देखकर कहा कि युद्ध ब्राह्म- 
शका लड़का नहीं है यह शुूद्रका लड़का है 
क्योकि ब्राद्मरा इतना निर्दयी नहीं होता | यह 
सुनकर इन्हे बडा पश्चासाप हुआ ! उसी दिनसे 
ये ब्राह्मरात्व प्राप्त करनेके लिये तपस्या करने 
सगे। इच्रने बार-बार भ्राकर वरदान देनेको 
कहा पर इन्होंने ब्राह्मणत्वके प्रतिरिक्त दूसरा 
वर नहीं माँगा। इन्द्रने यह वर देनेमें भ्रपनी 
भ्रसमर्थता प्रकट की । अन्तमें इन्होंने यह वर 
माँसा कि मुझे ऐसा पक्षों बना दीजिए जिसको 
सभी वर्णावाले पूजा करे। इन्द्रगे यही वर 
दिया और वे छन्दोदेवके तामसे प्रसिद्ध हुए । 

प्रद--हाथियों के 
रस । 


गंडस्थलसे बहनेवाला 


मंदार--मदार या श्राक, इसका पौधा 
बालुकामय प्रदेशमे प्रायः पाया जाता हैं। 
बरसातमें इसकी पत्तियाँ कड जाती हैं। इसका 
दूसरा नाम अ्रकवत्‌ या झ्ाक भी हैं। महादेवजीपर 
इसका फूल चढाया जाता है । 


सध्यना--पाँचों श्रेगुलियोंके बीचवाली 
उँगली । 
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भ्ध्यन लय--गीतकी वह लय जो ने भ्ति 
तीत्र हो न भ्ति मन्द । 

भसध्यलोक--पृथ्वी । यह स्वर्ग भौर 
पातालके बीचमें पड़ती है इसी से इसे मध्यलोफ 
कहते हैं ! 

मनःशिला-- (देखो मनसिल) 

मनु--बह्याके पुत्र ओर मानव जातिके झादि 
पुरुष, जो प्रजापति और घर्मशास्र-बक्ता होते 
हैं। प्रत्येक कल्पमें १४ मनु होते हैं-स्वायम्मुब, 
स्वारोचिय, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, 
वंबस्वत, सा्वारशि, दक्ष सावशि, ब्रह्म-खावशि 
धर्म-सार्वाण, रुद्र-सावरि, देव-सावरि भौर 
इन्द्र-सावरि । इस समय वैवस्वत मनुका युग 
चल रहा है। ये सातवे मनु विवस्वानूके पृत्र 
श्राद्धदेव हैं। इनके पुत्र इक््वाकु, तभग्र, 
घृष्टशर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, विष्ट, करूष, 
पृषध्ध भोर वसुमान्‌ हैं । 

भंत्र--मन्ध्यते गुप्तं परिभाष्यते इति मंत्र: । 
ऐसे बचत या शब्दसमूहू जिनके जप या 
उश्चारणसे कोई काये सम्पन्न किया जाय | मंत्र 
केवल भ्रधिकारीको ही सिखाया जाता है भ्रतः, 
इसे मत्र कहते हैं। मत्र, तंत्र और यंत्रमें सबसे 
अप्रधिक शक्तिशाली मंत्र ही माना जाता है। 
प्राद्षिक तत्वमें लिखा है। “मननात्‌ चायते 
यस्मात्तस्मान्मत्र: प्रकीत्तित: ॥ जिसके जपनेसे 
रक्षा हो उसे मंत्र कहते हैं। प्रत्येक व्यक्तिको 
मंत्रसे दीक्षित होना चाहिए । भ्रदीक्षितके हाथंका 
भन्‍न विष्ठके समान झ्ौर जल मृत्रफे समान है 
भौर उनका किया हुआ सब कार्य निष्फल 
समझा जाता है। 

संदराजल --वह पर्वत जिसे कच्छपकी पीठ 
पर खड़ा करके क्षीरसागर सथा गया था। यह 
पर्बत ११ सहन योजन नीचे गड़ा हुभा था। 
विष्णुके कहनेपर वासुकि इसे उखाड़ खाए भौर 
समुद्र मथनेके समय मथानी बनाकर खड़ा किया। 
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सस्दाकिती---१. सदी जो चित्रकूटके पास 
होकर बहूती है। यह चित्रकूट पर्वतसे ही निकली 
है। २. स्वर्गंगा इसकी लम्बाई १० सहस्न योजन 
और चौड़ाई १ योजन है। इसका जल दूधके 
समात उजला और ऊची लहरोवाला है। यह 
धारा वैकुण्ठसे होती हुई स्वर्गंलोक तक चली 
गई हैं । 

मन्दार--एक देववृक्ष विशेष । यह वृक्ष 
बहुत जल्दी बढ़ता है। इसका आकार मध्यम 
होता है। इसके उगनेके समय काँटे रहते है । 
बड़े हो जानेपर काँटे भड जाते हैं। यह वृक्ष 
भारतमे पानकी लता तथा मिर्च वृक्षके चारो 
झोर फेरनेके काम भ्राता है । यह पित्तनाशक है। 
इसके काजलसे भ्राखके सभी प्रकारके रोग नष्ट 
हो जाते है। इक्का रस कृमिनाशक तथा रेचक 
है तथा कान, दाँतके मसूड़ेकी पीडामे लाभ 
पहुँचाता है । 

सरकत--मरित विशेष । (देखो पन्‍ना) 


मरीजिका---मृगतृष्णा । जल या जलकी 
लहूरोकी वह मिथ्या प्रतीति जो कभी-कभी मरु- 
भूमिमे कडी धूप पड़नेके समय होती है। गर्मीके 
दिनोमे जब वायुकी तहोका घनत्व उप्णताके 
कारण भ्रसमान होता है तब पृथ्वीके तिकटका 
वायु भ्रधिक गर्मीसे ऊपर उठता चाहता है, 
परन्तु ऊपरवाली तहें उसे उठने नहीं देती । इसी 
कारण उस वायुकी लहरे पृथ्वीके समानान्तर 
बहने लगती हैं। ये ही लहर दूरसे देखनेपर 
जलकी घधारा-सी दिखाई पडने लगती है। मृग 
इससे प्राय धोखेमें प्राकर उसे पीनेके लिये दौडते 
हैं। इसीसे इसे मृगतृष्णा, मृगजल और मृग- 
मरीचिका भी कहते हैं । 

भलयबायु -- दक्षिण दिशाका वायु । दक्षिश- 
के नोलभिरिके चन्दन वृक्षकी सुगन्ध लेकर यह 
वायु बहता है । 


समीक्षा-निब॑न्धे 
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मलयवर्वु र--पश्चिमी घाटकी दो पहाड़ियाँ 
जो कावेरीके दक्षिरामे पड़ती हैं । 
सलयाचल--मलय पव॑त ! 
मल्लिका--बेला। जिस समय कामदेव 
महादेवजीका ध्यान तोडनेके लिये आए तो महा- 
देवजी ने ग्रपने तृतीय नेत्रसे उसे जला डाला । 
कामदेवके भस्म होते ही उसका धनुषबाण 
पृथ्वीपर गिरकर पाँच भागोमे वेट गया। इसी 
घनुषकी मूठसे मल्लिका श्रादि वृक्षोकी उत्पत्ति 
हुई । (वामनपुराण ६ भ्र० ) 
महाकाल --उज्जयिनी नगरीमे शिप्राके पूर्व 
और पिशाचमुक्तेश्वरघाटके दक्षिगासे महाकाल 
का विशाल मन्दिर है। महाकालके दर्शनसे 
करो डो प्रश्वमेघ यज्ञका फल होता है । 
महाकाल ततो गच्छेत्‌ नियतो नियताशन. । 
कोटितीर्थ॑ मुपस्पृष्य. हेयमघफल. नलभेत््‌ ॥ 
कालिकादेबीकी पूजाके पश्चात्‌ दाहिनी प्रोर 
महाकालकी पूजाका विश्लेष माहात्म्य है। ध्यान- 
पूवेंक महाकालका मत्र जपनेसे सब प्रकारकी 
सिद्धि होती है--मत्र है--है क्षों का रा ला वां 
को महाकाल भैरव स्वविध्नाव्‌ नाशय नादाय 
ही फट स्वाहा-- 
महाकाल यजेद यत्नात्‌ पद्चाहँवी प्रपूजयेत्‌ । 
महाकोदी--एक नदीका नाम । 
सहामण्ति--एक मृल्यवान्‌ रत्न । 
महेन्द्र--एक पर्वत । यह सात भच्छे 
पर्बंतोमे गिना जाता है । 
हनुमानजी इसी पर्वतकों लॉघकर लंका गए 
थे। दक्षिणमे ततिन्नेवलीके समीप इस परव॑त 
प्रान्तमें तिवेनगुडी नगर गोपुस्युक्त सुन्दर 
मन्दिर्से शोभित है तथा पश्चिममे तिरुवरांकर 
ओर लन्दन मिशनरी सोसाइटीका प्राचीन 
आवास नगर-कोविल स्थित है। पर्वतपर 
कहवेकी खेतीके लिये जंगलका बहुत भाग काद 
दिया गया है । 
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भातलि--इन्द्रका सारथी । 

भाताएं---[ सात | 
ब्राह्मा साह्ेशवरी चेन्द्री रौद्ती वाराहिकी तथा। 
कावेरी चेव कौमारी, मातरः सम्प्रकीतिताः। 
ये ही सात माताएं है । 

साधवो--पृष्पलता । यह चमेलीका एक 
भेद है। इसमें प्रच्छी गनन्‍्ध देनेवाले पृष्प 
होते हैं । 

मानतरोबर--हिमालयके उत्तरमें कैलास 
पव॑ तके दक्षिण भागमे ग्रजत नामक पव॑तके 
निकट वैद्युत प्रदेशमे मानसरोवर पडता है । 
इसीसे सरयू नदी निकली है। इसके किनारे 
वैश्राज नामका उपवन है। यही ब्रद्मपात 
नामका राक्षस रहता है। भिन्‍्धु, शतदु, ब्रह्मपृत्र 
नदियाँ यहीसे निकलती है। ब्रह्माने ३२० योजन 
विस्तृत इस सरोवस्की स्थापना की थी । इसके 
्रनुपम सौन्द्यंकों देखकर ऋषियोने इसे स्वर्ग 
कहा है । 

साया-- स्वप्न और इन्द्रजालके समान 
जिसका फल प्रविन्तनीय है उसीको माया 
कहते हैं-- 
विचित्रकार्ंकारणा भ्रविन्तितफल प्रदा । 
स्वप्लेन्द्रजालवल्लोके माया तेन प्रकीतिता ॥॥ 
प्रकृति, भ्रविद्या, भ्रज्ञान, प्रधान, शक्ति और 
अजा भी इसीक़ो कहते है । 

साया-मृग-- सीसताका हररणा करनेके लिये 
रावणने भ्रपने मामा मारीचको स्वसुंमृय बना 
कर भेजा था जिससे सीताजी उसकी खाल 
लेनेके लिये मुग्ध हो गईं। बह रामको बहुत 
दूर तक ले गया। श्रन्तमे रामके हाथसे मारा 
गया। वह मारीच, सुल्दका श्ौौरस पुत्र ताडका 
राक्षसीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। 

भ्रायूरो--संगी तमे एक प्रकारकी मूच्छेना । 

सारिष--नाटकका सूजघधार भ्यवा श्रेष्ठ 
ध्यक्ति | 
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सारीच--१. मरीचिके पुत्र कद्यप । 
२. ताडकाका पुत्र (देखो माया-मृग) । 

साल---रोवाँ राज्यका वह प्रदेश ओ नमंदा 
नदीके उद्गमसे प्रारम्भ होकर विन्ध्यके पासतंक 
फैला हुआ्ना है । 

मसालतो---एक प्रकारका इहवेत पंखड़ियोँ 
वाला फूल, जिसकी डण्ठल लगभग एक इब्न्बकी 
होती हैं। जब फूल भढ़ जाते हैं तो वृक्षके नीचे 
फूलोका बिछौना-सा बिछ जाता है। इसका 
पौधा वर्षाके प्रारम्भमें लगाया जाता है। पद्म- 
पुराणमें लिखा है कि गौरी, लक्ष्मी शभौर श्रद्धा 
ये तीन देवियाँ ही धात्री, मालती भर तुलसी 
वृक्षके रूपमें अ्वतरित हुई हैं। मा भर्थात्‌ लक्ष्मी - 
से उत्पन्न होनेके कारण इसका नाम मालती 
पडा । यह लता उद्यानोंमें लगाई जाती है भौर 
किसी बड़े पेड या मण्डपपर चढा दी जाती है। 


मालखितो--१. वनदेवी, जो पार्वतीजीकी 
सखा थी। २. नदी, जिसके तटपर महषि 
कण्वका झ्राश्नस था और जो हिमालयकी तराईमें 
बहती है। उत्तर प्रदेशके बिजनोर जिलेमें 
श्रभीतक यह नदी है । 

माल्यवानु-[ पर्वत ] बम्बई प्रदेशके 
रत्नागिरि जिलेका एक भाग जिसके बीचमें 
जगलोंसे घिरी हुई पहाड़ियाँ हैं । 

मिथिलापुरों --महा राज जनककी नगरी । 
(देखो जनक भौर नि्मि ।) 

मुर्ध/--वह तायिका जिसको भ्रपने यौवन- 
के भागमनका ज्ञानन हो। इसके दो भेद हैं 
[१] स्वीया था स्वकाया [२, परकीया । 

मुण्झम--१६ ससस्‍्कारोंमेसे एक संस्कार, 
जिसमे बालकाका सिर मूंड दिया जाता है। 
यह सस्कार यज्ञोपवीतसे पहले होता है । 

” मुरखा--[नदी] तर्मदाका दूसरा साम। 
मुस्ता-- (देखो नागरमोथा) 


रैफरे ] 





सूंज---एक प्रकारकी घास जिसमे इंठल या 
टहनियाँ नहीं होतीं । जडसे बहुत-पतली पतलोदो- 
दो हाथ जम्बी पत्तियाँ निकली रहती हैं। पत्तीके 
ओआीचमें एक डोरा मीचेसे ऊपर सक होता है। 
आड़ीके बीचसे एक पतलीसी छड्टी निकलती है 
जिसके सिरेपर घूवेसे फूल निकलते हैं। इसमें 
सरकडे-सी गाँठ नही होती । ब्राह्मणके उपनयन- 
के सम्रय बालकको मूजकी मेखला पहनाई जाती 
हैं । मंजकी रस्सियाँ भी बनाई जाती है । 

मूल-प्रकृति -प्राद्याशक्ति, जिसके सहारे 
ध्रुरुष या ब्रह्म सृष्टि करता है। यह भविकृति 
है । जब प्रकृतिमे कोई विकार नही होता भर्थातु 
जबतक सृष्टि नहीं होती तभी तक यह मूल 
प्रकृति रहती है । 

झूदंग--ढोलकसे कुछ लम्बा एक बाजा 
जो पक्‍की मिट्टीका होनेके कारण मृदंग कहलाता 
है । जब त्रिपुरासुर सारा गया तब उसके रक्तसे 
पृथ्वीपर जो कीचड हो गया था उसीसे ब्रह्मने 
मृदंग बनाया । उसी असुरके चमड़ेसे वह मढ़ा 
गया। नसोंसे उसके पड़े और डोरियाँ तथा 
हंडडीसे उसके गट्टे बना दिए गए। उसका 
बिनाश करके जब महादेवजी नृत्य करने लगे थे 
तब गरोशजीने उसीपर ताल दी थी। द्वापरमे 
कृष्णलीलाके समयसे वह काठका बनाया जाने 
लगा । 

सेघनाव--रावरका पुत्र यह मेघमे छिपकर 
युद्ध किया करता था इसीसे मेघनाद कहलाया । 
(देखो इन्द्रजित ।) 

मेनका--अ्रप्सरा, शकुल्तलाकी माता जिसने 
इन्द्रको आज्ञसे विश्वामित्रका तप-भग 
किया था। 

सेना--पार्वतीकी माता भौर हिमालयकी 
पत्नी | भेना पूर्व जन्ममे दक्ष-कन्या सतीकी 
सखी थी। जब सतीने दक्षके धर प्राण छोड़ा 
तब मेनाने इस श्राशासे तपस्थाकी कि सती 


मेरी कन्या हो । भगवती काली सतपस्थासे प्रसन्‍न 
हुईं और मेनाके माँगनेपर यह वर विश्ला कि 
तुम्हारे एक सो बलवान पुत्र होंगे भोर मैं ही 
तुम्हारी कन्या हूँगी । 

वामन पुराणमे लिखा है कि झाषाढ झौर 
झगहनकी ह्मावस्याकों दन्द्रमे अपने पिलरोंको 
अक्तिके साथ जो पिड दिया था उससे प्रसन्न 
होकर पितरोने मेना नामकी मानसी फस्या 
उत्पल्न की जिसका विवाह देवताझोंने हिमा- 
लयसे कर दिया । 

मेससिल--[ मन.शिला ] [१) एक 
प्रकारकी धातु । यह भिट्टीकी तरह पोली होती 
है औौर नेपालके पहाडोंमे बहुतायतसे होती है । 
इसे मनोज्ञा, नागजिल्ला, नैपाली शिला, 
कल्यारिका, रोगशिला, गोला, दिव्योषधि, 
कुनटी झौर मनोगुप्ता भी कहते हैं। इसकी 
उत्पत्ति लध्ष्मीके रजसे मानी गई है। 

मेना--काले रगका एक प्रकारका प्रसिद्ध 
पक्षी । इसकी चोंच नारंगी लिए हुए पीली होती 
है, यह पक्षी उतना सुन्दर न होनेपर भी खिखाने 
पर मनुष्यकी तरह मीठी बोली बोल सकता है। 
स्थान-भेदसे मैनामे झ्राकृतिगत बहुत विलक्षणता 
देखी जाती है। जावा, सुमात्रा और (ूर्व 
समुद्रस्थ सभी द्वीपोंमे जो मैना पाई जाती है 
उसको आकृति भारतीय पहाड़ी मैंनाते स्वतंत्र 
है। इसे सारिका कहते है । 

मंसनाक--पुराणा नुसार पर्वतका नाम नो 
हिमालयका पुत्र माना जाता है। कहते हैं कि 
इन्द्रसे डरकर यह पर्वत समुद्रमें जा छिपा भा । 
इस कारण यह अ्रवतक सपक्ष है। लका जाते 
समय समुद्रकी श्राज्ञासे इसने हनुमानजीको 
झाश्रय देना चाहा था। 

सोक्ष-जब भ्रात्मा सब प्रकारके बन्धनोसि 
मुक्त होकर परमानन्दमें क्लीन हो जाता है, 
उस श्रवस्थाको मोक्ष कहते हैं। 


ध्रसिधानकोश् 
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सोस्ते---१. एक प्रसिद्ध बहुमूल्य रस्न, जो 
छिछले समुद्रोंमे भ्रथवा रेतीले तटोंके पास 
सीपीमेंसे निकलता है । 

मोबा--[घास] १. मुस्सक, नागरमोथा 
नामक घास । २. उपर्युक्त घासकी जड़ जो 
प्रौषचिकी भाँति प्रयुक्त होता है। यह तृरा 
अलाशयोंमे पेदा होता है। इसकी पत्तियाँ 
कुप्की पत्तियोकी तरह लम्बी-लम्बी श्रोर गहरे 
हरे रंगकी होती हैं। इसकी जड़ अहुत मोटी 
होती है जिसे सूभ्षर खोदकर खाते हैं । 

(देखो मुस्ता) 

मौलसिरी-- [ देखो बकुल ] इस प्रकारका 
बडा सदाबहार पेड़ । इसकी लकड़ी अन्दरसे 
लाल होती है । 

य 

परञजमान--१. वह जो यज्ञ करता हो । 
दक्षिण प्रादि देकर ब्राह्मणोंसे यज्ञ, पूजन भ्रादि 
धामिक कृत्य करानेवाला । २. वह जो ब्राह्म्थों- 
को दान देता हो । ३. महादेवकी झ्राठ मूत्तियो- 
भैंसे एक मूति । 

परक्च--जिसमे सभी देवशाधोंका पुजन, 
अश्वा छूत ग्लादि द्वारा हवस हो उसे यज्ञ 
कहते हैं । 

पशशाला--यज्ञस्थान । वह मडप जहाँ यज्ञ 
होता है । 

यल्लोपचोत--यजसूत्र, जनेऊ । यथा-विहित 
सज्ञ करके यह उपबीत पहनना होता है इसीसे 
इसको यज्ञोपवीत कहते हैं। सोलह संस्कारोंमेंसे 
एक संस्कार है। इसका मूल उह श्य उपनयन 
ग्र्थाव्‌ संस्कार करके गृठके पास विजद्याध्ययन 
करनेके लिये भेजना है । 

यम--१. संयम, मन इच्द्रिय ध्रादिको वशमें 
या शेके रखता । २, भारतीय प्रायोंके प्रसिद्ध 
देधठा जो दक्षिण दिशाके दिश्पाल कहे जाते हैं । 
झाजकल ये मृत्युके देवता माने जाते हैं, पापी 


श्रोर पुण्प्रात्माके पाप पृण्यका विचारकर पापीकों 
नरकमें झौर पुण्यात्माको स्वगंभें भेजते हैं । 

यमशाल--( देखो यम ) 

बमुना---१. उत्तर मारतमें प्रवाहित यह 
पुण्यतोया नदी गढ़वाल राज्यके मध्य हिमालम 
शैलके यमुनोत्तरी ख्हुूसे ढाई कोस उत्तर और 
पाँचबाँदर श्य डूसे चार कोस उत्तर-मश्निम प्रकट 
हुई है। हिमालयसे लेकर प्रयामतक पनेक 
छोटी नदियाँ इसमें श्राकर मिली हैं शोर 
प्रयागमें पहुँचकर जिवेशी संगमपर यह स्वयं भरी 
गगाजीमें मिली है। २. मारकण्डेय पुराश्यमें 
लिखा है कि यभुनाजी सूर्थकी कन्या भौर 
यमकी भगिनी हैं। यम्म भशर यमुना माताके 
गर्भसे यमज उत्पन्न हुए। इनका वर्ण काला 
था! 

पयाति--नहुष राजाके एक पुत्रका नाम | 
महामारतमे उनका उपास्यान इस प्रकार लिखा 
है कि एक दिन ये शिकार खेलने जंगलसें गए १ 
बहाँ उन्होंने कुऐंमे गिरी हुई देवयानीकों देखा 
भ्रौर बाहुर निकाल लिया । पीछे एक दिन शुक्रकी 
कन्या देवयानी अ्रपनी शर्मिष्ठा आदि दो सहख 
दासियोंके साथ जलविहार कर रही थी। इसी 
समय ये कहाँ पहुँच गए भौर जल माँगने लगे । 
देवयानीसे राजाने कहा--मैं राजपुत्र हुँ, मेरा 
नाम ययाति है, मैं ब्रद्मचयं घारण करके जेदका 
ग्रध्ययन करता हूँ। शिकार करते-करते भ्रक 
गया हैं। वेवयानीने कहा-दो सहन कन्याप्रों 
और दासी हा्मिष्ठाकी स्वामिनी मैं आपका 
वरण करना चाहती हूँ। ययातिने कहा, तुम 
ब्राह्मरा-कन्या हो, मैं क्षत्रिय ,है. विवाह कंसे हो 
सकता है। देवयानीने यह वृत्तान्त अपनी दासी- 
के द्वारा भ्रपने पिता छुक़से कहला भेजा कि 
इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कुऐंसे बाहूर निकाला 
था। भ्रतः ध्ापसे प्राथंना है कि भेरा विवाह 
इनके स्राश करनेकी भाजा दें। शुक्राचायके 
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कहनेपर ययातिते शर्भिष्ठा झादि दासियोंवाली 
देवयानीसे विवाह कर लिया झौर झपने घर 
लौटे । कुछ दिन बाद शर्भिष्ठाने पश्रपनी ऋतु- 
रक्षाके लिये ययातिसे प्रार्थना की। इसके 
फलस्वरूप दामिष्ठाको भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
दैवयानी यह सुनकर बहुत क्रढ़ हुई झ्ौर 
शसिष्ठाके पास जाकर कहा कि तुमने काम- 
खुब्धा होकर घोर पाप किया है । परन्तु शमिष्ठाने 
जब उसे बताया कि उसने एक ऋषिसे झपनी 
ऋतुरक्षा कराई तब जाकर देवगानी प्रसन्न हुई । 
हन्तमें जब पोल खुल गई तो देवयानी श्रपने 
पिताके घर चली गई। पिताने सारा समाचार 
सुनकर क़द्ध होकर ययातिको शाप दिया कि तुम्हें 
बुढापा झा जायगा। राजाने सहस्न वर्षतक 
पपने पुत्र पुरुकी जवानी लेकर यौवनका उपभोग 
किया । 
यबन---राजा ययातिके शापसे तुर्वसुके वंश- 
धर गण लोग सदाचाग्हीन होकर यवन जातिफें 
मिल गए । राजा ययातिने तुरवंसुको यह कहकर 
शाप दिया है :--- 
यत््व हृदयाज्जातों वयः स्व न प्रयच्छसि । 
तस्मातु प्रजा समुच्छेद तुर्वसोस्तवप्राप्स्यसि ॥॥ 
संकीर्ाचारधर्मपू प्रतिलोमचरेषु च। 
पिशिताषु चरंत्येषु मूढ़ राजा भविष्यसि ॥। 
गुरुदारप्रसक्तेषु.. तिय्यग्योनिगतेषु च। 
पशुघरमेंषु थापेषु म्लेच्छेप्‌ त्व॑ भविष्यसि ।। 
[महाभारत १८४) १३-१५] 
इससे ज्ञात होता है कि स्लेच्छ श्रौर यवन 
दो जातियाँ हैं। तुर्बंसु बंशाय गणा यवन देशमें 
बसनेके कारण सम्भवतः यवन लोग और अनुके 
वंशधर स्लेच्छ कहलाए । यवन देशोदभव होनेके 
कारण इस जातिका नाम यवन पड़ा । 
यदोतु यादवा जातास्तुवंसोयवना स्थृता: 
द्रह्मो. सुतास्तु वैभोजा भ्रनेच्छु म्लेच्छुजातयः | 
[भारत १८5५-८४] 
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पबनो--यवनकी या यवन जातिफी रछी--- 
देखो 'यबन' ॥ 

युवराज--राजाका वह राजकुमार जो 
उसके राज्यका उत्तराधिकारी हो ! राजाका वह 
सबसे वडा लड़का जिसे झ्ागे वलकर राज्य 
मिलने वाला हो । 

यूथिका--(देलो जूही) 

योग--१. अ्रपती चित्ततृत्तियाँ संसारसे 
हटाकर ईदवरमें लगा देता योग कहलाता है। 
२ प्रपने प्राण-वायुको दारीरके छप्मों चक्रों को 
भेदन करनेवाली कुण्डलिनीके साथ बअह्यरन्श्रमें 
पहुँचाकर कपाल भेदन कर निकाल देना ही 
योग-द्वारा शरीर-त्याग करना कहलाता है । 

योगनिद्रा---युगके झ्वसानमें विष्णुकी 
निद्रा। 

घोगबल--बह हाक्ति जो योगकी साधनासे 
प्राप्त हो । 

श 

रजोगुरा--प्रकृतिका वहू स्वभाव जिससे 
जीवधारियोमे भोग-विलास तथा दिखावेकी 
रुचि उत्पन्न होती है। यह सांख्यके भ्नुसार 
प्रकृतिके तीन गुणोमेसे एक है जो चचलता 
भ्रौर भोग-विलास झाविमे प्रवृत्त करने वाला 
कहा गया है । 

रति -कामदेवकी पत्नी । यह दक्ष प्रजा- 
पतिकी कन्या मानती जाती है। दक्षते अपने 
शरीरके पसीनेसे उत्पन्न करके कामदेवकों भ्रपित 
किया था । 

रत्न-- [देखो क्षीर-समुद्र ) 

रन्तिदेव---चद्रवशी राजा जिसने प्रतिदिन 
दो सहस्न बल तथा दूसरे पश्लु मारकर माँस-सहित 
प्रश्नदात किया था| 

रसायन--जराग्या घिनाशक झ्रौषध जिसके 
सेवनसे बुढापा और रोग नष्ट हो जाता है। 
रससे भरा हुआ, रसीला, भनोहुर । 


प्रभिधा नकौष 
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राक्षस--ब्रद्याने प्राणियोंकी रक्षाके लिये 
इनकी सुष्टि की थी । थे भूख-प्याससे व्याकुल 
होकर अपना कतंव्य पूछने गए तो ब्रह्माने उन्हें 
मनुष्योंकी रक्षा करनेकी श्राज्ञा दी। उनमभेसे 
कुछने “रक्षाम' (रक्षा करेंगे) कहा वे राक्षस हो 
गए। कुछने 'यक्षाम' (यज्ञ करेंगे) कहा वे यक्ष 
हो गए । 

राजहूुंस--एक प्रकारका हस होता है। 
जो बरतात झानेपर भूड बाँधकर भीलोंके 
तीरपर उड़ता फिरता है। इसे सोना पक्षी भी 
कहते हैं । 

राजहूंसी--राजहस पक्षीकी नारो। 

राज्याभिषेक-- ब्राह्मगमा) लोग क्षत्रियोको 
वैदिक विधिके झ्ननुसार राजदंड ग्रहण करनेके 
लिये अ्भिषिक्त करते थे । 

रामशिरि--चित्रकूट पर्वत । कुछ लोग 


भूलसे रामटेक या रामगढकों भी रामगिरि 
बताते हैं । 


रावणा--रुलानेवालेको रावण कहते हैं । 
यह ब्रह्माके 'पोत् विश्ववाका प्रौरस कैंकसीका 
पुत्र था जो लंकाका राजा हर सीताका हरण 
कर ले गया था । 


शबध्षि---सम्पुूर्"ण खगोल बारह भागोंमें 
ज्योतिषियोंने बॉँट दिया है| वे १२ भाग ये हैं:- 
मेष, वृष, मिथुन, फर्क, सिंह कन्या, तुला, वृश्चिक, 
घन, मकर, कुम्भ, मीन । 

शब्र--[१] जगत्‌की सृष्टि करते समय 
भ्रह्यकी भौंहोंके बीचसे क्रोध-रूपसे रुद्रदेवकी 
उत्पत्ति हुई थी। भागवतके प्रनुसार उनकी 
संख्या ११ है-अज, एकपाद, धहिवरष्न, पिनाकी, 
ध्रपराणित, श्यम्बक, महेश्वर, वृषाकपि, शंम्प्रु, 
हर, भौर ईश्वर। गरुड़पुराणके अनुसार भज, 
एकपाद, प्रहिव्रष्न, त्वष्टा, विश्वरूप, हर बहुरूप, 


ध्यम्बक, प्रपराजित, वृषाकपि, शम्भु, कपर्दी 
भौर रैवत ये ११ रुद्व हैं। 

खव्राक्ष--रुद्राक्ष नामके प्रसिद्ध वृक्षका बीज 
है जिसकी माला धारण करना शास्तत्रमें बहुत 
कल्याणकर माना गया है। 

रुरु--कस्तू री मृग । 

रैबती--बलरामकी पत्नी, राजा रेवतीकी 
कन्या, जिसका विवाह ब्रह्माकी झागासे बलराम 
के साथ हुआ था! 

रेवा--(देखो नमंदा ।) 

रोहू---एक प्रकारकी मछली । 

ल 

लकार--लट, लिट, खुट, लूृद, लेट, 
लोट, लड, लिदू लुड, बढ, दश हैं। 
वर्तमान कालमे लट परोक्षकालमे लिट अन- 
झतन भविष्यमे लुट, ग्रनद्यतत सेशयित भवि- 
प्यमे लूटू, श्रामन्त्रणा तथा विधि पथंमे लेट 
[जिसका प्रयोग केवल बेदमे होता है), श्राशी- 
वॉदमे खोट, ब्रनद्यतन भूतमें लड़, आझाश्षीर्वाद 
तथा झामन्त्रण आदि मे लिडः, अभनद्यतन भूत्तमें 
लुडू, कारण कार्यके विषयमे जो भविष्यत्के 
लिये हो लृद्का प्रयोग होता हैं । 

लका--रावरशकी राजधानी जो भारतसे 
दक्षिरमे थी। 

लब--सीता और रामके पुत्र थे । इतका 
नामकरण लव (गौकी पूंछ) से प्रभिषेक करने 
के कारण हुआ था। वाल्मीकिने इन्हें रामायण 
पढाबी था । 

लवणासुर--यह भ्रसुर था जो बिश्व- 
वसुकी कन्या प्रनलाकी पुत्री कुम्भीससीके 
गर्भसे उत्पन्न हुआ । इसके पिताका लाभ मधु 
था, जिसने महादेवजीके प्रसादसे शूल प्रात 
कर लिया था। इसके प्रत्याचारकों शान्त 
करनेके लिये रामचन्द्रजीने शत्रुध्मकों भेजा 
था और उन्हींके द्वारा इसका वध हुआ था | 
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जबली -- एक फल विज्लेष, जिसे हरफारें- 
वरी कहते हैं । 

लास्य-_कोमल  तुत्य, जिसकी रचना 
आरवंतीजीने की । भाव और तांलके साथ कोमल 
अंगोंके द्वारा विशेषतः छह्लियोंके द्वारा श्ज़ार 
झादि कोमल रसोंके उद्दीपनके लिये यह नृत्य 
होता है । इसके दो भेद हैं, क्षुरित और यौवत । 
इसके दस भ्रग हैं--गेयपद, स्थितपाठ, आासोन, 
पुष्पपण्डिका, प्रच्छेदक, जिगूढ, सैन्धवाख्य 
द्विगूढक, उत्तमोत्तम और युक्तप्रस्युक्त । 

लु--गर्मीके दिनोंमें चलनेबाली गर्म हवा 
जिसके लगनेपर तीत् ज्वर हो जाता है और 
मृत्यु मी हो जाती है। लू लगनेपर कच्चे आम 
भूनकर उसकी लुगदी बनाकर शरीरपर लेप 
करनेसे और कच्चा झम भूनकर उसका पना 
बनाकर पीनेसे भी लू का प्रभाव कम हो जाता 
है | साथमे प्याज रखनेसे भी लू नहीं लगती । 

लोक--(सात) देखो भुवन । 

लोकपाल - शाठो दिशाझोके श्रलग-भ्रलग 
लोकपाल हैं। (देखो दिकपाल ।) 

लोकालोक-- (पर्दे त)-- यह पवेत पृथ्वीके 
चारो श्लोर परकोटेके समान खड़ा है। इसके 
कुछ मागमें सूयंका प्रकाश दिखाई देता है झौर 
कुछमें नही, इसीलिये इसका नाम लोकालोक 
है। ब्रह्माने इस पर्बतपर चारों ओर ऋषभ, 
पुष्पचूड, वाप्नन और भपराजित नामके चार 
दिग्गज स्थापित किए हैं । 

लोध---| लोध ]|---एक वृक्ष जो भारतके 
सभी जग्लोंमे होता है । इसका छिलका चमड़ा 
सिकराने और रंगनेके काम भरता है| यह पेड़ 
१० से १२ फुट ऊँचा होता है। इसकी जड़के 
चूशंसे झबीर बनता है। 

लोहित्य [नदो] था ब्रह्मपुत्न-शान्तनु मुनि 
जब हरिवर्षसे हिरप्यगर्म मुनिकी कन्या अ्रमोधाके 
साथ रहते थे तभी एक दिन असोधाको श्रकेली 


समोक्षा लिकत्य 


पाकर ब्रह्मा उस पर मोहित होकर उसपर 
बलात्कार करनेके लिये उद्यत हों गए किस्तु 
झमोधा घरमें घुस गई झोर ब्रह्मा प्रपना वीय॑ 
वहीं छोडकर चले गए। जब शान्तनु मुनिने 
लौटकर यह सब देखा-सुना तो उन्होंने भ्रपनी 
पत्नीको ब्रह्म-वीय॑ पी जानेकी कहा । बहुत 
देरतक पत्नीसे वाद-विवाद करनेके पश्चात्‌ 
शान्‍्तुनु उसे पी गए । कुछ दिनके परचात्‌ वह तेज 
झ्रमोधाके गर्भसे जलराशि बनकर उत्पन्न हुआ 
जिसके बीचमें नीलाम्बर, रत्नमाला तथा किरीट 
पहने चतुर्भुज गौर बरशांवाला मगर पर 
चढा हुआ एक पुत्र दिखाई दिया। यह जल 
कैलास, सवर्तेक, गन्धमादन और जारुधि नामक 
पहाडोके घाटीके बीचमें रख दिया गया । जब 
परशुरामअ्रपनी मातृ-हत्याका पाप छूडाने उस 
कुण्डमें स्नान करने गए तब लोकहितके लिये 
उन्होंने पहाड़ काटकर उस जलको नदी बताकर 
बहा दिया । लोहित सरोवरसे निकलनेसे उसका 
नाम लीहित्य पड गया शौर ब्रह्माका शभ्रंश 
होनेसे ब्रह्मपुत्र कहलाया । 
व 

वद्च--इन्द्रने दधीचिकोी हड्डीसे विश्व- 
कमकि द्वारा वृत्रसु रको मारनेके लिये जो परस्त 
बनवाया उसे वज्ञ कहते हैं । 

बत्स [देश ]|--अयागके चारों ओरका देश 
जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी (व्तेमान 
मूँसी थी ।) 

बनायु [देश |--अरब देश, जहाँके घोड़े 
प्रसिद्ध होते थे । 

वम्दो--अपने भझाश्रयदाता 
विरुदावली कहने वाले भाट । 

बराहु--विध्णुका तीसरा भ्वतार। जब 
प्रलय सागरमें पृथ्वी डुब गई तब अह्याकी 
नाकसे झेंगूठझे भरका एक बराह-पोतक निकला 
जो निकलते ही आकाशतक बढ़ गया । उन्होंने 


राजाशभोकी 


ग्रभिधा नकोष 


अपने दातोंसे पृथ्वीको पकड़कर बाहर निकाला 
और उस देत्य हिरण्याक्षको मारा जो पृथ्वीकों 
नीचे रसातलमें ले गया था ! 

बरतस्तु [ऋषि |--जिन्‍्होंने अपने शिष्य 
कौत्ससे इतनी गुरु-दक्षिणा माँगी कि वह उस 
गुरु-दक्षिणाके लिये रघुके पास पहुँचा झ्लौर रघुने 
जिसे च्लुका दिया । 

बरदा [तदी]--हिमालयसे निकली हुई 
नदी जिसके तटपर प्रट्टारह भ्रुजावाली 
देवीकी मूर्ति है । 

बर्रा--जाहाण, क्षत्रिय, वैश्य, भौर शूद्र । 

बरांमाला--बा रह खड़ी । प्रसे लेकर ह 


तक वर्णे। 
बत्कल-- १. पेडकी छाल। २. पेडकी 
छालसे बने हुए बस्तर । 


वशिह या बसिँ्--मुनि | ये ब्रह्माके 
प्रारासे उत्पन्न हुए थे। कर्दमकी पुत्री भरुन्धती 
इनकी पत्नी थी। ऋग्वेदके सप्तम मडलका 
अधिकांश वशिष्ठकी कृति है। अब मित्र भर 
वरुणका बीय॑ं वसतीवर नामक यज्ञक्‌भमें गिरा 
उससे भगस्त्य झौर वशिष्ठकी उत्पत्ति हुई। 
[ देखो पअ्रग॒स्त्य | इन्होंने इसलिये सूयंबशका 
पौरोहित्य स्वीकारा था कि उस वश्मे राम 
जन्म लेंगे । 


बचदू---यक्षोंमें प्राहुति देते समय इसका 
उद्यारशा किया जाता है। देवताप्ोंको स्वाहा, 
श्लौषट, वोषट्‌, वषट्‌ भौर स्वधा शब्दोके साथ 
आहुति दी जाती है । 

बधस्तोत्सब--फाल्गुनकी पूरिमाके दिन 
यहू उत्सव भनाया जाता है। उस दित वसनन्‍्त 
कालमें जो चन्दनके साथ भ्रामकी मजरी खाता 
हैं बह निश्चय ही सो वर्षतक सुखसे जीवन 
बिताता है । 

बासन --विष्युका 
( देखो बलि ) 


पाँचर्यां भवतार । 
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वायव्य [प्रस्त्र | --मंत्रसे चलाया हुआ वह 
बाण जिसके चलाते ही अँधी चलने लगती है। 
वार्ता -- वेदयकर्म प्रर्थात्‌ कृति, गोरक्षा, 
व्यापार और कुसीद (महाजनी ) । 
वारस्पासख्र--मंत्रसे चलाया हुआ वह बाण 
जो जल बरसा दे । 
वाल्मोकि या वाल्मीक-प्रचेता ऋषिके वंश्में 
दसवे पुरुष । तमसाके तटपर इनका आश्रम था । 
ये प्रारम्भमे ब्राह्मण-पृत्र होते हुए भी किशातका 
काम करते थे। शूद्रासे विवाह करके इन्होंने 
उससे कई सन्‍्ताने उत्पन्न की । एक बार इन्होंने 
ऋषियोको भी घेर लिया । उन्होने कहा कि जो 
पाप तुम करते हो उसमे तुम्हारे परिवारवाले 
भागी है या नहीं। जब परिवार वालोने 
प्रस्वीकृति दे दी तब इन्हे शान हुआा भौर 
इन्होने मुक्तिका उपाय पूछा । उन्होने 'राम' नाम 
जपनेको कहा तो ये उलटा करके 'मरा मरा' 
जपने लगे यहाँ तक कि इनके छारीरपर बाँबी 
उठ झाई। तबसे इनका नाम वाल्मीकि या 
वाल्मीकि हुआ्ला। इन्होंने राम-जन्मसे बहुत 
पहले रामायशकी रचना कर दी थी। प्रथम 
कवि होनेके कारणा इन्हे श्रादिकवि भी कहते 
हैं। सीता-वनवासके समय इन्होंने ही रामके 
पुत्र लव और कुशको शिक्षा-दीक्षा दी थी । 
बासवदत्ता--अवन्तिके राजा चड़ प्रयोत- 
की कन्या जिसे वत्सराज उदयन हर ले गया था । 
वासुकि या बासुको- नागोंका राजा। 
ध्राठ प्रधान नागोमेंसे एक | (देखो नाग) । 
विद्याधर--एक देवयोनि, जिसके प्रन्तर्गत 
लेचर, गन्धर्व भौर किन्नर भाते है । 
बविध्यु---सूष्टिका भरणा-पोषण करनेवाले 
देवता जो क्षीरसागरमे शेषनागपर झबन 
करते हैं झौर जिनकी नाभिसे उत्पन्तन कमलमेंसे 
ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई है । 
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विजया-- १. पावेतीकी सखी जो गौतमकी 
कन्या थी । २. बनदेवी । 
विजित्वर--वह रथ जिसपर चढकर विजय 
झवध्य मिलती है । 
बिदर्म [| देश ]|--वर्तमान हैदराबादके 
उत्तरमें बरार प्रदेश । 
विदृर [पर्वत]|--बह पर्वत जहाँ बैदूय्यमरि 
मिलती है । 
विन्ध्या चल---आभारतके मध्यमे पूर्वसे पश्चिम 
तक फैला हुग्ना पं त ( देखो भगस्त्य । ) 
विराध---[ राक्षस ) इसके पिताका नाम 
सुपजेन्य और माताका नाम शतकृदा था। 
पिछले जन्ममें वह तुम्बरु नामका गनन्‍्धर्व था जो 
वेश्रवणके शापसे राक्षस हो गया था । लक्ष्मण- 
के हाथसे इसकी मृत्यु हुई । 
बिल--- १. एक प्रका रके घोड़े; २. उच्चे श्रवा 
घोड़ा । 
विशज्ञाक्षा--सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे सोलहवाँ 
नक्षत्र । इसका रूप तो रणाकार है ओर इसमे 
चार तारे हैं। यह नक्षत्र दो भागोमे बेटा है 
इसलिये इसके दो देवता हैं-इन्द्र और भगिनि । 
विद्वकर्मा--देव शिल्पी जो सब प्रकारके 
शिल्प-शास्त्रके प्राविष्कर्ता माने जाते हैं। ये 
प्रभास नामक वसुके औरस तथा बृहस्पतिकी 
ब्रह्मचारिणी बहिनके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
इन्होने ही देवताप्ोंके लिये विमान बनाए थे । 
विश्वजितू--वह यज्ञ जिसमे सब कुछ 
दक्षिणामें दे दिया जाता है । 
विश्वामसित्र-- इन्होंने क्षत्रियवंशमे जन्म 
लेकर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया और सात ब्रह्म 
मह॒पियोमे गिने जाने लगे । इनके पिताका नाम 
गाघि था । 
विश्वावसु [ गन्धर्व ])-- भमरावतीका 
निवासी गन्धर् । 


विष्कम्भभ-- ताटकके किसी श्रद्धुके 
प्रारम्भमे सक्षेप से जो विषय कहा जाता 
है उसे विष्कम्भक कहते हैं। जहाँ एक या दो 
मध्यम पात्रोसे कहलाया जाता है वहाँ शुद्ध, 
जहाँ नीच तथा मध्यम पात्रोंते कहलाया जाता 
है वहाँ सकीर्ण या विमिश्र कहा जाता है | 

बीणा--वह तारका बाज़ा जिसके दोनों 
और दो तुम्बियाँ होती हैं और बीचके डंडेपर 
सात तार खिचे रहते हैं । महादेवकी वीणा 
लम्बी, सरस्वतीकी कच्छुपी, नारदकी महती 
और तुम्बुर्की कलावती कहलाती है । 

बोरासन -- ( देखो पद्मासन ) इस भासनसे 
बैठकर साधक साधना करते हैं । 

ब्ृहस्पति--भ्र ज्िराके पुत्र श्रौर देवताशोंके 
गुरु। धमंशासत््रके प्रयोक्ता और नवग्रहोमे पंचम । 

वेश्रवती --बेतवा नदी जो मालवासे निकल- 
कर कालपीके पास यमुनाम मिली है। 

वेद--ऋक , यजु, साम, और प्रथर्व । 

वेदांग--[ ६ | शिक्षा, कल्प, निरुक्त, 
छन्द, ज्यौीतिष और व्याकरण । 

बेदान्ती - वेदान्त जाननेवाला । विर्क्त । 

वेदी--यज्ञके लिये स्वच्छ की हुई भूमि । 
जो विद्योप मापके अनुसार लम्बी, चौडी, गहरी 
भ्रौर ऊंची बनाई जाती है । 

बैला--(देखो ज्वार) 

बेखरी--कण्ठसे उत्पन्न होनेवाली वाणी 
जो उच्च व गम्भीर सुनाई पड़े । 

केलयन्तो---एक प्रकारकी माला जो पाँच 
रंगोकी और घुटनों-तक लटकी होती है । इसे 
श्रीकृष्णजी पहनते थे । 

बेंतालिक-- चारण या बन्दी जो प्रातःकाल 
मजुल-गीत तथा वाद्य ब्रजाकर राजाप्मोंको 
जगाते थे । 

बेदू्य [ मणिण ]--पीले रंगकी मणि 
जिसके देवता केतु हैं। इसके धारण करनेसे 


भधमिषानकोद 


कैतुका दोष नष्ट हो जाता है। इसे लहसुनियाँ 
कहते हैं । 

बेक्राज--(देखो तन्दन-यन) 

वेयाकरण--व्याकरण जाननेवाला। 

वैष्णव [ बाण ]--विष्णुका बाण । 

ब्यूह--शत्र्से रक्षा करनेके लिये जो 
सेनाका विशेष संगठन किया जाता है उसे व्यूह 
कहते हैं। यह व्यूह चार प्रकारका होना है; दण्ड, 
भोग, मण्डल और प्सहत और इनके'्भी 
बहुतसे भेद हैं । 

बत--किसी विशेष पर्बपर विशेष प्रकारका 
भाहार-विहार-सम्बन्धी झ्राचारका पालन 
करता । 


श 

शक्रावतार -- गगाके तटपर वह तीर्थ जहाँ 
शकुन्तलाकी अंगूठी गिर पड़ी थी। वतंमान 
सोरों जो बदायूं जिलेमे है । 

शद्धार--नवरसोमे प्रधान । इसे भरतने 
रसराज माना है। इसमे दो प्रालम्बन होते हैं 
ताथक झौर नायिका, सभी संचारियों और 
नवों प्रनुभावोका प्रयोग होता है । इसका स्थायी 
भाव रति है--पुसः स्त्रिया स्थत्रियः पुसि सयोग 
प्रति या स्पृष्ठ । स शूगार इति ख्याता रति- 
क्ीड़ादि का रणम्‌।। इसके दो भेद है--विप्रलम्भ 
और संभोग । जहाँ नायक या नायिकाका 
प्रनुरागसे परिपूर्ण रहनेपर अपने अपने अभि- 
लषित लोगोंके साथ सयोग नहीं होता वहाँ 
विप्रसम्भ खजूर होता हैं। जिस समय दम्पतिके 
दर्शत, स्परद्दंन, चुम्बन एवं परिरम्भण भादिका 
संघटन होता है, उस समय संभोग श्ंगारकी 
उत्पत्ति होती है | बिना बिप्रलम्भ सम्भोग कभी 
परियुष्ट नहीं हो सकता । 

ने बिना विप्रलभेन सम्भोग: पुष्टिमश्नुते । 

कषायिते हि बस्त्रादों भूयानरागों विवर्धते ॥ 
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दाकुन---शुभा शुभ-सूचक लक्षण-जित्र चिद्ठों 
को देखनेसे शुभ भौर भ्रशुभ जाना जा सके । 

शक्ति [ शस्त्र |--बर्छा जो फेंककर मारा 
जाय । 

हाथी [ पौलोमि ]--हन्द्रकी पत्नीका न|म 
जो दानवराज पुलोमकी कन्या थी । 

शतध्नी--बर्छी, एक प्रकारका शत्भ । यह 
किसी बड़े पत्थर या लकडीके कुन्देमें बहुतसे 
कील काँटे ठोंककर बनाया जाता है। इसका 
व्यवहार युद्धके समय शत्रुओं पर फंककर होता 
था। यह शब्म दुर्गके चारों ओर रक्‍खा 
जाता था। 

दुर्गंच्च परिखोपेत॑ चयाट्रालक-सयुतम्‌ । 

हानध्नी-मंत्रमुख्यश्न शतशश्न समावृतम्‌ ॥ 

शब्दवेधो [वाण |--एक प्रकाश का बाण । 
शब्दोच्चा रणके साथ ही जो तालु छेदकर ऊपर 
निकलता है । 


शम्बूक---शुद्र तपस्वी, जिसकी तपस्याके 
कारण ज़ेता-युगमे रामराज्यरें' एक ब्राह्मणका 
पुत्र अ्रकाल सृत्युकों प्राप्त हुआ था। उसे 
रामने मारकर मृत क्राह्मण-पुत्रको पुन- 
रुज्जीवित किया। 

श्मो--एक प्रकारका वृक्ष, जो यश्ञके 
काममें प्राता है। भारतके प्रायः सभी प्रदेशोंमें 
पाया जाता है। बंगाल भौर बिहारमे प्र*्धक 
होता है। इसकी लकड़ी खदिर जैसी होती है । 
इस जातिके लाल पत्तेवाले वृक्ष भर्निगर्भ 
कहलाते हैं । 

शरतु--आदिवन और कातिक मासमें यह 
ऋतु मानी जाती है। यह काल उष्ण, पित्त- 
वर्क और मानवोके लिये बलप्रद होता है। 
घरतकालमें वायु प्रशभित भ्ौर पित्त प्रकुपित 
होता है। इस कालमें जन्म लेनेवाला मनुष्य 
उत्तम कार्य करनेवाला, तेजस्वी, पवित्र, सुशील, 
गुणवान्‌, सम्मानी प्लौर परी होता है । 
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हाभभ - एक प्रकारका भृूग जिसके झाठ 
पैर होते थे । यह सिहसे भी प्रधिक बलवान्‌ 
होता था। अपने लम्बे कठसे यह कु्में मुंह 
डालकर पानी पी लेता था। इसकी जाति नष्ट 
हो गई है। 

शरभंग - ये महर्षि दक्षिरमे रहते थे । 
वनवासके समय भगवान्‌ रामने इनका दश्शन 
किया था। 

श्मिब्ठा---[ देखो ययाति ।। 

गल्लकी -- सलईका पेड । ( देखो शाल ) 

शस््र--खड्ग या तलवार। जो हाथसे 
पकड़ कर चलाया जाय उसे शस्त्र भौर जो 
फेफकर चलाया जाय उसे भ्रस्त्र कहते हैं । 

शातकरि--ये ऋषि पचाप्सर नामके 
क्रीडा-सरोवरमे तप करते थे । पहले ये तप 
करते समय मृगोके साथ घास चरते थे। तब 
इन्द्रने पाँच भ्रप्सराम्रोंकों भेजकर इन्हे तपसे 
विरत कर दिया। 


शाप - झहित कामना-सूशक शब्द, जो 
ऋषि या तपसवी लोग किसी पर शष्ट होकर 
कहते थे ओर जो झ्वदय पूरा होता था । 

शान्तिजल--जो जल पूजाके पश्चात्‌ 
शान्तिके तिमित्त घरके रहनेवाले व्यक्तियों पर 
छिडका जाता है । 

झाड़ु [ धनुष |--विप्णुके हाथमे रहने- 
वाला धनुष जो दधीचि ऋषिकी हड्डीसे 
बना था। 

शाल - धालका पेड । हिमालयकी तराईमें 
सतलजसे भ्रासाम-तक तथा मध्य भारतमें इसके 
घने जगल हैं । यह वृक्ष सीधा लबा बढ़ता है । 
ओऔर इसके पत्ते बड़े-बड़े होते हैं । इसकी छालमें 
छेद करने-पर गुग्मुल निकलता है। इसके वक्षमे 
छोटे-छोटे फूलके गृच्छे लगते हैं जिन्हें तोडकर 
कोल स्तियाँ सध्याको पपने जूड़ेमें सोंस लेती हैं। 

शाल्मली --( देखो सेमर या सेमल ) 


शाख---ये प्राचीन ग्रन्थ जिनमें मनुष्योंके 
लिये भ्रनेक प्रकारके कसंव्य बताए गए हैं. तथा 
झनुचित कत्तंव्योंका निषेध किया घया है। 
हमारे यहाँ वे ही शास्त्र प्रामाणिक माने गए हैं 
जो बेद-मूलक हैं । “इनकी संख्या १८ है-- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण निरुक्त, ज्योतिष, छुम्द, 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भ्रथवंवेद, मीमांसा, 
न्याय, पुराण, प्रायुवेंद, घनुर्वेद, गन्धर्व॑बेद, 
श्रौर प्रथंशाख्र । इन १८ शास्त्रोंको १८ विद्याएँ 
भी कहते है । 

ज्षिप्रा [ सिप्रा या क्षिप्रा)-- उज्जैनके 
पास बहनेवाली नदी । जब वशिष्टने अरुन्धतीके 
साथ विवाह किया उस समय ब्रह्मा, विष्शु 
और महादेवने उन्हे शान्तिजल और शभ्ााशीर्वादे 
दिया । वह शान्तिजल पहले मानस पर्वतकी 
कन्दरामे श्रौर पीछे सात घाराभोंमें विभक्त 
होकर मानस-पर्वतमे हिमालय पर्वेतकी गुहा, 
शिखर भौर सरोवरमें पृथक्‌-पृथक भावसे गिरा | 
उससे शिप्र सरोवर बहुत बढने लगा। पीछे 
विष्णुने चक्रद्वधारा गिरिप्यृगको काटकर उस 
प्रवृद्ध जल-राशिको प्रण्यवमा नदी बनाकर 
पृथिवीपर भेजा । शिप्र सरोवरसे इसकी उत्पत्ति 
हुई, इसीसे इसका नाम शिप्रा हुआ। इसमे 
नहानेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक 
मासकी पूशणिमा तिथिकों इसमें नहानेका विशेष 
माहत्म्य है । 

शिरोष---सिरसका पेड़ जिसके फूल बे 
कोमल होते हैं । 

शिलाजीत--पहाडमें उत्पन्त होनेवासी 
झ्रोषधि विशेष । गर्मीके दिनोंमे सुर्यकी किरणों 
द्वारा सन्तप्त पर्वतोंसे जो घातुसार निकलता 
है, उसीको शिलाजीत कहते हैं। यह चार प्रकार- 
का होता है--?. सौवर्ण जो जया पुष्पकी तरह 
लाल कु, मधुर, तीता, झ्ीतवीय और 
कटुविपाक होता है। २. राजत जो इवेतवर्सा, 
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शीलबीय, कटुरस, झ्लौर मधुर-विषाक होता है 
३. सामस जो मयूर कण्ठके समान ध्रमाविष्ठ, 
तीक्षण और उष्णवीय होता है। ४. भायस 
जो जटायुके पंख जैसा ग्रामाविष्ट, तीता, 
लवशरस, कदुविपाक, प्रोर शीतवीयं होता है । 
यही सबसे श्रेष्ठ है । 

शुक्र [ग्रह] नवग्रहमें पाँचवाँ ग्रह। यह 
शुभग्रह है। यदि बुरे स्थानमे न हो तो मानवका 
कल्याण करता है। सुख, श्री, घिलास, भूषण, 
विज्ञान-शासत्र, भगिनी, सञ्री, संगीत शौर 
कविता-शक्षित देनेवाले हैं । 

शुक्राचायं--ये देत्योंके गुरु और भृगु 
ऋषिके पुत्र थे । इनकी कन्याका नाम देवयानी 
तथा पुत्रोका षण्ड और प्रमर्क था । देवगुरु बुह- 
स्पतिके पुत्र कचने इनसे सजीवनी' विद्या सीखी 
भी [देखों ययाति भोर कच ] । 

झूर्प राख्ता--- रावशकी_ बहिन । विश्रवा 
ऋषिके औरस झोौर कैकसीके गर्भसे इसका 
जन्म हुआ था। भगवान्‌ रामचन्द्र जब 
दण्डका रण्यमे गए थे उस समय काम-पीडित 
होकर रामके पास ब्याह करनेकी इच्छासे श्राई 
थी । रामके संकेतसे लक्ष्मणाने इसके नाक-कान 
काट डाले । इसीका बदला लेनेके कारण 
शावशकों छुझ्र-वेश बनाकर सीताको हरण 
करना पड़ा । इसका नख सूपके समान था। 

शूली--लोहेकी वह नोकदार किल्‍ली 
जिसपर अपराधीको गुदाकी ग्रोरसे टाँगते थे 
धौर बह बिधकर मर जाता था । 

शैफालिका--एक प्रकारका पुष्प विशेष । 
शारत्‌कालसें इसमें फूल लगते है। इस ऋतुके 
झतिरिक्त इसका पुष्प पूजामें चढ़ाना निषिद्ध 
है। इसके पतेका रस सेवन करनेसे सभी प्रकार- 
के ज्वर नष्ट होते हैं। इसकी गंध कड़वी भौर 
मीठी होती है। इसकी प्रत्येक सींकमें भ्ररहरकी 
पृत्िियोंके सभान पाँच पाँच पत्तियाँ होती हैं । 
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जिसका ऊपरी भाग जीला और नीचेका भाग 
सफेद होता है। इसकी अनेक जातियाँ हैं ' 
किसीमे काले और किसोमें सफेद पुष्प लगते 
हैं । फूल ग्रामके मौरके मंजरीके समान लगते 
हैं भ्नौर केशरिया रंगके होते हैं। इसकी माला 
प्रसयी जनोको बहुत ग्रिय है । 

शैयनाग---जब यह णगत्‌ प्रलय कालमें नष्ट 
हो जाता है तब भगवान्‌ लक्ष्मीके साथ क्षीर- 
सागरमें शेषके फशाकी छायामें शयन करते हैं । 
ये ध्रपना पूर्व. फरा फैलाकर कमल पुष्पसे उन्हें 
भराच्छादित करते हैं, उत्तर फरासे भगवानके 
सिर एवं दक्षिण फरासे पाँव ढके रहते हैं, 
पश्चिम फराकों फैलाकर भगवान्‌ पर पा 
भलते हैं, ईशान फराके द्वारा शंख, चक़, नन्द, 
खड्ग, दोनों तूगीर तथा गरुडको ढफते हैं 
एव झार्नेय फणके द्वारा गदा, पद्म प्रभृति धारण 
किए रहते हैं। इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु 
प्रलयके समय शयन किया करते हैं । 

शेषशस्था-..- (दे०-शेषनाग ) 

हयेन---(देखो लाज) 


भाड--शाख्त्रविधानके भ्रनुसार पितरोंको 
तृप्त करनेके लिये जो कर्म किया जाता है उसे 
श्राद्ध कहते हैं। इसमें प्रन्नभ्रादिके दानका 
विशेष माहूत्म्य है । 

संस्कृत-व्यंजनादयश्च पयोदधिघृतान्वितम्‌ । 

श्रद्धयया दीयते यस्मात्‌ श्राद्ध तेन निगद्यते ॥ 

श्रोवत्स--विष्णु के वक्षस्थल-पर भंगुष्ठ- 
के बराबर इवेत बालकोका दक्षिणावर्त भौंरी- 
कासा चिह्न जो भृग्रुके चरण-प्रहारका चिह्न 
मात्रा जाता है । 

अुति--वेदको श्रुति ओर पघमंणास्त्रफो 
स्मृति कहते हैं । जहाँ वेद और घमंशाकाका 
विरोध पड़ता है यहाँ श्रुति ही प्रमाण मावी 
जाती है । श्रुतिदणे स्मुतिद्वंघे शुतिरेव गरीमसी । 





श्षर | 


ष 
धडज---संगीतमें सप्तकका पहला स्वर । 
मोरका शब्द षड्ज माना जाता है| 
स्‌ 
संस्कार--अशुद्धि दूर करनेकी क्रिया। 
शास्त्रेके भ्रनुसार इस प्रकारके संस्कारसे जीवकी 
शुद्धि होती है-- गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तो- 


जझयन, जातकमं, नामकरशा, निष्क्रमण, 
झन्‍्नप्राशन, चूडाकर्म, कराविध, केशान्त, 
यश्ञोपवीत, वेदारम्भ, समावर्तत, विवाह, 


गाहंपत्य, और अन्त्येष्टि नामक १६ संस्कार 
माने गए हैं । 

सगर--सूयंवंशमे बाहु नामक प्रतापी राजा 
थे। इनकी स्त्रीका नाम यादवी था। एक दिन 
भझकस्मात्‌ इनके ऊपर शन्रुओने चढाई कर दी । 
युद्धमें बाहु परास्त हुए झोौर पत्नीके साथ जंगल- 
में भाग गए। उस समय इनकी पत्ली गर्भिरी 
थी। यादवीकी सपत्नीकों जब ज्ञात हुआ कि 
यादवी गर्भिणी है तो उसने उसे विष पिला 
दिया पर उमसे कोई भ्रनिष्ट नही हुआ । राजाकी 
मृत्यु जंगलमें ही हो गई । रानी जब राजाके 
साथ सती होने जा रही थी उसी समय भ्रौर्व॑ 
कऋषधिने वहाँ श्राकर उसे रोक दिया | समय 
पूरा होने पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ । ओऔवंने- 
उसका जात-सस्कार किया और विषकर्म-पान 
करनेके कारण उसका नाम सगर रखा । ओर्वने 
ही उहे वेद-शासत्र शोर शख्ज-विद्याकी शिक्षा 
दी । उन्होंने हैहय प्रादि शात्रुओंकोी मार डाला । 
राजा सगर इस प्रकार शत्रुओंकों परास्त करके 
राजसिहासन पर बैठे। इनकी दो रानियाँ 
थी--वंदर्भी और हौव्या। इन्हें शंकरजी ने 
वर दिया था कि एक पत्नीसे ६० सहल्न पुत्र 
होंगे तथा उनका नाज होगा । एक वदाघर पुत्र 
होगा । कुछ दिन पश्चात्‌ वैदर्भीके, गर्भसे एक 
“कृष्यांड (कद्दू) उत्पन्त हुआ भौर क्षैव्याके 
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गर्भसे वीयंवास पुत्र ॥। राजा उस कुष्मांड 
(कद्दू) को फेंकने जा रहे थे कि आकाशवाणी 
सुनाई दो 'हे राजन्‌ इसमें तुम्हें ६० सहख 
पुत्र उत्पन्त होंगे ।” राजाने उस कद्दुमेसे एक 
एक बीज निकलवाकर घृत-कुण्डमें रख दिया 
भर उसकी रक्षाके लिये एक धात्री नियुक्त 
कर दी। कुछ दिन पश्चात्‌ उसमेसे एक-एक 
करके ६० सहसर बलिष्ठ पुत्र उत्पन्त हुए। ये 
लोग देवताभोंके प्रति प्रत्याचार करने लगे । 
कुछ दिन पश्चात्‌ राजा सगरने अश्वमेध यज्ञ 
प्रारम्भ किया । घोड़ेके साथ उनके ६० सहस्र 
पुत्र रक्षाके लिये चले | कुछ दूर पर घोड़ा लुप्त 
हो गया । राजपुत्रोंने राजासे सब घटनाएँ कहीं । 
राजाने उन्हे खोजनेकी भ्राज्ञा दी। वे सब 
खोजते-लोजते कपिल मुनिके भाश्रममें पहुँचे । 
वहीं बेंधे हुए घोडेको देखकर इन लोगोंने उन्हें 
कपिलजीको दुत्कारना प्रारम्भ किया । ऋषिकी 
क्रोध-पूर्ण हृष्टिसे वे ६० सहख्र पुत्र वहीं जनकर 
भस्म हो गए। फिर राजा सगरके पौत्र तथा 
भ्रसमंजसके पुत्र राजा भगीरय कठिन तपस्या 
करके गज्भाको लाए और इन सबका उद्धार 
किया । 

संजीवनी--१. जीवन देनेवाली भौषधि । 
२. एक विद्या जिसके प्रभावते मृतक भी जी 
उठता है। शुक्राचायको वह विद्या प्राती थी 
इससे कोई देत्य मरता ही नहीं था। तब देव- 
ताझोंने वृहस्पतिके पुत्र कचको शुक्राचार्यके पास 
यह विद्या सीखने भेजा । वहाँ देंत्योंने कई बार 
कचका वध किया किन्तु शुक्राचायने उसे जिला 
दिया । तब असुरोंने उसे मारकर उसका माँस 
शुक्राचायं को खिला दिया। तब छुक्राचार्यके 
मन्त्रसे कच उनका पेट फाड़कर निकल आया 
और फिर उसने अपने गुरुको भी जिला दिया । 

सतोगुरा था सस्‍्वशुरा--सत्व, रज ौर 
तम नामक तीन गुरणोमें ते एक । यह गुश जिसमें 
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होता है वह प्रसन्न, प्रेमी, धंयंशाली और 
मेषावी होता है । 

सन्धि---[नाटककी ५ सम्धियाँ] मुख-सन्धि 
प्रतिमुख-सन्धि गर्भ-सन्धि,. विमर्श-सन्धि, 
निर्वेहर-सन्धि । 

सम्निषात--वहू भ्रवस्था, जब कफ, वात 
पित्त बिगड़ जाते हैं और मनुष्य ज्वरमे बकने- 
भकने लगता है। 

सनन्‍्पयास--ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ और 
सन्यास तामक चार भ्राश्रमोमे से चौथा भ्राश्रम । 
७४५ वर्षकी प्रवस्थामे घरबार छोड़कर केवल 
ईइबर-प्राप्तिमें लगना । 

सप्तमात॒का -- (देखो मातृकाएँ |, 

सप्तषि -- कश्यप, अन्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, 
गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज तो इस वेवस्वत मन्व, 
न्तरके सप्तथि हैं । प्रारम्भिक सप्तषिये हैं जो 
ब्रह्माके मानस पुत्र थे-मरीचि, श्रश्नि, पुलह, 
पुनस्त्य, क्रतु, अगिरगा शौर वश्षिष्ठ। प्रत्येक 
मन्वन्तरमे अलग-प्रलग सप्तषि होते हैं । 

सम्रिथ--यज्ञ करनेके लिये प्रकं, पलाश 
या गूलरकी प्रादेश भरकी |[शप्रंगूठेसे तर्जनी 
तकके नापकी] उस टहनीको कहते हैं जिसमें 
धागे फुनगीके पत्ते हो और पूरा छिलका हो । 
यह समिषा प्रेंगूठेके बराबर मोटी होनी चाहिए 
भ्ौर हरी होनी चाहिए । निशीर्णा समिचसे हवन 
करनेसे प्रायुक्षय, निष्पत्से पुत्रनाश, छोटीसे 
पत्नीनाश, टेढी होनेसे बन्धुनाश, कीडा खाई 
होनेसे रोग, दो ट्ुकडोंमें फटी होनेसे विद्वेष, 
बड़ी होनेसे पशुनाश ओर भ्रधिक मोटी होनेसे 
बन्धुनाश होता है। रविके होममे अर्केकी, 
सोमकेमें पल्राशकी, मगलकेमे खैरकी, बुधकेमे 
ध्रपासार्ग या बिरचिटेको, गुरुकेसे पीपलकी, 
झुक्रेमे गूलरकी, शनिकेमें शमीकी, राहुकेमें 
दुर्बकी ओर केतुके होममें कुशाकी समिषा 
काममे लाती चाहिए । 
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समुद्र -- सित] लवंग, इक्षु, दुग्ध, द्षि, 
सुरा, घृत, महासमुद्र । 

सम्पाति--[ पक्षी | श्येनीके गर्भसे भ्ररुणका 
पुत्र, जटायुका बड़ा भाई । जब इन्द्रने वृत्रासु रको 
मार डाला, तब यह इन्द्रको जीतनेके लिये 
सुरपुर गया । वहाँ जब सुययक्षी ज्वालासे जटायु- 
के पख जलने लगे तब सम्पातिने उसपर छाया 
कर ली । तब सम्पातिके भी पख जल गए झौर 
वह ॒ विम्ध्याचलपर ह्ला गिरा। जब हनुमान 
ग्रादि सीताको ढूंढने जा रहे थे उस समय समुद्र 
तटपर सम्पातिने ही उन्हे लकाका मार्ग दिखाया 
था श्लौर उसी समय उसे पंख भी निकल भ्राए 
थे। 

सम्मोहन--वह ग्रत्म जिसके धलानेसे सब 
जड़वतु हो जायें। 

सरकंडा -- सरपतकी जातिकी एक 'भाड़ी 
जिसके बोचसे गाँठवाली छडियाँ निकलती हैं । 

सरस्वतो-- १. देवों, शुक्लवर्णं, वीणा- 
धारिणी, वेद-शाख्रकी जननी, विद्याकी देवी । 
ये ब्रह्माकी मानस-पृत्री हैं। २. नदी, जो पंजाब- 
मे सिरमूर राज्यकी पहाडीसे निकलकर 
थानेश्वर झौर कुरुक्षेत्र होती हुई सिरसा जिलेकी 
कागार [हषद्वती] नतदीमे विलीन हो गई है । 
यह पहले प्रयागमें त्रिवेशी पर गड्भा-यमुनासे 
मिल जाती थी भौर श्रब कहा जाता है कि यह 
वहाँ ग्रन्त.सलिला भ्रर्थात्‌ धरती के नीचे होकर 
बहती है । 

सर्ज-- [वृक्ष] शालका पेड (देखो शाल ।) 

सहरस्नाबाहु-- [देखो कात्तेवीय | । 

सह्ा--ताप्ती नदीसे कन्याकुमा री-तक फैली 
हुई पश्चिमी घाटकी पहाडियाँ सद्लाद्वि कह- 
लाती हैं । 

सारस -- बगलेके रूपका चार फुट शम्बा 
पक्षी जिसका ऊपरी भाग लाल, शरीर भूरा, 
झौर टाँगे लम्बी काली होती हैं। यह लेतके 


श्व४ ] 


बीज, मेंढक धौर घोंधे खाता है। इसके दर्श नसे 
यात्रा सिद्ध होती है। 


सारिका--(देखो मैना) 

साहिस्य---कवियो-द्वारा लिखित तथा 
सुरक्षित बाहमाय । 

सिद्धि--[ झाठ ] भरिमा, महिमा, 


लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, 
वशित्व । जिन्हे ये सिद्धियाँ मिल जाती हैं उन्हे 
कोई वस्तु तथा कोई कार्य दुलंभ नही होता । 

सिन्घु--[नद | यह नद हिमालयसे निकल- 
कर कश्मीर, पजाब झर सिन्धुमें होता हुआ 
झरब सागरमें गिरता है । 

सिन्धुवार---निर्गुण्डी या सिन्दुवार । 

सुप्रोव--वालिका भाई (देखो बालि) । 

सुतोद्षश--अभगस्त्य मुनिके भाई जो वन- 
वासके समय रामसे मिले थे । 

सुप्रतोक---देवताओका हाथी जो ईशान 
कोणका दिम्गज है । (देखो दिग्गज) । 

सुबाहु--मारीचका भाई जो ताडकाके 
साथ रामसे लड़ने भ्राया था । 

सुमंत्र - राजा दश्रथके मन्त्री और 
सारथि । ये ही रामको रथपर बैठाकर वनवासके 
समय कुछ दूर छोड कर प्राए थे । 

सुमित्रा--राजा दशरथकी पत्नी, लक्ष्मण 
झोर झात्रुध्सकी माता । 

सुमेइ-- [पव॑त] (देखो मेरु) 

सुरागाय--(देखो चेवर) । 

सुहा--[ देश | वसंमान राढ़ देश जो 
बंगालके पश्चिममें दामोदरके उत्तरी भागमें है । 

सृतत--आश्रयदाता राजाओकी स्तुति करने- 
वाले चारण, जो स्तुति ग्राकर राजाग्रोको 
प्रात:काल जगाते थे । 

सूत्रधार --नाटकका प्रबन्ध करनेवाला । 

सूर्य - [देखो श्रादित्य]!ु कद्यपके श्रौरससे 
दितिके गर्भसे इलकी उत्पत्ति हुई + 
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सूर्यकान्त--- [ मरि |--बिल्लोरी पत्थर, 
जिसे सूयंके सामने रखनेसे उसमे झाग निक- 
लती है । 

सेसर या सेमल--शाल्मली का पेड़ । इसका 
बहुत बडा पेड होता है जिसमे मोटी पंखड़ियों- 
वाले लाल फूल लगते हैं श्लौर जिसके फलो या 
डोडोमेसे कोमल रुई निकलती है | 

सोमतीयं---वत्त मान कन्नडके पास पिंड- 
पुरीके पास है जहाँ सोमने तपस्या की थी । 

सौरीधर--बह प्रकोष्ठ जिसमे स्त्री 
बालकका प्रसव करके शुद्ध होने तक रहती है । 

स्कम्व--[ देखो कात्तिकेय ] 

स्फटिक--बिल्लोरी पत्थर जो पारदर्शी 
होता है । (देखो सूर्यकान्त) 

स्वृति--१८ स्मृतियाँ मानी गई हैं । पनु- 
भूत ज्ञान। महूपिभिवेंदाथंचिन्तनं स्मृति: । 
महरषियोने वेदके गझ्र्थंथा जिस प्रकार चिन्तन 
किया वही स्मृति है। इसे धर्मशाक्ल या घधर्मे- 
सहिता भी कहने हैं। कलियुगमे पाराष्षर स्मृति 
मान्य समझी जाती है। 'कलो पाराशरस्मृति. ॥' 

सख्त बा--खे रकी लकडीका बना हुआ चमवा 
जिससे हवनमे घो डाला जाता है । 


सस्‍्वपवर १. वह उत्सव, जिसमें कन्याका 
पिता भ्रनेक युवकोको एकत्र करता है भौर 
कन्या उनमेंसे किसी एकको चुन लेती है। 
२. स्वयं पश्रपना वर चुन लेनेका कार्य । 

स्वर्ति --[ देखो उदात्त भर भ्रनुदात्त] 

स्वषा - - [देखो बबट] पितृम्गः स्वषा 
कहकर पितरोंको सभी वस्तुएँ दी जाती है । 
इसके बिना कहे यदि पितरोंकी कोई वस्तु दी 
जाती है तो वे ग्रहण नहीं करते १ 

स्व --देवता प्रोंका लोक जहाँ ननन्‍्दनवन, 
स्वर्गगा, कल्पवक्ष, अ्रप्सरा, विमान, श्रमृत श्रादि 
सब झानन्द-विहारके पदार्थ हूं किन्तु वह नदबर 
लोक है। पुण्य क्षीण होनेपर वहाँसे फिर 


अ्रभिधानकौष॑ 
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लौटना पता है । “क्षीरे पुण्ये मर्त्यलोके 
विशन्ति ।” 


ह्थामिकातिकेय---[ देखो कारतिकेय ] 


स्वाहा---[ देखो वषट | देवताग्रोको इस 

मन्त्रके साथ श्राहुति दी जाती है । 

हे 
हंस--[ देखो राजहुस | 

हनुमान था ह॒मुूसात-पवनके और 
धजनाकें गर्भसे इनका जन्म हुआ था। ( देखो 
झंजना ) जन्म लेते ही ये क्षुधातुर होकर 
लाल बिम्बाफल समभकर सूर्य पर उछले । यह 
देखकर देव-दानव, यक्ष सभीमे हाहाकर मच 
गया। सूर्यके तापसे बचानेके लिये पवनदेवने 
शीतल वायुके द्वारा इनकी रक्षा की। उस समय 
राहु सूयंको प्रसने जा रहा था । इस शिक्षुके 
पहुचनेपर राहु डरकर भाग गया श्रौर इन्द्रसे 
जाकर कहा कि आपने मुझे सूयंको प्रसनेके 
लिये भेजा था परन्तु एक दूसरे व्यक्तिकों भी 
वहाँ प्रापने भेज दिया । इसपर इन्द्र बहुत क्रुद्ध 
हुए और उन्होंने जाकर वज्ञाखसे उस पर प्रहार 
किया जिससे उनका वामहनु टूट गया । पवन 
उसे उठाकर गुफामे ले गए। पवनदेवने क्रुद्ध 
होकर सभी वायुझोंको रोक दिया । इससे चारों 
धोर हाहाकार मच गया । देवोंने जाकर ब्रह्मासे 
कहा । ब्रह्माने आकर उस बब्चेकी आशीर्वाद 
विया । सभी देवोंने झ्राकर उसे अभ्रमोध वर 
दिया । इस प्रकार देवतसाप्ोंसे दर प्राप्त करके 
हनुमानजी ऋषियोंकों सताने लगे । ऋषिशोने 
क्षाप दिया कि जिस बलसे गधित होकर हम 
लोगोंको कष्ट दे रहे हो उसे तुम भूल जाओोगे । 
जब कोई स्मरण दिला देगा तब तुम्हारा बल 
बढ़ेगा । हनुमान ऋषियोंके शापसे बलहीन होकर 
झ्राश्मममें विचरने लगे। ऋक्षराजके मरनेपर 
बालि राजा हुआ । बालि झौर घुग्नीवके परस्पर 


कलह होनेपर हनुमानने सुग्रीवका साथ दिया । 
इन्होंने ही जानकीजीकी खोज का थी और 
रामकी भ्राजन्म सेवा की । ये अमर हैं। सात 
भध्रमर पुरुष ये हे-- 5 
झध्वत्थामा बलिय्याँसो ह॒तुर्माश्व विभीषशाः । 
कृप: परशुरामश्र  सप्तैते चिरजीविन. ॥ 

हथरखा .[ हस्तावाप |--बाण चलाते 
समय धनुषकी डोरीको फटकार बाएँ हाथमें 
कलाईके ऊपर पड़ती रहती है जिससे घट्ठे पड़ 
जाते हैं। उस फटकारसे हाथको बचानेके लिये 
चमड़ेकी जो पट्टी बाँधी जाती थी उसे हथरखा 
या हस्तावाप कहते थे । 

हरताल--- स० कली० ] १--एक खनिज 
पीतवर्णं उपधातु । वैद्यक-शासतत्रमें लिखा है कि 
हरिके वीयंसे हरिताल तथा लक्ष्मीके रजसे मनः 
शिलाकी उत्पत्ति हुई थी, ताल, आल झौर तालक 
ये तीन नाम हरितालके हैं । हरिताल दो प्रकार 
का होता है: ₹. पत्र हरिताल और २. पिण्ड 
हरिताल । इनमेसे पत्र-हरिताल सर्वश्रेष्ठ भ्ौर 
पिण्ड-हरिताल गुणहीन होता है। पत्र-हरिताल 
सुनहला, भारी, चिकता, भ्रवरक जैसा तहवाला, 
श्रेष्ठ, गुर दायक और रसायन होता है । पिण्ड- 
हरिताल पिण्ड-जैसा, स्तरहीन, स्वल्पसत्त्व, 
झल्पगुरणा-युक्त लघु भौर रजोनाशक होता है । 
ध्रोषधादिके ब्यवहारमे इसका सशोधन कर लेना 
होता है। संशोधित हरिताल लाभप्रद तथा 
झशोधित रोगप्रद होता है । 

हरिचन्दन--- १, एक प्रकारका चन्दन | 
२. स्वगंके पाँच वक्षोमेंसे एक । क्षेष चार वृक्षोंके 
नाम ये हैं-पारिजात, मन्दार, सतान और 
कल्पवृक्ष । ३. पीतचन्दन। ४. पारिभाषिफ 
चन्दन । तुलसीकी लकड़ीको घिसकर कपूर 
झौर झगर भ्रयवा केशर मिलानेसे उसको हूरि- 
चल्दन कहते हैं। ४. कुंकुम-केशर, ६. रक्त- 
अल्दन । 
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हबभकुष्च--हो मकुण्ड, हवनी । 
हस्तावाय-- [देखो हथरखा] । 
हावभाज--ल्लियोकी वह चेष्टा जिससे 
पुरुषोंका चित्त भ्लाकृष्ट होता है। नाज-नखरा । 
हिंयोट-- हिंगनवे र । इंगुदी वृक्ष । 
हिस्ालय--भा रतवर्षके उत्तरमें सदा हिमसे 
ढका रहनेके कारण इसका नाम हिमालय पडा 
है। इसमें भ्रनेक प्रकारके घातुज पदार्थ तथा 
झोषधियाँ मिलती है । शतद्ु शोर काली नदीके 
अष्यस्थित पवंतपर लोहा, जस्ता बहुतायतसे 
मिलता है । हिमालयपर इराण और तुराख 
नामकी दो ग्रादि-जातियाँ रहती हैं। उत्तर 
भारतवर्षको दास्यहयामला बनानेवाली नदियाँ 
हिमालयके परिचम झौर पृवंसे निकली हैं-- 
भेलम, चेनाव, राधी, व्यास, सतलज, यमुना, 
गज, घाघरा, गंडक, कोसी, तिस्ता, अद्यापुत्र, 
झौर दिहजू ! इसके सबसे उच्च शिखरका नाम 
गौरीशंकर है। भगवान्‌ शंकरकी यही क्रीडा- 
भूमि है । 
हिरिण्यगर्भ---वहू ज्योतिर्मय अ्रण्ड जिससे 
ब्रह्मा भौर सारी सृष्टिकी उत्पत्ति हुई । 
हण--प्राचीन जाति। ये चौथी सदीमें 
एशियासे दो दलोंमें बिभक्त हो गए--एक दलने 


यूरोपमें जाकर भपना झाधिपत्य जमाया भौर 
दूसरा दल पाँचवी सदीमें भारतके उत्तर-पश्चिम 
ग्रदेशसे होता हुआ शस्य, इ्यामल मारतके 
समतल क्षेत्रमें पहुँचा और यहाँ शासकोंकों श्रपने 
प्रबल पराक्रमसे भयभीत करने लगा। गुप्स 
सम्राट स्कन्दगुप्तने इन लोगोंको भ्पने पराक्रमसे 
परास्त किया । हुणोका अभ्राधिपत्य प्रफगानि- 
स्तानमें भी था। कुछ दिनके पश्चात्‌ गान्धार 
झौर पेशावरके भाग लेकर हूुणोंने ग्रुप्त 
साम्राज्यको तहस-नहस कर डाला । पंजाबका 
छाकल या वत्तमान सियालकोट उनकी 
राजधानी रहा । पचास वर्षसे भी ऊपर हणोका 
भारतवर्षपर शासन रहा। उस समय उत्तर 
भारतमे शाकद्दीपीय ब्राह्मणोकी तूती 
बोलती थी । 


हेमकूट--हिंमालयके उत्तरका एक पव॑ंत 
जो भारतवर्षकी सीमापर स्थित है। इसकी 
कल्पित्‌ लम्बाई नब्बे सहल योजन और चौष्टाई 
दो सहस्न योजन मानी गई है । 

होता---हो मं करनेवाला । यह चार प्रधान 
ऋत्विजोमे है जो ऋग्वेदके मंत्र पढ़ता और 
देवताओोंका आवाहन करता है। इसके तीन 
सहायक होते हं--अरध्वर्यं, उद्गाता और ब्रह्मा । 
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